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निवेदन ५ 


माणिक्यचन्द्र जैन ्रन्थमाला का यह ३८ वो प्रन्थ पाठकों के सामने -उपसित 
कियाजारहाहे। इस माला को प्रारंभ इंए लगमग २२वर्षहो चुके । शरूसेदी 
भे इसकी यथाशक्य सेवा कर रहा द्र । इसके लिए समाज से अब ॒तक लगभग १५- 
१६ हजार स्पये मिलि होगे जोर्स्योकके रूपम अन भी सुरक्षित है; मूलधन में 
को$ धाय नहीं है; यदि स्टोक के मूल्य को मूलधन समञ्ञा जाय तो । 

जिस समय ग्रन्थ माला का आरभ इश्रा उस समय ग्रन्थो की हस्तलिखित प्रतिर्यो 
प्राप्त करना बहत कठिन था ओर उससे मी अधिक कठिन था सम्पादन संशोधन करने 
वलति योग्य विद्वानों कोपा लेना! आ्रुनिकं सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
ओर बडश्त विद्वान का तो एक तर से प्रभाव ही था । इस्त कारण अव तक प्रकाशन 
का कार्य बहुत मन्द गति से इरा ओर जो कुष इमा उससे केवल इतना ह सन्तोष 
किया जा सकता है कि किसी तरह इतने प्रन्थ प्रकाश मे खा गये, एक समय जो दुरम 
ये वे घुल हो गये, भले ही उनके संस्करण विशेष उत्तम ओर उपयोगी न हों । 

परन्तु अव दस्तलिखित प्रियो प्रयतत करने से उपलब्ध होने लगी ह ओर सुहृद्वर 
्रो° दीरालाल जी जैन, प्रो ए० एन ० उपाध्ये, ईडो० पी° एल० वैय, पं० जगदीश- 
चन्द्र जी शाखी, पं० महेन्द्रकुमार शादी, पं० केलाश्चन्द्र शाली, यादि प्रन्थ-सम्पा- 
दन-कार्यदत्त विद्रानो का मी स््योग मिलने लगा है, जिससे ग्रन्थ प्रकाशन कार्य 
सूब तेजी से किया जा सकता है, करने का उत्साह मी है परन्तु इधर बीच मही 
आर्थिक प्रश्न माकर खड़ा हो गया दै, द्राक्षाप्रपाकसमये खुखपाको मवति 
वाली बात हो गई है, प्रन्थ माला का फण्ड समापतप्राय है ओर जो दधु रुपया शेष है, 
उससे सुर्किल से न्यायज्ुसुद चन्द्र का द्वितीय खण्ड दी प्रकाशित हो सकेगा | महापुराण 
के उत्तर खर्ड ( उत्तर पुराण ) का काम तो बन्ददीकर देना पड़ाहै। यपि मागधी 
ओर अपभ्रंश भाषाओं के दिग्गज विद्वान्‌ ० प° एल ० वैय महोदय ने अतिशय प्रि- 
श्रम से उसकी प्रस-कापी तैयार कर रक्खी है । 


पिद्वते २२ वर्षो मे मेने कभी यह महसूस दी नहीं विया था कि कमी रुपयों के अमाव ` 


म प्रकाशन-कायै को रोक देना पड़गा । क्योकि-वर्षं मे जित्तना रुपया खर्च होता था, 
"लगभग उतनी विक्री हो जाती थी ओर सौ दो सौ रुपया ऊपर से सहायता मी मिल जाती 
थी। परन्तु इधर दरिवरापुराण, पद्यचरित, महापुराण, न्यायङ्कसुदचन्द्र 
आदि बड़े-बड़े ग्रन्थो म अनुमान से अधिक रुपया लग गया, विक्री कुछ बदी नही ओर 
सहायता भी ईस समय जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नही मिली । रेसी दशा मे तव 
तक के सिए कार्य स्थगित कर देने के श्रतिरिक्त ओर कोई चारा ही नी हे जब तक कि 
मन्थो की विक्री से अथवा धनियो छी सहायता से काम चलाऊ धन एकत्र न हो जाय | 


यदि श्रीमान्‌ प्रेमीजी का अनुरोध न ह्येता जिन्दे कि मै अपने इने गिने दिगम्बर मित्रं मे 
सवते अधिक उदार विचार बारे, साम्प्रदायिक होते इए भी असम्प्रदायिक दष्टिवाठे तश्रा सची 
लगन से दिगम्बरीय साहिस्य का उक्षे चाहने बाले समञ्चता दह ओर यदि न्यायङ्घमुदचन्द्र 
कत प्रकादान के साथ थोडा भी मेया सम्बन्ध न होता, तो मै इस वक्त खायद्‌ दी कुदं डिखता। 


क 


दिगम्बर-परम्परा के साथ मेरा तीस वपं पठे अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुरू 
हया, जे वाह्च-खाभ्यन्तर दोनों रषि से उत्तरोत्तर विस्टृत एवं धनिष्ठ दोता गया हे । इतने खवे 
परिचय में साहित्यिक तथा रेतिदहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा कं सम्बन्ध में आद्र एवं 
अति तटस्थता के साथ जहो तक हो सका मैने कुं अवलोकन एवं चितन किया है । सुद्चको 
दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकाखीन साहिस्यिक प्रवृत्ति मेँ एक विरोध सा 
नजर आया । नमस्करणीय स्वामी समंतभद्र से लेकर वादिराज तक की साहित्य प्रवृत्ति देखिये 
ओर इसके वाद्‌ की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिये ! देनो का मिखान करते से अनेक विचार आते 
है । समंतभद्र, अक्क आदि विद्धद्रप आचाय चाहे वनवासी रहं दे, या नगरवासी; फिर 
भी उन सवे के सािव्य को देखकर एक वात निर्विंवाद्‌ रूप से सानी पडती है किं उन सवों 
की सादित्विक मनेोधृत्ति वहत दी दार एवं संत्राहिणी रही । एेसा न होता तो वे बौद्ध ओर 
ब्राह्मण परस्पर की सव दाशनिकर शछाखाओं के सुखम इर्भ साहित्य का न तो अध्ययन ही 
करते ओर न उसके तच््वों पर अनुकर प्रतिक्रुर समालोचना-योग्य गंभीर चितन करके अपना 
साहित्य समृद्धतर बना पाते । यदह कर्पना करना निराधार नही किं उन समथं आचर्थो' ने 
स्पते व्याग व दिगस्बरल को कायम रखने की चेष्ठा करते हए भी अपने आस पास देसे पुस्तक 
संग्रह किये, काये कि जिनमे अपे सम्प्रदाय के समम साहित्य के अरावा वौद्र जर ब्राह्मण 
परपरा के सह्स्पूणे छोटे वड़े सभी भन्थेां का संचय करते का भरसक प्रयत हृभा ! वे पसे 
संचय सात्रसे भी संतुष्ट न रहते ये, पर उनके अध्ययन अध्यापन कार्यं को अपना जीवन्‌- 
क्रम बनि हुए ये । इसके विना उनके उपलभ्य अन्धं मे देखा जाने वाडा विचार-वैरय च 
दाशैनिक एरथक्षरण संभव नही दो खकता । वे उस विशाक-यरि ताीन भारतीय-साहिस्य 
के चितन) सनन रूप दोहन से से नवनीत जैसी अपनी छृतियोँ को विना वनाये भी संतुष्ट न 
होते थे । यह्‌ स्थिति मध्यक्राल की रदी । इसक्‌ वाद्‌ क समयमे हम दूसरी दी मनोवृत्ति 
पाते है । करीव वारहवी शताब्दी से लेकर २० वी खताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की 
भवृत्ति देखने से जान पडता है कि इस युग म वह मनोट्त्ति वद गई । अगर ठेसा न होता 
तो कोई कारण न था कि वारी शताब्दी से छेकर अव तक जदो न्याय, वेदान्त, मीमांसा, 
अकार, व्याकरण भादि विषयक साहित्य का भारतवषे ये इतना अधिकः; इतना व्यापक ओर 
इतना सूष्ष्म विचार व विकास हं, वहो दिगम्बर-परम्परा इससे विरु अद्ृत-सी रहदी । 
श्रीह, गंगेशाः पक्षधरः मधुसूदन, अप्पयदीक्षित, जगन्नाथ जादि जैसे नवयुग प्ररथापक जाद्यण 
निनो के सादिस्व से भे हुए इस युग मे दिगम्बर साहित्य का उससे विल अष्रृत रहना 
अधने पू्वाचायों की मनोरत्ति के विट मनोडत्त का सुवृत दै । अगर वादिराज के वाद भी 
दिगम्वरपदस्पया कौ सादित्विक मनोटत्ति पूयवत्‌ रहती तो उसका सादिप्य क आर्‌ ही होता । 
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कारण कुहं भी हो पर इसमे तनिक भी संदेह नही दै कि पि भट्रको ओर प॑ंडितों की 
सनोचृत्ति ही बदर गई ओं ८ उसका प्रभाव सारी परपरा पर पड़ा जो अव तक स्पष्ट देखा जाता 
है ओर जिष्ठके चिह्न उपरम्य प्रायः सभी माण्डारो, वतमान पाठरालाओ की अध्ययन अध्या- 
पन प्रणाली अर पंडित-मंडदी की विचार व कार्यशैली मे देखे जाते है । 

अमी तक मेरे देखते सुनने मे एेखा एक भी पुराना दिगम्बर-माण्डार या आधुनिक पुस्त. 
काल्य नहीं आया जिसमे बौद्ध, ब्राह्मण ओर श्वेताम्बर परम्परा का समग्र साहित्य या अधिक 
महच्च का मुख्य साहित्य संगृहीत हो । रने दिगस्बर परम्परा की एक भी देसी संस्था नदीं 
देखी या सुनी कि जिसमे समर दशनां का आमूक अध्ययन चितन होता हो । या उसके 
प्रकाशित किये हए बहुमूल्य प्राचीन अन्धे का संस्करण या अलुवाद्‌ एेसा कोई नही देखा जिसमें 
यहं विदित हो कि उसके सम्पादकों या अनुवादको ने उतनी विराख्ता व तटस्थता से उन मूल 
मन्थां के ठेखकों की भीति नदी तो उनके रातां या सहखांश भी श्रम किया हो । 

एक तरफ़ से परम्परा मे पाई जनेवाखी उदात्त शाखमभक्ति, आर्थिक सहूखियत ओौर वुद्धि- 
राटी पंडितो कौ बडी तादाद्‌ के साथ जव आधुनिक युग के सुभीते का विचार करता ह, तथा 
दूसरी भारतवर्षीय परंपराओं की साहि्यिक उपासना कों देखता दू ओर दूसरी तरफ़ दिगस्व- 
रीय साहित्य केर का विचार करता ह तव कम से कम सुद्चको तो कोड संदेह दी नही रहता 
कि यह्‌ सव कुं वदली हृद संचित या एकदेशीय मनोचरृत्ति का ही परिणाम हे । 

सेरा यह भी चिरका से मनोरथ रहा है कि हो सके उतनी त्वरा से दिगम्बर परस्परा 
की यह्‌ मनोवृत्ति बद जानी चाहिए । इसके विना वह न तो अपना एेतिहासिक व साहिप्यिक 
पुराना अनुपम स्थान संभार सकेगी ओौर न वतमान युग मे सवके साथ बरावरी का स्थान 
पा सकेगी । यह्‌ भी मेरा विश्वास है कि अगर यह्‌ मनोघत्ति बदल जाय तो उस मध्यकाीन 
थोडे, पर असाधारण महत्व के, एेसे मन्थ उसे विरासत छभ्य है जिनके बरु पर ओर जिनकी 
भूमिका के ऊषर उत्तरकाटीन ौर वतमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भी वड़ी 
खबी से समन्वित व संग्रहीत किया जा सकता है । 

इसी विश्वास ने सञ्च को दिगम्बरीय सादिप्य के उपादेय उत्कपं के वास्ति कतेव्य रूप से 
मुख्यतया तीन वातो की मोर विचार करने को बाधित किया है । 

( १) समंतभद्र, अकरंक; विद्यानंद्‌ आदि के भरन्थ इस ठग से प्रकारित किये जायं 
जिससे उन्दे पद्ने वे व्यापक दृष्टि पा सकं ओर जिनका अवलोकन तथा संग्रह्‌ दूसरी पर- 
स्परा के विद्भानो के वास्ते अनिवायंसा हो जाय । 

(२) आ्ठमीमांसा, युक्त्यनुशासन, अष्टरावी, न्यायविनिश्चय आदि म्रन्थो के अतुवाद्‌ 
देसी मौलिकता के साथ तुखनात्मक च रेतिहासिक पद्धति से किये जार्यै, जिससे यह विदित 
हो कि उन प्रन्थकारो ने अपने समय तक की कितनी विद्याओं का परिशीरन किया था ओर 
किन किन उपादानो के आधारपर उन्होने अपनी कृति्यो रची थी तथा उनकी छृतियों मे 
सन्निविष्ट विचार-परंपराओ का आज तक कितना ओर किस तरह विकास हुआ है । 

(३ ) उक्त दोनों वतो की पूर्वि का एक मात्र साधन जो सवसंप्रादी पुस्तकाल्यों का 
निमोण, प्राचीन माण्डारो कौ पूणे च व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठन प्रणा मे आमूल 
परिवतेन है, वह जस्दी से जल्दी करना । 
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ने थह पहले ही सोच खा था कि अपनी जर से बिना ङं किये ओरों को कने 
का कोई विशेष अधं नहीं । इस दि से किसी समय आप्तमीमांसा का भवाद्‌ भेन प्रारम्भ 
भी किया, जो पीडे रह गथा । इस बीच सें सन्मतितकं के संपादन कार में कचं अपूव दिगभ्ब- 
रीय प्रन्थरतन ममे भिठे, जिनमे से सिद्धिविनिश्चय टीका एक है । न्याय द्चन्द्र को ङिखित 
परति जो आ०› संकेत से प्रस्तुत संस्करण मेँ उपयुक्त हुई है बह भी श्रीयत प्रेमीजी के द्वारा 
मिटी । जब मेने उसे देखा तभी उसका विरिष्ट संस्करण निकाठने की एत्ति बवत्तर हो गई । 
उधर प्रेमीजी का तकाजा किं मद्द्‌ मँ यथा संभव करू गा पर इसका सन्मति जैसा तो संस्करण 
निकालो ही । इधर एक साथ अनेक बडे काम जिम्मेन देने की निजी मनोन्रत्ति। इस ठं 
मे दश वष बीत गये । सने इस बीच दा बार प्रयलल भी क्रिये पर वे सपलन हुए । एक 
उदेश्य मेरा यह्‌ रहा कि ऊुयुद चन्द्र जेसे दिगम्बरीय अन्थों के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर 
पंडितो को दी सहचारी बना जिससे णठिर उक्त परस्परा मे भी सखावलंबी चक्र चलता रहे ] 
इख धारणा से अहमदाबाद मे दो बार अङ्ग अल्गसे, दौ दिगंबर पंडितों को मी, सौयद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास, ओने बुखाया पर कामयाबी नहीं हुदै, वह्‌ प्रयत्न उस समय वही 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे ओर निजो संकस के वश्च उसका परिपाक उत्तरोत्तर बता ही 
गया, जिसे सूतं करने का अवसर १९३३ की जुखाई मे काशो पर्वते ही सुभे दिखाई दिया । 

पं० कैाशचन्द्रजी तो प्रथम से ही मेरे परीचित ये, पं महेन्द्रक्मारजी का. परिचय नया 
हुआ । मैने देखा कि ये दोनो विद्धान्‌ दुद्‌ का कायं करे तो उपयुक्त समय ओर सामग्री है । 
दोनों ने बड़े उत्साह से काम को अपनाया मौर उधर से प्रेमीजी ने कायं साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके एल स्वरूप यह्‌ प्रथम भाग सबके सामने उपस्थित है । 

इसे तेयार करते मे पंडित महाशयो ने कितना ओर किस प्रकार का श्रम किया है उसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी आप ही आप जन सक्रेगे । अतएव मै उख पर कुड्‌ न कह कर सिप 
प्रस्तुत भाग गत टिपणियों के विषय मे कुदं कहना उपयुक्त समञ्चता ह । 

मेरी समञ्च मे प्रस्तुत टिपणि्यो दो दृष्टि से की गहै" है । एक तो यह्‌ छि ग्रन्थकार ने जिस 
जिस मुख्य ओर गौण दे पर जेनमत दर्शते हुए अनुकर या प्रविकरुक रूप से जैनेवर बौद्ध नाद्यण 
परम्पराओ के मतो का निदेश व संग्रह कियादैवे मत ओौर उन मतों की पोषक परम्परा 
उन्दी के मूलमूत प्रन्थों से वतङाई जाये ताकि अभ्यासी अन्धकार कौ प्रामाणिकता जानने के 
अलावा यह्‌ भी सविस्तर जान सके कि अमुक मत या उसको पोष परभ्पर। किन मुलरन्थों 
पर अवरंबित है ओर उसका असी भाव क्या है ¢ इस जानकारी से अभ्यासक्चीङ विदार्थी 
या पंडित्‌ प्रभाचन्द्रवर्भित द्शेनान्तरीय समस्त संक्षिप्न सदो को अत्यन्त सखष्टता पूवक समञ्च 
सकेंगे ओर अपना स्वतन्त्र मत मी बोध सकेगे । दूसरी दृष्टि टिषणिओं क विषय मँ यह्‌ रही 
है कि प्रस्येक मन्तव्य के ताच्िक जर साहिप्यिक इतिहास री सामप्रो उपस्थित कौ जाय ज 
तत्वज्ञ ओर रेतिहासिक दोनों के संशोधन कार्य मे आवश्यक है । 

अगर प्रस्तुत भाग के अभ्यासी उक्तं दोनों दृटियों से टिपणियों का उपयोग करेगे तो वे 
दिप्पणियाँ सभी दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय प्रमाण मन्थो के वस्ते एक सी कायं साधक सिद्ध 
होगी । इतना ही नदी ; बतिकि वोद्ध बराह्मण परम्परा के दाशंनिक सादिप्य कौ अनेक रेतिहासिकं 
गुध्ियों को सुखश्चने मे मी काम देगी । उदाहस्णार्थ-- 
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८ धर्यं पर्‌ की टिप्रणियो को छीजिये । इससे यह बिदित हो जायगा कि मन्थकारनेजो 
सैन सम्मत धर्मं ऊ विविध स्वरूप वतलाये है उन सवके मूर आधार क्या क्या हे । इसके साथ 
साथ यद्‌ भी मारूम पड़ जायगा किं न्थकार ने घमं के स्वरूप विषयक जिन अनेक मतान्तरो 
का निर्देश व खण्डन किया है वे हर एक मतान्तर किस किंस परम्परा के है ओौर वे उस पर- 
म्परा के किन किन भन्थो मे किस तरह प्रतिपादित है। यह सारी जानकायो एक संरोधक 
को सारतवर्षीय धर्मं विषयक मन्तव्यो का आनखरिख इतिहास छिखने तथा उनकी पारस्परिक 
तुरना करने की सहत्व पृण प्रेरणा कर सक्ती है । यदी वातत अनेक दछोटे वड़े दिप्पणो के विषय 
मे कही जा सकती दै । 

भरस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य मे नव प्रकारान का जो मागं खुखा होता है, वहं 
आगे के साहित्य-प्रकारान मे पथ प्रदशंक भी हो सकता है । राजवार्षिंक, तच्वार्थश्छोकवार्षिक, 
अष्टसहस्रं आदि अनेक उक्छृष्टतर भ्रन्थो का जो अपश्ृष्टतर्‌ प्रकाशन हभ है उसके स्थान मे 
आगे अव कैसा होना चाहिए, इसका नह्‌ नमूना है जो माणिकचन्द्र जेन प्रन्थमाला मे दिगम्बर 
पण्डितो के द्वारा द्यी तेयार होकर प्रसिद्ध हो रहा है । 

एसे दिप्पणीपूणं मन्थो के सषुचित अध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक इष्ट परिवतंन 
शरू होगे । अनेक विद्यार्थी ब पण्डित विविध साहिस्य के परिचय के द्वारा सव॑संग्राही पुस्त- 
फाङय निर्माण कौ प्रेरणा पा सकेगे, अनेक विषयो के, अनेक भ्न्थो को देखने की रुचि पेदा 
फर सकेगे । अंत मे मह्पूणं प्राचीन मन्थो के असाधारण-योग्यतावाङे अचुवादो की कमी 
भीच्सी प्रेरणा से दूर होगी। संहेपमे यो कहना चादिए किं दिगम्बरीय साहित्य कौ 
विशिष्ट ओर महती आन्तरिक विभूति सर्वोषादेय वनाने का युग शुरू होगा । 

टिपषणियो ओर उन्ह जमाने का करम ठीक है फिर भी कदी कदी एेसी बात आ गहै हैजो 
तटस्थ विद्धानो को अखर सकती है । उदाहरणाथं ' प्रमाण › पर के अवतरण-संग्रह को लीजिये 
सके शुरु मे छख तो यह दिया यया है कि क्रम-विकसित भ्रमाण-लक्षण इस प्रकार है। 
पर पिर उन प्रमाण-लक्षणो का क्रम जमाते समय क्रम विकास ओर रेतिहासिकता युखा दी 
गई है । तटस्थ विचारक को एेसा देख कर यह कल्पना हो जाने का संभव है कि जब अव- 
तरणो का संग्रह सम्प्रद्मयवार जमाना इष्ट था तव व्य क्रम-विकास शब्दके प्रयोग की 
जरूरत क्याथी!? 

उपर की सूचना मे इसलिए करता हू कि आयदा अगर ठेतिहासिक दृष्टि से भौर 
क्रम विकास दृष्टि से ङ्ध भी निरूपण करना हो तो उसके महच की ओर विशेष 
स्यार रहे । परंतु ठेसी सामूरी ओर अगण्य कमी के कारण प्रस्तुत र्प्पिणियो का महत्त्व 
कम नही होता । 

अंत मे दिगस्बर परम्परा के लभी निष्णात जीर उदार पंडितो से मेरा नप्र निवेदन है कि 
षे अव विष्ट नाखीय अध्यवसाय मे कग कर सर्वं संपराह्य हिदी अनुवादो की बड़ी भासो कमी 
को जल्दी से जल्दी दूर करते मे चग जार्यै ओरं प्रस्तुत कुयुदचन्द्र के संसरण को भी भुला 
देने वाटे अन्य मह्पूणं अन्यां का संसरण तैयार करे । 

„> विचाश्रि ओर शाखमक्त दिगम्बर धनिको से मेरा अलुरोध हैकिवे एेसे कार्यो मे 
पडित-सडलो को ऽधिकं से अधिक सहयोग दे! 
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न्याय्खघुदचन्द्र के छपे ४०२ पेज, अर्थात्‌ मूख मान्न पहा भाग मेरे सामने है। केव 
उसी को देखकर मैने अपने विचार यहो छिखे है । यद्यपि जैन-परम्परा के स्थानक वासी ओर 
श्वेताम्बर फिरकों के साह्य तथा तद्विषयक मनेोदृत्ति के चदव उतारके सम्बन्धमें मी 
बहुत कुं कहते योभ्य है । इसी तरह जाह्मण-परम्परा की साहित्य विपय॒क मनोघत्ति के जदे 
जद रूप भी जानने योग्य है । फिर भी मैने यहो सिं दिगस्वर-परम्परा को ही छक्षय मेँ रख 
कर च्लि है। क्योकि यद्य वही प्रस्तुत है ओर रेसे संष्ठिप्त ्राकथन मे अधिक्‌ चचा की 
गुंजाइश भी नदीं । 


-- सुखा संघवी 
[ जेनदर्नाध्याप्क हिन्दू विरवतिवालय करारी | 
मूतपू वाचार्यं गुजरात विचार्पाठ जहमद्‌ाबाद । ] 


दिन्द्र विश्ववियालय 
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सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 

सम्पादन गाधा-सन्‌ १९३३ के माचं कौ वात दै, भ्न्थमाला कँ मन्त्री पं० नाधूरासजो 
प्रमी की कु म्रन्थों के अन्वेषणार्थं एक सूचना निकटी } उसका उत्तर देना हौ इस पन्थ के 
सम्पादन काश्री गणे दहै । 

म्रेमीजी की इच्छा रदी कि इसका सम्पादन सन्मत्ितकं सरीखा महच्पूणं एवं सामग्री- 
सम्पन्न हयो । सौभाग्य से सन्मतितक के सम्पादक पं० सुखलार जी सा० कारी विश्वविद्यालय 
मे जेनदशंन के अध्यापक होकर आएओौरवेदी अपनेदाथसेप्रेमीजी का वह पच्रखाए 
जिसमे न्यायङ्कपद चन्द्र के सम्पादन की खास प्रेरणा थी । मैने पं० केडाशचन्द्र जी से सम्पा- 
दन मे यथाशक्ति सहायता का वचन मिलने पर सम्पादन-कायं गह करिया । 

प° सुललाल जी के नित्योत्साहं तथा सुनिश्चित कार्यपद्धति के अनुसार इसा कायं चाट 
श्रिया गया । इसी वीच पंडितजी के साथ सच्ोपपुवसिह, प्रमाणमीमां ता, जेनतकभाषा तथा 
ज्ञानचिन्दु के सम्पादन मे कायं करने का अवसर मिरा । इन प्रन्थो के सम्पादन निमित्त देखी 
गई प्रचुर लेन-जेनेतर्‌ भ्रन्थ राशि का न्याय्मुद चन्दर मे, तथा न्यायङ्कषुदचनदर के छिए देखे गए 
म्रन्थसमुदाय का उक्तम्न्थें मे खूव उपयोग हुमा । करीब २२५ अन्धका तो इसी भन्थ की 
दिपणी सङ्कलित करने मे उपयोग क्रिया है । जिसमे प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयटीका, नयचक्र- 
वृत्ति, न्यायबिनिश्चयविवरण, तत्त्वोपषुवसिद, देतुविन्दुटीका जेते अभ्य छिखितप्॑य तथा 
प्रसाणवासिक, वार्विकाठंकार, वादन्याय जेसी दुरम प्रफ पुस्तके भी शामिल है । 

च० ओर ज० प्रति मे शक्तिनिद्यमण के वाद्‌ करीव रर्‌ पत्रकापराह दृटा है। ये पत्र अ 
परति मे अधं चटित थे। इस पाठ कों पूर्तिके लिए हमने उत्तर प्रान्तको आरा, व्यावर, सुरजा, 
इस्दौर, ठछितपुर आदि स्थानो की प्रतियो की जांच कराई तो माम हज क्रि समी प्रतियो मे 
उक्त पाठा दी हुआ है । अन्ततो गत्वा माण्डारर-प्राच्यवियासंशोधन-मद्द्र पूना की 
ताडपत्रवालो प्रति से उक्त पाठ की पूर्तिं करने की आद्रा से पूना गया । ओर वहां १ माह रहकर 
एक कनड़ी जानकाप् की सहायता से वह्‌ २२ पत्र काटूटा हभ पाट पूरा करके भ्रस्थकों 
अखंड किया ! पीये से श्रवणवेकगोखा से भह्रक श्री चारुकीर्विं दयार मैनी गदे ताड्पत्र की 
प्रति मिल जाने से उसके पाठास्तर भी प्रन्थके इस भागकेअन्तमेदेदिएदहै। इस तरह 
लगातार पव वपे के सततत ओौर कठिन परिश्रम के वाद्‌ प्रस्तुत भाग को संभव-सामग्री-संपन्न 
वनाने का प्रयत्न करिया गया ह | 

भरस्तृत संस्करण ओर उसकी विशेषतार्ण्-इस संसरण मे शद्रित मृखम्नन्थ ओर उसकी 
व्याख्या सादित्यिक ओर दाशैनिक दृष्टि से जितनी महच्वपूण है उनका संपादन भी उतनी ही 
तक्षरता ओर संलग्नता से किया गया है ओर आज कल की सुविदित सम्पादन प्रणाछियो पर 
दृष्टि रखते हुए सं्करण को अधिक से अयिक उपादरेव ओर उपयोगी बनाने की चेष्ठा मे अपनी 
च्छि से कोड कमी नदी की गद है। दिगम्बर साहित्य के अद्यावधि प्रकाशित भन्थो की पिंडी 
हुई दया को देखकर तथा दूसरे दूसरे अच्छ अच्छे संस्कर्णो की अग्रगासिता को ध्यानमे 
रखते हए हमने इस वात का यह्‌ खघुप्रयत्न किया है कि प्रकाशन तथा सम्पादनक्तेत्र मे दं 


सस्पादकोय ५ 


प्रगति हो तथा उसको समघ्रता का मापदण्ड छुं ऊंचा दो। तथा प्रचलित अध्ययन 
करम से परिवर॑न होकर ङ विशाल दृष्टि उन्न दो । इसकी सफठ्ता की जांच ता पाठक 
ही कर सकतेगे । इस संस्करण की विशेषता" संय से निम्न प्रकार द । 

पाठान्तर--स्सके सम्पादन भे अति पराचीन प्रतियों का उपयोग किया गया है ओर 
सीलिक पाठान्तर नीचे टिष्पण में दे दिये गये ह । पाठान्तर देते समय हमारे सामने प्रधानतया 
दो दृष्टि रही है--एक अर्थं विषयक ओौर दूसरी दिपिविषयक । अथं कौ चि से जो पाठ 
विरोष महच्च प्रतीत हृए उन्द मूख मे दिया दै ओर शेष को टिप्यण में । छिपि-विपयक 
पाठान्तर पाठकों को यह वतछाने के छ्यि दिये है करि किस तरह किपिसाम्य से ठेखकगण छु 
का कुं समच ठेते है मौर उनकी यह भूक अर्थं का अनथ तो करती ही है; किन्तु प्राठन्तरो 
कीभी सृष्टिकर डाढती है! उदाहरण के चये, " तद्धि स्वकारणः का छिपि-दोष से (तद्िश्व- 
कारण; समञ्च छिया गया । पाठान्तर को ठीक २ समञ्चन के लिये जिस शको का अनुसरण 
क्रिया है उसे जान ठेना भी आवश्यक है । पाठान्तर जिस वणे से प्रारम्भ होता है उपर उस 
वर्मं पर ही अंक दिया है । यदि पाठान्तर किसी शब्द का अंश है ओर उसके प्रारम्भ के; 
अंतङेया दोनों ओर ॐे ङु वणं द्ोड दिये गये है, तो उनको वतलाने के छिये नीचे टिप्पण 
मँ पाठांवरके ञे, पीडया दोनो ओर देश लगा दिये गवेहे। यथा 'तद्धिस्वकारणः का 
पाटांतर " तद्धिश्वकारणः है तो (द्धिः केप्तः कै ऊपर अंक देकर, नीचे टिप्पणे ' तट्िश्का- 
इस रूप में पाठान्तर दिया है । "का" के आगे का डेशा वताता है कि कुखं वण छोड़ दिये गये 
है जो मूर पाठ के ही सदश दै। 

दिपणी--इस संस्करण का सवसे अधिक परिश्रम से तैयार किया माग इसकी टिप्पणी 
( ८००६ ००४९) है । इसके छिये जेन वोद्ध अर वैदिक दशन के उपरन्ध प्रायः सभी मौखिक 
ग्रन्थों का यथासंभव उपयोग किया गया है । संस्छृत वाड्य के पठन-पाठन मे आजकल हम 
रोगों ते एक दृष्टि को चि्छल दी सुला दिया है । दाश्षंनिक प्रवन्धों में मी न केवल एेतिहासिक 
घटनाओं के वीज निक्षिप्त रहते है, किन्तु उनका प्रत्यक राब्द्‌, प्रेक युक्ति जीर प्रत्येक सिद्धान्त 
अपने उद्र मे अपनी कहानी छिपाये हुए है । यह वात इतनी सस्य है कि विद्रत्समाज उसे 
स्वीकार किये विना न रहेना । प्राचीन साहित्य के कसो मीम्रंथ का अध्ययन करते समय 
अध्येता को यह स्मरण रलना चाहिये कि उस प्रः की रचना मै तकाखीन परिस्थिति का वहत 
वड़ा हाथ है । ओर यदि उसके पूवैकारीन, समकालीन ओर उत्तरकाटीन म्रन्थों के साथ उसे 
तुखनास्मक दृष्टि से पटा जये तो एेसे देसे रहस्यं का ट्राटन होता है जिनकी कस्पना कर 
सकना भी संभव नदी है । साहिव्य चाहे वह दाशैनिक होया धार्मिक, सामाजिक दोया 
राजनैतिक, पौराणिक हो या व्याख्यात्मक, अपने समय कै दन्द का प्रतिविस्ब होता है । जिस 
सादिप्य में केवर वस्तु विवेचन हो, वह भी इस दन्द से जूता नदी रह सकता तव जितमें 
चस्तुविवेचन के साथ साथ उस समय फ प्रचलित मत-मतान्तगें की आलोचना की गई हो, 
वह्‌ साहित्य सपने रचनाकाक के प्रभाव सेकैते अष्रूता रह्‌ सक्रता है लघीयस्य तथा 
उसकी स्वोपज्ञ विवरृति उस समय रचे गये है जव भारत की अन्तमुंखी दार्शनिक परिस्थिति मे 
यूप कौ बहियुखी आधुनिक परिर्थिति से भी अधिक उर पुथक हो रही थी सौर भारतवर्ष 
के दाशनिक चेत्र मे घरमकौतिं भौर कुमारिल सरीखे प्रखर तारिक ओर समर्थं विदान्‌ अपनी 
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टेखनी ओर वाकू्यक्ति के द्वारा अपने विरोधी को परास्त करके अपनी विजयतरैजयन्ती फहराने 
मं संङन्न ये । इसी प्रकार न्याय्ुदचन्द्र की रचना भी पसे दी दन्दरकार मे दी हई ३ । ईसा 
खी सातवीं गताब्दी से छेकर नवी शताब्दी तक का ससय भारत के दाश॑निक कत्र मे बहुत 
मदच्पूणं दै । इस समय मे परसर फे संषयं से दशंन शाख का खूव विकास हुआ, प्व 
प्रतिवादियों के आक्रमणो से आप्मरश्षा करने के लिये नये नये सिद्धान्तो का सर्जन ओर पुरानों 
का संबद्धंन हआ । कई एक नूतन मत्त आविभूत हुए ओर करई एक पुरातन सिद्धान्त अपने 
पदचिह छोडकर अस्त हो गए । शंकराचायं के अद्रैतवाद्‌ का प्रादुभाव ओौर बौद्धधर्म का 
मध्याह तथा उसके पतन का श्री गणेश इसी काल मे हृजा । इस संस्करण मे मुद्रित ग्रन्थ भी 
लगभग इसी इन्दर काक की रचना" है ओर उनके निर्माता भट्रकरुङ्क ओौर प्रभाचंद्र ने अपने 
समय के समर्थं तार्किको के मत की आलोचना उनके अन्धो से अवतरण देकर की है । अतः 
उनकी आलोचनाओ का रहस्य तथा उत्तरकाटीन अन्थकारो पर उनका प्रभाव जानने ऊ छिये 
यह्‌ आवश्यक है कि अध्येता पूर्वकालीन तत्कालीन ओर उत्तरकाखीन दाश॑निक मन्तव्यो से 
परिचित हो । इन्दी बातों कों दृष्टि मे स्खक्रर शबव्दसाम्य, अथसाम्य ओौर भावसाम्य की 
ट्ठि से प्रत्येक सिद्धान्त ओर युक्ति का प्रादुभाव ओर विकास वतलने के छिये पूर्वकालीन, 
समकारीन ओर उत्तरकाटीन प्रन्थकायो के मन्तव्योको दिष्वणीमे ्योँकास्यो उद्धूत कर 
दिया है। सङद्कखन करते समय एतिहासिक क्रम को रक्षा का भी यथासंभव प्रयत करिया गया 
है । उसके सिवा कुचं टिपणियां मन्थकार के आशय कों सष्ठ करने के लिये तथा कुठ पार- 
युद्धि के ल्य भी दी गई है । प्रसयेक विषय के अन्त म उसकी चचाँ के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष 
सम्बन्धी अन्थों की एक विस्तृत सची दीहै। जिससे उस विषय के भौर भी पर्यालोचने 
लिए यह्‌ सुची निर्देशिका का कायं देगी । 

अवतरणनिर्देग--म्रन्थ मे उद्धत जिन पदयो तथा वाक्यो के निर्देशध्यल खोजे जा सफ 
उनके आगे कोष्ठक मे उनके मूलस्थल दे दिये गये हँ ओर इस प्रकार के तथा अन्य उदुधत 
पयो को जिन जिन भरन्धो मे इद्धृत किया गया दै टिप्वण मे उन पन्थो का भी निरदश कर दिया 
है । उससे म्रन्थकायो का समय निणैय करने मे काफी सहायता मिक सकेगी । 

सद्गुंतविवरण-टिपणी तथा मूलम्रन्थ मे अनेक स्थान मे सांकेतिक शब्दों का प्रयोग 
कियादहै। उस का पूरा धिवरणदे दिया है, जिससे उन अन्थो का यथावत्‌ उपयोग हो सफ । 

विपयालुक्रमणिका-इस मे प्रत्येक विपय के पृवपश्च कौ खास खास युक्तियां तथा उत्तर 
पश्च के खास खास प्रमाण तथा विचायंकाक्रम से विष्ठत संग्रह कियाद। जिससे मन्थके 
पाटी विदयार्थियो को विपय याद करने मे वहत सहायता मिटेगी । 

परिजिष्ट--इस भाग मं ' टवीयल्रय › के ग्द की सूचौ, ठधीयख्य की कारिकाओंकी 
अकारादिक्रम से सूची, बिवृति के गब्दो की सची, स्यायङ्ुमुदचन्द्र के दशेनिक तथा पारिभापिक 
छब्द की सृची, टक्षणवाक्यो की सूची, उद्धुतपदो की सृची) भ्रस्थ मे जागत भरस्य तथा प्रम्थकासो 
के नामों की सुची, रिप्पणी सूची) प्रन्थ के सम्पादन मे उपयुक्त म्रम्धां की सूची; भूमिका मं आये 
नमे की सूची, भूमिका टिखने मे उपयुक्त प्रन्थों कौ सूती, जादि अनेक परिरिष्ट रहेगे । यद्‌ 
भाग उस संर्करण के द्वितीय भाग के अन्त मे रहेगा । ये परिशिष्ट अप्वेपश्ने के वड़े कामदे 
सिद्ध हग । इनके हयाय प्रथ काकोई मी विपथ सरर्तासे देखा जा सकता है । 
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भूमिका--इस भाग मे अरन्य तथा पर्थकार अकलङ्क ओौर प्रमाचद्ध ॐ सम्बन्ध में ज्ञातव्य 
अतेक ेदिहासिक तथा दार्थ॑निक मन्तव्यो का तुखनात्मक विवेचन क्रिया गया ह । न्थ विमाग 
मर श्रन्थ का तुनात्मक परिचय तथा विशद निषय परिचय दिया गया दे । भन्थकार विभाग मं 
अकल्कदेव का इतिदाख निबद्ध करिया दै जर अकलङक्‌ के साय प्रायः यख्य सख्य सभी जन तथा 
सेनेतर ग्रन्थकारो की वुखना करते हुए वहत सी बातों का रहस्य इदुघादित क्रिया हे । इस 
भाग को यदि जैनतकं युगके इति्ास की रूपरेखा कही जाये तो कोई अय्युक्ति न होगी । 
क्योकि अकल्ङ्क देव को जैन न्याय के प्रस्थापक होने का यूः भ्रा है । यदि जेनदशेन के 
करोषामार से उनके प्रन्थरों को अलग कर दिया जाये या जेनन्याय रूपी आकार से इस 
जाञ्वल्यमान नक्षत्र का अस्ति मिटा दिया जाए तों वे सूने ओर निथ्रभ हो जा्येगे । अतः 
इस महापुरुष कौ जीवनगाथा ओौर जेनन्याय के विकास की आत्मकथा दोनों परस्र में सम्बद्ध 
ह, एक क जीवन का अनुश्षौखन दूसरे पर प्रका्च डरने के छिये प्रदीप का काम देता है। 
अतः इस भाग में प्रकृतघ्रन्थो कौ तुखनाव्सक विवेचना के साथ साथ अक्ठङ्क ओर प्रभाचन्द्र 
के समय ओर्‌ पन्थो की विवेचना, अकरुद्कु से पटे जेनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देन, आदि सभी आवश्यक वाते परं प्रकाश डाला गया है । अकलङ्क के समयनिर्ण॑य 
फे प्रकाश मे अन्य भी कई जेनेतर प्रन्थकायो के प्रचड्ति समय के बारे मे भी उहापोह 
किया गया है, इस लिये एेतिहासिकों के छिये सी यह्‌ प्रस्तावना उपयोगी होगी । 

छपाई आदि-मूर, विति, व्याख्यान, टिषण ओर पाठान्तर के लिये उपयुक्त टाङ्प का 
उपयोग किया है । उद्धरणवाक्य इरचिक मँ दिये गये है जिससे उनके पहवानने मे धम न 
हो 1 पाठान्तर ओर टिप्पण मेँ भेदसूचन करने के सिये पाठान्तर को मोटे ओर शेष टिपण 
को पते दप मे दिया है । प्रत्येक पत्र पर पंक्तिसंख्या भी दी गई है जिससे अन्वेषकों को 
अनेक सहूलियते रहेगी । प्रघ्येक पृष्ठ फे ऊपर , प्वेरा, परिच्छेद, कारिका की संख्या ओर विषय 
का निर्देश कर दिया दहै इससे किसी भी बिषय को सरलता से खोजा जा सकेगा । 

छिखित प्रतियें में बिरामचिहों का उपयोग मात्र “1? एेसी खड़ी पादै का होता है । वहं 
भी ठेखक्‌ एक पत्र या पंक्ति मे शोभा के डिए इतनी पायां गानी चाहिए ेसा सोचकर 
जहां मन में आता दै वदां लगा देते हैँ । हमने इसमे अल्पविरामः, अर्धविराम, विराम, आश्चर्य 
सूचक, प्रशनसूचक आदि चिं का उपयोग किया है । किसी खास वात को या पूर्वपक्च फ शब्दो 
को ` इस तरह सिंगर इनवटंड कामामे रखा है । अवतरणं को “¢ » डवल इनवर्टेड 
कामामेंरखादहै। प्रकर्णों का तथा अवान्तर चचौों का वर्गीकरण करे खन्द भिन्न भिन्न 
पेरोद्ाफ मे रखा हे । जँ रकरण शुरू होता है वहो बगल मेँ हेडिग इटाछिकि टाइप मे दे दिया 
दे । इस तरह पाठकों की सुविधा के छिए प्रायः सयुचितप्रणाछ्यिं पर ध्यान रखफे इसका 
खद्रण कराया गया है । अन्य मे जो छब्द समी प्रतियें मे अद्ध है तथा हमे उन छन्दं की 
जगह दूसरा पाठ प्रतीत हभ उसे ( ) इस ब्रेकिटमें दिया है! जिससे ग्रन्थ की सौलि- 
कता सुरक्षित रह सके । विशेष व्यक्तिं केनाम या वादं कै नामे ॐ नीचे ----- टेसी 
लाइनदे दी है। संकेप मे यदी इस संस्करण का सिंदावलोकत है । 

, संशोधन में उपयुक्त प्रतियों का परिविय 

( १) (आ › संज्ञक, ईडरभंडार की जोर्णशीणं कीटद् प्रति । इस भ्रति मे कुल ४११ 
पत्रे । , अन्तिम दो पत्र एक एक वाजू पर दी छि ग दै । इसके रू के १९ पत्र सदश 
ङेखक् ॐ द्वारा ठिखी गई लघीयस्य की स्वविदृति की प्रति से वदढ गए है अर्थात्‌ विदृति 
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के ११ पन्न इसमे रग गए तथा इस फे १९ पत्र संभवतः विवरतिकी प्रतिमे या ओर कहीं बंध 
गए होगे । पर इस विनिमय से हमे विवृति के उद्धार मे बहुत सहायता भिरी है । 

पत्रों की क्वाई चोडाई १०२०८४१ इंच है । एक प्रष्ठ मे १३ पंक्ति तथा भ्रत्येक पंक्तिमे 
‰२-५० अक्षर हैँ । इसके प्रारम्भ ॐ १०८ पत्र तथा २१३ ओर २१४बें पत्र आधे आधे गछ 
शष है । इनको अति सावधानी से उठाने पर भी प्रतिश्ण इसके परमाणु विशोणं होते जति है । 
अस्तिमपत्र तो इतने चिस गए है किं आङईग्टास की मद्द्‌ छेते पर भी कठिनता से ही वाचे जा 
सकते है । इसके अन्त मे पुष्पिका ठेख इस प्रकार दहै-“इति न्यायङ्खसुदचन्द्रवृत्तितकः समाघ्रः 
भिति] ह ॥ भ्रथाप्रः १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ द्युभं मवतु: ॥` ˆ 1 श्री ॥ इसके अन्त में 
१५२० का अङ्क देते से तथा प्रति की अवस्था देखते हुए कहा जा सकता है किं यह प्रति 
संभवतः संवत्‌ १५२० मे छ्िखी गड हो । इसके ३०८ से ३१३ तक के पन्न किसी दूसरे 
रेखक क छ्खि माम होते हैँ । की कदी छटा हा पाठ होँसिया मे दिया गया है, उसे 
देखते हुए कदा जा सकता है किं प्रति छिखी जाने पर फिर से मिखाई गह ३ । अक्षर पृरष्ठमात्रा 
वाङ सुवाच्य है । प्रति शुद्ध ३ । हांसियां मे कदी कही अथबोधकत टिप्पणियां भी दी गई है । 
प्रकरण की समाप्नि स्थर मे ङु शब्द गेरुआ रन्न से रङ्कः दिए गए है । अन्यप्रतियो की अपेष्ठा 
हमे यह प्रति शुद्ध माम हई इस छिए हमने इसे आदशंप्रति मानकर प्रेस कापी की थी । इसमे 
आखिरी के १५० पत्रो मे शब्दसादश्य के कारण एक एक दो दो पंक्तिके पाट छट गए है। 
मालुम होता है ठेखक छिखते छिखते उब गया था । मिरखान करने वालों ने भी सुरू के पत्रं का 
मिलान करके प्रति को साधारणतया शुद्ध पाकर माम होता आगे का पाठ नहीं मिरखाया । 

(२) “बर › संज्ञक, बनारस के श्री स्याद्वाद जेन मदावियाख्य के अकरंक सरस्वती भवन 
की प्रति है। यह प्रति आरा के जैनसिद्धान्त-भवन की प्रति पर से की गहै है। अत्यन्त 
अशुद्ध है । इस मे शक्ति-निरूपण से करीब २२ पत्र का पाट बिर्क्ुख छट गया है । इस २२ 
पत्न के पाठ की मूढ न केवल आरा ओर बनारस की प्रतियों मे ह; किन्तु खुरजा, व्यावर, 
इन्दौर, रुछितपुर, जयपुर आदि के भंडासों की प्रतियों मेँ मी है ! इसका एक ही कारण माम 
होता है फि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रियां किसी रेते आदशे से को गह है जिसमे उक्त पाठ 
न होगा, या ङेखक ने सदश शब्द आने से प्रथमप्रति में छोड दिया होगा । इखके अतिरिक्त 
इस प्रति मे १-२ पेज का पाठ भी दो जगह छदा है । २।४ पंक्तियो के पाट का छुट जाना 
तो साधारण सी वात है । पत्र फी छंबाई चौड़ाई १४२>८७२ इंच है । पत्र संख्या २७९, एक 
पेज मेँ १५ पंक्ति, एक पंक्ति मे ५०-५१ अक्षर है । चेत्र शद्ध ३ सं० १९६४ की छ्खिी हु 
है । अक्चर जितने सुवाच्य है उतनी ही अशुद्ध छिखी गई है । माजिन मे विषय का नाम 
तथा टिषणी जादि कुं नदी है । € 

(३ ) ^ज० › संज्ञक, जयपुर के एक भंडार को रति है। इसका आदशे भी कोद उत्तर 
प्रान्त की प्रति ही मालूम होती है । इसमे भी ब० प्रति की तरह २२ पत्र का पाठद्ादहै। ब० 
ओर ज० दोनो प्रतियों का आदर्शं प्रायः एक ही मादस होता है । पत्र संख्या ५८८ है । पत्र 
की छंबाई चौडाई १५९५ इच्च है । एक पेज मे ७ पंक्ति, एक पंक्ति मे ४६-४७ अश्र है । 

नकर करने का समय आसोज सदी १५ सं १९३७ दिया गया है । स्ष्पणी कही कही 
दी है। ब० प्रति की तरह सदृशशब्द आने पर पेज ऊ पेज पाठ छोड दिए गणए है । एक एक 
दो दो पंक्तियां तो वीसो जगह छदी होंगी । प्रति का ठेख सुवाच्य है । प्रति अशुद्ध है । 

(४) (भां ०, संक, भांडारकर प्राच्यविदयासंशोधनमन्दिर की 5066 ° 1937-38 नं० 
वारी ता्पत्र की प्रति है । इसके पाठान्तर छेते को मै स्वयं पूना गया था । कनी वाचक की 
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सद्टायता से इसके पाठान्तर संगृहीत किए गए है । इसके ओर व० ज० प्रति के पाठ बहुत 
कुं मिलते है । पर इसमे वद २२ पत्र वाखा पठ दृटा नहीं है । पत्र संख्या २६०, पत्रों की 
लाई चौडाई २०२>८२२ इच्च है । प्रवयेक पत्र मेँ ७ से १० खान तथा अत्येक छादन में 
११५-१२० तक अश्र है । इसकी छिपि तैलम्‌ है । हांसिया में टिप्पणी नही है; हो प्रकरण शुरू 
टोते दी विषय का निदेश सृक्ष्मरूप मे हांसिया मे कर दिया है । ङ पत्र तीन हिस्से करके छिखि 
गए ह तथा कु पत्र दो हिस्सो मे। भ्रति अच्युद्ध दै। थ ओर द्‌ में कों अन्तर नही माम होता । 
अति कै अन्त मे--^श्री जयरसिंहदेवरा्ये श्रीमदुधारानिवासिना परापरपरमेिप्रणामो- 
पार्जितामर्पुण्यनिराकतनिखिलम [ छ ] करुकेन श्रीमस्रभाचन्द्रपंडितेन न्यायङुयुदचन्द्रो रघीय- 
शखरयाटकारः कृतः इति मंगलम्‌ । श्री शाछिवाहनशकवषे १७६५ शुभकृत संवत्सर चेत्रश्युदध पंच- 
दृद यान्ते” छिखा है । इससे इस प्रति के छिखने का समय चैत्र युद्ध १५ राक १७६५ स्पष्ट है । 
(५) श्र ० › संज्ञक, श्रवणवेरगोखा के भद्रक श्री चारुकीतिं पंडिताचायं जी के भंडार 
की है । यह भ्रति पुरानी कनड़ी छिपि में ताड़पन्न पर छिखी गई है । इसके पाठान्तर भी कनड़ी 
घाचक की सहायता से छिए गष है । इसका आदश भी भ†० प्रति की ही तरह है । अशुद्ध भी 
उतनी द्यी है ! पत्र संख्या २३५, पतनं की टंबाईं चौड़ारं २५९ १२ इच्च है । एक पेज मे ८-९ 
खाहन हैँ । प्रत्येक पेज तीन कारम में विभाजित है । पिरे कालम मे २९ अक्षर, दूसरे मे ४८ 
तथा तीसरे मे ८९ इस तरह १०६-१०७ अक्षर दर एक पंक्ति में है । र्प्पिणी कदी नदी है । 
हां, भां० प्रति की तरह प्रकरण द्यु दोते दी उसका निर्देश सूक््माक्चयो में मार्जिनमे किया है। 
दस भ्रति की एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ में प्रत्येक पत्र की विस्वरत विषय सूची सरछ 
संसृत भाषा मे छ्खी हरं है जो किसी दूसरी प्रति में नहीं देखी गईं । इसके अन्त मे भी 
भा० प्रति की तरद ही ^श्री जयसिंह देवराग्ये › इत्यादि पुष्पिका ठेख है । 
स्विदि की संकर्ना तो आ० प्रति के प्रारम्भ में रगे हुए विचरति के ११ त्रुटित पत्रों के 
आधार से न्यायज्ुमुद का सममवाचन करके की गहै है । पर इसकी यथावत्‌ पूर्णता जयपुर 
से प्राप्त स्वविद्रति की प्रतिसेद्ीरहो सकीहै। 
श्राभार प्रदशेन-ययपि इस केत मे हमारा यह प्रथमप्रयास है, परन्तु विरि्टसदायकां 
के कारण हमें विशेष कठिनादईं का अनुभव नही इआ । श्रद्धेय पं° सुखलार जी जेसे दश॑न- 
शाख के अधिकारी, अदुभवी विद्धान्‌ क समयोचित परामशं से तथा इनके दारा संपादित 
सन्मतितकं का संस्करण सामने रहने से हमें अपने कायं को तथा संपादनप्रणाखी की रूपरेखा 
वनाने मेँ जरा भी अङ्चन नदीं हृदं । इन्दं के द्वारा हमें अनेको भ्रन्थ जिनमें सिद्धिविनिश्चय- 
टीका, तत््नोपएवसिंह, हेतुबिन्दुटीका, प्रमाणसंग्रह आदि अङभ्य ङिखित मन्थ रामिर है, प्राप्न दो 
सके । ययपि सन्मतितकं के हम इस संपादन में ऋणी हैँ पर सन्मतितकं के द्वितीय संस्करण के 
संपादक इस ऋण को न्यायङ्कुदचन्द्र के इस संस्करण से निधित रूप से व्याज सहित पा सकेगे । 
संपादन मे प्रसकापी से ठेकर प्रस्तावनान्त सभी कायं हम ओर हमारे ग्येछ-सहचर पं० 
केखााचन्द्रजी संयुक्तमाव से करते रहे है । हौ, संपादनांरा की जिम्मेवारी दमारे उपर तथा 
भरस्तावनांरा की जिस्मेवारी उनपर रही, अतः सहयोगित्व के नाते उन्दे जो सामम्री संपादनांशा 
भ उपयोगी मालुम हदं यु वता, हमे जो सामभरी प्रस्तावना के योग्य प्रतीत हु, उन्दे बताई । 
देस तरह पारस्परिक सहयोग से संपाद्नांश तथा प्रस्तावनांशा की पूर्तिं एक दूसरे से दोती रदी। 
पर जिम्मेवारी जदि कारणों से दमारे ज्येठसहयोगी पं० केलारचन्द्रजी को यह प्रवर इच्छा 
रदी कि~प्रस्तावना में मात्र उन्दी का तथा संपादन में मात्र मेरा नाम रदे ।› यद्यपि संपादन में 


॥ 


१९३ न्यायकुमुदचन्द्र 


उनका नाम न होना सुभे खटक्रता है, पिर भी उनकी इच्छा छा समाद्र करफे हमने उनके 
इस प्रथक्‌-नामकरण के प्रस्ताव को मान छखियाहै। पं० जी नेप्रेकापी-आदि-भरफ-अन्त 
सभी कार्यो' से हमे बडे परिश्रम स सहायता पहुंचा है, तथा प्रस्तावना की जिम्मेवारी उठाकर 
तो उन्दोने हमारा बोद्च वहत छुं हट्का कर दिया है । ` एेसे विरिष्ट सहयोगी के मिख्ने से 
हम इस भाग मे ५ सार जेसा छवा समय धैयं के साथ र्गा सके है । 

विद्यामूरति पूज्य पं० गणेदा्रसादजी व्णीं का हमारा संपादनक्रम देखकर चिरसंचित सहज 
विदयाचुराग उमड़ पड़ा ! उन्दने हमे बहुत प्रोत्साहन दिया । तथा हमारी प्रार्थना से अपना 
बहुमूल्य दाशंनिक भरन्थसंग्रह स्याद्राद्‌ विद्याख्य की रा्ेरी को भेट किया । इतना ही नही, 
अपना सर्व॑स्य ४३००} रु० भी पुस्तकाख्य क धौव्यको मे इस किए श्रदान क्य कि-इसके 
व्याज से प्राचीन संरछृत-प्राकृत-पाङी आदि भाषाओ के दाशंनिक ग्रन्थ ही मेगाए जाथ। 
आप के इस विद्यानुरागमूकक दायं से हमे सम्पादनोपयोगी दाशंनिकम्नन्थ अनायास ही 
मिक सके । एसे उद्धे वि्यारस के दशेन दूसरी जगह कठिनता से ही दते है । 

पं० सुखलाल्जी के शब्द मे ^ बरद्धयुवक ° श्री पं० नाधूराम जी प्रमी ने, जो इस भन्थमाडा 
के मन्त्री है, हमें पुरे उत्साह तथा आर्थिक भौदायं के साथ साधन जुटाने मे कोई कमी नही 
की । म्रन्थमाला के द्वितीय मंत्री प्रो° दीराखाङ जी तथा कोषाध्यक्ष सेठ उङ्करदास-मगवान्‌- 
दास जी जवेरी ते मी बडे सौजन्य से हमारे कायं मे आवश्यक सहायता पाई । 

वोद्धविद्धान्‌ भिक्षु राहरसां्यायन जी ने बड़ी, कठिनता एवं साहस से तिव्वत से प्राप 
प्रमाणवार्तिक, वादन्याय, वात्तिकारछंकार आदि दुङुभ मन्थे के प्रूफ देकर असाधारण सुषहा- 
यता पर्हुचाई । पं० जुगुलकरशोर जी शुख्तार सरसावा ने संपादन के छिए उद्धत न्याय- 
विनिश्चय की कारिकाओ का मिलान कराया । भाण्डारकर-प्राच्यविद्ासंशोधन-मंदिर पूना कै 
प्वन्धको ने अपने यहो की ताङ्पत्र की प्रति से पाछन्तरल्ेने मे सुविधाकी। मल्मरकश्री 
चारुकीसि पडिताचार्य श्रवणबेरुगोा ने अपने यहां की ताङ्पतच्र वाखी प्रति भेजी । मास्टर 
मोतीरारू जी सघी तथा कविरत्र पं० चैनसुखदास जी स।० जयपुर्‌ ते न्यायङ्सुद्चन्द्र॒ तथां 
स्वविघरति की प्रति भेजी । माई पं० दल्सुखजी न्या० ती° ने छपाई-आदि के वावत उचित 
परामश दिया । भ्रिव माद खुशाकचन्द्र जी वी° ए०, शाखी ने छु प्रुफ देखने मे सहायता 
प्हुचाई । हम उक्त सभी सहायक महानुभावो का आभार मानते है । 

मन्थ-सम्पादन-कार मे सदाशय प्रेमी जी का यह सदुपारम्भ कि- यथेष्ट पारिभमिक देने 
पर भी जैनपंडित जिम्मेदारी से कायं नही करते ' हमेशा ध्यान में रहता था । इसी के कारण- 
हमने उपल््ध साममी के अनुसार यह प्रारम्भिक छधुप्रयत्न किया है । यदि इससे प्रेमी जी थोड़ी भी 
सन्तोष की सांस ठे सके तो हम अपने प्रयत को छं सफर समञ्चेगे । इस भाग की पाई 
रिणी संकङन आदि मे काषी सावधानी से कार्यं क्रिया है, पर सयुष्य की शक्ति तथां 
सामग्री का विचार करके स्वर्न होना संभव है । आरा है पाठकगण इसे सद्धाव से देखेंगे । 


एक दुःखदपरसंग--मेने संपादन काठ मे जात अपने ्येषठपु्न का नाम संपादन कौ स्छृति- 
निमित्त ^ इुयुदचन्द्रः रखा था । कार की गति विचित्र है । अब तो यह्‌ सस्पादित-प्रन्थ ही 
उसका पुण्यस्मारक दो गया है । मेँ तो इसे अपने सराहित्य-यज्ग की आहूति ही मानता हं । 
वीरशासन-दिवस, श्रावण दरष्ण १,बीर सं० २४६४ सम्पादक-- 
स्याद्माद्‌ वियाख्यः कारो | -महेन्द्रकमार 


आज हस अपने पाठकों के सन्भुख जिस प्रन्धरत्‌ की प्रस्तावना उपस्थित करते दे उसका 
साम न्यायक्मुदचन्द्र है । यह ग्रन्थ एक स्वतंत्र रचना न होकर रुवीयसय ओर उसकी विघृति 
का विशद व्याख्यान है । यद्यपि माज से क वपं पहटे मूखमरन्थ धीयस्य अभयचन्रसूरि- 
रचित तासर्थवृत्ति के साथ इसी अन्थमाला के प्रथम पुष्पके रूप में प्रकारित ही चुकाथा 
किन्तु उसकी चिदृति ओौर व्याख्यान अभी तक अप्रकाित ही था । न्यायज्कसुदचन्द्र ४ तिर्य 
तो कुलं अ्न्थमण्डायों से पाद मी जाती थीं किन्तु स्वोपज्ञविवृत्ति के अस्तिक का पता तो सब 
पे पं० जुंगरकिरोरजी सुख्तार ने दी छ्गाया था । भज दानां भ्रन्थरत्न अपने असुरूप 
संपादन ओर मुद्रण के साथ प्रकाशित हो रहे है । 

अपनी इख प्रस्तावना को हसने दो भागों मे विभाजित किया है | प्रथम भाग भ्रन्थों से 
सम्बन्ध रखता है ओौर दूसरा न्थकारों से । अन्थविमाग मे, मरन्थो के सम्बन्ध में जो इच 
जाना जा सका उसे बतछाने का प्रयत्न किया है ओर्‌ म्रन्थकार्‌ विभाग मे प्रन्धकारों के सस्बन्ध 
मे आवश्यक सभी वत्ति निरि करने का यथाराक्ति प्रयत्न किया है । 


१, प्रन्थपसिचिथ 


छघीयखय-जेसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, यह म्रन्थ होरे २ तीन प्रकरणों का 
संग्रह है। प्रकरणं का नाम क्रमशः प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेक्ष ओौर प्रवचनप्रवेडा दै। प्रथम 
वेश मे चार परिच्छेद है, दूसरे मे एक ओर तीसरे मे दो । इस प्रकार इस भ्रन्थ मे ङु 
सात परिच्छद्‌ है । पन्थं का प्रवेशो ओर परिच्छेदो में विभाजन स्वयं अन्थकारका ही करिया 
हु प्रतीत होता है । क्योकि उसकी स्वोपज्ञनिवृति की जो प्रतिय हमारे देखने मे आई, उनमें 
भी विषयविभाजन का यदी क्रम है, तथा न्यायङ्घुद्‌ चन्द्र की हस्तङिखित प्रियो से जौर सुद्रिव 
तालयंयृत्ति मेँ मी उक्त क्रम ही पाया जाता है, उसमे कोई व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नही होता । 


किन्तु यहो पर एक शंका उपन्न हो सकती है । कदा जा सकता है कि न्यायङ्कसुदचन्द्र की 
विभिन्न प्रतियों मे विपयविभाजन का एक ही क्म देखकर यह्‌ निष्कषं नही निकाडा जा सकता 
कि यह्‌ विभाजन मूककार का किया हुआ है क्योकि विभिन्न प्रतियों मे पाटभेद हो सकता है 
किन्तु विषयविभाजन मे तो अन्तर पड़ने का कोड कारण ही नहीं है। तथा अभयचन्द्र मे 
भी अपनी तासय॑रत्ति न्यायङसुदचन्दर को सासने रखकर ही बनाई है, जैखा कि उसके रत्येक 
परिच्छद्‌ के अन्तिम श्छोक मे दत्त 'अकरंकम्रभाः शब्द्‌ से व्यक्त होता है । अतः छन्ने भी 
वही करस अपनाया होगा जो प्रमाचन्द्र ने अपनाया था। रह्‌ जाती है स्वोपक्ञविदृति की 
म्रतियोः किन्तु उनमे भी प्रथम परिच्छेद की सन्धि मे इति न्यायकसुदचन्द्रः आदि छिखा है, 
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मूल म्रतियो मे नदी पाया जाता । 


र्‌ ४ न्यायकुमुदचन्द्र 


जिससे ज्ञात होता है कि ये प्रतियाँ भी न्यायज्खघ्ुदचन्द्रके आधार पर ही कौ गई है । अतः उपरन्ध 
सामग्री के आधार पर तो छघीयस्य का विभाजन मूककार का किया हुमा प्रतीत नही होता । 
यह आशंका ठीक नही है, क्योकि भ्रन्थ का तीन प्रकरणो मे विभाजित होना तो मन्थ के 
नामसेदही स्पष्ट है। रह जाता है प्रत्येक प्रकरण का अवान्तर परिच्छेदो मे विभाजन, सो 
कारिकाओ की स्वोपज्ञविवरृति का ध्यानपूर्वकं अवलोकन करने से उसका भी स्पष्टीकरण दहो 
जाता है क्योकि प्रत्येक परिच्छेद की अन्तिम कारिका की विचरति उपसंहाराद्मक प्रतीत दोषी 
है । तथा, मूढकार के अन्य भरन्थो के देखने से भी विषय के अनुरूप भ्न्थ का विभाजन करने 
की प्रवृत्ति उनमे पाई जाती दै । स्वोपज्ञविवरेति की प्रतियो मे जो न्यायकुघुदचन्द्रे या श्री 
मद्ध्राकरङ्कविरचिते न्यायद्घुमुदचन्द्रः छिखिा है बह खेखकों की मर का परिणाम है ओर 
उससे इतना ही प्रमाणित होता है कि न्यायङ्घयुदचन्द्र की रचना के वाद यह प्रति्यो की गह 
ह । यदि उनका आधार न्यायङ्कुदचन्द्र होता तो दोनो की सन्धियो मे मौलिक अन्तर न 
होता । तथा न्यायद्ुुदचन्द्र की प्रतियो मे चौथे पांचवें तथा सातवे परिच्छेद के अन्त मे दुरे 
सन्धिवाक्य पाये जाते है, जिनमे से एक परिच्छेद का अन्त सूचक है ओर दूसरा म्वेशा का । 
यथा-इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्घमुदचन्द्रे कघीयसखरयालङ्कारे पञ्चम परिच्छेदः ।' ““एवं प्रकरा- 
न्तम्रत्यक्षादिपरिच्छेदपन्वसो नयप्रवेशो द्वितीयः 1” इससे सी उक्त बात का समर्थन होता है। 

छघीयखय का अन्तःपरीक्षण करने से एक शंका पुनः हृदय मे उठ खड़ी होती है । हम 
ङ्ख आये है कि यह भन्थ छोटे छोटे तीन प्रकरणो का संग्रह है । आस्तिको के नियमानुसार 
इसके आरम्भ मे तो मङ्गखगान किया ही गया है किन्तु मध्य मे, तीसरे प्रवचनम्रवेश के प्रारम्भ 
मे मी मङ्गङगान किया है । न्यायज्घुदचन्दर के कतां इसे मध्य मङ्ख बतङते है क्योकि शाख- 
कार अन्थ के आदि मध्य ओर अन्त मे सङ्गर का विधान करते है। किन्तु अक्टंक के किसी 
अन्य भ्रन्थ मे हम सध्य मङ्गर नदी पाते! इसके सिवाय, उनके न्यायविनिश्चय नामक म्रन्थ 
मे-- जिसके तीन प्रस्ताव वहत्य कहे जाने के योग्य है--भरव्येक परिच्छेद के अन्त मे खग्धरा 
ओर शादूखविक्रीडित छन्द पाये जाते दै, जो परिच्छेद या प्रकरण की समाप्ति का सूचन करते 
है| उधीयखय मे इल तरह के पद्य नयप्रवेश्च ओर प्रवचनप्वेश के अन्त मे पये जाते है । 
तथा तीसरे प्रवेद के आदिश्छोक मे मद्खगान के साथ ही साथ प्रमाण नय ओर निक्तेपका 
कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है ओर प्रमाण ओर नय का वर्णन करते हुए प्रमाणप्वेश अर 
नयप्रवेशा से प्रतिपादित कुद बातों की पुनरुक्ति भी की गई है। तथा स्वविवृति की प्रतियो मे 
दितीयम्रवेश के अन्त मे समाघिसूचक “छृतिरियं भटराकछ्ङ्कस्य ` आदि छ्खिा हुआ है । इस पर 
से ठेस प्रतीत होता दै कि यह्‌ भन्थ, तीन नही, अपितु दोप्रकरणो का एक संग्रह है। यदि 
नयगप्रवेश ओर प्रवचनप्रवेशच की तरह, प्रमाणप्रवेश के अन्त मे भी समा्िसूचक पद्य होता तो 
तीनो प्रवेयों के स्वतंत्र प्रकरण होने मे सन्देह कों स्थान न रहता । 


यह आशंका साधार है ओर हदय को छगती भी है किन्तु मन्थ का नाम छषीयखय हीते 
हुए भीएकही प्रन्थके रूप मे हमे उसकी समीक्षा करनी चाहिए; नकि तीन स्वतंत्र 


१ परपरिकत्पितद्रव्यखण्डनमनेकान्तनयेन द्रव्यस्थापन नाम द्ितीयपरिच्छेद्‌ः । परपरिकत्पितालुमानादि- 
खण्डने स्वमतप्रणीतप्रमाणद्धयन्यवस्थापने तृतीयपरिच्छेड । ज० विद्रि 1 





प्रस्तावना २ 


प्रकरणं के एक संग्रह के रूप मे, ओर उस दृष्टि से उसके त्रत मेँ विशेष वाधा उपस्थित नही 
होती । अकरंकदेव के अन्य प्रकरणों ॐ देखने से ज्ञात होता दै किवे मन्थके प्रारम्भ मे 
संगगान करने ऊ बाद कण्टकडुद्धि आदि के उदेश्य से एक पद देते है । इस भन्थमें भी 
ठेसा ही क्रम पाया जाता है, संगल्गान के पश्चात्‌ ^ सन्तानेषु निरन्वयक्षणिक › आदि पद्य के 
द्वारा इसमे भी कण्टक्चुद्धि की गई है । प्रमाण ओर नयप्रवेश की छुं वाते यद्यपि प्रवचन- 
रवे मे दुहराई गई है तथापि उनमें दृष्टिर्‌ है ओर उसका सष्टीकरण आगे करिया जायेगा । 
रह जाती है म्रवचनप्रवेशा के प्रारम्भ में मङ्गकगान कौ बात, सो न्यायज्ुघुदचन्दर के कतौ ने सध्य- 
मङ्गल बतखाकर उसका समाधान कर ही दिया है। क्योकि प्रन्थ का नाम उसके तीन प्रवेश 
ओर्‌ प्रवेशं के अवान्तर परिच्छेदो के रहते हए कोद भी विचारक उसे मध्य मङ्ग के सिवाय 
अन्य बतला ही क्या सकताथा। फिर मी हमें ठेसा प्रतीत द्योता है कि इस भअन्थ के पच्चम- 
परिच्छेदान्तभाग को पथक्‌ बनाया गया है जौर प्रवचनप्रवेशच को प्रथक्‌ › ओर वाद्‌ में दोनों को 
सङ्कछित करके छघीयद्लय नाम दे दिया गया है । प्रारम्भ के चार परिच्छेदो में प्रमाणके स्वरूप; 
संख्या, विषय ओर फङ का वर्णन होने के कारण उन्हे प्रमाणप्रवेश् नाम दिया गया, पोचवें 
परिच्छेद में केवर नयो का वणेन होने के कारण उसे नयप्रवेरा संज्ञा दी गई ओर छठ्वे' तथा 
सातवें परिच्छेद मे माण नय ओर निक्त का वणेन करने की प्रतिज्ञा करके मी श्रुत ओर 
उसके भेद प्रभेदो का प्रधानतया वणन होने के कारण उन्हे प्रवचनप्रवेश नाम से व्यवहृत किया । 
अकरंक के प्रकरणं पर वौद्ध नैयायिक धमैकीर्तिं का बड़ा प्रभाव है! धमकीरतिं ने अपने 
प्रमाणविनिश्चय ओर न्यायनिन्दु मे तीन तीन दी परिच्छेद रक्वे हैँ । अकरंकदेवने अपने 
नयायविनिश्वय मे मी तीन ही परिच्छेद रक्वे है, अतः संभव है कि इसीका अनुसरण करके 
छघीयसख्य नाम की ओर उसके तीन प्रवे की कल्पना की गद हो । अस्तु, 
परे परिच्छेद मे सादं छं कारिकर्णे है, दूसरे मे तीन, तीसरे मे साहे ग्यारह) चतुर्थं में 
आठ, पोचवे मे इकीसः छस्व मे वादस ओर सातवे मे छ । मुद्रित कवीयज्चय के पांचवे परिच्छेद 
मे केव वीस कारिकाः हैः करिन्तु खोपज्ञविव्रेति तथा न्यायज्खमुद चन्द्र की प्रतयो मेँ (लक्षणं 
क्षणिकेकान्ते ' आदि कारिकाःअधिक पादै जाती है । विव्रति तथा न्यायङ्कुदचन्द्र की प्रतियें मे 
कारिकाओं पर क्रमसंख्या नदी दी गई है किन्तु मुदित कधीयच्चय में क्रमसंख्या दी है । पता 
नही, यह क्रमसंख्या हस्तकिखित प्रति के आधार पर दी गई है या संपादक ते अपनी ओर 
से देदीहै। 
विवृति की प्रतियों मे प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ में निघ्न प्च अधिक पाया जाता है-- 
मोहेनेव परोपि कम॑भिरह प्रेत्वाभिवन्धः पनः , 
मोक्ता कर्मफलस्य जातुषिदिपि प्रप्र्टदार्जनः । 
कस्माचित्रतपोभेर्वतमनारवैत्यारिकं वन्दते , 
कंवा तत्र तयोऽदिति केवलमिमे पृपतैजैडा वश्चिताः॥ # ॥ 
॥ रचनाशेकी आदि से तो यह्‌ प्य अकंकदेव का ही जान पड़ता है किन्तु म्यायङ्मुद्चन्द्र 
को किसी भी प्रति मे इसका सङ्केत तक भी नदी है । अकरंक के किसी अन्य भ्रन्थ मे भी यह्‌ 
ला पाया जाता । पता नही विति की भतियें मे यद्‌ कदय से जाकर घुस गया है ! 


1 स्यांयस्ुमुद चन्द्र 


विदृति--यद्‌ विवृति रघोयश्यकार की ही कृति है जेखा कि हम आमे प्रमाणित 
करेगे । प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ के दौ शोकं पर, पञ्चम परिच्छद्‌ के अन्तिम दो पदयो 
पर, षष्ठ परिच्छेद के आदि श्छाक प्र तथा सातवें परिच्छेद के अन्तिम दो पदयो पर विघति 
नही है, शेष पर है। † 

न्यायङ्खमुद चन्द्र--उक्त दोनें रन्धं के व्याख्यान का नाम न्यायङ्घुपरुदचन्द्र है । सन्धियां मे 
इसे खधीयखरयार्ङ्कार विशेषण से अभिहित किया है । विवति की किसी २ प्रति की सन्धिं 
मे “ भटाकर्ङ्कविरचिते स्यायज्ुपुद चन्द्र ” छिखा दै ओर पुभ्पदन्तञ्ृत आदिपुराण के रिप्पणमे 
भी किसी टिपणकार ने अकलछंक कों न्यायज्खुमुद चन्द्रोदय का कतौ छिखा है । किन्तु यह्‌ केवल 
श्रान्तिहै जो ठेखकें की कृपा का एल है अतः मूख ग्रन्थ का नाम छघीयस्चय ओर व्याख्यानपरन्थ 
का नाम न्यायङ्ुमुदचन्द्र ही जानना चाहिए । प्रारम्भ ऊ दो परिच्छदां पर खव विस्त व्याख्यान 
किया है ओर अन्य दशनं मे अभिमत प्रमाण ओर प्रमेय की चच का सण्डनपूवंक खण्डन 
करने के कारण इन दो परिच्छदां की व्याख्या का परिमाण शेष पाँच परिच्छेदं की व्याख्या के 
लगभग बराबर वैठ जताहै। इसीसे इस खण्डमे केवर दोही परिच्छेद दिये गयेहै। 
अवदि पौच परिच्छेद दृसरे खण्ड मे रहेगे । न्यायजरुसुदचन्द्र के कतां ने प्रवेक परिच्छद्‌ के 
व्याख्यौन के अन्त मे समाध्चिसूचक पद्य द्यि है ओौर मन्थ के अन्त मे अपनी प्रशसि भी दी 
है । मूढग्रन्थ से व्याख्यान का परिमाण कगमग पन्द्रहगुना हे । 


२, मन्थो पर समालेचनात्सक्‌ तचार 
रघीयक्चय सविति 


भ्रकरणप्रन्थ--्न्थपरिचय मे हम छख आये है करि ्घोयश्मय एक प्रकरण है । जो शाञ्च 
के एकदेश से सम्बन्ध रखता हो, तथा जिसमे, शाख मे अग्रतिपादित विषये पर भी प्रकारा 
डाला गया ह्यो उसे प्रकरण कहते है । इस परिभाषा के अनुसार ख्वीयखय राख अथौत्‌ 
मोक्चशाख ॒तत््वाथेसूत्र के एक देश से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि तत््रा्थसूतर मे सुख्यतया 
जीवादि तच्छं का निरूपण है किन्तु प्रथसं अध्याय मे प्रमाण, नय ओर निक्तेप की भी चचौ की 
गई है । परन्तु ङघीयख्य मे प्रमाण, नय ओर निक्षेपकी ही विष्ठत चच की गह है, तथा 
कुं ेसे विषयो पर भी प्रका्च डाला गया है, जो तच्वाथसूत्र मे वर्णित नही है, अतः वह प्रक. 
रण कहा जाता है। यद्यपि गौतम ने न्यायसूत्र कीं रचना करके वस्तुपरीक्षा मे उपयोगी 
प्रमाण, वष्द आदि साधनें पर करमवद्धं मन्थ रचने की प्रणारी को प्रचित क्रिया ओर उसके 
वाद नागान, आर्यदेव, मैत्रेय, वसुबन्धु आदि वौद्धनैयायिको ने उन पर अनेक अन्थ रचे, 
किन्तु इस दंग के सुसम्बद्ध प्रकरणप्रनथ रचने का सवप्रथम श्रेय वौद्धदशंन मे आचायं दिड्‌- 
नाग को ओर जेनदशन मे आचार्यं सिद्धसेन कोदहीप्राप्रहै। यदपि सिद्धस्तन से पे 
आचाय छुन्द्‌ङन्द ने अपने प्रवचनसार नामक ग्रन्थ मे दार्शनिक शैखी का अवरम्बन छिया 
ओर सूत्रकार उमास्वाति ने अपने तत्वाथसूत्र से प्रमाण ओर नय की चचा की; किन्तु आचाय 


१ ^“ जास्तरैकदेशसम्बद्धं शाखकरायन्तरे स्थितम्‌ । आहु प्ररटरणं नाम्‌ प्नन्थमेद्‌ विपश्चित. ॥  सप्त- 
पदार्था \ 








प्रस्तावना ८ 


सिद्धसेन ने प्रमाण ओौर नय का निरूपण करने के चयि हौ न्यायावतार नाम का स्वतंन्न प्रक 
रण रचा । जेनवादसय से न्यौय का अवतार करनेवाे श्री सिद्धसेन दी है । 

दिडसताग को चौद्धदर्शन का पिता कहा जाता है। उनका प्रमाणससुचय मभ्यकारीन 
भआरतीय न्याया का एक प्रसुख प्रन्ध माना जाता है । दिड्नाग क भ्रन्थां का अचम्बन ठेकर 
ही धर्सकीति ने प्रसाणवार्षिक प्रसाणचिसिन्चय आदि भन्थरवो की रचना की थी । सिद्धसेन, 
दिडनाम सौर धर्मकीर्ति के प्रमाणविषयक प्रकरणो ने छथीयखय की रचना मे योगद्‌नि किया 
हो, एसा प्रतीत होता है । मध्यकारीन भारतीयन्याय के निमांता जेन ओर वोद्ध अन्थकारो 
कै प्रसाणविपयकर दन प्रकरणो के सम्बन्ध मे डा विद्यामूषणने छ्खिादै- 
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अर्थात्‌-ये प्रकरण अपनी ुगमता ओर यथाथता के छिये उ्छेखनीय है। साथ ही साथ 
बिभिन्न विष्ये पर क्रमवद्धरूप मे ये साक्षात्‌ प्रकार डालते है। इनमे दत्त परिभापा्ेः खष्ट 
ओर यथार्थं होती है। 

रचनारोली--म्रन्थकार ने अपने सभी प्रकरणो मे प्रायः एक ही शरी का अुसरण किया 
है । प्रारम्भसे वे संगलाचरण करते है, उसके वाद्‌ एक पच्च के द्वारा कण्टकटुद्धि आदि करक 
रकतं विषय का प्रतिपादन प्रारम्म करते है । प्रकृत मन्थ न्यायविनिश्चय तथा सिद्धिविनिश्चय 
मे यही क्रम अपनाया गया ह । वे अपने प्रकरणो को केवल कारिका में ही रचकर समप 
नही करते, किन्तु उन्‌ पर वत्ति भी स्चते है! अव तक उनक्रा एक भी प्रन्थ रेखा नही 
सिखा, जिसपर उन्होन वृत्ति नर्चीदहो। वृत्ति रचन का उनका उदेश्य केव कारिका का 
व्याख्यान करना ही नदी होता किन्तु उसके हाय वे कारिका से प्रतिपादित चिपय से सस्वन्ध 
रखनवाटे अन्य विषयो का विवेचन ओर आलोचन भी करते है । किसी किसी कारिका की 
वर्ति तो कारिका के आशय पर प्रका न डालकर नूतन वात काही चित्रण करती है 

कर कद्व को अन्य रचनाओं की अपेक्षा कवीयखय ओर उसकी विघ्रति कुदं सुगम प्रतीति 
होती हे, न तो न्वायदिनिश्चय की कारिकां के जितनी उसकी कारिका ही टुरूह है ौर्‌ त 
अण्टशती के जितनी घृत्ति ही गहन है । किन्तु इससे यह्‌ न समद्यना चाहिए कि उससे अकल- 
कदेव की प्रखर तक्ंणा ओर गहन रचना कौ छाप नही है । वास्तव मे अकररंकदेव फे वाक्य 
अतिगम्भीर अथवहृक सूत्र जसे होते हे ओर उनका पू्ापरसयन्य जोडने के लिये स्याद्राद- 
विद्यापति विद्यानन्द ओर अनन्तवौयं जसे प्रतिभासंपन्न विद्वानो की आवश्यकता होती है । 
खीयसखय ओर उसकी विव्रेति को वोचने से विद्रान्‌ उनकी गहनता का अलुमान कर सके । 
लघीयखय कौ कारिका, उनकी विरति, परिच्छेद, प्रमाणविवयक चर्चा ओौर रचनारैडो 
दिद्नाग के प्रसाणसञुदय ओर उसको स्वोपन्नविदृति का स्मरण कसाती है । तथा, उसके तीन 
प्रकरणा का प्रवेश नाम दििद्नाग के न्यायप्रवेदा का छणी प्रतीत होता है । 


न = 


९ ^“ प्रमा्ैरथेपरीक्षण न्याय. । तत्रं नातुपल्व्पे न निणेतिऽ्यं न्याय नवतत, कन्तहि १ संतयिते 12 
स्यूययाप्य १।१।१। 


£ न्यायुमुदचन्द 


रघो ओौर विघति मे आगत चिप स्थर, नाम आदि-टवीयस्रय की तीसरी कारिका 
के अन्तसे "प्रमाण इति संग्रह" पद आता है। प्रन्थकरार के अन्य म्रन्थ प्रमाणसंग्रह ओर 
न्यायैविनिश्चय मे भी यह पद्‌ आता दहै। यह पद्‌ सत्कार उमाम्वाति के" तस्रमाणे' (११०) 
सूत्र की ओर सद्धेत करता है । उमास्वाति ने लान के प्रव्यक्ष ओर परोध्न विभाग करफे उन्द्‌ 
प्रमाण कहा है । उन्दी का अनुसरण करत हुए अकदटंकदेव भी प्रव्यश्न ओर्‌ पराश्न जाना का 
° प्रमाणे पद्‌ मे सग्रह करत ह । तीसरी कारिका की चिवृति मे अक्टंकद्वने (अपरः न्द 
से किसी वादी के मत्त का उर्छेल किया ट) व्यास्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिद्नाग का मन वतछछात 
है । चतुर्थं कारिका की विव्रृति मे "जैमिनिः का नाम आयादहै। वीसर्वीं कारिका की चिति 
मे ‹मामधानकः राव्य आता है प्रभाचन््र उसे किसी प्रास का नाम वताते दं। 


दृनके सिवा विवृति मे कुद पेसे अंग भी पाच जात दहै, नो प्रन्वान्तगेसे खयि गये है| उनमे 
से छ अंग तो पसे है जो उद्धरणवाक्यो के तौर परलय गरे ह । किन्तु खु अंग विवृत 
के दी अङ्ग वन गयेहै ओर इस प्रकार चिब्ृतिकार के ही रचित्त प्रतीत होति है। दसो के 
वचनो को इस प्रकार मृ मे सम्मित कर ठने की परिपाटी बहुत प्राचीन ह । गौतम के 
न्ार्यसूत्र, वास्यायन के भाष्यं, तथा कुमारि फे रलोर्कवार्तिकर में उस प्रकार के वाक्य पाये 
जाते है । शान्तरश्चित के तच्वसंप्रह, हरिभद्र के गाखवातासमुचय, ओर विद्यानन्द के त्वा्थ- 
श्छोकवार्षिक मे तो इतर प्रन्थकारो की देसी अनेको कारिका है जो प्रमाणरूप मे या पूंपक्न 
के रूप मे मूल मे सम्मिलित कर छी गड है । 

आटवी कारिका की विदृति मे ५ अथंक्रियासमर्थं परमार्थसत्‌ इ्यङ्गीकृत्य ” पेसा ठेख है, 
यह धमंकीतिं के प्रमाणवार्षिक की कास्कि कादी अंशाहै। तेईसवी कारिका की विवृति 
^ सर्वतः संदह्य चिन्तां स्तिमितान्तसास्मना स्थितोऽपि चक्षुपा रूपं » इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती है । यह्‌ वाक्य भो प्रमाणवार्तिंक की कारिका (२-१२४) काअविकरुरूपहै। २र८वी 
कारिका की विघ्रृति मे आये 'वक्तरमिप्रतं तु वाचः सूचयन्ति नार्थम्‌ इस मतत को प्रभाचन्द्र 
धर्मकीर्ति का सत वतछते है। ४१ वी कारिका की विबति मे निप्नरटिखित कारिका उद्धत है-- 


१ प्रत्यत्त विशद्‌ ज्ञान चरिधा श्रुतमविप्लवम्‌ । परोक्त प्रव्यभिक्ञादि प्रमाण इति सग्रद्‌ ॥२॥२ प्रत्य 
क्षमज्सा स्पष्टमन्यच्चु नसविप्लवम्‌ 1 प्रकीण' प्रत्यभिन्नादं प्रमाण इतिं सग्रह ॥ ३-८३ ॥ ३ “न हि तच्वना- 
नमिव्येव यथाथनिणेयसाधनम्‌ › इत्यपर । 
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सदसत्‌ सतो वेवम्यात्‌ ।*> न्या० सू० ४।१।४८ नन सन्‌ नासन्न सदसन्‌ धर्मो निर्वर्तते यदा 1 मा० 
सू० परि० ७ । “मायागन्ववनगर खगवृष्णि रवद्‌ चा? न्या० सू०४।२।३२ । “यया माया यथा स्वप्नो गन्ध- 
वैनगर्‌ यथ।* । मा० सूर, परि० ७ [71811 101८ ( 5. 0. एावङुध्रापञोाद) )५ ““द्श् दाडि- 
मानि, षडपूपा. कुण्डमजाजिनम्‌ , पललपिण्ड । ›' ५।२।१०। यह्‌ पातञ्जलमहाभाप्य १।१।३ का 
वाक्य दै । & ^ पाराध्यं च्चरादीना सषाताच्छयनादिवत्‌ ॥ १०५ ॥ » भनु° परी० । यह दिद्नाग क 
न्यायभ्रवेक के ““ परावार्चश्चुरादय. संघतत्वात्‌ शयनासनायत्रवत्‌ 1 का ही रूप ६ \ ७ ^“ अथेक्रियासमर्थ 
यत्तद परमार्थसत्‌ । 


प्रस्तावना $ 


गुणानां परमं रूपं न॒दषटिपथमुच्छति । 
यत्तु दषटिपथग्रा्तं तन्मायैव सतुच्छकम्‌ ॥ 

मामतीक्छार वाचस्पति मिश्र इसे वार्षरण्य की वतखति है । योगसूत्र की भाखती आदि 
टीकां मे भी इसे ' षष्ठितंतर ' नामक ्रन्थ की बतलाया है । ५४ वौ कारिकां की विवरति में 
आगत ° तिभिराशचधमणनौयानसंक्षोभादि ' धर्मकीर्ति के न्यायविन्दु ( १-६ ) कादी अंशदहै। 
कारिका ६६-६७ की बिवरति के अन्त मे ५ततः तीथंङ्करवचनसंग्रहविरेषप्रस्तारव्याकारिणौ 
द्रवयार्थिकपर्यायार्थिकौ › आदि वाक्य आता है । यह आचाय सिद्धसेन के सन्मतितकं की तीय 
गाथा की संस्छृत हाया है । । 

इस प्रकार वितरति में दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, वाषेगण्य ओर सिद्धसेन के अन्धो से वाक्य या 
वाक्यांश लिय गये है । 

न्यायङ्कयुदचन्द्र 

नास-रुघीयसखय तथा उसकी विचरति के व्याख्यानत्रन्थ का नाम न्यायङ्सुदचन्द्र है, 
जैसा कि उसके सन्धिवाक्यो मे निर्देश किया गया है । किन्तु डा० विद्यौभूषण, पार्क तथा 
प्रमीजी' आदि अन्वेषकों ते “न्यायङ्खयुदचन्द्रोदय › नाम से उसका उस्टेख क्रिया है। छु 
शिर्छरेखों मे भी न्यायङुुदचन्द्रोदय दी नाम छिखा है । पुष्पदन्त के सहापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी प्रन्थमाला से प्रकाशित हभ है, उसकी टिपणी मेँ भी अक्ठंक का परिचय देते 
हए उन्दः न्यायज्खुदचन्द्रोदय का कतां छिखा है । इससे पता चख्ता है कि इस नाम की पर- 
स्परा बहुत प्राचीन है । किन्तु न्यायङ्घु्ुदचन्द्र की श्र प्रति के अन्तिम वाक्य को दोड्कर 
अन्यत्र किसी भी प्रति मे उद्यान्त नाम नही मिरूता । संभवतः इसी कारण से पं० जुग 
किंशोरजी मुखूतार ने रल्करण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना में उदयान्त नाम देकर भी (अने. 
कन्त ' से प्रकारित अपने एक ठेख में न्यायङ्घमुद चन्द्र नाम दही खिखादहै। 

चन्द्र के स्थान मे चन्द्रोदय नाम प्रचित होने का कारण संभवतः आदिपुराण का वह्‌ 
शोकं है, जिसमे चन्द्रोदय के कतां प्रभाचन्द्र कवि की स्तुति की गह है । किन्तु चन्द्रोदय आर 
उसके कता प्रभाचन्द्र न्यायङ्खुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र नही है, इसका निणैय हम समय- 
विचार में करेगे । अतः उसके आधार पर्‌ भ्रन्थ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नही होता । तथा 
प्रभाचन्द्र ॐे दूसरे प्न्थ प्रमेयकमलमातण्ड से मी ^ न्यायङ्घप्ुदचन्द्रः नाम की ही पुष्टि होती 
है । क्योंकि वह म्रमेयरूपी कमलो का विकास करने के स्यि मावेण्ड है तो यह्‌ न्यायरूपी 
ठुयुद का विकास करने के लिये चन्द्रमा है । जव मातेण्ड के साथ ही उद्य पद्‌ नही है तो 
चन्द्रके दी साथकेसे दो सकतादहै १ अतः प्रकृत टीकाभ्न्थ का नाम न्यायङकमुदचन्द्र ही 
होना चाहिए । 


0 १. ----- ~> ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ -- ----------~ ~, ~~ = ~~ --~ "~~ 





१ “अत एव योगशास्त्र व्युस्ादवितुमाह स्म भगवान्‌ वाष॑गण्य.-- गुणानाम्‌ `"  ?› इत्यादि । २ ““तित्थय- 
रवयणसगहविसेसपत्थारमू्‌लवागरणीः? । ३ हिस्टरी आफ दी मिडीवक स्दूरल ओंफ इन्डियन लाजिक, प° ३३। 
४ ^अकरक का समय › शौषंक आदि ठेख । ५ जेनहितेषी, भाग ११, पे० ४२९। ६ “खुखि"""न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्रोदयङ्ृते नसः 1 शिमोगा जिले के नगर ताल्लुके का रि ० ले न० ४६ । ७पर० ५८ | ८प्र० प ३० । 
९ चन्द्रांयञ्यभ्रयशसं अभ।चन्दरकवि स्तुवे । छत्व चन्द्रोदयं येन जश्वदाहादित जगत्‌ ॥ 





८ न्यायद्ुमुटचन्द् 


रचनारोखी--न्यायद्ुञुदचन्द्र की भाषा छडित ओौर उसका प्रवाह नि्वाध है । उसका 
आदय न समञ्च सकनेवाला व्यक्ति भी उसकी धाराप्रवाह गद्य को पटने मे आनन्द्‌ का अनु- 
भव कर सकता है । क्या भाषासीष्टव ओौर क्या दार्शंनिकशेरी, दोनों दी दृष्टि से प्रभाचन्द्र ने 
अपने पूवज ओर अकलठंकसाहिव्य के व्याख्याकार अनन्तवीयं ओर विद्यानन्द का अनुसरण 
करते का प्रयत्न किया है । किन्तु तुलना करते पर विद्यानन्द की शटी की अपेक्षा अनन्तवीयं की 
शेरी की हाप हस उनपर अधिक पति है। विद्यानन्द की ठेखनी अधिक प्रौद्‌ है, अष्टसाती 
की व्याख्या अषटसहखी का परिशीखन करने मे विद्धानें को भी कष्टसहसखी का अनुभवन करना 
पड़ता है । विदानन्द्‌ ने अष्टगती की व्याख्या उस रीति से नही की, जिस रीति से साधारण- 
तया व्याख्या की जाती है । उन्हेनि पदां के समास तोडकर्‌ उनके पयीयवाची शब्दं के द्वारा 
अषटशाती का व्याख्यात्‌ नही किया, किन्तु उसके साकांक्ष पदां के आदि, मध्य तथा अन्तमे 
आवश्यकतानुसार उन वाक्य, वाक्यांश, शाघ्द तथा विस्टृत च्चाओ को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गूढ रहस्य को अभिव्यक्त कर सकती थी । किन्तु प्रयाचन्द्र की भापामे न 
तो उस श्रेणी की प्रौदतादी है ओर्‌ न उन्होने व्याख्या की उस ठरूह ओर कष्टसाध्य पदति 
को ही अपनाया है । वे यनन्तवीय की तरह कारिका का व्याख्यान करके विवृति का व्याख्यान- 
मात्र कर देतेहै। चिन्तु इस शेटी मे भी उनकी अपनी एक विशोषताहै। वे कारिकाका 
रहस्योद्धाटन करते के वाद हयी विघ्रति का व्याख्यान तह कर डाखते किन्त कारिका ओर विरति 
मे प्रतिपादित मन्तव्ये को ठेकर विपक्षियें के मन्तम्य की आलोचना करते है । किसी विषय 
की आलोचना करने से पटे वे उस विपय के समथक साहित्य के आधार पर उसका प्रासा- 


णिक पूवैपक्ष देते है, फिर उसकी एक एक युक्तिको ठेकर विकस्पों के कोटिक्रम से उसकी 


धल्ियो' उड़ा देते है । व्याख्याकार का पाण्डित्य उनके इन पूवपक्च ओर उत्तरपक्ष के रूप मे 
निवद्ध निबन्धो मे ही ्चखकता है । प्रतिवादी को विक्रल्पजाल मे फांसकर जव वे उसका निर- 
सन करते है तो उनकी तर्कणाशक्ति की प्रशंसा करते दी वनती है । यथां सें प्रसाचन्द्र टीका- 
कार की दृष्टि से उतने सफ नदी हुए है जितने विभिन्न शाश्चीय चर्चभों की आलोचना अनै 
्रत्यालोचना मे सफक हुए है । व्याख्याकार की दृषटिसे तो अकरंके के अन्य व्याख्याकार 
कौ अपेश्रा उनका दजो सचसे ख्घु है । न्यायङ्खघठदचन्द्र के अन्त मे जब वे अपनी ठता का 
्रदशैन करते हुए छ्खिते दै-- 

वोधो मे न तथाविधोऽस्ति न सरस्रत्या प्रदत्त वरः । 

साह्यय्य्च न कस्याचिद्रचनतोऽप्यासि प्रबन्धोदये ॥ 


अर्थात्‌ “न तो सुमे वैसा ज्ञानदही है ओर्‌ न सरस्वती ने ही कोड वरदान दिया है। तथा 
प्रकृत न्थ के निमीण मे किसी से वाचनिक सहायता तक भी नदी मिल सकी है ।” तव ठेसा 
प्रतीत होता है कि वे अपनी असामभ्यं का. अलुभव करते है। क्योंकि अपने दूसरे न्ध 
परमेयकमल्मातण्ड के अन्त मे उन्होने इस प्रकार की खष्टुलं कट नही कौ है । 

ञचायं प्रभाचन्द्र मे अस्यन्त पूज्य बुद्धि रखते हुए अपने सत के समर्थन मेँ हम उनके एक 
श्रम का उर्छेख करने के ट्य श्रद्धालु पाठका से क्षमा चाहते है । कधीयसखय ॐ तीसरे परिच्छेद 
की आरम्मभिक कारिका निन्नप्रकार है- 


प्रस्तावना ९ 


ज्ञानमाचं मतिः संज्ञा विन्ता चाभिनिबोधनम्‌ | 
ग्राडनामयोजनाच्छेषे श्रतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥ 


इसका सीधा अर्थं है कि--“ सति स्ति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिवोधज्ञानः नामयोजना 
से पदरे आदय अर्थात्‌ सांव्यवदारिक प्रवयक्ष है ओौर शब्दयोजना होने पर श्रुत अत एव परोक्ष 
है । आचार्यं विदयौनंद अौर अभयदेव॑सूरि ने इसका यही अथं क्या है। चिन्त 
प्रभाचन्द्र ने कारिका की वरृत्तिको दृष्टि मे रखकर "आद्य › शब्द्‌ का अथे (कारणः किया है| 
विघति मेँ ल्खिाहै कि धारणां स्ति का कारण है, स्पृति संज्ञा का, संज्ञा चिन्ताका, आदि 
आदि। इसी को दृष्टि मे रखकर प्रभाचन्द्र उक्त कारिका करा अथं करते हुए किखते है- 
५८ ब्दयोजना से जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे श्रत कहते है । तथा शब्दयोजना से पहटे 
रब्दोन्यख ज्ञान को भी श्रुत कहते है । स्ति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान क्ञान श्रुत है 
ओर उनका कारण मतिज्ञान है 1" प्रभाचन्द्रजी के इस भ्म का एक कारणतो विवृत्िही 
जान पडती है । दसय कारण, कारिका से स्पष्टतया स्वतः प्रकट होनेवाङे अथं का आगम 
अौर परस्पस के विरुद्ध होना हो सक्तां है, क्योंकि स्थृति आदि ज्ञानां को किसी ने मी प्रव्यक्ष 
नही साना है| किन्तु अक्टंकदेव ने ६१ वीं कारिका की विवृतिमें स्छृति आदि ज्ञानं को 
अनिन्द्रियप्रतयक्ष फे मेद बतलाया है ओर वही वात इस कारिकामे सी कटी गई है। अतः 
यथार्थं से प्रसाचन्द्र दाशनिक होने की अपेक्षा तार्किक अधिक प्रतीत्त होते है । प्रमेयकमल- 
सातण्ड मे, जो कि उनके आरम्भिक काठ की रचना है, उनकी तकंौी खूब विकसित हुई है । 

लेनेनर भन्थों म से जिन प्न्थों का न्यायङ्ुमुदचन्द्र की शटी पर विरोष प्रभाव पड़ा है, वे 
हे तच्वसंमरह की कमल्शीटछ्त पठ्जिका ओर्‌ जयन्तभद्र की न्यायमन्जसै । क्या भाषासौषव 
ओौर क्या प्ररिपादनशैकी, दोनों दी रष्टि से प्रभाचन्द्र कमरुरीरु ओर जयन्तभष्ट के ऋणी 
प्रतीत होते है। किन्तु उन्टोने इख सादिप्यिक ऋण को जिस चिट्त्ता ओर वाक्पटुतासे 
व्याजसदित चुकाया है'उसकी सराहना करते ही बनता है। नीचे प्रत्येक दशन के तत्तद्‌ 
्रन्थकारों के साथ प्रभाचन्द्र की त॒खना करमशः की जाती है- 


न्यायदश्शन--न्यायदशंन के न्यायसूत्र, मा्य, वार्तिक ओर तासर्थटीका का उपयोग प्रभा- 
चन्द्र ने पूर्वपक्ष फे स्थापन मे किया है । न्यायमाष्य के देश, ठक्षणनिर्देदा, ओर परीध्चा के 
क्रमातुसार अपने प्न्थप्रणयन मे सी उन्दने इसी करस को स्थान दिया है । तथा चतुथं मेद्‌ विभाग 
का अन्तभाव-न्यायमन्जरीकार भटर जयन्त फे ही सब्दो से-उदेशा मे किया है । इस प्रकार पोडश्च 
पदाथं के निरूपण से न्यायसूत्र का प्रमाण रूप से उरलेख करते पर भी उनका निरूपण भाष्य 
ओर मश्रीकेदी सब्दो से करिया दै। कदी कदी प्रभाचन्द्र ते मखी के शब्दो को मी (तथा. 
चाह्‌ न्यायभाभ्यक्ारः ' करके उद्धूत क्रिया ह । यद्यपि तासयेदीका का भी अस्पष्ट आश्रय लिया 





१ “अत्रे अकलद्ुदेव. पराहुः" ज्ञानमायं स्मरतिः संन्ना चिन्ता चाभिनिवोधिक्रम्‌ | ग्राद्नामयोजनाच्छेष 
श्रुतं शब्दातुयोजनात्‌ 1? इति । तत्रेदं विचायते सतित्तानादायादभिनिवोधिकप्यन्ताच्छेपं श्रतं र च्दाघुयोज- 
नद्व इत्यवधारणम्‌ श्रुतमेव शब्दालयोजनादिति वा 12 त° दछो° प्र० २३९ 1 २८अब्र च यच्छन्द्‌- 
संयोजनासमान्‌ सत्यादिकमविसम्बादिव्यवहारनिवर्तनक्षमं परवतैते तन्मतिः, शाब्दसंयोजनात्‌ मदुभूतं तु घव 
शतमिति विभावः । ” सन्मति० 2।° प्रु० ५५३ । 


4 
॥। 


९ न्यायकुमुदचन्द्र ` 


गया है तथापि यह्‌ निधित रूप से कहा जा सकता है कि भाष्यवार्विक ओौर मरी अन्थकार 
के सामने अवश्य थी ओर अन्थकार को उनका जच्छा अभ्यास था। 


प्रभाचन्द्र ओौर सशखरीकार जयन्त-- प्रभाचन्द्र को जयन्त की मश्ररी विशेष प्रिय जान 
डती ह ! न्यायद्शंन के षोडशपदाथं निरूपण मे उन्न, जहो तक हो सका, जयन्त के ही 
राव्दो का उपयोग किया है । प्रमेय के बारह ही भेद स्यां किये गये, इसके उत्तर मे प्रमाणरूप 
से जयन्त की ही कारिका उद्धत की है । यद्यपि साम्रीप्रामाण्य का निर्देश प्रशस्तपाद की व्योम- 
वत्ती दीका मे पाया जाता है तथापि उसका स्वतंञ्न निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ने ही किया है ओर न्यायङ्मुद मेँ उसका खण्डन है । प्रभाकराभिमत ज्ञाठृव्यापार के पूवपक्ष 
मे मखरीगत पूवपश्च से सहायता छो गई है । उत्तरपक्ष मेभी कदी कहीतो मरी की 
पंक्तियोँ' ही ठे ली गई है । चावौक के प्रत्यक्षकप्रमाणवाद्‌ के पूर्वपक्ष सें न्यायमरी से ही सहारा 
छिया गया है, उसमे “अपि च ' करके छिखी गईं १७ कारिकार्पँ मी साक्षात्‌ म्री से ही खी 
गई जान पडती है । इसी प्रकार अन्य भी कई प्रकरणों से मरी का अनुसरण क्रिया गया 
है । कदी कदी तो इतना सादृश्य है कि उसके आधार पर॒ हम न्याय्घुमुद का पाठ रोधन 
कर सके है । । 

वैरोषिकदशन-बैरोषिकदशन के निरूपण मे प्ररस्तपादभाष्य का मुख्यतया उपयोग क्रिया 
गया है । तथा व्याख्याओं मे भाष्य की टीका व्योमवती का अनुसरण किया है | चाक के 
प्रति आत्मसिद्धि, ज्ञानाद्वैतवादी ॐ प्रति वाद्या्थसिद्धि आदि प्रकरणो मे प्रयुक्त युक्तियो' व्योम- 
वती से शब्दशः मिरती है । व्योमवती मे अनेकान्त भावना से मोक्ष प्राप्ति हो सकने का खण्डन 
करिया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमर मे करिया है । मोक्चसाधनस्वरूपविषयक 
खण्डन मण्डन में व्योभवती का साहाय्य स्पष्ट है । 

सांख्य-योग--सांख्य-योग के निरूपण मे योगसूत्र, व्यास्भाष्य, तत्त्ववैशारदी, सांस्य- 
कारिका, माठरदृत्ति आदि रन्धं का उपयोग किया गया है । पूर्पक्च के निर्देश मे प्रमाणरूम से 
योगसूत्र का उस्छेख करने पर भी व्याख्यां में न्यासमाष्य का आधार छिया है । इसी तरह 
प्रमाणरूप से सांख्यकारिका की कारिका्णे उद्धत करके व्याख्यांश मे माटस्वृत्ति का उपयोग 
क्रिया है । कदी कदी सांख्यकारिका गोड्पादभाष्य का भी उपयोग किया है। प्राकृत, वैकारिक 
दक्षिणा आदि तीन बन्धो का सखरूप माटरवृत्ति से छिया गया प्रतीत होता है । 


वेदान्तदशेन में--त्रह्याद्वेतवाद्‌ के निरूपण मे यद्यपि बहदारण्यक, छान्दोग्य, आदि उपनिषदो 
के वाक्ष्यो को प्रमाणरूप से उद्धृत क्रिया है तथापि उसक्रा सख्य आधार जह्यसूत्र ओर उसका 
शांकरभाष्य ही हे । शांकरभाष्य के दी शब्दों मेँ ब्रह्मादधेत का पूर्वपक्ष स्थापित किया है तथा 
उसी की युक्तियो के आधार पर पूर्वपक्ष मे आगत वैषस्य नैधृण्य आदि दोषो का परिहार कियाहै। 

मीमांसादशन मे-जेमिनिसूत्र, शाङ्करभाष्य ओर छमारिर के श्छोकवार्तिक का आधार 
लेकर राब्दनित्यत्ववाद की स्थापना बड़े विस्तार से की है । स्फोटवाद्‌, अपोहवाद ओर सुष्टि- 
क्सववाद्‌ के खण्डन मे कुमारिक का अनुसरण किया है ओर्‌ प्रमाणरूप से श्छोकवार्षिक की 
कारिकार्पै मी उद्धृत की दै । सवंज्ञता के पूर्वपक्ष की रूपरेखा तच्वसंग्रह से खी गई जान 
पडती हे तथापि शछोकवार्विक की युक्तियो' पूवेपक्ष मे समाविष्ट की गई है। प्रभाकरकी 
बहती मे निदि स्मतिप्रमोष का खण्डन यद्यपि इतर दाशनिको ने मी किया है फिर भी जैन 
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साहित्य म तो सवेप्रथम प्रमयकमर्सातण्ड मे ही उसक दशन हीत हे। साल्कानाथकाभी 

कही कहीं अनुसरण क्रिया है । कुमारि के अभिदहितान्वय तथा प्रभाकर के अन्विताभिधान 
ख र ९ क (५ ५४ [न 

का खण्डन भी प्रभाचन्द्र ते किया है। सवज्ञविषयक पूवेपश्च के निरूपण मे बहुत सी कारि- 

कर्प देसी उद्धृत दै जो श्छोकवार्तिक में नदी पाई जाती! एसी संभावना है कि वे कुमारि 
[4 ५ नै, 

कै ब्रहट्रीका नामक भन्थ कौ कारिकाएं है| 
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यौद्धदशन--मारतीयदर्शन शाख के तीन युग कल्पना किये जा सकते है--तेदिकयुग, 
वौद्धयुग ओर जेनयुग । वैदिकयुग म बेदाजुयायी दर्शनों का समावेश किया जाताहैजो वेद 
के प्रामाण्य की रक्नाकरते हए पदाथ का विवेचन करते है। वौद्धयुग मे बेदप्रामाण्य का 
निरसन करके न्यायञ्चाख मे खूव परिवर्तन ओर परिवद्धंन किया गया है । जेनयुग में बौद्ध- 
दक्षन की न्यायदाख्चविषयक रूपरेखाओं का अनुसरण करते हुए आगमिक मन्तव्या को दाश 
निक रूप दिया गया है । जैनयुग के आचार्यो ने किसी किसी मन्तव्य के सम्बन्ध में इतने 
मौलिक विचार प्रकट कयि है कि उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चाहिए । सभी मन्तव्यं का स्याद्रा 
दृष्टि से समन्वय करना हौ इस युग की विरोषता है । 

लेन ओर वद्ध दोनें ही वेद को प्रमाण नहीं मानते, अतः वैदिकदश॑नें के खण्डन मे हम 
दोनो को कन्म से कन्धा मिखये खडा देखते है किन्तु दोनों के खण्डनांश मे अपनी अपनी दष्ट 
काम करती है। यदी कारण है कि आचाय समन्तभद्र से उपाध्याय यशोविजय पर्यन्त सभी 
श्ेतास्बर तथा दिगम्बर विद्वानों पर वौदधयुग का प्रभाव होने पर मी उनकी मोकिकि दृष्टि सुर- 
क्षित वनी ह । बेदविरोधी होने पर भी दोनों दशेनों के सिद्धान्तो मे मौखिक अन्तर है अतः दोमो 
एक दूसरे का भी खण्डन करते है । जेनदर्शन का वह अंश बहुत ही महत््वपूणं है जिसमे 
वोद्धसस्मत मन्तव्यो की कड़ी आखोचना की गई है । प्रस्तुत अन्थ मे आचायं दिङ्नाग, 
धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अर्च॑ट, यदोभित्र, रान्तरक्चित, कमलशीर आदि बौद्ध नैयायिको 
के प्रन्थों का जय खण्डन किया है वहो परपक्च के खण्डन मे उनका सहारा भी खिया गया है । 

येयाकरणदशैन--कशब्दा्धेत के आद प्रवेक वाक्यपदीयकार भरवहरि कदे जाते है । प्रङत- 
मन्थ में स्फोटवाद्‌, शब्दादवेतवाद्‌ आदि कै पूर्वपक्ष के निरूपण में प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तच््वसंयह, 
उसकी पञ्जिका जीर न्यायमखरी से साहाय्य छिया है तथापि वे मन्तव्य वाक्यपदीय के ही है, 
तथा प्रमाणसरूप से उसकी कारिकार्णे भी उद्धृत की गई हे । 

उक्त दशेनों े अन्थों के सिवाय तत््ोपष्ुबवाद पर तत्त्नोपघुव नामक ग्रन्थ के रचयिता 
जयसिहराशिभट्र का भी अनुखरण प्रभाचन्द्र के भन्थो मे मिलता है। आचार्यं प्रभाचन्द्र ने 
उसमें निर्दिष्ट विक््पें के आधार पर ही संशयज्ञान आदि के पूर्ैपक्षो का संघटन किया ३। 
तथा समवाय के खण्डन मे इस ग्रन्थ के वहत से विकरपों को अपनाया है । 

जनाचाय--प्रभाचन्द्र ने अपने अन्धां मे विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण किया ३ 
मोर यह भी छिा है क्रि अनन्तवीर्यं की उक्तियिं की सहायता से ही वे अकर्द्क के प्रकरणं को 
ससयने मे समयं हुए हे तथा उनके म्रन्थो का आलोडन करने से भी यही प्रतीत होता है कि 
उनपर वियानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं की कतैली का दी विन्ेष प्राव ह । उनके न्धं से न्याय- 
इंट का जदा जदो सादृश्य दै वदो वदँ टिप के द्वारा यह्‌ वात सष कर दी गई है । 


१२ न्यायकुमुदचन्द्र 


उत्तरकाटीन भरन्थकायो मे जो जेन मन्धकार प्रभाचन्द्र की शौरी से प्रभावित हुए तथा 
जिन्दोनि प्रभाचन्द्र के छे का अनुसरण किया, उनमे सन्मतितकंटीका के रचयिता अभयदेव 
सूरि तथा स्याह्मदरत्नाकर के रचयिता वादिदेवसूरि का नाम उर्टेखनीय है । श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर सम्प्रदाय के मौखिक मतसेद्‌ के आधारभूत दो सिद्धान्त सममे जाते है, एक केवलि- 
सक्ति ओर दूस खीयक्ति। प्रभाचन्द्र से पटे इन सिद्धान्तं का निषेध ओौर विधि दोनो 
सम्प्रदाय के आगामिक भन्थों मे ही देखे जाते थे किन्तु प्रमाचन्द्र ने पूरवंपक्नस्थापन ओर उसका 
खण्डन करके दाशंनिक क्तेत्र मे भी इस विवाद्‌ को स्थान दिया । अतः उनके वाद्‌ अभयद्व 
सूरि ओर वादिदेवसूरि वे प्रभाचन्द्र के साग का अनुसरण करके उक्त दोनो सिद्धान्तो के सम्बन्ध 
मे दिगम्बरमान्यता का खण्डन करफे श्धेताम्बरमान्यता का स्थापन किया। स्याद्वादरलाकर 
को प्रभाचन्द्र के प्रन्थो के प्रफाश मे पदे पर पाठक को पता चरता है कि प्रभाचन्द्र के म्रन्थो 
से रल्लाकर मे कितना आदान किया गया है। रलाकर के सम्बन्ध मे यदो यह छख देना 
आवश्यक है कि न्यायछुमुद्‌ के बहुत से अंश वहो" आनुपूर्वी से ञ्य के त्यो पाये जाते है ओर 
न्यायङ्कमुद के संशोधन मे हमे उनसे बहुत सहायता मिली है । इसी प्रकार आचायं हेमचन्द्र 
की प्रमाणमीमांसा पर भी प्ररस्परा से प्रमाचन्द्रका प्रभाव है, क्योकि प्रभाचन्द्र के प्रमेय- 
कमलमातण्ड की स्वना फे वाद अनन्तवीर्यं ने प्रमेयरत्रमाखा का निर्माण कियाथा ओर 
आचाय हेमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरल्लमारा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । मर्च्पिण की 
स्याह्मदमश्ञरी, तथा उपाध्याय यश्चोविजयजी पर भी प्रमाचन्द्रकी शेटो का प्रभाव पड़ा 
है । उपाध्यायजी ने उनके विकह्पजालो को अपने ठंग से अपनाया है । 


इस प्रकार जैन तथा जैनेतर दार्शनिको के साथ प्रभाचन्द्र की तुखना करन से प्रभाचन्द्र 
के अगाध पाण्डिस्य ओर अनुपस तकंशैटी की खूपरेला हृदय मे अंकित हो जाती है ओर उसके 
प्रकाश मे हम देखते है कि तस्स्थापन मे साम्प्रदायिक चष्ट होते हुए भी दाशेनिक कते मे 
ज्ञान के आदानप्रदान मे साम्भदायिकता नदी थी ओर न एक दर्शन के विद्वान इतर दशने 
का परिशीङन करते से विमुख दी दोते थे । यदि पुरातन दार्शनिक विपक्षी दाशंनिकें के 
राखो कै अध्ययन से मुख मोडे रहते तो वे कभी भी दाशंनिक क्षेत्र मे सफ़र नही हो सकते 
ये ओर न उन्‌ भन्थरल्लो का निमीण दही कर सकते थे जिन परमन केवर उस समाज को दही 
वर्कि भारतवपं को अभिमान है । 


३. विवथपारिवयं 
छषीयखय स्वोपज्ञविवृति ओर न्यायज्ुमुदचन्द्र का विषयपरिचय एक साथ दने से 
तुखनातसक अध्ययन के प्रमियो को सरख्ता रहेगी, तथा अन्य भी कद आवश्यक वातो पर 
प्रका पड़ सकेगा, अतः तीनों का संक्षिप्त विषयपरिचय क्रपरः एकसाथ दिया जाता है । 
भरथम परिच्छेद 


फा० १-२--प्रथम कारिका के द्वारा तीथैङ्करो को नमस्कार भौर दूलरी कै दवाय 
फण्टकशुद्धि की गह है। न्या० कु से प्रथम कारिकाकी केवल व्याख्या की गईहै जओौर 
दूसरी का व्याख्यान करते हुए बौद्धो रे सन्तानवाद्‌ की विस्तार से आङोचना की है । 


प्रस्तावना ९ 


का० २- तीसरी कारिका मे स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष वतलाकर उसके दो भद्‌ कयिहेः एक 
यख्य प्रस्य ओर दूसरा साव्यवहारिक प्रवयक्ष; तथा शेष अस्यष्ट ज्ञान को परोक्ष चतङया 
हे। विदृति म अजञानरूष सन्निकपादि के प्रामाण्य का निरसन करके तत्तव का निणय करते मे 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है । 

न्या० कु मे सम्बन्ध, असिषेय आदि की चचां करके कारिका का व्याख्यान करते के 
वाद्‌, विघति का व्याख्यान करते हए, यौगो क सननिकपेवाद्‌) भष जयन्त के कारकसाकल्यवादः 
साख्यं के इन्द्ियवृत्तिवाद,' प्राभाक्यें छे ज्ञावरव्यापारवाद, वोद्धो क निर्विंकसपकप्रामाण्यवाद्‌ 
तथा विपययज्ञान को भिन्नरूप से मानने वाढे वादियों की विवेकाख्याति आदि विप्रतिपत्तियो 
करा निरसन करफे प्रतयक्षेकप्रमाणवादी चावोक की आखोचना की है । 

समन्वय विघति के सन्निकषीदि दाब्दं से विभिन्न प्रासाण्यवादो का सङ्ककन किया है । 
विपर्यास शब्द का अवृम्बन छेकर स्यातियों की चचाँ कीं है जर परोक्षप्रसाण का समर्थन 
करने कै लिये चार्वाक के मत की आलोचना की है । 

का० ए-मे वैराय मौर अवेदा का स्वरूप बतखाया है । उसकी विघति से सांग्यव- 
हारिकप्रसयक्ष के दो मेद्-इन्द्रियभ्रस्यक्ष ओर अनिन्दरियप्रस्यक्ष~करफे अतीन्द्रिज्ञानी सवज्ञ 
कीसिद्धिकीदहै। न्या० रमे विघति का व्याख्यान करते हए श्रोत्र के अग्राप्यकारिख, 
चष्चु के प्राप्यकारिव्व सवैज्ञाभाव तथा सांख्य ओर यौग के दैश्वरवाद की आलोचना को है । 

समस्वय--दृन्दरियो के प्राप्यकारिख ओर अप्राप्यकारिख की चचाँ व्याख्याकारसे ही 
सम्बन्ध रखती है विबरति मे उसका संङकेत तक भी नही है । विवरतिकार ने सर्वज्ञ की चर्चा 
की है ओर उसी के सम्बन्ध से व्याख्याकार ने ईश्वरवाद्‌ का खण्डन क्रिया है | 

का० ५--में अवग्रह्‌, दद्य ओर अवाय का स्वरूप वतङाया है। विति से चसी को स्पष्ट 
करते हुए ्रसद्धवडा, विषय, विषयी, द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय तथा रुन्धि ओौर्‌ उपयोग का भी 
स्वरूप वत्तखाया है । तथा यह्‌ भी वतलया हे ज्ञान के इन सेदो मे अवस्थाभेद्‌ ते नाभेद है । 
न्या० कु मे विवृत्ति का व्याख्यान करते हुए संबेदनादेत, चित्रादधेत, आदि की आलोचना 
की है। तथा इन्द्रियों को भौतिक मानने वारे नैयायिक ओर आहङ्कारिक मानने वाञे 
सांख्यो के सत की समीक्षा करके अतीन्द्रियशक्ति का समथेन किया है । अन्तमे ज्ञान की 
साकारता की सी चचाँ कीरहै। 

समन्बय--इन्द्रियों का विषय द्रव्यपयौयास्मक वस्तु वतङाने के कारण व्याख्याकार ते 
अद्धेतवादो की समीक्षा की है । इन्द्रियो को पौद्गलिक सिद्ध करने के छिए तैयायिक जर सांख्य 
कीसमीक्षाकीदै। रन्धि के टक्षण मे जागत रक्तिशष्द्‌ का आश्रय ठेकर्‌ शक्ति की सिद्धि 
की दै। "अथे" पद्‌ से ज्ञान की साकारता, निराकारता की च्चा की है। 

का० ६-के पू्ादध मेँ धारणा का स्वरूप वतलाकर उन्हे मतिज्ञान का मेद्‌ वतदाया है । 
बिदृत्तिमे धारणाको ही संस्कार तास देकर, दहा ओौर धारणा को ज्ञानखरूप मानने कौ 
सम्मति दी है । न्या० कु० मे व्याख्यानमाच्र है | 

का० ५ उक्त चारो ज्ञानां से से प्रत्येक के वहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिष्टत, अनुक्त, 
रुव, तथा इनके विपरीत एक; एकनिध जादि भेद्‌ करके मतिज्ञान के ४८ भेद श्रिये है भौर 
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४. 
( 


न्वमंवेदन सान के भी इतन दही सेद सानहे । तथा प्रमाण ओर फर कौ व्यवस्था करतत हुए 
परय पर्वं तान त्ते प्रमाण अर उत्तर उत्तर ञान को उनका फट वतलाया है विषति मे वीद्धा- 
भिमन प्रमाग-फटट्यवत्था का खण्डन करकं स्वमत का समथन किया ह । 
न््ा० 2 म कार्कि( के ' स्वसंविदाम्‌ ? पद्‌ के आधार पर अस्वसंवेदिज्ञानवादी मीमांसक 
अर सास्य के तथा जानान्वरप्रव्यक्ज्ञानवादी नैयायिको के मत कौ आलोचना करके ज्ञान को 
न्वस्वेदी सिद्ध किया है । तथा स्वत. प्रामाण्यवाद्‌ की आरोचना करके अभ्यासदद्ा मे स्वतः 
गीर अनभ्यासदना ने परत. प्रासाण्य कीं स्थापना की है। स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ की जालो- 
चना मूलकार स सम्बन्ध नदी रखती । अन्त मे विदृति का व्याख्यान करते हुए प्रमाण ओर 
फट ॐ सर्वया सद्वाद्‌ का निरसन करके कथच्वित्‌ तादात्स्य का समथंन किया है । 


द्वितीय परिच्छेद 
का० ७--के उत्तराद्धं म द्रभ्यपयायात्मक वस्तु को प्रमाण का विपय वतराया है । वितरति 
म उसीं का समर्थन करते हुए कहा है कि अनेकान्त से ही वस्तु की सिद्धि हो सकती दै, भेदै 
क्रान्त यां अभद॑ंकान्त से नदी, तथा वांद्धा क। स्वलश्रण आर अद्रैतवादियो क। सासान्य प्रमाण 
या विपय नही दा सकत । न्य(० कु०्मे विद्रृति मे प्रतिपादित भेदैकान्त ओर अभेदैकान्त 
की अनुपटचव्ि के आधार पर वंरपिक के पटूषद्‌ाथवाद्‌, नैयायिक के पोडङपदाथवाद्‌, सांख्य 
पथ्यविकतितच्ववाद्‌ ओर चार्वाक के मूतचेतन्यवाद्‌ का विस्तार से खण्डन किया दै । अन्त 
मद्रव्य ओर पयाय म सवथा भेर मानने वले योगो का निरसन करके कथञ्चित्‌ मेदाद्‌ की 
स्थापना कीद। 
का० ८-म वतलया ह कि नित्यकान्त आर क्षणिकेकान्त म अयक्रिया नही हो सकती । 
विवरृनि मं चस्तु कीं उसत्ति को ही उसकी अयेक्रिया कदने वार वौद्धो का उपहत करते हुए 
श्वनिरुवाद्‌ मे अक्रिया के अस्तित्व कौ आलोचना कीदहं। न्या० कु० मे सवथा नित्य ओर 
सर्यवा जनिय वस्तु मे अर्थक्रिया का अभाव चिद्ध करके) प्रद्गवग वैभाषिका के प्रतीत्य- 
स्मुखाद्वाद्‌ का खण्डन किया हं । 
का ९ पूताद्धं तथा उसकी विद्ति मे निरंशन्नानवादी यौगाचार को उत्तर देते हुए 
वन्य मे चिक्रिया जर अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित क्रिया दह। न्या कु० मे व्या- 
स्यानमावर द । 
का० ५--क उत्तराद्धं ओर १० के पूरबाद्र मे संतरदनद्धैतवादी का दृष्टान्त देकर तख को 
-नेमान्वााफ सिद्ध त्ियिहं। वपिप्रतिमेउसीका सष्ीकरण करते हए द्रव्यपयायासक 
-गननर्‌ जीर वाद्यव्छ्तुजोद्ी प्रमाणका विप्र वतछाया हं न्या० ऊरु2 मे सत्ता के समवाय 
स वम्तुं से सत्‌ मानन वाल चागाका निरसन करके उव्ादन्ययघ्रीन्यात्मक व्स्तुकोदही सत्‌ 


प 
मतदान 


^+ (+ 
ए 
+) 


तीसरा परिच्येद 
फा० {०--के उत्तराद्ध भौर ११ के पूर्वां म मति, स्मृति आदिं जानो को शब्दयोजना 
निरपश्च होन न प्रत्य ओर दान्दरयंजना सापश् दने परोक्ष वतछायादहे। चिव्रृतिमे 
उत्तरद्गाना को पूव्तानो का फल वतलाकर स्यति प्रत्यभिन्नान आदि ज्ञानो को प्रमाण माना द। 
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ल्या० छु मे विवृत्ति का व्याख्यान कुरते हए स्मृति, र्यभिक्षान जर तकं को प्रथक्‌ प्रमाण 
सिद्ध किया है । 

का० ११-के उत्तराद्धं ओर १२ ऊँ पूर्वाद्धे बतलाया है कि साध्य ओर साधन के 
अविनामावसम्बन्ध को न तो निर्विकस्पकप्तयक्ष जान्‌ सक्ता है ओर न सविकरपक, अतः उसके 
जानने के लिये तकं नाम का प्रमाणान्तर मानना चादिए । विवृतिमें भी इसी का समर्थेन किया 
हे | न्या० ° मेँ योग ओर बौद्धो के इस मत की, कि प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाे सविकस्पक 
ज्ञान से व्याप्ति काप्रहण हो सकता है, विस्तार से आलोचना की है ओर सिद्ध किया दैक 
इन्द्रिय मानस ओर योगिप्रवयक्ष व्याप्ति को ग्रहण करते मे असमथ है । 

का० १२-के उत्तराद्धं ओर १२ के प्व मे अनुमान प्रमाण का क्षण ओर 
उसका फठ बतलाया है । विवृति से विधिसाधक हेतु के केवर दो दी भेद्‌-स्वभाव ओर काय- 
मानने वारे वौद्धो का खण्डन क्ियाहे। न्या ढ्‌ मे बौद्धो की आलोचना करते हए 
अनुमान से पकषप्रयोग को आवश्यक बताया ह। पिर तररूप्य ओर पाच्चरूप्य को हेतु का 
लक्षण मानने बारे वोद्ध ॐौर योगों की मान्यता का निरसन [करके विघति के सन्तन्य को 
पुष्ट किया है । 

का० १३--के उत्तराद्धं ओर उसकी विवृति मे जखचन्द्र का दृष्टान्त देकर कारणदेतु 
का समर्थन किया है । छुमारिक का मत है कि जख आदि स्वच्छ वम्तुओं मे हमे सुख आदि 
करा जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वह्‌ परतिविम्ब नहीं है, किन्तु हमारी नयनरश्मियां जल से 
टकराकर लौटती हई हमारे दी यख को देखती है, उसे हम भान्ति से जगत बिम्ब का दृश॑न 
समद्च सेते है । न्या० कु०> मे इस मत कौ आलोचना की है ओर प्रमाणित किया है कि सखच्छं 
वस्तुओं मे दूसरी वस्तुभां का प्रतिविम्ब पड़ सकता है । 

का० १६ मे पूर्वचर हेतु का समथेन किया है न्या० ° में विवृति का व्याख्यान 
करते हुए छिखा दै कि बौद्धो के जलुमान के तीन प्रकार सौर यैयायिकों के पांच प्रकार का 
नियम नही बलता । तथा सांख्य के अनुमान के सात प्रको का स्वरूप समद्चाकर उनकी 
संख्या के नियम को भी पूवैचर उत्तरचर आदि देत॒भों के आधिक्य से विघटित किया है। 

क० १५-- ने ववलाया है कि अदृश्याुपरन्ि से भी वस्तु के अभाव काज्ञान हो सकता 
है । चिवृति से उसी को स्ट किया है । न्या० छु मे, अभाव को जानने कै लिये अभाव 
ताम का एक प्रथक्‌ प्रमाण साने बारे मीमांसकं के मत की विस्तारसे आलोचना कीहै। 
ॐौर सिद्ध किया है करि जभावभीवस्तुकाही धर्म है अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणो से दी उसका 
ज्ञान हो सकता हे । 

का० १६ ने वौद्धों को उततर वेते हुए छिखिा है कि खविकस्पकप्रस्यक्ष से क्षणमद्गता 
की प्रतीति नदी होती, उससे तो स्थिर स्थूाकार प्दार्थकी द्यी प्रतीति होती दहै। विवृतिमें 
भौ कारिकोक्त सन्तव्य का समथेन किया दै। इस प्रकार वौद्धो के अनुपर्न्धिेतु की 
अछोचना करते कं वाद्‌ । 

का० १७--मे उनके स्वभाव ओौर का्येतु की आलोचना कौ दे । विवृति मे भी उसी 
का रपष्टीकरण कसते हुए, तकप्रमाण के विना अनुमान-अनुमेय तथा कायं-कारण व्यवहार 
की अुपपति वतसर दे । 
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का० १८-मे कहा है कि वौद्धमत मे विकरपबुद्धि दी सिद्ध नहीं होती । विवृति में 
उसी का स्पष्टीकरण करते हुए, सविकर्पकबुद्धि का स्वतः ओर परतः निणेय मानने मे दोष 
बतलाये है । न्या० ० मे १६, १७ ओौर १८ कारिका का व्याख्यानमात्र किया है । 

का० १९--मे नैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हए कदा है-यदि सा- 
दश्यज्ञान को उपमान नामका प्रमाण मानते हो तो वैसादृश्य ज्ञान को किंस प्रमाणके नामसे 
पुकरोगे ? विदृति मे नैयायिको की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । मीमांसक जर नैया- 
यिक के उपमान प्रमाण की परिभाषा मे थोड़ा सा अन्तर है। अकठंकदेव ने केव नैयायिक 
की परिभापा का उर्टेख किया है चिन्तु न्या० ० से नैयायिक ओर मीमांसक, दोनों के 
लक्षणो की आलोचना की है ओर प्रमाणित किया दै कि सादश्यप्रस्यभिज्ञान से अतिरिक्त 
उपमाननाम का कोई प्रमाण नही है । नैयायिक के मत की आलोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने 
बृद्धमैयायिको के एक सत का उर्छेख किया है, जो आप्र पुरुष के "गौ के समान गवय होता 
हैः इस सादृश्यप्रतिपादक वाक्य को ही उपमानप्रमाण कहते है । प्रभाचन्द्र ने इसे जागस- 
प्रमाण बतलाया है । 

का० २०-से कटा है कि यदि वाच्यवाचक्‌ सम्बन्ध का ज्ञान प्रमाणनहीहै तो सादश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपसान भी प्रमाण नही हो सकता । विचरति मे उसी को स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि जैसे किसी मनुष्य ने किसी आप्तपुरूप से जाना कि अमुक नगर से अयुक दिक्षा 
मे असुक्र नाम का प्रास है ओर उसकी अञुक अयुक्त पहचान है । मनुष्य उस माम के निकट, 
पहुंच कर आघ पुरुष के वचनो को स्मरण करके जान जाता है कि अञ्चुक नास का मास यी 
हे। इस प्रकार के संज्ञा जौर संज्ञी के सङ्कुखनरूप ज्ञान को उपसान की तरह पएरथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्या० ° मे व्याख्यानमाच्र करिया है | 

का० २१-मे स्परृति ओर्‌ प्रत्यक्ष के सङ्कलनात्मक ज्ञान के बहुत से भद्‌ बताकर उन्दे 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर आपादित किया है। विद्रृति मे कारिका के सर्तव्य कों स्पष्ट 
करके अर्थपत्ति का अनुमान मे अन्त्ीव किया है । न्या० कु2 मे जथापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध 
मे कुमारि के सत की विस्तार से आखोचना की है । 

चतुथेपरिच्चेद 

का० २२्-मेर्खिा दहै कितेमिरिक रोगी का ज्ञान भी कथञ्चित्‌ प्रत्यक्षाभास है। विबरति 
मे उसीको सखष्ट करते हुए कदा है कि तेमिरिक रोगी को दो चंद्रमा दिखाई देते है, अत. उनका 
ज्ञान केवल संख्या के सम्बन्ध मे ही विसस्वादी है, चंद्रमा के सस्वन्ध मे नही । अतः हिचनदर- 
ज्ञान को स्वधा अप्रमाण नही कहा जा सक्ता । 

का० २३-मे सविकस्पकज्ञान को प्रमाण ओर विदरृति से निर्विकरपक ज्ञान को प्रमाणा- 
सास वतलाया है । 

का० २४-मे ' प्रलयक्षबुद्धि मे कस्पना या विक्स की प्रतीति नदी होती अतः उते 
निर्विंकह्पक ही मानना चाहिए ' बौद्ध के इस मत की आलोचना की है। चिवतिमे भी उसी 
बात को खसद्माया है । ६ 

का० २५-ये प्रमाण ओर्‌ प्रसाणामास की व्यवस्था करते हुए वतछाया है कि प्रत्यक्ष 
सति प्रत्यभिज्ञान आदि पूर्वोक्त जान प्रसाण है क्योकि उनसे व्यवहार मे कोई विसंवाद उप- 
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स्थित नहीं होता । किन्तु यदि उनमें से कोई ज्ञान कचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का ठीक ठीक प्रति- 
भास नदीं करा सकता तो उसे प्रमाणाभास समश्चना चादिए । विद्ति में भी कारिका के 
मन्तञ्य को सष किया ह । न्या० कु० मेँ कारिका २२ से २५ तक का ञ्याख्यानमात्र है। 
का० २६ में कहाहैकि श्रुतज्ञान भी प्रमाणहै। विद्रतिमें बोद्ध के मत का खण्डन 
करते हृए छिखा है कि शाव्दज्ञान से वाह्य अथं का बोध होता है । न्या० ° मे शाब्दज्ञान 
छो अनुमान प्रमाण कहने बाठे वादी के मत का खण्डन क्रिया है। श्ाब्दक्षान को अप्रमाण 
मानने वाडे वादियों का निरसन करे उसे प्रमाण सिद्ध किया है । शब्द्‌ ओौर अर्थं के नित्य 
सम्बन्ध की आलोचना करफे उनका कथच्वित्‌ नित्य सम्बन्ध बतलाया दै । बीद्धों के अपोहवाद्‌ 
का खण्डन करके केव सामान्य को रब्द्‌ का षिषय माननेबालों का निरसन किया है। 
जौर विधि नियोग भावना आदि को शब्द का अथं माननेवाठे वेदान्ती भाष जादि के मतकी 
विस्तार से आछोचना की है। 
का० २७-में कहा है कि कचित्‌ कदाचित्‌ श्रुतज्ञान को विसंबादी देखकर यदि उसे सर्वत्र 
सवदा मिथ्या ही माना जाएगा तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान कों भी सवत्र मिथ्या मानना होगा, क्योकि 
कमी कभी ये भी विसंबादी हो जाते है । विवरति में कारिका के मन्तव्य का समर्थनक्रियाहै। 
का० २८-में कहा है कि यदि आप्रपुरुष के वचन ओर हेतुप्रयोग से बाह्य अर्थं का 
निश्चय नदीं मानते द्यो तो सव्य ओर असव्य वचनो की तथा साधन ओौर साधनाभास की व्यवस्था 
किंस प्रकार हो सकेगी ? विवृति मे उदाहरण देकर कारिका के मन्तव्य को स्पष्ट करिया है । 
का० २९- मे बतलाया है कि यदि पुरुषों के मनोगत भावों मे जौर ववनों मे अस्तर 
देखकर वचन को अथं का व्यभिचारी कहा जाता है तो विजातीय कारण से कार्योत्पत्ति की 
संभावना मानकर विशिष्ट कार्यं से विशिष्ट कारण का अनुमान नदीं किया जा सकता । चिद्रति 
मे, बद्धं के स्वमाव ओर कायं हेतु में व्यभिचार की संभावना बतलाकर कहा है कि यदि 
अन्यथानुपपत्ति के बर पर स्वभाव ओर कायं हेतु से परोक्ष अर्थं की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
हो तो शाब्दक्ञान से भी अथं की प्रतिपत्ति माननी चाहिए । अतः श्रुतक्नान प्रमाण है । न्या 
कु* मे २७) २८ ओर २९ का० का व्याख्यान मत्र है | 
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का० ३०--मे नय ओौर दुनय की परिभावा की है । विव्त्तिमेनयकेदो मेद क्यिरहै- 
्रनयार्थिक ओर पयायार्थिक । द्रवयार्थिक अभेद अर्थात्‌ ससामान्य को विषय करता है। 

का० ३१-में सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीव आदि समस्त भेदपरभेदौ 
को सत्‌ में अन्तभूत बतछाया है। ओर उसके समर्थन में चिघ्ज्ञान भौर जीव का रष्टास्त 
दिया है । विवृत मे इसी का स्पष्टीकरण किया है । 

का० दरम कहा है कि संग्रहनय शद्धद्रन्य अर्थात्‌ सतूसामान्य फो विषय करता है । 
विति मे कारिका के आशय को समयते हुए छिखा है कि कोई भी वस्तु सर्वथा असत्‌ नहीं 
है तथा कोड भी ज्ञान सत्‌ को जाने धिना बस्तु कों नहीं जान सकता । 

का० ३२--मे विरोषवादी बौद्ध को उत्तर देते हुए कदा है कि प्रत्यक्ष मे वौद्धकर्पित निर 
क्षणो कौ प्रतीति नदीं होती । विदति मे भी परकारान्तर से इसी वात का समर्थन किया र। 

* 
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फा० २१४-- मे बतटाया है छि जैसे बौद्धमत मे एक ज्ञान अपने अनेक आकारो के साथं 
प्रतिभासमान होता है उसी प्रकार जीवादि वस्तु अपने अनेक गुणो ओर पयायो के साथ सर्वदा 
परतिभासमान दोती है। यद्ये क्षणपरम्परा मे अवुस्यूत एक द्रज्य को न माननेवाठे बौद्धो के 
ग्रति उर्ध्व॑ता सामान्य की सिद्धि की गई है ओर विवरतिमे भी उसी क्रा समर्थन क्रिया है। 

का० ३५-मे कहाहै कि वस्तु का लक्षण अथक्रिया है, किन्तु यह्‌ क्षण क्षणिकैकान्त 
मे नहीं रहता, क्योकि यदि कारण के रहते हुए ही कायं की उत्पत्ति होती है तो काय॑कारणभाव 
नही वन सकता । विघति मे भी इसी के सम्बन्ध मे विशेष कहा है । 

का० ३६-में कहा है कि कारण के रहते हुए यदि कार्यं की उत्ति न हो सकती तो 
क्षणिक पदार्थं मे अर्थक्रिया का सिद्ध करना उचित होता, किन्तु एेसा नही है, कारण के कथ. 
च्वित्‌ रहते हुए दी कायै की उप्पत्ति होती है। विघ्रृति मे व्यतिरेकरूप से कारिकाका 
व्याख्यान करते हुए क्चणिकैकान्त मेँ का्योसत्ति का निषेध किया है । 

का० ६७--ओौर उसकी विव्रति मे बौद्धो के क्षणिक खरक्षण ओर ज्ञानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध किया है कि एक वस्तु अनेक कायं कर सकती है ओर अनेक धर्मो मे व्याप्त होकर रह सकती है। 

का० ३८--मे संग्रहनय ओर संग्रहाभास का विषय बतलाया है । विवृति मे कहा है कि 
८ सन्मात्र ही तत्त्व है › यह सं्रहनय का-अभिप्राय है । किन्तु इस अभिप्राय मे मेददषटि का निपेध 
नही है! यदि पेता होता तो संम्रहनय के विपय ओर ब्रह्मवाद मे कों अन्तर ही नही होता । 

का० ३९ मे नैगम ओर नैगमामास का खरूप वतकाया है । विवृत्तिमे कदा है करि 
गुण गुणी, या धमं धर्मी मे से जव एक का कथन करिया जाताहै तों दूसरा गौण द्यो जाता 
है । यह नैगमनय का अभिप्राय है। किन्तु जहाँ गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रिया कारक) 
आदि को सर्वथा भिन्न माना जाता है, बह नैगमाभास है। 

का० ४०-मे यौगों के मत का निराकरण करते हुए कहा है किं सत्ता का संम्बन्ध होने 
से पहले वस्तु स्वयं सत्‌ है या असत्‌ १ यदि सत्‌ है तो सत्ता कां सम्बन्ध मानने की आव- 
श्यकता ही नहीं रहती । यदि असत्‌ है तो खरविषाण की तरह उसका सत्ता के साथ सम्बन्ध 
नदीं हो सकता । विवृति मे कारिका काआशय समन्नाते हए, यौगो की तरह सांख्य की 
मान्यता को भी नैगमाभास मे सम्मिलित किया है । 

का० ४१-मे कहा दहै कि प्रमाण की व्यवस्था व्यवहाराधीनदहै। किन्तु बह व्यवहार 
संग्रहाभास ओर चैगमाभास मे मिथ्या है । अतः जव व्यवहार ही मिथ्या है तो मिथ्या व्यव 
हार के आधार पर निधौरित प्रमाणन्यवस्था भी मिथ्या ही होगी, शौर प्रमाणव्यवस्था के मिध्या 
होने पर स्वपक्ष ओर विपक्ष की सत्यता ओर्‌ असत्यता का निणेय नही किया जा सकता, अतः 
यातो दोनो दी सस्य होगे या दोनो दी असत्य विचरति मे संम्रहाभास ओर नैगसाभासमे 
प्रमाण की प्रवृत्ति का निपेध कियाहै। 

का० ४२-मे व्यवह्‌ारनय ओर तदाभास की चर्चा करते हुए वाह्य अथं फे अस्तित्व को 
व्यवहारनय ओर विज्ञपतिवाद्‌ तथा शल्यवाद्‌ को तदामास वतङाया है । विवृृति मे कारिका के 
आशय को स्प्ट किया है। 

का० ४२--मे वतलया है कि ऋञ्ुसूत्रनय केवर वतमान पयय को विपय करता है। 
किन्तु वौद्धकस्पित चित्रज्ञान ऋलुसूत्रनय का विपय नही है क्योकि वह्‌ वास्तवमे एक नदी है 
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किन्तु ज्ञानपरमाणुभो का एक समूहमात्र है। विघति में संविसरमाणुभों की आरोचना करकं 
ऋलुसूत्र ओर तदाभास को समञ्चाया है । । 

का० ४--मे राष्ट, समभिरूद्‌ सौर एवंभूत नय का स्वरूप्‌ बतखाया है । शब्देनय का, 
कारक जर सिङ्ग के मेद से अर्थमेद मानता है । समभिरूढ्‌ पयायमेद्‌ से अथभेद्‌ मानता है । 
एवंभूत क्रिया की प्रधानता से धरै को भेदर्प प्रहण करता दै । विघति म . कालभेद, 
कारकमेद, लिङ्गभेद ओर पयोयमेद को उदाहरण देकर समन्चाया है । बौद्धो के एक दो मन्तव्यं 
कीभी जलोचनाकी है 

का० ४५- ते वौद्धों की आशंका का उत्तर देते हुए कहा है कि बोद्धसत मे जव इन्द्रिय- 
ज्ञान अपने कारणभूत अतीत अथं को जानता है तो स्ति मी अतीत विषय को क्यों नही जान 
सकती १ इन्द्रियज्ञान ओर स्परति, दोनो का विषय एक है, केवङ इतना अन्तर है कि इन्द्रिय- 
ज्ञान उसे स्पष्ट जानता है ओौर स्पृति अस्पष्ट । विवृति मे कारिकोक्त रहस्य को स्पष्ट करके 
राब्दज्ञान को अमाण सिद्ध किया है । 

का० ४६- मे कहा है कि शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान दोनों ही अविसंवादी है । केवल इतना 
अन्तर है कि शाब्दज्ञान अष्ट ह्येता है । किन्तु इससे उसकी प्रमाणता मेँ कोई बाधा नही आती, 
क्योंकि अनुमान को-असष्र होते हुए भी-वौद्धो ने प्रमाण माना है । विवृति में इसे सष्ठ किया है । 

का० ४७- मे कहा है कि कार कारक आदि का क्षण अन्यत्र कहा है, बहो से जान 
सेना चाहिए । विदटृति मे काक कारक का लक्षण बतखाकरः कहा दै कि एकान्तवाद्‌ मे षद्‌- 
करकी नदीं बन सकती, अतः अनेकान्तवाद को अपनाना चाहिए । 

का० ४८-- मे कहा है करि अनेक सामग्रियों की सहायता से एक वस्तु भी प्रतिखमय षद्‌- 
कारकरूप हो सकती है । बिवृति मे कारिका को स्पष्ट करते हए नय दुनेय ओर प्रमाण में 
अन्तर बतखाया है । । 

पद्य ४९ ओर्‌ ५० मेँ प्रकरण का उपसंहार करते हुए वीर प्रञ्ु का स्मरण किया है । न्या 
कु० में इस परिच्छेद का व्याख्यानमान्न किया गया है । 

षष्ट परिच्छेद 


का० ५१ मे भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके प्रमाण, नय ओौर निक्तेप फा कथन 
करने की प्रतिज्ञा कीहै। 
को० ५२-मे प्रमाण, नय ओर निक्तेप का रक्षण बतलाया है । विवृति में ज्ञान कोदी 
प्रमाण सिद्ध करिया है। ॥ र 
, का ५३ में कहाहैकि ज्ञान अथंकोतो जानता है चिन्तु “भ अर्थं से उन्न हया ह 
यह्‌ नही जानता 1 यदि जानता, तो उसमें क्रिसी को विवाद ही न होता । विधृति मे कहा है 
कि यदि ज्ञान अधं से उन्न होता तो वह्‌ अथ॑ को नदीं जान सकता, चसे इन्द्रियों से उस्पनन 
होकर भी वह्‌ इन्द्रियों को नही जानता है । 
| कार ५४-मेकटादैकि यदि ज्ञान जौर अथै का अन्वय-व्यतिरेक होने के कारण अर्थ 
को ज्ञान का कारण कदा जाता दै तो संय विपर्यय आदि ज्ञान किससे उन्न हए कहे जायेंगे १ 
विशति मे कहा है कि यदि इन्द्रियगत ओौर मनोगत दोषों को संरायादिज्ञान का जनक कहा 
जाता दतो थकोक्ञान का कारण मानने सते क्या काम है १ दोषरहित इन्द्रियं ओर मन 
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से ही सतयज्ञान की उत्ति माननी चादिए । अतः इन्दि जौर सन को ज्ञान का कारण, 
तथा अर्थं को उसका विषय मानना ही श्रेयस्कर है । 

का० ५५-- से सन्निककष ॐ प्रामाण्य का निरसन करके क्ञान को दी प्रामाण्य सिद्ध किया 
है। विदृति मे कारिका का न्याख्यान करके आलोक को भी ञान काकारण मानने का खण्डन 
किया है। न्या० क्° मे का० ५१ से ५५ तक व्याख्यानमाच्र किया हं । 

का० ५६-मे कहा है किं अन्धकार कातो प्रत्यक्ष होता है किन्तु अन्धकार से आदृत 
वस्तुभो का प्र्य्च नही होता । विृत्तिमे कारिका के मन्तव्य को समघ्नाते हृष्‌ सिद्ध किया 
ह किज्ञान का रोधक ज्ञानावरणीय कमं है, अन्धकायादि नदी । न्या० ० मे, ्ान की अनु- 
सक्तिमात्र ही तम है" इस मत की आलोचना करफे तम ओौर छाया को द्रव्य सिद्ध किया है । 

का ५७ मे कदा है कि जैसे मर से आच्छादित सणि की अभिव्यक्ति अनेक प्रकारसे 
देखी जाती है उसी तरह कर्मो से आ्रत आत्मा के ज्ञान का विकास भी हीनाधिकल्प से अनेक 
प्रकार का देखा जाता है । विवरृति मे बताया है किं अपने २ योग्य ज्ञानावरणीय कमं के ्षयो- 
पाम के अनुसार मन ओर इन्द्र्यो दी ज्ञान को उसन्न करती है, अर्थं ओर आलोक नहीं । 

का ५८-मे वौद्धोँ का निराकरण करते हए कहा है कि तदुखत्ति, ताद्रूप्य आर तद्ध्यव- 
सायनतोप्रथक्‌ रही ज्ञान के प्रामाण्यमे कारण है ओौर न मिलकर दही] चिवृत्तिमे 
तदुखन्ति, ताद्रूप्य ओर तदध्यवसाय का निराकरण किया है ] 

का० ५९--में उक्त चचा का उपसंहार करते हुए कदा है कि जैसे अपने कारणो से उतन्न 
होने पर भी अथं ज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार अपने कारणो से उत्यन्न होने पर भी जान 
अथं को जानता है । विद्रे मे निप्कपे निकारते हुए कदा ह कि अर्थं गौर न्नान मे तदुसत्ति- 
सम्बन्व न होने पर भो स्वाभाविक पराद्य प्राहकसम्बन्ध है । 

का० ६०--मे कहा है किक्ञान स्व ओर पर का निणीयक है अतः उसे ठी मुख्य प्रमाण 
मानना चाहिए । विदृति मे कहा है कि निश्वयात्मकता के विना ज्ञान मे जविसंवादकता नही 
आ सकती । अगे निर्धिकरस्पक नान से सविकस्पक की उत्त्ति माननेवाे बौद्धो को रक्ष्य 
करके छ्िखिा है करि जो स्वयं निर्विकल्पक दै वह्‌ सविकल्पक को उसन्न नही कर सकता । 

का० ६१-मे ओर उसकी विवति मे प्रमाण के भेद्-प्रमेदो की चती प्रतिन्ञातुसार की गई 
है। प्रमाणे दो मेद्‌ है-प्रययक्ष ओौर परोक्ष । प्रत्य के तीन भद है--इन्दरिय, अनि- 
न्द्रयं ओर अतीन्द्रिय । इन्द्रयप्रस्यक्ष के चार भेद है--भवग्रह, ईहा, अवाय ओौर धारणा। 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष के भी चार भेद है-स्परति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ! श्रतज्ञान परोक्ष 
है जौर उसमे अथोपत्ति, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणो का अन्तभौव दता है । 

फा ६२-- मे श्रुतप्रमाण के दो उपयोग बतकाये है। उनमेसे एक का नाम स्याद्वाद 
है ओर दूसरे का नाम नय है । सपूणं वस्तु के स्थन को स्याद्वाद कहते है ओर उसके एक- 
देश के कथन को नय कहते है । विव्रति मेँ स्याद्राढ ओर नय का निरूपण विस्तार से क्रिया 
है। जर वतराया है कि “स्यात्‌ जीव एव › यह प्रमाणवाकय है ओर ‹ स्यादसयेव जीचः › यहं 
नयवाक्य दै । न्या० कु° में का० ५७ से ६२ तक व्याख्यानमाच्र है । 

का० ६३--मे कहा हे कि प्रत्येक वाक्य के साथ ' स्यात्‌ ° शाष्द्‌ ओौर ' एव › शब्द्‌ क प्रयोग 
सावश्यक है । यदि किसी वाक्य फ साथ उनका प्रयोग न किया गया हो तो भौ अथवशावै 
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उनकी प्रतीति ह्यो जाती है। विवति में स्यात्कतार ओर एवकार के प्रयोग की आवश्यकता प्रद्र्दित 
कीटै। न्या० छ्कु° में धिरोधियें का निरसन करके (स्यात्‌ › पद्‌ की साथकता सिद्ध की हे । 
का० ६४ ओर ६५- में छिखा है कि वर्ण, पद्‌ ओर वाक्य कभी २ अवाल्द्धित अथं को 
भी क्‌ देते है ओर कभी २ वाज्धित को भो नही कहते । किर भी बौद्धो का यह कना कि 
शव्द वक्ता के अभिप्रायमात्र का सूचक है, साकप्रतीति का उर्खंघन करके बोरनेवारे बौद्धो 
कोहीश्चोभादेताहै। विवत्ि में कारिका का आश्य स्पष्ट करते हए छिखिा है कि मठुभ्य 
नहीं चाहता कि उसके सुख से अपशब्द निकटे, फिर मी वे निकट जाते है ओर मन्ददुद्धि 
मनुष्य चाहता है कि मै शास्त्रों का व्याख्यान करं किन्तु नहीं कर पाता। अतः शब्द्‌ वक्ता 
के अभिप्राय मात्र के सूचक न होकर उससे भिन्न अथं के वाचक होते है । न्या० कु में मीमा- 
सके फे रव्दनित्यखवाद्‌ ओर वेदापौरुषेयत्ववाद्‌ की तथा वैयाकरणं फे स्फोटवाद्‌ की विस्तार 
से आलोचना की है। इसके पश्चात्‌ सस्त ओर प्रात भाषा के राब्दें के साधुर ओर 
असाघुत की आलोचना करके कहा है कि शब्दं की प्रमाणता या अप्रसाणता मे सं्छृतल ओर 
असंसछरतत्र कारण नही है। जो शब्द्‌ सव्य अथं का प्रतिपादन करता है वह साघु है, जो नही 
करता वह्‌ असाधु है । तैसे संस्कृत शब्द्‌ संस्कृत के व्याकरण से सिद्ध होते है उसी प्रकार प्राकृत- 
शब्द्‌ प्राकरतम्याकरण से सिद्ध होते है आदि । तथा ' प्रकृतेभवं प्राकृतम्‌ ' इस व्युत्पत्ति का निरसन 
करके श्रकृतिरेव प्राकृतम्‌" इस व्युरपत्ति को अपनाया है । बराह्मणस जाति का भी खण्डन करिया हे । 
का० ६६-६७ में कहा है कि श्रुतप्रमाण के नैगम आदि सात भेद है, जो नय काते है । 
विवृति मेँ कारिकां का विस्त व्याख्यान करते हए सव से प्रथम यदह सिद्ध क्रिया है कि श्रुत 
फे सिवाय अन्य ज्ञानें कै भेद नय नहीं यो सकते । उसके वाद्‌ द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक 
फो भूख नय वतलाकर द्रन्य ओर पयाय की विस्तृत च्चा की है । निश्चय ओर व्यवहार का 
भी निरूपण किया है । 
का० ६८--मे नैगमनय ओौर तदाभास की चच करफे, विव्ति मे छिखा है कि नैगमनय 
मे गुण ओर गुणी दोनों की यथासंभव विवक्षा होती है किन्तु संग्रह में केव एक कीद्यी 
विवक्षा होती है । यही दोनें मे अन्तर्‌ है । 
का० ६&९--ओर उसकी विवृत में संग्रहनय ओर तदाभास की च्चा है। 
का० ७०--ओर उसको विदृति मे व्यवहारनय ओर तदाभास का निरूपण किया है तथा 
त में शत्याद्वेत-आदि को नयाभास्त बतलाया है क्योंकि वे व्यवह्यर के घातक है । 
का° ७१-मे ऋजुसूत्र ओर तदाभास का निरूपण है] विदृति मे बौद्धो की आलोचना 
करते हुए छ्खिा है कि प्रतिभासमेद्‌ से खमावसेद्‌ की व्यवस्थापना करनेवाले बौद्धो को प्रति- 
भास के अभेद्‌ से अभेद को भी मानना दही होगा। 
फा० ७२--मे नेगमादि चार नयों को अर्थनय ओौर शब्दादि तीन न्यो को शव्दनय वत- 
लाया है । विडृत्ि मे शब्दनयों का व्याख्यान करक व्याकरणश्ाख को सचा वतलाया है ! न्या 
ङ़> म का० ६६ से ७२ तक का व्याख्यानमात्र किया है । 
स्वम परिच्छेद 
फा० ७३-७६--मे छ्िखिा हे कि प्रमाण, नय, नित्तेप ओर अनुयोगं के दारा पदार्थो" कौ 
जानकर तथा जीवसमास, गुणस्थान ओर मागणास्थान के द्वारा जीवद्रन्य को तिशेषतया 
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जानकर यद्‌ आत्मा अपने सम्यग्दशचन को विशुद्ध करता है जौर तपस्या के हारा कर्मो की 
जसा करे सक्तिसिख का भलुभवन करता है । बिद्ति मे च्लि है किश्रुत्रमाण जौर 
उसके सेद नयो कै द्वारा जति गये द्रव्य ओर पर्यायो का सङ्करव्यतिकररदित कथन करने 
को निकेप कहते है । उसके चार मेद है-नाम, स्थापना, द्रव्य ओर माव । जाति द्रव्य, गुण, ओर 
करिया की पेश्वा न करे जो नामन्यवहार किया जाता दै उसे नामनिक्ेप कहते हे । किसी 
वस्तु मे तामनिरदेशपूचंक दूसरे की स्थापना करने क। स्थापनानिेप कहते हे। भवि पर्याय 
की प्ाप्नि ॐ ल्यि अभिनु वस्तु को द्रव्य कहते है| बहं दो प्रकार का है--आगम ओर 
सोआगम । वर्वमानपयीयविशिष्ट वस्तु को भावनित्तेप कहते है। निरतष से अप्रस्तुत का 
निराकरण सौर प्रस्तुत का प्ररूपण किया जाता दै, अतः नित्तेप उपयोगी है । अन्त मे वेशे 
पिक सौगत ओर सांख्य कै द्वारा माने गये युक्तास्माओ के खरूप को दृष्टि मे रखकरच्खिा दहै कि 
युक्तावस्था मे न तो आत्मा के विशेषगुणो का उच्छेद दी होता है, न गुण जौर गुणी की सन्तान 
कानाशदहीरोताहै ओौरन भोग्य केन होने के कारण आस्मा सवथा अभोक्त ही होता है। 
न्थरा० कु० मे विवृति का व्याख्यान करते हुए, मावरण का अस्ति तथा स्वरूप चतखाकर 
उसकी निज॑रा प्रमाणित की है । चथा सांख्य, वैरोषिक्र, वेदान्ती ओर बौद्धो के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करफे मोक्ष का स्वरूप स्थिर किया है । अन्त मे श्वेताम्बसे कौ केविञुक्ति ओर 
खी्ुक्तिविषयक मान्यत्ता का खण्डन किया है । 

का० ७७--ते शाखाध्ययन का फर “जिनः पद्‌ की प्राप्नि बतलाया है। 

का० ७८--मे उसी वात को प्रकारान्तर्‌ से कहकर भ कामना की है। न्या कु० मे 
दोनो पयो का व्याख्यान किया है । 

इस प्रकार इख संस्करण मे मुद्रित मस्थो का संक्षिप्र विपयपरिचय जानना चाहिए । 


र्घीयद्लय फे दाशंनिक भन्तव्य 


छ्वीयसय के विपयपरिचय को पदुने पर पार्क को उसके दार्शनिक मन्तव्ये का आभास 
हो जाता है। ङघीयखय मे सुख्यतया तीन दही विषया का विवेचन किया है-प्रमाण, नय 
ओर निक्तेप। उन्मेसेभी निप कातो केवर निर्देश कर दिया है। मष्करंकविषयक 
प्रबन्ध फे (अकटंक के पहछे जेनन्याय की रूपरेखा ' ओौर " अकलठंक की जैनन्याय को देन 
रीषैको से प्रमाण की जेनसम्मत रूपरेखा पर प्रकाश पड़ सकेगा | यदहं हम प्रमाणप्रवेश्च 
ओर नयमवेश मे वर्णित विपये की प्रवचनप्रवेशच मे द्विरुक्ति किये जाने फे सम्बन्ध मे डु करेगे । 

जेनदृशंन अनेकान्तवादी है । उसका मत है कि प्रवयेक वस्तु परस्पर मे चियोधी कटे जाने 
वारे निर्य, अनित्य) एकल्व, अनेकत्व, असित, नास्तित् आदि अनन्त धर्मो" का समूह 
है, ओर वह प्रमाण का विपय है । जेनसिद्धान्त मे ज्ञान के उत्पादक कारणो को म्रमाणन मान- 
करज्ञानकोटही प्रमाणमानाहै। प्रमाणकेदोरूपदै-स्वाथं मौर पयर्थं। ज्ञाने द्वार 
वस्तु की साक्षात्‌ प्ति तो ज्ञाताको हीहोतीहै। एक ज्ञाताके ज्ञान का साक्षात्‌ उपयोग 
दूसया ज्ञाता नही कर सकता, अतः उसफे छिये राब्द्‌ का सहारा ठेना पड़ता है। ज्ञान के 
द्वार ज्ञाता जानता दै ओर शष्ट के द्वारा उसे दूस पर प्रकट करता है । इसी चि ज्ञान 
को स्वाधिगम का हेतु ओर वचन को परायिगस का हेतु कदा जाता है । किन्तु अधिगम का 


~ 
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कारण होने पर भी दोनो म एक मौलिक अन्तर है, ज्ञान अनेक बरतुभों कौ या एक वस्तु के 
सनक धर्मो' को युगपत्‌ जान सकता दै चिन्तु राच्द मे यह शक्ति नदीं दै कि वह्‌ उन्हे एकसाथ 
कह सके, वह्‌ तो एक समय मेँ एक वस्तु या उसके एक धमे कों ही कद्‌ सकता दै । अतः 
एक वसतु कै प्रतिपादक वक्ता ऊे ज्ञान को श्रुत ओौर उसके एक धमं के प्रतिपादक वक्ता ऊ ज्ञान 
को नय कहते है । भारतीय दाशशनिकों ने प्रमाणशाख ओर शबव्द॑श्चाख के सम्बन्ध मे पया 
बिचार किया है जौर शब्द से अथं का वोध किस प्रकार होता है इस पर भी पर्याप प्रकाश 
डाला ्। चिन्तु वस्तु ओर वस्त्वंश के वाच्य-वाचक के मेद्‌ का विवेचन उन्दने नही किया, 
इसी से प्रमाण ॐ भेद नय का उर्टेख जेनदशश॑न के सिवाय द्रतर दशनं मे नदीं पाया जाता है 
यौर उसका कारण उनका एकान्तवादी होना है । किन्तु अनेकान्तवाद होने के कारण जेन- 
दश्चन ने जच्द्‌ की प्रतिपादकत्वराक्ति पर मी बिचार किया ओर उसकी असामथ्ये का अलु- 
भवन करके ‹ स्याद्राद्‌ › के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
धर्मी हत्त परर भी वन्ता अपने अपते दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते है । द्रव्यदृष्टिवाछा उसे 
नित्य कहता है, पर्यायरृष्िवाला उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दृष्टयो का समन्वय 
होना आवश्यक है । इसके लिये जेनसिद्धान्त में नय का आविमीव हुआ, जो ज्ञाता फे 
अभिप्राय को वतछाता है। इस प्रकार जेनशासन की मूरदृषटि अनेकान्तवाद मे सेदो 
सिद्धान्तो का इद्रम हुञा । स्याद्वाद वस्तु को अनेकधमात्मके वताता है, नयवाद उसके 
किसी एक धम का कथन करनेवाले के दृष्टिकोण को वताता है । ठघीयखय कै प्रमाणप्रवेड 
मे प्रमाणका ओर नयप्रवेश में नयका कथन करते पर भी दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण तदी किया है । इसचिए प्रवचनप्रवेदा मे प्रमाण के मेदों को गिनाकर श्रतप्रमाण 
के दौ उपयोग वतलाये है-स्याद्ाद ओर नय, तथा यह्‌ मी वतराया है कि नय ्रतप्रमाण के 
ही भेद है । अतः परवचनप्रवेशय की रचना मे अकरंकदेव की वही दृष्टि नदी है जो पहले के दो 
प्रवेद में दै । द्विरुक्ति होने पर भी उसमे मौलिकता है ओर वह मौलिकता जैनन्याय से 
ही सम्बन्ध रखती है । 
श्रुत के दो उपयोग 

खाच्द्‌ की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है । अतः वक्ता वस्तु के अनेक धर्मो मसे किसी एक 
धमं कौ सुख्यता से वचनप्रयोग करता है । किन्तु इसका यह अथै नहीं है कि वह वसतु 
सवया उस एक धमस्वरूप दी है । अतः यह कुहना उपयुक्त होगा करि वहो पर विवध्चित धमं 
की सुख्यता ओर प घर्मो की गौणता है । इसी लिये गौणधर्मो' का चोतक !स्यात्‌? राब्द 
समस्त वाक्यो के साथ गुप्रूप से सम्ब रहता है । भगवान्‌ महावीर ने अपने अनुपम वचनां 
फ द्वारा पूण सत्व का उपदे क्रिया ओर्‌ उनका उपदेशा संसार मेँ श्रुतः के नाम से स्यात 
हमा । भगवान्‌ महावीर के उपदेश का प्रलयेक वाक्च ' स्यात्‌ (कथच्ित्‌' या क्रिसी अयेक्षा 


से दोता था, क्योंकि उसके विना पूर्णं वस्तु का कथन नदी हो सकता जतः उनके उपदेशा *श्रत्तः 
को आचाय समन्तभद्र ने “स्याद्वाद ' के नाम से सम्बोधित किया है। छन्द का अनुसरण 
करते हए जकुकदेव ने श्रत के दो उपयोग चतलाये है--एक स्यादरादध्रत ओर दूसरा नयश । 
प्क धम्‌ के द्वारा अनन्तधमातकं वस्तु का वोध करानेवाङे वाक्य कों स्याद्वाद श्रत कहते है । 


यट चास्य ५ (> नि भ [9 [स 
ट वाक्च पृण नस्तु का वाय कराना है, अतः उत्ते सकलादे् भी कते है! भौर अनेक धर्म 
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समक वस्तु काज्ञाता ष्टी एेसे वादय काअयोग कर सकता े। अतः रसे परमाणवाक्य भी कदत | 
तथा, अनेकधमीत्मके वस्तु के एक धमं का वोध करानेवाटे वाक्य कों नयश्रुत कते है, श्से 
विकलादेशा भी कहते है । इस प्रकारं श्रुत के दो उपयोग वतलाकर अकरंकदेव ने विवृत्ति में दोन 
क प्रयोग मे कुद अन्तर वतछाया है। वे छिखते ह कि ^स्यात्‌ जीव एव यह्‌ प्रमाण वाक्य या 
सक्छादेश ह ओौर ' स्यादस्येव जीवः ' यह्‌ नयवाक्य या विकुखादे ह । इससे यद्‌ आदाय निक 
लता है कि धर्मिवाचक शब्दो के साथ स्यात्‌ ओर एवकार का यदि प्रयोग किया जाता दतो 
वह्‌ सकरद है ओर यदि धर्मबाचक जनव्ठो के साथ उक्त दोनों पटं का प्रयोग किया जाता द 
तो वह्‌ विकरादेश है । किन्तु अपने यजवोरतिक मे अक्रकदेव ने दोनों प्रकार के वाक्यो का 
एक ही उदाहरण ‹स्याद््येव जीवः › दिया दहै ओर उसके उभयख्प होने मे युक्त्यिाँ भी दी 
है । ज्यः तक दम जानते है धीयखय मे प्रदर्धित मन्तन्य का अनुसरण उत्तरकारीन किसी 
मी आचार्यं ने नदी करिया । प्रायः सभी ते दोनो भ्रकार के वाक्योका एफ दी उदाहरण दियाद 
ओर प्रयोक्ता के दिकोण मे अन्तर बताकर उसे ही प्रमाणवाक्य ओर उत्ते दी नयवाक्य 
वतलखाया है । आचार्यं विचीनन्द्‌ नेतो खष्ठटिखा है कि समस्त र्द किसी न क्रिसी धर्म॑ 
की अपेक्षा से ही व्यवहृत होते है । जैसे, जीव जब्द जीवनगुण की अपेक्ठा से ही व्यवह्त 
होता है। इस प्रकार रुवीयखय मे प्रतिपादित उक्त मन्तव्य का प्रसार उत्तर कारू मे नही दो 
सका। इसी प्रकारं प्रमाणो कौ परम्परा के सम्बन्ध मे भी रघीयद्य मे एक॒ नवीनता पाद 
जाती है। उसमे स्मृति प्रस्यभिन्ञान तकं ओर अनुमान को अनिन्द्ियप्रव्यक्ष में अन्तभूंत 
किया है, किन्तु उत्तरकालीन आचार्यो ने इसे भी नदी अपनाया ओर वे परो मे दी अन्त- 
भूत कयि गये । इसका चिन्चेप विवेचन अगे करिया जायेगा। यो तो केवङ इतना 
ही वतखाना है किं ङघीयख्चय के उक्त दो मन्तव्यो का अनुसरण नदी करिया गया, किन्तु शेप को 
सभीने एक स्वर से अपनाया है। 


श्रीमद्धद्ाकलङ्क 


भ्राकथन 


रवीयसख्चय ओर उसकी विघति के रचयिता श्रीमद्‌ भट्कल्कदेव का स्थान जैनवाड्य मे 
अलुपमेय दै । यथपि उनकी समी छृतियो' अतिगहन ओर प्रखर दाशंनिको फैटिये भी दुरु 
है, उनमे स एक भी छृति एेसी नदी है जो स्वामी समन्तभद्र के रलकरण्डश्रावकाचार ओर 
उमास्वामी के तत्वाथसूत्र की तरह जनसाधारण मे प्रचित हो, किन्तु जैनसमाजमे एसे 
विरे ही मनुष्य होगे जो उनके नामसे परिचित न हो ओर अक्रलङ्कु नाम को सुनकर जिनके 
मस्तक श्रद्धा से नतन हो जते हो । दिगम्बर सम्प्रदाय े अलुयायी होते हुए भी जैनं के 
दोनों सम्प्रदायो के महान्‌ प्रन्थकारो ने आद्र के साथ उनका स्मरण करिया है ओौर जैनन्याय 
मे उनके द्वारा समाविष्ट किये गये मन्तव्यो को किसी भेदभाव के विना व्यो का त्यो अपनाया 
है । ध इन्दे 'जेनन्याय फे सजैक ' कहे जने का सौभाग्य प्रप्र है ओर उने नाम के आधार 
पर जेनन्याय को श्लेपास्मक (अकटङ्कन्याय ' शब्द्‌ से कहा है जो वीतराग जिन ओर उनके 
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अलयायी अशाकरंक, दोनो का वोधक है । स्वामी समन्तभद्र जार सिद्धसेन क प्राति इसी 
मुखर तार्किक न अपनी प्रभावक कृतियो से जनवाड्यय केकोपको समृद्ध बनाया था । च भारताय 
साहिल्गयन मे चमकनेवाछे उन उने गिने नक्षत्रों मे से थे जिनका सारक्छटा स॒ भारत 
माता का मस्तक आज भा जलाकत है । 
वरे सव्र कुद ये किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के छिये आज हमारे पासन च भा नहा है, 
जो ङु है वह "न छ ' के वरावर है । उनकी असरछृतियों अपनी गोद म॑ उनका अमर 
नाम लिये जोवित है, वे अपते कतां के वारे में जो छुं वतला सकता टै वह्‌ है उसका नाम 
व्यक्ति ओौर्‌ प्रकाण्ड पाण्डित्य । उनमें से एक आध ऊच अधिक बतखने का साहस भा 
करती है तो उसका पता छ्गाने की सामी हमारे पास नदीं है । शिराङेख अर प्रन्थकार 
उनकी गुणगरिमा का गान करके ही रह जाते है । उन के पिवज्ुट गुरुक जन्मकतेत् ओर 
कार्यतेत्र के सम्बन्धे वे मूकदै। रेप रह जाती हं कथाकारों कौ श्रद्धाछिया किन्तु 
गताच्दियों का अन्तराल, कथाकारों की कस्पना, अन्य स्थलों से उनका समथन न होना जादि 
अनेक वातत एक इतिहासन्ञ को उनकी सत्यता में विश्वास न करने के छ्य प्रसित करती ६ । 
इसे अतिरिक्त एक ही नाम के अनेक आचा हो गये हं । इन सव उलश्चनों के मध्यमेंस 
प्रकृत समस्या को सुख््ाना ओर पेति्ासिक तथ्य तक यरहुंच जाना कितना दुष्कर है यदह कहने 
की आवश्यकता नहीं है। तथापि प्रयत्न करना मनुष्य का कतव्य है यह्‌ विचार कर हम 
दूस काय मे प्रवृत्त होते है 
कटक नाप के अन्य विद्रान्‌ 
नामसाम्य होने के कारण बहुत से महानुभाव ससाननासा विभिन्न अन्थकासोँ की कृतियों 
कोषएकदहीकी क्रति समञ्च वैठते है । तथा छु ग्रन्थकार भी अपते नाम का लाभ उटाकर 
अपने नामराशि किसी प्रसिद्ध विद्धान्‌ के नाम पर अपने मन्थो का नाम रखकर वैसा करने कां 
प्रयत्न करते है, अतः प्रसिद्ध पुरुप की ख्याति को रक्षित रखने के छ्यि यह भावश्यक है कि 
पाठक उस नाम के अन्य विद्वानों से भी परिचित हो । हमारे चरितनायक अकटंकदेव के पश्चात्‌ 
अकटंक नाम के अनेक व्यक्ति हुए हँ ओर उनमे से कु ने छु रचना भी की है । अब तक 
फेस जितने अकलङ्को का पता लग सका है उनकी ताछिकौ नीचे दी जाती है। 
१ अकटंक ब्ेबिय--इनके शुरु देवकीतिं थे । समयः विक्रम की १२ वी शताब्दी । इनका 
उत्टख श्रवणवर० यिखा० < मं भिरता है | 5 
२ अकरंक पण्डित--श्रवण० शि° तं ४३ मे इनका उः ९ 
६१०० क रगभेग का समन्या जाता है । ५. 
६ अकटंक भ्रारक--यदहं जाति के पोरवाड़ थे । ये अकटंकसंहिता ओर श्रावकभाय- 
चित्त (६० १३११ में रचित ) के कर्त ये| 
£ अकटंक--परमागससार ॐ रचयिता । 
= क ( ३० ११९२ ) के रचयिता । 
छक वाद्‌ नामक सं्रयाख के रचयिता । 


प सु गट ८. र्ञ्‌ युर्ता 
॥ १ १० सुगटे र ¡ उुख्तार हाया प्रापित तालिका तथा मद्रास विश्ववियाख्य के दवारा प्रकाशित “नवीन 
ना ना चत्पित्र" ॐ सावार पर यह तालिका द यई ३। 
४ 


२ न्यायङ्मुदचन्द 


८ -अकटंफदेव-52 १६०४ मे इन्दाने कीटक राबव्दालुचासन की रचनाकी थी। ये 
नुभि ज्नादा क दाटवल्टी मठ के जनाचायं के शिष्य थे] 

८ अकटरैकः कवि-च्रतफटवणन कं कता 1 

८ -अननज्देव--चैत्यवन्दनादिसित्र, साधुशराद्धप्रतिक्रमण, पदपयीयम“री के रचयिता । 

१० अचटक--विद्यावरिनोद के कतां, इन्दोने अकख्क भट्रारक;) वीरसेनः पृञ्यपाद्‌ आर 
धमङ्रीनिं महामुनि का उच्टेख किया है । 

११ अक्टक-अकटंकम्रतिष्टापाठ क रचयिता, यह्‌ अन्थ १६ वी अथवा १७ वी शताब्दी 
ता व्नाे। संभव दहै नमे से कोड कोद अकलक एक ही व्यक्ति हो, किन्तु वतमान परिः 
म्थिति मे दम उनका णेक्य प्रमाणित कर सकने म असमथ हे। प्रसिद्ध आद्य अकटंकं को 
ट्र मन्यकार्यो ते केवट पदेव? चव्ठ से स्मरण किया है, जेसा कि जगे माङ होगा । तथा 
८ भद्रः संभवतः उनकी उपायि थी, जो उम समय के प्रकाण्ड विद्धानो के नाम के साथ प्रयुक्त 
करी जानी थी, जसे भ्र मारि) भद प्रभाकर आदि । 


(~ भ, 
जन्पभूमि यर पितृ 
प्रभाचन्द्र फे गय कथाकोय बरह्मचारी नेमिदत्त के कथाकोश ओर कनड़ी भाषा के ‹राजा- 
वटीकपे ` नामक ग्रन्थ मे अकररंक की जीवनक्रथा भिख्ती है । 


काको के अनुसार अकटंक की जन्मभूमि मान्यखेट थी ओर वहो" के राजा श॒भतुंग 
क मंत्री पुस्पोत्तमके वे पुत्रथे। किन्तु रजावखीकथे के अनुसार वे काच्ची के ज्िनदास 
नामकं ब्रामण के पुत्र ये अकटंक के तच्वाथराजवार्तिक नामक प्रन्थ फे प्रथम अध्याय कै 
सन्त में एक श्छेक पाया जाता है । उसमे उन्दे छघुहव्व सपति का पुत्र बताया है । 

वह्‌ मोक निन्न प्रकार है 


जीयाच्विरमकलङतदा ठुहव्वनृपातिवरतनयः | 
अनवरतनिंलिलजननुतावेयः प्रन्चस्तजनटूचः ॥ 


यद्‌ मोक स्वयं प्रन्धकार का वनाया हआ तो नदी जान पड़ता । यदपि इसकी शब्द- 
रना राजवातिंफ की जच्द्रचना से मेख खाती है ओर उसमे अकटद्ु के कवित की छाया भी 
टृष्िगोचर श्येती हे, जन्तु उनफे अन्य क्रिसो भी मन्थमे इस प्रकार का उष्टेख नही पाया 
जाना, तथा उक्त "ऊ मन्थ के अन्तमे न होकर उसके प्रथम परिच्छेद के अन्त मे है, 
सन दवि जन्य जिमी भी परिन्टेद्‌ के अन्त में कोई श्टाक नदींहै। अतः शाक की स्थिति 


5 - ~ ~ ~~~ -----~------~---- ~~~» 


च कौ अन्तर नहीदं ( ठेखो समन्तमद्र प्र° १०५ का नोट ) नेमिदत्त 
ठा परय म परिवत्तितिच्ियादं} जमा रि वह स्वय लिखते दै- 
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द्र/> समवितेन तेन॒ प्रभाचन्दरसुनीश्वंरेण । 

= शै 

युग्य र्यत चुवाद्यरारावनानारकवाप्रवन्धं ॥ € ॥ 
रै 


4 6 (1 


य 


न्न -मण्व मया स्वनक्त्या (लेके ग्रसिद्धद् निगयते स । 
सगण छि भानुर्रप्रके। स्वद्धीलया गच्छति सर्बटोक ॥ ७॥ 


नेमिदत्तङत कथाकोश 


प्रस्तावना २७ 


उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध मेँ संदेह उन्न करती है। तथापि कथाओं के साथ उसकी 
वास्तविकता की तुना करने पर कथाओं कौ अपेक्षा उसे अभ्रस्थान देना ही दोगा । 

अकरङक दक्षिणभारत के निवासी थे इसमें तो कोई सन्देह नदीं । कथाओं मँ दिये गये 
नगो के नमं से भी इसका समथन होता है । रुघ॒हव्व नाम दक्षिण मास्त के अनुरूप है 
क्योकि वहो" इख प्रकार के नाम पाये जाते हैँ यथा-चिक्त, नन्न आदि 1" किन्तु पुरूषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शौरी को सूचित करता है । यजवखीकथे का जिनदास नाम ब्राह्मण का जेन 
सिद्ध करने के छिये कर्षित क्रिया गया प्रतीत होता है । ओौर उसकी स्री का जिनमती नाम 
उसकी कालपनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है । अतः अकल्ङ्क न तो पुरुषोत्तम मंत्री के पुत्र 
ये ओर न जिनदास ब्राह्मण के, किन्तु वे राजपुत्र थे ओर उनके पिता का नाम रषुहव्व था । 

कथाकोदा का मान्यखेड नगर एक समय रषटकरूदवंश्ी राजाओं की राजधानी था ओर 
राकूटवंशी सजाओं मे से दछृष्णराज प्रथम श्ुमतुंग नाम से प्रसिद्ध था तथा उसके मतीजे 
दन्तिटुगं का अपरनाम साहसतुङ्ग था। मद्लपिणग्रशस्ति के एकत श्छाक से प्रकट है कि अक- 
रङ्ग साहसतुङ्ग की सभा मे गये ये । संभवतः इसी आधार पर कथाका के कता ने इन्दे 
मान्यखेट का अधिवासी मान लिया है। किन्तु उस समय के इतिहास में मान्यखेट का कोई 
पता नहीं चलता । दृन्तिदुगं के वंशज महाराज अमोचवष ने शक सं० ७३७ ( सन्‌ ८१५ ) 
मे अपनी राजधानी मास्यखेट में प्रतिष्ठित कौ थी। इसी समय से यह्‌ नगर इतिहास में 
परसिद्ध हमा है । अतः कथाकोश्च का उर्छेख किसी भी तरह्‌ उचित प्रतीत नहीं होता । 

राजावङ्किथे का काच्ची नामक नगर इतिहास मे प्रसिद्ध है। यह द्रविणदेश की 
राजधानी था । प्राचीन काल से यह विद्या का केन्द्ररहादहै। इसे दक्षिणभारत की कालो 
कहा जाता है। एक समय खामी समन्तभद्र ने यहो अपनी विजयदुन्दुभि बजाई थी । पल्लब- 
वंशा के समय में ययँ बौद्धधमं का प्रचार बड़े जोरों पर था, क्योकि परख्वराजा बौद्ध धसं के 
अजुयायी थे। बौद्धमत कै प्रख्यात सैयायिक दिडनाग ओर धर्मकीर्ति काश्ची के आसपास क 
ही निवासी थे ओर उन्होने वहीं पर बोद्धदशेन का अध्ययन किया था। इन सव बातों पर 
दृष्टि डारते हुए हमारा अनुमान है कि अकरंक के पिता घुहव्व द्रविणदेश के ही किसी 
तारके के स्वामी होगे ओौर अकरंक का जन्म काञ्ची के निकट किसी देसे प्रदेशमे हुआ होगा 
जहा परछवराज तथा उनके ध्मालुयायिओं के आतंक की चच ओर प्रभाव हो । क्योकि इस 
प्रकार के बाताबरण मे सन्न होने से ही अकलङ्क के जीवन मे वे सब वतिं घट सकती हैँ जिनका 
समथन न केवर कथाओं से किन्तु शिराठेखों ओर भन्थकायों की श्रद्धाज्ल्ियों से भी होता है । 


बाल्यकार ओर शिक्त 


जनराजाओं या दानियों ने जेनधर्म की रिक्षा देने के छ्य चौद्धोँं की तरह स्थान स्थान 
पर विद्यापीठ की स्थापना की हो, इतिहास में इस प्रकार का कोई सङ्कत नही मिर्ता 1 जनों 
# आचार्यं संसार से विरक्त साघु होते थे। वे ज्ञान ओर चारित्र कै भण्डार होते) प्राय 
नगरों के आसपास जंगलो से वे निवास करते थे। वे जनों के धर्मगुर होने के साथ दही साथ 


१ देखो, (महाकवि पुष्पषन्त॒ के समय पर्‌ विचार" सौषेक प्रा० दीरालारखु कके! जे०सा* 
सशो०० खड >, ङ्क ३, प्रू° १४७ । 
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वियागुर भी होते थे। जो विद्याप्रेमी भाई अपनी सन्तान को शि्छित बनाने का इच्छुक 
होता था बह अपनी सन्तान को इन वनवासी गुरुओ के छुपुद कर देता था । तपस्वी गुरुो 
का सहवास ओर बन का प्रशान्त वातावरण उमे से अनेक छात्रो को स्यागमागं का अुगासी 
वना देता था ओर वयस्क होने पर यदि बे योग्य प्रमाणित हुए तो दीक्षा छेकर गुर फे ष्ट 
को सु्ोभित करते ये । जैनवाड्मय के भण्डार को अपनी अमूर्य कृतयो से सखरद्ध करनेवारे 
सभी जाखक्रार प्रायः संन्यास-पथ के पथिक ये ओर उनके गुरु मी उसी साग के नेता थे। 

अकठ्ङ्क की धार्मिकरिष्षा भी इसी परिपाटी के अनुसार हह प्रतीत होती है । कथाकोरा 
मे छिखा है « एक वार अष्टाहिका पव के अवसर पर अकरुङ्क के साता पिता उन्हे जेन सयुनि- 
राज के निकट ठे गये । साथ मे उनके छुघुभ्राता निकल्ङ्क मी थे । धर्मोपदेश श्रवण करते के 
वाद्‌ पति-पत्री ने आठ दिन के छ्य ब्रह्मचयत्रत महण किया ओौर कौतुकवरा पुत्रो को मी 
न्रह्मचयंन्रत दिला दिया ! जव दोनो भाई वयस्क हुए ओौर पिता ने विवाह रचाने का उपक्रम 
किया तो दोनो भादयो ते सुनिराज के सन्युख दिखाई गर प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर विवाह 
करने से साफ इन्कार कर दिया । पिता ने वहुतेरा समञ्चाया कि वह्‌ प्रतिज्ञा तो कंवर आठ 
दिन के ल्यि दिखाई गई थी, किन्तु उन्होने यदी उत्तर दिया किं प्रतिज्ञा दिखाते समय हमसे 
समय की स्यादा की कोई चचा नही की गई थी । सारांश यह है कि उन्होने षिवाह्‌ नही 
फियां ओर घर-बार का कामकाज छोडकर विद्यभ्यास से चित्त छगाया 1” 

राजावलीकथे तथा दृखरी कई कथाओं के आधार से, जिनसे हम अपरिचित है, रास 
खा० ने अकटंकदेव का जीवनव्रृतान्त छिखा है । वे किख॑ते है--“ जिस ससय काच्ची मे 
चौद्धो ने जेनधर्म की प्रगति को रोक दिया था उस समय जिनदास नामक जेन ब्राह्मण के यद्य 
उसकी खी जिनमती से अकर्ड ओर निकलङ्कं नाम के दो पुत्र थे । वयः पर उनके सम्प्रदाय 
का कोरे पदटृनेवाखा नही था इसलिये इन दोनो वाख्को ने गुप्तरीति से भगवदास नाम के वौद्ध- 
गुरु से-जिसके मठ मे पाँच सौ शिष्य ये--पद्ना शुरू किया । ” 

अकलठंक के ' जन्मस्थान ओर पिष्रङ्र › को चतछति हुए हम इन कथाओं की यथार्थता कै 
सम्बन्ध मे उहापोह कर आये है ओौर आगे सी करेगे। किन्तु कथाकोरक्ार ते अक्क फे 
वार्यजोवन की घटना का जो चित्रण किया है अर्थात्‌ पिता के साथ युनिराज के पास जाना, 
वहो ब्रह्मचयंब्रत धारण करना ओर विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित होते पर वाल्यका मे खयि गये 
ब्रत का स्मरण दिराकर आजन्म ब्रह्मचारी रहने का संकर प्रकट करना तथा विद्याभ्यास मे 
चित्त रगाना, वह्‌ सव इतना स्वाभाविक ओर सत्य प्रतीत होता है कि अकरुक के जीवन के 
साथ उसका सम्बन्ध अस्वीकार करने पर भी कोद यह्‌ कदने का साहस नही कर सकता किं 
अक्ठंकसटस द्‌ अध्यवसाय प्रकाण्डपण्डित ओर कमठ व्यक्ति के जीवन मे इस प्रकार की 
घटना नदी घट सकती । इतिहास इस वात का साक्षी है कि जो व्यक्ति महापुरुष हुए उनके 
जीवन मे कोई न कोई एेसी घटना अवश्य घटी जिसने उन्दे महापुर के पद्‌ पर पहवा दिया । 
जन श्रावक, राजा दहो या रंक, नगर के निकट ञुनि के आने का समाचार सुनकर उनकी 
वन्दना किये बिना नही रह सकता । जेन कथानको से स्पष्ट है कि नगर प्रान्त मे किसी सुनि 
या संघ के पधारने का समाचार सुनकर श्रेणिक जेसे प्रभावशाखी राजा न सेव स्वयं सपरिवार 


--------------------~------~- 


क न= 
सद्‌ उत्तन्त जनदितेषी? भार ११० अक ५-८ से कदत (भनक्त ` नामक्‌ लेख से दिया दे । 
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मुनिवन्दना के खये जाते थे किन्तु नगर सें इग्गीं पीटकर इस सुसंवाद की घोषणा की जाती थी 
ओौर सव नरनारी अपने अपने परिवार के साथ मुनिराज के पादमूर में धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाराक्ति व्रत नियमादि प्रहण करते थे । अतः कथाकोरा के पुरषोत्तम सत्री के स्थान में यदिख्घु- 
हव्व राजा अपने पुत्र अकटंक के साथ युनि के पादमूक में गया हो ओर वयँ अकठंक ने भी ब्रह्म- 
चर्यत्रत धारण किया हयो तो कोह अचरज की बात नही है । प्रत्युत ठेसी घटना का न घटना दी 
अचरज की बात हो सकती है ! क्योकि राजपुत्र होकर विदयाव्यासङ्ग मे छगना ओर राजो- 
चित भोगविलास को त्यागकर जगह जगह शाखाथं करते फिरना किसी प्रेरकसामम्री के विन 
संमव नहीं है। कहा जा सकता है कि बौद्धधर्म के उत्कषे के कारण जेनधमंके हास को 
देखकर उन्दः जकाज छोडकर इख मागं मेँ प्रवृत्त होने की अन्तःप्रेरणा हृद थी । यह्‌ कहना 
हमारी कलटपना का फक होते हुए भी उतना ही स्य है जितना अकलङ्कदेव का एतिहासिक 
व्यक्ति होना सत्य है । अन्तः प्रेरणा के बिना कोद मी व्यक्ति उस कठिन परथ का पथिक नही 
बन सकता, जिसे अकलङ्कदेव ने अपनाया था ओर न उसकी ठेखनी में वह ओज दी आ 
सकता है जो अकल के साहित्यमे हस पाते है । उनका साहित्य हमे वतङाता है कि 
जतता मे फैरये गये विपाक्त दुर्विचारों से वे किषने दुखी थे ओर इसे वे मूढ जनता का 
दुर्माग्य समङ्षते थे । अपने न्यायविनिश्चय नामक अन्ध का प्रारम्भ करते हुए वे छ्खिते है-- 
वालानां हितक्ामिनामतिमहापिः पृरोपार्जितेः 


न (~ 


माह्यत्म्यात्तमत्तः स्वयं काठिविल्ठात्‌ रायो गुणद्धेषिभिः ॥ 
न्यायोऽयं माटिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यनहञानज्वचोभिरमलं  तत्रानुकम्पापरेः ॥ 
अथौत्‌--“कस्याण के इच्छुक अज्ञजनों के पुरोपार्जित पाप के उदय से, गुणद्रेषी एकान्त- 
वादियों ने न्यायज्ञाख को सखन कर दिया है । करुणाबुद्धि से प्रित होकर इम उस सछिनि 
किये गये न्याय को निसं करते है 1 
किन्तु इस अन्तः प्रेरणा को साहाय्य देने क छ्यि किसी बश्च प्रेरक की भी आवश्यकता 
दै । कथाकोशच के अनुसार विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर अक्क आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का निश्चय करके विघाभ्यास में चित्त ठगाते है ओर समस्त शाद्धों का अध्ययन करके 
वौद्धधमं पटने के छ्यि विदेश जाते है । जर राजावखीक्ये के अनुसार काश्ची सै किसी जैन 
पाठककेन होने के कारण वे वौद्धगुर कै सट में पना प्रारम्भ करते है। राजाबलीकथे मे 
मुनि के पास जने आदि कौ कोर चचौ नहीं है। ओर बह्म उस सव की आवश्यकता भी 
प्रतीत नदी होती । क्योंकि राजावलीकये के अकलङ्कबरा्मणपुत्र हँ ओर ्राद्यणपुतर का स्य 
काय अध्ययन-अध्यापन होता ही है। अतः वे काच्चीमे जैनगुर का प्रबन्धन होने से 
बोद्धमठ मे जा पर्हुचते है । किन्तु राजपुत्र या मंन्ीपुत्र को अपना पैक व्यवसाय छोडकर 
इस मागं मे पैर रखने के छ्यि कोर वाह्य निमित्त मिना ही चाहिए । 
हमारा अलुमान है कि अकल्कदेव की आरस्भिक रिक्षा भी उसी पद्धति के अनुसार हई थी 
जिसका उर्छेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ म कर आये है, ओर यदि कथाकोश मे वणित सुनि 
फे पास जने आदि कौ घात सप्यहै तो संभवदै बे ही सुनि उनके प्रारम्भिक शुर द ओर 
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उन्होने अपने सुयोग्य शिष्य मे जिनशसन का अभ्युदय कर सकन का क्षसता दंखकर उरसं 
इस ओर प्रेरित किया हो! अस्तु, जो कं हौ । अकलङ्क एक राजपुत्र हात हए भा वहत 
वडे तार्किक ओर वादी थे ओर उनका जीवन विद्याव्यासङ्ग मे वीता था अतः उनकी शि्षादीक्षा 
ठेसे वातावरण से हई होगी जिसने उन्हे क्षत्रियोचित खखवीरता का माग छ्रृडाकर न्ाद्यणोचित 
रदाखवीरता के मागं का अलुगामी बनाया । 
विद्ार्थीजीवन ओर संकट 

अकटंक की जिन कथा का उस्छेख हम पडे कर आये है उन सवमे थोडे वहु 
परिवर्तन के साथ अकठंक का अपने ठघुभ्राता निकलंक के साथ अपने को छिपाकर बौद्धमठ 
मे वियाध्ययन करना, वौद्धगुर की पुस्तक मे जैनसिद्धान्त के किसी रहस्य या वाक्य को 
ठिख देना, वौद्धगुर को किसी जेैनह्यात्र के द्विपकर बिदयाध्ययन करने का सदेह होना, छात्र 
को खोज निकालने के लिये कद उपायो का प्रयोग करना, अकरुंक ओर निकरंक का पकड 
जाना, आस्मरक्षा के लिये रात्रि के समय कारागार से निकरकर भागना, अकङंक क प्राण 
वचाना किन्तु निकरक का वौद्धसेनिको के द्वारा वध किया जाना आदि बातो का बणैन मिता है । 

कथाकोंश मे छिखा है--“५ मान्यखेट नगर मे किसी बौद्धविद्वान्‌ केन होने के कारण 
दोनो माद््यो ने बौद्धघमं का अध्ययन करने के ख्ये विदेशयात्रा कौ ओर अज्ञ छात्र का रूप 
धरकर वौद्धाचा्यं के पास अध्ययन करने कगे । जव गुरु अपने बोौद्धरिष्यो को बोद्धशषाख् 
पद्ाते थे तो वे दोनो छिपकर सब सुनते रहते थे। एक दिन गुरुजी दिङ्नाग के किसी भ्रन्थ को 
पदा रहेथे। दिद्नाग ने अनेकान्त का खण्डन करने के द्यि पूर्॑पक्ष मे सप्तमंगी का निरूपण 
किया था। अबुद्ध होने के कारण बौद्धगुर उसे समश्च नही सके ओर पदाना बन्द करके चछ 
गये । अकरकदेव ने पाठ शुद्ध कर्‌ दिया । पुनः पुस्तक खोखने पर गुरु ने शद्ध पार छिखिा देखा 
शौर अनुमान क्रिया कि उनके मठ मे जेनशाच्चो का ज्ञाता को जेन वौद्धसाधु का वेरा बना- 
कर अध्ययन करता है। उन्होने खोज करना प्रारम्भ करिया। एक दिन उन्होने एक 
जेनमूरति सैँगाकर सव शिष्यो को उसे रोधने कौ आज्ञा दी । अकरंक तुरन्त ताङ्‌ गये भौर 
मूर्तिं पर एक धागा डालकर उसे तुरन्त उरंघ गये । इस उपाय मे सफछ्ता न मिलने पर 
आचाय ने दूसरा उपाय खोज निकाडा । एक दिन रात्रि के समय उन्होने प्रत्यक छात्र की 
रय्या के पास एक एक मनुष्य को खड़ा कर दिया ओर उपर से बतैनों का एक बोरा जमीन पर 
जोर से पटक दिया । भयङ्कर राय्द्‌ सुनकर सब हात्र जाग पड़े । पच्चनमस्कारम॑त्र का स्मरण 
करते हए अकरक्‌ निकरक भी जागे मर समीप मे खड़े मटुष्यो के हारा पकड़ ल्ि गये । 

दोनो भाई पकड़कर महर के सातवें खन पर रख दिये गये । अपने उदेश्य को पूरा किये 
विना संसार से चिदा होने का समय निकट जान, होढा साई निकठंक वहत दुखी हुभा किन्तु 
अकठ्क नं प्राणरक्षा का एक उपाय खोज निकाला । एक दाते कौ सहायता से, जो वहीँ 
पड़ा हा था, दोनो भाई महर से च्रूद पड़े ओर वह्यं से भाग दिये! आधीरात के समय 
मारने के खयि जव उनकी खोज की गई तो वे नदी मिे । तव बहुत से सवार उनके पले दौड़ा 
दियं गयं । निक्ररंक ने घोड़ो की टापो का शब्द्‌ सुनकर जान छिया कि उन्हे मारने के लिये 
चर आरद है। उसने अपने भसे कदा कि अप्‌ पण्डित ओर चतुर व्यक्ति दै, आपके 
जीवत रदं सं जनसासन का महार उपकार होगा, अत्तः आप इल समोपरवतीं ताङब में 
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ह्विपकर अपने प्राण अचाओं । दूसरा उपाय न देखकर दुःखी अकरंक तारा मँ दिप गये 
ओर निकलंक भाग दिये । एक धोबी कपड़े धो रहा था । उसने निकरंक को भागता देखा 
ओर पील की ओर उडती हई धू भी देखी । डरकर वहं भी भाग खड़ा हृञा । सवार 
से उनके निकट पुव कर दोनों के सिर धड़ से जुदा कर दिये । सवारों के छोट जाने पर 
अकलंक ताछाब से निकङे ओर एक ओर को चर दिये । 

भगवदहास के सट में दोनों भाद्धयों के प्रविष्ट होने के बाद्‌ उक्त घटना के सम्बन्ध में साइस 


सा० छिखते है- 

८४ एक्‌ कथाकार कहता है कि उन्होने पेसी असाधारण रीघता के साथ उन्नति कीकि 
गुरु फो सन्देह हो गया ओर उसने यह्‌ जानने का निश्चय किया कि वे कौन है । अतः एक 
रात्रि को जव वे सोते ये उस वौद्धगुरुने ब॒द्धका दोँत उनकी छाती पर रख दिया। इससे 
बे वाक जिनसिद्ध कहते हुए एक दम उठ ख्डे हुए ओर इससे गुरु को मालम हो गया कि 
वेजेनह। दूसरी कथा के आधार पर, उन बालकों ने एक दिन-जव कि गुरु कुं भिनिट 
ॐ सिये उनसे अलग हमा था-एक हस्तङिखित पुस्तक मे ‹ सम्यण्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मार्मः' छिख दिया ओर इस वात की ह्ानबीन करते पर गुरू फो मालूम हो गया किवेजेन 
है । दोनों कथाओं में चाहे जो सच्ची हो आखिर नतीजा यह निका कि उनके मारने का निश्चय 
फिया गया ओर वे दोनों भाग निकटे । निकटंक ने अपना पकड़ा जाना ओर मारा जाना 
स्वीकार किया ताकि उसके भाई को पीदा करनेवालों से वचने का अवसर मिल जाये । अक- 
टंक ते एक धोवी की सहायता से, जिसने उसको अपने कपड़ों की गठरी मेँ छिपा छिया, 
अपने को वचा लिया ओर दीक्षा छेकर सुधापुर के देरीयगण का आचायपद्‌ शोभित किया (*» 

इस अरा से अकटंक की कथाओं मे रोचकता अवश्यं आजाती है ओर इसि कथा- 
साहिव्य सें उन्हे अच्छा स्थान भी भिर सकता है, किन्तु उनका एतिहासिक महव नष्ट हो जातां 
है। जिस उदेश्य से प्रेरित होकर अकल्ड्कं ने राजपाट डा ओर गृहस्थाश्रम से गह मोडा 
उसकी सिद्धि के ख्ये उनका वौद्धदशंन का विद्वान्‌ होना आवश्यक था ओौर वौद्धदशन का 
विद्धान्‌ होने के खयि किसी वौद्धाचायं को शुरु बनाना भी आवश्यक था, क्योकि एक तो 
किसी ध्म का जो रहस्य उसके अनुयायी विद्धान्‌ के द्वारा प्राप्त हयो सकता है वह्‌ दूसरे के 
ह्यास मिलना अशक्य है। दुसरे, इतिहास से पता चक्ता है कि उस समय जेनों मे 
कोई अच्छ विद्धान्‌ आचार्यं भी नहीं थे। अतः बौद्धदर्शन का अध्ययन करने के लिये अक- 
लङ्क का बौद्धमठ में प्रविष्ट होना बहुत अंशो मे संभव है ओर इसके छिये उन्दः अपना असली 
रूप दिपाना मी पड़ा होगा। क्योंकि जव बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ तक उत्तरभारत की काशी- 
पुरी में जेनविदयार्थियों को अपना रूप छिपाकर वियाभ्यास करना पड़ा है, तव सातवी शातान्दी 
में दक्षिण भारत की कारी काच्चीपुरी मे, वौद्धवमं के पार्क पर्टवराञ्य की छचद्ाया सें 
यदि अकल्कको वौद्ध वनकर विदयाभ्यास करना पड़ा हो तो अचरज दी क्या है? ओर ठेसी 
दा में रहस्य खुर जाने पर संकट भी आसकता है । किन्तु रहस्य खुख जने के जो कारण 
दिये गये हे वे छुं जँचते नदीं । िपकर विद्याभ्यासं करनेवाला व्यक्ति इस तरह वैढे विटाये 
संकट मोर नदी छे सकता । तथा रहस्य का उदूचाटन ओर छद्यवेषियों की गिरफ्तारी क्ले 
जाने के बाद्‌ उनके साथ चौद्धधसं के उपाखकों का जों क्र व्यवहार बतलाया गया है वह 
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वीस जताव्दी के व्यच्चियों को धार्थिक देप के रंग मे रगा हुमा जान पडता है । यदपि धर्मो 
न्माद सव कुश्रं करा सकता है ओर राजनंतिक इतिहास की तरह इ धमां का इतिहास भी रक्त- 
पात ओर नृशंस हत्याओ से रञ्जित है । तथा दक्षिणे सुन्दरपाण्ड्य नाम के राजा ने जंनधमे को 
दोडकर वधर स्वीकार करने के वाद्‌ ८००० जैनो कों शरुधी पर चढा कर मार डाला था । 
फिर भी रेतिहासिक प्रमाण के अभाव मे उसे सव्य नही माना जा सकता । ओर यदि स्वीकार 
भी कर्‌ िया जाये तो अक्क के एक छोटे भाई निकटंक की समस्या आड आ जाती है । 
निकटङ्‌ रेतिहासिक व्यक्ति नदीं हे । 

किसी मी जिटाटेख या भ्रन्थ मे निकटंक नाम क व्यक्ति का उ्टेख नदी पाया जावा 
दूसरो का तो कहना ही क्या, स्वयं अकलङ्क तक उसके सम्बन्ध मे मूक है । जरा सोचिये 
तो सही, होदा भाई वड़े भाद के प्राण वचाने के छ्यि सिर कटवाद्‌ ओौर इस प्रकार जीवन के 
महान्‌ उदेश्य जिनलासन के प्रचार ओर प्रसार मे सहायक हो ओर वड़ा भाई उसके इस 
महान्‌ त्याग की स्मरति मे उसका नाम तक भीन) क्या यह संभवदहै हम हैरान है कि 
कथाकार ते किस आधार पर अक्र्ङ्क के साथ एक्‌ निकल्ङ्क की कर्पना कर डी । 

दिगम्बर कथाकोचो के कलङ्क की तरहं ताम्बर कथासाहित्य मे हंस परमहंस की कथा 
वर्णित है। पहटेमे कम से कम इतनी तों एेतिहदासिकता दै कि उसका सख्य पाच्च एक एेति- 
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१ यह कथा चन्द्रपरभनूरि के प्रभावक चरित में वर्णित दै यह म्नन्थवि० स> १३३४ का वना हुभा 
हे \ श्री राजशेखर सूरि का वनाया हुभा एक चतुर्विशतिप्रवन्ध नामक संस्कृत जन्य भदै) वह विण सं 
१४०५ चा वनाया हुआ है । उसमे भी हंस परमहंस की कथा लिखी हुई है। उसका सार यह है- 
दरिभन्रसरि दस परमहस नामक अपने भानेजों को पढते ये । पण्डित होने पर, वे गुरु के मना करने पर 
भी बौद्ध से पढनेके व्यि चलेगये। एकन्रृद्धाके घर ठरे ओर वौदवेशा धारण करके पठने कगे । वे 
कपरलिका पर रहस्य लिखि लेते थे । उनके प्रतिरेखन आदि क्रियाओं से गुरु ने उन्हें देवेताम्वर समघ्ना । 
दूमरे दिन सीदियों प्र खरिया मद्री से जिनविम्ब कौ आति वना दी ग । टस परमहस ने उस पर थञो- 
पवीत का चिन्द वना दिया, गौर इस प्रकार उसे बुदधमूरतिं मानकर उलंव गये ओर गुरु के पास पहुचे । गुरु 
के सुख का भाव वदला हुभा देखकर, ओर वह खव प्रप्र गुरुकादीरचा हुआ जानकर, पेट की पीडाका 
वहाना करक वे अपने निवासस्थान को चङे गये ओर कई दिनो तक पठने नही अये | वौद्धगुरु ने राजा से 
िकरागरत ऊी ओर कपलिग्र मगाने के ल्ि आग्रह करिया सेना भेजी गई किन्तु ठस परमहस ने उसे मार 
भगाया । युन बहुत सी सेना भेजी गई । तव एक भाई ने सेना से दष्ट युद्ध किया ओर दूसरा परमहंस 
पलि लेकर भाग गया । टस मारा गया ओर उसका सिर राजा के आगे उपस्थित किया गया । राजा 
ने यट > दिखाया । गुरु ने कपल लने कीञाजादी। सैनिक पुन गये ओर रात्रि मेँ चित्रकूट 
नगर के द्वार पर सोते हुए परमहस कासर काटकरलेग्ये। दरिभ्रसूरि ने खुवह को उर्कर अपने भिय 
भिष्व का रुंड देखा, वडे केधित हुए । तप्त तक की क्डई मेँ १४४० वौद्धों कोयो देने का विचार 
त्रिया । गुद ने वृत्तान्तं जानकर सादुओं के दाथ गाथाएे भेजीं ” आदि । इस कथानक मे शालां तथा 
ववीवालौ घटना नटी जह दं 1 सुनि पुण्यविजयजीसते नात हुभादै क्रि प्रभावकचरित से पटे कै 
भिनी म्न्य मेँ टं परमहस कौ कथा नीं मिलती । भद्रेदवरसूरि का वनाया हुआ प्राजृतमाषा का एक 
कथावली नामक अन्ध हं । सुनि जिनविजयजी इसका १२ वीं शताब्दी की रचना अनुमान करते ह । इसमें 
भी चिद्धनेन दिवाकर के वाढ हरिभट्रसूरि का एक कथानक दिया है । सुनि युण्यविजयजी ने करा करके 
इख क्या प्रेजी हमारे देखने केलिवि भेज दी थी । कपीमें स्थान स्थान परपाठट्टे इए! 
रुषा का आदाय निन्नप्र्मर है-- 
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हासिक व्यक्ति है ओर उसके सम्बन्ध की कु बातें का समथंन शिराखेखों भौर विभिन्न प्रन्थ- 
कारों के उर्छेखां से होता है, किन्तु दूसरे के तो पात्र भी पेतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित नहीं होते 
^“ हरिभद्र बराह्यणपुच्र ये । उन्दने प्रतिज्ञा की थीकि मेँ जिखका कथन नही समन्न स्वगा उसका क्षिष्य 
हो जागा । एक समय हरिभद्र चित्तौर अये ! वँ जिनदत्ताचायं के संघ मेँ याकिनी नासकी एक साध्वी 
रहती थी) एक दिन हरिभद्रने याकिनी के युख से “चक्घिदुगं हरिपणगं इत्यादि गाथा उखनी, किन्तु 
उसका अर्थं न समञ्च सके । हरिभद्रने साध्वौसे गाथा का अर्थंपूातो साध्वी उन्दे गुरुके पास ठे गई । 
गुरु जिनदत्ताचायं ने गाथा का अथं समन्नाया । हरिभद्र ने अपनी अतिज्ञा की वात कदी । आचाय ते साध्वी 
का धर्मपुत्रो जाने के ल्यि कहा । हरिभद्रने धमं काफल पूछा । आचाय ने कहा छि सकामगृत्तिवालें 
के लि स्वर्ग प्रापि जर निष्कासक्मवलिं के ल्थि भवबिरह ( संसार कान्त) धमं काफल है। दरि 
भद्र ने भवविरह की इच्छा प्रकट की ओर जिनदत्ताचायं ने उन्हे जिनदोक्षादेदी। हरिभद्र के जिनभद्र 
घौर वीरभद्र नामके दो ज्ञिप्य थे। उस समय चित्तोड़ में वौद्धमत का प्राबल्य था ओर बोद्ध हरिभद्रसे ईषा 
करते थे! एकदिन बौद्धो ने हरिद्र के दोनो शिष्ये को एकान्त मे मारडाला । यह सुनकर हरिभद्र को 
हुत दुःख हुआ ओर उन्हंने अनदान करने का निश्चय किया । प्रभावक पुरुषो ने उन्हे एेसा करने से रोका 
ओर हरिभद्र ने म्रन्थराशि को ही अपना पुत्र मान उसकी रचना सँ चित्त लगाया । म्रन्थनिमाण भौर ठेखन- 
कायै मे जिनभद्र वीरभद्र के काका लटिकिकि ने वहुत सहायता की । हरिभद्र जव भोजन करते थे रट्टिक 
राद्ध वजाताथा। उसे सुनकर वहत से याचक एकन हो जतेथे। हरिभिद्र उन्हे भवविरह करने मँ 
प्रय करो › कटर आशीवौदं देते ये । इससे दरिभद्रसूरि भवविरहसूरि के नाम से प्रसिद्ध होगये थे? । 
परभावकचरित के वर्णन की अपेक्षा कथावली का ठेख पामाणिकर्जेचता टै जोर भवविरह शब्दकीजो 
उपपत्ति कथावली में दी गई है वह हृदय को लगती है । हस परमस नामकी अपेक्षा जिनभद्र वीरभद्र 
नाम भौ वास्तविक जेचते है । प्रभावकचरित के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना मेँ सुनि कल्याणविजयजौ 
ङ्िखिते दै-““अमार। विचार प्रमाणे कथावलीनुं आचीन ल्खाण जे भरासाणिक लगे, कारण के हंस अने 
परमहंस जेवां नामो जेन श्रमणोमां प्रचलित न होवा थौ, एे नामो या तो कलिपत होवां जेश्ये अने नहि तो 
उपनाम होई राके, पण आवां मूख नासों होवां संभवतां नथी । रे सिवाय वीजु पण कथावलीमां केखली 
हकीकत वास्तविक जणाय छे, अवन्धमां केटखाक बनावो अतिशयोक्तिपूणं अने कल्पित जेवा रगे छे । ? 
जिन दिगम्बर कथाकोरों मे अकलङ्क की कथा वर्णित है उनमें से नेमिदत्तका कथाकोश प्रभाचन्द्र के 

गयकथकोरा का ही पयो मे रूपान्तर है। विण सं० १५७५ के लगभग नेमिदत्त के अस्ति का पता 
र्गाया गया दहै । गद्यकथाकोश के वारे मेप्रेमीजी का अनुमान दै कि यदह गदयकथाकोदा बहुत करके उन्ही 
प्रभाचन्द्र का बनाया हुभा है जिनके पद्‌ पर पद्यनन्दि भद्ररक सं° १३८५ मे वैढे ये । अथीत्‌ वे उसे वि° 
की चौोदहवी शतान्दौ कौ रचना मानते है । रलकरडश्रावकाचार की प्रभाचन्द्रकृत संस्छृतरटीका में, जो इसी 

अन्थमाला से प्रकारित हर दै, ऊ कथाए" मिती हैँ । हमने उक्त टीका मे दत्त सम्यत्तव के आठ अद्ध 

की कथाओं का गदयकथाकोरा कौ कथाओं से मिलान किया तो उनमें अक्षरशः एेक्य पाया । क्रचित्‌ क्रचित्‌ 
टीकां पाठद्रुटग्यादहैजो कथाकोशसरे पूणंदहो जाता है! एक द) जगह साधारणसा शब्दयेद भौ प्रतीत 

इञ किन्तु वह म्रतिभेद्‌ का ही परिणाम जान पडा । प॑० जुगुलकिदोर जी मुख्तार ने उक्त ठीका का रचना- 

कार्वि० सं० १३०० के लगभग अन्दाजा है । अतः यदि रल्नकरण्ड की टीका मे दत्त उक्त कथाए. गद- 

कथाकोशसेलीगहईहोया दोनो का क्ता एको तो कथाकोशच वि० की १३ वीं शताब्दी के वादी 

रचना नदी हो सकता । हमारा अनुमान है कि धकलङ्क के माई निकल ओर उसकी मृत्यु आदि की 

कल्पना शरेताम्बरम्रन्थ कथावली वगैरह के परमाव का फलक है यर प्रभावक्चरित में वर्णित हंख परमहंस की 

कृथा पर गदयच्थाकोशच मेँ वर्णित अकलङ्क की कथा का प्रभाव है क्योकि हंस परमहंस की क्था सै शाघ्ार्थं 

तथा धोवी वगैरह की घटना कथाकार की जोड़ी हुई सी प्रतीत होती दै । 

५ 


द न्यायकुमुद्चन्द् 


जौर उसके चित्रण मे मी कल्पना से परे की अपेक्षा अधिक काम छिया गया प्रतीत होता 
है । तथा फेला जान पड़ता है कि पटे की कथा का दूसरे पर प्रभाव दै । कथा इस प्रकार है- 


हंख परयहंस स कथा 


हरिभद्र सूरि के दंस ओर परमहंस नामके दो शिष्यये। पिताके ककरा वचनेंसे 
विरक्त होकर दोनें ने दीक्षा डी थी । न्याय, व्याकरण आदि का अध्ययन कर चुकते के वाद्‌ 
उनकी इच्छा हूर कि दम वौद्धदर्शन का भी अध्ययन करे । उन्होने वौद्धो के नगर मे जाकर 
चौद्धदर्शन का अध्ययन करने की इच्छा गुरु पर प्रकट की । निसित्तज्ञानी गुरु ने भावी को 
जानकर उन्दे वैसा करने से रोका भौर स्वदेश मे! दी किसी गुणी यति से बौद्धशाख पढने की 
सम्मति दी । किन्तु भावी वलवान है । दोनें भाद्यों ने ुगतपुर अथात्‌ बौद्धो की नगरी को 
प्रस्थान क्रिया ओर वहां पहुंच कर एक वौद्धमठ मे पदुने रगे । उन्होने एक पन्न पर्‌ जिनमतव 
की युक्तियोँ के खण्डन का प्रतिखण्डन ओर दूसरे पर सुगतसत के दूषण छि रखे थे। दैवयोग 
से एक दिन वे पत्र हवा में उड़ गये ओर किसी तरह वौद्धशुरु की दृष्टि मे जा पदे । उन्हे देख- 
कर गुरु को किसी जैन छात्र के होने का सन्देह हुआ । परीक्षा के दिये उसने मागं मे जिन- 
बिम्ब का चित्र वनवा दिया ओौर सव छार को उस पर पैर रखकर आने की आज्ञा दी । प्रशं 
पर्‌ संकट जानकर दोनो भाद्यों ने खड़ा मिषटरी से प्रतिमा के हृदय पर यज्ञोपवीत का चिन्ह 
वना दिया ओौर तव उसे बुद्धप्रतिसा मानक्रर वे ट खघ गये । तव दूसरी परीक्षा का समय 
आया ओर्‌ रात्रि मे उपर से बतैन डाङकर चौंका देनेवाढा शब्द किया गया । सब विदाथ 
जाग पड़े ओर अपने अपने इष्टदेव का स्मरण करने लगे! हंस परमहंस ने भी ` जिनदेव का 
स्मरण किया ओर पहर पर नियुक्त चयं ने उसे सुन छिया ओर वे पकड़ ल्यि गये तथा मह 
कीत पररखे गये। शद्यु के मय से दोनो भाई छातो की सहायता से प्र्वी पर आये ओौर 
भाग दिये । उन्दे पकड्ने के छियि सवार दौडाये गये ! सवारो को निकट आया जान हंस ने 
अपने द्योटे भदको तो सूर्पाङ राजा की श्चरण मे मेज दिया ओर आप क्ड़कर मारा गया । 

सवार राजा के पास गये ओर उससे अपना अपराधी मांगा । किन्तु राजानेदेनेसे तापू 
इन्कार कर दिया ओर शाखाथे का प्रस्ताव रखा । अधिपति ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर छिया। 
किन्तु यह्‌ क्‌ कर कि बुद्ध के मस्तक पर पैर रखनेवाठे व्यक्ति का मुख हम नही देख सकफे, 
दंस का मुख देखने से इन्कार कर दिया । 

चौद्धों ने वट मे अपनी देवी का आह्वान क्रिया ओर उससे हंस का चाखारथं हुञा । शाखार्थं 
चहुत दिने तक चखा । अन्त मे जिनरासनदेवी के द्वारा वतङाये गये उपाय से काम लिया 
गया । हंस ते विजय पाई ओर पदां खीच कर षडे को पैर से फोड़ डाला । 
` हंस ने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्ति का अन्त नही हुमा । पराजित बौद्ध ओर भी 
पित दोगये । अस्तु, किसी तरह उनसे आंख दचाकर वह्‌ सूरपाछ से बिदा हुभा । रास्ते मे 
उसने एक धोबी देखा ओर सवाय को समीप आया जानकर उससे कहा-भागो सैना आरही 


~--------> 





१ इस कथा के रचनाकाल मे, शेताम्बरसंम्रदाय मे, जिनविभ्व का शङ्गार करने की प्रथा प्रचलित हो 
चुकी थी 1 सभवत इसौ से अकलङ्क कौ कथा मँ वणित्त, मूर्तिं पर धागा डालकर उसे लाषने की घटना 
के स्थान में यनोपवीत वनाकर उसे लाघने की कल्पन की गई है । 


प्रस्तावना २५ 
है । › बेचारा पवी कणड़े धोना छोड़कर भाग.खड्ा हुजा ओर परमहंस ने उसका स्थान छे 
छ्या। सवासो क निकट आने पर ओर उस से उत मागं से जाने वे एक मठुष्य का पता 
पूते पर परमहंस ने भागते हए धोवी कौ ओर्‌ संकेत कर दिया ओौर दस प्रकार अपनी 
जान बचाकर गुरु ऊ पाल पहुंचा । ओर सव हा सुनाने हए तीन्र खोक के वेग से उसकी 
हाती फट गई ओर वह्‌ मर गया । । 

हरिभद्र सूरि को अपने प्रियशिप्यों की मूव्यु से बहुत खेद हा ओर उसका बदछा ठेते के 
ल्यि उन्दने बहुत से बौद्ध पंडितं को साखाथै मे हराया ओर रातं के अनुसार उन बौद्धं को 
तप्र रै मे डाङ दिया । 
किसी किसी का कहना है कि बौद्धो पर करुद्ध दयोकर उन्दोनि आकर्षिणीविद्या के द्वारा उने तपत 
तैल से ब्लोक दिथा । जव उनके शुरु को इस समाचार की सूचना मिरी तो उन्होने उनके पास 
क्रोध की शान्ति के खिये ऊच गाथा किखकर भेजी, जिससे वे शान्त हुए । हरिभद्र क प्रत्येक 
मन्थ कै अन्त मे ‹विरह › शब्द्‌ आता है जो उत्क प्रियरिष्यो के वियोग का चह है । ” 
इस कथा को पदृकर पाठक कथाओं के ठेतिह्यसिक भूर्य का अलुमान ङ्गा सकेंगे । अतः 
अकलङ्क की कथा फे आधार पर नकल्क को ेतिह्ासिक्‌ व्यक्ति सही माना जा सकता । 
किन्तु तत्कालीन परिस्थिति, वौद्धो से युठ्मेड भौर अकख्ङ्क के सादित्य से विशेषतया बौद्ध 
वाद का खण्डन देखकर अकलङ्क के वौद्धमट मे अध्ययन करने कौ किंवदन्ती सत्य प्रतीत होती 
है। विरुसन साह की ‹सैकेजी कटेक्छन ' नासक पुस्तक के आधार पर रादेसं साहब ने 
छिखा ३ कि पोनतग के बौद्धवियाखय मे अरक्ङकदेव ने रिक्षा पाई थी । 
सास्राथी चकखक 
वोदधवियाङ्य से अध्ययन कर्‌ चुकने के वाद्‌ गृहस्यागी अक्क के सामने जीवन के 
महान्‌ उदेश्य को पूरा करने की समस्या उपस्थित इदं । उख समय विद्वतसमाज से काखा्थं 
करने का बहुत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनों ही उसमे क्रियात्मक भाग छेते थे। 
इन शाचार्थो का फल फेवङ जय अर पराजय दी नदी होता था किन्तु धमप्रचार का यह्‌ 
एक मुख्य साधन समश्चा जाता था । ये चाखाथं बहुत करके राजसभाओं मे होते थे ओर 
राजन्यवरमं उनम मध्यस्थ रहता था । यदि राजा बुद्धिमान्‌ शाखज्ञ ओर विवेकी होता था 
तो विजयी पक्ष से प्रभावित होकर उसका धसं॑स्वीकार कर छेत्ता था ओर यथा राजा तथा 
प्रजाः की नीति का प्राधान्यहोनेके कार्ण प्रजा भी उसका अनुसरण करती थी । फरतः 
साखार्थं के द्याया राञ्य क्‌} राज्य स्वधर्मा बनाया जा सकता था । इसी खिये उस समय के 
वादी विद्धान्‌ राजाओं की तरह दिग्विजय करने के छियि निकङ्ते थे ओर सख्य २ राजसभाओों 
मे जाकर स्वामी समन्तभद्र की तरह कुरुकार कर कहते थे- 
८० राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जेननिर्मन्थवादी 2 
चीनी यात्री फाियान ओर ह्युनत्सांग ने अपने अयने यात्राविवरण मेँ कदे साखार्थोः का 
उरकेख करिया है । युनप्सांग सातवी शताब्दी के मध्य में मारत आया था जओौर बहुत समय 
तक नाखन्दा के वौद्धविद्यापीठ में रहा धा। एक बार वह्‌ भी एक शाखाथ करते के छि 
मचा था । नाना वि्वि्ा्य का मणेन करते हय ह्‌ लेता दै सवर से शम तक 
१ हुएन्त्वांग का यात्राविवरण ० ४९३ । नि 


३६ न्यायकुमुदचन्दरं 

रोग वाद-विवाद से व्यस्त रहते दै । वद्ध दो अथवा युबा, शाखायं के समय सव मिरु जुल- 
कर एक दूसरे की सहायता करते है ॥ ` "` "अन्य गरो के विद्धान्‌ छोग, जिनको शालाथ मे 
री प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, श्ंड के श्चंड यहो आकर अपने सदेहो का निवारण 
करते है ।**" ˆ"*" "अगर दूसरे प्रान्तो के खोग शाखाथं करने की इच्छा से इस संघाराम मे 
प्रवेश करना चाहे तो द्वारपाङ उनसे दं कठिन कठिन प्रश्न करता है जिनको सुनकर ही कितने 
ही तो असमर्थं ओर निरुत्तर होकर दौट जाते है। उन विदार्थियो की, जो यदहो पर नवागत 
होते है ओ जिनको अपनी योग्यता का परिचय कठिन ज्ाखार्थं के द्वारा देना द्योता है, उत्तीणे 
सख्या द्मे ७या८ होती दै।" 

स विवरण से अलुमान किया जा सकता है कि उस समय साखार्थो' का क्रितना प्रावल्य 
था ओर उनमे भाग लेने के ल्यिकिष्श्रेणी की विहत्ता की आवश्यकता थी। अध्ययन 
समा करने के वाद का्यतेत्र मे अवततीणे होने पर अक्ल्कदरेव को भी राजसभाभो मे जाकर 
जिनशासन की विजयवैयजन्ती फहराने के घुअवसखर मखे! स्वामी समन्तभद्र की तरह 
विभिन्न देशा को दिग्विजय कसते हृए पयंटन करने का उत्छेख तो उनके बारे मे नदी भिर्वा । 
किन्तु कुं रजसभाभ मे वोद्धो के साथ उनकी युठमेड होने का वणेन पाया जाता है । तथा 
कई रिरारेख ओर मरन्थकार उन्हे वौद्धो का विजेता कहते है । 

कथाकोरच मे उनके एक शाखाथं का वणेन इस प्रकार किया है--“ किगदेशच मे रत्रसं चय- 
पुर नामका नगर था । वों हिमरीतर राजा राव्य करता था । उसकी रानी का नाम मदन- 
सुन्दरी था । एक बार अष्टाहिकापवं के अवसर पर रानी ने जिनेन््रदेव की रथयात्रा निकालने 
का विचार किया। किन्तु बोद्धगुरु सघश्री ने राजा को वहकाकर रथयात्रा उस्सव वन्द्‌ करा 
दिया । ओौर यह्‌ रातं रखी गहै कि यदि कोई जेन विद्वान्‌ शाखार्थं मे वौद्धो को हया सकेगा तो 
रथयात्रा का उरखव सनाने दिया जायेगा । रानी ने को उपाय न देखकर, खाना-पीना त्याग कर 
जिन मन्दिर मे ध्यान छ्गाया । आधी रात्रि के समय चक्रश्वरी देवी का आसन डोला ओर उशते 
दिनि निककने पर अरुंकदैव के पधारने का सुसस्बाद्‌ सुनाया । अकरुंकदेव अये ओर हिस- 
सीत यजा की समा मे चाखाथं आरम्भ हआ । सभा के वीच मे एक परदा पड़ा था ओर 
उसके अन्द्र से संघश्री शाखाथं करता था । छह मास हो गये, किन्तु किसी की मी हार नही 
हई । एक दिन रात्रि के समय अकरंक इसी उधेडलुन मे पडे हुए थे कि चक्रेश्वरी देवी ने खत्रर 
दौक्रिपरदेकीओदटसे वोद्धो की इष्देवी तारा शाखाथे करती है। उसने उन्हे सम्मति दी 
किकरुकोवे देवी से प्रकारान्तर स प्रश्न करे'। अगे दिन अकलक नेवैसादहयी कियातो 
उत्तर न मिला । अगे वदुकर उन्होने पदां खीच छ्य जौर घडे को ठोकर से फोड़ डा । 
जेनधमे की खूब प्रमावना हृद ओर वड़े टाठवाट से जिनेनद्रदेव की सवारी निकली 1” 

रास सा०के यारा सङ्कलित कथा मे इस वाद्‌ के बारे मे ङिखा है “ अकलङ्कदेव ते 
दीक्षा ठेकर सुधापुर के देशीयगण का आचार्यपद्‌ सुशोभित किया। इस समय अनेक मतो के 
विदधान आचाय बोदधो से चादविवाद्‌ मे हार खाकर दुःखी हो रदे थे । उनमे से वीरभौव सम्प्र 
हाय के जाचाय सुधापुर मे अक्लङ्कदेव के पास आये ओर उनसे उन्हेनि सव हाक कहा । इस 

१ केलचुरि वशीय राजा विजल के सत्रौ वसव ने वि० स० १२०० के लगभग वीरदौव सम्प्रदाय की 

` स्थापना कौ थी। अतः भककंक के समय मेँ यहं सम्प्रदाय नही हो सकता । यह्‌ कथालेखक कौ सनगदन्त है। 
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पर अकलङकदेव ने वहां जाने ओर बौद्धो पर॒ विजय प्रप्र करने का निश्चय कर छिया । अक- 
रङ्क ने अपनी मयूरपिच्छिका को छुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जाते, बौद्धो को यह्‌ 
विश्वास दिने की योजना की कि वे शैव है ओौर इस ढंग पर उनको वाद्‌ मेँ जीतकर पी 
उन्दः अपनी सथूरपिच्छी दिखखादी । इस पर वौद्लोग बहुत ही करुद्ध ओर उत्तेजित हए । 
काची क बौद्धो ने तेनि्यो का हमेशा के छिय अन्त कर डाख्ते के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
शीतल को इस वात फे छिये उत्तेजित किथा कि अकलङ्क को इस शतं के साथ उनसे वाद करने 
फे टियि बुखाया जाये कि जो कोद वाद मेँ हार जाये उसे सम्प्रदाय के कुर सदु्य कोद्र मे 
पिरुवा दिये जाये । वाद्‌ हुआ । (वाद्‌ का वणेन कथाकोशच से विस्र भिरता है केवल इतना अन्तर 
है कि यहां चक्रेश्वरी देवी के स्थान मे कुष्मांडिनी देवी ने अकर्ङ्कदेव को तारा कौ सूचना दी थी ) 
ओौर जेनो की विजय हुदै । राजा ने बौद्धो को कोद्र मे पिख्वा देने का हुक्म दे दिया । परन्तु 
अकलङ्क की प्राना पर वे समस्त वौद्ध सीलोन के एक नगर कैडी को निर्वासित कर दिये गये 1” 
हिमशीतङ रजा की सभा मे अकठ्डकुके शाखां ओर ताय देवी की पराजय का उर्टेख 
श्रवबणवेरेला की सद्िरपिणप्रश्षस्ति मे भी किया है । तथा उसमे राजा साहसतुंग की सभा में 
अकृछङ्क के जाने जौर वहां आस्मश्छाघा करने का भी वणन है । प्रशस्ति के श्टोक इस प्रकार है- 
तारा येन वितिर्जिता घषटकुटागृढावतायय समं 
वोदेया वृत्पठपीडितक्रद्ग्देवात्तरेवाज्जलठि; । 
म्रायाह्वित्तमिवाप्रिवारजरजः स्नानञ्च यस्याचर- 
दोषाणा सुगतः स कस्य विषयो देवाकलङ्कुः कृती ॥ 
चूभिः। यस्येदमात्सनोऽनन्यतामान्यतिरवद्यदिमवोपव्णनमाकण्यते- 
राजन्ताहस्तुङ्ग सन्ति वहवः स्वेतातपत्राः नृपाः 
भिनतु त्वत्सदृ्चा रणे विजविनस्त्यायोकरता दर्ठ॑माः । 
तद्रत्छन्ति वुधा न सरन्ति कवयो वादस वाभिनो 
नानाननात्ताकेवारचातुराषियः काठे कलो मादिषाः ॥ १ ॥ 
राजन्‌ स्रवरिदप्रविदठनपदुस्तरं यथात्र ्रतिद- 
रतद्रत्स्यातोऽहमस्या मुवि निलेठमदोताटने परष्डितानास्‌ । 
नोचेदेषोऽहमेते तव सदपि चदा घ्रन्ति सन्तो महयन्तो 
पततु स्वास्ति सक्तिः च वदतु विदितातेपश्ाक्तो यरि स्यात्‌ ॥ २॥ 
नाहङ्करारव्ीकृतेन मनत्ता न द्वेषिणा केवलं 
नेरात्म्यं प्रतिपद्य नदथाति जने कार्ण्यबुद्धवा सया | 


१. 


राज्ञः श्रीहिम्चीतटस्य चदि रायो रिद्ग्धात्मनो 


«-------~-~ 





व द तगं 9 ८. # 
___ बोद्धा सकलान्‌ धिभिलपुगतः प्रादेन वित्फोटितः॥ र ॥ 
त 
१ यहा (सुगतः ° के स्थान से “स घट. पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है । क्योकि “पादेन विस्फोरितःः 
के साथ उसकौ सङ्गति ठीक वेठ्ती दै ओर हिमदौतल की समा कौ घटना-पैर से घडे को फौड्ने-करा भी 
भाव स्पष्ट हो जाता दै! अन्यथा “सुगत फो पैर से पोड दिया” अर्थं अघद्घत प्रतीत होता हे । 


दद न्यायसुमुद चन्द्र 

र्थात्‌--““ जिसने रूप से घट मे अवतारित तारा देवी को चौद्धो के सहित परास्त 
किया, सिहासन के भार से पीडित मिथ्यादृष्टि देवो नं जिसका सवा की । ओर मानो अपने 
दोषो का प्रायश्चितं क्ते दी के ल्यि वौद्धो ने जिसके चरणक्रमल की रज मे स्नान किया उस 
करती अकल्ङ्क की प्रशंसा कौन कर सकता है ? सुनाजता हे कि उन्दने अपने असाधारण 
निरवद्य पांडिव्य का वणन इस प्रकार किया था-- 

राजन्‌ साहसतुङ्ग । श्वेत छत्र के धारण करतेबाछे राजा बहुत से है किन्तु आपके समान 
रणविजयी ओर दानी यजा म है । इसी तरह पण्डित तो बहत से है किन्तु मेरे समान 
नानाशाखो के जानने वाठ कवि, वादी ओर वाग्मी इस कलिकाक मे नही है । 

राजन्‌ । जिस प्रकार खमस्त शान्रुजो के अभिमान को नष्ट करने मे तुम्हारा चातुयं प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार विद्धानो के मद्‌ को जडमूढ से उलाड फेकनेमे मे प्रथ्वी परर ख्यातरह। यदि 
रेसा नही है तो आपकी समा मे बहुत से विद्वान्‌ मौजूद है उसमे से यदि किसी की रक्तिहो 
ओर वह समस्तसास्नो का पारगामीहोतो सञ्च से वांद करे। 

राजा हिमशीतङ की सभा मे समस्त बौद्ध विदानो को जीतकर मैने तारदेवी के चड़ कों 
पैरसे फोड़ दिया। सो किसी अहङ्कारया देप की भावना से मैने ठेसा नही किया, किन्तु 
नैरातम्यवाद्‌ के प्रचार से जनता को नष्ट होते देख फर, करु गदुद्धि से दी सुमे वैसा करना पड़ा" 

इस प्रशस्ति का "तारा येन विनिजिता ` आदि श्छोक तो प्रहास्तिकार का ही वनाया हुभा 
प्रतीत होता है किन्तु चू्िं से स्ट है कि शेय तीन पद पुरन हैः भौर प्र्चस्तिक।र ने उन्दे जन- 
भ्रति के आधार पर प्रशस्ति मे सङ्कङित कर दिया है। इससे कथाओं मे वणित अकल्ङ्कु के 
ओखां की कथा इक सं० १०५० (प्रश्स्तिठेखन का समय) से भी पदी प्रमाणित होती है । 


श्रवणवेखगोखा के एक अन्य हिङठेख मे मी अक्क का स्मरण दस प्रकार किया है-- 
^^ सह्याकृलङ्कोऽकृत सौयतादिदु वाक्पटु करैस्तकलड्कभूतम्‌ । 
जगत्स्वनामेव विधातुमुचः तार्थं ॒समन्तादकलङ्करमेव ॥ २४ ॥ 
विन्ध्यगिरि पवैत का शिलाल्ेख न° १०५ 
अथात्‌-“ बोद्ध आदि दाशनिको के मिथ्या उपदेशशूपी प्क से सक इए जगत को 


भवै 


सानो अपने नाम को साथक बनने हौ के लिये भह्रकरङ्क ने अकरंक कर दिया । 
छु अन्थकारों ने भी अकटंक को बौद्धविजेता छिखकर स्मरण करिया है । महाकवि वादि. 
राज सूरि अपने पाश्वंनाथचरित ८ श० सं ° ९४८ ) मे छिखते है- 
^^ तकमूवल्टमो देवः स जयलकठद्कर्ीः । 
जगद्‌ द्रव्यस॒पो येन दण्डिताः च्चाक्यदस्यवः ॥ 
वे ताकिक अक्रंकदेन जयवन्त हो; जिन्होने जगत की वस्तुओ के अपहत अर्थात्‌ शूल्य- 
वादी वौद्धदस्युभओ को दण्ड दिया 1” 
ण्डवपुराण मे तारादेवी के घड़े को चैर सै ठुकरने का उस्ठेख इस प्रकार किया है-- 
““ अक्रलड्कोऽकलठड्कः स कलौ कठ्यतु श्रुतम्‌ । 
पादेन त्ाड्ता येन मायादेवी धटस्थिता ॥" 
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८ कलिकाल से वे करङ्करदित अकल श्रुत को भूषित कर जिन्दोने षदे भें बैठी हई 
मायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पैर से कराया । ” 

हुमचरित मे छिला है- ॥ 

ˆ“ अकलङ्कगुरुर्जीयादकठंकपदेरवरः 
वौद्धानां वृदधिवेषव्यदूक्षायुर्कूदाहतः 

«५ अकल्क पद्‌ के स्वामी वे जकट्ङ् गुर जयवन्त हौं जो बौद्धो की द्धि की वैघव्य- 
दीक्षा क गुरु कदे जाते हँ अथौत्‌ जिन्होने बोद्ध की बुद्धि को विधवा वना दिया । ” 

अकटंक के बौद्धविजयसम्बरधी उन्तं उरटेखों के अतिरिक्त अन्य भी दुं एसे उरटेख 
पाये जाते है जो उन्हे प्रबर तार्किक ओर वादिशिरोसणि वतखाते है । यथा-- 

न्यावि० वि० के अन्त में वादिराज उन्हें ' तार्किकलोकमस्तकसणि ' लिखते हं । न्यायद्खञ्द- 
चन्द्र के तृतीय परिच्छेद के अन्त मे आचायं प्रभाचन्द्र उन्हे * इतरमतावङम्वीवादिकूपी गजेन्द्रो 
का दषं नष्ट करनेवाला सिंह वतछाते हुए छिखते है-- 

^‹ इत्यै समस्तमतवारिकरीन्द्रदपैमुन्मूलयचमठमानदद्रहमरेः । 
स्याद्वादकेचरदटा्चततीव्रमूर्तिः पञ्चाननो मुवि जयत्यकृलङ्देवः ॥* 


| 34 


अष्टसहसखी के टिषणकार छघुसमन्तसद्र "सकरतार्विकचक्रचूडामणिसरीचिसेचकितचरण- 
नखकरिरणा भगवान्‌ भह्यकठ्ङ्देवः ' छिखकर उनकी ताकिंकता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा 
मरकट करते है । छधीयखरय के दृत्तिकार अभयचन्द्र ते भी उन्हे इसी विशेपण से भूषित 
किया है । स्याद्रादैरत्ाकर के रचयिता शवेताम्बराचा्यं देवसूरि श्रकटिततीथोन्तरीयकलङ्कोऽक- 
ठद्कुः" लिखकर उन्हे मतान्तयें के दोपों का उद्धावक वतरते है । पद्यप्रभर्मलधारिदेव उन्हे 
' तकौन्नाके -तकरूपी कमल के विकास के दिये सूर वतछाते है । विद्वव्समाजमे अकलंकदेव की 
तार्धिकता ओर सभाचातुयं की इतनी ख्याति थी कि उत्तरकाल मे विद्वानों मे उन गुणों की 
गरिमा वतछाने के छिये उनके नाम को उपमा दी जाती थी । महाकवि वादिराज की प्रशंसा 
मे कहा गया है कि वे सभा मे अकलंकदेव के खमान ये । तथा मवचन्द्र छी प्रशंसा करते हुए 
उन्दे (षड्दशनं मे अकरंकदेव के समान निपुण › बतङाया है । 

न उर्टेखों से स्पष्ट है कि अकरंकदेव अपने समय के एक वििष्ट विद्वान्‌ ओर समा- 
चतुर्वादी थे तथा बोद्धा को परास्त करते की घटना ते एक विश्रत जनरव का रूप धारण कर 
छिया था। अतः अकलङ्कुकथा, का साला्थसम्बन्धी साग कस्पित नही कहा जा सक्ता । 
कन्तु उसमे वर्णित बौद्धं का पदौ डालना परदे के भीतर से घडे में वैटी हुई तारादेवी का साखाथं 
करना, अकछ्ंक का उसे न जीत सकला, चक्रश्री का आना ओर तारा को वीच में रोककर 
प्रकारान्तर से प्रश्न करने की सम्मति देना आदि, कुछ वते ेसी है जो वीसवीं शताब्दी के 
पाठकों कों विल्छुल असद्धत प्रतीत होती है । परन्तु इतिहास का परिशीलन करने से कथा 
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१ पएर० ११३७ । २ नियमसार की तात्प्य्त्ति के प्रारम्भ मे) ३ सदसि यदकलद्क कीर्तने धर्म 
कीतिं. वचि खर पुरोधा न्यायवदिऽश्पाद । इति समयगुरूणामेकत सङ्गतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादि- 
राजः ॥ ( ४146 1715 10. 39 कप22. {8 पद एश 17. 1166. ) 

““षर्तकप्बकलद्गदेवविबुध सास्ञादयं भूतले ।°> चन्द्रगिरिं पव॑त का दिखा ० नं ° ४७ (्रो° हौरालर ) 
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मे वणित ङु बातों पर सोचक प्रकाश पड़ता है । द्यूनत्सांग ने अपने यात्राविवरण मे एक 
रेते ब्रह्मण की कथा का उस्छे क्ादहैजो षदं मे वैठकर शाखाथं करता था ओर 
जिसे अश्वधोष बोधिसत्व ते उसी रीति से पराजित्त किया था जिस रीति से तारादेवी 
को पराजित करते की वात कथा मे कदी गई है । दयून्सांग किखतौ दै-““ एक ब्राह्मण था 
जिसने मलुष्यां की पहुंच से वहत दूर जंगरू मे एक स्थान प्र॒ एक टी वनाद थी ओर 
वही परर उसने सिद्धिलाभ करने के लिये राक्षसो का उदिग्रदान किया था। इस अन्त- 
रिक्चीय सहायता को प्राप्त करफे वह वहत वद्‌ चद्‌ कर वतिं मारने खगा ओर वड़े जोश 
मे आकर बिवाद्‌ करने छगा । उसकी इन वक्तृताओं का समाचार सारे संसार मे कैक गया । 
को$ भी आदमी किसी प्रकार का प्रस उससे करे, वह एक परदे की ओट मे चैटकर उसका 
उत्तर ठीक टीक दे देता था। कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा ही पुराना विद्वान जौर उच कोटिका 
बुद्धिमान हयो, उसकी युक्तियां का खण्डन नही करपाता था । ˆ“ " *" इसी समय अन्चवोषवोधि- 
सच्च भी वर्तमान था `` ` ` वह उसकी कुदी पर गया जओौर्‌ कहा-“ मुश्चको आपके प्रसिद्ध गणो 
पर्‌ बहुत दिनो से भक्ति है । मेरी प्रार्थना है कि जव तक मै अपने दिर की वात न समाप्त करलं 
आप परदे को सुखा रक्खं 1” परन्तु ब्राह्मण ने वड़े घमंड से परदे को गिरा दिया ओर उत्तर 
देने के लिये उसके भीतर बैठ गया ओर अन्ततक अपने प्रश्रकत के सामने नही आया । अश्- 
घोप ते विचार किया जव तक इसकी सिद्धि इसके पास रदेगी, तव तक मेरी बुद्धि चिगडी 
रहेगी । इस छिये उसने उस समय बातचीत करना चन्द्‌ कर दिया । परन्तु चरते समय उसने 
कहा-५ मैने इसकी कामात को जान छिया, यह्‌ अवश्य परास्त होगा ।” वह्‌ सीधा राजा के 
पास चटा गया ओौर कहा-“ यदि आप छपा करके युद्चकों आज्ञा दँ तो मै उस विद्वान महात्मा 
से एक विषय प्र बातचीत कर ° ' “ विवाद के समय अश्वघोष ने तीनों पिटक के गूढ 
राब्दे का ओौर पच्च महाविद्याओं के विराद सिद्धान्ता का आदि से अन्त तकं अनेक प्रकार से 
वणेन किया । इसी विषय को छेकरर जिस समय ब्राह्मण अपना सत निरूपण कर रहा था उसी 
समय अच्धघोष ने बीच मे टोक दिया-““ तुम्हारे विपय का क्रमसूत्र खण्डित होगया, तुमको 
मेरी बातें का क्रमश्च: अनुसरण करना चाहिये 1 अवतो ब्राह्मणका मुख बन्द होगयां 
ओर वह्‌ ङु न कह सका । अन्धघोप उसकी दश्चा को ताङ्‌ गया उसने कहा-“ क्यो नही मेरी 
गुस्थी को सुख्चाते हो १ अपनी सिद्धि को बुरा ओर जितना सीर हो सके उससे 
साव्दिक सहायता प्राघ्र करो 1 यह कहकर उसने ब्रा्यण की दन्चा को जानने के खयि परदे 
को उठाया । ब्राह्मण भयभीत होकर चरखा उठा, “ परदा चन्द्‌ करो, परदा वन्द करो 1 
इस कथा से इस वात का पता र्गता है कि उस समय के कोह कोई मनुष्य इस तरह की 
कोद सिद्धि प्राप्त करच्तेये जो राखार्थं के अवसर पर उनकी सहायता करती थी । संभवतः 
एेसी सिद्धयो तीक्ष्णटृ्टि मनुष्य के सामने अपना काम करने मे असमथ होती थी, इसी से 
बाजीगर की तरह पदं की ओट से उनका उपयोग किया जाता था ओर किसी प्रश्न का ठीक 
ठीक उत्तर उनकी सहायता से तभी दिया जा सकता था जव कि वक्ता को बीचमेंटोकान 
जाये । टोकने पर उसका प्रवाह सक जाता था भौर वह सव भूर जाता था। संभवतः 
अकटकदेव को भी जिस बोद्ध विद्धान्‌ से साखाथं करना पड़ा था उसे तारादेवी सिद्ध थी ओर 


~ 


१ याघ्राविवरण प° ३९३-९६ । 
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दाच्ार्थ से विजय प्राघ्र करते की अभिलाषा से पर्दे की ओट सें वट रखकर उसने उसका 
आह्वान किया था । किन्तु चा्राथं मेँ वह स्वयं दी वोरा दोगा, जसा करि हम चुनत्सांग के 
विवरण सं पट चुके दै। 
दौद्धसम्प्रदाय सें तारादेवी का वड़ा सन्मान था ओर उसके तांनिक समाज की, जिसका एक 
समय भारत से वड़ा प्रभाव था, तारा अधिष्ठात्री देवी मानी जाती थी वंगा एरियाटिक 
सोसायटी कठकत्ता से प्रकारित वौद्धस्तोघसंग्रह की प्रस्तावना में डा सतीच्चचन्द्र विद्याभूषण 
ते तायाविषयक साहित्य का परिचय कराते हुए तिव्वतीय भाषा के ६२ तथा सस्त के ३४ 
ग्रन्थो की तालिका दी है। इससे पाठक सरख्ता से समञ्च सक्ते है करि वौद्धसम्प्रदाय मे 
तारा की कितनी मान्यता थी 1 तारा का स्तवन करते हुए खग्धरास्तोत्र मे छिखा दै- 
^ विश्रान्तं शरोतयात्रे गुहभिरपहतं चस्य नाम्नायमेश्ं 
विद्वद्गोष्ठी यथ श्रुतधनरिरह्यन्मृकतामम्यपेति 1 
सर्वाठड्कारमपाविमवतरमदितं प्राप्य वागीश्वरतवं 
सोऽपि त्वद्धाकत्चक्त्या हरपि वप्त दादिकिंहासनानि || २० ॥"2 
अर्थात्‌-“ जिसने कभी रुरू के सुख से एक वाक्य भी तदी सुना ओर जो अन्नानी होने 
के कारण विदानो की समासे एन चव्द्‌ भी नदी वोर सकता, तुम्द।री भक्ति के प्रभाव से वह्‌ 
मवुष्य चतुरवक्त हो जादा है ओर राजसमा से वादिरूपी षिद्ये के आसन को हर ठे है- 
उन्टे पराजित कर देता है 1” 
इससे पता चरता है कि तारा को बुदधिक्छद्धिदायिनी भी माना जाता था ओर उसक्री 
भक्ति से न केवर मूक वाचार हो जता था किन्तु राजसभा मेँ जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथा मे वर्मित शालाथं की रीति उस समय की प्रचङिति प्रथा के 
अनुकर मादस होती दै । इस प्रकार ्यनत्सांग ॐ संसारप्रसिद्ध ब्रह्य की तरह इन्द्रजाल्िया 
वोद्धरुर को अपने वुद्धिकौराछ से पराजित करके अकठ्ङ्कदेव ते तत्काखीन जनसमाज मे काफी 
ख्याति प्राप की होगी, इसी से उनकी इस विजय का उर्टेख जगह जगह पाया जाता दै । 
इस प्रसिद्ध शा्ाथं के अतिरिक्त भी अक्ल्कदेव ने अन्व अनेको चाखार्थं किये, क्योकि 
उनके जीवन का रक्ष्य केवल एक शाचार्थं से पूरा होनेवाखा न था ओर उस समय सवत्र 
विपक्षियो का इतना प्राधान्य था क्रि उनको पराजित च्य विना ङ कर सकना सरक्य था | 


ग्रन्थकार अकल्डु 


पिले प्रकरण मे अकर्ङ्कदेव के गाखार्थीरूप का दि्दशन कराते हुए रिखटेखों अर 
म्न्थकारो के अनेक उद्टेां के आधार पर हम उनकी वाक्पटुता ओर तार्किकता का थोड़ा 
सा परिचय कराआयेदहैँ। किन्तु वह परिचय सा्षात्‌ न दोकर परम्परया है। उनकी 
अगाध विद्त्ता, प्रोदृटेखनी जर गहु अभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय पराप्त करने के इच््ुक 
जन को उनकी साहिव्यगंगो्ी मे मज्न करने का प्रयास करना होगा । उनके छघीयद्रय 
प्रकरण का परिचय कराते समय हम उनकी शटी आदि के सम्बन्ध मे कुं वातं वतल् आये हैँ 
उनका ठेख, गद दो या प, सूच कौ तरद्‌ अति संक्षिप्त, गहन, अयैर अथवर है । थोडे से 
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शब्दों मँ बहुत इच कहजाना उनकी विशेषता दै । उन्दनि अपते प्रन्थोँ के भाष्य भी स्वयं 
ठिखे है किन्तु वे मी इतने दुरूद ओर जटिर दै कि व्याख्याकारो को भी उनका व्याख्यान 
करते मे एक स्वर से अपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ी है । अकट्ङ्क के व्याख्याकारो मे 
अनन्तवीर्यं ओर स्याद्रादबियापति विद्यानन्द ये दो विद्वान बहुत ही परक्रमी ओर बुद्धिवैभव- 
सम्पन्न हृए है । आचार्यं प्रभाचन्द्र ओर वादिराज ने अपने अपने व्याख्यानभन्थो मे स्ट 
छिखा है कि अनन्तवीर्यं की उक्ति की सहायता से ही वे अकलङ्क को समश्चने मे समर्यं हो सके दै । 
न्यायजुुदचन्द्र के चतुथं अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रभाचन्द्र छ्खते है-- 
^ त्रेटोक्योदरवर्तिषस्तुषिषयन्नानम्रमावोदयो 
दुष्मापोऽप्यकठङ्कदेवसराधः ्राप्तोऽत्र पुण्योदयात्‌ । 
स्वभ्यस्तश्च विवेचितशथ श्रतश्ः सोऽनन्तवीर्योक्तितो 
भूयान्मे नयनीरिदत्तमनसस्तद्रोधसिदिमदः ॥" 
अर्थात््‌- ^ त्रिरोकवतीं वस्तुओं फे ज्ञानके प्रभाव से अकलद्कदेव की सरणि-पद्धति का 
उद्य हुआ है अर्थात्‌ त्रिलोकव्ती वस्तुओ का ज्ञाता दने के कारण ही अकरङकदेव अपनी शैखी 
को जन्म देसके हैँ । यह्‌ शटी दुष््राप्य दने पर भी भाग्योदय से प्राप होगद है अौर अनन्त- 
वीर्यं की उक्तियों से बारम्बार मैने उसका अभ्यास ओर विवेचन किया है । ” आदि । 
न्यायविनिश्वयविवरण को प्रारम्भ करते हुए वादिराजसूरि छिखते है- 
“गृढमथेमकलंक्वाड्मयागाधभूमिनिहितं तदार्थेनास्‌ । 
व्यजयत्यमलमनन्तवीयवाक्‌ दीपिवारतिरनिशं पदे पदे ॥ 
अथीत्‌-५ अकङ्‌ की वाङ्मयरूपी जगाधभूमि मे निधिष्ठ गृ आश्य को अनन्तवीयं 
के वचनरूपी दीपरिखा रातदिन पद पद्‌ पर व्यक्त करती है । 
अकलङकदेव के वाङ्मय की गहनता ओर अपनी असमर्थता वतरते हुए वादिराज ओर 
भी छिखते है- । 
" भूयोभेदनयावयाहगहनं देवस्य यद्वाड्मयम्‌ 
कस्तादवरतरतो त्रिति्य वादितुं मन्दः ्रभृमौदश्ः 1" 
अथौत्‌-“ अक्ङ्कदेव की वाणी अनेक भङ्ग ओर नयो से व्याघ्र होने फ कारण अति 
गहन है । मेरे समान अस्पज्ञ प्राणी उसका विस्तार से कथन, ओौर बह भी विवेचनात्मक, कैसे 
कर सकता है १ 
इस प्रकार अनन्तवीयं कौ उक्तियों से सहायता ठेकर भी वादिराज अकलङ्कदेव के 
वाडूमय की गहनता का अघुभवन करते है । अब देखिये किं स्वयं अनन्तवीयं इसके सम्बन्ध 
मे क्या कहते है- 
अपनी सिद्धिविनिश्चयदीका का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है-- 
दिवस्यानन्तर्वायोऽपि पदं व्यक तु सर्वतः| 
न॒जानातिऽकठद्कस्य विंत्रमेतद्‌ परं सुरि ॥ 


प्रस्तावना धद 


अर्थात्‌“ यह्‌ बडे अचरज की वात दै कि अनन्तवीयै-अनन्तक्तिशाली भी अकरुङकदेव 
ॐ प्रकरण को पूरी तरह व्यक्त करना नहीं जानता ।” इसी तरह आचाय विययानन्द्‌ ने भी 
अकलङ्क के प्रकरणं को अनुपम बतछाच्रा हे । 
` अकङ्कदेव की रचना दो प्रकार की है, एक पूीचारयो के मन्थो प्र्‌ भाप्यरूप ओर 
दूसरी स्वतंत्र । प्रथम प्रकार कौ रचनाओं में दो प्रन्ध है एक ठत्ा्थराजवार्विक ओर दूस 
अष्टशती, तथा द्वितीयप्रकार कौ रचनाओं मे खषीयखयः, न्यायविनिग्चयः सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण- 
संग्रह, खरूपसम्बोधन, बृहत्‌त्रय, न्यायचूछिका, अकरूंकस्तोत्र, अकलङ्कपायश्चित्त, ओर अक- 
ल्कभतिष्ठापाठ ये. दस भ्न्थ सम्पिद्धित किये जति दँ । इन मरन्थों के अकलङ्करवित हने की 
विवेचना ओर उनका संक्षि परिचय नीचे कमनः दिया जाता है । 

तत्वा्थराजवार्तिक ८ खभाष्य }--उमास्वाति के तच्त्ार्थसूत्रो के दो पाठ प्रचलित है, उनमें 
से एक पाठ दिगम्बरजैनों मे प्रचलित है ओर दूस शवेताम्बरजेनों भें ¡ दिगस्बरपाठ के 
आधार पर इस ्रन्थराज की रचना की गई है । सप्र त्रौ का वणेन होने के कारण ठक्त सूत्र 
्रन्थ (तक्वाथं ? के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता ओर गाम्भीर्य की दृष्टि से उसे तत्त्वार्थराज के 
आदरणीय नामसे भी पुकारा जाता दहै। इसी से प्रकत वार्तिकव्रन्थ को तच्वा्थवार्तिक ओर 
तच्वा्थराजवार्षिक कहा जाता दै । पठे की अपेक्षा दसय नाम अधिक व्यवहृत है ओर 
उसका ' तत्वार्थ पद उड़कर केवल ‹ राजवार्तिक › नाम रूढ होगया दै। तक्त्वाथसूत्र की उप- 
लब्ध आद्यटीका पूच्यपाद्‌ देवनन्दि की स्वाथ॑सिद्धि है । वार्षिककारने इस टीका का न केवल 
अनुसरण दी किया है किन्तु उसकी अधिकांश प॑क्तियों को अपनी वार्तिक बना लिया है। 
वार्षिक के साथ उसकी व्याख्या मी है। प्रन्थकारों ने दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उर्छेख क्रिया 
है। उद्योतकर के स्थायवार्तिक ओर उसकी व्याख्या की तरह दोनों एककरटक ही प्रसिद्ध 
है । मूलगरन्थ तच्वार्थसूत्र दस अध्यायो मे विमक्त है अतः राजवार्तिक मे भी दस ही अध्याय हैँ 
किन्तु न्यायवार्विक की तरह ही प्रस्येक अध्याय को आहिकों मे विभक्त कर दिया गया है । 
इसे पठे जेनसाहिव्य मे अध्याय के आहिको मे विभाजन करने की पद्धत्ति नही पार जाती । 
यह्‌ न्थ भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था ते प्रकादित होचुका है। उसमे (जीयाचिर- 
मक्रलङ्कब्रह्या आदि श्छाक को छोड़कर कही मी मरन्थकार का नाम नहीं जाता । अभी तक 
केवल पग्मय ओर प्रौद्‌ शैली के आधार पर ही इसे अकलङ्कदेवरचित माना जाता था किन्तु 
सिद्धिविनिश्चय की टीका के एक उर्छेखं पर से अव इसके प्रसिद्ध अकलङ्कदेवरचित दोने सें 
कोद सन्देह शेष नही रह जाता । 

कलङ्क के अन्य प्रन्थां की तरह इसकी दरौली भी अतिप्रौद्‌ ओर गहन है! वार्चिक तो 
भायः सरल ओर संक्षि हँ किन्तु उनका व्याख्यान इतना जटिल है कि उसको विरद करने ॐ 
लिये न्यायवार्विकतासयंदीका की कोटि की एक दीका का अमाव पद पद्‌ पर अखरता है | अक- 
लङ्क के अन्य अन्धो क अवरोकन करने से पाठक के मानस पर उनऊॐ़ केवर प्रौढ दाशैनिकरप 
का ही चिभ्रण दोता है किन्तु इ भरन्थ में उसे उनकी त्रिमूति-दासनिक सैद्धान्तिक ओर वैया- 
ऋ दन दत द । उनतत ओर सवीज्ीण पण्डिती पङ्‌ भ्य से प्रकट 


१ न्यायदोपिकरा मे यदूराजवातिक्म्‌ ओर " माप्य च' करके दोनों का एथक्‌ पथक्‌ उल्लेख क्या है । 
२ ^ सूरिणा भकलङ्केन वार्तिककरिण""” »› प° २५४ पु० । । 


1; न्यायकुमुदचन्द्र 


हो जाता है। इस भ्रन्थ की एक विशेषता ओर भी है । इसमें जेनदशन के प्राण अनेकान्तवाद 
को वहत व्यापक रूप दिया गया है । जितने विवाद उयन्न किये गये है उन सवका समाधान 
मराय" अनेकान्तरूपी तुला के आधार पर ही किया गया ह । खोजने पर पसे विरले दी सूत्र 
मिखेगे जिनमे "अनेकान्तात्‌, वार्तिक नहो । योँतो वार्तिककार के दाशनिक होने के कारण 
प्रत्येक अध्याय ओर प्रव्येक सूत्र की व्याख्यानननैडी मे दाशनिक टृषटिकोण के दश्व॑न होते ही हे 
चिन्तु प्रथम ओौर पच्चस अध्याय का विपय दाशंनिक कतर से सम्बद्ध होने के कारण उनमे दशन- 
साख के प्रेमियो ऊ लि पर्याघ्र सामप्री भरी हृ है । शेप अध्यायो का विषय आगमिक है ओर 
जेनसिद्धान्तो के जिज्ञास इस एक मन्थ के आखोडन से ही बहुत से शालो का रहस्य जान सकते 
है । तथा उन्हे इसमे छ ठेसी वाते भी भिलेगी जो उपर्च्यसाहिस्य मे अन्यत्र नही भिर्ती । 

प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की व्याख्या मे सांख्य वैशेषिक ओर बौद्धो के मोक्ष का 
विवेचन, छे सूत्र की व्याख्या मे सप्तभंगी का निरूपण स्वे से १३ वे सूत्र तक ज्ञानविपयक 
विविधविषयो की आलोचना, ओौर अन्तिमसूत्र की व्याख्या मे ऋञुसूत्र का चिपयनिरूपण, 
द्वितीय अध्यायके ८ वे सूत्र की व्याख्या मे आत्मनिपेधक अलुमानो का निराकरण, चतुरं 
अध्यायके अन्त मे अनेकान्तवाद के स्थापनपूवंक नयसक्तभंगी ओर प्रमाणसप्तमंगी का विवेचन, 
पांचवे अध्याय के २ रे सूघ्रकी व्याल्या मे वैशेषिक के "द्रव्यल्योगात द्रव्यम्‌ › इस सिद्धान्त 
की आखोचना, ७ घे की व्याख्या मे वैशेषिकदशैन के "आस्मसंयोगप्रयल्ाभ्यां स्ते कम॑ › 
( ५-१-१ ) की आोचना, ८ वे की व्याख्या मे अमूर्तिक द्रव्यो का समप्रदेरात्रसाधन, १९ वे 
की व्याख्या मे मन के सम्बन्ध मे वेरेषिक बौद्ध ओर सांख्य के विविध दृष्टिकोण की आरो. 
चना, २२वेकी व्याख्यामे अपरिणामवादियो के द्वारा वस्तु के परिणाभित्व पर आपादित 
दोपो का निराकरण, व्यासभाष्य के परिणाम के क्षण कौ आलोचना तथा क्रिया काही काठ 
माननेवालो का खण्डन, २४ वे की व्याख्या मे स्फोटवादका निराकरण, आदि विपय दश्॑न- 
साख फे प्रेभिथेों के छियिे बहुत महत्वपृणं है । तथा जेनसिद्धान्त के प्रेमियों के धिये १-७ वें 
सूत्र की व्याख्या मे अजीवादितच्छों के साथ निर्देश, स्वामिख आदि की योजना, १-२० की 
व्याख्या मे द्वादशाङ्च के विषयो का संक्षिप्त परिचय, १-२१, २२ की व्याख्या मे अवधिज्ञान 
का विषय, २-७ की व्याख्या मे सान्निपातिकभावो की चचाँ, २-४९ की व्याख्या मे रारीरो 
का तुखनातमक विवेचन, तीसरे अध्याय की व्याख्या मे अधोलोक ओर मध्यरोक का विस्ठरत 
वणेन, ४-१९ की व्याख्या मे स्वगरोक का पूरा विवेचन, पांचवें अध्याय की व्याख्या मे जनो 
के षडद्रव्यवाद्‌ का निरूपण, हठे अध्याय की व्याख्या मे विभिन्न कामो के करने से विभिन्न 
कर्मो के आस्व का प्रतिपादन; सातवे अध्याय की व्याख्या मे जेनगृहस्थ का आचार, आ्वै 
मे जनो का कमसिद्धान्त, न्वे मे जेनमुनि का आचार भौर ध्यान का स्वरूप तथा दसवे मे 
मोक्ष का विवेचन अवलोकनीय हे । 


अन्यमतो की विवेचना मे जिन भ्रन्धें से उद्धरण आदि ल्य गये है उनमे पतल का 
भहामाष्य, वेरोषिकसूत्र, न्यायसूत्र, व्यासमाष्य, वसुबन्धु का अभिधर्मकरोश, दिडनाग का 
प्रमाणससुचय, भचेहरि का वाक्यपदीय ओर वौद्धो के शाङिस्तम्बसूत्र का नाम उर्छेखनीय है । 
जेना चार्यो मे स्वामी समन्तभद्र के युक्तयनुशासन ओर सिद्धसेन की द्रात्रिरतिका से एक एक 
पय उद्धृत किया है। श्वेतास्वरसम्मत सूत्रपाठ का जगह जगद्‌ निराकरण किया है । 


प्रस्तावना । ४५ 


अष्टराती-- स्वामी समन्तभद्र के आप्रमीसांसानामक्‌ प्रकरण का यह्‌ भाष्य है । इसका 
प्रिभाण आटसौ शछलेकमप्रमाण होते के कारण इसे अष्टशतं कदत ह । य्ह नाम 3 म ॥ 
नही पाया जाता, चिन्तु आघ्वमीमांसा ओर अष्टशती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द ने अपनी 
अष्टसहखी मे इते इसी नाम से अभिहित किया है । इसके आदिमङ्गक तथा अन्तसङ्गछ 
मे अक्र शब्दं आता है तथा अष्टसहंसीकार विद्यानन्द तथा उसके दिथणकार्‌ द्धु- 
समन्तभद्र इसे अकलङ्करचित घोपित कर्ते है अतः इसके कलङ्क रचित होने मं कोद वाधा 
नही है । एक तो अकटङ्कु का सादिप्य वैसे दी गहन है उसमें भी उनकी यद्‌ कृति विशेषगहन 
2 । यदि स्वामी िय्ानन्द्‌ इस पर अपनी भषटसदखी न सचते तो इसका रदस्य इसी मे छिपा 
रह्‌ जाता । गहनता, संक्षिप्रता आौर अ्थगास्मीयं मे इसकी समता करते के योग्य कोद म्रन्ध 
दार्शनिकरेत्र मे दध्रिगोचर नदी होता । अगे अर्‌ पी की बहुत सी वातं सोचकर सूत्रस्प में 
एक गृहे पंक्ति छिखदेना अकल्ङ्क की शैखी की विन्नेपता है आर बह विशेषता इस यन्थ मं 
खव परिस्छुट हृ है । इतना सव छ होने पर सी मापा बड़ी सरस ओर रुचिकर दै । उदा- 
हरण के लिय आदि मंग को दी ठे टीजिये- 

८ उहपीकतधर्मतीर्थमचटव्योतिजव॑टक्केवला- 
लोकालोक्षेतलोकलोकमलिटेटिनद्रािभेवन्दितम्‌ । 


0). (~), ~), 


न्दितरा परमाह््तां पमदयं गा सत्तमङ्गीविषिं 
स्याद्रादामृतयर्गिणीं प्रतिहते कातान्धकासेदयाम्‌ ॥ १ ॥"‡ 


मूर प्रकरण मे आप्त कौ मीमांसा करते हुए उसके ह्यास प्रतिपादित तत्वों की अकास्यता 
ओर्‌ युक्तिसंगतता को दी आप्लव का आधार मानाहै। संसार के समस्त दशन दो वादो 
विभाजित हँ एक अनेकान्तवाद ओर दूसरा एकान्तवाद्‌ । जैनदश्च॑न अनेकान्तवादी है ओर 
आर्‌ शेप एकान्तवादी, अतः आप्तमीसांसाकार ने अनेकान्तवादी वक्ता को आप्र ओर एकान्तवा 
कों अनाप्त बतलाते हुए सदेकान्त, असदेकान्त, भेदेकान्त, अभेदेकान्त, नित्यैकान्त, अनिव्यै- 
कान्त, अपेश्चुकान्त, अनपे्चकान्त, युक्वयेकान्त, आगमैकान्त) अन्तरगा्थतेकान्त, वहिरगाथते- 
कान्त, देवेकान्त, पौरूपेकान्त, आदि एकार्तवादों कौ आलोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था- 
पन किया है । तथा अन्तम प्रसाण, फर, स्याद्राद्‌ ओर नय की चचां की है । अषटशती मे इन 
सव विपयौ पर तो प्रका डाला ही गया है साथ से ङ आतुपद्घिक विपय भौ प्रकारान्तर से 
टे श्यिगयेदहै। ओौर इस तरह उन विपये पर भी प्रकारा डालते का प्रयत्न किया गया है 
जिन्हें सूढकारनेया तो छोड दियाथा या जो उनके ससय सें प्रचङित नह इए थे । सवज्ञ कां 
चचा स सवक्ञसामान्य मे विवादी मीमांसक ओर चार्वाक के साथ साथ सव॑ज्ञविरेष सै विवादी 
चोद्ध आदि कौ भी जारोचना की गई है ओर सर्व्ञसाघक अनमान का समर्थन करते हए उन 
पक्षदोषों ओर हेतुदोषो का उद्भावन करफे खण्डन किया गया है जो दिङ्नाग आदि बौद्ध चैया- 


1 
१ “वृत्तिकारस्तु अकलद्धदेवा एवमाचक्षते छापिल अति ! ` अष्टस” परु १०१ 
““ जौयात्मन्तभद्रस्य देवायसनस््निनः । 
स्तोत्रस्य भाष्य कृतवानकलद्धो सहर्दिकः ॥ * 
भरर तात्छका ( रिगोगा ) के ४६ वें जिलचेख मँ । 
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यिकोतेमनिदहै। ६ वी कारिका की व्रत्तिमे विना इच्छा के मी बचन कौ उत्ति सिद्धकी 
ग है ओर वौदधो को ठयाधिप्रहक तकभमाण मानने के ल्य काचार किया गयाहै। ७वी 
क।रिक्ा कौ वृत्ति मे धर्मकीर्वि के निव्रहस्थान के ठक्षण की आदोचनाकीदहै। १३ वी कारिका 
की व्याख्या से स्वरुक्षण को अनिरश्य साननेवारे बौद्धो के मत की विस्तार से आछछोचना 
कर स्वहश्रण को भी कथंचित्‌ अभिरप्य सिद्ध किया है। सप्तमंगी का विवेचन करते हुए 
स्वामी समन्तभद्र ने केव आदि के चारभंगोका ही उपयोग किया था किन्तु अक्ङ्कदेव ने 
व्रेदिकदर्शनों के सामान्यवाद को सदवक्तव्य भौर बौद्धो के अन्यापोहवाद को असदवक्तव्य वतला- 
कर शेष भगो का भौ उपयोग कर दिया है। ३६ वी कारिका की ठृत्ति मे अनयिगता्थ्राही अवि- 
संवादी ज्ञान को प्रमाण बतलाया है । ५२ वी कारिका कीव्ृत्तिमे बौद्धो के निर्वाण का ठक्षण 
८ सन्तान क! समू नाश › किया है तथा सम्यक्व, संश्ना, संज्ञि, वाक्ायकमे, अन्त््यायाम, 
अजीव, स्मृति ओर समाधि ये आठ अग उसके हेतु वतलाये है । ९९ वी कारिका की व्याख्या 
से ईश्वर के खटिकदैववाद कौ आलोचना की है । क० १०१ मे प्रमाणो की चचां करके 
सर्वज्ञ फे ज्ञान दश्च की युगपत्‌ अ्रटृत्नि सिद्ध कीहै। 

का० २ की वृत्ति मे पूरणकष्यप का नामदिया है जो भगव्रान महावीर के समयमें 
प्रमावली प्रतिहन्दियो मेसेथा। कऋ{० ५३ की वृत्ति मे ^न तस्य किञ्चिद्धवति न भवत्येव 
कंवरप्‌ † यह पद प्रमाणवार्िक से लियादै। का० ७६ मे "युक्स्या यन्न घटाुपैति तदहं 
टषटराऽपि न श्रदधे ' ( ) उद्धूत किया है । ७८ मे पिटकत्रय को उदाहरण रूपमे दिया 
है। ८० मे ! सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः' ( प्रमागविनिश्वय ) उद्धत करिया है। 
८९ मे "तादृशी जायते बुद्धिञ्यवसायाश्च तादश. । सदायास्ताटशषः सन्ति यादशी भवितव्यता ॥* 
उद्धूत किया है । १०६ को वृत्ति मे (तथ(चोक्तम्‌' कके निम्ङिखित राक्‌ उद्धत क्रिय है-- 


८ अथस्यानेकलूयस्य धीः प्रमाणं तद्धीः । 
नयो धमान्तरपेक्षौ दुर्णयस्तनिरा्यतिः ॥" 
इसके सिवा तच्वाथसूत्र से भी एक दो सूत्र उद्धत कयि है । 


उधीयस्लय--इस स्न्थ का परिचय वेस्ह प्रारम्भमे दिया गया है। इसकी शैली तथा 
अन्तिम पयो मे आये "अक्लङ्क ' शाष्द्‌ से इसके अकलङ्करचित होने मे कोई विवाद शेष नदी 
रह जाता । तथा उस पर न्यायङ्खघ्ुद चन्द्र॒ के कतां ओर तापयति के रचयिता, दोनो उसे 
अकलङ्कुरचित वतलाते है । तथा आचाय विचयानन्ड ने इसकी तीसरी कारिका को तदुक्तम- 

देवेः' करके अपनी “प्रमाणपरीक्षा› मे उद्धूत किया है । इन सव प्रमाणें के आधार पर 
इस प्रन्थ को अकृलङ्करचित ही सानना चाहिये | 


स्वोपज्ञविद्रत्ति-लघीयखयत्रन्थ कौ विचरति भी अफलङ्कएचित ही कही जाती है । प्रभा- 
चन्द्र ते मूल आर विटृति के आधार पर ही अपने न्यायङ्खमुद्चन्द्र भन्थ की स्वना की है । 
इसकी शटी अषटशती से मिलती दै ओर परिमाण भी करीब करीव उतना ही है । यद्यपि इन 
सव वातो से दी यहं विद्ृति अक्रलङ्कुरचित प्रतीत द्येती है । किन्तु इसफ़े समथंन मे एक ओर 
भी प्रबल प्रसाण मिक्ता है । सिद्धिविनिश्वय दीका मे “उक्तं लघीयद्ये ? करे ' प्रमाणफलयो 
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क्रमभावेऽपि वादासम्यं प्रतयेयम्‌ › यह्‌ वाक्य उद्धूत किया है । जो उसकी छंटी कारिका कीं विदृति 
का अन्तिम वाक्यं है। . . 
न्यायविनिश्चय--न्यायविनिश्वयविवरण के नाम से नादिराजरचित इसकी एक उत्‌ दीका 
कु भण्डारों मे मिलती है । अभी तक यह्‌ अन्थ विराकङितरूप सं इस टीका मे ही पाया 
जाता था। प॑० ज़ुगलकिद्ोर जी मुख्तार ने बड़े परिभ्रम से उस पर सं इस अन्थ का उद्धार 
करके उसे क्रमबद्ध किया है । न्यायङ्मुदचन्द्र के संपादन में इसका उपयौग करने के छियि हमने 
भी दीका पर से इस न्थ का सदधलन करके सुरख्तार सा० की प्रतिके आधारपर ही उसे 
क्रमबद्ध ओर्‌ पूरण किया था । किन्तु जभी इसके अविकल होने में सब्देह है, कारण यह है 
कि सुस्तार सा० के संग्रह मे कई कारिकां ठेसी है जो मूल की प्रतीत नही होती तथा खोजने 
पर डु नवीन किन्तु सम्दिस्ध कारिकाओं का भी पता चलता हे । 
इसमे तीन प्रस्ताव है प्रव्यक्षपरस्ताव, अलुमानम्रस्ताव ओर आगसप्रस्ताच । प्रथम प्रस्ताव 
के अन्त मे एक, दूसरे के अन्त मे दो ओर तीसरे के अन्त मेँ तीन पय हैँ । लघीयखय की तरह 
मंगलाचरण के बाद इसमें भी एकत पद्य आता है, जिसमें “न्यायो विनिश्चीयते ' के द्वारा मन्थ 
का नाम ओर उदेश्य दोनों बतरये गये हैँ । शेष सम्पूण भन्थ कारिकाओं मे निबद्ध है। बत- 
मान संग्रह के अनुसार कारिका ओर प्यं की संख्या मिलाकर पहले प्रस्ताव मे १६९ दृसरे में 
२१६ भौर तीसरे मे ९४ है । मद्नलाचरण ओौर उदैश्यनिर्देश के पग्धात्‌ प्रत्यक्ष के लक्षण से 
मन्थ का प्रारम्भ होता है । लघीयस्य तथा प्रमाणसंग्रह मे दत्त परव्यक्ष की परिभाषाओं की 
अपेक्षा इसमें दत्त परिभाषा में कट विशेषता है। प्रथम तो इसमें लक्षण का क्रम एेसा रखा गया 
है कि उसमे प्रत्यक्ष का विषय भी बतला दिया गया है । किन्तु यह्‌ विशेषता तो साधारण इहै। 
दूसरी ओर ध्यान देने योग्य विशेषता है लक्षण मेँ ° साकार ओर “जलसा' पदों का षदाया 
जाना तथा विषय में द्रव्य ओर पयायः के साथ साथ (सामान्यः ओर्‌ विशेष" पदों का भी प्रयोग 
करना । ^ साकार › ओर (असा? पदों की साथेकता अथवा आवश्यकता का निर्देश तो मूल 
न्थ मे नहीं किया गया किन्तु अथै, द्रव्य, पयोय, सामान्य ओर विशेष का विवेचन विस्तार से 
किया है । प्रथम प्रस्ताव में ज्ञान को अथेगराही सिद्ध कसते हुए बौद्धाभिमत विकर के लक्षण, 
तद्‌।कारता विज्ञानवाद, नैरासम्यवाद्‌, परमाणुवाद आदि की विस्तार से आलोचना की है ओौर 
ज्ञान को स्वसंवेदी तथा निराकार सिद्ध किया हे । द्रव्य ओर. पयाय की चचा करते हुए गुण 
ओर पर्याय मे भेदाभेद बतलाकर उत्पाद, व्यय ओर धौन्य का निरूपण किया है। सामान्य 
ओर विशेष की चचाँ करते हए यौगों ओर बैौदधों के दष्टिकोणों की आलोचना छी है । इस 
प्रकार प्रत्यक्ष की परिभाषा में दत्त पदों के आधार पर विविध विषयों का विवेचन करने फ बाद 
बौद्ध के इन्दरियपरस्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनपरत्यक्च ओर योगिप्रव्यक्ष का, तथा सांख्य ओर 


नेयायिक कै प्रघयक्ष का खण्डन किया है । अन्त मे अतीन््रियपत्य्च के लक्षण के साथ पहला 
प्रस्ताव समाप होजाता है । 


दूसरे प्रस्ताव मे अनुमान, साध्य, साधनः हेत्वाभास, प्रत्यभिज्ञा ' तक, जाति, बाद आदि 

का सुन्दर विवेचन है । तथा प्रसङ्गवश शब्द की अथौभिधेयता, सङ्केतित राव्द्‌ की प्रवर्ति का 
प्रकार, जीव का स्वरूप, चैतन्य के सम्बन्ध मेँ चार्वाक आदि के मत का खण्डन, वैरोषिक 
१ प्रमाणफलयोः क्रमभेदेऽपि १ प्रमाणफलयोः क्रमभेदेऽपि तादात्म्यममिनविषयतलव मलेयम्‌ ॥ = 7 
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के 'अगुणवान्‌ रुणः › की आलोचना, नैयायिक के पूर्ववत्‌  शेपवत्‌ सामान्यतोद्ट जर सांस्य 
के वीत, अवीत ओर वीतावीत देतुभओ की समालोचना आदि; विपयो पर मी प्रकाश डला है। 

तीसरे मे आगम, मोक्ष ओर सर्वज्ञ का विवेचन करते हुए बुद्ध के करुणाचल्र सव- 
ज्ञ चतुर्थस्य आदि का खूव उपहास किया दै तथा वेदो के अपौरपेयल ओर सांख्य के 
मोक्ष की मी आलोचना की है। अन्त मे सप्तमंगी का विवेचन करे मन्थ मे प्र्िपादिति 
प्रमाण की च्च का उपसंहार करते हुए अन्ध समाघ्रहा जाता है । अकर्द्क के उपट्च्ध 
साहिप्य मे यह्‌ भ्रन्थ विशेष मख रखता है । इसमे अपते विषय का खासकर अनुमान्‌- 
प्रमाण का साङ्धोपाङ्ग वभ॑न दै! इसकी परिभापाओ का उत्तरकारीन अन्धकारो ने विशोप 
अनुसरण किया है । विद्यानन्द ने अपने प्रन्थो मे इससे अनेक पद्य उद्धूत क्वि दै भौर 
अपने र्ठाकवार्षिक के मूल मे इसकी कई कारिका व्यो की स्यो सम्मिलित करली दै । 
अकलरुंकदेव को भी यह्‌ मन्थ विशेष प्रिय जान पड़ता है क्यो क्रि अष्टशतीमे इसकी दो. 
एक कारिका गच रूप मे मिरुती है तथा भरमाणखं्ह का क्टेवर तो इसकी कारिकाओ से 
ही पुष्ट किया गया है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि अष्टशवी प्रमाणसम्रह्‌ ओर संभवतः 
सिद्धिविनिश्चय से भी पिठ इस अन्थ का निर्माण हआ है । सिद्धसेन के न्यायावतार के वाद्‌ 
न्यायविपय का यदी एक ग्रन्थ उपछच्ध है, ओर इसी के आवार पर उत्तरकारीन जेनन्याय- 
विपयक साहित्य का सजेन हुआ है । 

यथपि सन्धियो मे इते स्याद्वादवियापतिरचित बताया है किन्तु दीकाकार वादिराज 
इसे अकलङ्करचित छिखते है। तथा अन्तिम पयो मे अकटंक पद्‌ आता है । शटी बगैरह 
भौ अकरकदेव के अन्य भरन्थो से भिरती हद है । तथा " तदुक्तमकरंकदेवे. › करके स्वामी 
विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा मे इसको एक कारिका भी उद्धृत की दहै! अतः इसके अक्खंक- 
रचित होने मे किसी प्रकार के सन्देह को स्थान नहीदै। 

न्यायविनिश्चयदृत्ति--अकटंकदेव ने प्रायः अपते सभी प्रकरणो प्र ह्योटी सी वृत्तिभी 
छी है। न्यायविनिश्चय की वृत्ति अभी तक उपलब्ध तो नही दहो सकी दहै, किन्तु ङु 
प्रमाणो के जधार पर फेस प्रतीत होता है कि र्वीयखय ओर सिद्धिविनिश्चय की तरह अक- 
खकदेव ने उस पर भी वत्ति छ्खो थो । तथा जव खघीयञ्खय जैसे रधुप्रकरणो पर वृत्ति ङ्खी 
जा सकती है तब न्यायविनिश्चय सरीखे सद््वपूणं वृहत्‌ भन्थ को यो ही नदी छोड़ा जा सकता। 

न्यायविनिन्वय की वादि राजरचित एक स्थूलकाय ठीका का निर्देश हम उपर कर आये 
है। उस टीका मे प्रस्यक्च के रक्षण की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने प्रत्यक्ष के तीन मेद्‌ 
वतछाये है । उस पर शंकासमाधान्‌ करते हुए छिखा है--“ कथं पुनः कारिकायामलुक्तं तरेवि- 
ध्यमवगस्यते १ श्रव्यक्षं विरद ज्ञानं त्रिधा" इति शाखान्तरे प्रतिपादनात्‌ । नवु प्रत्यक्चलक्षण- 
स्यापि तत्रव प्रतिपादनात्‌ इहावचनप्रसज्ञ इति चेतत्‌, इहापि वृत्तिकारेण बरेविष्यमुक्तसेव । 

शका--कारिका मे तो प्रत्यक्ष क तीन मेद्‌ नही बताये, तब आप कैसे कहते है कि 
भत्यक्ष के तीन मेद्‌ है ? 

उत्तर--शाखान्तर मे ( प्रमाणसंग्रह मे ) प्रव्य्चं विशदं ज्ञानं विधाः रेखा टिखकर 
मरत्यक्ष के तीन मेद किये है । 


भस्तावना ९ 


शंका--प्रत्यक्ष का लक्षण भी शाश्चान्तर मेँ बतछा ही आये है । तब ययँ बतरने की 
क्या आवश्यकता थी ? 
उत्तर--यहो' भी ( न्यायविनिश्वय में ) वृत्तिकार ने तीन मेद्‌ कयिहै। 
दस शंकासमाधान से प्रमाणित होता है कि न्यायविनिश्चय पर भी एक वर्ति छिखी गई थी । 
टीकाकार ने किसी किसी स्थर पर छुं वार्तिकों को संग्रहश्छोक ओर लको अन्तर 
श्छोक खिखा है। एक स्थान पर वे छिखिते हँ --“ निराकारेतरस्य : इत्यादथोऽन्तरश्छोका 
वत्तिमध्यवर्तिखात्‌ । (विुख ` इत्यादिवात्तकव्याख्यानघ््तिम्रन्थमध्यवतिनः खस्वमी श्छोक्ाः । 
ृत्तिचूरभितं १ त॒ विस्तारभयान्नास्माभिन्याख्यानयुपदश्यंते । संग्रहश्टोकास्तु दृत्तिप्रद्चितस्य 
वारिकारथस्य संग्रहपरा इति विशेषः ।” ८ प्र° १२० ) 
अथात्‌ ' निराकारेतस्य › इत्यादि श्छोक "विग्रुख › इत्यादि वार्तिक के व्याख्यानसखरूप वृत्ति 
के अन्तगंत हैँ अतः वे अन्तरश्छाक हँ । विस्तार के भय से वृत्ति के चूणिभाग ( संम्भवतःगय 
माग ) का व्याख्यान हमने नदीं किया है । जिन श्ाकों मेँ वृत्ति मे बताये गये वार्तिक के 
अथं को संगृहीत कर दिया जाता है, र्हं संग्रहश्छोक कते है । अन्तर्छोक ओौर संभ्दश्छोक 
मे यही भेद है। 
इत उरे से स्पष्ट है कि टीकाकार के सामने वृत्तिग्रन्थ मौजूद था ओर उसमें गद्य ओौर 
प्य दोनों थे । चिस्तारके भय से उन्दने गद्यभागकोतोद्धोड दिया किन्तु पद्यभागको 
अपने व्याख्यान में सम्मिलित कर छिया । अनन्तवीर्यं के एक उद्धरण से भी न्यायविनिश्चय 
की वृत्ति के अस्ति का पता छगता है । उन्होने ^ तदुक्तं न्यायविनिश्चये? करके एक वाक्य 
उद्धृत करिया है । (तदुक्तं न्यायविनिग्यवरत्तौ " न टिखकर ! तदुक्तं न्यायविनिशये" छिखने से 
रायद्‌ पाठक यह्‌ कपना कर करि वह्‌ वाक्य वृत्तिकान होकर मूलप्न्थकादही अंशयहै। 
किन्तु अनन्तवीय के छषीयस्त्रयविषयक एक उद्धरण से, जिसका उर्छेख ठघीयखय के परिचय 
म हस कर आये हे, इस प्रकार की कत्पना को जन्म देने के छियि स्थान नही रह जाता । 
अनन्तवीय ने ! तदुक्तं छघीयस्ये › करके भी एक वाक्य उद्धृत क्या है ओर वह वाक्य ख्वी- 
ञ्य की विवृति मे मौजूद है । वास्तव मेँ अनन्तवीय की दृष्टि में मूढ ओर वृत्ति ये दो प्रथक्‌ 
एच्‌ वस्तुएन थी। वे दोनोंको दही मू ओर एक म्रन्थ मानतेये। इसी से उन्दोने 
अपनी टीका मेँ सिद्धिविनिश्चय ओर उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान करके भी मरन्थ का नाम 
केवल (सिद्धिविनिश्चय टीका" ही रला है । उन्दी का अनुसरण कसते हुए प्रभाचन्द्र भी अयने 
न्यायङ्कमुदचन्द्र को ‹ रवीयख्यारंकार " शब्द से ही पुकारते है यद्यपि उसमे कषीयख्चय ओर 
उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान है । यथार्थं मे अकलङ्कदेव की वृत्तियां इतनी महच्वपूणं है कि 
उनके निकार देने पर न केव अकल्ङ्क को समञ्च सकना ही दुष्कर होता है किन्तु उनके 
द्मारा अपिंत ज्ञानकोरा के बहुत से अमूल्य रत्नो से भो वंचित होना पड़ता है । उनकी वृत्तिर 
म "मूढ ' से मी अधिक पदाथं ससा हआ है । न्यायविनिश्चय के विवरणकार ने अपनी टीका 
मेँ वार्तिकों के जो कई कई अर्थ किये है वह क्या उनकी अपनी वुद्धि का चमत्कार है १ नही, 
वृत्ति को सहायता पर ही उनका व्याख्यान अवलम्वित है । अतः विनिश्चय की वृत्ति के अस्तिलर 
म को सने नही किया जा सक । 
१ सिद्धिविनि° टी० पर= १२० पू० । 
॥ | 


५० न्यायद्धुपुदचन्द्र 


सिद्धि विन्य कच्छदेरा के 'कोडाय' राम के श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार से (सिद्धिविनि- 
श्रयटीका › की उपलब्धि हई थी । वहां से यद अन्थ अहमदाबाद्‌ छाया गया जोर गुजरात 
पुशातक्वमन्दिर मे उसकी कापी करा गई । इस टीका मे मूख भाग बहुत दीकमदहै। मूके 
केवल आद्य अक्षरों का दी उररेख करफे दीका छिखी गई है । इसमे मूल का उरछेख दों प्रकार 
से पाया जाता है, एक तो अत्राह करके कारिकारूप से जर दूसरे कारिका व्याख्यातुमाह 
करके कारिका क व्याख्यारूप से । इससे पता चरता है कि यहं टीका सिद्धिविनि्धयमूड 
ओर उसकी स्नोपक्ञनिदति को ठेकर वनाई गई है । विद्यानन्द की अष्टसदसरी ओर प्रभाचन्द्र 
के न्यायक्ुदचन्द्र मे उनका मूल अन्तर्निहित है ओर प्रयल्न करने पर उनमे से पूरा पूरा प्रथक्‌ 
किया जा सकता ह किन्तु सिद्धिविनिश्चयटीका में यह्‌ बात नही है जेसखा कि हम छिख आये 
है । कही कही तो (कारिकायाः सुगमलवात्‌ व्याख्यानमकृत्वा › छिखकर कारिका कौ कारिका 
ही छोड़ दी गई है । टीकाके भरारन्भिक श्छाकोँ मे एक श्डोक निन्न प्रकार है-- ' 
देवस्मानन्तर्वा्योऽपि पदं व्यक्तुं तु सवतः । 
न जानतिऽकलङ्कस्य क््रमतेद्‌ प्ररं मुवि ॥ 


इससे पता चरता है कि मूढ न्थ अकर्ङ्कदेव का ही बनाया हु है । तथा ^ तदाह 
अकरद्कुः सिद्धिविनिश्चयेः छिखकर वादिदेवसूरि ने स्या्ादरल्नाकर मे एक वाक्य उद्धत किया है, 
उसे भी उक्तं वात का समर्थन होता है । अकरङ्क के अन्य प्रकरणे की तरह इसमे भी नमस्कार 
के बाद एक प्य आता दै जिसमे कण्टकशद्धिपूवंक भ्न्थ का नामनिदेश किया है । इसका 
विनिश्चयान्त नाम भी धस॑कीपिं के प्रमाणविनिश्वय का स्मरण कराता है । इसमे १२ प्रस्ताव दै, 
मस्ये प्रस्ता मे एक एक विषय की सिद्धि की गड है । संक्षि परिचय निश्नप्रकार है- 

९ प्रव्यघ्षसिद्धि-मे प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि है । इसमे मुख्यतः धर्मकीर्ति प्रस्यक्ष के 
र्षण का तथां सूचनरूप से सन्निकषे का खण्डन करके ८ इदं स्पष्टं स्वार्थसन्निधानान्बयग्यति- 
रेकाविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंबादकं प्रत्यक्चं प्रमाणं युक्तम्‌ ° प्रत्यक्ष का यह क्षण स्थापित 
करिया है 1 मुख्यतया वीद्ध का खण्डन होने से तस्सम्मत म्रस्यक्षभाद्य श्चणिकपरमाणुरूप स्वलक्षण 
अथं का निरास करके स्थिर स्थूखरूप अथं कौ मी सिद्धि की गई है । 

२ सविकसकसिद्धि-मे प्रत्यक्ष के अवग्रहादि चार मेदां मे प्रमाणफङभाव वताकर सभी 
कानों को सविकस्पक सिद्ध किया है । प्रसंगतः ^ बुद्धिपू ' क्रियां द्रा स्वदेदेऽन्यत् तदुपरहात्‌ । 
जायते बुद्धिरन्यत्र अभरान्तैः पुरूपैः कचित्‌ । ” इस कारिका मे धमकीर्विछरत सन्तानान्तरसिद्धि. 
से वता गद युक्ति को क्णिकैकान्त मे असंभव वताकर अनेकान्तवाद मे उसे संभव वताया है । 

३ प्रमाणान्तरसिद्धि-मे स्ति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान ओौर आगम को प्रथक्‌ 
प्रामाण्य सिद्धकरके चावौकादि की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । बौद्ध की सत््हेतु की 
व्याति का खण्डन करके अथक्रियाकारित्व को नित्यैकान्त तथा क्षणिकैकान्त मे असंभव बतलाया 
है ओर उत्पादादि्रयात्मक अर्थं की विस्तार से सिद्धिकीहै। 

४ जीवसिद्धि-में द्रन्यप्यांयात्मक वस्तु को प्रमाण का विषय बतखाकर, ज्ञानक्षणें के 
सवैथा क्षणिक का निरास करते हए उनमे अन्वितरूप से रहने बाङे जीवत्व की विस्तार से 
~ १ इस भरन्ध छी उपलन्धि का इतिहास जानने के लिये देखो-भनेकान्त, वर्षं १, प्र° १३६। न 





भेस्तावना - ५१ 


सिद्धि की दै। तथा, {श्ञान अचेतन प्रधान का धर्म दै, जच्छ आत्मा का गुण है, आदि 
वातो का निराकरण करके आत्मा की विकारपरिणति को ही कमैबन्ध का कारण बतलाया है ] 

५ जल्पसिद्धि-मे स्वपक्षसिद्धि-असिद्धिनिबन्धन जयपराजयन्यवस्था का स्थापन कर 
धर्मकीर्ति द्वारा वादन्याय सें स्थापित असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन नाम के निथहस्थानों 
की विविध व्याख्यां का निर्दश्च करके खण्डन किया है । चैयायिकसम्मत छल, जाति आदि 
को अनुपादेय वतलाया है । बाद, जल्प ओर चितण्डा मे वाद्‌ ओर जल्प को एक बताकर 
वितण्डा को कथाभास बतलाया है । प्रसङ्गवशच वचन के विवक्षामातच्रसुचकत्व ओर अन्यापो 
मात्राभिधायिख का निसयस करके उसे वास्तविक अथं का वाचक सिद्ध क्रिया है। 

£ हेतुलक्षणसिद्धि-में धमंकीर्तिंत हेतुषिन्टु की प्रथम कारिका“ पक्षधर्मस्तदंशेन व्याघ्रो 
हेतुः स च त्रिधा । अविनाभावनियमात्‌ देताभासास्ततोऽपरे 7 का विस्तार से खण्डन 
करके हेतु का छक्षण एक अन्यथाुपपत्ति ही सिद्ध किया है । कारण, पू्वैचर, उत्तरचर, 
सहचर आदि हेतुओं को प्रथक्‌ हेतु बतखाया है ! अलुपरुष्ि को विधि ओर प्रतिषेध-दोनों 
का साधक बतलाया है। अदश्यानुपर्म्भ को भी वस्तुसाधक माना है । धमकी के ' सहो- 
पलम्भनियमात्‌! हेतु का विविध विकल्पों दारा खण्डन किया है। 

७ शाखसिद्धि-मे बताया है कि स्याद्वादरष्टि से अनेकान्ताव्मक वस्तु का प्रतिपादकं 
ही शाश्च होता है अतः सुगतादि्रणीत शाख शाख नही है । तथा वचन विवक्षामान्न के सूचके 
त होकर यथां अर्थं के प्रतिपादक होते है अतः सुगतमत मे शख के ठक्षण का अभाव 
घतङाकर देराना का भी अभाव बतलाया है । इसी तरह शरीर आदि से रहित होने के कारण 
ईर मे देशना का अभाव बतखाकर सष्िकछैव की निस्तार से मीमांसाकीहै। वेदोंके 
अपौरपेयल का भी खण्डन किया है । सराग भी वीतराग की तरह चेष्टा करते है अतः यथार्थं 
उपदेष्टा का निणय नही हो सकता, इस शंका का निरास किया है । 

८ सर्वज्ञसिद्धि- मे धर्म॑कीर्विंसम्मत सवेज्ञ की केवर धर्मज्ञता का निराकरण करके 
बिविध युक्तियों से पूणं सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन किया है । ऽपरोतिज्ञ न तथा सत्यस्वभ्न के दृष्टान्त 
फा उपयोग भी सर्वज्ञसिद्धि मे किया है। मारि दवाय सवज्ञाभाव में दी गहै प्रमेयत्व सद्व 
वक्तत्नादि युक्तियों का तथा तच्वसंग्रह में ङमारिख के नाम से दी गई (दशदस्तान्तरं व्योन्नि 
स्यादि कारिका मे कही गड युक्तियो का भी निरास भले प्रकार भिया है । अन्त में सवंकञत्व- 
रचि के कारण तप आदिकीभी चचौकीदै। 

, ९ शब्दसिद्धि-मे रब्द के आकारगुणल, नित्यख, अमूतंख आदि धर्मो का खण्ड 
करफे उसे पौद्रलिक सिद्ध किया है । भबेहरि के कब्दाद्वेतवाद तथा स्फोटवाद्‌ का भी खण्डन 
क्या है। खर्च मे सङ्केत की अश्चक्यता के कारण बौद्धो के दारा मानी गई अवाच्यता 
का खण्डन करके संकेत आदि की सिद्धि की गह है। 

१० अर्थनयसिद्धि-मे ज्ञातता के अभिप्राय को नय बतल्ाकर अर्थप्रधान नैगमादि तथा 
राब्द्भधान शब्दादि नयो का निर्देश क्ियाहै। नैगमादि चार नयों का स्वरूप विस्तार ते 
वतराकर सांख्यादिकस्सित मतो को नयाभासों से गिनायादहै। सुनय आर दुर्नय का भी 
स्परूप दशया है। च्यवहारनयपम्मत व्यवहार को वास्तविक सिद्धं करे ब्रह्याद्ैत आदि 
अद्भतवादियों के इरा कल्पित म्यवहार का निरास क्रिया दै । 


५२ न्यायकुमुद् चन्दर 


११ राब्दनयसिद्धि-मे शब्दसिद्धि मे व्याकरण की उपयोगिता वतलाकर बौद्ध, नैयायिक 
जर वैयाकरणो के द्वारा मभिसत शब्द्‌ के स्वरूप का विचार किया है । शब्दभेद से अथ- 
सेद मानकर शव्द, समभिरूढ्‌ अौर एवंभूत नयो का तथा तदाभास का स्वरूप वताया हे । 

१२ निक्तेपसिद्धि--मे नित्तेप के अनन्तयेद्‌ होने पर मी नाम; स्थापना, द्रव्य ओर भावके 
मेद स उसके चार प्रकार बताये है । नाम के व्यस्त, समस्त, एक, अनेक आदि आठ भद्‌ 
कयि ह । स्थापना के सद्धाव ओर असद्धाव तथा द्रभ्य के आगम ओौर नोआगम मेद्‌ 
किये है । 

सिद्धसेन गणि की तत्वाथटीका, न्यायङ्कपुद चन्द्र, प्रमाणमीमांसा भौर स्याद्मदमश्री मे 
सकी कारिका उद्धृत की गई है । तत्वाथदीका तथा जिनदास की चूं मे इसका नामोरटेख 
भीहै। चूर्णिकारने तो इसे जिनशासन का प्रभावक्र मन्थ माना है। 

प्रसाणसंप्रहु-पं० सुखलाकजी के प्रयत्न से पाटन के भण्डार से यह्‌ मन्थ प्राघ्र हभ है । 
सिद्धिविनिश्यटीका मे इसका उस्छेख आता है । उसी टीका से यह भी प्रतीत होता दै कि 
आचाय अनन्तवीयं ने इस षर भी प्रमाणसंप्रहाठङ्कार या प्रमाणसं्रहभाष्य नाम की टीका 
स्चीदहै। प्रमाणसंग्रह की रचना संभवतः न्यायविनिश्वय के वाद हु है। क्योकि इसकी 
चहुत सी कारिका न्यायविनिश्चय मे मौजूद है तथा उनके उपर अकलठंकदेव ने छु एत्ति या 
पक्रमसूचक वाक्य नही छ्खि है। यह गथ्पदयात्मक है । कदी कही गदयभाग मे प्य 
का व्याख्यान भी करिया है । किन्तु समस्त गच्च ओौर पयय का व्याख्यान-व्याख्येयरूप सम्बन्ध 
प्रतीत नही होता । इसका नाम साथ है क्योकि प्रस्येक एकान्त पश्च के विरुद्ध जितने प्रमाण 
हो सक्ते थे, उन सवका संग्रह्‌ इस भअन्थमे कियाहै। इसी छिए इस म्न्थकीमभाषा ओर 
भाव अति दुरवगाह्य है । अक्क के उपन्य भन्थो मे इतना प्रमेयबहुल-प्रमाणो का सग्रह 
करनेवाङा अन्य कद भ्रन्थ नही है। धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय की रचना की तरह इसकी 
रचना भी गदयपद्यात्मक तथा जटिख है । यह्‌ मन्थ अकलंक के अन्य प्रन्थो का परिशिष्ट कहा 
जा सकता है अतः संभव है किये उनके अनिनिसकार की रचनाहो! इसमे ९ प्रस्ताव है। 

९ प्रस्ताव-मे ८ कारिकार्णँ है। विदद ज्ञान को म्रसयक्ष कहकर उसके इन्द्रिय 
अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय रूप से तीन मेद्‌ कयि है। इसके "त्रिधा श्रुतमविष्ठवम्‌ › अंशा पर 
जेनतकंवार्तिककार सान्त्याचार्यं ने आक्तेप किया है। इस प्रस्ताव मे प्रप्यक्ष ओर उसके 
भेदो की चचाँ है ४ 

२ प्रस्ताव-मे ९ कारिका है। परोक्च प्रमाण के मेद्‌ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान ओर तक 
को प्रामाण्य सिद्ध करके आगम के वर से परोक्ष पदार्थो के साथ भी अविनाभावसम्बन्ध 
रहण कर सकते का प्रतिपादन करिया है | 

३ प्रस्ताव--मे १० कारिकार्पँ है। अनुमान प्रमाण तथा उसफे अवयव-साध्यं साधसे 
जओदिका वणेनहै। इसकी २७ वी कारिकामे ध्ंकीर्ति के प्रमाणवार्विक की चित्रं तदेक- 
सिति चेदिदं चित्रतरं ततः ' कारिका की समालोचना की गई है। 

४ प्रस्ताव--मे १२॥ कारिका है । इसमे हेतु के वेरूप्य का खण्डन करफे अन्यथा- 
सपपन्नत्वरूप एक रक्षण का स्थापन क्या है । देतु के अनेक भेदं का विस्तार से वर्णन करके 
धमकीतिंसम्मत हेतु के भेदे कौ संख्या का विघटन किया है । 


परत्ावना ५६ 


५ प्रस्ताव-मे विरुद्धादि हेत्वाभासं का विगतवार निरूपण क्रिया है, तथा दिङ्नाग के 
विरद्धान्यभिचारी नामके हेत्वाभास का विरुद्ध मे अन्तभाव दिखाकर असिद्ध, विरुद्ध ओौर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास से अवरिष्ट हेत्वाभासं का अकिच्वित्कर मे अन्तमोव दिखाया है । इस 
प्रस्ताव मे १२ कारिका है । 

६ प्रस्ताव-मे १२॥ कारिका है। इसमे वाद का स्वरूप दृश्या है । जय पराजय 
न्यवस्था तथा जाति का कथन करके धमेकीर्ति के द्वारा प्रमाणवार्तिक में दिये गये दोष दधि खट 
के अमरदल्रापत्ति को जाघ्युत्तर बतखाया है । तथा अनेकान्त से संभवित विरोधादि आठ दोपें 
का परिहार करके वस्तु को उत्पादादि रूप सिद्ध किया है । 

७ प्रस्ाव-में ९॥ कारिक है । इसमे आगमग्रमाण का वर्णन है। आगम का प्रति- 
पादक होने के कारण सवेज्ञ तथा अतीन्द्ियज्ञान की सिद्धि कसते हए उसमें आपादित दोषां का 
परिहार किया है । अन्त में, आमा कर्म॑मर से किंस प्रकार दछ्रृटता है ओौर उसे किंस प्रकार 
सवक्षता प्राप होती है, इत्यादि बातों का खुखासा किया है । 

८ प्रस्ताव-मे १३ कारिका है । इसमे सप्तभंगरी का निरूपण है । तथा नैगमादि सात नयों 
का भी कथन है । नयो का विशेष स्वरूप जानने के लिये नयचक्र मन्थ देखने का निर्देश किया है। 

९ प्रस्ताव~-मे २ कारिक है । नित्तेप का निर्देश करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
है । इस प्रकार इस भ्न्थ मे गग ८९ कारिका भौर शेष भाग गय में है । 

इसके छटवें प्रस्ताव मे एक बात विशेष मनोरंजक है । बोद्धा ने जैनेंके खयि जो अहीक 
पञ, जलोकिक, तामस, प्राकृत आदि विदेपण प्रयुक्त किये है उन्ही के भसंगत सिद्धान्ता के 
हमारा उन विरेपणों को बौद्धो के ही स्यि उपयुक्त बतखाया है । यथा- 

शून्यसवृतिकिज्ञानकथा निष्फलद्श॑नम्‌ । सज्चयापोहसन्तानाःन्न (सत) पते जाच (उव) हेतवः॥ 
प्रतिननाऽपाधनं यत्तत्ताधयं तस्येव निर्णयः । यदद्र्यमपननानं तरिकमज्छी (द्र) कलटक्षणम्‌ ॥ 
मक्ष निष्कलं जेषं भानं त्ारूप्यकल्पनस्‌ । क्षणस्थानस्त्कार्थसमाष्यं पूटक्षणस्‌ ॥ 
परेवभावाल्यो मानमनुमानं मृदादिवद्‌ । च्च सलं तथो दानं देवताकेललोक्चिकस्‌ ॥ 
सद्द स्वयमूः सवकायाकायेष्वतीद्धिये । न॒ कधिचेतनो ज्ञाता तदथस्योि तामसम्‌ ॥ 


[8 [9] 


पदादित्तसे साधरुलन्यूनाधिक्यक्रमस्थितिः । प्रताथौविषातेऽपि प्रायः प्राकतलक्षणस्‌ ॥ 


,  वदतू्य--इस रन्ध के अस्तित्व की सूचना जेनितेषी' मे प्रकाशित श्रीमद्द्राकरुक ' 
शीपक निबन्ध मेदी गई थी ओर कहा गयाथा कि कोरहापुर मेँ श्री पं० करटप्पा सरमप्पा 
निवे के पास रुधीयख्लय अमर बृहत्रय दोनों मन्थ मौजूद हैँ । इस सूचना के वाद्‌ अकरंकदेव 
के प्रायः सभी परिचयेखकों ने उसे दोहराया । रुधीयखय का प्रकाशन हुए वर्षो" बीत गये 
किन्तु बृहुस्रय के किसी को दशन भी न दो सके । पं नाथूरामजी प्रेमी ने निर्वे महोदय से 
इस भन्थ के सम्बन्ध मे छिखा पदी की किन्तु उन्हे कोई उत्तर नही मिखा शायद्‌ निरे महोदय 
उसे अपने साथस्वर्ममे ङे ग्येदहयों। हमारे मत से तो “ छवीयश्लय " नाम ने ही इस शृहत््रयः 
फी कर्पना को जन्म दियादहै। क्सीने सोचा होगा कि जव एक छवीयखय है सो कोई 

_ वृहस्नय भी होना ही चाहिये । एक बघार अकरंकदेव के अन्धो के वारे मे किखते हए पं 
१ भाग्‌ ११, अंके ७-८ । 


४ व्यायकुमुद चन्द्र 


जुगरुकिोरजी युख्तार ते इस वृदत्रय की समस्या को सुखश्चाने का प्रयज्न करिया था । आपने 
{सखिला शो--“अकरकदेव के सोठिक प्रन्थो मे कधीय्चय के अपिरिक्त तीन ब्रन्थ सवसं 
अधिक महत्व के है--सिद्धिविनिश्यः स्यायविनिष्यः ओर प्रमाणसंग्रह । शायद इन्दी के 
संग्रह को बृहस्रय कहते है । इख्तार सा० कौ संभावना किसी हद तक ठीक हो सकती है, 
किन्तु ख्चीयसख्य का परिचय देते हए हम बतङा आये ह कि इसका नाम ठधीयस्लय अवश्य है 
विन्तु इते हम तीन स्वतंत्र प्रकरणो का समह नदी कह सकते, अतः उसक्रे आधार पर उक्त 
तीनो धन्थौ को वृहल्रय नाम नही दिया जा सकता । द्यं, यद संभव है कि किसी ने रुघीय- 
दय की अन्तस्ग परीक्षा किये बिना केवल उसके नाम के आधार पर उक्तं तीनों अन्धां को बड़ा 
होने के कारण वृहुल्रय नाम दे दियाहो। किन्तु अभी तक वहस्य" का उत्लेख हमारे 
देखते मे चटी जाया ओर हमे यह्‌ एक कोरी करपना दी प्रतीत होती है । अतः अक्रलंककृत 
गरन्थावली मे ले इस लाम को निकार देना चाहिये । 

न्यायचूषिका--इसका उस्ठेख भी जेनदितेषी फे उक्त कख मे ही सर्वप्रथम भिरुता दै । 
उसमे लिखा है--^न्यायचूछ्िकरा नामक भन्थ का भी उर्छेख भिलता दै कि वह अक्रंकदेव का 
बनाया हज है 12 किन्तु न तो टेखक् ने ही उसके स्थान का निर्देश किया ओर न किसी 
स्थल से हमे दी इस प्रन्थ के अस्ति का निर्देश भिर सका । अतः जव न्यायचूलिका नाम 
के मखी अन्ध तकत का मी पता नही है, त उसको अकठंकरचित ठहराना निराधार है 

स्वरूपलम्बोधन--सख० डा० बियाभूषरणं ने अकरंकरचित भ्न्धों मे इसका निर्देश किया 
है ओर माणिकचद््र भ्न्थमाछा वस्व से प्रकाशित कधीयस्चयादिसंग्रह नामक पुस्तक मे अक- 
ठक कै नास से यह प्रकाशित मी हो चुका है) उसकी प्रस्तावना मे श्रीयुत प्रेभीजी ने इसे 
अकटंकरचितत बतलाया है । संपमंगीतरङ्धिणी मे इसकी तीसरी कारिका (तदुक्तसकरंक- 
षे." करे उद्धृत की गद है । तथा अकरंक के अन्य न्धो के साथ स्वरूपसम्बोधतं का 
अध्ययन करते से उसका की कदी अकलंक के अन्य प्रकरणो से मेक खाता है । यथा-- 

कता थः कर्मणा मोक्ता ततलाना प्त एव तु ॥ स्व० स° 
कर्मणामपि कर्ताऽयं तत्फठस्यापि वेदकः ॥ न्या० वि० 


दसके अतिरिक्तं इसमे अनेकान्त की शौरी का भी अुसरण किया गया है। इन सष 
वातो के आघार पर इसे अकरंकरचित कहा जा सकता है किन्तु इसके विरुद्ध अनेक ठोस 
प्रमाण है जिनके आधार पर इसे अकलरंक की स्वना नही कहा जा सकता । 

मण्डारक्र्‌ प्राच्यविदयासन्दिर पूना की पत्रिका, जिस्द १३. प्र ८८ पर स्वरूपसम्बोधन 

के कर्ता के सम्बन्ध से प्रो ए० एन० उपाध्ये का एकं ठेख प्रकाशित हभा है । उसमे उन्दने 
डिखा है कि कोस्टापुर के छक्ष्मीसेनमठ में स्रूपसम्बोधन की एक कनड़ी टीका मौजूद है । 
उसमे नयसेन के शिभ्य महासेन को उसका कर्ता बताया है । तथा नियमसार की संस्कृत 
ठीका मे पद्यप्रभमलधारी देव ते “उक्तश्च षण्णवतिपाषंडिविजयोपार्जितविदशालकीिंभिमेहासेन- 
पण्डितदेवैः ' जौर * तथा चोक्तं श्रीमहासेनपण्डितदेषैः ' करके स्वरूपसम्बोधन की १२ वी ओर 
ठ १ 
१ अनेकान्त वधे १० १३५. २ दिष्ट्री ओक दि मिडीवल दू ओफ इण्डियन लोजिक् पर २६। ३ पू०-९। | 
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जुगखकिशोरजी ने मूडविदुरे के पड्वस्ती भण्डार की भन्थसूची देखी थी, उसमे भी स्वरूप- 
सम्बोधन कों महासेन की रचना वतलाया दै । तथा उसी सूचीं म महासेन के एक प्रमाण- 
निर्णय नामक प्रन्थ का भी उर्रेख है। उक्त प्रतियों तथा उद्धरणों के आधार पर यह्‌ मन्थ 
महासेन का सिद्ध होता है । इस तरह हम देखते दै कि स्वरूपसम्बोधन के रचयिता के वारे मे 
दो परस्परा प्रचित एक के अनुसार उसके कती अकटंक हैँ ओर दूसरी के अलुसार नयसेन 
के शिष्य महासेन । भरतेशवैमव में तत्त्योपदेशप्रसङ्ग मे कलं जेन भन्थों ॐ नाम दिये है । उनमें 
पदानन्दिकृत सवरूपसम्बोधन का नाम आया है । संभव है कि पच्यनन्दि ने मी स्वरूपसम्बोधन 
के नाम से कोई भ्रन्थ र्चा हो । किन्तु पूर्वोक्त दो परम्पराएं तो एक ही भ्रन्थ के सम्बन्ध में 
प्रचित है भौर दोनों ही प्राचीन है । श्युभचन्द्छ्त पाण्डवपुराण की प्रशस्तिमे लिलि है कि 
मुभचन्द्र ने स्वरूपसम्बोधन्‌ पर एक वृत्ति छिखी थी । इस वत्ति के अवलोकन से स्वरूपसम्बोधन 
ओर उसके कती के सम्बन्ध मेँ वृत्तिकार का मत माद्म दहो सकता है । किन्तु पता नही, वह 
प्राप्य मीहैया नही। अतः वतमान परिस्थिति में हम उसके कतां का निश्चय कर सकने में 
असस है, किम्तु उसकी रचना आदि पर से वह्‌ दमे अकटंक की छृति नदीं प्रतीति होती । 

अकलङ्करतोत्र- यह्‌ स्तोत्र सुद्रित दो चुकाहै। इसमे १२ शादृखविक्रीडित ओर 
खगधरा छन्द हैँ । महादेव, शङ्कर, विष्णु, ब्रह्मा, बुद्ध आदि नामधारी देवताओं फे सम्बन्ध मं 
जो कुं कहा जाता है उसकी आदोचना करते हए, निष्कर्ङ्क, ध्वस्तदोष, वीतसाग परमास्मा 
को ही बुद्ध, वद्धमान, नद्या, केशव, शिव आदि नामों से पुकासते हुए उसी का स्तवन ओर 
बन्दन किया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकल्कुस्तोत्र अर्थात्‌ दोषरहित परमात्मा का 
स्तवन कहा जाता है । इसके ११ वें ओर १२ वें पद्य का अन्तिम चरण “न्नं पश्यत वादिना 
जगदिदं जेनेनद्रयुद्राङ्कितम्‌ । ” है । इन दोनें पयो के प्रारम्भ के तीन चरे भ वतङाया गया 
हेकिसंसारपरनतोन्ह्याकेवेषकीछापहै, न शम्भुके, नविष्णुकेञौरनवुद्धकेदही 
वेप की । ओर उक्त अन्तिम चरण मे कहा गया है किं हे वादियों देखो, यह संसार जनेन्द्रसद्रा 
अथात्‌ नग्नता की छाप से विहित है ( प्रत्येक प्राणी नग्न दी पैदा दोता है )। 

इन शोको के वाद्‌ मर्छिषिणग्रसस्ति का “नाहङ्कारवशीकृतेन मनसा ` आदि श्छोक आता 
दे । इस श्छोक के वाद्‌ पुनः पुराना राग अछापा जाता है जौर शिव के खद्ांग, यण्डमाला, 
भस्म) शू आदि कौ चचां शुरू हो जाती है । इसके वाद १५ वें ओर १६ वें पयो मेँ अक- 
लङ्क परमासा के स्थान में शाखार्थं अकल्ङ्कदेव की प्रशंसा होने कगती है, ओर इस स्तोत्र की 
विचित्र रचना को देखकर तारादेवी के साथ साथ वेचारे पाठक को भी सिर धुनना पड़ता है । 
स्तो को देखकर थोड़ासा भी समश्चदार मयुष्य विना किसी सङ्कोच के कह सकता है कि 
इसका तेरहवां पन्द्रहुवां ओर सोलहवां पय प्रक्षिप्त है, किसी ने इसे अकठङ्कुरचित प्रसिद्धं करने 
क धुन मं उन्हे पीट से जोड़ दिया है । जोडनेवाछे ने अपनी दृष्टि मे वहत वुद्धिमानी से काम 
छ्याहै क्योंकि ११ बे जौर १२ वे श्छाकोंके, जिसमे वादि्योकोरुककास है, वाद दी मर्लि- 
षण प्रश्चस्तिवाखा १३ वां पद्य आता है । मानो, अकर्ङ्कदेवने किसी राजसभा मं खड़े होकर 


१ अनेकान्त, वषे १, घु० ३३४ । २ “नाहङ्कारवशौकृतेन मनसा ` आदि । यह पले उदृत्त किया 
जाचुकादै। 
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बद्धिमानी का रहस्य उदुघाटित कर देता है । तथा अकरुद्कदेव की प्रशंसापरक अन्तिम दो 
श्छाय उसके अकलङ्करचित दोने की मान्यता का समू उच्छेद कर देते ह । किसी किसी 
का विचर है कि--“मरिल्पिणग्रशस्तिवरे पद्य कों स्वयं अक्क कं द्वारा कहा गया 
मानने मे कोई वाथा नहीं दीखती । शेष अन्तिम दो पो को अकल्ङ्कु के किसी शिष्य ने रचा 
होगा, ओौर उनका स्तोत्र के अन्त मे होना यही सिद्ध करता दै कि स्त्र अकलङ्कु का रचा 
हआ है। कम से कम उस समय ओर उस व्यक्ति के निकट तो यह्‌ अवश्य दी उनकी रचना 
थी, जिस समय निस व्यक्ति ने उक्त दो प्रशंसात्मक श्छोक स्तोत्र के अन्त मे जोड़े थे ॥ 
आदि 1 अकल्ङकस्तोत्र े अन्तिम दो पद्य तो अवश्य ही अकलङ्कु के किसी भक्तजन के वनाये 
हुए है । हा, मरिल्पेणप्र्चसिति बाले श्छोक के स्वयं अकलङ्कुरचित होने मे इतिहासन्ञों को 
विवाद हो सकता है । मरिख्पेणप्रशरित मे यह श्लोक (राजन्‌ साहसतुंग › आदिं अन्य दो 
श्टोको के बाद्‌ आता है र उससे ठेसा माद्धूम होता है कि साहसतुद्घ राजा की सभामे 
अकल्कं ते वे श्टछोक कहे थे । 

इतिहासमप्रेमी पाठकों कों स्मरण होगा कि स्वामी समन्तभद्रके बारेमेंभी इसी तरह के कुल 
श्टाक सर्वविश्रुत है, जिनमे उनके दिग्विजय तथा किसी राजा की सभा में साखार्थं का चैरेख देने 
का वणन उनके मुख से कराया गया है । मर्ल्पिणप्रशस्ति के अकलङ्कसम्बन्धी प्रारम्भिक दो श्छोक 
भी उन्दी श्छोकों की छाया मे वनाये जान पडते है । इसी से अक्क के श्टोक का एक चरण 
८५ वन्त्‌' यस्यास्ति शक्तिः स वदतु विदितारोषशाखो यदि स्यात्‌ 12 समन्तभद्र के श्छोक के 
एक चरण (राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति. स वदतु पुरतो जैन निमन्थवादी ' का चिर्छुख प्रतिरूप जान 
पड़ता है । तथा अकल्ङ्कु का अपने सुख से राजासाहसतुंग की ओर अपनी प्रशंसा मे उस 
तरह के राब्द निकाखना भी संभव प्रतीत नहीं होता । अतः प्ररास्ति मे संकङ्ति आरम्भिक 
दो श्छाक तो वनावदी जान पड़ते दै किन्तु दिमशीतछ्वाटा श्डाक, जो अकछ्ङ्कस्तोच्न मे भी 
है, अकल्ङ्करचित हो सकता है क्यों करि उसमे वही कारुण्यभाव इककता है जो न्याय- 
विनिश्चय कै द्वितीर्यं पद्य मे अङ्कित है । अतः पू्ैदरित विचारों के पूवौधे से सहमत होनेमें 
हमे भी कोई वाधा नही दीखती किन्तु उस श्छोक के अस्तित्व से स्तोत्र का अकलङ्करचित होना 
प्रमाणित नही होता । क्योकि स्तवन मे उस श्छोक की स्थिति उतनी भी उपयुक्त नही है जितनी 


१ किंवाद्यो भगवानमेयमहिमा देवोऽकल्ङ्क कलो 
कले यो जनतासु धर्मनिहितो देवोऽक्द्धो जिन । 
यस्य स्फारविवेकमुद्रलहरीजालेऽप्रमेयाकुला 
निर्मग्ना तनुतेतरा भगवती तारा शिर कम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा तारा खड देवता मगवतीमन्यापि सन्यामहे 
षण्मासावधिजाच्चसंख्यभगवद्धद्मकलङ्प्रभो, । 
वाक्घल्लोेलपरस्प्रराभिरमते नून मनोमजन- 
व्यापारं सहतेस्म विस्मितमति. सन्ताडितेतस्तत. ॥ १६ ॥ 
२ देखो, जं० सि० भास्कर, भाग ३, प° १५५ । 
३ प्रशस्ति के तीनो रलाक “शाघार्थी अकलङ्क* नामक स्तम्भ मँ उद्धत क्यिजा चुके द । 
४ यह शयोक भन्थकार्‌ भकलंकः शीर्षक में उद्धृत है । 
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क वश्च मेँ वन्द्‌ ८ मेगा ) की होती है, वद्‌ तो वदां जवरन दसा गया जान पड़ता है, जीर 
स कार्यं को करने का सन्देह इन्दी महात्मा पर किया जा सकता है जिन्दोनि स्वरचित चा 
पररचित प्रंसापरक अन्तिम दो श्लोक जोड़े दै । 
अकलद्ुदैव को चादूखविक्रीडित ओर खग्धरा चन्दो मे अपना अभिप्राय प्रकट करना 
चरितेष प्रिय था, अक्षलद्रु कप्रकरणे के उदश्यनिर्ेशाक ओर उपसंहारात्मक पदयो के देखने से 
ठेसा प्रतीत होता है । प्रकृत स्तोत्र भी उक्त दो छन्दो भँ दी र्चा गया है । किन्तु उसका विषय 
अक के व्यक्ति फे चिर्छुल प्रतिद्ूक दै, उसे उनकी दाशनिकता की छाया र्चमात्रभी 
नी इ । समन्तभद्र, सिद्धसेन, वियानन्द आदि दाशनिको ॐ स्तोत्रं मेँ गहन तत्त्वचचां का 
निरूपण देखने मे आता है, तव अकल्ङ्क जेसे वाग्मी की छेखनी से इस प्रकार की ताच्िक- 
ची से चूल्य ओर अक्रमवद्ध स्तवन की आसा कैसे की जा सकतीहै? हम उपर छख 
गये द कि अकलद्देव अपने सभी प्रकरणं के अन्त में किसी न किंसी रूप मेँ अपना नाम 
ते है, किन्तु अकरद्ुस्तवन मे किसी स्थङ पर॒ भी अकलद्कं नाम का निर्देश नहीं है । अतः 
अकटदुस्तवन को प्रसिद्ध अकलद्ुरचित तो नहीं माना जा सकता । संभव है अकलङ्क नाम 
फ फिसी दूसरे विद्वान ने उसे रचा हो ओर दिमरीतर्वाे श्छोकं कौ उपस्थितिने उसे प्रसिद्ध 
अकलद्रुदेव रचित होने की जनश्रुति देदी हो । ॥ 
अकटद्करतिष्ठापाट--पं० जुगकिशोरजी सुख्तार ने अपनी म्रन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
मे एस प्रतिष्टापाट की समीक्षा करके प्रमाणित किया दै कि यह प्रति्ठापाठ प्रसिद्ध तार्किक 
मद्राकलद्ुदेव की कृति नदी है किन्तु उनके समाननामा किसी दूसरे पंडित की छृति है । क्यों 
फ उसमे आद्विपुराण, ज्ञानाणव, एकसंधिसं हिता, सागारधमागृत, आदि मन्थं से बहुत से 
पद्य दिये गये है। उन्होने इसका स्चनाकाल विण सं० १५०१ ओौर १६६५ के मध्यमे 
प्रमाणित क्रिया है। 


अकंकगप्रायध्ित्त--यद भ्न्थ इसी प्रन्थमासा के १८दे मन्ध में प्रकारित दो चुका है । 
दुसमे २९ शोक ओर अन्त मे एक पद्य है । मंगलाचरण सें ' जिनचन्द्र ' के विरोषणरूप अक- 
टट पद जायाह। जेसा किं इसके नास से स्पष्ट है इसमें विभिन्न प्रकार के दुष्क्मोः का 
प्रायश्चित्त चतलाया गया है । प्रायश्चित्त मै अभिपेक का विधान वहुतायत से किया गया है] 
इससे यद्‌ प्रन्थ भश्नरकयुग की रचना जान पडता है! मद्रास से प्रका्चित्‌ सूचीपन्न ॐ अनु- 
सार अक्क नाम के विद्वानों की जो तालिका दी है उसमे भद्रक अकलठंक का उरछेख हे, 
लिन्द ्रावकम्रायशचित्त का रचयिता छ्खिा है। यह प्रायधित्त ग्रन्थ विण सं० १२५६ में 
र्यागवाथा। संभवतः यद ्रावकप्रायश्ित्त ही भकलंकप्रायध्चित्त है ओौर भद्रक अकलंक 
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सण रचिता ६। यदि हमारा अचुमान सत्य है तो इसे विक्रम की. १३ वी शताब्दीः की 
चना मानना दया । 


र 
| प्रमाणरतरदीप्‌ जौर जेनवणाश्रम नामक कन्नड प्रन्थ भी अकर्टक की कृतियाँ कही जाती 
८1 य्‌ दानो भरन्य भो जकलंक नाम के क्रिसी अन्य ग्रन्थकार कौ रचना प्रतीत होते है । कन्नड 
थ ता सभर्तः गन्यालुगासन के रचयिता अकटंक ( १६ वीं शताब्दी ) का होगा | मद्रास 


र नुता फ तृचीपन्र' मे (वादसिन्धु । नामक्‌ पन्थ को भौ अकरंक की कृति छख है 
£ 
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तथा लिखा है करि सीतप्चूर सिन्दीवनम्‌ के मठ में 'अकरंकबाद्‌› नामक एकं भ्रन्थ दै, किन्तु 
हन ग्रन्थों को देखे विना इनके सम्बन्ध मे छुं कहा नही जा सकता । 

इस विस्वृत चचौ के आधार पर, वतेमान मे, केवर तताथसजवातिंक) अष्टशती, रुधीय- 
खय ( सविवृति ), न्यायविनिश्चय ( सविवृति ), सिद्धिविनिश्चय ( सविवृति ) ओर प्रमाण- 
संग्रह, ये £ भ्रन्थ ही अककंकदेवरचित प्रमाणित होते है । संभव है इख अन्य भ्न्थ भी 
उन्होने रचे हो ओर वे यदि मूषको के आक्रमणसे बचेहोतो किसी भण्डाररूपी कारागार मे 
अपने जीवन की शेष घड़ियाँ गिनते हों, किन्तु अकरुंकदेव के विरुद की सस्यता प्रमाणित 
करने के छियि उक्त भन्थरत्र ही पयौप्न है । उनके अनुरीखन से प्रवयेक विद्धान्‌ इस निणैय पर 
पहुंचता दै कि उनका रचयिता एक प्रौढ विद्धान्‌ ओर उचकोटि का प्रन्थकार था । 


अकूलंक का व्याक्तेत्व 
( उनके साहित्य के आधार पर ) 


किसी ने कहा है ओर ठीक कहा है कि साहित्य कवि के मनोभवो का न केव मूर्तिमान्‌ 
प्रतिथिस्व है किन्तु उसकी सजीव आसना है । कवि जो इं विचारता है ओर जो छ करता है 
उसकी प्रतिध्वनि उसके साहित्य मे सवेदा गूजती रहती है । अतः कवि के व्यक्तित्व का प्रामा- 
णिक परिचय उसके साहित्य से मरुता है । 
यदपि अकरुकदेव का सादित्य तकंबहुर ओर विचारप्रधान दै, उसका वहुभाग इतर 
दशेनो की समीक्षा से ओतमग्रोत है, तथापि किसी किसी स्थ पर छुं एेसी बातं पाई जाती दै 
जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को समद्चने का प्रयत्न कर सकते हे । 
' अकटंक के प्रकरणों ॐ अवछोकन करने से फेस प्रतीत होता है कि वे अत्पभाषी ओर 
सतत विचारक थे, ओर यो ्यो वे वयस्क होते गये उनके ये गुण मी अधिक अधिक विकसित 
होते गये। उन्दोने जो कुं छ्िखा वहत थोडे शब्दो मे टिखा ओौर खूब मनन कर ठेते के 
वाद छिखा ] इसी से उनकी रचना गहन ओौर चिन्तनीय है, खोजने पर भी उसमे एक भी शब्द्‌ 
व्यथं नदी सिल सकता । किन्तु वे शुष्क दाशनिक नदी थे, वर्कि वड़े विनोदी ओर परिहास- 
कुल व्यक्ति थे । उनके गहन साहित्यकानन मे विचरण करते करते जव पाठक कुछ क्टान्ति 
सी अनुभवं करते छगता है, तव दाशेनिक परिहास की पुट उसकी छृन्ति को दूर करके पुनः 
उसके मस्तिष्क को तरोताजा वना देती है । 
जिस समय अकलङ्कदेव ने कायते मे पदापण किया था वह्‌ समय बौदधयुग का सध्याह- 
फाल था। भारत के दशंनिक धार्मिक राजनैतिक ओौर साहिय्यिक आकाश्च मे, सर्वत्र उसकी 
प्रलरकिरणें का साम्राञ्य था, उसके प्रताप से इतर दार्शनिक चस्तथे। इसी से अकरक के 
साहित्य मे बुद्ध ओर उसके मन्तव्यो की आखोचना वहुतायत से पाई जाती है ओर उनके परि- 
दास का छ्य भी वही है । मध्यकालीन खण्डनमण्डनारमक साहित्य के देखने से पता चरता 
दै कि उस समय इतर दशनो की आ।छोचना करते करते आलोचक मर्यादा का अतिक्रमण कर 
जाते थे, ओर अपते विपक्षी को पञ्ु तक कह डालने मे संकोच न करते थे, किन्तु सदाय 
अकरंक के व्यज्ञ-विनोद से हमे उस कटुता के दशन नही होते। कदी कही वे “देवानांभियः., 
जनने शब्दो कृ प्रयोग र्टेषरूप मे करते है ओर कही कदी बौद्ध दार्शनिको कै ह्ारा जैनो ऊँ 
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चियि प्रयुक्त शब्दों को ही उनके णिये प्रयुक्त कर देते दै, विन्तु अधिकतर वे अपने विपक्षी की 
किसी दाशनिक भूख को पकड़कर ही उसका उपहास करते हे । उनके उपहास फे कं उदा- 
हरण देखिये--अद्धैतवाद मे साध्य ओर साधन कै द्वैत के छिये भी स्थान नही है, किन्तु उसके 
बिना अद्धैतवाद्‌ का स्थापन नही किया जा सकता, अतः अद्धेतवादी योगाचारसम्भ्रदाय का 
समर्थक धर्मकीरदिं रसे परिकर्मित कहता है । इस पर उपहास करते हुए अकरंक छिखते है- 
^न्ाध्यत्राधनत्रकत्पस्तत्वतो न निस्र्पतः । 

परमाथावताराथ कृतश्चित्परिकलितः ॥ 

अनपायीतिं विद्रत्तामात्मन्याश्चसमानकः | 

केनापि विग्रलग्धोऽयं हया कष्टसङ्पाटूना ॥"' न्ा० विण 


५ साध्य जौर्‌ साधन का समर्थन ताच्िक नदीं है, परिकल्पित ह ! श्रोताओं के हृदय में 
€, भ भ ट कर € क्यों - € 
परमाथ अद्वेत का अवतार करनि के लिये उसकी कस्पना की गई है, क्योकि उसके विना परमाथ 
की सिद्धि नदी हो सकती । इस प्रकार अपने बुद्धिकौशर का प्रदर्शन करनेवाखा धम॑कीर्षिं 
अवश्य ही किसी निदैयी के द्वारा ठ्गा गयाहै, हा, कष्ट | 
ओर युनियि- 


धर्मकीर्ति ने अनेकान्तवादियों का उपहास करते हुए लिखा है-एक को अनेक ओर अनेक 
को एक कहना बड़ी ही विचित्र बात है । अकरंक उसका प्रसयुपहास करते हए छ्िलिते है- 


<^ वित्रं तदेकमपि चेदिदं चित्रतरं ततः | 
चित्रं शून्यामिदं सर्वे वेत्ति चित्रतमं ततः ॥”) न्या० कि 
“ निस्सन्देह, एक को अनेक ओर अनेक को एक कहना एक विचित्र सिद्धान्त है किन्तु 
दृश्यमान इस विचित्र जगत कों शल्य कहना उससे भी बदकर विचित्र सिद्धान्त ३ ।” कितना 
सात्विक ओर युक्तिपूणं परिहास है । 
निरं शसंवेदनाद्ेतवादी कहते हैँ कि हमारा अद्ेत तत्व न तो किसी से उत्पन्न होता है ओौर 
न कुठ करता ही है । इस पर अकलठंक कहते है-- 
न जातो न भवत्येव न च किचित्‌ करोपि सत्‌। 
तीक्ष्णं शचोद्धोदनेः इ्ङ्गमिति किल प्रकल्प्यते ॥2 न्या० ० 
“यदि आपका संबेदनाद्वेत न तो कमी उन्न हमा, न होता है ओर न कदं कां ही करता 
हे फिर भी चह है अवश्य । तो बुद्ध के मस्तक पर एक फेला तीक्ष्ण सींग भी क्यों नदी मान 
र्ते,जोनतो उपन्न दहोताहैओौरनदहै। 
संभवतः बोद्ध दाशेनिकों ने अपने प्रन्थों मे अपने बिपक्षियों के लिये जड अघीक 
पञ आदि शब्दों का प्रयोग कियादहै। जेनों के छ्य ‹अहीकः रष्द का त तो व 
रूद शब्द्‌ बन गया है, क्योकि उनके दिगम्बर सम्प्रदाय के साधु नमन रहते ह । अश्रङंकदेव 
न ईसं प्रकार के शब्दो की व्याख्या ङ दाशेनिक् मन्तव्यो के आधार षर्‌ इस रीति 
2 प्रर सेने षठ विरो डर छ लाथ शो जते 
जसः शाट्यादत, सवेद्नाद्वत आदि कौ कथा, परमाणुसच्चयवाद्‌, अपोदवाद्‌, सन्तानवाद्‌ 
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आदि सात वाते जडता के कारण है अर्थात्‌ जो न्द मानता है वही जड है । इसी प्रकार प्रतिक्ञा 
का साधन न करना आदि तीन वातो को “अहीक ' का छक्षण बतखाया है इस नूतन प्रकार 
से विषघ्नी के अपन्दो का परिहर ओर आपादन सल्ननोचित रीति से दोजाता है ओर उससे 
हम उसके अनिष्कर्ती के सौम्य स्वमाव ओर चातुर्यं का विश्छेषण सरछ्ता से कर सकते है । 

अकलङ्कदेव वद्धो के प्रवल विपश्ठी थे ओर अवसर मिलते दी उन पर वार करने से नही 
चूकते थे । चिन्तु किसी व्यक्तिगते के कारण उनका यह्‌ भाव न था, वर्क सिद्धान्तभेद्‌ के 
कारण था, ओर सिद्धान्तमैद मे मी कदम्रह्‌ कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षाप्रधा- 
नत्व । आ्ठमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टराती भाष्य का निमांण करते हुए 
जव वे कहते दै-“ आज्ञाप्रधाना हि चिदशागमादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिपयेरन्‌ नास्म- 
दादयः!” अथात्‌ ““ परमेष्ठ मे पाई जाने बाली देवताओं का आगमन, आकाश्च मे गमन भादि 
बातो को आज्ञाप्रथान भक्तजन परमात्मत का चिह्न मान सकते है किन्तु हमारे जेते परीक्षाप्रधान 
व्यक्ति नही मान सकते क्योकि ये बातें तो मायाविजनों मे भी देखी जाती है । तव उनकी 
तेजस्विता साकाररूप धारण करके आखो के सामने नतन करने लगती है, ओर पाठक बरबस 
कहं उठता है-कितने गजव का व्यक्तित्व है इन प॑क्तियो के ठेखक का । सन्चञुच यह एक ही 
पंक्ति अपने रचयिता क व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिय पर्याप है, इससे आस्मविग्वास, 
अप्रभावित प्रज्ञाशाङीनता आदि कितने ही सद्गुणो का बोध होता है । अतः अकङंकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतसेद्‌ केवल जन्मागत नही था किन्तु उसमे उनका परीक्षाप्रधानल्व भी कारण 
था! वे नद्ध सिद्धान्तो को न्यायस्म्मत न होने के साथ दी साथ जनता के लिये कल्याण- 
कारी भी नही समश्चते थे ओर इसी से उनका प्रसार देखकर दुखी होते थे। तभी तो न्याय- 
विनिश्चय का प्रारम्भ करते हुए उनका कारुण्यभाव जागत हो उठता है ओर बे मलिनीकृत न्थाय 
का सोधन करते के लिये उदयत होते है । परीक्षाप्रान होते हुए भी अकल्ङ्कदेव मे श्रद्धा का 
अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य है कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी । अनेकान्ती होने के 
कारण वे न केवल देतुबाद के दी अदुयायी थे ओर न केवल आज्ञावाद्‌ के दी, प्रदयुत दोनों का 
समन्वय ही उनके जीवन का मंत्र था । इसी से वे दोनों को प्रमाण मानते हुए छिखते है-“ सिद्धे 
पुनराप्रवचने यथा देतुवादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌? । अर्थ्‌ आज्ञा के सम्बन्ध मे यह 
प्रमाणित हो जाना आवश्यक है कि वह आज्ञा किसी आप्रपुरुष के द्वारा दी गई है । यह 
प्रमाणित हो जाने पर जेसे हेतुवाद प्रमाण है वैसे ही आज्ञावाद्‌ भी प्रमाण है। 

दरस प्रकार अकल्ङ्कं के साहित्य कं आधार पर उनके प्रभावक्ञाली व्यक्ति की ल्क का 
थाडा सा आमास मिरता है ओर उससे हेम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने मे 
समर्थं होते है । ठ ध 

नन्याय कं प्रस्थापक अकरः 

अक्लद्क जेनन्याय के प्रस्थापक थे । उनके पश्चात्वतीं पन्थासो ते उनके न्याय का ' आक- 
लद्न्याय ` शव्द से उर्डेख किया है ओर उनके द्वारा निधीरितत की गई रूपरेखा को दिगम्बर 
ओर्‌ श्वेताम्बर, दोनो सम्प्रदायो के आचाय" ने समान रूप से अपनाया है । अक्क के द्वारा 
स्थापित की गई रूपरेखा छितनी सुव्यवस्थित ओर प्रामाणिक थी १ इस बात का अनुमान दी 
से क्या जा सकता है कि उनके उत्तरवतीं किसी भी मन्ृकार ने उसमे परिवव॑न या संबद्ध॑न 
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करे की आवश्यकता का अनुभव नदीं किया ओर प्रायः सभी ने उनके मन्तन्यों कों लेकर 
न्यायच्ाख्च के विभिन्न अंगो पर ग्रन्थों की स्चनाकी। यथाथ मं सातवीं शताब्दी क वाद मे 
होने वाले सेन नैयायिको को दन्न करने का श्रेव अकल्कुदेव को दी प्राप्त है । उन्दी के खल 
यत्न से चैनवाडमय के भण्डार मे आज न्यायस्राखविषयक् अमूर्य मरन्थरल्ला कं दशन दातं ह 
जौर उनसे न केवल जेनदर्शन का किन्तु भारतीय दशचनस्ाख् का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है। 

अकलङ्क ने जैनन्याय में फिन किन सिद्धान्तो की प्रस्थापना की, यद्‌ जानने के छ्य अक- 
छङ्क के पूर्ववतीं जेनन्याय की रूपरेला का जानछेना आवश्यक है । अतः प्रथम उसी पर प्रकाश 
डाला जाता है। ध इ 

अक्के पहटे जेनन्याय की रूपरेखा 

न्यायराख के इतिहास का परिश्ीखन करने से पता चलता है फ ईस्बी सन्‌ से पहर न 
तो न्यायशब्द उस अर्थम ही प्रचलित था जिसमे आजै, ओरन उस पर स्वतंत्र ग्रन्थ 
ठिखने की ही पद्धति धी । तच्वचच ओर वाद-विवाद मे युक्त्यं का उपयोग अवश्य किया 
जाता था किन्तु युक्तियों पर शाख रचने की आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भीन 
करिया था। इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्वादशाङ्ग श्रुत में अनेकान्तचृष्टि का 
अनुसरण शते हुए भी, उनमे से एक भी श्रत स्वत॑त्ररीति से प्रमाण, नय, स्याद्वाद ओर सप्त 
भंगी की चचा से सम्बन्ध नही रखता था । 

प्रथमं शताब्दी के विद्वान्‌ जआचायं श्री कुन्दरन्द के प्रचनसार मे यद्यपि तकपूणं दाश- 
निक शरी का अवलस्बन छिया गया तथापि उसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
रक्षण जीर सात्त भ॑गोँ के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा मे कोई विषेष प्रगति नहीं की गई । 
किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचार्यं उमास्वाति ते अपने तत्त्वर्थसूत्र मे “मतिः स्रतिःसंज्ञा 
चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनन्तरम्‌ ॥ सूत्र के द्वास न्यायोपयोगी सामम्री का सङ्कृत करिया ओौर्‌ 
नयां की भी परिगणना की । 

उसके वाद्‌ जेन वाङ्मय के नीलान्वर मे कालक्रम से दो जान्वस्यमान नक्षत्रों का उद्य 
हआ जिन्होने अपनी प्रमा से जेनवाडमय को आलोकित किया। ये दों नक्षत्र थे स्वामी 
समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तमद्र प्रसिद्ध स्वुतिकार थे, बाद कफे ङु मन्थ- 
कारो ने इसी विशेषण से उनका उल्छेख किया है ! उन्दने अपते इष्टदेव की स्तुति के व्याज से 
एकान्तवादों कौ जलोचना करके अनेकान्तवाद्‌ की स्थापना की, तथा उपेयतत्तव के साथ ही 
साथ उपायतक्व-आगसवाद ओर हेतुबाद मे अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के कतेत्र को 
व्यापक वनाया । आगमवाद ओर हेतुवाद में अनेकान्त की योजना करने से एेसा प्रनीत दोना 
है कि समन्तभद्र के समय मे हेतुवाद्‌ आगमवाद से प्रथक्‌ होगया था ओौर उसने अपनी स्वतंत्र 
सत्ता स्थापित करटी थी । इसी से उन्दे आप्र कौ आगमसम्मत विशोषताओ मे व्यभिचार की 
गन्ध आई भौर हेतुवाद्‌ के आधार पर आप्र की मीमांसा करना उचित प्रतीत हुआ । स्वामी 
समन्तभद्र का सम्पूणं विवेचन देतुपरक दोने पर मी उन्देनि देतुचाख-युक्तिशाख या न्यायक्लाख 
के वारेमे ङं विरोप तदी छिखा, उनकी ठेखनी का केन्द्रविन्टु था केवल अनेकान्तवाद, उसी 
फे स्थापन ओर विवेचन मे उन्होने अपनी टेखनी को चमल्छृत कर दिया, इसी से उनके अरन्ये 
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मे अनेकान्तवाद के फलितवाद्‌ नयवाद ओर स्तमंगीवाद्‌ का भी निरूपण सिरता ह । फिर 
भी उनकी शै हेत॒वाद्‌ के छ मन्तव्यो पर प्रकाश डरती हे ओर उत्तरकाटीन प्रन्धकारो ने 
उसे आधार पर कई एक रहस्यो का उदूघाटन करके उन्दे जनन्याय मे स्थान दिया है । 

समन्तभद्र ने जैनन्याय को जो कुद दिया, सकतेप मे उसकी विगत निम्न प्रकार दै- 

१ जेनवोड्मय के जीवन अनेकान्तवाद ओर सपतभ॑गीवाद्‌ कौ रूपरेखा स्थिर करफे द्शीन- 
शाख की प्रत्येकदिशा मे उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाटी को प्रचलित फिया | 

२ प्रमाण का दशनिरु क्षण ओौर फट वतलाया । 

३ स्यीद्राद की परिभाषा स्थिर की। 

४ श्रुतप्रमौण को स्याद्वाद ओर उसके विगकलित अंगो का नय चतलाया । 

५ सुनय ओर दुनैय की व्यवस्थौ की | 

२ अनेकौन्त मे अनेकान्त की योजना करने की प्रक्रिया बतला । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र ने स्याद्वाद, सप्रमंगीवाद, प्रमाण ओर नवका खष्ट विवेचन 
करफे जेनन्याय की नीव रक्खी । जेनसादि्य से न्यायचब्द्‌ का सव से पदटे प्रयोग भी इन्दी 
के प्रन्थो मे देखा जाता है । 

स्वामी समन्तभद्र के पश्चात्‌ जेन साहित्य के क्षितिज पर दृसरे नक्षत्र का उदय हज । यद्‌ 
न्त्र थे सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय के लिये तो सचमुच दिवाकर दी थे । इन्दोने सन्मति- 
तकं नामक प्रकरण मे नयो का वहत चिद ओर सौटिक विवेचन किया ओर कथन करने की 
प्रयेक प्रक्रिया को नय वतलाकर विभिन्ननयो मे विभिन्न दशनो का अन्तमाव करने की म्रक्रिया 
को जन्म दिया । इनके समय मे वौद्ध दाशंनिको मे न्यायजाद्ल के विविध अंगो पर प्रकरण 
रचने की परम्पर प्रचलित हो चुकी थी । संभवतः न्यायशाख्च विपय॒क उनके प्रकरणो को देख- 
कर ही दिवाकरजी का ध्यान जेनसाहित्य की इस कमी की ओर आकर्षित हुमा ओर उन्दोने 
त्यायावतार नामक प्रकरण को रचकर जेनसाहिव्य मे सवंग्रथम न्याय का अवतार करने का 
श्रेय प्राप्न किया। इस छोटे से प्रकरण मे दिवाकरजो ने प्रमाण की चर्चाकीदहै। उन्दने 
ससन्तभदरोक्त प्रमाण के छ्षण मे 'वाधविवर्जितः पद्‌ को स्थान दिया ओर उसके प्रव्यक्च 
ओर परोक्च भेद करफे दोनो की परिभापा वतराई। यद्यपि स्वामो समन्तभद्र ने सचंत्त- 
सिद्धि मे अनुमान का उपयोग किया था किन्तु अनुमान प्रमाण की परिभाषा ओर उसका 
स्वाथ ओर पराथ के येद्‌ से विभाजन, जैनवादूमय मे सवते पहले न्यायावतार मे ही 
मिरुता है। ओर इसी छ्य इसका ^न्यायावतार नाम सार्थक है, क्योकि न्यायशव्द्‌ का 
पारिभाषिक अथं पराथौतुर्मान ही किया गया है | पराथीनुमान के साथ ही साथ पक्ष, हेतु, 
दृष्टान्तः दूषण जर तदाभासो का संक्षिप्त विवेचन सी इस ग्रन्थ मे किया गया है । इस प्रकार 





१ देखो, आ्तमीमासा । २ “स्वपरावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1" स्वयभूस्तो० ला° 
६३ । ३ “उपेप्ताफटमाचस्य शेपत्यादानहानधीः ॥ १०२ ॥* आ० सौ । ४ आन्मीन कारि० १०४। 
५ आ० मी० क्ारि० १०६ 1 ६ आन मी० कारि० १०८। ७ स्वयं भूस्तो° इलो° १०३ 1 ८ तत्न नानु- 
पल्च्थे न निंगतिऽयं न्याय प्रवते, किन्तर्हि १ सं शयिततेऽये ॥ न्या० भा० १-१-१ दिद््नाग ने पराथीचुमान 
ॐ पोच अवयवो फो ° न्यायावयव्‌ ` लिख ह । विद्याभूषण का “द्न्डियन्ल्ेजिक ° ए° ४२ । 
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श्री सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायोपयोगी तत्त्वो का समावेश करे जेनसाहित्य में न्याय पर स्वतं् 
प्रकरण छिखने की पद्धति को जन्म दिया । व 

अकलङ्कदेव कै पले पात्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य भी कद जेनाचाय हए है जिन्दोने 
बिक्रणकदर्थन, जल्पनिणेय आदि भन्थों को स्वकर जेन्य न्याय के अन्य अंगोंका विकास किया 
था । किन्तु उनका साहित्य उप्भ्ध न होने के कारण उनके सस्वन्ध सं छ ट्खिना संभव नदी 
है । अतः उपरन्धं साहित्य के आधार पर स्वासी समन्तभद्र ओर्‌ सिद्धसेन दिवाकर ने जेन्‌- 
न्याय की दिका सें प्रशंसनीय उयोग क्रया आर उन्ही के दारा कथे गये शिखान्यांस के आधार 
प्र कुरार शिरपी अकरंक ने जेनन्याय के भव्य भासाद्‌ का निमाण ५ (त 

सष्टीकरण ऊ दयि जैनन्याय के दो विभाग कयि जा सकते प्क विरैष ओर्‌ दूखरा 
सामान्य विकेष विभाग का सम्बन्ध जैनन्याय के उन मन्तन्यों से दे जो केवल जनो की 
अनेकान्तदष्टि से हयी सम्बन्ध रखते हँ जीर इसलिये एकान्तवादी दशनो से उनके खयि कोद 
स्थान नहीं है। मौर सामान्य विभाग का सम्बन्ध न्यायशाख के उन मन्तव्यो से है (जिनके 
कारण ही न्याय न्याय कहा जाता है । प्रथम विभाग में स्याद्वाद, नयवाद्‌ ओर सप्तभ॑गीवाद 
का समावेश है ओर दूसरे में प्रमाणवाद्‌, विशेषतया अलुमानधमाण अर्‌ उसके परिकर देतु 
हेत्वाभास आदि का । स्वामी समन्तभद्र ने प्रथसं विभाग पर रुखनी चलाई ओर उसका एेसा 
सीङ्गोपाङ्क निरूपण करिया कि बाद के ठेखकों को उसके सम्बन्ध में विशेष छिखिने की आवश्य 
कता प्रतीत नहीं हई । इसका यह आशय नहीं है कि समन्तभद्र के वाद्‌ के अन्धकारो ने 
स्याद्वाद ओर सप्र्मगीवाद्‌ के सम्बन्ध में कुनदी छिखा, उन्होने छिखा ओर खूब लिखा, 
किन्तु उनके ठेख से एेसा प्रतीत नही होता करि वे उक्त विषय में कुल चूतन इद्धि र दे दै या 
उन्होने किसी पेसे नूतन सिद्धान्त का समावेश उसमें किया है जो समन्तभद्र के वणन मेँ नहीं धा | 
हो, एेसे छुं तच्च अवश्य मिते है, जो समन्तभद्र के ठेख मे अव्यक्त थे ओर वादं के ठेखकों 
ने उन्हे व्यक्त किया । जैसे प्रमाणसप्रमंगी ओर नयसष्ठमंगी का अस्पष्टा उर्टेख ससंन्तभद्र ओर 
सिद्धसेन के प्रकरणों मे मिक्ता है, अकलंकदेव ने उसे स्पष्ट करके सप्तमगी के दो विभाग कर 
दिये । सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पहटे विभाग के साथ ही साथ दूसरे विभाग पर मी ठेखनी 
उटाई। ओौर लेखा कि ङ्ख जा चुका दै इस दिशा मे उनका यह्‌ प्रथम ही प्रयास था। 
अकरुंकदेव के समय मेँ भारतीय न्यायाख मे बहुत उति हो चुकी थी, बौद्धदर्शन के पिता 
दिङ्नाग के अस्त के वाद धर्मकीर्ति का अभ्युलथान हो रहा था, बौद्धदशन का मध्याहकार था, 
राखार्था' की धूम थी, शाखार्थो में उपयोग किये जानेवाङे पराथौनुमान, छल, जाति, निधहस्थाव 
अदि अल्-राखों के सच्चारन में निपुण हुए विना विजय पाना दुम था, तथा यदि शाखार्थं 
के मध्य मे उपेयतत्त्व पर वाद-विवाद होते-होते उपायतत् पर भी वाद-बिवाद्‌ होने लगे तो 
उस पर भी अपना शाखीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक था । एसी प्रिस्थित्ति मे सैन- 
न्याय के उत्तराधिकारी के रूप मे अकरुंकदेव को जो निधि मिरी, वह उस समय ऊ लिये 
पयाप्र नहीं थी । विप्षीदढ ने अपनी विरासत को खूब समृद्ध बना छया था, तथा कुदं एेसे 
उपायों का भी आविष्कार किया गया था जिनसे न्याय की ह्या हो रदी थी, अतः न्याय का 
२ नयानामेनिषठानां प्रतते श्ुतवत्मंनि । संपूणोर्थविनिंश्वायि स्यादादशरुतसुच्यते ॥ ३० ॥ न्यायावृतार 


दए न्यायकुमुद चन्द 


कोधन भौर अन्याय का परिमा्जन करने के लिये यह्‌ आवश्यक था कि वीर प्रु के अनेकान्त- 
वाद ओर अहिसावाद के आधार पर सदुपायों की स्थापना की जाये भौर एकान्तवादिर्यो के द्वारा 
अनेकान्तवाद पर किये गये आक्रमणो से उसकी रक्षा करने मे उनक्रा उपयोग करिया जाये | 

अकलंकदेव ने इस आवश्यकता ओर कमी का अनुभव फरिया ओौर उते पूणं करने मेँ अपनी 
समस्त शक्ति लगादी । सव से परे उनका ध्यान जेनदशंन की प्रमाणपद्धति कौ ओर आक- 
पित हज । जैनदर्शन मे प्रमाण के मूलेद दो है एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । इन्द्रिय ओर 
मन की सहायता के विना जो ज्ञान होता है उसे प्रक्ष कहते है। ओौर उनकी सदायता से 
जो ज्ञान होता है वह्‌ परोक्च कदा जाता है । प्रवयक्ष के तीन भेद्‌ है अवधि, मनःपर्यय ओौर 
केवल । इनमे प्रारम्भ के दो ज्ञान केवल हूपीपदार्थोः को दी जान सक्ते ह इसलिये इन्दे 
विकर्प्रतयक्ष फे नाम से भी कहा जातादै। किन्तु केवछन्नान चिकाल्वर्ती रूपी अरूपी 
प्रयेक वस्तु को जान छेता है अतः इते सकलम्रयक्न भी कहते । परोक्षके दो भेदर्हँ 
मति ओर श्रुत। ये देनं ज्ञान इन्द्रि ओर मन की सदायता से हते दँ । जेनधर्ं 
मे प्रमाणपद्धति की यही प्रचीन परम्पराहै। इस प्राचीन परम्परा मे आचार्यं उमास्वाति 
ने थोडा सा विकास किया । उन्न अपने समय के प्रचित सप्रति, संन ( प्रत्य- भिन्ञान ); 
चिन्ता (तकं) ओर अभिनियोध ( अनुमान ) प्रमां का अन्तभीव मतिल्नान मे करके 
लेनदर्शन मे तारिक प्रमाणपद्धति को स्थान दिया । उस कायं मे सूत्रकार ने बहुत दूरदशिता से 
काम छिया, कारण, जेनप्रमाणपरम्परा की प्रक्रिया ओौर उसके नाम इतने विलक्षण येकि 
दतर दाशैनिको से उनका मेर खाना असम्भव था, तथा उसमे न्यायदशंन के अनुमान उपमान 
आदि प्रमाणो का संकेत तकभीन था जौर चर्चा वाता मे इन्दी का प्रयोग वहुतायत से दता 
था । अतः इतर प्रमाणो का समन्वय करने की आवश्यकता संभवतः सूत्रकार के समय में 
उतनी न रदी दो जितनी उनके उत्तराधिकारियो को हुई । उमास्वाति ने ताकिक परम्परा को 
मतिज्ञान में शन्तभूत करफे अपने उत्तराधिकारियो को मार्गदर्शन तो कर दिया किन्तु उससे 
प्रमाणपद्धति की गुस्थियं नदी सुखम सकी । सव से प्रच समस्या थी इन्द्रियजन्य ज्ञान कों 
परोक्ष कदने की ओर उसके मतिज्ञान नाम की। जनों के सिवाय किसी भी दाशंनिक ने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परो नदी माना, सव उसे प्रप्यश्च हयी मानते थे 1 तथा उसका यह्‌ मति- 
ज्ञान नाम भी सव के छ्य एक अजीव दी गोरखधन्धा था । यदि एक आधा दाशेनिक भी 
जनों की इस परिभाषा ओौर नाम मे उनका सहयोगी होता तो भी एक ओर एक भिरुकर दो 
हो जाते, किन्तु यदय तो अपने राम अके दी थे । इसख्यि जिस किसी भी दाशनिक फे समक्ष 
ये अजीव बाते उपरिथित होती वही उनके उपस्थित कती को नवक बनाता । 

संभवतः दिवाकरजी क सन्मुख भी यह्‌ समस्या उपस्थित हुई थी इसी से न्यायावतार मे 
प्रमाण के मेद्‌ प्रस्यक्ष ओर परोक् की कुदं अजीव सी परिभापा करने के वाद किसी फे भेद 
प्रभेद वतलाये विना कवर शाद्दप्रमाण मौर अनुमानप्रमाण का ही निरूपण उन्देनि किया है । 


अकठंकदेव ने इस तथा अन्य समस्याओ कों बहुत ही सुन्दर रीति से हक करके प्रमाण- 
विपयक गुल्थियों को सव॑दा के ल्यि युलश्चा दिया । उन्दने अपनी प्रमाणरौरी का आधार सो 
वही स्थिर रक्खा जो उमास्वाति ते अपनाया था । तच्ा्थसूत्र के ( तस्रमाणे" सूत्र को आद्शं 
मानकर उन्दने भी प्रमाण के प्रस्यक्ष ओर परोक्ष दो ही भेद किये । किन्तु प्रत्यक्ष के विकल- 


प्रस्ताघना ६५ 


प्रत्यक्ष जौर सकटप्रत्यक्च कै स्थान में 'साग्यबहारिकरतयक्ष ओर मुख्यभ्रत्यक्च इस प्रकार दो 
मेद किये, जर इन्द्रिय ओर मन की सहायता से होनेवारे मतिज्ञान को परो्च की परिधिमे 
से निकार कर ओर सांज्यवहारिकमप्रत्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि मे सम्मिङ्िति कर 
दिया । इस परिवर्तन से प्राचीन परस्परा को भी कोई क्षति नहीं पहुंची ओौर विपक्षी दाश॑निक्रो 
को भी क्षोदत्तेसम करने का स्थान नहीं रहा, क्योंकि प्राचीन परम्परा इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान को परोक्ष 
कहती थी ओर इतर दाशंनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। किन्तु उसे सांन्यवहारिक अत्‌ पार- 
मार्थिक नही किन्तु ौकिकम्रव्यश्च नाम देदेनेसे नतो जेनाचार्योको ही कोद आपत्ति हो 
सकती थी क्योकि परिभाषा ओर उसके मूमे जो दृष्टि थीं वह सुरक्षित रखी गई थी, ओर 
न विपक्षी दाशंनिक ही ङु कह सकते थे क्योंकि नाम में ही विवाद्‌ था, प्रत्यक्ष नाम देदेनेसे 
वह्‌ विवाद जाता रहा । मति कों सांव्यवहारिक प्रत्यक्च मान ठेने पर उसके सहयोगी स्ति, 
संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध प्रमाण भी सांव्यवहारिक प्रस्यक्ष में ही अन्तभूत कर खयि 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणोँ मे मन की प्रधानता होने के कारण सांव्यवहारिकप्रत्यक्षं 
के दो मेद्‌ किये गये एक इन््ियप्रसयक्ष ओर दूसरा अनिन्दरियप्रतयक्ष । इन्द्रियप्रसयक्च में 
मति को स्थान मिा ओर अनिन्द्रिय मे" स्मृति आदिक को | परसपेक्च ज्ञान को प्रत्यक्ष की 
परिधि मे सम्मित कर छने से प्रत्यक्ष की परिभाषा मे भी परिवतेन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुदै अतः उसकी आगमिक परिभापा के स्थान मे अति संक्षिप्त मौर स्पष्ट परिभाषा निद्धा- 
रित की--स्यष्ट ज्ञान को प्रस्यक्ष कहते हे । 

मति स्पृति आदि प्रमाणं को सांभ्यवहारिक प्रत्यश्च बतलाते हुए अकठंकदेव ने छिखा है 
किं सति आदि प्रमाण तभी तक सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष है, जव तक उनमें राब्दयोजना नहीं की 
जाती । शब्दयोजनासापेक्च होने पर वे परोक्ष ही कटं जा्येगे ओर उस अवस्था में वे श्रतज्ञान 
के मेद्‌ होगे! इस मन्तव्य से प्रमाणं की दिला में एक नवीन प्रकारा पड़ता है ओौर उस 
उजाले मेँ कड रहस्य खष्ट हो जाते है । अतः उनक्रे स्पष्टीकरण के खये एेतिहासिक पयवेश्षण 
करना आवश्यक है । 

गौरतेम ने अनुमान के-स्वाथं ओर परा्थ-दो मेद्‌ किये ये, किन्तु उद्योतकर से पदे नैया- 
यिक किसी व्यक्ति को ज्ञान कराने के स्यि पराथानुमान की उपयोगिता नहीं मानते ये । दिडनाग 
ने दोनों मेदो का ठीक ठीक अथं करके सवसे पडे स्वाथानुमान ओर पराथीनुमान के मध्य में 
भेद की रेखा खड़ी की । दिवाकरजीं ने पराथादुमान को जेन न्याय में स्थान तो दिया किन्तु 


~~~ 


१ “प्रत्यत विशद्‌ ज्ञान सुख्यसां व्यवहारिकम्‌ । परोक्षं शओेषविन्नानं प्रमाण इति संमरहः ॥२॥? लधीयच्नय 
२ “आये परोक्षमपरं प्रत्यक्षे आ्रहुरंजसा । केवल लोकबुद्धयेव सते्ं्षणवं्रह. ॥ ” न्या० वि० । 
३ “मति. स्यतिः संत्ता चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनथीन्तरम्‌ ॥ ” तत्त्वाथ॑सूत्र 
४ ^^ त॒त्र सांन्यवह।रिक इन्द्रियानिन्द्ियप्रत्यक्षम्‌ > क्घौ० वि० कारि० ४। 
५ “ अनिन्द्रियप्रत्यक्त स्टतिसंज्ञाचिन्तःभिनिवोधात्मकम्‌ ॥ ” र्घौ० विद° का० ६१। 
६ ^“ ्ञानमायं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिवोधनम्‌ । म्राडनामयोजनच्छेषं श्रुतं च ब्दासुयोजनात्‌ ॥  रघौयजनम 
७ देखो, ग्रो° चिरविर्स्की का "बुद्धिर्ट लोजिक > । 
९ 
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उयका खमन्वय करने कै च्य कोई प्रयत्न नहीं किया! पूज्यपाद देवनन्दि ते इस ओर ध्यान 
दिया सौर प्रमाणके स्वार्थं ओौर प्राथ दो मेद करके श्रतप्रमाण को उभयरूप बतलाया, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक श्रतन्नान को स्वाथ ओर वचनात्मक को पराथं कहा, किन्तु शोष मति आदि 
प्रमाणो को सार्थं द्यी वतलछाया। अकटंकदेव ने आगमिक परम्परा ओर तार्किक पद्धति को 
दि मे रखकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से सुरद्चाने का प्रयत्न किया । आगभिकं परस्परामे तो 
उन्ठोने पूज्यपाद का दी अलुसरण किया जरं श्रुतज्ञान के अनक्षरास्मक ओर अक्षरास्मक-दो मेद्‌ 
करके स्वा्थानुमान वगैरह का अन्तर्भाव अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान मे ओौर परा्थाजुमान वमैरह्‌ 
का अन्त्मीव अक्षरात्मक श्रतज्ञानसे किया। किन्तु तारिक कतेत्र मे उन्हे अपने दष्टिकोणमे 
परिवतन करना पड़ा, क्योकि श्रतज्ञान का रूद्‌ अथं तार्किक क्ते मे सान्य नहीकिया जा 
सकता था । सांख्य आदि दशनो मे शाब्द्ग्रमाण या आगमप्रमाण के नाम से एक प्रमाण माना 
गया था ओर वह्‌ केवर शब्दजन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता था, ओर श्रुतप्रमाणसि भी 
उसी अर्थं का वोध होता था क्योकि श्रुत का अथं “सुना ह" होता है। अतः अकंकदेव 
ने शव्दसंसष्ट ज्ञान को श्रत ओर रव्द-असंसरष्ट ज्ञान के सांन्यवहारिक प्रस्यक्ष निधौरित किया 
जैसा कि उपर वतलखाया गया है । 
खघीयखय में स्मरति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोध प्रमाणो का अनिन्द्रियप्रस्यक्च मे जो 
अन्तभाँव किया गया है, उसके मूर मे केवर एक ही दृष्टि प्रतीत होती है ओौर वह दृष्टि 
है सूत्रकार का उन्हे सति से अनथाोन्तर बतलाना । सिद्धिविनिन्चय टीका के अवलोकन स भी 
यही प्रतीत दोता है । अकटंक का मू सिद्धिविनिन्वय ओर उसकी विदरेति उपरुन्ध होती तो 
इस सम्बन्ध मे ओर भी विशेष प्रकाश डाङा जा सकता था। किन्तु अकरंक के प्रमुख टीका- 
कार अनन्तवीयं ओौर विद्यानन्द कोन तो स्मृतिं आदिक कों अनिन्दरियप्रत्यक्ष माननादी 
अभीष्ट थाओरत वे परम्परा के विरुद्ध केवर शब्दसंखष्ट जान को ही श्रुत मानने के छियि 
तैयार थे । विद्यानन्द ने अपनी प्रमीणपरीक्षा मे अकटंक के मतानुसार प्रत्यक्ष के इन्द्रियप्रतयक्ष, 
अनिन्द्रियप्रत्यक्च मौर अतीन्द्रियप्रव्यक्च भेद करफे भी अवग्रहादि धारणापयंन्त ज्ञान को एक 
देडा स्पष्ट होने के कारण इन्द्रियप्रव्यक्च ओर अनिन्दरियप्रसयक्च साना दै ओर शेष स्यति आदि 
को परोक्ष दी मानादै। तथा शछोकवार्तिक मे छघीयख्य की उक्तं कारिका के मन्तव्य की 
आलोचना भी कौ है ओौर (गब्दसंखष्ट ज्ञान कों दी श्रत कहते हैः इस परिभाषाकी स्वना 
मे भवदरि के शब्दाद्वेतवाद्‌ को कारण वतछाया है, क्यो कि भचरैहरि के मत से कोई ज्ञान 
व्ब्दसंसगं के विना नही हौ सकता था अतः उसका निराकरण करने के खयि कहा गया है कि 
छव्दसंसगंरहित ज्ञान मति है ओर शब्दसंसगंसदहित ज्ञान श्रत है। अकटंक के टृश्िकोण को 
स्पष्ट करने के लिये यहां यह भी वतला देना आवश्यक है करि उन्दोने परमाणो के स्वाथं ओर 
पराथ मेद्‌ को मानकर भी स्वतंत्र रूप से कदी अनुमान के सवाथ ओर पराथ मेद्‌ नही किये, 
क्योकि उनके मत से केवछ अनुमान प्रमाण दी प्रायं नदी होता है वल्कि इतर प्रमाण मी 
पराथ होते हैँ ओर वे सव श्रत कटे जाते हैः। 








१ “श्वत पुन स्वाय" भवति पराये च, जानात्मक स्वायै वचनात्मकं परार्थम्‌ ॥ सवीर्थ° घर० ८ । 
२ देयो, राजवात्तिक प्र ५४ । ३ ^“ एवमनन्तरप्रस्तावद्ययेन थगव्दयोजनं स्मरणादिशरुतं व्याख्यातम्‌ 1 
सिन विण्टीणष्र० न्धे पू । य प्र० ६८-६९। ५ देसो “श्रुत मतिपूर्वम्‌? सूच कौ व्याख्या। 


< 


पस्तविना | £ 
अकटंक फे प्रमाणविषयक उक्त सन्तन्यों का सार .संकेप मे इस प्रकार ै- 

१ म्रतयक्च तीन तरह का होता है इन्द्रियभ्त्यक्षः अनिन्द्रियप्रतयक्ष ओर अतीन्द्रियप्रत्यक्ष । 
इनमे प्रारम्भ के दो प्रत्यक्ष सांम्यवहारिक प्रतयक्च ह ओौर अन्तिम पारमार्थिक । ( 

२ मति, स्ति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोध ज्ञान यदि शब्द-भसं स्ट हो तो सोम्य 
वहारिकभयक्च के भेद है ओर यदि शब्द्‌-संखषट हों तो परोक् शरुतप्रमाण क भेद जानने चादिये । 

३ दूसरों के द्वारा माने गये अर्थापत्ति, अदमान, जागम आदि प्रमाणें का अन्तमोव श्रुत 
प्रमाणें ह्येता है। 

य यह्‌ सष्ठ कर देना उचित्त दोगा कि स्मृति आदि प्रसणों को अनिन्दरियभ्रस्यक्षच ओर 
्रक्ञान को केवल शब्दस सृष्ट कहने पर भी अकठृंक को स्मृति आदि का ` परोक्ष ओर 
्रतक्ञान का अनक्षरत्व अभीष्ट था ओौर उनके भन्थो मे इसका स्पष्ट आभास मिखता हि । 
उत्तरवर्ती जैन वैयाधिकों ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो एक समत से साव्यबहारिकम्रस्यक्ष सानना 
स्वीकार किया, किन्तु स्मृति आदि को किसी ने भी अनिन्द्रियप्रत्यक्ष नदी मानाः ओर इस 
प्रकार अकटंक ने सूत्रकार के मत की रक्षाकरतेके यि जो प्रयन्न किया था वह तो सफठ 
च हो सका किन्तु उनकी शुद्ध तार्किक भ्रमाणपद्धति को सब ने एक स्वर से अपनाया | 

परोच्तपमाण 

परश्च प्रमाणें मे, तैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हए, अकरूक ने प्रस्य- 
भिज्ञान प्रमाण के एकत्व, सादृश्य, प्रतियोगी जादि अनेक भेदं का उपपादन किया । अचिनाभाव- 
सम्बन्ध को व्याघ्नि बताकर उसका साकस्येन प्रहण करने के लिय तकभरमाणै की आवश्यकता 
सिद्ध की ! साध्यं ओर साध्याभास का खरूप स्थिर किया। हतु ओर हेत्वीभास की व्यवस्था 
की । चौद्ध द्ाशनिक हेत के केवल तीन ही भेद्‌ मानते है स्वमाव, कायं भौर अतुपरन्धि, 
किन्तु अकटक ने नके अतिरिक्त कारण, पूव॑चर, उत्तरचर ओौर सहचर को भी दहेतु 
स्वीकार किया, तथा बोद्धा की तरह अनुपर्न्धि हेतु को केवर अभावसाधक न मानकर, 
उसे उभयसाधक माना । 

हेवाभास जीर जाति का जों विवेचन अकटरंक के प्रकरणं में मिता है वह उससे प्रहे 
के किसी जेन मन्थ मे नदीं मिकता । किन्तु उसे अकरंक की देन नदीं कहा जा सकता, क्यो 
कि अकरंक ने उसे अपने पूवज पात्रकेखरि के ‹त्रिरक्षणकदर्थ॑न ' से छि्यी है । छन्तु यतः 
भदे भन्थं आज जुपरन्ध हे अतः अकटंक के देत्वामास ओौर जाति का भी संप में दिष्द्शेन 
कय देना अदुचित न दोगा | 

हेत्वाभास 


नैयायिक हेतु के पाँच शूप मानता है-पश्चधर्मस्व, सपक्षसत्व, विपक्चासख, ` अनाधितविषय 
ओर अससरतिपक्च, अतः उसने पोच हेत्वामास माने हैँ । बौद्ध हेतु को शरैरूप्य मानता ह अतः 


१ रधौयच्चय का० १९, २१ की चितिं । २ कघीयखय का० ११। ३ न्या० वि० २-३। ४ न्या० 
वि° २-१५७३ । ५ ल्घी० का० १४। ६ इसके ख्य देखो ‹ पात्रकेसरि भोर अकलक › रीषक स्तम्भ । 


६ फे देत्वामासो पर दिद्लाग ऋ प्रभावं जानने के लि प्रो” चिरविटस्छी का बुद्धिस्ट लोजिक 
दशनौ टै । 
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उसने तीन ही हेत्वाभास मने है--असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक । किन्तु जेन केवल एक 
अन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का रूष मानते है अत. उनका हेत्वाभास भी यथाथंमे एक दी है 
किन्तु अन्यथानुपपत्ति का अभाव भनेक प्रकारो से देखा जाता है अतः हेाभासं के भी असिद्ध, 
विद्ध, अनैकान्तिक ओर अकिञ्विककर मेद कि गये है। जो हेतु च्रिरूपात्मक होने पर 
भी अन्यथानुपपत्ति के अभाव से गमक नही हो सकते, उन सवको अकिञ्चि्कंर हेखाभास मे 
गर्भित किया जाता है । किन्तु कोई कोई अकिञ्वित्कर को प्रथक्‌ देलाभास नही मानते । 
जाति 

मिथ्या उत्तर को जाति कहते है, अर्थात्‌ वाद्‌ के समय येन केनापि प्रकारेण प्रतिवादी को 
पराजित करने के ख्यि जो असत्‌ उत्तर दिये जाते है उन्हे जाति कहते है । अकटंक ने अपने 
प्रकरणो मे साध्यसमा आदि जातिया का वणेन नही किया ओर एेसाकरने मेवे दो हेतु दैते 
है--एक तो अघत्‌ उत्तरो का कोई अन्त नही है भौर दूखसा शाखान्तर मे उनका विस्तार से 
दणेन किया गया है । 


जल्प या बाद्‌ 


तंस्वाथश्छोकवार्तिक से पता चरता है कि आचारय श्रीदत्त ने जलनि्णय नाम से एक भन्थ 
की रचना की थी। इससे इस विषय को भी अकटंक की देन तो नही कहा जा सकता, 
किन्तु एक तो वह्‌ ्रन्थ अनुपर्च्ध है ओर दूसरे, अकरंकदेव अपने समय के एक प्रवर वादी 
थे, तीसरे धर्मकीर्ति के वादन्याय की रचना के बाद्‌ उन्दोने इस सम्बन्ध मे अपना मत प्रति- 
पादन किया था अत. उसमे बहुत इद मौछिकतच्व होने की संभावना है । 

न्यायद्शशैन मे कथा के तीन भेद्‌ किये है--बाद, जस्प ओौर वितण्डा । न्यायसूत्रकार के 
मत से वीतराग कथा को वाद्‌ ओर विजिगीषुकथा को जस्प ओर वितण्डा कहते दै । किन्तु 
अकरंकदेव जर्प ओर्‌ वाद्‌ मे अन्तर न मानकर वाद को भी विजिगीपुकथा मे ही सम्मित 
करते है। ओर वास्तव मे छोकप्रसिद्धि से भी यदी प्रमाणित है, क्योकि ुसरु-शिष्य की बीत- 
रागकथा को कोई वाद नही कहता। दो वादियोके वोचम जब्र किसी वात को छेकर 
नियमानुसार पक्ष ओर प्रतिपक्ष की चचां छिडती है तभी वाद शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। न्यायसूत्रकार ने जल्प वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर, प्रतिपक्षो को पराजित करते 
के धियि छ जाति आदि असदुपायो का अवरम्बन करने का मी निर्द्च किया है। किन्तु 
धभेफीतिं ओौर अक्क एक स्वर से इसका विरोध करते है । वाद्‌ को चतुरद्ग का जाता 


------+ 





१ ^“ अन्यथासभवाभावसेदात्‌ स वहुधा स्मृतः । 
विरुद्धासिद्धसंदिग्धैरकि्चित्करविस्तरे ॥* न्या० वि० २--१९६ । 
२ « अन्यथानुपपन्नत्वरदहिता ये च्रिलक्षणा । 
अमिित्कारका. सवौ तान्‌ वयं संगिरामरे ॥” न्या० वि० २-२०१। 
३ “ असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ शस्त्रे वा विस्तरोक्तित । 
साधम्यादिसमत्वेन जातिनेंह प्रतन्यते ॥ » न्या० वि० २-२०६ ॥ 
दिद्नाग ने भी “इ प्रकार के असदुत्तर नन्त होते है ` लिखकर जातियों का वर्भन करने मेँ विशेष 
तत्परता नही दिखाई । दुद्धिस्य लोजिक ( चिरवियूस्की ) प्र ३४२ । ४ प्रू० २८०, का° ४५। 


प्रस्तावना ६९ 


ह क्योकि उसके चार जङ्ग होते है--वादी, प्रतिवादी, सभ्य ओर सभापति । अकरंकदेव ने 
सभापति ऊ स्थान मे राजा को वाद का अङ्ग माना है १ यही क व्यक्तं हता दे क 
अष्यक्च के आसन पर शक्तिसारी शाख पुरुप स्थित शेना चाहिये जो वादी ओरं प्रतिवादी को 
असद्‌ उपायों का अवटम्बन करने से रोक सके । १ 

जल्प जौर वाद्‌ को एक सान केने से केवढ एकः वितण्डा ही रोष रह्‌ जाता दै। विरण्डा- 
कथा मेँ वादी ओर प्रतिवादी अपने अपने अपने पक्ष का समथंन न करके केव भरतिपक्षी का 
खण्डन कसे मे ही रमे रहते दै । अतः अककङ्क ने उत्ते वादाभास कहा है । क्योकि बाद में 
स्प्षस्थापन जौर परपक्ष-दूषण, दोनों का दोना जावस्यक है । त 

वाद मे सबसे मुख्यं प्रन जय ओर पराजय की व्यवस्था काहे । प्रत्तिपष्ी को नित 
करने फे चयि न्यायदशेन में २२ निग्रहस्थानं कौ व्यवस्था की गई है । र घम॑कति ते 
वादी जर्‌ प्ररिवादी के लिये एक एक नित्रहस्थान जाचश्यक मानं है । ध यदि वादौ अपने पश्च 
की सिद्धि कसते हए किसी ेसे अङ्ग का प्रयोग कर जाये जो (असाधनीङ्क ' माना गया हैया 
साधनाङ्ग को न कटे तो बह निगृहीत दो जाता दै) इसी भकार वादी के असुभान मं दूषण 
देते हए यदि प्रतिवादी किसी दोष का उद्भावन न्‌ कर सकेया अदोष का उद्भावन करे तो बह 
निगृहीत कर दिया जाता है | अक्ररुंक ने धमकी का खण्डन करते हृष्‌ हंस प्रकार के निषद्‌ 
को अनुचित बतलाया है। वे कहते दै --“ वाद्‌ का उदेश्य तत्त्वनिर्णय है । यदि वादी अपने 
यक्ष का साधन करते हुए डच अधिक कह जाता दै या प्रतिवादी अपने प्च कौ सिद्धि करके 
वादी कै किसी दोष का उद्धाबन नही कर सक्ता तो वे निगृहीत नहीं कटे जा सकते । कषा 
वत प्रसिद्ध है“ स्वसाध्यं प्रसाध्य चत्यतोऽपि दोषासावात्‌ ? । प्रमाण के बल से प्रतिपक्षी के 
अभिप्राय को निचरत्त कर देना ही सम्यक्‌ निग्रह्‌ है । जतः जो वादी समीचीन युक्तिक के दवाय 
अपते पक्ष को सभ्यो के चित्त मे अङ्कित कर देने मे पटु है उसी कौ ही विजय मानना चाहिये; 
ओर जो चुप हो जाता है या अंढ संट वोता है वह पराजित समन्चा जाना चादिषए ।* 

इस प्रकार स्वाधिगम ओर्‌ पराधिगम के निभित्तमूत प्रमाणो कौ व्यवस्थापना करके अक- 
रंकदेव ने जैन न्यायश्चाख्च को सुभ्यवस्थित ओौर युसम्बद्ध किया । इसके अतिरिक्त न्याय- 
वैशेषिक, साख्यप्रोग, मीमांसक, वैयाकरण ओर बौद्ध दशन के निविध सन्तन्यो पर सवप्रथम 
ठेखनी चाकर अपने उत्तराधिकारियो का सागं प्रशस्त किया | 

अकृलंक ओर इतर आचाये 

हम उपर बतछा आये हैँ कि अकठंक के पडले जैनन्याय की कया रूपरेखा थी ओर उन्दो- 
ते उसमे किन किन सिद्धान्तो को सम्पि्धित करके उसे पूणे ओर परिष्छत बनाया था । तथा यह भी 
छिख आये है कि उत्तरवर्दी आचार्यो ते उनका अनुसरण किया है । इन बातों पर विशेष प्रकाश्च 
डरने के छिये पूवैवतीं ओौर उत्तरवर्वी जेन तथा जेनेतर आचार्यो के खाथ अकठंक के साहि- 
स्थिक सम्बन्ध की समीक्षा करना दशनशषख के अभ्यासियों के छिये विशेप रुचिकर होगा ओर 
उससे वे जान सकेगे कि साहित्य पर पूर्वैवर्ती साहित्य का स्या ओर्‌ कैसा प्रभाव पडता दै 





१ सिद्धिविनि० ठीण प्रू० २५६ उ०। २न्या० वि २-२१४। 
३ असाधनाद्गवचन ओर अदोषोद्धावन के विविध अर्थो के ख्य बादन्याय देखना चाहिये ! 
४ अष्टक्षती, अष्टस० पृ ८१ तथा न्या० वि० २-२०७, ९। 
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तथा उसकी रचना मे उसके समकाीन तथा पूर्वकाढीन विचारों का कँ तक हाथ रहता है १ 
अतः जैन तथा जैनेतर आवचार्यो' के साथ अकटंक के साहित्यिक सम्बन्ध की समीक्षा क्रमशः 
की जाती है। . 
अकरंक रौर जेनाचायं 

कुन्दङ्कन्द ओर अकलंक-ऊन्दछ्न्द सैद्धान्तिक थे ओर उनके समय मे तकरौटी का विकास 
भीन हो सका था। किन्तु अपने प्रनचनसार नामक मन्थ मे उन्होने द्रव्याचुयोग कां बड़ा 
ही रोचक वर्णन किया है ओौर उसमे उनकी तार्किक प्रतिभा चखकती है । अकरंकदेव ने अपने 
राजवार्विक ओर अषटशाती मे द्रव्य, गुण, पर्याय जर उस्पाद्‌, व्यय, धौव्य की जो च्च की है 

ह्‌ छन्दछुन्द का ही अनुसरण करते हए की है । कन्दछुन्दं छिखते है--“ द्रव्य ही सत्ता है, 

सत्‌ ओर्‌ द्रव्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु नदी है । " इसी बात कों प्रकारान्तर से दोहरते इए 
अकैटंक भी कहते है--““ द्रव्य तेत्र कार ओौर माव सत्ताके ही व्िषहै, सत्ता दी द्रभ्य 
है, सत्ता दी कत्र है, सत्ता ही कार है,ओौर सत्ता ही भाव है 1" इन्ददखन्द लिखिते है-- 
५उत्पाद्‌ व्यय ओर प्रौन्य पयायो मे दोते है ओौर पर्याय द्रव्यस्वरूप ह अतः द्रव्य ही उत्पादन्य- 
यप्रौव्यास्सक है ॥' इस सीधीसी बात को तार्किंकटष्टि से पर्छवित करते हुए अककँङंक छिखते 
है--“उसि्सु दी नष्ट होता है, नन्धर दी स्थिर रहता है ओर स्थिर दी उसन्न होता है । ओर 
यतः द्रव्य ओौर पयाये अभिन्न है अतः--स्थिंति दी उत्पन्न होती है, विनाश ही स्थिर रहता 
है, ओर उत्ति दी नष्ट होती है । ” अष्टरषती की व्याख्या करते हुए विद्यानन्द ने इस प्रकरण मे 
' तथाचोक्तं › करके ऊुन्दकुन्द्‌ के पच्चास्तिकाय के एक गौथा की संस्छृत छाया उद्धृत की है । 
इससे प्रतीत होता है कि वियानन्द्‌ भी अकरंकदेव को उक्त विवेचन के लिये कुन्दञ्ुन्द का ऋणी 
सम्मते ये । अतः अकल क़ ऊन्दकुन्द्‌ के अनुयायी थे ओर उनके मन्थो का उनपर अच्छा प्रभाव था । 

उमास्वाति ओर अकलंक-दिगम्बरसमाज मे आचाये उमास्वाति, उमास्वामी नास सेमी 
भरसिद्ध है । इन्होने सबसे परे जेनवाडमय को सुञ्चरूप मे निवद्ध करके तखार्थसूत्र की रचना की 
थी । ववैसान मे इस सूतरमरन्थ के दो पाठ पाये जाते है! एक पाठ दिगम्बर सूत्रपाठ कहराता है 
ओर दूसरा श्ेतास्वर । दिगम्बर सूत्रपाठ के उपर अकरंकदैव ने अपने तत्त्वाथराजवार्टिंक 
लासक बृहद्‌ अरन्य की र्चनाकीदहै। इस भ्रन्थ मे उन्होने स्थान स्थान पर श्वेताम्बर सूत्र 
पाठकी आलोचना भी कीरहै। अककदेव ने उमास्वाति के हारा निर्दिष्ट प्रमाणपद्धति का 
कितना ओर कैसा अनुसरण किया है यहं हम पहछे बता आये है । उनके प्रमाणविषयक 
प्रकरणो का आयार "तसमा › सन्न है ओर ' प्रमाण इति संग्रह ` छिखकर प्रस्येक प्रकरण मे 
उन्होने उक्त सूत्र का निर्देश किया है । 

१ “तम्हा दव्वे सय सत्ता ॥ः २-१ ३ ॥ उ्रवचनसार्‌ 
““सत्तेव विरिष्यते दरगे कालमावात्मना 1 अष्टशती, अष्टस०-पर० ११३ । 
^“उप्पादद्धिदिभंगा विज्जंते पञ्जएसु, पजाया । 
दव्व हि सति णियद तम्हा इन्व हवदि सत्त ॥”> २-९ ॥ प्रवच० 
“उत्पितसुरेव विनरयति, नश्वर एव तिष्ठति, स्थाप्तुरेवेत्यते ।” अष्टरा० अष्टस० पर ११२ । 
““सिथितिरेवात्पयते, विनाश एव तिष्टति, उत्पत्तिरेव नदयति 1 अष्टरा ०, अ्टस० पर ११२ 
अष्टसदखी ध्र० ११३। ७ गा ८। 
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भाष्यकार आर अकलंक--ेताम्बर सूत्रपाठ के ऊपर एक भाष्यप्रन्थ भी है जो स्वोपज्ञ 
कहा जाता है। किन्तु ङु इतिदासन्ञ विद्वानों को इसमे विवाद है ओर इसे वे वाद्‌ की 
रचना समद्वते है! अक्रटंक के वार्विकप्रन्थ से प्रतीत होता है कि अकरुंकदेव के सन्ुख 
उक्त भाष्य उपस्थित था । कई स्थलों पर उन्होने उसके मन्तव्यो की आलोचना की है ओर 
कहीं कदी अनुसरण सा भी किया प्रतीत होता है । उदाहरण के लिये, (अणवः स्कन्धाश्च 
सूत्र की व्याख्या में माप्यकार्‌ ने ' कारणमेव तदन्स्यः› आदि पद्य उदुधूत किया है। अकरंकदेव 
ते उसकी आलोचना की है । तथा !नित्याबस्थितान्यरूपाणि › सूत्र की व्याख्या में "वृत्त 
परच्चखवचनात्‌ षदुद्न्योपदेशब्याघातः ' वातिकं का व्याख्यान करते हए छिखा है--“ वृत्तौ 
उक्तम्‌--अवरिथतानि धमौदीनि न हि कदाचित्‌ पच्चत्वं व्यभिचरन्ति 1” यह्‌ वाक्य भाष्यं मे 
इस प्रकार है--“ अवस्थितानि च, न हि कदाचित्‌ पश्चतवं भूताथैतव च उयभिचरन्ति! ” इससे 
ेसा प्रतीत होता है किं वृत्ति शब्द से अकरंक ने भाष्य का निर्देश किया है । 
प्रथम अध्याय के ‹ एकादीनि' आदि सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने किसी आचायं के मत 
क्‌¡ उर्ठेख ' केचित्‌ ' करके किया है, जो केवल्नान की दशायें भमी मति आदि ज्ञानं का 
अस्ति स्वीकार करते है। अकटंकदेव ने इस मत का खण्डन कियाहै। "दग्धे बीजे 
यथात्यन्तं ' आदि एक श्छोक भी उद्धृत कियी है जो भाष्य मे पाया जाताहै। तथा भ्रन्थके 
अन्त मेँ भी “उक्तं चः करके कु श्छोक दिये है जो भाष्य में मिलते है । इसके सिवा भाष्य 
म सूत्ररूप से की गद कई पंक्तियों का विस्ठृत व्याख्यान राजवार्तिक मे पाया जाता है। 
यथा, (जुम वि्ुद्धमग्याघाति › भादि सूत्र के भाष्य मे शरीरां मे संज्ञा, छक्षण आदि से भेदं 
वतखाया है । अकरंकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठ मेँ किया है । तथा ˆ सम्यग्दशंन ? आदि 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने "पूर्व॑स्य छामे भजनीयुत्तरम्‌ , उत्तरखाभे तु नियतः पू्लामः' 
ल्खादहै। अकर्ंकदेव ने इन्दं वार्तिक बनाकर उनका आदाय स्पष्ट कियाहै। कहा जा 
सकता है करि वार्विकपन्थ से भाष्यकार ने इन्दे ठेलिया होगा। किन्तु पूर्वोक्तं अन्य सव 
बातों के साथ इसकी समीक्षा कर्ने पर यही प्रतीत होता है फि अकटंकदेव के सन्भुख उक्त 
भा्यत्रन्थ उपस्थित था ओर उन्होने उसके ऊुख मन्तव्यो की आलोचना मौर छु का आदान 
करके अपनी न्याय्यबुद्धि का ही परिचय दिया है । 
समन्तभद्र ओर अकटंक--स्याद्वाद्‌ ओर सप्तमंगीवाद्‌ के प्रतिष्ठाता समन्तभद्र के प्रकरणों 
का अकठंकदेव पर बड़ा गहरा प्रभाव है । उनके ! आ्मीमांसा * नामक प्रकरण पर उन्होने 
अष्टशती भाष्य की रचना की थी। आ्ठमीमांसा मे प्रस्येक तत्व को अनेकान्त की तुखा मे 
तोहा गयाहै। उसी का अनुसरण हम अकरंकदेव के राजवार्विक मेँ पते है! क्योंकि 
राजवारतिक मे अनेकान्त के आधार पर तच्वस्थितिविषयक प्रायः प्रयेक प्रशन को हर करने का 


, प्रयत्न अक्र्ंक ने करिया है । समन्तभद्र ने प्रमाण को ^स्याद्वादनयसंस्करत › बतलाकर श्रुतज्ञान 

8 

१ भाष्य ०११६ जर राजवार्विक षर २३६ । २ राजव्‌ा° प° १९७ । ३ प° १०७। ४ राजव्‌।० 
४० ३६१ । यदह रेलोक तथा कुछ अन्त के रंलोक अ्तचनद्र सूरि के तत्वा्थसार मे भौ पये जाते है । 
ज ज्यौ के त्यो मूल सें सम्मिलति कर चयि गये हँ । किन्तु ये र्गोक तत्त्वार्थसार्‌ ॐ नहीं है क्योकि 
अश्तचन्द्र- भकलंक कै कई सौ वपं वाद्‌ हुए हँ । ५ राजवा° पर १०८-१०९ । ६ राजवा० ध्र १२। 
७ ^^तुत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सवंभासनम्‌ । क्रमभाविच्‌ यज्ज्ञानं स्यादादनयसंस्कृतम्‌ ॥१०१॥ आ न्मम । 


७द्‌ न्यायदुमुद्चन्दर 


को ‹स्योद्राद दाब्दं से अभिहित किया है। ठधघीयखय मेँ अकरंक ने भी उसी का अनुसरण 
करते हुए श्रतं ॐ दो प्रयोग वतखये है एक स्याद्वाद ओर दूसरा नय । हम पठे बतला 
आये है कि समन्तभद्र के द्वारा स्थिर छी गहै स्याद्वाद ओौर सप्तभंगीवाद्‌ की रूपरेखा इतनी 
परिष्कृत थी कि अकटंक को जेनन्याय के इस अग मे परिवतंन ओर विशेष परिद्धेन की आव- 
श्यकता प्रतीत नही हृद ओर उसे उन्होने व्यो का स्यां अपना छया । 

इसफे सिवा समन्तभद्र के कथनो के आधार पर उन्होने न्यायशाख के कद आवश्यक अंगो 
की स्थापना की । यथा, आघ्रमीमांस मे समन्तभद्र ने जिनोक्त तत्तव को प्रमाण से अबाधित 
वतलाकर एकान्तवादियो के द्वारा उपदिष्ट तच्च को प्रमाणबाधित छ्खिा है। इस पर अराङ्का 
की गई कि दोनो बातो को कहने की क्या आवश्यकता थी ? जिनोक्त तव कों प्रमाणसे 
अवाधित कह ते से ही ४ इतरोक्त तन्त प्रमाण से बाधित है" यह्‌ स्पष्ट हो जाता है। 
इसका समाधान कसते हुए अकटंकंदेव ने वादन्याय के स्वरूप का निधाँरण किया ओौर घत 
छाया करि विजिगीषु को स्वप् का साधन ओर परपक्ष का दूषण दोनो करना चाहिये । इसी 
लि स्वामी समन्तभद्र ने दोनो बातो का निर्देश किया है । 

सारांश यह्‌ है कि जैसे अपने प्रमाणसचाखो का प्रणयन करते हुए अकलठंक ने उमास्वाति के 
दृष्टिकोण का ध्यान रखा ओर द्रन्याब्ुयोग की चचौ मे ङन्दञ्न्द का अनुसरण किया, उसी तरह 
जेनन्याय की रूपरेखा फे निर्धारण मे उन्दने समन्तभद्र की उक्तियो का अनुरीकन किया । 

सिद्धसेनदिवाकर ओर अकटंक--ययपि सिद्धसेन का न्यायावतार जेनन्याय का आ्प्रन्थ 
माना जाता है फिर भी अकरंक के प्रकरणो पर उसका कोह प्रभाव दृष्टिगोचर नही होता । किन्तु 
उनके ख्यातग्रन्थ सन्मतितकं का हम उनपर पर्याप प्रभाव देखते है! आचाय छुन्द्न्द ओर 
उममीस्वाति ने गुण को पयाय से जुदा मानकर द्रभ्य का छक्षण (शुणपर्थयवत्‌, किया था। 
किन्तु सिद्धसेन दिवाकर ने शास्लीय युक्तयो के आधार पर यह्‌ प्रमाणित किया कि शुण ओौर्‌ 
पयाय ये दो जुदी जुदी वस्तु नदी है किन्तु दोनो एक दी अथ के बोधक टै। द्रव्य ओर 
पयोय की तरह यदि गुण भी कोद स्वतंत्र वस्तु होती तो उसके लये ग॒णार्थिक नाम का तीसरा 
नय भी होना आवश्यक था । “गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ › सूत्र की व्याख्या करते हुए अर्कलंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पूवप्ठरूप से निदश्च क्रिया है ओर्‌ प्रारम्भ में उका समाधान कसते 
हए, शाख तथा युक्तियो के आधार पर; गुण का प्रथक्‌ अस्ति स्वीकार किया है किन्तु अन्त 

गुणा एव पयायाः निदेश करके गुण ओर प्रयाय का अभेद स्वीकार कर लिया है । 

गुण ओर पयाय के अमेदवाद्‌ के सिद्धान्त की तरह आचार्यं सिद्धसेन ते नयोमें भी 
एक नवीन परिप्राटी को स्थान दिया था । प्राचीन परम्परा के अनुसार नय सात है किन्तु सिद्ध- 
सेन ने नैगमनय को संग्रह्‌ ओौर व्यवहार मे सम्मिकित करके षेडनयवाद्‌ की स्थापना की थी | 
अकलटंकदेव ने सिद्धसेन का अनुकरण करते हुए नयप्रवेश मे संग्रह नय का पठे निरूपण 
किया है कन्तु वाद्‌ मे नैगमकासी वणेन कर दियाहै। रजंवीर्तिकमे मी सप्रभंगी का 





१ स्याद्ाद्करेवलज्ञनि ॥ १०५ ॥ आ” मी० । २ उपयोगौ श्रतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंक्चितौ ॥ ६२ ॥ ३ 
कारिका ६-७ 1 ४ अष्टश०, अष्टसहख्ौ प्र० ८१ । ५ प्रव्यनसार अ० २, गा०३। ६ तत््वार्थसून्न 
५-३७ । ७ सन्मत्तितकं, काण्ड ३, गा० ८-१५ ! ८ राजवार्षिक प्र० २४३ । ९ सन्मति काड १, 
गाड । १० पुष १८६ । 


| 


प्रस्सायना ७६ 


र्णैन करते हुए द्रव्यार्थिक प्यायार्थिक नय को ! संग्रहायास्मक › ही बताया है। तथा 
उसी फे वाद्‌ अर्थनयों मे जो सप्रविध वचनमागं भौर शब्दनय में द्विविध वचनमागं वतराया 
है वह भी सन्मंतितकं का ही अचुकरण करते हुए छा है । ठघीयस्रयं में तो सन्मतित्तकं 
की तीखरी गाथा की संखृतदाया मूल मे सम्मित कर खी गई है । इस प्रकार सिद्धसेन के 
सन्मतितकं का अकरंक के प्रकरणों पर खव प्रभाव पड़ा है। किन्तु सन्मति में प्रतिपादित 
केवलज्ञान ओौर केवख्दशंन के अभेदवाद्‌ की चचां का अकछ्ङ्कु ते अनुसरण नहीं किया । 
छथीयस्चय के तीन प्रवेश सन्मतितकं के तीन काण्डों का स्मरण कराते है । सिद्धसेन की एक 
दाचिश्चतिका से भी अकलंक ने एक पद्य उद्धृतं किया है । 

श्रीदत्त ओर अकटङ्क--अकलङ्क से पटे श्रीदत्त नाम के एक तार्किक विदान्‌ हो गये है। 
आचार्य देवनन्दि ने अपने व्यार्दरण मेँ उनका उस्छेख किया है । आचाय विद्यौनन्द्‌ के उररेख 
से प्रकट होता है कि श्रीदत्त त्रेसठ वादियों के विजेता थे ओर उन्होंने ˆ ज्पनिणेय ' नाम का 
कोई महरी म्रन्थ रचा था । अकटंक के “सिद्धिविनिश्चय ' नासक भ्रन्थ मे मी “जस्प- 
सिद्धि" नाम से एक प्रकरण है अर उसमें वाद ओौर जस्प को एक ही बताया है । संभव दै 
जस्पसिद्धि पर !जस्पनिणैय ` का प्रभाव हो । भ्रन्थ उपङ्ब्य न होने से इसके सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नहीं कहा जा सकता । 

पूञ्यपाद ओर अकटङ्कु-पूथ्यपाद्‌ देवनन्दि की सवौर्थ॑सिद्धि नामक दृत्ति को अन्तभूत 
करफे अकलंक ने अपने तत्छाथवार्तिक नामक मन्थ की रचना की है ओर उसकी बहुत सी 
पंक्तियों को अपनी वार्तिक वना छियादहै। तथा शब्दों की सिद्धि करते हुए, पृच्यपाद के 
लेनिन्रन्याकरण से अनेक सूत्र उद्धृत किये है । जिससे पता चरता है कि वे जेनेन्दरग्याकरण 
के अच्छ अभ्यासी ये ओर उपर उनकी बड़ी आस्था थी । 

पात्रकेसरी ओर अक्ङ्क--अकलङ्क से पदे पा्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जेनाचायं हो 
गये है । उन्दः पात्रस्वामी भी कहते थे! उन्होने ! त्रिटक्षणकदर्थन नाम का एक राख 
र्वा था। हम परे कह आये दहै क्रि बोद्ध आचायदहेतुका ष्ण त्रेरूप्य मानते हेः। 
आचायं वञुबन्धु ने यद्यपि चेरूप्य का निदं क्रिया था किन्तु उसका विकास दिड्नाग ने दी 
क्षिया है। इसी से वाचसति उसे दिड्नाग का सिद्धान्त बतछति है। इसी चरेरूप्य. या 
चिखक्षण का कद्थन करने के लिये पात्रकेसरी ने उक्त शाख की रचनाकीथी। अत 
पात्रकेसरी, दिडनाग ( ईसा की पोचवी शताब्दी ) के वाद्‌ के विद्वान्‌ थे। च्रिक्षण का कद्‌- 
थेन करनेवाला उनका निम्नङ्खित श्लोक बहुत प्रसिद्ध है- 

““अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र॒ चयेण किम्‌ | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किस्‌ | 

शान्तरक्षित ने अपने तच्वसंग्रह्‌ के (अनुमानपरीक्षा नामक प्रकरण मेँ पात्रस्वामी फे मव 

की आलोचना करते हुए छख कारिकां पूर्वपक्रूप से दी है । उनमें उक्त श्छोक भी है ओर 





१ का० १,गा०४१। २ कारस्कि ६६-६५७ की विद्ति। ३ राजवातिंक ० २९५। ४ जनेन्द्र- 
ज्याकरण, १-४-३४ । दिप्रकारं जगौ जस्पं तत्तवध्रात्तिभगोचरम्‌ । निषषटेवीदिनां जेता श्रीदत्तो 
जत्पनिणये ॥ ४५ > तन्दलो° वा० प्र० २८० । 

९० 


५४ न्णयकुमुद्चन्द्‌ 


उसकी क्रमिकसंख्या १३६९ है । श्ेताम्बराचायं वादिदेवेसूरि ने मी पातनस्वामी के नाम से उक्त 
श्छोक उदुधृत किया है । यहं शोक अकरंक के न्यायविनिन्चय के अुमानप्रस्ताव नामक 
द्वितीय परिच्ेद मे भी गमित ह । न्यायविनिश्चय के टीकाकार वादिरौजसूरि इस श्छोक कौ 
उत्यानिका मे लिखते है- 

ननतदेवं पक्षपर्मत्वादिकमन्तरेणापि जन्यथानुपपत्तिवठेन हेतोयैमकत्वं तत्र तत्र स्थाने 
मरतिपाच मेदं 2 खवुदधिपरिकाथितम्‌ अपि तृषरागपिदम्‌ इल्युपदशचधैतुकासः भयवत्तीमन्पर- 
स्वाधिततीशैकरदेवससवत्तरणाद गणधरदेवप्रसादापादितं देव्या प्रदूमावत्या यदार्नयि पात्र 
करेतरिस्वाभिने ससर्पितमन्यथानुपपात्तिवारतिकं तदाह-- । 

अर्थात्‌-“ मगवान्‌ सीमन्धरस्वासी के समवशरण से, गणधर देव फे प्रसाद्‌ से प्राप्त करके, 
पद्यावती देवी ते जो वार्तिक पात्रकेसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कहते है 1” 

अकटंक के ही दूसरे भन्थ सिद्धिविनिश्चय की टीका मे मी इस विषय की मनोर जक्‌ 
चचौ पाई जाती है । उक्त प्रन्थ के ‹ हेतुरक्षणसिद्धि" नासक दछवे प्रस्ताव का प्रारम्भ करते 
हुए अकलंकदेव ने छिखा दै कि“ टेय-उपादेय के विवेक से शल्य महुष्य स्वामी के जमलालीद 

. पृद्‌ को नही समञ्च सकता? । रेखाङ्कित पदो की व्याख्या करते हए ॒टीकाकार अनन्तवीयं 
छ्खते है- 

° अमलालीढमस्‌ --जमकेणधरगरमृतिभिरालीढमास्वारिते न हि ते सदोषमाटिहन्ति 
अमठत्वह्यनेः । कस्य तदित्यत्राह~^ स्वामिनः? पात्रकेसाशिः इत्येके । कुत एतद्‌, तेन तद्विषय- 
तलक्षणकदथनमुत्तरमाष्यं यतः कृतमितिचेत्‌, नन्वेवं सीसन्धरभद्ारकस्या्चषा्थसाक्षात्कारि- 
णसतीथेकरस्य स्यात्‌ तेन हि प्रथमे ““अन्यथानुपपकत्वं यत्र तत्र त्रयेण शस्‌ । नान्यथानुप- 
पन्तत्वं य॒त्र तत्र त्रयेण किमू । '” इत्येतद्‌ कृतस्‌ । कथमिदमवगम्यते 2 इति चेत्‌? नपाचकेस- 
रिणा तिलक्षणकदथनं कृतस्‌ † इति कथमवगम्यते इति समानस्‌ । आचा्थग्रसिदधेः, इत्यपि 
समानस्‌, उभयत्र च कथा महती सुप्रसिद्धा तस्य त्कृतत्वे प्रमाणम्रामाण्ये तत्मतिद्धौ कः 
समादवासः 2 तदथ" करणात्‌ तस्य, इति चेत्‌, तहिं सर्वं न्यासं तदविपेय चात एव शिष्याणा- 
मेव न ^ तत्कृतम्‌ " हति व्यपदिर्येत । पात्रकेसरिणोऽपि वा न भवेत्‌ तेनाप्यन्यार्थं तत्करणा- 
तेनाप्यन्याथम्‌ इति न कस्यचित्‌ स्यात्‌ येन ताद्रेषयप्रवन्धकरणात्‌ परात्रके्तारणस्तत्‌ इति 
चिन्तितं मृटपूत्रकररेण कस्यति व्यपदेश्चासावग्रपङ्गात्‌ । तस्माद्‌ साकल्येन साक्षाक्कृत्योपरदिरत 
एवायं भगवतः तीथकरस्य हेतुः, हति निर्धीयते 1” 

इस ठेख से एेसा प्रतीत होता है कि "पद्‌ › ब्द से दीकाकार ते (अन्यथानुपपन्नत्वं ' आदि 
पदं का ग्रहण किया है ओर उसे विशेषण (अमलालीढ' पद का अथं (गणधयों के हारा आस्वा- 
दित ' किया है । तथा “स्वामिनः शब्द्‌ के अथं के वारे मे उत्तरप्रयुत्तर करते हुए छिखा है- 
““स्वासी खब्दं से कोद कोई पात्रकेसरी का प्रहण करते है । उका कहना है कि पात्रकेसरीने 
त्रिटक्षणक्द्थेन नाम ऊ उत्तरमाप्य की स्वना की थी ओर यह हेुलक्षण उसी ग्रन्थ का है । 


१ स्याद्वादरलाकर ए ५२१ । २ न्या० वि० वि° प्र० ५०० पूज । 
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यदि लाह तो इस हेदरकषण को सवेद सगवान सीमन्धर स्वामी का मानना ध 
पहञ उन्दोने ही ५अन्यथातुपपननवं यत्र तत्र त्रयेण मिम्‌ । नान्यथानुपपन्नल यन तन +> 
इस वाक्य की रचना की थी। यदि कदा जये कि इसके जानने सक्या साधून दै तो “पात्रकेषरी ने 
नरिरक्षणकदथैन की रचना कौ थी? इस वात के जानने मे स्या सानन है यदि त 
मि यह्‌ वातत आचायैपप्पस से प्रसिद्ध है वो चकत श्लोक के सीमन्धरस्वामिराचित दान ‰ भौ 
आचार्यभसिद्धि है ह । तथा उ सीमन्धर रचित दनि कौ कथा भी सुरसिद्ध है । ^“ 
यदि यह कहा जये कि सीमन्धर स्वामी ने पत्रकेसरी के दिय उत्त शलोक कौ रचना की थी) 
अतः बहू श्लोक पात्ररेसरिरचित कहा जाता है तो समस्त शाख ती्ेकरविदित न कटे जाकर 
रिष्यरचित कहे जाने चाहिये, क्योंकि रिष्या के खयि ही उनक्रा विधान व गया था 1 
अथवा बह पात्रकेषरिरचित भौ त कहा-जाना चाहिये क्योक्ति उन्होने भी दूसरों के लिये । ही 
च्सेरचवाथा। इसी प्रकार दूसरे ने भी दूसरों के शये ओौर उन दूसरों ने मी ओर दूसरों के 
दिप रचना कौशी, अतः वह किसी का भौ रचित नी कहा जयेगा। ओर रेसी 
अवस्था मेँ मू सूत्रकार ( अफरंक ) उसे किसी का भी नदीं बता सकते थे । अतः समस्त 
जगत का स्षास्कार करके उपदेश देनेवाठे तीथेङ्कर मगवान्‌ का ही उक्त हेतु है यह निथित् 
है, ओर इसी छिये उपे ‹अमलालीढ › बताया है 1» 

इस चच से यही निष्कष निकठता है कि अकरंकदेव ने भी उक्त हेतुरक्षण को स्वामी कां 
वतलाया है ओर रीकाकार अनन्तवीयं उसके ‹ अमलखलीढ ` विदरेषण के आधार पर, प्रचलित 
किवदन्ती के अनुसार स्वामी का अथं सीमन्धरस्वामी करते है, जब कि कोई कोई विद्धान्‌ 
“स्वामी ' से पात्रकेसरी का प्रहण कसते है। भघ्नरक प्रभाचन्द्र के गय कथाकोश मे पाच्- 
फेसरी की कथा दी गई है । उसमे बतलाया गया है कि बौद्ध से शाखार्थं करने के अवसर 
प्र, पद्मावती देवी ने सीसन्धर स्वामी के समवशरण से उक्त श्छोक लाकर पाच्रकेसरी को 
दिया था, जिससे वे बोधो के त्निरक्षणवाद्‌ का कदथंन करने मे समर्थं हए ये! श्रवणेल- 
गोला कौ मरिर्पेणप्रशसित मे भी एक श्टोक इसी आसय का इस प्रकार दिथा ह- 
“समाहिमा स पत्रके्रिगुरेः परं वति यस्य भक्यासीत्‌ । 

पदचावर्तीसहाया त्रिलक्षणक्रद््थैनं कर्तुम्‌ ॥ ” 

ऽक्त उर्छेखों से सष है कि अकलंक के पटे पा्रफेसरी नाम के एक प्रभावशाली आचायं हुए 
थे । उन्दने तरिलक्षणकद्थैन नाम का एक महच्पूरण धन्थ रचा था मौर उसमे अन्यथानुप- 
पतरलं ' आदि श्लोक मौजूद था । उसे अकठंक ने अपने प्रकरण मेँ व्यो का त्यो सभ्मि- 
छित कर लिया । 


[र 


। सम्यक्सवभकसि' आदि इं अत्रा चीन पन्थो ॐ उत्छेलो के आधार प्र एेतिहासिकों में 
एक गरुतपमो फैल गई थी कि विधानन्द का ही अपरनाम पात्रकेसरी ह ओर *अन्यथानुप- 
पन्नलम्‌ अदि शृरोक मी उन्दी का रवा हुमा है } निदयानन्द्‌ ते अपने तत््वाथरखोकवातिंक मँ 


4 न क ४०१ मे [ॐ 
“क सथल पर तो उक्त शोक को (तथाह च › छिलकर मूख मे सम्मिित कर लिया है, ओर 


त 


१ इस गलतफहमी के दूर्‌ करने के लिये, अनेका 
भोर विद्यानन्द ` शीर्ष निबन्ध देखना चाद्धियि ¦ २ 





न्त, वषं १ घ्र ६७ प्र मुदित “ स्वामी पात्रकेसयी 
१० ६०३ । 


\ 
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दूसरे स्थर पर "देवुलक्षणं वार्िककारेण एवयुक्तप्‌' छिखकर उद्धृत किया है । खर्भीय डाक्टर 
पाठक उसी गरूतफहमी के आधार पर लिखते हं कि विद्यानन्द ने "वार्तिककार ' शब्द्‌ से स्वयं 
अपना ही उस्टेख करिया है ( क्योकि वे श्लोकवार्विक के रचयिता हैँ ) । यदि डाक्टर पाठक 
पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द फे प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित्त होते ओर अकरंक क न्यायविनिश्चय 
का अवलोकन कर पाते तो उनसे उक्त भूल न हुई दोती । यथाथ मे (वार्तिककार पदु से 
विद्यानन्द, राजवार्विककार अकटंकदेव को ओर संकेत करते है। क्योकि उन्दोते न्यायविनि- 
श्रय मे उक्त श्छोक को देखा होगा ओर संभवतः पात्रकेसरी का चरिलक्षणकद्‌थन या उसके 
सम्बन्ध से प्रचलित किवदन्ती का उन्हे पता न होगा, अतः उसे अकछकररचित दही सम्या 
होगा । विद्यानन्द ओर पाच्नकैसरी मे एेक्य मान ठेने के कारण डा पाठक से एक अन्य भूल 
भीहो गई दै । वे छिखते है कि पात्रकेसरि ने धर्मकीर्ति के त्रिक्चण हेतु पर आक्रमण किया है। 
बियानन्द को पात्रकेसरी मानले की दशामेतोडा० पाठक का छ्िखिना ठौक है क्योकि 
विद्यानन्द धर्मकीर्ति के बादमे हृएदहै) किन्तु पात्रकेसरी का एक स्वतंत्र विद्धान्‌ होना ओौर 
अकटंक के पववत होना डाक्टर पाठक के मत को भ्रासक सिद्ध करता है । 


घादिराज के अन्य उत्टेखो से पता चशता है किं अकलंकदेव ने पात्रकेसरी के !त्रिटश्षण- 
कदथन ` नामक शाख से केवल उक्त श्ठोक ही नदी छिया, किन्तु कुच अन्य सामग्री भी री है। 
अनुमानप्रस्ताव की एक अन्य कारिका की उत्थानिका से वे छिखते है--““ षां तरैविध्यनियमं 
प्रतिषिव्य पात्रकेसरिणाऽपि तन्नियम. प्रतिषिद्धः इति दशयन्‌ तदचनान्याह” । उक्ती 
प्रस्ताब से, जात्तियो का बणे करते हु, एक कारिका के ! शास्त्रे बा विस्तसेक्तितिः› पद्‌ का 
अथे करते हुए वे छिखते है-“ चरिरक्षणकदधेने वा शास्त्रे विस्तरेण श्री पात्रकेसरिस्वामिना 
प्रतिपादनात्‌ । ” 

इन उर्छखो से पता चता है कि ।त्रिटक्षणकदथेन' मे अनुमान तथा उससे सम्बद्ध 
बहुत सी बातों का विष्छत वणेन था । ओर अकरंक ने उससे वहत कुं महण किया है । 

मरखवादी ओर अकरङ्क--अकख्ड्क ने नयो का विशेष बिवरण जानने ऊँ लिये नयचक्र 
देखने का अनुरोध किया है । दिगम्बर साहित्य मे नयचक्रनामततेजो द्धा सा म्रन्थ उप- 
ख्व्थ है वह अकलङ्कु से करै सौ वषे बादमे र्चा गया है, तथा उसके छ्ुनयचक्र नाम ओर 
अन्य उर्छेखो से यह्‌ प्रमाणित ह्येता है कि नयचक्र नाम का कोई बृहत्‌ ्रन्थ मी था। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय मे मस्छ्वादी नाम के एक तार्किक विद्वान्‌ हो गये है जिन्होने बौद्धो को जीता था। 
उनका चनाया "द्वादृशारनयचक्र' नाम का एक महचपूणे अन्थ-सिहगणिक्षमाश्रमण कौ 
टीकासदहित-उपलब्ध है । अतः यदी संभावना की जाती है किं अकरङ्क ने मस्रवादिरचित 
नयचक्र का ही उर्छेख किया है । 

जिनमद्रगणिक्षमाश्नमण ओर अकलङ्क--शेताम्बर सम्प्रदाय मे आचाय जिनभद्रगणि- 
क्षमाश्रमण एक बहुत ही समर्थं ओर आगमङकुशक विद्धान्‌ हो गये है । इनका विरनेषावश्यक- 
साष्य सुप्रसिद्ध ओर मह्रपृणे प्रन्थ है, उसी के कारण भाष्यकार नाम से मी उनकी ख्दाति 








१ पर० २०५ । २ भार प्रा० विण पूना की पत्रिका,जि० १२, पे० ७१-८० पर सुद्धेत 'धमकीति के 
तनिलक्षणहेतु पर प्रात्रकेसरी का आक्रमणः पैक लेख । ३ न्या० वि० विण पु० ५१० पू! ४न्या० 
वि° वि० प° ५२७ उ०। ५. “द तत्त्वमयेक्षातो नयाना नयचकतः 1? ३-९१, न्या० वि०। 
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ह। इस माप्य जौर अकखदकदेव क अर्थों मे कई चच फेस पादं जाला है जौ परस्पर 
मेल खाती है। तथा, उन्हें देखकर रेसा प्रतीत होता है कि प्क प्र वर का प्रभाव र 
यथा, चक्षु के प्राप्यकारित्र का खण्डन करते इए अक्क ने लिखौ दै--“यदि प्राप्यकार 


स्यात्‌ खमिन्दियवत्‌ ष्टमञ्जनं गृहीयात्‌? न च गृहापि, अतो त अवसेयम्‌।' 
विरेषावश्यक माप्य मे मी निम्न गाथा का न केव जा किन्तु सष्दर्चना भी अकरूक कां 
शृब्दावठी से मिलती है! दउुख्ना कीजिये-- ॥ 
“जह प्तं गेण्हेव्न उ तर्गयम॑जण-र ज सलाईव । 
्च्छेन्ज, जं त पास्‌ अपत्तकासी तमी चक्खु ॥ ९९ । २४ 

अकटंक फी तरह क्षमाश्रमणजी भी इन्द्रियनिमित्तक क्ञान को सा्यवहारिक रत्यक्त कहते है 
तथा शब्दयोजनासदहित इन्द्रियमनोनिमित्तक ज्ञान को श्रुतज्ञान ओर क की मतिज्ञान कह्तं 
है । दोनों आचाय जिनशासन के युगप्रधान पुरुषो म गिते जाते है । दोनो मे केवल इतना री 
अन्तर प्रतीत होता है कि यदि क्षमाश्रमण जी आगमविशारद ओौर तक्र व्यक्तिथे तो 
अकटंकदेव तर्बिशारद ओर आगमक्ुंशल व्यक्ति थे । 

छ्माश्रसण जी का समय अमी तक सुनिश्चित रीति से निणीत नही दो सका हे! पदमव 
लियो के जाधार पर न्दे छठी शताब्दी का विद्वान साना जाता है । यतः हरिभर्रसूरि (३० 
७००-७७० › ते उनका उर्छेख किया है अतः ईसा की आठवौं शताब्दी के बाद्‌ के विद्वान तो 
बरे ते दी नदी सकते । जौर विरेषाक्श्यकंमाप्य मे सुत्रन्धु की वासवदत्ता का उर्छेख दने के 
कारण छदी शताब्दी से पदे के विद्वान नही हो सकते । डा० कीथं ^ वासवदृत्ता › को सातवी 
राताव्दी की स्वना बतलाते है, किन्तु बाणकबिरवित हधैर्चरित मेँ उसका उर्डेख हे ओर वाण- 
कवि राजा श्रीह ( ‡० ६०६-६४७ ) का समकाङीन था । अतः (वासवदत्ता ' को सातवी 
शताब्दी की रचना नही माना जा सकता । वासवदत्ता मे स्यायवार्तिककार उद्योतकर का 
उरेख है अतः उथोर्तकर को अधिक से अधिक छंटी शताब्दी कै पूरवाधं का विद्रान मान कर 
वासवदत्ता को छठी शताब्दी के उत्तराधं की रचना सानना होगा । रेसी परिस्थिति में श्मा- 
श्रमण जी ० ६०० से ७५० तक के मध्यकार के विद्वान ठदस्ते हे । 


| ११ 


१ राजवार्तिक पर ४८! २ ^ इदियमभोभिसित्त जं विण्णाणं सुयाणुसारेणं । निययन्थुतिसमल्थं तं 
भावसुयं मई घसं ॥ १०० ॥” ३ देखो ' हरिभद्र का ससयनिणय ` सपक ऊख । ४ गा० १५०८ । ५ 
्ण्डियन ठाजिक । ६ ““कवौीनामगलदरपो नूत वासवदत्तया 1 2 परि० १ । ४ ^“ न्यायस्थितिभिवोयोतकर- 
स्वरूप ``" वासवदत्तां ददं !:' ८ डा० कौथ अपने ईडियन लोजिक मे छिखते है कि उदोत्तकर ने वादविधि 
सोर बादविधान टीका का उल्लेख करिया है संभवतः ये दोनो मन्थ धर्मीति क वादन्याय भर व्रिनीतदेव की 
वादन्यायटीक। ही दै । चिन्तु उनकी यह संभावनां ठीक नदी है ! क्यों कि उस दला मे उयोतकर को आवी 
शता्दरी केभौ वाद्‌ का विद्वान मानना होगा, कयो कि विनीतदेव का समय आवी शताच्दी माना जाता है । 
सोर एेसी परिस्थितिं मे “ वासवदत्ता कौ एतिहासिक रखा छिन्नमिन्न हो जायेगी ! उयोतकर मे अपने 
न्यायवार्तिक मे सुप्र का निर्देश कियाद जिन्व राजा हषं की राजधानी थनेश्वर से एक सडक जाती थौ । 
इस पर डा० कौथ लिखिते हैँ करि उद्योतकर राजा दर्पं का समकालीन था । किन्तु डाक्टर सा० कौ यहु कटयनी 
मा निराली ही जान पड़ती दै! थनिश्वर के निकटवती घुध्न मामका निदेश करने से यही अनुमान किया 
जा सक्तादेकििवे थनिश्वर्‌ क निवासी थे जैसा कि उक्रटर्‌ वियाभूषणने च्खिाहै,न किकसिी के 
ससक्रालौन । तप्वसंप्रह की भूमिका मे उयोतकर्‌ क समय छी रताब्दौ का उत्तरां निरिति किया हे! 


७८ नयांयरुगुदचन्द 


विरेषावश्यकभाष्य मे एक स्थल पर॒ "केड दिद्ालोयणपुव्वमोगगह वेति › इत्यादि टिखक्रर्‌ 
एक मत की आलोचना की है जो आलोचनज्ञानपूर्वक वस्तु का व्रहण दोना स्वीकार करता हे । 
लैनसास््रो मे दर्शनपूर्वक अवग्रह की च्चा तो हमारे देखने मे आई है किन्तु आखोचनतान- 
पूवक अयत्रह्‌ की च्चा हमारे दृषटिपथ से नही गुजरी । इराकी दीका मे दीकाकार हेमचन्द्र 
मलधारिदेव ने क्षमाश्नरमणजी द्रासा निरूपित मत्त का निर्ेग करन के लिये अस्ति दयालोचनजानं 
प्रथसं निर्विकल्पकम्‌? आदि, कमारिल के छोकवार्तिक की कारिका इद्रूतकीदहै। इस परसे 
ठेसा प्रतीत होता है कि ठीकाकार उक्त मतत को कुमारिल का मत समद्यत थे। यदि इन्दं किसी 
सैनाचायं के उक्तमत का पता होता तो वे उसके समर्थन म ऊमारिल की कारिका ड्टुत न 
करते] इस पर से फेसा लगता है कि क्षमाश्रमणजी संभवतः कुमारि के लघुसमक्राटीन ये । 
यदि हमारी कल्पना सव्य हो तों उन्हे अक्क का भी समकालीन माननादही होगा। एसी 
परिस्थिति मे यह निणैय कर सकना शक्य नही है कि अमुक ने अमुक का अनुसरण किया है। 
समकालीन होने के कारण, यद्‌ भी सभवदहो सकतादहैकरि किसी खोत से दानो ने एकसी 
विचारधाराखी हो ओौर वह्‌ परस्पर मे मेल खागई हो ? उदाहरण कफे लिये सिद्धसेन दिवाकर 
कोद्ीठे छीज्यि। दिवाकर जी के सन्मचितकंका दोनोते ही मनन क्रिया है ओर उसके 
षड्नयवाद्‌ के दृष्टिकोण को दोनो ने ही अपनाया है । परन्तु केवङन्नान ओर केवलदशन के 
अभेदवाद के सिद्धान्त को दोनोने दही नही अपनाया । अन्तर केवर उतना दी है कि आगमिक 
होने के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धस्तन की आगसमविरुद्ध मान्यता का भिरोध करने से अपने 
कोन रोक सके, किन्तु तार्किकं अकठंक ने अपने पून तार्विकचनधु के विरोधमेएक भी 
शब्द्‌ नही लिखा । 

हरिभद्र सौर अकलङ्क--दहरिमद्र सूरि के दाशैनिक प्रकरणो पर अकल का प्रभाव प्रतीत 
होता है । उनकी अने फ़ान्तजयपताका ओौर अकल्द्रु के राजवार्तिक के कद स्थर परस्पर मे 
मेख खाते है । वौद्धो के प्रत्यक्ष के रक्षण (करपनापोद के निराकरण की शेखी ओर भाव मे 
राजवार्तिंक मे विहित निराकरण की स्पष्ट अलक है । तथा, अक्र की अष्टशंती का भी अतु- 
सरण उसमे पाया जाता है । एक स्थ पर तों “इति अक्रलङ्कुन्यायाचुसारि चेतोहरः वचः' 
छिखकर अकलङ्कन्याय का स्पष्टतया उल्छेख किया है । 

सिद्धसेनगणि ओर अकलंक--सिद्धसेनगणि ने तच्वाथभाष्य की अपनी टीका मे अकठंक- 
देव के सिद्धविनिश्वय कातो उर्रेख किया ही है, किन्तु उनके राजवार्तिक के करई दाशंनिक 
मन्तव्यो कोभीस्थानदियादहै। इसके ल्यि गणिजी की टीका का पोचवां अध्याय देखना 
चाहिए । सूत्र ५-२४ की व्याख्या मे अकलकरदेव ने प्रतिविम्व का विचार किया है, गणिजी ने 
भी उसी स्थ पर उसकी चचा की है । राजवार्पिक मे “छौकान्तिकानाम्‌ः ( ४-४२ ) इत्यादि 
सूत्र को व्याख्या मे सप्तमंगी का वर्णन करते हुए कार, आत्मा आदि कीजो च्चाकी है 
गगिजी ने भी ५-६१ की व्याख्या मे उसे थोड़े से शाब्दिक परिवतेन के साथ सम्पिित कर 
ख्या है। तथा ४-४ट२ सूत्र की ही व्याख्य। के अन्त मे अकलकदेव ने विकरदेज मे सप्त- 
भंगी का प्रतिपादन करते हृए जो प्रचित ओर अभ्रचित तथा अर्थनय ओर शष्दनय का उल्छेख 
१ मनेकान्तजय० ट, २०२ जौर राजवा ध, ३९। २ गध्सदती ज ११९ मौर जने० नर मर ` 
प° १२२! ३ अने० जण पण प्रु २५३। 


परस्तावरः ९ 


करते हए नययोजना की ३, ५-३१ की व्याख्या मेँ गणिजी ने वह्‌ सब सम्मिक्ति कर री हे । 
अतः गणिजी ने भी अकटंक के दार्शनिक रूप का अनुखरण करिया है । 
वियानन्द ओर अकलरंक--अकटंक के अन्यतम दीकाकार स्वामी विद्यानन्द पर अक- 
टक का इतना अधिक प्रभाव है कि छ विद्धान्‌ उन्दः उनका साक्षात्‌ रिष्य सम्षते हैँ । एेति- 
हासिक खोज से विद्यानन्द अकलंक के साक्षात्‌ दिष्य तो प्रमाणित नदीं होते किन्तु उनके भ्रन्थों 
के मवलोकन करने से पाठक की यह धारणा अवश्य हो जाती है कि वियानन्द्‌ ने अकठंक को 
अपना आदश वनाया है, तथा उन्दी के निर्दिष्ट मागे पर चकर अपनी प्रा्लबुद्धि की 
सहायता से अकल्ङकन्याय को खब परछवित ओर पुषित क्रिया है । अकलंक के सस्त के 
वाद, दाशनिक चेत्र मे जो विचारधायार्प तथा मोहिक तत्त आबिभूत हुए, उनका समीकरण 
ओर परिमा्यन वियानन्द ने क्रिया है । उनकी अटसदहखी तो अकठंक की अष्टशती काही 
विशद विवेचन है । उनकी प्रमाणपरीक्षा अकटंक फे प्रमाणविषयक प्रकरणों के आधार पर 
रची गई है। उसमें प्रतिपादित सम्यकन्ञान के एसाणत्व की व्यवस्था, प्रमाण के प्रत्यक्ष; परोक्ष भेद 
प्रत्यक्ष के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय भेद, परोक्ष प्रमाणो की चचा, प्रमाण का विषय, 
फर आदि सभी वाते अकरंक के ठघीयखय भौर न्यायविनिश्चय से सस्बद्ध है । केवल इतना 
अन्तर है कि विद्यानन्द ने अतीन्द्रियप्रत्यक्च के विकर ओौर सकर मेदं करके अवधि ओौर 
मनःपर्यय ज्ञानो को भी गर्भित कर लिया दै । अकरछंकदेव ने अपने प्रमाणसंग्रह मे हेतु के 
वहुत से भेद कयि हैँ । विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा मे भी विधिसाधक ओर प्रतिषेधसाधक्‌ 
हेतुओं फे भेद बहुत ही सुन्दर रीति से क्रमवार दर्शये है ओर अन्त मे छु सं्रहश्छोक 
प्रमाणरूप से इदूधृत किये है। इससे ठेस प्रतीत होता है कि देतु के मेद-परमेदों का आधर 
संभवतः अक्क का प्रमाणसंग्रह न होकर उक्त संग्रहुश्छोक है । 
विद्यानन्द का तीसया मह्त्वदाखी मन्थ तत्त्वाथश्लीक्वारतिक भी अकटंक को मुद्रासे 
अद्भत ह । न्यायविनिश्वय की अनेक्र कारिका उसके मूल भाग को सुशोभित करती है । 
अकलरंक के कई मन्तन्यों की उसमें आलोचना भी की गड है । अक्टंक के दो महत्वपूं 
मन्तव्यो-क्षव्दयोजनासहित ज्ञान को श्रतज्ञान कहते है ओर शब्दयोजना से पहले मति स्मरति 
आदि ज्ञान सांन्यवहारिक प्रवयक्च है--की विवेचना ओौर उनका स्प्टीकरण विद्यानन्द के ्लोक- 
वार्तिकमें दी दृष्टिगोचर होता है । चतुरंगवाद्‌, जय-पराजयव्यवस्था तथा जाति आदिका 
निरूपण भमी "अकटंकोक्तलक्षणा ° जकरंककथितो जयः ` ‹ज्ञेयमकलरंकाववोधते ' आदि डिखकर 
जकलङ्क के द्वार निर्णीत दिशा के आधार पर ही किया गया है। 
माणिक्यनन्द्‌ ओर जकलंक--आचायं म।णिक्यनन्दि का ' परीक्षाुख ° नाम से एक सूत्त- 
मन्ध उपलब्ध है । कहा जाती है फि अकरंक के वचनससुद्र॒ का मथन करफे उन्दने इस 
न्याय-अख्त का उद्धार किया था। इस सूव्रभन्य में & उदेश ह-प्रमाण, प्रत्यक्ष, परो, 
तिपय, फल भौर तदाभास । माणिस्यनन्दि से पहले प्रमाण का क्षण ‹स्वपरव्यवसायि ज्ञानः 
था, किन्तु उन्दने उसमे "अपूव ' पद की वृद्धि करफे खापूरर्थन्यवसायि ज्ञान को प्रमाण 
निधारित किया । छं भन्धो मे मीमांसक के नाम से निन्नलिखित कारिका उद्धत पाद जाती है- 
1 


9 ०२३९ २ "'अकटंकवचोम्भोधेरदप्रं येन धीमता । न्यायविचाग्रतं तस्मै नमो माणिक्य 
नन्दिने ° प्रमेयरत्रमाल । 


८८ तत्रापू्वाथषजञानं निधितं वाधवार्थतस्‌ । 
जदुटकारणारव्धं रमाणं लोकत्तम्मतमर्‌ ॥ "” 

इसमे अपूरवारथं के ज्ञान को प्रमाण माना है । प्रसिद्ध॒ मीमांखक मारिरभट्र की श्लोक- 
वार्दिक मे उक्त कारिका नदी मिर्ती, अतः यह्‌ अनुमान किया जाता है कि यह्‌ कारिका 
कुमारिल के किसी बृहद्रीका नामक प्रय को है। अकरंकदेव ने भी प्रमाण को “अनधि- 
गतार्भ्राह्यी ' छिखा है अतः परीक्षारुखकार ने प्रमाण के लक्षण मे (अपूव पद्‌ का समावेश 
करते समय अकरंक के राब्दो काभीध्यानरखा है ेसा प्रतीत होता है, क्योकि उन्होनि 
अपूर्वं की परिभाषा (अनिध्ितः छी है । 

माणिक्यनन्दि ने अपने सूत्रमरन्थ को केवर न्यायश्चाख की टिसेही संकटित किया है। 
अतः उसमे आगमिक परस्परा से सम्बन्ध रखनेवाटे अवव्रहादि ज्ञानो का समवे नही 
किया ओर आगमिक शरुतप्रमाण को आगम नाम देकर-जेसा कि अकलङ्क ने अपने न्यायवि- 
निश्चय मे क्रिया है-परोक्च प्रमाण के भेदेंमे गिनादियाहै। साध्य मौर साधन के र्ण 
आदि भी अकलङ्कोक्तं ही दिये गये हैँ । विदानन्द्‌ ओर साणिक्यनन्दि दोन अकलङ्क के अनु- 
यायी है, अतः दोनो के ग्रन्थों मे साम्य होना अनिवार्यं है । मागिक्यनन्दि ने अनुमान का 
क्षण ˆ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमवुमानम्‌ किया है । वियानन्द्‌ की प्रमाणपरीश्षा मे भी यदी 
रक्षण पाया जाता है । तथा श्छाकवार्विंक प्र° १९७ पर॒! साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं 
विहुवुधाः' छिखा है । इस पर से डाक्टर पाठक छिखंते है-““ माणिक्यनन्दि ओौर प्रभाचन्द्र 
के बीच मे विद्यानन्द को रखना होगा, क्योकि विद्यानन्द ने अष्टसहखी प्र १९७ मे ‹ साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमलुमानं विदुः ` करके परीक्चामुख के सूत्र ३-१४ का उद्छेख किया है |” अकल 
के न्यायविनिश्चय को न देख सकने के कारण ही डाक्टर पाठक को यह्‌ भी रम हूञा है । श्डाक- 
वार्तिक मे ( अष्टसदखी मे लिखना गलत है, अष्टसदखी के उक्त पेज पर उक्त वाक्य नही है ) 
उक्त कारिका अकलङ्क के न्यायविनिश्चय से री गई है। माणिक्यनन्दि ने भी उसी के चन्दो 
कोब्यां का स्यो लेकर अनुमान की परिभाषा बनाई है। इन दोनें प्रन्थकारों का पौर्वापर्य 
निर्णीत कर सकने की सामग्री अभी उपलब्ध नही दो सकी है । 

अकलङ्कन्याय के आधार पर परीक्चाम्ुख का निमीण किया गया, इसमे तो कोई सन्देह 
ही नही, किन्तु उसके निर्माण मे दिडनाग ओर धर्मकीर्ति के सूक्तधन्धोँ से भी पर्याप्त सहायता छी 
गई है । तुरना के चयि छ सूल नीचे दिये जाते दै-- 


न्यायप्रवेश परीक्तासुख 
१ छुचि नरश्िरःकपां प्राण्यङ्गत्वात्‌ शंख- | १ शुचि नरशिरःकपारं प्राण्यङ्गत्वात्त्‌ शंख- 
रक्तिवत्‌ । शक्त्वित्‌ । 
२ मातामे बन्ध्या" "` २ माता मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेऽपि अगर्मलात्‌ 
प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ । 
३ वाप्प्दिभवेन संदिद्यमानो भूतसंघातोऽभि- | ३ अवि्यमाननिश्चयो सुग्यलुद्धि प्रति अभिरत्र 
सिद्धावुपदिश्यमानः संदिग्धासिद्धः । ात्‌। तस्य वाष्पादिभिविन भूतसं घाते संदेदत्‌। 


तत्र पः प्रसिद्धो धर्मी ध पश्च इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मी 
१ “्रमाणसविसवादिनानम्‌ अनधिगताथाधिगमलक्षणत्वात्‌ 1” अष्टरा० अष्टख० प° १५५ 
२ देखो,  भकलङ्क का समय › शौषक लेख, भण्डारकर भाच्य वियामन्दिर की पत्रिका, जित्द १३ प्रु०१५७। 
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न्यायावेन्छु | परीक्ताखुख 
१ अनुमानं द्विधा । १ तदनुमानं द्वेधा । 
व व नि भूमकारणानि २ स्वाथे-पराथमेदात्‌ । 
ट नात्र रिंशपा, वृक्षाभावात्‌ । ४ नास्यन्न रिरषा, बृक्षाुपरन्धेः । 
५ नास्यत्र शोतस्पशः, धूमात्‌ । ५ नास््यत्र शीतस्पशंः, धूमात्‌ । 

वार्पिककार जौर अकटंक--श्वेताम्बरसम्प्रदाय मे जेनेतकैवार्तिक के नाम से एक वार्तिक- 
्रन्थ पाया जाता है! उस पर शन्तिसूरि की वृत्ति है। परी कारिका में प्रन्थकार मै 
८सिद्धसेनाक॑सुत्रितम्‌ › पद्‌ के द्वासा सिद्धसेनदिवाकरः के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निर्देश 
किया है, क्योकि वार्तिक की दुसरी कारिका न्यायावतार कौ ही प्रथम कारिकाहै। भरन्थकार 
के प्रतिज्ञावाक्य के अनुसार उसके आधार पर ही इस म्रन्थ की स्चना की गहै है। किन्तु 
ग्रन्थ का ध्यानपूर्वं अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि न्यायावतार के आधार पर्‌ प्रन्थ 
का प्रारम्भ किया गया है किन्तु अकलङ्कुके प्रकरणों का उस पर काफी प्रभाव है । तथा मन्ध 
कार ने उनके सत की आलेचनाभीकीदहै। नीचे के उद्धरणे से वार्विकों पर अक्ल का 
परमाव खष्ट प्रतीत होता है- 

“1 सादृश्यं चेन्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वैरश्चण्यं न कि तथा? यह्‌ वार्षिक छघीयल्लय के ^ उपमा 
गरतिदा्थसाधम्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । तद्रैषरस्यात्‌ प्रमाणं क्न स्यात्‌ संलिम्रतिफादनम्‌ ॥* 
वार्तिक का आशय ठेकर दही बनाई गई है। न्यायविनिश्चयमें प्रस्यन्न का विषय वतताति 
हुए ङ्ख है- 

< द्रव्यपयौयत्तामान्यविरेषार्थात्मकेदनम्‌ 1 
इसी को छेकर वार्तिककार छिखते है-- 
^" द्रव्यपयायसामान्याषतेषास्तस्य गोचराः * 
अक्क ने डिखा है- 
“५ मेदन्ञानात्‌ प्रतीयन्ते प्राहुमौवात्ययौ यरि | 
अमेदन्नानतः सिद्धा स्थितिर्न केनावित्‌ ॥ न्या० 09 
वार्तिककार ज्लिखते है-- 
^मेदन्नानात्रतयिन्ते यथा मैदाःपर्लुंटस्‌ । 
तथेवामेदविन्नानादभदस्य व्यवस्थितिः ॥" 
सिद्धिविनिश्चय मेँ अकलङ्क छिखते है- 
अतिः पिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनिः । 
द्वेधा समन्तमद्रस्य हेतुरेकान्तस्राधने ॥' 


प 


१ किन्टींकामतहैकि वार्तिक भी इृत्तिकार की ही वनाई हुई है, किन्तु वडौदासे प्रकाशित परारन 


(1 8 (स ( क 
के वैटर्लग मं वार्तिक के अगे कती का नाम नही दिया है । 
११ 


म्‌ न्यायक्षुमुद चन्द 


इसमे देवनन्दि कँ स्थान पर श्वेताम्वराचायं मट्ख्वादि का नाम बदल कर वाविककार ने 
इस कारिका को ज्यो का त्यों अपना लिया है। इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि वार्तिक फी रचना 
मे अफछद्भु के प्रकरणं से बहुत कु छिया गया है । प्रमाणसंग्रह मे प्रमाणो की चचाँ प्रारम्भ 
करते इए अकरंक ने छिखा है-- 
“प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं तिधा श्ुतमषिप्टुतस्‌ 
परोक्षं प्रत्याभिन्नादि म्रमाण इति चंयहः 11 
८५ प्रत्यक्षं विशदज्ञानम्‌--तच्वज्नानं विशदम्‌ , इन्द्रियप्रस्यक्षम्‌ , अनिन्द्ियप्रवयक्षम्‌ , अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्षम्‌ , तरिधा श्रतमविष्वं प्रव्यक्षातुमानागमनिमित्तम्‌ । परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि-स्मरणपूवकं हिता- 
हितप्राप्चिपरिहारसमथंम , दे एव प्रमाणे इति शाखाथस्य संग्रहः प्रतिभाससेदेन सामम्रीविरोषोपपत्तेः।" 
वार्विंककार लिखते दै- 
^° प्रत्यक्षं विश्चदं ज्ञानं तरधोद्धयमागीद्धयम्‌ । 
योगजं चेति वे्नद्याभेदन्त्वेनावमासनम्‌ ॥ 


वातिककार ते अकलद्कु के अनुसार विशद ज्ञान को प्रस्यक्ष वतलाकर उसके तीन भेद किये 
ह--इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर योगज ( अतीन्द्रिय) इस कारिका की वृत्तिमे वैश्यका 
विवेचन करते हुए शान्तिसूरि ने अक्क का खण्डन करिया है । प्रमाणसंग्रह की रक्तं कारिका 
के मध्य में स्थित त्रिधा शब्दं की अनुवृत्ति प्रव्यक्षमे भीदहोतीहै ओरश्रतमे भी। अतः 
प्रयश्च की तरह श्रत के भी तीन मेद्‌ अकलङ्क ने मने है-्रवयक्षनिमित्तक, अनुमान- 
निश्धित्तक ओर आगसनिमित्तक । शान्तिसूरि ने उनकी भी आलोचना कीरहै। क्योकि 
चार्तिककार ने परोक्ष के दो ही भेद किये है--एक छि्गजन्य ओर दूसरा शव्दजन्य। तथा- 
५५ लेद्धिकं प्र्यमिज्ञादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते” छिखकर अकलक के सत का उर्टेख किया है । 
इसकी वृत्ति मे (अन्ये पद्‌ का अथं (ससानतंत्रा." किया है, ओर प्रमाणसंग्रह की 
कारिका के दो चरण “परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि, विधा श्रतसविपुवम्‌ 1 उद्धत क्यिहै। अगेकी 
कारिका मे परोपदेशजन्य ज्ञान को श्रत ओर शेप को मति, तथा प्रत्यभिज्ञादिं को परोक्ष लिख- 
कर श्रत के तीन भेदो को वार्तिककार ने भी अयुक्त वतलछाया है । इस प्रकार इस वार्तिक ग्रन्थ 
की रचना अकल्ङ्कुके प्रकरणोके आवारपर दही हृडदै ओर्‌ वार्तिककार श्रुत के तीन भेदो 
के सिवा अकटंक के द्वारा निधरित कीं गई शेष व्यवस्था के समर्थक ओर अनुस है । 

वादिराज ओर अकठंक-यों तो वादिराजमे अक्टंक के न्यायविनिश्वय पर विस्तृत 
व्याख्यानप्रन्थ छिखा है, किन्तु ' प्रमाणनिणेय नाम से उनका एक स्वतंत्र प्रकरण भी है। 
इस मन्थ के ्रस्येक परिच्छेद के अन्तिम श्टोक मे ख्ष्ट च्खिाहै कि "देवः के मतका संक्षिप् 
रिग्दशेन इसमे कराया गया है । इस मन्थं मे परोक्ष के दो मेद किये है--एक अनुमान ओर 
दूसरा आगम, तथा अनुमान के गोण ओर मुख्य मेद करके स्पति, प्रत्यभिज्ञान ओर तकं को 
गौण अनुमान स्वीकार किया है । अनुमान के भेदो की यह्‌ परम्परा वि्छुख नूतन प्रतीत होती 
है ओर अन्य किसी मन्थ मे इसका इतन! खर निर्देश नदी भिरता । किन्तु यह्‌ स्वयं बादि- 





१ “परोपदेराज श्रौत सति" दोप जगुजिना । परोद भत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रौतं न युक्तिमत्‌ । प° १३२। 
२ धू ३३। 
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राज की कल्पना नहीं है, अकलङ्क के न्यायविनिश्वय के आधार पर ही इसकी खष्टि की गह 4६ | 
म ध मे केवल तीन दी प्रस्ताव है- प्रत्यक्ष) अचुमान ओर 
हम छिखि आये है कि न्यायविनिश्चय में केवर तीनदी व न 
प्रस्ताव मे दी उसके अंगरूप से स्मरति, प्रस्यभिज्ञान ओर तकं का वणन किया 
आगम । भलुसानपररताव मे ते ६ 9 
गया है । वादिराज ने भी इन्द अनुमान बताते हए छिखा दै कि उत्तरोत्तर कार 
अनुमान फे निमित्त होने से ये तीनों अनुमान कटे जाते है । 
अमयदेव जौर अकलङ्क--सन्मतितकं के टीक।कार अमयदेवूरि तेभी अकालङक को 
अपनाया है । प्रत्यक्ष के मेद अवग्रह, ईहा, अवाय ओर्‌ धारणा को वतलाकर्‌ ठपीयलय १ 
 पूवैपूवप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ का अचसरण करतं हष पूवं पूवं नो कों काथ ओर 
उत्तर उत्तर ज्ञानां को उनका फर बतलाया ह । तथा (शब्दयोजनानिगपेश्च ज्ञान को मति 
ओर शब्द्योजनासपेक्ष को श्रुत कहते हैँ ' अकलङ्क के इस मत के किसी अनुयायी के र्दे 
का उरे करे अक्रलङ्क के प्रसिद्ध मत का निर्देश किथादहै। अन्त में जयपराजय की 
उयवस्था भी अकल्ङ्कोक्तदिका के आधार पर ही की गद है। 
देमचन्द्र ओर अकलङ्क-प्रमाणमीमांसा नामक सूत्रप्रन्थ का आरम्भ कसते हए देमचन्दरत 
क्रिस के द्वारा उपपत्ति कराते हए छख हे कि अकलद्क धमकी आदि की तरह प्रकरणम्न्य 
कयो न्दी रवते दो १ इत्यादि । परमाणमीमांता में म्यक का लक्षण, उस भेद, अवग्रहादि 
ज्ञानों मे प्रमाणफलब्यवस्था, अवमान का क्षण आदि अनेक वाते भकलंकन्याय क अनुसार 
ददे ग है । प्रत्यभिज्ञान के प्रकरण में रधीयच्लय की दो कारिकां मी इद्त की गई है तथा 
अन्त मँ जय.पराजयन्यवश्या मौ अकटंकोक्तदिशा के जाधार पर हो नारित की ह । 


वादिदेव ओर अक्ठद्क--अकल्कं के अनुयायी माणिक्यनन्दि के परीक्षा्ुख सूत्रके ही 
भाधार पर वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतच्वालोकालङ्कार नामक सूत्रम्न्थ की रचना की हे ओर 
स्यादवादृरताकर के नाम से उस पर एक वृहद्‌ टीकाप्रन्थ छिखा हे । इस दीकरामन्थ मे प्रत्य- 
भिक्नान का स्वरूप जौर भेद बतकाते हृष ख्षीयखय से दो कारिका उद्धतं कीदहै। तथा 
ˆ यद जकृलङ्कः सिद्धिविनिश्वये  करफे सिद्धिविनिश्चवय से एक पंक्ति उद्धतं कीटै। तथा 
अन्त में जय पराजय की व्यवस्था करते हुए प्रमाणरूप से अकलङ्क के कुल शव्द उद्‌ धूत करिये 
दे, जो संभवतः उनके किसी वृ्तिमन्थ के हयो सकते है। इसी प्रकरण में । अकलङ्कोऽप्यभ्य- 
धति' हिखकर निन्नल्खित कारिका उदुधूर्त की है-- 


^ किर्दं हेतुमुदधाव्य वादिनं जयतीतरः । 

जभिसिान्तरमुद्धाव्य परपतिदधिभवेक्षते ॥ 
यह कारिका या इका पूवद तत्वरथश्तोकवार्पिक, न्यायविनिश्वयविवरण, सन्मतित- 

[9 ५. र + कर ~ ठ्ध भ 
धा तथा प्रमाणमीमांसा मे मी इदधृत है । िन्तु अकर्क फ उपल सादित्य मे अभी इस 
कारिकाका पता नदी कगसकरादहै। संमव है यह्‌ कारिका सिद्धिविनिन्रय की हो| इस 
मकार बादिदेवसूरि ने भी अकडङ्क क! अनुखरण करक जक्लङ्कन्याय को समृद्ध किया है | 

त 
द 

१ सन्मति° ठी०, प्रण ५५३ । रक्रा ११० २१। भ्र मी° प्रण ५३। 


४ का० १९, २१ 
4 घू० ४९८ | ६ प्रु० ६४१ ७ घ ११३५। 


< ० ११४१ । 


र, न्यायनरमुदचन्वर 


विमलद्‌।स ओर अकलङ्क--विमलदास नाम के एक घ्रन्थकार ने सप्तभंगीतरंगिमी नामक 
एक धुन्दर प्रवन्ध छ्खिा है । इस प्रबन्ध की रचना भी अधिकतर अकल्द्कदेव क राजवार्तिक्‌ 
लामक ग्रन्थ मे प्रतिपाद्रित सप्तमंगी का आश्रयलेकर दी की गईहै। सप्तमंगी का लक्षण 
काल, आत्मा आदि की अयेक्ला से सेद्‌।मेद्‌, स्व ओर पर का विभाजन, अनेकान्त मे छल) 
संगय आदि दोपो का निराकरण आदि वाते राजवार्तिक से खी गई है । छघीयखय से थोडे से 
परिवर्तन के साथ एक कारिका भी उद्धृतं कीहै। 


धर्मभूषण ओर अकलङ्कु-घमंभूषण की न्यायदीपिका भी अकरङ्कन्याय का ही प्रदीपन 
करती है । " तदाहुवौर्विककारपादा", ` (तदुक्तं भगवद्धिरकटङ देवैः न्यायविनिश्ये, ` ' यद्राज- 
वातिकम्‌! आदि छिखकर स्थान स्थान पर अकङङ्क के प्रकरणो से प्रमाण उद्धूत कयि है । 

योचिजय ओर अकलङ्कु--उपाध्याय यशोविजय जी ने भी अपनी अगाध विद्भत्तासे 
अकलङ्ून्याय को खव समृद्ध वनाया है । उनके प्रकरणी पर अकलङ्क का काफी प्रमाव है । 
नयरदस्य मे उन्ोने नय के अकल्ङ्कोक्तरक्षण ‹ चयो ज्ञातुरमिप्रायः' का उल्क करिया दै । 
तथा जैनतकंमापा मे प्रमाणो का विवेचन अकल्ङ् के द्वारा स्थापित की गई शरी के अनु- 
सार दीशषियादहै। वैशय की परिभाषा भी अकलङ्कोक्त दी री गई है। निक्षेपो का विवेचन 
करते हुए कधीयसख्रय की विवृत से एक वाक्य मी उदूधत किया है। 


=, तमे ग्रन्थकार 
अकङ्‌ आर जेनेतर भ्रन्थकार्‌ 
पतजछि ओर अकर्ङक--तत्तवार्थराजवार्बिक के अध्ययन से प्रतीत होता है कि मही- 
भाष्यकार पतलि की शटी भी अकलङ्क को प्रिय थी । उन्होते अपने राजवार्षिक मे पत- 


लि के मत की आलोच॑ना करके उसमे अनेकान्त को घटित किया है। साथ दही साथ स्थान 
स्थान पर महाभाष्य से अनेके उदाहरण ओर पडक्तियां भौ टी हे । यथा-- 


0 


नन चान्याथ" प्रकतमन्याथ' भवतीति | जन्याथमपि प्रकतसन्यार्थ' मवति | तथथा-त्राल्यर्थ 
कुल्याः प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं प्रयते उपद्ुस्यते च, ालवश्च माव्यन्तेः?। महामा ०पु० २८० 


^^ तद्यथा~कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ 2 अदौ यत्रासौ काक्र, इति उत्पतिते काके नटे 
तेद्‌ हं भवति 1) महा० पृ० २८६ । 


वघुबन्धु ओर अकरंक-योद्धाचा्यं वसुवरन्धु का प्रभाव तो अकटंक के प्रकर्णों पर्‌ प्रतीत 
नी होता । इसका कारण है । अकरंक के पूवं दिड्नाग ओौर समकालीन धमेकीर्तिं ते न्याय- 
साल का वहत विकास किया था ओर उनके समय मे उक्ती विकसित शूप का राब्य था । अतः 
दन दोना जचार्यो की रचनाभोने ही अकटंक को विद्ेपतया प्रभावित कियाद । पिरिमी 
इतना तो स्पष्ट है कि वसुबन्धु के धन्यो को उन्दने देखा था ! एक दो स्थ॑ पर वसबन्धु के 
अभिधमकोर से उन्दोने प्रमाण उद्धत क्ये है । 





१ सप्तभगी°प्रु° ट देखो ` छरत्रिमाङ्त्रिमयो. चिमे संप्रत्ययो भवतीति लेके" वार्तिक क्ष 
व्याख्यान-राज० ध्र° २३1 ओर्‌ (इतरथा द्यसप्रत्ययोऽङृत्निमत्वायथालेके, का व्यार्यान-मदहाभाष्य 
० २५५-२५७५ | ३ राज्वा° प° ३९, २२१ । 


प्रस्तावना ८५ 

दिडनाग ओर अकरंक--दिङ्नाग का सादिर्य अभी प्रकरा मे नदीं आया टै इसचिये 
उनका अकटंक के प्रकरणों पर कैसा ओर कितना प्रभाव हेः इसका स्पष्टीकरण नह| क्या ६ 
सकता किन्तु त्कारीन परिस्थिति को हृदयङ्गम करते हुए यह्‌ संभव प्रतीत नदीं होता कि 
वौदधद्ैन के प्रतिष्ठाता महयति दिद्लाग के प्रमाव से जकरंक का व्यक्ति अता रद दगा । 
दिदनाग के प्रमुख ्रन्थ प्रमाणससुचय से उन्दोनि एक कारिका उदभूत्‌ का है ओर छवीयस्य 
की विवरति मे परे" करफे एक मत का उर्छेख क्रिया है जिसे प्रभाचन्द्र दिद्ताग का 
मत बति है । 

धर्मी ओर अकरुंक--इतर दार्शनिकों मे से जिसने अक्ररुंक्र को सव से अधिक 
प्रभावित किया वह उनका समकालीन वोद्धनैयायिक धम॑कीतिं था । अकरंक ते धमंकीर्ति के 
प्रायः सभी अन्धो का आलोडन किया था ओर उनकी शैढी के आधार पर अपने प्करणों की 
स्वना की थी । घ्॑कीतिं कप्रकरणो से प्रमाणवारदिक ओर प्रमाणविनिश्चय बहुत प्रसिद्ध हे । 
प्रमाणवाविक तो जमी अभी प्रकाक्च मे आया है किन्तु प्रमाणविनिश्वय के दशैन का अवसर 
अमी हीं आया । सदूष हमा है कि प्रमागविनिश्वय की स्वना गद पद्यात्मक है तथा उसका 
बूुभाग प्रमाणवार्विक से छया गया है । ध्ंकीरतिं के इन प्रकरणं के प्रका मे अकरंक 
क अरकरणों का अवलोकन करने पर हम देखते हैँ कि अकटंक का प्रमाणसंग्रह भी गद्यपद्या- 
प्क है तथा उसकी बहुत सी कारिका न्यायविनिश्वय से ढी गई है । ^न्यायविनिन्चय ' नाम 
सुनकर धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्वय का स्मरण हो आता है । प्रमाणविनिश्चय में तीन परिच्छद्‌ 
ह~ प्रस्यक्च, स्वाथानुमान ओर परथावुमात । न्यायविनिश्वय मे भी तीन दी परिच्छेद है- 
रतयक्ष, अनुमान ओर आगस । प्रमाणवार्विक के देखने से प्रतीत होता है कि धमकीतिं न्थ 
के प्रारम्भ मे म॑गल्गान करने के बाद्‌ शाख का प्रयोजन बत्तखनेके स्थि एक प्य देते है। 
अकरंक के छघीयख्य, न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्चय मे भी हम पेखा ही देखते है । न्याय- 
विनिश्चय के परिचय भे हम छिखि आधि दँ कि न्यायविनिक्य की छुं कारिकाओं को टीकाकार 
संलोक ओर लं को अन्तररोकः वताता हे । भ॒द्रित प्रमाणवार्तिकमें भी हम रेखा ही 
पाते हे । न्यायविनिश्धय के ठीकाकार की परिमाषा के अनुसार अन्तरश्छोक वृत्ति के मध्यगत 
हत है ओर संग्रहश्छोकों मेँ ठत्ति मे वर्णित सख्य सख्य बतो का सं्रह रहता है। तव क्या 
धमकोतिं ने पूरी ्रमाणवारतिंक पर वृत्ति रची थी १ अभीतकतो यही सुना जातां हैक 
उन्होने केवर पहले ही परिच्छेद की ¶ृत्ति बनाई थी ओर शेष दीन परिच्छेद अपने शिष्य देवेन्द्र 
बुद्धि को सौँप दिये थे । 


धकं ओौर अकठंक की दौडी की इस संक्षिप्त तुखना से पाठक अककंक पर धर्मकीर 
फे बाहिरी प्रभाव का अनुमान कर सकते हैँ । अव आभ्यन्तर प्रमाव को बतलाने का प्रयास 
कते हे । नीचे छ कारिकारपँ दी जाती है जो धर्मकीिं के मत के आलोचनार्थं रची गई है । 
धसकीतिं ने प्रसाणवार्विक मे, अनेकान्त के खण्डन में छुं कारिका" छिखी है । न्यायविनिश्वय 
मे अकरंक ने उन सच का दी मखोरु उड़ाया है । धर्मकीर्ति छिखते है- 
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८६ न्यायद्ुमुदचन्दर 


“एतेनैव याकिचिदयुक्तमरलालमाकुलम्‌ । 
ग्रलपनि प्रतिक्षेपं तदप्येकान्तसंमवात्‌ ॥ ९-०८२ ॥ 
इस कारिका मे अनेकान्तवादिथो के कथन को यक्किच्वित्‌ , अशीर, आड ओर प्राप्‌ 
बतलाया है । उन्दी शब्दो मे उत्तर देते हुए अकटंक छिखते दै-- 
“ज्ञात्वा विन्नपियातरं परमपि च बहिमौपिमावप्रवादम्‌ , 
चक्रे लोकानुरोधात्‌ पनरपि सकलं नेति तत्वं अपदे | 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ नच फलमपरं ज्ञायते नापि किचित्‌ , 
इत्यरलीटं प्रमत्तः प्रलपति जडधीराकुल व्याकुलाप्तः ॥१-१७० ॥ 
इसे दी कहते है जैसे को तेसा । धर्मकीर्ति पुनः छिखते है- 
° सर्व॑स्योभयस्यत्वे तद्विेषनिराकतेः | 
चोदितो दधि खादेति श्रिमुष्टरं नाभिधावति ॥ १-४८२ ॥ 
अर्थात्‌--“यदि प्रत्येक वस्तु उभयात्मक है ओर किसी मे कोई वैरि्टय नदी है तो ददी 
खाने ऊ दिये प्रेरित किया गया मनुष्य ऊंट की ओर क्यो नही छपकता है १” 
धर्मक्रीतिं के इस आक्तेप को अक्क असत्‌ उत्तर कहते है ओर इसी से पूर्वपक्ष अनेरन्त 
को बिना समरे वृ धमरकोर्षि ने जो परिहास किया है उसे “जाति ' का उदाहरण वतलति हए 
छिखते दै-- 
८८ तत्र मिथ्योत्तरं जाति्यथानेकान्ताषद्िषाम्‌ | 
द्भ्युषटरदेरमेदतप्रसंगादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ 
पवपक्षमविज्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः 
पुन. कहते है-- 
^“ सुगतोऽपि मृगो जातो मृगोऽि सुगतः स्मृतः । 
तथापि सुगतो वं मुः खादयो यथेप्यते ॥ २०२ ॥ 
तथा वस्तुवलादेव मेदाग्दन्यवस्थितेः । 
चरेत दधि सादति श्रिमुष्टूममिषावति 2 ॥ २०४ ॥» द्वि° म्र० 
धर्मकीर्ति लिखते है-- 
^“्रलयक्षं कल्पनापोढं प्रल्क्षेणेव सिद्धयति ॥ २-४२३ ॥ " 
सकरुक कहते दै-- । 
८५ प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराकतस्‌ ॥ १-०४९ ॥ 
धमकीरतिं छिखते है-- 
^^ मदाना बहुमेदाना तत्रैकासि्योगतः ॥ -९४ ॥* 
जअकरंक उत्तर देते है- 
< सेदाना वहुमेदाना तत्रेकत्रापि समाद्‌ ॥ १-९२९ ॥" 


प्रस्ताघना ८७ 


धर्मकीतिं दो निप्रहस्थान मानते है--असाधनाद्गवचन ओर अदोषोटावन। वादस्याय 
का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है-- 


<^ असाधनागवचनयदोषोद्धावनं द्याः | 
नियहस्थानमन्यत्तु म युक्तेति नेष्यते ॥ ” 
अकषटंक इसका खण्डन करते हृए छिखते टै-- 
^“अच्ाधनांगवचनमदोषोद्धावनं द्योः । 
न युक्तं निग्रहस्थानमथापारतमा पितः ॥ २-२०८॥१ 
प्रमाणविनिश्चय मे धर्मकीतिं छिखते है- 
^^ सहोपठम्भानियमादमेदो नीटत्दियोः 1 
अकलंक उसका खण्डन करते है-- 
^" सह्योपटम्भनियमाचामेदो नीटतदियोः | 
उक्तं उदाहरणों -से यह स्पष्ट हो जाता है कि धस॑कीति के प्रकरणों कौ अकटंक ने खूव 
आलोचना की है । क्वचित्‌ कचित्‌ एसे स्थल भी दृष्टिगोचर होते दँ जहौ अशटंक ते धर्स॑कीर्िं 
की युक्तयो को अपनाया है । जेषे, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण से घम॑कीतिं ने टिखा है- 
^“ जविक्त्य हि यद्वस्तु यः पदाथ विकरा्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ 5 ॥ 
वृदधिव्यापारभेदेन निह ्ातिश्चयावपि | 
ग्रजादेर्मवतो देहातिसाकतिन्चयेक्ना ॥ ७२ ॥) प्रमा०वा० ® परि०। 
अकरंक भी छ्खते दै-- 
^^ म्राितेऽप्यप्रमेयत्वाद्‌ तिकृतेरविकारिणी । 
निहासातिद्ययामावाकिदरौसाति्चये धियः ॥ २-७३ ॥ 
वौद्ध अवयवी को नदी सानते । अतः अवयवी का खण्डन करते हुए धर्मकीर्ति ने छवा 
है फि यदि कोई एक अवयवी है तो उसके एक दे मे कम्पन होने से पूणं अवयवी म कम्पन 
होना चाहिये । एक देर मे आवरण होने से पूरा अवयवी आरत ओर अनाघ्रत होने से अना- 
वृत होना चाहिये । यथा- 
< पाण्यादिकम्ये सवस्य कम्पग्रातेविरोधेनः । 
>८ >< >८ 
एकस्य चावृतो सवस्यादतिः स्यादनावृतौ | 
दुदयेत रक्ते चैकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य वाऽयापिः 1? 
इन्दीं युक्तियों से अनेकान्त का समर्थन करते हुए अकलरंक छिखते है-- 
८ एक चलं चलठेर्नान्येनषेनछं न चापरैः | 
आवृतमावृतैमाे रक्ते रक्तं विलोक्यते ॥ २-१०१ ॥ 


८८ र ल्यायकुमुद््वन्दर 


उक्त तुना से स्पष्ट है फि अकठंक ने धर्मकीर्ति का अच्छा अध्ययन किया था ओर उनकी 
ही शैख के आधार प्रर अपने प्रकरणो की रचना करफे धमकीतिं के प्रायः सभी सख्य मुख्य 
मन्तव्यो की आखोचना की थी । 
सचैहरि जौर अकखंक--घ्मंकीतिं के ही समय मेँ प्रसिद्ध वैयाकरण भव्हरि हो गये है । 
ये शब्दाद्वेतवादी थे। इनका रचा वाक्यपदीय दी इस समय इस मत का मूठग्रन्थ साना 
जाता है] शब्दाद्रैतवादियो का मत है कि शब्दब्रह्म ही परम तत्तव है, अविद्यावासना के 
कारण मेद को प्राप्र होकर बही अरूप मे विभाजित होता है! वस्तुतः वाचक से भिन्न 
वाच्यहैहीनही। ज्ञान भी रब्दासमक दी दै। जेसाकिरिखा दै- 
८८न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यःन्रब्दानुगमादुते | 
अनुविद्धागैव ज्ञानं सर्वं शब्देन मासते ॥ १-१२४ ॥” वा० प० 
अर्थात्‌ “लोक मे एेसा कोई ज्ञान दी नदीं है जो शब्दसंसर्ग के बिना हो सके। सव 
ज्ञान शब्द से अनुविद्ध ही भासते है 1" 
अकटंक के न्याय का परिचय कराते समय हम किख आये हैँ किं अकरंक ने शाब्दसंशिलष् 
ज्ञान कों भ्रत ओर चब्दसंसगं से रहित इन्दरियज्ञान को मति निधासितिक्यिथा। किन्तु यह्‌ 
वात आगभिकर परम्परया के विरद्ध थी क्योकि जेन राखो मे श्रुतज्ञान का सम्बन्ध केवर कर्णे- 
न्दर से दही नदीं बत्तराया है बरिक शेष चार इन्द्रियो से भी बतछाया है । इस किए आचार्यं 
विद्यानन्द को अकटक के उक्तं मत मे आशङ्का प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योकि 
ञअकलङ्क जेसे समन्वयकतां से उन्दे यह्‌ आशा नदी हो सकती थी कि वे विना किसी हेतु के 
पुरानी व्याख्या मे सुधार कर सकते है । आशङ्का का समाधान करते हुए अकटंक के वेत्ता 
विद्यानन्द ने ज्ञानो कोदो भागों मे विभाजित करने की अकल्ड्कुकीरषटिको पहचान दहीतो 
छखिया। भर्वहरि की उक्त कारिका को उद्धृत करके वे छिखते है कि “शब्द्‌ संसग के विना 
ज्ञान हो ही नदी सकता ' इख एकान्तवाद्‌ का निराकरण करने के स्यि ही अकलरंक ने ज्ञान के 
दो विभागकियिये! उनका कहना था किं यह्‌ कोद आवश्यक नही है कि प्रत्येक ज्ञान शव्द्‌- 
संश्ट ही हो, राग्दसंसगं के बिना भी ज्ञान होतादहै। 
अन्य वैयाकरणो की तरह भवरहरि मी स्फोदवादीये। स्फोटवादियोक। मतदहैकि 
क्षणिक हयेन के कारण ध्वनि से अथं कावोध नही हो सकता, अतः ध्वनि नित्य राब्दात्माकी 
अभिव्यक्ति करती है ओर उससे अथबोध होता है। उसी अभित्यङ्ग्य शब्दात्मा को स्छोट 
कहते है । भटहर ने इस अभिव्यक्तिवाद्‌ मे तीन मत बते है । यथा-- 
< इृन्द्रियस्येव संस्कारः चन्द स्येवोभयस्य वा | 
कियते ध्वानेभिवादास्रयोऽभिव्यक्तिवारिनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जथोत्‌ ५ छु अभिग्यक्तिवादियों का सत दै फि ध्वनि इन्द्रियो का ही संस्कार करती दै, 


छुं का मत दहै किराष्द का दी संस्कार करसी है, ओर कुलु का कहना है कि उभय का 
संस्कार करती है 1” 


१ त° दखोकवात्िक पर° २३९-२४० - 


प्रस्तावना ८९ 


स्फोटवाद्‌ का खण्डन करते हुए अक्छंक ते उक्त तीनों पक्षों की आलोचना कीहै। 
अर भर्वहरि ते प्रथिवी की गन्ध के छिये उदक ओर आंख के लिय अंजनकाजो दृष्ठौन्त 
दिया है उनका भी उच्टेख किया है । तथां एक अन्य प्रकरण मे वाक्यपदीय की एक कारिका 
भी उदुधृतकीहै। 
कुमारिछ ओर अकरुंक-कभारिरू के सम्बन्ध मे डाक्टर के० बी ० पाठक का विसाक अध्य- 
यन था! उ्होनि इस सम्बन्ध मे कर खोजपूणे निबन्ध डिखे थे । उनका प्रसिद्ध निबन्ध ‹ दिगम्बर 
जैन साहित्य में कुमारि का स्थान ' देखने का सौभाग्य हमे प्राप्त नदीं हयो सका, किन्तु !कुमा- 
रिं को कारिकां जेन ओर बौद्ध सत पर आक्रमण करती है? तथा ' समन्तर्मद्र ओर अकरंकं 
पर कुमारिख छे आक्रमण का इच्छेख सान्तरक्षित करता है  रौषंक उनके अन्य दो ठेख हे 
पदुने को भिठे ओर “ दिगम्बर जेन साहि्य मे मारि का स्थान सीष॑क निबन्ध के कुल नोट 
भी प° जुगुखुकिशोर जी युख्तार की कृपा से प्रा हो सके, जो उन्होने अपने च्टिकोण से स्यि 
थे । अपने इन ङेखों से डाक्टर प्राठक ने यह सिद्ध करने का प्रय किया है किं अकरंककी 
 अष्टशती पर ऊुमारिर ने कटाक किया है, ओर यतः अकरंक का अवसान कुमारिड से पदे 
हुभा ओर कुमारिङ उनके वाद्‌ भी जीवित रहे, अतः अकछंक को मारि के आ्तेपों के 
निराकरण करने का अवसर नहीं मिखा । अकछंक के पश्चात्‌ उनके रिष्य विद्यानन्द ओर 
प्रभाचन्द्र ते यह कायं किया । 
समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की पदी कारिका की विवृति मे अकरंक ते छिखा है- 
“८आज्ञाप्रधाना हि चिद्छागमादिकरं परमेष्ठिनः परमासमचिहं प्रतिपयेरन्‌, नास्मदादयः, तादशो 
सायाविष्वेपि भावात्‌ › इत्यागसाश्रयः 17 
अधीत आज्ञाप्रधान पुरुष ही देवताओं के आगमन वनैरह को परमासमपद्‌ का चि 
मान सक्ते है, किन्तु हमारे सरीखे परीक्षाप्रधान इन वातो को परमासन का चिह नही मान 
सकते, यो कि ये वात तो मायाविजनों में मी देखी जाती हैँ । अतः देवागसन, आकाश में 
गमन आदि हैतु्मो कै आधार पर जिनेन्द्र को परमाम कहना आगमसङ्गत हो सकता है, 
किन्तु युक्तिसंगत नहीं हो सकता । । । 
उधर जैन के फेवटज्ञान का खण्डन करते हुए कुमारिरू छिखते 


"ववं यैः केवलं ज्ञानमिन्ियायनपेपक्षेणः | 
सृध्माततीतादिकिषयं जीवस्य परिकसिितस्‌ ॥ ८४१ ॥ 
नतत तदागमास्िध्येच च तेनागमो बिना | 
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृषु कथित्‌ प्रवर्तते ॥ १४२ ॥* 
अथोत्‌-““ कुछ वादियों ने जीव के केवलन्ञान माना है । यह्‌ ज्ञान इन्दरियादि की अपेक्षा 
खे नदी होता ओर सूक्ष्म, अतीत आदि विषयों को जानता है । किन्तु यह्‌ मान्यता ठीक बही 


(५ 


है-- 
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९० न्यायकुमुदचन्द 


है क्योंकिइस प्रकार का ज्ञान आगम भसाण्‌ से सम्बन्ध रखता है । अत : आगम का प्रामाण्य 
सिद्ध हो तो उक्त ज्ञान या उसका धारक सवक्ञ सिद्ध हो; ओर सवज्ञ सिद्ध हो तों आगम 
का प्रामाण्य सिद्ध हो । अतः इतरेतराश्रय होने के कारण दोनों में से किसी कीभी सिद्धि 
तही दो सकती । ४ 
ददर के० वी० पाठक का कहना है कि अकटरंक की उक्त अष्टती पर ही आक्तेप करते 
हुए छमारिल ने इतरेतयाश्रय दोष दिया है । अकरंक कहते है कि इख प्रकार का स्तवन भाग. 
श्रय है । उस पर कटाक्ष क्ते हुए कुमारि कहते ह करि केव इस प्रकार का स्तवन दी 
आगसाश्रय नही है किन्तु किसी को सवंज्ञ मानना मी आगसाश्रय ही है । डाक्टर्‌ पाठक की 
इस धारणां के सम्बन्ध मे कुचं कहने से पठे हम उनका यह्‌ भ्रम दूर कर देना आवश्यक 
सस्ते है किं अकल ते इस आ्तेथ का उत्तर नही दिया । हम पटे छिख अये है कि डाक्टर 
पाठक को अकठक के न्यायविनिश्चय को देखने का अवसर नही मिला । न्यायविनिश्वय के 
तीसरे प्रस्ताव मे मारि के उक्त आक्तेप का ही समाधान नदी है किन्तु कमारिल की उक्त 
कारिका भी परिवतन फे साथ मौजूद है । अक्ठंक छिखते है-- 
८८ एव॑ यत्केवलज्ञानमनुमानाषजस्मितम्‌ । 
नते तदागमात्‌ सिद्धये च तेन विनागमः ॥ २६ ॥ 
सत्यमथवलादेव पुरुषाति्रयो मतः । 
ग्रमवः पौरपेयो.ऽस्य प्रवन्धोऽनारिरिप्यते ॥ २७ ॥* 


अ्थीत्‌-“ आगम मे उपदिष्ट सम्यब्द्शैनादि के अभ्यास के विना केवलज्ञान की सिद्धि 
( प्राप्ति ) नदी हो सकती ओर केवलज्ञान के चिना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति ) नही हो 
सकती, यह्‌ बात सत्य है, क्यों कि आगमन्नान के वसे ही पुरुष मे केवलज्ञानादिरूप अति 
श्य प्रकट ह्येता है ओर उस अतिद्यय से आगम का प्रभव होता है । सव॑ज्ञ ओर आगम की 
सन्तान अनादि दै 1 

हमे दुःख है कि डाक्टर पाठक अव जीवित नदी है । यदि वे होते ओर उन्हे अपने भरम 
का पता चता तो ुमारिखविषयक अपनी खोज मे उन्दे स्वयं परिवतन करने का अवसर 
भिल जाता । 

डाक्टर पाठक छिखते है कि कुमारि के उक्त आक्तेप का परिहार विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र 
ते फिया है । विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र ने मारि की सवज्ञविरोधी कारिकाओ की खूब 
आखोचना की है, यह्‌ सप्य है । किन्तु ुमारिर के उक्त आक्तेप (एवं यैः केवलज्ञान ' आदि की 
प्रभाचन्द्र के मन्थोमेतो गन्धतकभी नही है। हो, विद्यानन्द्‌ ने "ततो यदुपहसनमकारि 
भटरेन-एवं यैः केवलज्ञान तदपि परिहृतम्‌ › इतना अवश्य ङ्ख दिया है । 

श्टोकवार्तिक के जिस पभरकरण मे उक्त कारिकां मौजूद है, उसका पुपर आलोचन करने 
से सादूम होता दहै कि कुमारि ने केवर जेनो की ही सरव॑ज्ञविषयक मान्यता को आगमाश्रय 
घोपित नही किया, किन्तु उन्दने बोधो की मान्यता को भी ‹ एवमायुच्यमानन्तु श्रदधानस्य 


र 


शोभते ' छिखकर श्रद्धापरक ही बतलाया है । उनका तो कना यह है कि यदि कोई सर्वज्ञ 


१ तत्वार्थरलोक° प्रु° २५३ । 
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हो, तो मी जनसमूह उसकी सर्जता की भतीति किंस प्रकार कर सकता दै १ अजुमान से 
सर्वज्ञ की सिद्धि को अर्क्य बतखाकर कुमारिख आगम पर अत्ति है। आगम के उन्होने 
दो मेद्‌ विये है.-ए्क अनिस्यआागम ओर दूसरा नित्यग । अनित्यआागम का प्रत्याख्यान 
करके निव्यआगम का प्रस्याख्यान क्रिया है। स्पष्टीकरण के लिये यहां कुदं कारिकाएं 
उद्धुत की जाती ह वि 
“पतर्लोऽताविति येव तत्काले तु बुभुत्सुभिः । तन्ज्ानद्चेयवि्ञानरहितेम्यते कथम्‌ ॥१९२॥ 
कत्पनीयाश्च सर्ता भवेयुरबहवस्तव । य एव स्यादसर्वञ्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥१३५॥ 
सव॑श्ोऽनववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं ्रति | तद्राक्यानां रमणत्वं मूलान्चानेऽन्यवाक्यवत्‌॥ १६६॥ 
रायादिरहिते चासिमिच्‌ नुर््यापारे भ्यवस्थिते । देश्ननान्यप्र्णीतिव स्यादत प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥१३५७॥ 
सानिनिध्यमात्रतस्तस्य पंसधिन्तामगेरिव | निस्सरन्ति यथाकामं कुव्यािम्योऽपि दे्चनाः ॥१६८॥- 
एवमादुच्यमानन्तु श्रदधानस्य शोभते । कुड्यारिनिखतत्वाच नाश्वासो दे्नासु नः॥१३९॥ 
किन्तु वुदधप्रणीताः सयुः भिम कैशचिद्‌दुरात्मभिः) जदृर्ेरविमरहम्माथं' पिद्ाचादिभिरीरिताः॥१४०॥ 
एवं यैः केवलन्ञानमिद्धियाचनपे्षेणः | सूृमातीतादिविषयं जीवस्य प्रारक्थितम्‌ ॥१४१॥ 
नत तदागमास्िद्ष्येनन च तेनागमो विना। दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो षु कश्चित्‌ प्रवत॑ते ॥१४२॥ 
निलयायमाववोधोऽपि मरत्यास्येयोऽनया दिद्ना। न हि तत्रापि विपूम्मी दुष्टोऽनेन कतोऽशरवा॥१४३॥ 
सव॑दा चापि पुरषाः प्रयेणारृतवादिनः । पथाचत्वे न वितूम्मस्तथाऽतीताथकीर्तने ॥१४४॥ » 
चोदनासूत्र । 
अतः डाक्टर पाठक की यह धारणा मी, कि कुमारि ने अकङ्क की अष्टशती के उक्त वाक्य 
प्र आक्रमण किया है, असङ्गत प्रतीत होती है । क्योकि अष्टशतीं के उक्त वाक्य ओौर कुमा- 
रिछ के कटाक्ष का परस्पर मे कोद सम्बन्ध नहीं जान पड़ता, ओर न उससे बह आशय ही 
निकलता है जो डाक्टर पाठक निकाना चाहते है । अपौरुपेय वेदवाक्य को प्रामाण्य सिद्ध 
करते हुए मारि सवज्ञवादियों के मत की आलोचना करते है ओौर उसी सम्बन्ध में जैनें 
फे केवलन्ञान को आगमाभित वतखाकर इतरेतराश्रय दोष देते है । जेनदर्शन में केवछन्ञान की 
मान्यता अति प्राचीन है! उसका सम्बन्ध न तो केवल अष्टशतीकारसे दी है ओर न आप्तमीमां- 
साकार से, अतः उसके आधार पर यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि कुमारि ने अञरुक जैनाचार्य 
के मत पर आक्रमण किया है । उनका आक्रमण जनों की सवेज्ञ की मान्यता के मूर आधार. 
भूत उस केवलज्ञान पर्‌ है, जिसका धारक संज्ञ ओर जेन आगम क! स्ज॑क कहा जाता है । 


अकछ्ङक ने कुभारिर के श्छोकवार्तिक को देखा था, इस के समर्थन मे एक जन्य मी 
प्रमाण भिरा है । मारि के उक्त प्रकरण मे एक कारिका इस प्रकार है- 
: म्रत्यक्षाचरिसवादि प्रमेयत्वादि यस्य च| 
सद्धाववारणे शक्तं क्रो नु तं कत्पाधेप्याति ॥ १९२ ॥* 


^^ जिस सबेज्ञ के सद्भाव का निराकरण।करने के विये प्रमेयल्र आदि देतु मौजूद है उसं 
सवेज्ञ को कौन स्वीकार करेगा १» 


९३ न्यायह्ुमुरचन्द् 


इसी की प्रतिध्वनि अकलङ्क के निम्न वाक्य से होती है-““ तंदेवं प्रमेयसवसत्वादियत्र हेतु 
लक्चणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिपेद्धमहति संशयितुं वा 1 अर्थात्‌-“ जय प्रमेय, सत्व 
आदि हेतु प्रकृत हेतु के स्वरूप का पोषण करते है कोद चेतन उसका प्रतिषेध या उसके 
अस्तित्व मे संशाय कैसे कर सकता है?” 

यद्यपि दोनो वाक्य एेसी स्थितिमे है कि यह्‌ निश्चय कर सकना अराक्य है करि कौन 
किसको उत्तर देता है । फिर भी अष्टशती का पयंवेक्षण करने से पेखा ही प्रतीत होता है कि 
कुमारि के कथन की प्रका(रान्तर से प्रतिध्वनि अकलङ्कु के वाक्य मे गूँजती है । क्योकि समन्त- 
भद्र मे सवेन की सिद्धि मे अवुमेयल' हेतु दिया था । अकङ्कु ते प्रमेयस्व सच्च आदि हेतुभो 
कौ जो उसक्रा समथक बतङाया है वह्‌ अकरण नही जान पडता । अवश्य ही उनकी र्ट मे 
कुमारि का उक्तं वाक्य होगा ओर उसी का निराकरण करने के छिये उन्हे इन हेतुओ को 
‹ अनुमेयत्व › का पोषक बतलाना पड़ा । इसके अतिरिक्तं मारि ने वेद्‌ को अपौरुषेयं सिद्ध 
करने के लिये "वेदाध्ययनवाच्यत्व ' हेतु का उपयोग क्रिया है । अंष्टसती मे अकलङ्क ने उसका 
भी खण्डन करिया है। 

सा साम होता है कि श्छोकवार्षिक से अतिरिक्त भी इमारिक का कोरप्रन्थथा या 

जिसमे खवज्ञ का खण्डन किया गया है । क्योकि सवंज्ञ के खण्डन मे लेन ओर बौद्ध भरन्थ- 

कारोनेजो बहुत सी कारिकार्पै उद्धृतकीहै, वे श्टोकवार्तिक मे नहीं मिती किन्तु उनकी 
शोखी कमारिक के जेसीदीहै। ओर कोई कोर उन्हे भद्रके नाम से उद्धत करते है। शान्त- 
क्षित के तत््संभ्रह मे इस प्रकार की अनेक करिकर है । उनकारिकाओमेसे पांच 
कारिकायै निम्तप्रकार है-- 
"नरः कोऽप्यस्ति सवैन्नः तत्तवैल्ञत्वमित्यपि। साधनं यत्पयुज्येत प्रतिज्ञन्युनमेव तत्‌ ॥९२९०॥ 
पिस्ाधविपितो योऽथः सोऽनथा नाभिधीयते | यक्तृच्यते न तस्पिदौ किन्चिदाकषि प्रयोजनम्‌ ॥२२२१। 
यदीयागम्लत्वापिद्धये सवैलनतोच्यते । न सा सवननपस्ामान्यतिदिधमात्रेण ठभ्यते ॥२२२२॥ 
यावद्‌ वृद्धो न सवज्ञस्तावत्तद्वचनं मृषा । यत्र क्वचन सवजञे पिदधे तत्सत्यता कुतः॥२२२२॥ 
अन्यस्मिवहि चवे वचत्ोऽन्यस्य सत्यता | चामाना्षिकरण्ये हि तयोरद्गाङषिता मवेत्‌ ॥३२३४]॥ 


तदुक्त भद्रेन" करकेये कारिका अषटसंहखी मे भी उद्धत है । स्वामी समन्तभद्र मे 
सवीज्ञता का साधन करते हुए ! कस्यंचित्‌' शब्द का प्रयोग किया है । अर्थात्‌ कोड पुरुष सवेज्ञ 
है । इसी तरह अकरङ्क ने भी अहत्‌ आदि कों सवज्ञ सिद्ध न करके सामान्यत्तया ही सवेज्ञ 
का साधन किया है । तच्वसंम्रहं के व्याख्याकार कमली ने उक्त कारिकाओं की उस्थानिका 
मे छिखा दै“ येऽपि मन्यन्ते-नास्माभिः श्रज्गप्राहिकया सवैज्नः प्रसाध्यते, कि तर्हिं १ सामा- 
न्येन सम्भवमात्रं प्रसाध्यते-अस्ति कोऽपि सवंज्ञः, कचिद्धा सवंज्ञव्वमस्ति, प्रज्ञादीनां प्रकर्षद्शंनात्‌ 
इति, तान्‌ प्रतीदमाह-' नर ' इत्यादि । ” इससे सष है कि कुमारि ते उक्त कारिका न केवर 
जेनो को लक्ष्य करके छिखी है बल्कि समन्तभद्र ओर संभवतः अकलङ्क को रक्षय करफे छिखी 
हैः क्योकि उन्दोने सर्व्॑ञविशेष की सिद्धि न करफे सर्वज्ञसामान्य छी सिद्धि की थी । डाक्टर 
१ भष्टसदसरी ए० ५८ 1 २ भष्टसदसी ए० २३५ । ३ देखो-अतीन्ट्ियाथेदसी पुरुषपरीक्षा 1 
छ ु० ७५। ५ आप्तमीमासा का० ५। ६ प्रु ८४१। 
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३ ९ = 
परक का भी यही मत है! अष्टसदहसीकार ने इन कारिकां को सन॑ज्ञता के पूवपक् सँ 
द्रत न करके उस कारिक की व्याख्या में उद्धूत किया है जिसमें अहत्‌ कां ही सवज्ञ वत- 
राया है, ओर छिला है कफ भट का यह्‌ कहना ठीक नदी दै क्योकि युक्ति भर चाल से अवि- 
रुद्र नोने ॐ कारण अर्हत्‌ ही सर्वज्ञ प्रमाणित होते दै । 

विद्यानन्द के इस ठेख से भी कुमारि का आक्तेप समन्तभद्र ओर संभवतः अक्क के 
मी सामान्य सर्वज्ञसाधन पर ही प्रतीत होता है । यदि इस आकतेप के भागी जकङ्ङ्क मी हैः 
चसा कि डाक्टर पाठक का मतदहै, तो कहना होगा कि कुमारि का वह म्न्य जिसमें उक्त 
आ्तेप किये है श्छोकवार्तिक की स्वना के वाद्‌ स्वागयाथा, अर उसे अकलङ्क नदी देख 
सक थे । यदि यह कल्पना सत्य हो तो डाक्टर पाठक का यह्‌ मत, कर छमारिङ अक्छ्कु के 
वाद्‌ तक जीनित रदे ये, सङ्गत वैठ जाता है । किन्तु सिद्धिविनिश्वय की सरवक्सिद्धि में 
आक्िघ् मन्तव्यो को दृठ मे र्खते हुए हम इसे मानने के छि तेयार तदी है । इस लम्बी 
चचा ते स्पष्ट है किं कुमारिक ओर अक्क के पारस्परिक सम्बन्ध की चचौ इतिहास ओर 
दृर्शनराख् कै प्रेमियों के छ्यि आनन्द की वस्तु है । 

अकटक ओर चान्तभद्र-मानसंप्र्यक्ष की आलोचना मे अक्रख्ङ्क ने ल्ल है कि बौद्धो 
के मानसप्रवयक्ष ओर स्वसंवेदनप्रवयक्ष मे कोद अन्तर प्रतीत नदीं होता । अगिकीकारिकामें 
ङिखा है-यदि कहा जायेगा कि मानसम्रव्यक्ष के विना इन्द्रियों के विपयभूत पदाथ म विकल्प 
ञान नदी हो सकता ` "आदि । अकलङ्क के ठीकाकार वादिराज आगे की कारिकामें प्रदर्यित्त 
उक्त मत को शछान्तभद्र का मत बताते है । अक्क के दूसरे टीकाकार अनन्तवीर्यं के ठेख से 
भी ठेसा प्रतीत होता है कि अकर ने श्ान्तभद्र का खण्डन किया है । रान्तभद्र नाम कै 
किसी वौद्धाचायं का उर्छेख राहुर जी के इरा संकछित प्रन्थकारो की सुची मे नही है ओर 
न किसी अन्यखोत से दी उनके नाम का परिचय मिर्ता है । हो, डा०कीर्थं ते उनका उच्छेख 
अवश्य किया है ओर उन्हे सातवी शताब्दी का विद्वान्‌ बतखाया है किन्तु उनके किसी प्रन्थ का 
परिचय नही दिया । यदि सातवी शताब्दी में शान्तमद्र नाम के कोई भाचायं हुए है तो संभव 
है कि अक्क ने उन्दं भी देखा हो । किन्तु यदि वे उसके वाद में हुए है तो यही मानना होगा 
कि अकलङ्क के टीकाकारो ने को बात, जिसका उर्छेख अकरङ्क ने किया था, उनके मन्थो 
मे देखक्रर उसे शान्तमद्र का सत समश्च छिया है । जेसा कि आगे के उल्छेखों से स्पष्ट होगा । 

धर्मोत्तरः भ्रज्ञाकर तथा अकटङ्क-अकरंक के टीकाकारो के विवेचन से प्रकट होता है 
कि धर्मोत्तर ओर प्रज्ञाकर के मतत का भी अक्र ने खण्डन किया है । धरमकरीर्िं जर अक्रलङ्क 
का पारस्परिक सम्बन्ध बतरपते हुए हम दिखङा आये है कि अकलङ्क ने धर्मकीर्ति के भ्रन्थों का 
खासकर प्रमाणवार्तिक ओर प्रमाणविनिश्वय का अच्छा आलोडन करिया था ओौर उनफे मतां 
की भी जच्छी आटोचना की थी । धर्मोत्तरं ओौर प्रजञाकर धमकी के प्रकरणों ॐ ख्यातनामा 
टीकाकार्‌ ह्र है । प्रमाणवार्तिक पर ओर विद्वानों ने टीका छिखी है शरिन्तु उनमे प्रज्ञाकर 
वािका्ङ्कार ने जो ख्याति पादं वह्‌ अस्य किसी को भी प्राप्न हो सकी। धर्मीति के परि- 
वारम ये दोनो ही प्रन्थकार विशेषतया ख्यात है| 

१ आप्तसा० का० ६। ` २ व्यायविनिथयनिवरण ० ३०८८८९1 ऋरि १प्ड प 
६ सिद्धिविनिश्वयरीका पर० १०९ उ०। ४ वुद्धिस्ट संजिक । ५ देखो, वादन्याय कै परिदिष्ट । 


९४ । न्यायन्गुमुदं चन्द्र 


ध्थोत्तर ने धरकीरतिं के प्रमाणविनिश्चय ओर न्यायविन्टु पर टीका लिखी है । डाक्टर 
सतीरचन्र विधाभूषण ओर डाक्टर कीथ उन्दे नवी शतान्दी का विद्धान वतङते हे। डा 
विद्याभूषण का अनुमान है कि वंगाल के राजा वनपार ( ई० ८४५ ) कै समय मे धर्मोत्तर 
हए है । रशियन पंडित चिरबिदृस्की ( ०७1291६) छिखत हे कि ई० ८००मे काश्मीर के 
राजा जया पीड्‌ ने धर्मोतर को आसंत्रित किया था एेसा राजतरं गिणी ४-४९८ से प्रकट होता 
है । किन्तु राजतरङ्खिणी मे उस स्थल पर केवल इतना दही खा है कि-“५ उसने स्वप्र मे, पश्चिमं 
दिशा मे सूर्थका उद्य होता देखा तो उसने समञ्च किं किसी नैयायिक ने ( 11256 ° ४1९ 
19५ ) देश मे प्रवेश्च करिया दहै"! आ।र. एस. पंडित छिखंते दै कि यह्‌ नैयायिक्र चीनी यात्री 
सृन्त्ांग था व ॥ व कि 

जेनन्याय ॐ भन्यो का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जेननंयायिको मे धर्मोत्तरं 
ओर प्रज्ञाकर की अच्छी ख्याति थी, उन्होने दोनो की रचनाओं का केवकं अच्छा अध्ययन 
ही नही किया था वक्कि बोद्धदर्शन का जो कुछ ज्ञान जेन नैयायिको ने प्राप्र करिया था उसका 
अधिकतया आधार धर्मोँत्तर ओर प्रज्ञाकर की रचनाएंही थी) यही कारणदहै कि प्रायः सभी 
प्रमुख जेननेयायिको ने अपने प्रन्थो मे दोनो का उर्केख किया है । (हरिभद्रसूरि का समय 
नियः शीषैक निबन्ध मे मुनि जिनविजय जीने किलाह कि हरिद्र सूरि ने, जिनका समय 
बहुत ही प्रामाणिक आधारो पर मुनि जी ने ३० ७०० से ७७० तक सुनिश्चित किया है, धर्मो- 
तर का उरटेख किया है । किन्तु डाक्टर विद्याभूषण वरैर ने धर्मोत्तर को ९ वी शताब्दी का 
विद्धान्‌ माना था, अतः सुनि जी को लिखना पड़ा कि उस धर्मोत्तिर से हरिभद्र के द्वारा उर्कि- 
खित धर्मोत्तर कोई दूरे दी व्यक्ति है । इस मत के समथन मे सुनिजी ने वादिदेवसूरि के 
व्याद्वादरत्नाकर से एक प्रमाण भी खोज निकाला ! पर रतराकर के उस प्रमाण का सुषम पयवेव्ण 
करने से पता चरता है कि युनि जी ने घ्रन्थकार के आशय को सम्चने मे अवश्य दही धोखा 
खाया है । स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ › सूत्र की व्याख्या मे ख्य ओर छक्षण के विधेया- 
विधेय की चचौं का प्रारम्भ करते हुए अन्थकार ने ‹अच्राह धमोँत्तरः › करके धर्मोत्तर के मत 
का निर्देश्च ओौर उसकी आरोचना की है । यह धर्मोत्तर धमक्रीतिं का ठीकाकार प्रसिद्ध धर्मो 
त्तरहीदहैक्यो कि वादिदेवसूरि ने चच के सध्य मे उसकी न्यायविनिर्धंयदीका ओर न्याय- 
विन्दुवत्ति का उर्रेख करिया है । रत्नाकर प्र० २० पं० ३ सेप्रारम्भ होकर प्र २४ पं०९तक 
धर्मोत्तिर की आलोचना करने के बाद्‌ भ्रन्थकार लिखते है- 

‹"वलठदववलं स्वीयं दर्चयन्ननिदनम्‌ 
वृद्धम तरस्येव भावसत्र न्यरूपयत्‌ ॥ ९७ ॥? 





१ इन्डियन लोजिक | २ बु° ल्मजिक। ३ बुद्धिस्ट लोजिक । ४ राजतरद्गेणी का आर एस्‌ 
पंडितछृत अंग्रेजी भनुवाद । ५ पण्डित महाशय का यह ठेख भरामाणिक नही जान पड़ता क्योकि 
चीनी यातरौ दयून्त्साग ई ६३५ से नालन्दा आया था अत॒ राजा जयापरी, जिसका राज्यकाल श्री युत 
पंड्ति ने ३१ वष क्खाहै रजो ई ५५१ मे गदी परवैमथा, के काल मँ हयन्त्साग का अस्तित्व 
संभव नदी है । ६ “यतो न्यायविनिश्वयटीकायां स्वाथीनुमानस्य लक्षणे “इति पर्युज्ञान ` “इति अुमन्य- 
मानश्वानुमापयसि स्वयमेव लक्ष्यस्यापि विधिम्‌ । स्पष्टमेवाभिदधसि च न्यायनिन्दुत्तौ" "1 > अमाणविनि- 
श्वय के स्थान मेँ परमवश न्यायविनिश्वय पाठ हो गया जान पडता है । 





प्रस्तावना हि ९५ 


इसके आगे धर्मोत्तर के उक्त सत के समर्थन मे एक पपक्ष प्रारम्भ होता है, जिसका 
अन्त निभ्निखित श्छोक के साथ होता दै-- 
“ृद्धतेवाप्रतिद्धोऽपि रुवन्तं विराङ्कितः | 
वाठवत्स्यादुपाटभ्यत्तैविविदुषामयम्‌ ॥ १८ ॥'" 


इस पूर्वपक्ष के कता को अन्धकार वृद्धधरमोत्तरालुसारी वतलाते है । धर्मोत्तरं के साथ 
संभवतः वद्ध शब्द्‌ ठगा देखकर ही सुनि जीने दो धर्मोत्तरों के अस्तित्व कौ कल्पना की है । 
किन्तु इस पूर्वपक्ष कै प्रारम्भ मे सौर अन्त में उक्त कारिकां का देना रहस्य से खाली नदी 
है । प्रारम्भ की कारिका में प्न्थकार घोषणा करता है कि अगे वले प्च में बद्धधममोत्तर का 
ही भाव कहा गया ह । इस कारिका का पूर्वं कं अशुद्ध सा प्रतीत होता दै ओर उसका 
८ वङ्देववलं › पद्‌ कुलं खटकता सा है, कारिका को वार्‌ वार पढने से एेसा प्रतीत होता है 
कि इन शब्दो में मन्थकार्‌ ने वृद्धधरमोँत्तर ॐ किसी रिष्य का नाम लिया है, जिसका अगला 
पूर्वपक्ष है । अन्तिम कारिका में इस पूर्वपक्ष के कता कों वाढ वतलाकर उसके कथन को 
उपेश्चणीय द्र्शाया है । यदि यह “बालवत्‌ उपारम्य › व्यक्ति वही धर्मोत्तर है जिसके मत का 
उल्टेख करके उक्त चर्चा का प्रारम्भ किया गया है तो उस वद्धधर्मोत्तिर का क्या सत है, जिसका 
अनुसारी ओौर सेवक इस धर्मोत्तर को कहा जाता है ? यदि धर्मोत्तिर नामके दो व्यक्ति हुए 
है ओर प्रकृतथरमोँ ततर से बृद्धधर्मोत्तर एक प्रथक्‌ व्यक्ति हैः तो अन्धकार उनके इस विषयक मत 
को अवश्य ही जानता होगा; अन्यथा वह्‌ उनके अनुसारी के ख्ये इतनी तुच्छता के चयोतक शब्दों 
का प्रयोग न करता । ओर एसी परिस्थिति मेँ बृद्धधर्मोत्तर से चचौ का प्रारम्भ न कराके उसके 
एक तुच्छं असारी से चचाँ का प्रारम्भ कराना किसी भी तरह उचित प्रतीत नहीं दोता । मन्थ- 
कार ने जगे भी कुद स्थलों पर धर्मोत्तर का उरटेख किया है, किन्तु बृद्धधर्मोत्तिर का उर्डेख रक्त 
चचां के सिवा अन्यत्र नही किया । एक स्थेर पर स्या० रल्नाकर मे छा है--“ एतेन यद्पि 
धर्मोत्तरविशेषन्याख्यानकोकलाभिमानी देवबलः प्राह 1 इस ठेख से स्पष्ट है छि देवव 
नाम का कोई विद्ान धर्मोत्तर का शङ व्याख्याकार हो गया है क्ष्य ओर लक्षण 
के विधेयाविषेय की उक्तं चचां मे बृद्धधरमोत्तर क अनुसारी के पूर्वपक्ष का उठेल हम 
उपर कर आये है ओौर "व्देववलं स्वीयं › आदि कारिका को अशुद्ध वतलाकर उसने 
ृद्धधरमोत्तर के किसी दिष्य के नामनिरदेशा का सङ्केत भी कर्‌ अये दै। रत्नाकर फ इस 
दल्टेख से हमारा उक्त मत निधरान्त प्रमाणित होता है । पूर्वपक्च की उक्त कारिका मे धमोत्तर 
के ्याख्यानकौराखाभिमानो देववर का ही नाम ग्रन्थकार ने दिया है ओर आगे का पूर्वपशच भी 
उसी का है । कारिका का (बरदेववलं › पद्‌ अञुद्ध है उसके स्थान से “वलं देवव स्वीयं › 
पाठ उपयुक्तं प्रतीत होता है । इस देववल को वार जओौर चद्धसेवापरायण वतलाकर उसका 
मखो करने के यि दी धरमततर को रद्ध शिला है । अतः प्रसिद्ध ध्ोत्तर दी बृद्धर्मोततर 
ह । उने सिवा धर्मोत्तर नामका कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हज ३ । 
ए दरिद्र सूरि के द्वारा उद्छिखित धर्मोत्तर प्रसिद्ध धर्मोत्तरं से प्रथक्‌ व्यक्ति है, इस मत 
ॐ समन म निजी ने दूसरा प्रमाण न्यायविन्डुदीका के टिप्पणकरार मर्लवादी का दिया 


--------------------------------- 
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हे। म्छवादी छिखते है कि धर्मोत्तर ने अपनी टीका सें विनीतदेव के मत पर आक्तेप क्रिये 
है। ओर डा० विधयामूपण ने विनीतदेव का समय ७०० द° के लगभग निधारित क्रिया दै 
अतः हरिभद्र सूरि के धर्मोत्तर कोई प्रथक्‌ व्यक्ति है । रशियन विद्वान्‌ चिरविट्स्की ने भी 
मरटवादी कै उ्टेख को प्रमाण मानकर विनीतदेव को धर्मोत्तर का पैन बतखाया है । किन्तु 
खोज से पता चला है करि धर्मोत्तर कै द्वारा आक्षिप्त सन्तव्य विनीतदेव के नही है किन्तु किसी 
दूसरे ग्रन्थकार के है । वौद्धभिष्षु राहुंख्जी ने हिव्वतदेसीय प्रमाणो के आधार पर वोद अ्न्थ- 
कारो कीजो तालिका प्रकाशित की है तथा उनका समय निर्दिष्ट करिया दै, उसमे भी धर्मोत्तिर 
नाम के दो व्यक्तियो का सङ्केत तक नदी है । तथा धर्मोत्तर का समय ७२५ ई० ओर विनीत. 
देव का ७५० ई० छिखा है । अतः दीकाटिप्पणकारो कै निर्दैरो को सर्वथा निभ्रौन्त समञ्चकर 
प्रमाण समान ठेना किसी भी तरह उचित नही है, ओर विशेषतया उस दशा मे, जव मूलकार 
ओर ठीका-टिपणकार के समय मे शताब्दियो का अन्तरयालदहो। मारत में रेतिहासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति का चल्न न होने के कारण दीकाकार जिस उपडङ्ब्ध प्रन्थ मे मूकार 
के वारा आक्षिप् मत का सङ्कुत पाते थे उसी कै रचयिता का वह्‌ मत मान सेते थे। टेति- 
हासिक दृष्टिकोण न होने के कारण संभवतः वे इस वात कौ खोज न करते ये करि वही मत 
उपृव्ध म्रन्थ के पूर्ववत किसी अन्य प्रन्थमे तो नही है ? अकटंक के दीकाकारोंकोभी 
संभवतः इसी प्रकार का भ्रम हज है ओर उन्होने अक्क के द्वारा धमोत्तर का खण्डन करा 
दियाहै। हम उपर सिद्ध कर आये दहै कि धर्मोत्तरनामकेदो व्यक्तिनदी हुए ओर हरि 
मद्रसूरि (७००-७७० ई०) के द्वारा उद्छिखित धर्मोत्तर दयी प्रसिद्ध धर्मोत्तर है । अतः ७०० ई° 
से ७८० ई० तक उनका समय मान छेन पर हरिभद्र के हारा उनका इर्छेख तथा तिव्वतीय 
- आमाण ठीक ठीक घटित हो जाते है । तथा यह्‌ समय चिरविदृस्कौ महोदय के च्व के भी 
अनुक्रूरु बैठ सकता है । क्योकि काश्मीर नरेश जयापीढड्‌ ने ७५९१ ई० मेँ राजपद प्राप्त किया 
था, अतः उसके द्वारा धर्मोत्तिर का निमंत्रित किया जाना सवथा संभव दै । 
प्रज्ञाकर-धर्मोत्तिर की तरह प्रज्ञाकर का समय भी अभी तक युनिधित नदी हौ सका 
दै। डा° विद्यौभूपण इन्दे १० वी शताब्दी का विद्धान्‌ वति है, ओौर रक्चियन पंडित 
चिरैविटृस्की उनके वारे मे कोई निणैय नही कर सके है । जेनाचा्यं विधीनन्द्‌ ने प्रजञाकर का 
उरटेख किया है । ओर डा० विद्याभूषंण उन्हे नवी शताब्दी के पू्वीधं का विद्धान्‌ वताते है । 
इस कारण वे लिखते है किं यहं प्रज्ञाकर वौद्धनैयायिक प्र्ञाकर गुध से जुदा प्रतीत होता है। 
किन्तु हमे तो वियाभूषणजी की उक्त संभावना सुनि जिनविजयजी कौ ध्मोँत्तरविपयक कल्पना 
जेसी ही प्रतीत होती है। इम उपर छिख आये है कि जेन नैयायिक ने परज्ञाकर को सूव 
देखा था ओर वह प्रज्ञाकर वार्तिंकारङ्कार का रचयिता प्रसिद्ध प्रज्ञाकर गुध ही था । वार्तिका- 
ठ्ङ्कार के प्रकाश मे आ जाने पर, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जा सकेगा । राहुरुजी 
के संग्रह-मे भी प्रज्ञाकर नामके एक ही व्यक्ति का उ्छेख है जो वार्तिकाठंकार के रचयिता 


; १, देखो, वादन्याय के परिशिष्ट । २ दिष्ट आफ दी भिडियावल स्कूल ओंफ इन्डियन लोंजिक 
० १३५॥। ३ बुद्धस्ट लोजिक । ४ अष्टसहखी प° २१ । ५ दिष्ट आफ दी मिडियावल स्कूल ाफ़ 
इन्डिथन लोजिक प° २८ । 


प्रस्तावना ९.७ 


हे । तिव्यतदशीय उचछेखों के आधार प्रर राहुलजी ने उनका समय ७०० ३० च्खिादहै जो 
तैनाचार्यो' क उच्छेखो से भी प्रमाणित होता है। सुनि कर्याणविजयजी के दारा .डिखित 
दरिभद्रसूरि के ध्॑संग्रहणी नासक न्थ की ्रस्तीवना हमारे सन्मुख है! उसमे धससंग्रहणी 
नै उर्छिखित एतिहासिक पुरुषों की नामावछी में प्रज्ञाकर का नाम दिया है। हरिभद्र का 
सुनिश्चित समय (७०० से ७७० ई० ) हम उपर छिल अये दै । जतः रा्हलजी द्वारा आविष्कृत 
समय हमे उचित जान पड़ना है ओौर इस जिय ्रज्ञाकर को धर्मोत्तर का गुरुसखमकालीन मानने 
म कोई वाधा प्रतीत नही होती 1 ॥ 

अर्च॑--अनन्तवीर्यं ॐ उत्छेख से प्रकट होता है कि धमकी के दीकाकार अचैटका भी 
अकटंक ने खण्डन किया है । विद्याभूषण छिखते हैँ कि न्यायावतार की विरति से एेखा प्रतीत 
होता है कि अर्च॑ट ते धमोँत्तर का खण्डन किया है । राहुखजी ने भी अच॑ट का समय धरमोत्तर 
के वाद्‌ ८२५ ई० बतखाया है । अतः अच॑ट कोर वी दातान्दी के प्रारम्भे का विद्वान्‌ 
सालना होगा। 


इस प्रकार परज्ञाकर का समय क्ता कौ आटवी शताब्दी का पूर्वाधे, धर्मोत्तर का सध्य ओर्‌ 
अर्च॑ट का समय ९ वीं का प्रारम्म प्रमाणित होता है। इस पर से हम कह सकते है कि टीका- 
कारों ने अकठंक फे द्वारा जो उक्त ग्रन्थकारो का खण्डन कराया है बह इतिहासविरुद्ध है जैसा 
कि अकलंक के समयनिर्णय से ज्ञात हो सकेगा । हम छ्खि अये कि दाशंनिकों में 
एतिहासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अनुशीखन करने की पद्धति का प्रचार न था। 
तथा इसकी पुष्टि मे धर्मोत्तर के दिपणकार मर्ख्वादी का उदाहरण भी दे अये है। दूसरा 
सदाहरण ओर ठीज्यि। हम लिखि आये दै कि मेदानां बहुमेदानां तत्रेकत्रापि संभवात्‌! 
धमकीतिं के (मेदानां बहुमेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः ' का ही उत्तर है । किन्तु न्यायविनिश्चय 
फे ठीकाकार वादिराज इसे व्याससूत्र "नैकस्मिन्नसं भवात्‌ का उत्तर वतङाते हैः । यद्यपि अक- 
क के उत कारिका को व्यीससूत्च के विरोध मे सी उपस्थित किया जा सकता है, क्योकि 
उत सत भ भी एक वस्तु मे अनेक धर्मो की स्थिति को असंभव वततखाया है । किन्तु धर्मकीर्वि 
के कारिकाध के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । अतः वादिराज का लेख निभरान्त 
नहो कहा जा सकता । अतः भज्ञाकर, धर्मोत्तर ओर अचंट का अकलंक कै भ्न्थो मे खण्डन होने 
का जा उर्छेख दीकाकारों ने क्रिया हे वह्‌ तब तक निर्धान्त नदी कहा जा सकता जघ तक उक्त 
तीनों बौद्ध विद्वानों को धर्मीति के साक्षात्‌ शिष्य या प्ररिष्य होने का सौभाग्य प्रा न ह्यो। 








१ ध्ंस्रहणी का पूर्वं भाग उपरब्य नहीं हो सका इसल्यि हम इसका निर्णय नदी कर सके 
/4 अ्ताकर्‌ का उल्लेख मूल भे दै या सल्यगिरि कौ दीका में है क्योकि षक से “सरीकाया ,पमंसंय- 
टणो ' च्च दै। किन्तु स्वलनिदेश से सर्वत्र गाथानम्बर ओर उसकीष१या २ पंक्ति करा हौ निदेश 
भया दै। जते प्रजञाकर्‌ ॐ आगे ४० ३-२ ४४०२ च्खिादहै! इसपरसे हम इसी निणेय पर पर्हैचे 
अ दरिभद्र न स्वयं अन्ञाकरगुत का उल्ठेख क्रिया है 1 २ वादन्याय का परिदिष्ट । ३ दस्यो भाफ दौ 
सडयावल स्कर आफ इन्डियन लाजि० प° १३३1 ४ व्याससू्र वहुत मराचीन है, अतः अकलंक कै वचनं 
के दारा उता खण्डन करानि मेँ समयकरम मे कोई गड्वड्ी उपस्थित नदीं होती । किन्तु यहा केवल यही 
वतना दै कि यीकाकार एक ही विचार को किसीका भी विरोधी देखकर उसका दौ विरोधी च्वि देते ये, 
पोवौपयं का विशेष ध्यान नहीं रखते ये । या रखने पर भी जमवश एसा दो जाता था । । 


९२ 


९८ न्यायकुमुद्चन्दर 


शंकराचार्य ओर अकटंक--बौद्धों के विभिन्न मतो की आखोचना करने के वाद्‌ अकंक ने 
न्यायविनिश्चय कै प्रथम प्रस्ता का उपसंहार करते हए ‹ ज्ञाता विन्नाणिमात्रं परमपि च> इत्यादि 
श्टोक लिखा है" । शांकरभाष्य मे मी हम विछ इसी आराय की दिग्दशंक पंक्ति पाते है । 
यथा--“ केषाभ्चित्‌ किल विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेश्मारक्ष्य तदलुसेषेन वाया्थवादधकरि- 
येयं विरचिता । नासौ सुगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद्‌ एव अभिप्रेतः । 
५ अपि च बाह्या्थविज्ञानराल्यवाद्रयमितेरतरविरुद्धयुपदिश्चता सुगतेन स्पष्टीकृतमास्मनो- 
ऽसम्बद्धप्ररापित्वम्‌ 1 

रांकरभाष्य का परिश्ञीङन करते से कुड अन्य भी एेसे स्थर मिरूते है जिनमे अकलठंक 
छी ठेखनी प्रतिबिम्बित सी प्रतीत होती है। शंकराचायं ने जैनमत काजो निर्देश किया ह 
बह भी तत्त्राथेसूत्र की किसी टीका से छिया गया जान पड़ना है, क्योकि उसमे सात त्व, 
पश्च अस्तिकाय, ओर उनके फल सम्यण्दशन का निर्दे किया है । संभव है ये सव बातें 
जअकटटंक के राजवार्तिक से खी गई हो, क्योकि उक्त सब वातो के साथ साथ सप्रभंगी का विवे. 
चन उसी मेँ मिर्ता है । यदि हमारी संभावना सव्य है तो कहना होगा कि शंकराचायं ने 
अकखंक के प्रकरणों का विहङ्गावखोकन किया था । 

वाचस्पति ओर अकरंक--नाद्यण विद्धानो मे वाचस्पति नाम के एक प्रकाण्ड विद्धान्‌ हो 
गये है । ब्रह्मसूत्ररांकरभाष्य पर ° भामती ' नाम की इनकी टीका सर्वचिश्रत है । इस टीका 
मे इन्दोने एक स्थर पर (यथाहुः › करके निम्नङ्िखित वाक्य उद्श्ँत किया है--/ नदीदभियतो 
व्यापारान्‌ कतु समर्थ" संनि्हिनविषयवलेनोत्पत्तेः अविचारकल्वात्‌ 1” अकलंकदेव के रधीयस्यं 
की विवृति मे यह वाक्य निस्न प्रकार से पाया जाता है--“न हि प्रत्यक्षं यावान्‌ कथिद्‌ 
धूमः काङान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कायै' नाथौन्तरस्येति इयतो व्यापारान्‌ कतै" समथ 
सन्निहितविषयघलोघत्तेरविचारकल्वात्‌ ।» ययपि दोनो वाक्यो मे कुलं अन्तर पड़ गया है फिर 
भी दोनो की साम्यता स्पष्ट दै। वाचस्पति ने समन्तभद्र के आप्रमीमांसा नामक प्रकरण से 
दो कारिकौर्पै उदुधृतं की हँ । अतः उन्दोने आप्रमीमांसा की विवर्ति अष्टराती भी अवश्य 
देखी होगी, क्योकि वाचस्पति ओर अकठंक के वीच मे दो शताब्दियों का अन्तरा है। 


अकरङूदेव का समय 

हम ङ्ख आये है कि कथाकोश्च मे अक्रलङ्क को मान्यखेट के राजा शुभतुङ्ग के सत्री का 

पुत्र छिखा दै। राष्टरकरूटवंशी राजाओं मे कृष्णराज प्रथम की उपाधि ्युभतुज्ञ कही जाती है । 
किन्तु उसके ससय मे राष््रकूटों की राजधानी मान्यखेट नही थी । अस्तु, मुख्यतया इसी 
आधार प्रर डा० के° बी० पाठक ने अकठङ्क को कृष्णराज प्रथम का समकालीन घोषित किया 
था | ड° विाभूंषणने मी डा० पाठक के उक्त मत का अनुसरण करते हए, अकलङ्का 
समय इई० ७५० के छगभग निर्धारित किया था । उसके वाद्‌ प॑ नाथूरामजी प्रेमी ने "भद्र 
कलङ्क ' शीपक से एक विस्ठृत निबन्ध छा था ओौर उसमे उक्त दोनों विद्धानो के मत को 





१ ‹धमेदरतिं भौर अकलंक› शोीर्षैक मे यह इरोक च्खि अये है । २ परण ४७९। ३ भामती 
० ५६६! ४ का ३-२॥। ५ का १०३-१०४। ६ भामती ४८२। ५ दिष्टी भाफदी 
मिड्यावल स्कूल आफ इन्डियन रोजिक, एु० २६1 ८ जेनहितैषी भाग ११, अंक ७-८ । 


परक्वीवना ९९ 


प्रमाण मानकर अकलङ्क का समय विक्रम सं° ८१० से ८३२ तक ( ३० ७५३ से ७७५ तक ) 
बतलाया था । कु वर्षो क पात्‌ डाक्टर पाठक ने अपने उक्तं मत में थोडा सा परिवतेन कर 
दिया, उन्होने अकलङ्क को राष्टूकरूटराजा ञयुभवुङ्क के स्थान मेँ उसके भतीजे राजा सादसतुज् 
दन्तिटुम का समकालीन माना । इस मतपरिवतेन का कारण उन्होने नदीं वतलया । दम 
मद्खिणप्रशस्ति ॐ छुं श्याक उद्धत कर चुके है, जिनमे से एक श्छाक मे सादसतुङ्ग राजा 
कानाम आता है। संवतः कथाकोक्षं के उर्छेख की अपेक्षा प्रहसित के उल्छेख को विशेष 
प्रामाणिक मानकर ही उक्त मततपरिवतेन किया गया था) किन्तु उससे अकलङ्क कं निधौरित 
समय में विरोष अन्तर नहीं पडा, क्योंकि राजा कृष्णराज, राजा दन्तिदुगं कां उत्तराधिकारी था 
ओर दन्तिदुर्गं की स्यु के पञ्चात्‌ वि° सं° ८१७ ( ६० ७६० ) के छगभग राज्यासन पर 
वैठा था ! दन्तिटु्गं का राश्यकार वि० सं° ८०१ से ८१६ तक ( ६० ७४४ से ७५९ ) वत- 
छाया जातां है, अतः कटिर्‌ पाठक के मत से अकलङ्क का भी यही खमय समञ्चना चाहिये । 

इस प्रकार डाक्टर के° बी० पाठक ने अकलङ्क्‌ का समय ईसा की आठवी शताब्दी का 
मध्यकार्‌ निर्धारित किया भौर एक्‌ दो के सिवाय सभी उत्तरकालखीन ठेखकों ने न केवर उसे 
स्वीकार दी किया श्जन्तु उसके समथन मेँ बहुत से देतु भी सङ्कुङित कर डे । किन्तु आगे 
के विवेचन से प्रतीत दोगा कि वेदेतु प्रक्रत पक्च का समर्थन करने मे न केवर अक्त ही रै 
किन्तु उसके विषुद्ध भी है । 

रक्तक के समथेन मे जो देतु दिये जाते दै, संकेप मे ते निन्नप्रकार है-- 

१ स्वगींय भण्डारैकारने छ्खिा है कि जिनसेनाचायं ने अपने हरिवंरापुराण में सिद्धसेन, 
अकलठंक आदि का उर्टेख क्रिया है ¡ दरिवंशपुराण ऊ देखने से पिठ सगं का३१बां ओर 
२९ वां श्छोक देखे मिरते है जिनसे प्रकारान्तर रूप मे अकरंक का उर्टेख हआ कहा जा 
सकता है ! ३१ वे श्टोकं मे ङ्खिा है कि हन्द्रः चन्द्र अकं, जैनेन्द्र ज्याकरणों से अत्यन्त शुद्ध 
देवसंघ के देव की वाणी नियम से वन्दनीय है । अकरंकदेव का उर्छेख स्वरु देव नाम से 
हृ मिलता है ओर वे देवसंघ के आचायं भो थे । अतः यह मानाजा सकताहै कि हरि 
वंपुराण के कता ते इस श्छोक हारा श्री अकरंकदेव का स्मरण किया है ! ३९ वे श्ोकं से 
श्री वीरसेनाचायं की कीर्तिं को अकरंक कहा गया है । इस प्रकार यदि यह माना जाये कि 
उक्त श्लोकों मे अकरंक का उस्टेख हु है, तो कहना होगा कि हरिवंश्चपुयण की रचना क 
समय अथौत्‌ वि सं ८४० ( ३० ७८३ ) में अथवा उससे पदे अकरंक देव विदयमान ये । 

२ हरिवंशपुराण विन संन न्मे बना है। उसमे छमारसेन का उर्छेख है! इन्दी 
ङमारसेन का उर्टेख विद्यानन्द स्वामी ने अपनी अष्टसदसी के अन्त मे किया है । चखा 
कि उनकी सहायता से हमारा यह ग्रन्थ बरद्धि को प्राघर हुजा । अकलंकदेव विद्यानन्द से पदङे 





१ आ० विदया० मं० पू० कौ पत्रिका जिल्द्‌ ११, पे° १५५ पर्‌ सुद्वित “ शान्तरक्षितास्‌ रिपरन्धेख्‌ ड 
ऊमारिलस्‌ अरेक्स ओन समन्तभद्र एन्ड अकलङ्क ! ” २ जैनहितैषी भ।० ११, अंक ७,८ तथा जै० सि 
भास्कर भा० ३, किरण मे प्रकाशित "भध्चकलकः शीर्पक निवन्धोंसे ये हेतु संकलित क्ये गये है । 
३ & @. 102162.112.८5 17८1081 ‰65प105 त ४ 125 ० $€2.15 ऽध्परव1&5 17 - 
52.191 10. 55, 115६ ( 1889 ) पे ३१ । ४ “° इन्द्रचन्द्राकजेनेन्द्रव्याडिन्याकरणेक्षिणः । देवस्य 
देवसंघस्य न वन्दते गिरः कथम्‌ ! ” ५ "वीरसेनगुरोः कोततिरकरुद्धावभासते 1 
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ह, यो कि उनके अष्टमी भाष्य पर दी अष्टसहसी छखिी गर है । इससे भी ज्ञात होता है 
छि अकटंकदेव संबन ८४० के पहले हो गये है । आश्चयं नही किं हरिवंरा की रचना के समय 
उनफा अस्तित्र न दो । 

३ धर्मकीति ने "व्रिलक्षण हेतु" सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । अकटंक की अष्टराती 
म उसका खण्डन करिया गया है! इससे स्पष्ट है कि धर्मकीर्ति के बाद अकटंकदेव हुए है । 
वर्मरीर्वि का समय ईस्वी सातवी शताब्दी का पूर्वं भाग साना जाता है। अंतः उसके बाद्‌ 

टवी गतान्ठी मे अकटकृदेव का अस्तित्व मानना उचित है 

 ' दिगम्बर जेन साहित्य मे कुमारि का स्थान › नामक ठेख मे यह सिद्ध किया गया 
रै करि अकलंक की अष्टराती पर कुमारि ने कटाक्ष कयि है । ओर कुमारिल अकलठंक के बाद्‌ 
तक जीवित रहे थे । यही कारण है कि अकरंक, अष्ट्चती पर किये गये आक्तेप का उत्तर नही 
दे स्केये। छमारिलम्रका समय वि० सं० ७५७ से ८१७ ( ई० ७०० से ७६० ) तक 
निधित है अत एव अकटंक का समय भी करीव करीव यही हयो सकता है। 

५ अकटद्रुचरित नामक म्रन्थमे स्पष्ट छख्खिादैकि राक सं ७०० मे अकलङ्कुयति का 
वद्धा के साय महान्‌ वाद्‌ हा था । इससे सिद्ध है कि शक स० ७०० ( ३० ७७८, अथवा 
वि० सं° ८३५ ) मे अकटद्धु विद्यमान थे । 

आलोचना 


१ दिगस्वर जैन परम्परा मे दो जैनाचायं, पूञ्यपाद्देवनन्दि ओर अकठद्कदेव, "देव 
तामसे ख्यातरहै। संभवतः डा० भण्डारकार को (यदि उन्दने हरिवंश पुराण फे ३९१ वें 
श्छाफ मे आगत (देव › जब्द से अकल्द्ुदेव का प्रहण कियादहैतो) यह वात ज्ञात नथी 
मी से उन्दने हसिविंघपुराण मे आगत (देवः शष्द्‌ से अक्क का म्रहणकियादहै। 
किन्तु ‹ इन्द्रचन्द्रकजेनेनद्रग्याडिव्याकरणेक्चिणः › विश्ेपण से यह्‌ वात स्पष्ट होजाती है कि वे "देवः 
न्ट, चन्द्र आदि समस्त व्याकरणों के पारगामी ये, अतः इस विन्नेपण के आधार पर, (देवः 
त्रच से जनेन्द्रग्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण देवनन्दि का ही स्मरण किया गया है 
गेसा समष्टं प्रतीत होता है 1 आब्पुराणकार तथा वादिराज ने-जिन्देने अकर्ङ्कदेव काभी 
स्परण किया है--इनका इसी संप्र नाम से स्मरण किया है] यथा- 

^व्ककीना तीकृहेः कितरास्तत्र वर्ण्यते । 

विदुषा वाड्मटष्वाति तीयस्य वचोमयम्‌ ॥५२॥ या० प° प्र पव 

<“अविन्त्य महिमा देव" सोऽरभिर्वद्यो हितापिणा | 

ब्दा यन सिद्धयन्ति ताधुतवं प्रतिटम्मिताः ॥"” परछ्ण० च० १-४८ । 

द्रिवंचपुराण के पन्ान्‌ आदरिपुरणकीं रचना ह है ओौर दरिवंयपुराण की तरह 

स्गविपुरणकारनेभी ष्वः कीवाणी कीहीग्रशसाकीदै। तथा हरिवंजपुराण मे ^देवः 
केः पश्चान दही वच्रसूरि कास्मरण करिया गयाहु जो देवनन्दि के चिप्यये ओौर जिनका पूग 
नाम ठङ्नन्िथा। अत जिस प्रकार वजनन्दि का नन्दि पद द्धोड़कर केवट "वज्रः नाम 
ग्रहण्या उसी अरस्रार वेवनन्दि का नन्दि पद द्योड़कर्‌ केवर देव गच्द से हयी उच्टेख क्रिया 
दे। अत हरिवंचपुराण के ३१ वे श्लोक मे दवनन्दिका द्यी स्मरण किया गया है। किन्तु 


प्रस्तावना १०९ 


इसमे एक वाधक है ओर बह है श्लोक में जागत ‹देवसंघस्य › पद्‌ । देवनन्दि नन्दिसंघ के 
आचार्य थे ओौर्‌ अकलक देवसंघ के । यद्यमरि जकलङ्क ने अपने संघ आदि का कीं इस्टेख 
नही किया जौर श्रवणवेलगोखो के एक शिरच्ेख मे अकलङकदेव के वाद्‌ संभेदं होने का 
उ्टेख है, तथापि परम्परा से पेखा दी सुना जाता है । परन्तु हरिवंशंपुराण कौ अन्य प्रतिय 
मे इस पद्‌ के स्थान मै दो पाठान्तर पाये जति है ओर उनसे इस समस्या को खंखक्चाया जा 
सकता है। एक प्रति में “देववन्यस्य ' पाठ है ओौर दूसरी मे (देवनन्द्स्य ` । दूसरा पाठ 
यद्यपि शद्ध प्रतीत नदी होता तथापि उससे इतना पतता चख्ता है कि पूवज विद्धान भी “देव! 
पद से ' देवनन्दिः का ही रहण करदे थे जौर्‌ उसी का एर ' देवनन्दस्य ' पाठ है । प्रथम पाठ 
जद है ओर "देवसंघस्य के स्थान मेँ वही उपयुक्त प्रतीत होता है । पर नाधूरा्मजी प्रेमी ने 
भी ' देववन्यस्य› पाठ ही रखा है। अतः हरिवंरपुराण फे ३९१ वेंश्टकमें देवनन्दि काही 
स्मरण किया गया है । 

३९ वरँ श्छोक मे ययपि चीरनन्दि की कीरति को "अकलङ्का " बतलाया है चिन्तु मकल जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उल्छेख किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता । अततः हम तो इसी 
निष्कर्षं पर पहुचे है कि हरिवंशपुसणकार ते अकलङ्कदेव का स्मरण नहीं किया । किन्तु उनके 
स्मरण करने या न करने से प्रकेत सन्तव्य की पुष्टि नदीं दवी । स्योकि स्मरण करने से केवर 
इतना ही प्रसाणित होता है कि अकरङ्क वि सं° ८४० से पदर ह्यो गये हैः जो हमे भी इष्ट 
है । आरन करलेसे यही कषा जा सकता है कि अकलठंक हरिवंशपुरण की स्वना के वाद्‌ 
म हुए है । किन्तु अकटंक को राजा कृष्णराज या दन्तिद्धगं का समकाटीन मानने बालों को भी 
यह अभीष्ट नदी हौ सकता, क्योक्षि यह्‌ निष्करषं उनके मत के विरुद्ध जाता है । अतः प्रथम 
हेतु निस्सार है ओर यदि बह सारवान्‌ हो भी तो उससे इतना दी प्रमाणित होता है कि अकडंक 
हरिवंशपुराण कौ स्वनासे पहर इए दहै, जो हमे अभीषटदीदहै। 

२ दूसरेहेतु से भी केवर इतना दयी सिद्ध ह्येता है कि अक्क हरिवंशपुराण की रचना 
से पहर इए है ओर इसमे किसी को भी बिवाद्‌ नदीं है । 

३ धमेकीरतिं से अकलंक की तुलना करते हुए हम वतरा आये है कि अकरक ने धर्मकीर्ति 
के प्रकरणं को न केवल देखा ही है किन्तु उनके अतेक मन्तव्यो का उन्हीं के शब्दों मे खण्डन 
किया है मौर उनके कुल अंश भी उद्धूत किये है । अतः इसमे तो कोई सन्देह दी नहीं कि 
मकरुंक ने धमकीतिं का खण्डन किया है । किन्तु इससे धर्मकीर्ति ओर अकरंक फ वीच मे 
एक साताब्दी का अन्तयङ नहीं माना जा सकता, दो समकारीन मन्थकार भी--यदि उने से 
एक बद्ध हो ओर दूसरा युवा तो-एक दूसरे का खण्डन मण्डन कर सकते है । इतिहास मे इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है । अतः धर्मकीर्सिं का खण्डन करे के कारण अकरंक को 
उससे एक राताब्दी वाद्‌ का विद्धान नदी साना जा सकता । 

३ उपर लिखि आये है कि डाक्टर पाठक मे पदे अकटंक को खाभतुंग का समकाटीन 
योपि किया था, वाद को साहसतुंग का ससकाीन सालकर अपने मत मे परिवर्दन कर डाला, 
ओर बहीः उसका कारण भी वतला जये है । किन्तु उक्त कारण के सिवाय इस मतपरिवत॑न 


& वि क ॐ र 
9 जः गिला ° स०प्र° २१२ । २ हरिवंशपुराण (मा० भ्रण सा० ) प° ४। २ जेनन्द्र व्याक. 
रण भर साचायं देवनन्दि ` रौीषेक ठेव, जन चा० संशञो० भाग १, अंक १। 
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का एक अन्य कारण भी दृष्टिगोचर दोता दै, जो परे की अपेष्ा विशेष प्रबल प्रतीत होता है। 
जकटंक ओर कुमारिल का पारस्परिक सम्बन्ध निणैय करने के वाद्‌ उक्टर पाठक इस परिणास 
पर्‌ पये करि समकाङीन होने पर भी कमारिल अकरुक के वाद्‌ तक जीवित रदे थे भौर 
कुमारि का समय $० ७०० से ७६० तक निर्णीत किया गया था । अत्तः यदि अकलंक कों 
घुभतुंग कृप्णराज का समकालीन वतलखाया जाता तो अकलंक छुमारि के नाद्‌ तक जीवित 
प्रमाणित होते थे, क्योकि शुभतुंग नरेश वि० सं° ८१७ (६० ७६०) मे राज्याधिकारी हृष 
ये] संभवतः इसखियि डाक्टर पाठक ने उन्दे ज्युभतुंग के पूवोधिकारी दन्तिदु्गं का सम- 
कारीन मानना उचित सम्या | 
कुमारि ओर अकटंक की विवेचना मे हम डाक्टर पाठक के मत को भरन्त सिद्ध कर 
आगे है ओौर वतखा आये है क्रि कुमारि कौ जिन कारिकाओको डा० पाठक अष्टशती पर 
कटान करनेवाी बताते है उनका उत्तर अकरुक ने अपने न्यायविनिश्चय मे दे दिया है। 
किन्तु, कुमारि के नाम से उदुशृत कुद कारिकाएं एेसी पाई जातीहै जो श्लोकवार्सिक मे 
नदी मिलती ओौर जिनका उत्तर अकरक के उत्तरकाटीन अलुयायियो ने दियादहै। संभव है 
वे कारिकां मारि के जिस भ्रन्थ कीटहै उसे अक्टकने न देखा हो ओर इसलिये डाक्टर 
पाठक के मतानुसार कुमारिख अकलंक के वाद्‌ तक जीवित रहै हो । किन्तु सखमकारीन दोन 
पर भी हमे अकटंक की अपेक्षा छमारिर ही च्ये्ठ प्रतीत होते दै । जेसखा कि आगे फे विवेचन 
से ज्ञात हो सकेगा । असव्य रेतिहासिक श्ंखला के आधार पर डाक्टर पाटेक ने कुमारि 
आर अकठंक को ईसा की आटवी शताब्दी के उत्तरां मे छा रक्खा है, किन्तु उनका यह्‌ भत 
सर्वथा श्रान्त है । ठेतिहासिक पर्याखोचन से कुमारि ओर अकलंक दोनो ही दैस्वी खाती 
खताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते है । 
दम छिख चुके द कि सुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिश्चित भरमाणो के आधार प्र 
ह्रिभ्रसूरि का समय ई० ७०० से ७७० तक निर्णीत क्रिया है । हदरिभद्रसूरि ने ऊुमारिख 
का उल्लेख किया है । इस ₹ल्टेख के आधार पर मारिल को दसा की आठवी शताब्दी के 
उत्तरां से उठाकर कम से कम उसके पू्वा्धमे तो छाना ही दोगा । किन्तु यद्‌ वला इतने से 
ही दूर नदी दो जाती, क्योकि हरिभद्र ने वौद्ध विद्धान दान्तरक्षित काभी उस्टेख चियादै। 
जर छान्तरक्षित्त का ततत्वसंग्रह नामक म्रन्थ कुमारि की कारिका से भरा पड़ा है। सान्त 
रन्नित की आयु सौ वपे के लगभग थी ओर्‌ प्रायः ७८० ३० मे, तिव्व॑त मे उनका देहावसान 
द॒आ था । इस उल्टेख के आधार पर कृमारिल ईसा की आठवी शताब्दी के पूवीधे से उठकर 








१ भाण्डाररर प्राच्य विदामन्द्रि की पच्धिका, जिद्द्‌ ११, पे० १४९ पर्‌ मुद्रित " समन्तमद्र का समय" 
गप ठेस । २ देखो, राहुलजी लिखित " तिव्वत मेँ वोद्धव्म ` पर०१२। वादन्याय के परिरि्े मे,राहुलजौ 
ने मान्तरषित का समय ई० ७४० से ८४० तक छिखा ३, किन्तु बह ठीक महीं जंचता, क्योकि ५७४० ई० मेँ 
सान्तरामत का जन्म मानने चे दरिभद्रसरि के द्वारा उनका उल्टेख किया जाना स्वत म्रतीत नहीं दोता। 
तथा नान्तरभित शौर उसके रानात्‌ निष्य तथा टीकाकार कमल्लील ने न धर्मोत्तरं का ही उल्छेख कियाद 
रौर न प्रनारर ऋ । जव धर्मोत्तर यौर्‌ प्रनाकर आवी गताब्दी के पूवीर्धं के विद्धान्‌ है तो आवी के उत्त- 
रां ष्मौरर< वीके पूवीर्दं के विद्वानो > द्वारा उनका उल्छेल किया जाना आव्य थ। ! अत यी प्रतीत 
दोता दै तत्त्वसंम्रह ॐ रचन। धरमोत्तर भर परज्ञाकर के सात्यिक जभ्युदय होने से पले दी हो गई थौ । 
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सातवीं शचताच्दी के उत्तरार्ध मे आ जाते है । यहो एक बात ओर भी ध्यान में रखनी चाहिये । 
वह्‌ यह ष्ट कि तत्तरसंग्रह मे केवल ुमारिख का ही उर्टेख नदीं हुजा है किन्तु उनके साक्षात 
रिष्य उ्पेयक उपनाम भवभूति का भी उष्टेख मिक्ता है । अतः इन ॥ उस्छेखों के आधार पर 
छुमारिक ईसा की सातवीं शताब्दी ॐ उत्तरां के विद्वान सिद्ध होते है । अतः डाक्टर पाठक 
फे मतम एक शताब्दी की भूक तो खष्ट दी है! किन्तु धमकी ओर अकलंक के साथ 
कुमारि की आलोचना करते पर उसमे रगभग आधौ शताब्दी की वद्धि ओर भी दहो सकती 
है वैसा कि हम आगे वतछारयेगे । इस प्रकार तीसरे हेतु मेँ दित अकटंक ओर मारि 
का संबन्ध तथा कुमारि का समय चिकुर मिथ्या है ओर उसके आधार पर अक्क को 
ईला की आटवीं शताब्दी के उत्तराधं का विद्वान नहीं माना जा सकता । 

५ अकरंकचरित ॐ जिस श्लोक मे अकरुंक का बौद्धो के साथ शाखाथं होने का ससय 
दिया है वहं निघ्न प्रकार है- 


“शविकमाकरसकरन्दयद्चतसपतप्रमाजुषि | 
काठेऽकलङ्करयतिनो बोदधेवौदौ महानभूत्‌ ॥ 


इस शछोक मेँ ‹ विक्रमादौशक " सम्वत्‌ का उर्रेख किया है । मारतीय इतिदास मे विक्रम~ 
सम्बत्‌ ओर शकसम्बत्‌ भति प्रसिद्ध है । विक्रम सम्वत्‌ के प्रचछितकती विक्रम राजा के सम्बन्ध 
मे इतिदासन्ञ जन अभी तक भी एकमत नहीं है । जेनकालगंणना के अनुसार गदभिरछ के पुत्र 
विक्रमादित्य ते शको को हयकर अपने पिता का राञ्य पुनः विजय किया था ओौर इस विजय 
के उपरक्च में विक्रम संवत्‌ की तीव उाली थी। संस्भवतः इसी कारण से विक्रमसम्बत्‌ का 
उर्टेख ‹ विक्रमाकेशक › नाम से किया गया है । शकसम्बत्‌ के छिये इस प्रकार का उरङेख 
हमरे देखने में तदी आया । ‹इन्सक्रिपरानस्‌ एट श्रवणवेख्गोला' के द्वितीय संस्करण की 
भूमिका मेँ आर० नरसिंहाचायं ने उक्त श्छोक उद्धृत किया है आर उसका अर्थं विक्रम संवत्‌ 
७०० ही किया है । तथा अकलंक के समय की विवेचना में हम अगे जो प्रमाण उपस्थित 
करगे उनके आधार पर भी अकरंक के बौद्धो से श्ला्राथे करते का कार विक्रम सम्वत्‌ ७०० 
( ० ६४३ ) दी उचित प्रतीत होता है । अतः अकठंकचरित से भी सककंक का समय ईसा 
की आठवी शताब्दी के बदछे सातवी शताब्दी ही प्रमाणित होता है । 

इस प्रकार अकलरंक को राजा दन्तिदुगं या कृष्णराजप्रथम का समकाटीन प्रमाणित करे 
के ल्यिजो देतु दिये जाते है, वे सव लचर है जौर उनसे अकटंक का समय ईसा की सातवीं 
शताच्दी दी प्रमाणित होता है । जव शोष रह्‌ जाता हे मरिपिण प्रशस्ति के श्लोक मँ साहसतुंग 
नरेश का तास । यह्‌ साहसतुंग कौन ये इसका कोई उरेख प्रशस्ति आदि मे नदीं  । दन्ति- 
ट्ग को उपाधि सादसतुंग कदी जाती है किन्तु उमे भी इतिदासक्ञो का मतैक्य नहीं है । 
खेबिख राईइस सादसतुंग के पह चानने मे अपने को असमथ बतछाते है । अतः केव" साहसतुंग 
नास के आधार पर दन्तिदुगं या पृष्णराज प्रथम के साथ अक्क का गठबन्धन नदी किया 
जा सकता । कनौटक राद ठशासन की प्रस्तावना में रास साने क्खिाहैकि जैन परभ्परा 
के अनुसार इ० ८५५ मे, काच्ची मेँ अकलंक ते बोद्धा को परास्त करिया था । परता नही, राशय 


१ देखो "दिगम्बर जेन? वपे २६, अंक १-२ ये परकालित भगवान महावीर का समय; कङ्क ञत; 
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ना० ने इस जैनपरम्बरा क आविष्कार कहां से किया जो अककंक को नबी शतष्दीमे सा 
रसनीं है । उस प्रकार की दन्तकथाओ ओर उल्छेखो के आधार पर एतिहासिक परयवेक्षण नहो 
हो सकता ! अतः अकरंक के समय की प्रचछिति परम्परा भ्रान्त है ओर उसका आधार 
वित्र नि्चल है । उसकी अपेक्वा अकररृंकचरित का उर्टेख प्रामाणिक ओर साधार प्रतीत 
दोता ३! अव हम कुष छु रेसे प्रमाण उपस्थित करेगे जो अकंकचरित मे निर्दिष्ट समय के 
पोप है ओर जिनके प्रकाश मे अकठंकदेव को ईसा की आटवी" शताब्दी का विदधान नही 
माना जा सकता । 

१ अनन्तवीर्यं के समय के सम्बन्ध मे डाक्टर पाठक के मत की आलोचना करते हुए एक 
फुटनोट मे प्रो° ए. एन. उपाध्ये ने अक्क के समय के सम्वन्ध मे भी उनके सत की आरो- 
चना की है ओर दन्तिटरम को सादसतुज्ञ वहराना अनुमानमाच्र वतलया है। तथा यह्‌ भी 
डिखा ह कि धवखाटीका मे, जो जगनत्त्ध के राथ्य मे ( ३० ७८४ से ८०८ ) समाप् हदं थी 
वीरचेनाचार्य ने अकर्द्क क राजवार्विक से ठस्वे छस्वे वाक्य उद्धूत किये है । प° जुम॑रकिंशोर 
जी ने धवला टीका का समाधरिक्राढ राक्र सं० ७३८ ( ३० ८१६ ) छ्खिा है । यद्यपि अक- 
ट््कुको दन्तिदगं का समकालीन मान करमभी वीरसेन के द्वारा धवखादीका मे उनके राज- 
वातिक से उद्धरण दिये जाने मे कोई वाधा उपस्थित नही होती, क्योकि अकलङ्क के अन्त ओर 
धवछछा की समाप्रि मे क दक का अन्तर है, तथापि धवल सरीखे सिद्धान्त न्थ मे रसेन 
जेसे सिद्वान्तपारगामी ऊ दवाय आगमप्रमाणके खूप मे राजवार्तिक से वाक्य उद्धत किया 
जाना प्रमाणित करता है कि वीरसेन के समय मे राजवार्तिक ने काफी ख्याति ओर्‌ प्रतिष्ठा 
प्राप्त करी थी ओर उसमे काफी समय छगा होगा । अतः अक्ड्कु को दन्तिदुगं का सम- 
क!रीन नदी साना जा सक्ता । 

२ सिद्धसेनगणि ने तक््वा्थभाष्य की दीक मे अकल्डुः के ‹सिद्धिविनिश्चय' का उस्ठेख 
करिया ह 1 । जेन साहित्यनो इतिहासं" मे परम्परा के आधार पर इन्दे देवर्धिंगणि (५ वी राताबव्दी 
के खगभग ) का समकारीन वततखाया है । किन्तु इतने प्राचीन तो यह्‌ दयो दी नही सकते, 
कयि उतत दशा मे उनके भन्थ मे अक्क का उत्टेख नदी मिर सकता । गणिजी ने अपनी 
उक्त ठीकौ मे धमकीतिं का नाम निर्देग किया है ओर्‌ दूसरी तरफ नवमी शताब्दी के विद्धान 
गीाद्रुः ने गन्धदस्ती नाम से इनका स्मरण किया दै । अतः उनका सातवीं ओर नवमी शताब्दी 
के मध्यमे होना सुनिध्ितत है) प॑ सुरखंटाटजी का कटनादहै कि हरिभद्र्‌ ओर सिद्धसेनगणि 
ने परस्पर मे एक दूसरे का उल्टेख नहीं किया । अतः एेसी संभाववा जान पडती है किये 
दानोंयातो समक्राटीन दह या इनके वीच मे वहत दही थोड़ा अन्तर है। हरिभद्रका समयदहम 
उपर ट्ख आये हं, अतः सिद्धपेनगणि को आटवी शताव्दी का विद्वान मानने मे कोर बाधा 
प्रतीत नदौ दती । अव यदि अक्क का समय भी आठवी शताब्दी का उत्तराधं माना जाता 
दै तो उनी सुप्रसिद्ध कृति का सिद्धसेनगणि द्वारा उल्टेख किया जाना किसी भी तरह संभव 


१ जनद्गेन, वयं ४, अक ९, प्र० ३८६ । २ समन्तभद्र पू० १७४ । ३ ““एव का्ं्नरणसम्बन्धः 
समवायपरिणामनिमित्तनिर्वत्चदिरूप. सिद्धिविनिद्वयचष्टिपरश्तो योजनीयो विदोपार्थिना दूपणद्ररिण 1” 
प° ३७ । ४ मोदहनलाल देसाई छत, एू° १४३ 1 ५, प्र ० ३९८ ! ६ आचाराद् रीका पृ* १, तया ८२। 
७ ^तत्वा्थसूच्र ॐ च्यास्याकार जौर न्यात्याए" गौरषक् केख, अनेकान्त वर्धं १, प्रु° ५८० । 


1, 


४ 
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प्रतीत तदी सेवा । अतः अक्क को आठवी शताब्दी का विदधान न सानकर सातवी शताब्दी 
का विद्वान सानना चाहिये । ॥ 

३ हरिभद्र ओर अकलङ्क की विवेचना मे ट्म दरिभदर पर भकल्क का मभाव दिखला 
अये है । ओर यह्‌ भी छिल आये हँ कि हरिभद्र ने अपनी अनेकान्तजयपताका मे कलङ्क 
न्यायः शच्द का प्रयोग किया है । अतः अकलङ्क को हरिभद्रसूरि ( ३० ७००-७७० ) सं पूवं 
का विद्वान मानना चाहिये । व ४ 

ध जिनदासंगणिमहत्तर ते निशीथसूत्र पर एक चूणिं स्वी है । इनकी एक चूणिं नन्दि- 
सूत्र पर भी है । इस चिं कौ प्राचीन विश्वसनीय प्रति मे इसका स्वनाकाठ राक सं ० ५९८ 
( ० ६७६ ) छा है । नन्दिसूत्र पर हरिभद्रसूरि ने भी एक संसत दीका स्ची दै । इस 
टीका में उन्दने बहुत सी जगह इसी सूत्र पर जिनदासमहत्तर की वनाई हई उक्त चूर्णं से वड 
लम्बे म्बे अवतरण दिये हँ । अतः चूर्ण में रिखि गये स्चना काठ की प्रामाणिकता में किसी 
सन्देह को स्थान नहीं रहता । निक्लीथचू्िं मे जिनदासमहत्तर ने सिद्धसेनदिवाकर के “सन्मति- 
तर्क! के साथ ही साथ अक्ठङ्क के ‹ सिद्धिविनिश्चय ' नामक अन्ध का भो उर्छेख किया है ओर 
उसे प्रभावकशाख बतलाया है । इस उर्लेख से अकलङ्क को सातवीं शताब्दी के मध्य का 
विद्वान मानने मे कोई शङ्का अवरिष्ट नदीं रह जाती! निश्चीथनूर्णिं के इस उर्टेव से मी 
जक्ठ्द्कुचरित के उक्त श्टाक्‌ का अर्थं विक्रम सं०° ७०० ( ई० ६४३ ) ही प्रमाणित ह्येता 
है । अतः ई० ६४३ में अकलङ्कु के शाखाथं करने से तथा ई० ६७६ के आस पास र्वे गये! 
नि्ीथचूरणिं नासक घन्थ मे अकल्ङ् के सिद्धिविनिश्चय का उस्टेख मिठने से अकल्ङ्क का 
समय ० ६२० से ६८० तक निर्णीत होता है । 

१ सन्मतिप्रकरण ( गुजराती अनुवाद ) कौ प्रस्तावना, प° ३५३६ । तथा जयसलमेर भण्डार की सूची 
( बडोदा ) प्र० १८! २ 'हरिभद्रसूरि का समयनिणेय ° जे° सा० संलो० साग १, अङ्कु१ प्रु० ५०। 
०८वि° सं ° ७३३ वर्प रचिताया निगीधचूण्यौ सवतरणानि हरिभद्रसूरीयावद्यकवृत्तौ च्दयंते । ” जेसर० सूची 
(वडोदा) प्र० १८1 ३ "दसमगाहा-दस्णणाणपभावगाणि सल्थाणि सिद्धिविगिच्छयसम्सदिमादिं गेण्टंतो असं- 
थरमाणे जं अकप्िय पडिदधेवतिं जयणाते तत्थ सो स॒द्धो अग्रायधित्ती भवतीत्यथैः । ` सिद्धिविनिश्वय का परिचय 
कराते हुए प० जुगरुकिोरजी सुरूतार ने “ अनेकान्त ' मेँ लिखा था कि देत्ाम्बरो के जीतकस्पनचूिं न्धः 
की श्रीचन्दरसूरिरयित टीका मेँ सिंद्धिविनिश्वय को प्रभावक भ्रन्थो मे गिनाया दै । तथा निनोधनचूर्िं मे सिद्धि 
विनिश्चय के उव्टेख होने का भौ उटेख करिया था । इसपर उसी पत्र की चतुथं किरण मे प० सुखखार्जी ओर 
पं° वेचरदासजौ कौ मर से एक सशोधन ओर सुचन प्रकाशित हुआ था, जिसमे छिखा था कि तिशीथचूिं 
मे निर्दि सिद्धिविनिश्चय जकल्क्देव का तो हो दी नदीं सकता, वर्योकि वे उक्त वणि के रचयिता जिनदास- 
महत्तर के वाद दी हुये देँ । अतः वि मेँ निर्दि सिद्धिविनिश्वय अन्य किसी का रचा हना चाहिये । रवे 
खन्य संभवतः देवेताम्वरीय विद्धान्‌ होगे । अपनी इस संभावना के उन्दने दो सुरुय कारण वतलये ये~~ 
एक तो खेताम्बरीय की मन्ध मेँ निशित दिगस्बरीय मन्थ का प्रभावक के तौर पर अन्यत्र उर्लेख न 
मिखना, दूसरे सन्मतितकं जो दवेताम्बरीय प्रतिष्ठित भ्रन्थ दै उसके साथ ओर उससे पठे सिदधिविनिश्चय का 
उत्लेख दोना । - जो तक हम जानते हैँ सिद्धिविनिश्वय ऊै प्रकाश यें आने से पटले शायद हौ चिसी न्ने 
यह पतादोकि इस नाम काभौ कोई प्नन्थ है! दिगस्बरसाहित्य मे, जद अक्क के अन्य अन्धो च 
निदेश मिलता- दै सिद्धिविनिश्वय कौ तो गंध तकृ भौ नही मिकती । इसके विपरीत सवेताम्बरसादित्य मेँ 


उक्त उल्लेख के सिवा घिद्धसेनगणि ओर देवसूरि के अन्धो मेँ भी सिद्धिविनिश्वय का उत्टेख हे । - तथा 


देवसूरि ने तो " तदाह भकलकः सिद्धिविनिशवमे › किखकर सिद्धिविनिश्रय यो मकलंकत पोषित ज्या हे । 
९४ 
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अवरिष्ट विप्रततिपत्तियां का निराकरण 

अकल के उपयुक्त निधीरित समय मे धर्मकीर्ति, भवर, छृमारिख अर्‌ प्रभाचन्द्र कौ 
लेकर ऊद विग्रतिपत्तियां अवशेष रद्‌ जाती द । जिना आमास उप्टिर्‌ कट वी० पाटकके 
विविध ख्ख में मिरता र । अतः अक्ल के निर्वरित समय को विवादरटित कर्ने के लिये 
उनका दूर करना आवश्यक प्रतीत दता हं । 

सातवी शताब्दी के पू्वाधं मे भवहरि नाम के एक प्रसिद्ध व्रैयाकरण दहा गयह। चीनी यात्री 
इस्सिग के उर्टेख के आधार पर ० ६५० मेँ उनकी मृद्यु हई धी । अकटक ने उनके वाय- 
पृदीय नामक मन्थ से एक कारिका उद्धृत की दै यह्‌ हम वतखा चु ह! ऊमारिल ने भी अपने 
तंचवातिंक कै प्रथस प्रकरण में पाणिनि, कात्यायन जर पतखटि फे साध साथ भवैदरि फ 
उपर भी आप कयि है। ओर वाम्यपदीवमें मे अनेक च्यम को उदूधृत करफे उनरी 
तीन्नर आलोचना की है | इस प्र डाक्टर पाटैक लिखत दै कि-मरे विचारसे यह तो स्पष्ट 
है कि इुमारिर फे समय मे व्याकरणगान्ञ के ज्तातार्ज मे भवदरि भी एक विचष्ट प्रमाणभूत 
विद्धान माते जाते थे 1 भचेद॒रि अपने जीवनकाल् में तो उतने प्रसि हृष्‌ ही नदीः होने 
जिससे पाणिनिसम्प्रदाय के अनुयायी न्दे अपने सम्प्रदाय का एक आप्तपुर्प समस्ने गे 
हयं भौर अतएव पाणिनि ओर पतञ्जलि के साथवे भी महान्‌ मीमांसर की समालोचना के 
निशान वते हों । इसी कारण से हुएन्त्सांग, जिसने ३० स० ६२५-६४५ के वीच में भआरत- 
श्रमण करिया था, उसे इनका नाम तक नदी" टिखा । परन्तु उत्सिग, जिसने उक्त समयसे 


जेनसादित्य में भ्रन्थो के विनिश्वयान्त नाम चौद्धखादित्य के अन्यतम निमीता धर्मरर्पि ष्टण) है) अत. 
अच्लक के सिद्धिविनिश्वय के सिवाय किसी दवेताम्बर विद्धान्‌ के दारा रजित सिदियिनिश्य कौ कल्पना करना 
तो विल्छुल असगत दी प्रतीत दता 81 रद जाता दै दवेताम्बरचादित्य में, ओर वह भौ सिदनेन के 
सन्मतितकं से पदे, सिदिविनिश्वय का उल्लेख होना । से सिदिविनिशधय को महत्ता तवा उसमें ताम्प्र 
दायिकं चचा न होकर इतर दर्शनों का निरसनपू्वक जनद्यंन के सन्तर्व्यो के विनिश्चय को देखते हुए असंगत 
नहीं जान पदता! इम लिखि येरि इस म्रन्य का वेताम्बर आचार्यो मे काफी अचारथा धौरवे 
उसप्र मुग्ध ये! अत. उनकी गुणग्रादकता भौर स्वदप्यनप्रेम ने यदि सिदिविनिश्वय को उक्तं सन्सान, 
जिसके वह सर्वथा योग्य था, माप्त करा दिया दो तो को$ भचरन कौ वातं नहीं दे! निशौवनचूणि सें चिद्धि 
विनिश्चय का उल्लेख होने पर एक आपत्ति यह की गद है फि मक्छंफ जिनदासमदत्तर के वहत बाद हुए 
ह छन्तु यद पत्ति उसी समय तच्छ सगत थौ जव तक अक्लर को आस्व चताब्दी घ विद्वान्‌ माना 
जाता था, उनके सातवीं चताब्दौ का विदान्‌ प्रमाणित होने पर उत्त आपत्ति को स्थान नदी रहता} उक्त 
अआपत्तियों छो देख र कु विद्धान्‌ कल्पना करते है फ निरौवचृणि छ उक्त उल्छेख रसि है ओर सभवत वद्‌ 
जीतकल्पच्‌र्णिं की चन्दरसूरिरचित रीका से बद आघुखा है, क्योकि दोनों कौ शब्दरचना यित्छृल मिलती दै 1 
किन्तु इसारा विश्वा टै फि उक्त व्य निशीथनूणिं कदी दोना चादिये घोर वरीं से उसे चन्द्रसूरिने 
अपनौ टीमें ल्िादहै। क्योकि वर्धि दी रचना सस्त भौर प्र्तमें फी जाती थौ भौर उक्त वाक्य 
में इषौ गन्ध मौचृद दै, चिन्त चूणिं की सस्त रच्छ मेँ इख भ्रषर्‌ का वाक्य मौलिक नहीं हो सकता । 
अत हम तो इसी निप्क्पं पर पहुचे दै छि निरीयनचूर्णिं का उक्त वाक्य भक्षित नदीं ६ भौर उसमें जिस 
धिद्धिविनिश्वय का उत्लेख दै, वह भकं फटृत सिदिविनिश्वय के सिवाय कोई अन्य मन्थ नरद टै । 
१ “भर्वृहरि सौर ऊुमारिल › शीप॑क केख मेँ! योजने पर भी यह ठेव दमे नदीं मिल सका । मुनि 
जिनविजयजी के "हरिभिद्रस्‌रि का समयनिण॑य › शीर्षक निबन्ध से उसके उद्धरण व्यि दै । 
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आधौ शताब्दी वाद्‌ अपना प्रवास-वृत्त छिखा है, बह छिखता है कि भारतवषे के पांचा । खण्डं 
म भरि णक प्रख्यात वैयाकरण के रूप मे प्रसिद्ध है । इस विवेचन से दम ला निणय कर 
सकते है कि जिस वषै में तंत्रवारपिक कौ रचना इद उसके ओर भर्चैहरि की भ्युवाटे ३० &५० 
क बीच मे आधी शताब्दी बीत चुकी होगी । अतएव कुमारिक ई° स० की ८ वी' स॒ताब्दी के 
रवादं मे विद्यमान होने चाहिये । ” ॥ 
यहां यह्‌ बतला देना आवश्यक है कि डाक्टर पाठक ने यह ठेख उस रेख से बहुत पहठे 
लिखा था जिसमें उन्होने अकलंक ओर कुमारि को आठवी ' शताब्दी के उत्तराद्धं॑ का विद्वान 
वतङाया था । इस छेख में डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आविष्कार किया है बह एक 
अजीव ही वस्तु प्रतीत होता दै । प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धिके किये उसकी मृष्यु के 
पश्चात्‌ आधी श्रतान्दी बीतना कोई आवश्यक नियम नदी है । आज की तरह प्राचीन समय मं भी 
चिद्रान अपने जीवनकाले दी ख्यात हो जाते थे । यदि थोंडी दैर के लिये यह्‌ बात स्वीकार 
भीकरली जाये तो प्रसिद्ध विद्टानों काही खण्डन किये जाने का कोई नियम नदींडहै। हरि 
मद्रसूरि ने अपने समकारीन विदधान शान्तरक्षितः प्रज्ञाकर ओर धर्मोत्तर के मत की आरो- 
चनाकी है। विद्वानों की ठेखनी का निशाना बनने के यि केवल प्रसिद्धि ही आवश्यक नदीं 
है । किसी अप्रसिद्ध विद्वान की भी छृति म यदि कोद मौलिक विचारधायदहो, जो पाटक को 
अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो, तो प्रतिपक्षी समर्थ विद्वान उसकी आखोचन। कयि चिना 
नही रह सृता । हृषन्दतां¶ के समय मे भच्हरि की उतनी ख्याति न होगी, जितनी इत्तिग के 
समय मे थी । किन्तु उनकी कृति में मारि को छुं मौलिकता अवश्य प्रतीत हुदै होगी । 
दसी से उन्होने प्राचीन वैयाकरणो के साथ साथ भवृहरि की भी आछोचना करना उचित 
समञ्च । अतः वाक्यपदीय की आलोचना करने के कारण, भटेहरि ओर छुमारिख को विभिन्न 
समय म रखने की आवश्यकता नही है । ओर इसख्यि भहरि ओर ऊमारिरु के आलोचक 
अकरुकर को भी सातवी" शताब्दी के मध्य का विद्वान मानने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । 
धमेकीतिं ओर कमारिर के सम्बन्व मे एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है । जव धर्मकीतिं पद्‌ 
किखकर विद्वान हए तो उन्होने प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल की बहुत ख्याति सुनी । फरुतः मीमां- 
साराख का रहस्य जानने के लिये उन्दोनि कुमारिल छी सेवा करना स्वीकार किया ओर अपनी 
सेवा से गुरु ओर गुरुपत्नी को प्रसन्न करफे उनके कृपाभाजन बन गये। इस प्रकार मीमांसा- 
शाख सें पारङ्गत होने के पश्चात्‌ घर्मकीिं ने शाखार्थं के हिय कमारिल को ककारा ओर शाखार्थं 
म हारकर ङुमारिल अपने पांचसौ शिष्यो फ साथ वौद्धधम मे दीक्षित हो गये । इस किवदन्ती 
ध सम्बन्ध में डाक्टर पाठक (अकलंक कौ समय › शीर्षक अपने निबन्ध मे छिखते है-- 
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अर्थात्‌-५अकरलंक का समय इतना सुनिधित है कि उ र # 
सकेअ 
क समय इतना सुनि है [लोचक कुमारि को सातवीं 
पूवाध या उत्तराधं का विद्वान नही माना जा सक्ता है भौर इसखिये कुमारि का 
3 


1 भण्डारकर आरा° वि° मन्दिर पूना की पन्निका, जिस्द १३, पर १५७ पर सुदित । 


ए 


१५८ न्यायङमुदचन्दर 


अपते पांचसौ शिष्यो के साथ बौद्धधर्म स्वीकार करना या उसका भवभूति का गुर होना 
संभव नही है । ” 

'धमंकीर्षिं जौर कुमारि के सम्बन्ध की उक्त किवदन्ती की सत्यता मे इतिहासन्नो का 
विश्वास नही है। ऊमारिक के बुद्धधमं स्वीकार करने की कथा तो सष्टतया कल्पित प्रतीत होती 
है । जहां तक हम जान सके हैः धर्मकीर्ति ओर ऊुमारिल के अन्धो मे परस्परमे कोई आदान 
प्रदान हभ प्रतीत नदी हेता । हां, वेद के अपौरपेयत्व के खण्डन मे धस॑कीतिं ते वेद(ध्ययत- 
वाच्यत्व हेतु का प्रफारान्तर्‌ से निर्दर करके उसकी आलोचना की है । यदि यह देतु कुमारि 
के द्वारा ही आविष्कृत हआ है तो कहना होगा कि धम॑कीर्षिं ने कुमारि को देखा था । उधर 
‹ मदृहरि ओर ऊुमारिक' शीषेक निबन्ध से डाक्टर पाठ्कने टिखा है कि“ मीमांसा- 
श्छोकवार्तिक के शुल्यवाद-प्रकरण मे कुपारि ने वौद्धमत के "आतमा बुद्धि से भेदवाङा 
दिखाई देता है इस विचार का खण्डन किया है । श्खोकवार्तिक की व्याख्या मे इस स्थान पर 
छुंचरितभिश्च ने घमेकीरतिं का निम्रडिखित श्छोक, जिसको शंकराचार्य ओर ,स॒रेरराचार्यने भी 
सिखा है, बारम्बार उद्धत किया है- 

“अविभागोऽपि वुद्धयात्मा रिपयौसितदर््नैः | 
ग्राह्यमाहकसवित्तिभेदवानिव टशक्षयते ॥ 

ससे यह मादूम होता है कि इमारिल ने दिडनाग ओर धमकीर्वि-दोनो के विचारो की 
समालोचना की है । अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि कुमारि धर्मकीर्ति के वाद हुए 1 यदि 
हमारा घौर डाक्टर पाठक का दृ्टिकोण सव्य है तो धमकीर्तिं ओौर कुमारि को समकाीन 
मानना दी हेगा। यह्‌ वात अक्क के निधौरित कयि गये समय से मी प्रमाणित होती है, 
क्योकि जवर अकल्ङ्क का समय ई० ६२० से ६८० तक प्रमाणित होता है ओर अकलङ्क ने 
धर्मकीर्ति ओौर कमारिर दोनो कीदही आलोचना कीहैतो दनोको समकालीन मानने के 
सिवाय दस्य मागं नदीं है । 

धर्मकीर्वि नाछन्दा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष धमपार के शिष्य ये। चीनी याच्री हुएनत्घांग 
जव ३० ६३५ मे नारद पर्चा, तच उसे माम हुभा कि फु दी समय पहठे आचायं धम- 
पां अपने पद्‌ से निवत्त दोगये है । इस घ्रत्तान्तस ज्ञात होता है कि धर्मराङ ६० ६३५ तक 
विद्यमान थे । अतः धमंकीतिं का कार ६३५ ई० से ६५० तक माना जाता है । हुएनत्सांग ने 
अपने यात्रानिवरण मे भटहरि की तरह धमकीर्तिं का भी उरटेख नही फिया है । इपर भिक्षुवर 
राह्रैल जी का मत है कि हृएनःसांग के नाखन्दा आते से पहले घम॑कीर्ति को यु हो चुकी थीः 
ओर यतः वह सब विद्धानो के नाम चछिखने के छियि बाध्य नही था अतः उसने धम॑कीर्िं का 

नाम नही लिखा । साहुक जी की यह्‌ कृर्पना डाक्टर पाठक की भवृह्‌रिविषयक कस्पना से 

सवथा विपरीत है । डाक्टर पाठक की कल्पना से तो यह्‌ विचार अन्तर्निहित था कि मनुष्य 

अपने जीवनकाल मे ख्यात नही होता किन्तु मृघ्यु के बाद उसे ख्याति भिखती, है । किन्तु राहुल- 

-जी फी कल्पना मे इसफे बिर्क विपरीत विचार काम करता है। -वे सोचते है कि धर्मकीरवि 

सरीखे तेजस्वी विद्वान के उपस्यित्‌ रहते द्यनस्सांग का उनसे परिचय्‌_न हुभा हो, यह्‌ -स'भव 

-नही ६ । ओर परिचय होने से उसका उर्छेख होना चाहिये था । यहां, राहुख जी यह भूल जाते 
१ देखो, ' वादन्याय ` कौ प्रस्तावना । । 
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हे फि धरमकीतिं कौ जो अगाध विद्तता न्दे इस वात के चि प्रेरित करती है कि यदि धर्म॑- 
कौर्पि उस समय जीवित ये तो छुनत्ांग कों उनक्रा उर्छेख अवश्य करना चादिये था, वही 
विदत घर्मकीरिं कौ शयु मानकर दयनत्सांग क स्टेख न करने पर कैसे ९ करा 
देती है १ क्या राहुल जी यह्‌ स्वीकार करते दै कि मरु के साथ धमेकीर्तिं सरीये प्रतिभास- 
व्यन्त व्यक्ति की कीर्विमी प्न होगई थी १ यह्‌ सत्य है कि कोई व्यक्ति समस्त विद्वानों फे 
नाम छिलने फे छिये बाध्य नदी है । किन्तु क्या धमकी का व्यक्तित्व शेष समस्त विद्धानो की 
ही कोटिकाया१ यदिेलाथातो राहृजीके इस तकं का प्रयोग धर्मकीर्ति की जीवित 
दला मे भी किया जा सक्ता है, क्योकि नालन्दा विश्वविद्याख्य मे धमेकीर्विं सरीखे स्नातको 
की कमी नदी थी । अतः राहु जी का तकं असङ्गत है ओर उसके आधार पर ्यूनत्सांग के 
आने के समय धर्मीति को मृत नदी साना जा सकता । इतिहासज्ञों का मत है कि उस समय 
धर्मकीतिं तरुण थे ओर रि्षा समाघ्च करफे कायतत मे अवतीणे हुए थे। अतः दयुनप्सांग ने उनका 
उत्टेख नही किया । चिन्तु जव इस्तिग भारत आया तव उनकी प्रतिमा की सर्वत्र ख्यात्ति थी; 
जिसका उर्छेख इस्सिग ने अपने यात्राविबरण मे किया है । 
तथा, अकलङ्क के साहित्य परसे भी इस वात का समर्थन होता है । विदधान पाठकों से यह 
वात छिपी हुई नदी है कि धर्मकीर्ति ने अपने पूवज दिङ्नाग के प्रत्यक्ष के रक्षण में (अश्रान्त › पद्‌ 
को स्थान द्विया था। दिङ्नाग के प्रक्ष का लक्षण केवल ‹ कलपनापोढ ' था, धमकीर्तिं ने 
उसके साथ अश्रान्त पद्‌ ओौर जोड़ दिया 1 अकलङ्क ने अपने राजंवार्तिक में दिङ्नाग के 
रक्षण का खण्डन किया है, तथा उस प्रकरणमे जो द कारिकीर्पैः उदुधृत की है, उनमें से एक 
दिदनाग के प्रमाणसमुच्चय की है भौर दूखरी वसुबन्धु के अभिधर्मकोश्च कौ । इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण मे कत्पना का लक्षण करते हए उसके पांच भेद किये है । रङियन प्रो° चिर- 
-विदस्की लिखते है कि दिङ्ताग ने करना के पांच सेद्‌ किये थे-जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया ओर 
परिभाषा । इससे यह निष्कषै निकलता है कि अकलङ्कदेव ने राजवार्तिक की रचना .अपने प्रार- 
भ्मिक जीवन मे की थी, उस समय तक या तो धर्मकीर्ति ने जपने प्रसिद्ध अन्य प्रमाणवार्विक, 
प्रसाणविनिश्चय आदि की स्वनानहीकीथी,) यावे प्रका मे नदीं आयेथे। उसके बाद के 
मन्धो मे अकलद्ध ने धमंकीतिं के न केवर प्रत्यक्ष के रक्षण का दी खण्डन किया है किन्तु उनके 
परसिद्धप्न्थों से उद्धरण तक छि है जे कि हम “ धसमंकीर्ति जर अक्क ' शीर्षक में टिख आये 
हे । अतः दयुनत्सांग के समय मे धमंकीतिं जीवित थे जौर उसी समय छुमारिक भी मौजूद थे । 
दस विस्ठृते विवेचन के वाद्‌ भारत के इन चार्‌ प्रख्यात वचिद्धानों का समयक्रम इस प्रकार 
समल्यना चाहिये-भचेहरि ई० ५९० से ६५० तक, धर्मकीर्ति ओर कुमारि ० ६०० से 
६६० तक ओर अक्ख्ड्क ० ६२० से ६८० तक । 





१०३८ । २ ““ मरत्यत् कत्पनापोढ नामजात्यादियो जना ! असाधारणेतुलादचस्तदयपदिदयते ॥ १५; ` 
“^ सितकविचारा हि पयविज्ञानधातवै, । निरूपणानुस्मरणविकल्पनविकल्पकाः | १ ॥ > ३ बुद्धिर 
सालिक मर च भाग, ० २५२ का फुटनोट न ९। न्यायवार्तिकतात्पयटीका के उल्छेख से भी यह्‌ 
परता चलता ६ कि दिप्लाय ने कपना के पाच भेद क्रिये) यथा-“सं्रति दिद्लागस्य लक्षणसुपन्य- 
प्यति दप्वनु कर्पनास्वर्पं पृच्छति भथ केयमिति १ जक्नणवादिन उत्तरं नामेति ! यद्च्छाराब्दु 
॥६ नाम्ना वििशऽयं उच्यते टित्यतति । जातिरब्देषु जात्या गौरयमिति । गुणान्देु गुणेन शङ्क इति । 
करियासब्देषु क्रियया पाचक इति । दरन्यशषब्देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति । सेयं कल्पना । ” । 


११० न्यायकुमुदचन्दर 


उक्तं चासो विद्वान क पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना भौर उसका समीकरण करने के 
पश्चात्‌ अकरंक के निधीरित ससय की बाधक एक उलश्चन शेष रह जाती है । (अकर्क का 
समय ' शीर्षक डाक्टर पाठक के निबन्ध से कुमारि के सम्बन्ध मे हम एक वाक्य उद्धुत कर 
आये है । उसके आरम्भिक्‌ शाब्द “1 1€ १२९ ग अक्क 15 50 {फ़ 36? कीओरदहम 
पाठको ध्यान आकर्षित करते है । इन शाब्दो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि डाक्टर पाठक को 
अपने द्वारा निर्धारित अकर्टकर के समय की सव्यता मे कितना दद्‌ विश्वास था । उनके इस 
विन्यास का आधार था प्रभाचन्द्र के एक श्छोक के निन्न चरण- 

“नोधः कोप्यसमः समस्तपिपषयः प्राप्याकटंकं पदम्‌ 
जातस्तेन समस्तवस्तुकिषयं व्याख्यायते तत्पदम्‌ 1"! न्या० कु० 

जिसका अथं यह्‌ किया गया कि प्रभाचन्द्र ने अकटंक के चरणों के समीप वैठकर ज्ञान 
प्रप्र किया था । ओर उससे यह निष्कषं निक।ला गया कि प्रभाचन्द्र अकरुंक ऊ शिष्य थे । 
अपने उक्त ठेख मे श्रीकण्टेशाख्री के मत की आलोचना करते हुए डा० पाठक नेव्डे जोर 
के साथ छिखा है कि--“यदि अकंक का समय ६४५ ६० माना जायेगा तो “प्राप्याकलंकं 
पद्‌ ' के अनुसार प्रभाचन्द्र, जिनका स्मरण आदिपुराण ( ३० ८३८ ) मे किया गया है ओर 
जो अमोघवर्ष प्रथस के समय मे हुए है--अकरंक के चरणो मे नदी पर्हेच सकते 1" । 

आदिपुराणकार ने जिन प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है, वे न्यायङ्खमुदचन्द्र के कतौ प्रभाचन्द्र 
से जुदे व्यक्ति है। न्यायङ्घसुद चन्द्र के क्ता का विचार करते समय इसका स्पष्टीकरण क्रिया 
जायेगा । उक्त श्छोक मे "पद ' शब्द्‌ का अर्थं प्रकरण है न कि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अकरंक- 
देव के रिष्य होते तो रषीयखय के व्याख्यान मे इतनी भारी भूख न करते ओर न न्यायकुखुद्‌ 
फे अन्त मे ‹ साहाय्यं च न कस्यचिद्‌ वचनतोऽप्यस्ति प्रबन्धोदये ।› छिखकर न्यायङ्खमुद्‌ की 
रचना मे किसी की सहायता न मिलने का ही उर्ङेख करते । प्रभौचन्द्र की तो बात दी क्या? 
अकरंक के प्रकरणो के दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीर्यं ओर विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ते किया है, अकरेक के समकाटीन नही है, जेसा करि आगे के ठेख से ज्ञात हो सकेगा । 
अतः प्रभाचन्द्र के उक्त श्छोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकंक का साक्षात्‌ रिष्य बतलाना 
ओौर इसी लिये अकरंक कों सात्तवी शताब्दी के सध्य से खीच कर आटवी शताब्दी के मध्य 
मे लारखना सर्वथा मूर है । 

दस प्रकार अक्टंक को ईसा की सातवी राताब्दी का विद्धान मानने मे जो बाधा उप- 
स्थित की जाती है, बे यथार्थं नही है । ओर उन्द आठवी शताब्दी का विद्धान्‌ सिद्ध करने के 
ख्य जो देतु विये जाते है उनमे से कोई देतु न्दे आटवी शताब्दी का विद्वान सिद्ध नदी करता, 
वर्कि उनमेसे दो हेतु तो न्दे सातवी शताब्दी का ही विद्वान सिद्ध करते है । अततः अकरंक 
का कार ३० ६२० से ६८० तक्‌ मानना चाहिये । 


१ भण्डारकर प्रा वि० म० कौ पत्रिका, जित्द १२, प° २५३-२५५ मे शवरियानन्द्‌ ओर शङ्कर 
मत › शीर्षक से श्रीकण्ठञाख्री का एक लेख प्रकाशित हुआ थ! । उसमे लेखक ने अक्क का समय ६४५ 
द° क्ख दहै, जो हमारे मत के अयुकूखुदहै। २ इस भूल का दिग्दर्शन न्यायज्ुमुदचनद्र प्र विवार करते 
समय करा भये हँ । ३ विशेष जानने के द्यि देखो, प° ज॒गलकिगोर जी सुरुतार द्वारा लिखित ^“ प्रमा- 
चन्द्र अकलंकं के शिष्य नही ये» चषक लेख, अनेकान्त वपं १ प्र° १३० । 
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॥) 


समकाटीन विद्रान | 

अव्‌ तक निन्नलिखित विद्धान अकरंकदेव के समकालीन कदे जाते है-पुष्पपेण, वादीभ- 
सिंह, कुमारसेनः कुमारनन्दिभस्ाकः वीरसेन परवादिमरल्देव श्रीपालः मागिक्यनन्दि 
विचानन्द, अनन्तवीये, ओर प्रभाचन्द्र । किन्तु यदं ताखिकिा अकरक को आठवी शतान्दी का 
विद्वान मानकर सङ्कलित की गई है । अतः अकरंक के सातवीं शताब्दी का विद्वान भ्मागित 
होने के कारण भव उसमें से अधिकांस विद्रानों का नाम खारिज कर देना होगा । नीचे उक्त 
विद्वानों के समय की चच संेप मे की जाती है, जिससे ज्ञात हो सकेगा कि कोन विदधान 
उनका समकारीन है ओर कौन उत्तरकारीन । 

पुष्पेण ओर वादीभसिंह-मरिखपेणप्ररस्ति मे अकरुंकविषयक श्छोकों के वाद्‌ दी 
निम्नलिखित श्छोक अता है-- 

श्री वुष्पपेणमुनिरेव पदं महिम्नो देवः स यस्य समभूते स महान्‌ सधमा । 

श्रीतिभमस्य वनं ननु पद्ममेव पृष्येषु मित्रमिह यस्य सहस्रधामा ॥1 


इस शोक मेँ पुष्पवेणमुनि को अकलठंक का सधमा अथात गुरुमाई बतखाया है । संभवतः 
यह्‌ पुष्पवेण सुनि वही दै जिन्हे, गदयचिन्तामणि के प्रारम्भ मे बादीभसिह ने अपना 
गुरु वतलाया है । 

वादीभसिह का यथार्थं नाम अनिततसेन था । मरिखपिणप्रशसि से ज्ञात होता दहै कि ये 
वहूत चडे वादी ओौर स्याद्रादविया के वेत्ताओं के अन्तरंग का अन्धकार दूर करने के लिये 
दूसरे सूं थे। अष्टसदसखी के टिप्पणकार छ्घुसमन्तभद्र॒ अष्टसहसरी ॐ मंगटश्छोक पर 
षण करते हुए छिखते है--“ तदेवं महाभागैः तार्किकाकैरपज्ञातां श्रीमता वादीभसिहेन उप- 
खारितामघ्मीमांसासटच्चिकीपेवः'  "" " "" " "भति ज्ञाश्छोकमाहुः-श्रीवधमानमिव्यादि 1 इससे 
पता चरता है कि आघ्रमीमांसा पर बादीभसिह ने कोई टीका बनाई थी ओर बह ठीका अष्ट 
सहखी से पदे वनी थी ! अष्टसदखी के अन्त में विद्यानन्द ने "अत्र शा्खपरिसमाप्रौ केचि- 
दिदं सङ्ञल्वचनमतुमन्यन्ते › छिखकर ! जयति जगत्ति ' आदि पद्य छवा है ओर उसके बाद 
"श्रीमद्कर्द्कदेवाः पुनरिदं वदन्ति › छिलकर अकटंकदेव की अष्टराती का अन्तिम मंगलश्टोक 
दिया हे, तसश्चात्‌ "वयं तु खभक्तिवशादेवं निवेदयामः › छिखकर अपना अन्तिम मंगर दिया 
दै । (केचित्‌ शब्द्‌ पर अष्टसदस्री की सुदित प्रति में एक टिप्ण भी है ।. निरुमे लिखा है 
कि“ केचित शव्द से आचाय वसुनन्दि का धरदण करना चादिए क्योंकि उन्दोने अपनी वृत्ति के 
अन्त मं इस श्छोके को दिया है! । पुनः छिला है कि“ शाखपरिसमाौ मंगङ्वचनम्‌› इस 
९ से तथा वयुनन्दि जाचा्ं के वचनो से यह श्टोक मी स्वामी समन्तभद्रकृत दी प्रतीत 
रोता दे, अतः खामी की वनाई हुई कारिकाओं की संख्या ११५ ह, किन्तु वियानन्द्‌ के मत 
सं आप्तमीमांसा की कारिकाओं का प्रमाण ११४ दहै 1 पतानही यदह टिप्पणी टिपपणकार 
समन्तभद्र कौ ही हैया संपाद्कने अपनीमोरसेल्गादीहै? हमे तो इसका पूवं भाग 
संपाद्क्जी की दी ति प्रतीत होता है क्योंकि ठघुखमन्तभद्र सुनन्द से पहछे दो गये है, 
अतः वे ेसा नदीं छिख सकते । तथा विययानन्द्‌ की ठेखनपद्धति से ठेखा प्रतीत दोता है कि 

















१ अष्टसहखी षर ० २९४, टिप्पण ३ । 
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वह्‌ उप मंगल को किसी वृत्तिकार का ही सानते ये, ओर प्रतीत भी एे्ा ही होता है, क्योकि 
८ इतीयमाघ्तमीमांसा › आदि श्छोक के द्वारा आप्तमीमांसा का उपसंहार करने के वाद्‌ उक्त श्लोक 
करी संगति नहीं वैठती अतः उसे मूलकार का तो नदी माना जा सकता । कही उक्त श्रोक 
वादीभसिह की वृत्ति का अन्तिम संगतो नहीदै? रह रहकर हृद्य मे यह प्रश्न पैदा 
होता है, किन्तु अभी उसके सम्बन्ध मे विशेष नदी कहा जा सकता है । अस्तुः 

वादीभसिह की गच्यचिन्तामणि मे वाण कौ कादम्बरी की लक मारती है अतः वादीभ- 
सिह को राजा हषे ( ६१०-६५० ) के समकाङीन बाणकवि के पञ्चात्‌ का विद्वान मानना 
होगा । यह्‌ समय अकटंकदेव कं निधौरित समय के सवथा अचुकूर चैठता है, क्योकि अक- 
टंक के समकालीन पुष्पेण का समय ई० ६२० से ६८० तक मानने पर उनके दिष्य वादीभ- 
सिंह को ३० ६५० के बाद ही रखना होगा । 

किन्तु इसमें एक बाधा उपस्थित होती है । यशस्तिङकचस्पू के द्वितीय उच्छवास के १२६ 
वे श्छोक की व्याख्या में व्याख्याकार श्रुतसागरसूरि ने महाकवि वादिराज का एक श्लोक 
उदुधृत किया है भौर छा है करि वादिराज भी सोमदेवाचायं के दिष्य थे । तथा सोमदेवा- 
चायेका ' वादीभसिदहोऽपि मदीयशिष्यः श्री वादिराजोऽपि मदीयशिष्यः › पद्य उद्‌ धृत करके वादीभ- 
सिह को वादिराज का गुर-भाई ओर सोमदेवाचा्यं का शिष्य बतलाया है । यद्यपि सोमदेव ने 
राक सं° ८८१ ( ६० ९५९ ) मे अपना यश्चस्तिरकचम्पू समाप्त किया था, ओौर वादिराज ने 
राक सं° ९४७ ( ई० १०२५ ) मे अपना पश्वंनाथचरित समाप्र किया था । किन्तु जव तक 
उक्त उर्टेख के स्थर आदि का पूरा विवरण नदी मिलता ओर अन्य स्थो से उसका समेन 
नही होता तव तक उसे प्रमाणकोटि मे नही रखा जा सकता क्योंकि, दोनो विद्वानों मे से किसी 
ने मी सोमदेव के सम्बन्ध मे कु भी नदी छिखा है । तथा वादिराज ते न्यायविनिश्चयाछ्ङ्कार 
के अन्तमे दी गहै प्रशस्ति मे सत्तिसागर को अपना गुर बताया है ओौर बादीभसिह्‌ पुष्पषेण 
का स्मरण करते है, अतः उपछ्व्ध प्रमाणो के प्रकरायमे इमे तो अकटंकदेव के मतीयं 
पुष्पेण ही वालेभसिह्‌ के गुरु प्रतीत होते है ओर उस द्या मे उनक्रा समय दसा की सातवी 
ाताब्दी का उत्तराधं प्रमाणित होता है। 

आदिपुराणकार जिनसेनस्वामीं ने वादिसिह नामके एक आचाय का स्मरण निप्र राष्डो 
मे किया है-- 

“वकरादित्वस्य परा चीमा वामितस्य परं पद्म्‌ | 
गमकत्वस्य पर्यन्तो वादेषिहोऽ्च्यते न कैः ॥") 

इससे प्रतीत होता है कि वादिसिह बडे भारी कवि ओौर इष्कृ वाग्मी ये । अपने पश्व॑- 

नाथचरितके प्रारम्भमे वादिसजने भो वादिसिह्‌ का स्मरण इस प्रकार किया है- 


~¬ (~ [अ 


(सस्याद्रादागिरमाध्रित्य वादि हस्य गारजते | 


¢ (^ 9 £ 
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दिङ्नागस्य मदध्वंते कीतिमगो न दुर्घटः ! 


इस श्छोक मे बौद्धाचायं दिड्नाग ओौर कीतिं ( धर्मकीर्ति ) का प्रहण करके वादिचिह को 
उनका समकारीन बतलाया है । प्रेभीजी का मत है कि वादीभसिह्‌ ओर वादिसिह एक ही 
व्यक्ति दै । यदि यह्‌ सव्य है तो इन उस्छेखो से वादीभसिह के सातवी शताब्दी ऊ उत्तरां फे 
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विदान होने मे कोई सन्देह शेष नहीं रह जातत । ओर उस दया में उन्हं अकरक का सम- 
कान मानने में कोई वाधा प्रतीत नदी होती । | व 
छुमारसेन आर छमारनन्दि--हरिवंसपुराण ( ३० ५८ (२ ) मे ५ 
किया है । ओर विदयानन्द्‌ अपनी अष्टसहसखी के अन्त मे छिखते हं कि क उक्त 
से उनकी अष्टसहस्ी वर्धमान हृई है। इमारनन्दि भद्रारक का उ्टेख भी वि्यानन्द्‌ के 
मन्धो मे ही दील पड़ता है । उन्होने अपनी प्रमाणपरीक्षा मे (तदुक्तं छमारनन्दिभद्ारकेः 
करके जल शोक उद्धृत किये है । इससे ये दोनों विद्वान ईसा की आठवी शताब्दी के प्रन्थ- 
कार प्रतीत होते है । अतः उन्हं अकटंक का समकारीन नही माना जा सकता । 
वीरसेन--जिनतेन के गुरु वीरसेन का स्मरण हरिवंशपुराण ( ई० ७८२ ) के कत ने 
किया है । इन्होने शक सं ° ७३८ ( ई० ८१६ ) मे घवखाटीका को समाप्त किया था । अतः ये 
मी अकटंक के समकारीन नही माने जा सकते । 
परबादिमल्छदेव--मरिलिषेणप्रशस्ति मे इन्दं वड़ा भारी वादी बतलाया है जैसा कि इनके 
नाम से व्यक्त होता है! तथा उक्त प्रसस्ति सेदही यह मी ज्ञात होता है कि छृष्णराज के पूरन 
पर इन्दोने अपने नाम कौ निरुक्ति बतला थी ! राषटकरूट राजाओ मे दृष्णराज नास के एक 
प्रतापी राजा हो गये है, जिनकी उपाधि श्युभतुंग थी ओर अकरंक को जिनका समकालीन 
कहा जाता था । यदि परवादिमर्छदेव इन्दी छृष्णराज के समकाठीन है तो अव वे भी अक- 
लद्कदेव के समकालीन नही हो सकते, क्यो कि कृष्णराज प्रथम के राञ्यारोहण का का 
३० ७६० के छगभग माना जाता है । 
श्रीपाढ-आदिपुयण ( ३० ८३८ ) के कतां ते श्रीपाङ नाम के एक विदधान का स्मरण 
किया है । यह्‌ वीरसेनाचायं के समकालीन ये । इन्दोने जयधवलादीका का सम्पादन किया 
था 1 अतः इन्द भीं अकंक की समकारीनता का खभ नहीं हो सकता । 
माणिक्यनन्दि--माणिक्यनन्दि तथा अकरंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पहरे कर 
आये हे ओर यद्‌ मो बतला आये है कि दिद्नाग ओर धसंकीतिं का उनके परीक्षामुख सून्न पर 
प्रभाव है । परीक्षायुख सूत्र के टौकाकार प्रभाचन्द्र मौर अनन्तवीयं के सिवा किसी दूसरे ने 
इनका उर्टेख नही किया । अतः इन्दे अकरंक ओर प्रभाचन्द्र के मध्यकाङ का विद्वान फहा जा 
सकता ह । साणिक्यनन्दि ओर विद्यानन्द का एक दूसरे के भ्न्थों पर कोड प्रभाव नदी ज्ञात 
होता; अतः संभवहे ये दोनों विद्धान समकारीन दो । ओर उस दशा मे उन्हे अकरंक का 
समकाटीन नही माना जा सकता । 
वि्यानन्द--विद्यानन्द्‌ ने अपने ग्रन्थो सें धर्मोत्तरः, प्ज्ञाकर तथा मण्डनमिश्र का उर्छेख किया 
हे। तथा सुरेश्वराचायं के वरहदारण्यकमाष्यवार्तिक से कारिका उद्धत की है । धर्मोत्तरं ओर 
भज्ञाकर ईसा की आठवीं शताब्दी के विद्धान दै, यह्‌ दम सिद्ध कर आये है । मण्डसमिश 
ॐ समय के बारे भे अनेक सत दै, चिन्तु इतना सुनिश्चित है कि वे इमारिल के वाद्‌ कहै । 
सुरेधराचाय, शंकराचायं के क्षिप्य ये ! शंकर के समय के सम्बन्ध मे अनेक मत हे। 
उनमे से एक मत है कि शंकराचाये का काल ६० ७८८ से ८२० तक इहै । आजकल इसी 
मत कौ विशेष मान्यता है ओर ठेतिदासिक अचुरीखन से भी ` यही प्रमाणित होता है । 
इसीसे पी. वौ. काने ( 2. ४. ०.०७) ने सुरेश्वर का कार्यकर ई० ८०० से ८४० तक 
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१ देखो, तत्त्वचिन्दु की रामस्व।मौसाखी छिखित अग्रेजी प्रस्तावना 
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निधीरित किया है। इस कारनिणैय के अलुसार विद्यानन्द नवमी शताब्दी के विद्धान्‌ प्रमा- 
गित ह्यते ई, अतः वे अकठंक के समकाटीन नदी हयो सकते । 

अनन्तवीर्य-- सिद्धि विनिश्वयटीका के रचयिता अनन्तवीयं ने मी धर्सोत्तर, प्रज्ञाकर ओर 
अर्च का उर्टेख किया है । देतुबिन्दुटीका कै रचयिता अचट का समय राहुखजी ने ८२५ 
६० छिखा है । अतः अनन्तवीर्यं भी नवमी शताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते है। इस खये 
ये भी अकटंक के समकालीन नदी ये । | 

प्रभाचन्द्र--न्यायङ्कमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्यं का स्मरण 
किया है, अतः जव विद्यानन्द जौर अनन्तवीयं ही अकठंक के समकारीन प्रमाणित नही होते 
तव प्रभाचन्द्रकीतो बात दही क्या है। इस प्रकार अकठंक के सातवी राताब्दी का विद्धान्‌ सिद्ध 
हो जाने के कारण उनके ससकालीन कहे जानेवृाङे विद्धानो मे उनके सधां पुष्पषेण ओर पुष्पेण 
के ्िष्य वादीभसिह ही अक्रलंक के समकाटीन प्रमाणित होते है । संशयकोटि मेँ माणिक्यनन्दि, 
ऊुमारसेन ओर ऊुमारनन्दि भद्रारक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त आचाय सुमति 
ओर वराज्गचरित के रचयिता जटिरकवि अकलटंक के समकाटीन ज्ञात होते है । शान्तरध्चित 
के तत्त्वसंग्रह मे, जो आटवी शताब्दी के पूरवाधं की रचना है, सुमतिदेव की ऊह कारिका 
उद्धृत करके उनकी आलोचना की गई है । त्था वरांगचरित का रचनीौकाट सातवी शताब्दी 
अचुमान करिया जाता है । अतः ये दोनो जैनाचाय अकलरंक के समकालीन माम होते है । 

न> ~~~ 


न्यायङ्मुद के कतां भरभाचन्द्र ओौर उनका समय 


जैनसादित्य ओर पुरातख का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम के व्यक्तियों की एक 

म्बी ताछिका तैयार हो जाती है । किन्तु उनमे से प्रत्येक का जो कुह परिचय प्राप्त होता है, 
तु [९ ४५ 
वह इतना अपयाप्र है किं उसके आधार पर हम उनकी समानता या असमानता का निणेय 
नदीं कर सकते । हमारे विचार मे उनकी बहुतायत का यह्‌ भी एक कारण हो सकता है । 
न्यायङ्कसुदचन्द्र कै रचयिता प्रभाचन्द्र के वारे मे उनकी प्रशस्तयो से केवछ इतना ही ज्ञात 
~ अ 

होता है कि वे पद्यनन्दि संद्धान्तिक के दिष्य थे) 

प्रशस्तयो % पसिविये्षवयक सटीक निन्न प्रकार है - 

2 “वोधो मे न तथाविधोऽस्ति न च सरस्वत्या ्रदत्तो वरः 
साहाय्यं च न कस्यनिद्रचनतो.ऽप्यास्ति अवन्धौदये | 
यत्पुण्यं जिननाथभाक्तेजनितं येनायमत्यद्मुतः 
संजातो निविला्थवोधनिठयः साधुप्रतादाखरः ॥  ॥ 

अ 

१ देखे ‹षरागचरित ° शौर्प॑ङ़ भरो उपाध्याय का ठेख, जैनदर्धन, वणं ४, अंक ६। २ तत्त्वाथैदृत्ति 

की टोका की प्रशास्ति में तीन रोक है, प्रमेयकरमल की प्रशस्ति मेँ चार ओर न्यायज्ुमुद की अरास्ति मेँ पोच । 

इस पकार ्रशस्तिमे कमश एक एक दलोक अधिक दोना संभवत उनके रचनाक्रम को सूचित रता दै । 
अर्थात्‌ प्रथम तत्त्वार्थृत्ति की टीचर रची गई, उसके पशात प्रमेयकमल ओर उसके पश्ात्‌ न्यायकुमुद 1 


प 
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मव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधि्योऽनूज्जग द्‌ भूषणः 
तिदान्तारेसमस्तदयास्रजलधिः अपिद्मनब्दिग्रमुः 
ताच्छिष्याद्कलङ्कम(गरितात्तन्न्यायमागां अचलः 


सुव्यक्तोऽनुपममरमेयराचितो जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ £ ॥ 


[1 


जभिभूय तिजविप्षं तितलमतोचोतनो युणाम्मीधिः । 
ताता जयतु जिनेन््रः जुम्रवन्धः प्रभाचन्द्रः ॥ ५ ॥" 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कघुद चन्द्रे छघीयख्वयालङ्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाप्तः । 
२ “गम्भीरं निलिला्थयोचर्मलं भिष्यग्रवोधग्रदं 
यद्वर्यक्तं पदमद्वितीयमसिलं साणिक्यनान्दिग्रभोः | 
तद्रवाख्यातमतोे यथावगमतः किचिन्मया लेतः 
स्थेय च्छदधिया मनोरातिगृहे चद्द्राकतारावापि ॥ १॥ 
>< >€ >€ 
गुरः श्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दितारेषत्तज्जनः | 
नन्दताद्दुरतेकान्तरजा जेनमता्णवः ॥ ₹ ॥ 
श्री प््मनाददतद्वान्तचिष्योऽनेकगुणाठयः । 
प्रमाचन््रश्विरं जीयात्‌ रलनन्दिपदे रतः ॥ ४ ॥ 


श्री भोजदेवराञे श्रीमद्ध(रानिवासिना परापरपरमेषिपद्श्रणामा्जितामङपुण्यनिराकृतनिखिल- 
भ, # भ [+य भ न 4 
मलकलङ्कन श्रीमस्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिखप्रमागप्रमेयसवरूपोयोतपरीश्वाम्ुखपदमिद्‌ विवृतमिति । 


र ^ ज्ञानस्वच्छजलस्मुरलनितर ८ कर „) आासिर्वाचवियः 
विद्ान्तारदतमस्तश्चाच्जलधिः शपिद्मनन्द्मभूः । 


१ प्रमेयक्रमलमातंण्ड तथा तच्वा्थ्रत्ति की प्रशस्ति कै अन्तिमिदो रोकं को पं° जुगलकिरोरजी 
मुख्तार प्रभाचन्द्र की कृति नही मानते । अमेयकमलमातंण्ड के अन्तिम दो दलोकों के वारे मँ आप 
लिखते हे --“ इन पयो से पले दे परयो सौर न्यायङुुद्चन्द्र की प्रशस्ति को देखते हए, ये दोनों 
रलोक अपने साहित्य शौर कथनरौटी पर से प्रभाचन्द्र के मालूम नही होते । वर्कि प्रमेयकमलमार्दण्ड पर 
रीका-रिप्पणी लिखनेवाले किसी दूसरे विद्वान्‌ के-जान पडते है । इसी तरह तत्तवार्थवृत्ति की भरास्ति के 
वारे में आपने छिखं। है--“ इनमें पटला पय तो प्रभाचन्द्र द्वारा रचित है भौर वह अपने साहित्यादि पर 
से प्रमेय कमलमातेण्ड तथा न्याय्घयुदचन्द्र के अन्तिम पयो के साथ ठीक तुलना किया जा सकता हे। शेषं 
दोनो पद्य दूरे विद्वान द्वारा इस पय पर छिखी गर टीका-रिप्पणी के पय जान पड़ते है ओर वे संभवतः 
उसी विद्धान कै प्य हँ जिसने प्रमेय कमलमातेण्ड पर रीका लखी है । > सुरूतार सा० के इस मत से हम 

सहमत नदी हँ हमारा मतदैकिये रलोक मी मूर प्रशस्ति से दी सम्बन्ध रखते है, क्योकि प्रथम 
तो उनको रचना मे कोई ठेस दीनता प्रतीत नदी होती, जिस पर से उन्दे प्रमाचन्दर आचार्यं कौ छृति मानने 
मे वाधा उपस्थित हो । दूसरे, प्रमेयकमल कौ जिन प्रतियो मे ‹श्रीमद्धोजदेवराज्ये ' आदि वाक्य नही 
देः उनमें भौ अन्तिम दोनों पद्य पाये जति है । तीसरे, जो परमेयकमलमारतण्ड मे रलनन्दिपदे रतः » 


१ अनेकान, वपे १. ष १२०। २ अनेकान्त, वपं १, ० १९७। २ जयसलेरकैव्लाग ( बद्ेदा ) , 
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तच्छिप्यात्रििलमवोधजननं तत्वाथवृततेः पदं 
सुव्यक्तं परमागसाथषिपयं जातं प्रभाचन्द्रतः ॥ १ ॥ 
श्रीपद्मनन्दितैदान्ताशैप्यो.ऽनेकगुणाटयः । 
मभाचन्द्रर्चिरं जयत्‌ पाद्‌ पूज्यपदे रतः ॥ २ ॥ 
मुनान्दुनन्दितारिन्द िजयानन्दमन्दिरम्‌ । 
सुधाधारोदिगरन्‌ मूप्तिः काममामोदयज्जनस्‌ ॥ रे ॥ 
भ्रवणवेलगोडा कै शिखटेख न= ४० ( &४ ) मे अविद्धकर्ण पद्यनन्दि सैद्धान्तिक के रिष्य 
जौर्‌ छुखभूषण के सधमा एक प्रमाचन्द्र का उर्टेखं है, जो रब्दाम्भोरुहभास्कर ओर प्रथित 
तकंग्रन्थकार ये । शिमो्भौ ज्छि से मिले हुए नगर ताल्लुके के ४६ वे नम्बर के शिरे मे 
एक पद्य निम्न प्रकार पाया जाता है- 
शुचि" ` "न्यायकूमृदचन्द्रोदयकछते नमः | 
सयाकटायनक्ृत्तून्यासकत्रे व्रतीन्दवे ॥ 
इसमे न्यायज्ुुदचन्द्रोदय के कता को साकटायनसूत्रन्यास का कती वततराया है । इस 
व्यास मन्थ का कुष्ठं भाग उपरब्ध है किन्तु उस पर से उसके रचयिता के वारे मे ऊढं मालूम 
नही होता । किवदन्ती है कि यह्‌ न्यास तथा जेनेन्द्रव्याकरण का शब्द्म्भोजमास्कर नाम 
का महान्यास न्यायज्कसुदचन्द्र के रचयिता का ही वनाया हुमा है ओर शाकटायनन्यास की 
शी आदि पर से उसका आभास साभोदहोता है। श्रवणवेरुगोखा के उक्त रिराठेख मे 
प्रभाचन्द्र के गुरु का नाम पद्मनन्दि सेद्धान्तिक वतखाया है ओर उन्दे शब्दाम्भोरुहभास्कर 
( जेनेनद्रव्याकरण के न्यास का नाम ) तथा प्रसिद्ध न्यायप्रन्यो के रचयिता छ्खिा है। अतः 
उन प्रभाचन्द्र ओर न्या्यकुखुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के एक ही व्यक्ति होने मे किसी प्रकार 
कै सन्देह की संभावना नही जान पड़ती । 
सुख्तार सा० प्रमेयकमरमार्तण्ड की प्रशस्ति के “श्री पद्यनन्दिसेद्ान्तरिष्यो' भादि 
श्छोक को ओर उसके वाद्‌ की श्री भोजदेवराज्येः आदि पंक्ति.को प्रमेयकमलमातंण्ड के टीका- 
पाठ है, तत्त्वाथत्ति मेँ उसके स्थान पर ° पूञ्यपादपद्‌ रतः पाठ छा गया है, ज इस वात को प्रमाणित 
करतादटैफिग्रमाचन्दर ने ही तत्‌ तत्‌ मन्थकार मे अपन) श्रद्धा ओर भक्ति प्रकट करनेके चि देसाल्िखिादहै। 
क्रिसी टिप्पण या ठीकाकार के द्वारा इस प्रकार के रेख की संभावना नदी की जा सक्तौ! सुख्नार सा० 
की दूयरौ समापत्ति यह है कि न्यायङ्मुदचन्द्र मेँ इस तरह के इलोक नदी हैँ । निस्सन्देह, इस प्रकार के युगल 
ईखोक न्यायछुसुदचन्द्र मेँ नदी दै, किन्तु अन्य प्रकार का एक इलोक मौजूद दै जिसमे विशेषणरूप से 
प्रभाचन्द्र कौ जयकामना की गई है। शेष रह जाता है (रलनन्दिपदे रत. ` या “पूज्यपादपदे रत › वाल 
रेक, सो * अकलकमागेनिरतात्‌› पद्‌ देकर उसकी भौ पूर्तिं कर दी गई है । अत. दोन! अन्धो क अन्तिम 
श्खोकयुगख को प्रभाचन्द्र कौ ही कृति ससन्नना चाहिये । 
१ “अविद्धकण्योदिकपद्यनन्दिसैद्धान्तिकाख्योऽजनि यरय लोके । कोमारदेवत्रतिताप्रसिद्धिजीयात्त सो 
ज्नाननिधिस्स धीर ॥ १५॥ तच्छिष्य कुलभूषणार्ययत्तिपश्चारि्वारान्िधि सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्त- 
त्सधरम्मां महान्‌। शब्दाम्भोरुहभास्कर अ्रयित्ततकंम्रन्थकारः प्रभाचन्द्राख्यो सुनिराजपण्डिततर श्रौ 


कैण्डकुन्दान्वय ॥ १६} जेनशि° सग्रह, पर०२६।२ रलकरंडश्रावकाचार कौ प्रस्तावना (मा० मण 
मा ) ० ५८] 
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परस्तावना ११७ 


टिप्पणकरार कौ स्वना मानकर उसके निमीता को पद्यनन्दि का शिष्य मानते हे, अथीत्‌ वे 
समह्चते है कि प्रमेयकमट के दीका-टिपणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, ओर वे पद्मनन्दि 
सैद्धान्तिक के शिष्य ये । तथा भोजदेव के राच्यकाङ मेँ धारानगरी में रहते थे । इसी से 
रे इन प्रभाचन्द्र तथा श्रवणवेलगोखा के ४० वे रिराटेख में वर्णित प्रमाचन्द्र के नारे मे छिखते 
है“ यदि इन प्रभाचन्द्र के शुरु प्यनन्दि सैद्धान्तिक ओर आठवें नम्बरवाठे प्रभाचन्द्र के 
गुर सविद्धक् पद्मनन्दि सैद्धान्तिक दोनों एक दी व्यक्ति हों तो ये दोनां भभाचन्दर्‌ भी एक 
ही व्यक्ति हो सक्ते है|” हम ऊपर सिद्ध कर आये है कि अरमेयकमलमातण्ड के रचयिता 
प्रभाचन्द्र ही पद्यनन्दि सैद्धान्तिक के दिष्य है ओर उक्त श्छोक भी उन्दी का बनाया 
हा है, जतः वे," किं प्रमेयकमल के दिप्पगकार, ओर उक्त शिखाङेख मेँ वर्णित प्रमा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के गुर का नाम एक है तथा शिकाठेख में उनके जो 
विशेषण दिये ह, वे विशेषण न्यायङ्ुद या प्रमेयकमर के रचयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध में 
ही घटित होते है, क्यो कि इनके सिवाय कोड दूसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजमास्कर ओर प्रथित- 
त्कुम्न्थकार नही हृए है । अतः ये दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है । 
समयविचार 

आदिपुराण कै प्रारम्म मे आचाय जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामके एक आचाय का स्मरण 

निम्नशब्दों मे किया है- 
“व्वद्रादुद्चुपय्यसं प्रमाचन्द्रकवि स्तुषे | 
कत्वा चन्द्रोदयं येन न्रर्वदादलादितं जगद्‌ ॥"' 

अथोत्‌-“ चन्द्रमा की किरणें के समान श्वेत यद के धारक प्रभाचन्द्र क्वि का स्तवन 
करता दू, जिन्हे चन्द्रोदय की रचना करके संसार को आह्वादित ( प्रसन्न ) किया इस 
चन्द्रोदय को समी इतिहासज्ञ न्यायङ्कमुद चन्द्र॒ समदते है, ओर यतः आदिपुराण की रचना 
६० ८२८ मे हृद थी अतः प्रभाचन्द्र का समय दसा की आटवी शताब्दी का उत्तरार्धं ओर 
नवमी क! पूर्वाधं माना जाता है । आदिपुराण के इस उर्टेख के आधार पर निधौरित किये 
गये प्रभाचन्द्र के समय मे आज तक किसी ने शंका तक भी नही की ओर उसे यद्य तक 
प्रसाण साना गया कि न्यायङ्खुमुद्चन्द्र का नाम न्यायक्कमुदचन्द्रोदय रूढ होगया | किन्तु हम 
सिद्ध कर आये है कि उक्तं न्थ का वास्तविक नाम न्यायङ्कयुदचन्द्र ही है, चन्द्रोदय नही है । 
सव से प्रथम इस नाम मेद ने दी हमें न्यायङ्खदचन्द्र॒ के कता प्रमाचन्द्र॒ जओौर चन्द्रोदय ऊ 
कता प्रभाचन्द्र के एेक्य के सम्बन्ध मे शङ्कित किया । पश्चात्‌ जव हमने न्याय्ुमुदचन्द्र मे 
स्मृत स्वरामीविद्यानन्द ओर अनन्तवीयं तथा उद्धूत पयो के समय की जांचकीतो हमारा 
सन्देह निश्चय मे परिणत होगया, ओर इस परिणाम पर पेचे कि आदिपुराण मे स्मृत 
प्रभाचन्द्र न्यायङ्घसुदचन्द्र के कतां प्रमाचन्द्र से प्रथक्‌ व्यक्ति है । इसका स्पष्टीकरण ओौर 
न्यायङ्खुदचन्द्र के रचयिता के समय का विवेचन नीचे करिया जाता है | 
. इतिहासप्रेमी पाठको से यह्‌ वात छिपी हृद नही है कि दरिवंशपुराण के कर्ता जिन- 
सेन ओर आदिपुराण ॐ कतं जिनसेन-देनें' समकाढीन थे, तथा हरिवंशपुराण २ जनन दाना समकालीन ये, तथा हरिवंश्पुराण (ई० ७८३) | 

१ रलकरड (मा० भ्र°्सा० ) की प्रस्तावना ए० ६० । २ अच्युत अन्धमाल काशी से प्रकाशित 
महस्त ररभाप्य के हिन्दीमाषाजुवाद्‌ की अस्तावना भें गवन्मेण्ट संसत कालिज के भूतपू्वं॑भरिसिपल 


॥ 


११८ न्यायक्भुमुद चन्दर 


आदिपुराण ( ३०८३८ ) से पटे स्वा ग्या था । हरिवंशषपुराण मे भी एक प्रभाचन्द्र का 
स्सरण किया गया है जो कमारसेन के सिष्य थे। श्छोक निम्न प्रकार है-- 
(“अकूपारं यशो लोके प्रमाचन््रोदयोज्जवलस्‌ । 
गुरोः कुम।रसेनस्य विचरत्याजेतात्मकम्‌ ॥ २८ ॥ प्र ० सगं 

इस श्छोक के “प्रभाचन्द्रोदयोञञ्वलम्‌ › पद का ^ चन्द्रोदय › शब्द्‌ ध्यान देने के योग्य है । 
यदपि यहो उसका अर्थ जुदा है, तथापि हमे र्गता है कि इसके प्रयोग मेश्टेप से काम 
छिया गया है ओर वह प्रभाचन्द्र के उस चन्द्रोदय का स्मरण कराता है जिसका उल्छेख आदि- 
पुराण से किया गया है । यदि हमारा अनुमान सव्य है तो कहना होगा कि दोन पुराणो मे 
स्मृत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है ओर वे कुमारसेन के शिष्य थे । रेस दश्चा मे न्यायछुयुद के 
कर्ता का पार्थक््य उनसे स्वतः होजाता है क्योकि इनके गुरु का नाम पद्यनन्दि था । 

२ न्यायज्घमुदचन्द्र के कतो प्रभाचन्द्र ने स्वामी विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्यं का स्मरण 
किया है । यदि आ।दिपुराण मे उस्छिखित प्रभाचन्द्र ओर उनका चन्द्रोदय प्रकृत प्रभाचन्द्र ओर 
उनका प्रन्थ न्यायङ्खयुदचन्द्र हीदै तो यह संभव प्रतीत नही होता किं आदिपुराणकार 
न्यायङ्कुद चन्द्र का तो स्मरण करं मन्तु उसमे स्द्रत आचायं विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं सरीखे 
यरास्वी प्न्थकरारो को भू जाये । विद्ये(नन्द्‌ ओौर अनन्तवीर्यं के ्रन्थो के उर्छेखां के आधार 
पर दोनो का समय ईसा की नवमी शताब्दी से पदङे नदी जाता, अतः उनके स्मरणकता प्रभा- 
चन्द्र का स्मरण लवभी शताब्दी के पूवोधं की रचना आदिपुराण मे नदी करिया जा सकता | 

२ प्रभाचन्द्र ने अपने भरन्धें मे प्राय सभी दशंनें के प्रख्यात प्रख्यात अन्धेों से उद्धरण दिये 
है । उनकी रचना पर जिन इतर अन्था का प्रभाव पड़ा है उनमे जग्रन्तभट्र की न्यायमञ्जरी 

का नाम उद्टेखनीय है । कारकसाकस्यवाद्‌ का प्रतिष्ठाता जयन्त को ही बतलाया जाता है, 





श्रौगोपीनाय कविराज ने गुणनद्र के युर जिनमेन को ही हरिवशपुराण का रचयिता ज्खिाहै। किन्तु यह 
टीक नही है। दरिवंशपुराणकार ने गुणमद्भ के गुर जिनसेन का स्मरणकिया है, अत ये दोनों जिन्तेन दो 
व्यक्ति हैँ । नामस।म्यसे इनकी एकता का धोखा लग जाता दै। 

१ विद्यानन्द ने अपनी अष्टतदखी के अन्तमे लिखादहै कि कुमारसेन कौ उक्ति से उनकी अष्टसहघी 
वर्धमान हुई है, भौर कुमारसेन तथा उनके यश को उज्ज्वल करने वजि उनके रिष्य प्रभाचन्द्र फा स्मरण 
हरिवशपुराण ( ६० ७८३ ) मे क्रिया गयादहै। अत यदि आदिपुराण (६० ८३८ ) की रचना के वाद 
विद्यानन्द की कृति्यो का जन्म माना जयेगा तो उसं समय उन्हे कुमारसेन का सादहाप्य नही मिल सकता । 
क्योकि हरिवशपुर।ण के उत्छेख के आध।र पर उनके समय की भन्तिम अवधि अधिक से अधिक ८०० ई० 
तकर मानी जा सक्रती है । उक्त कथन में इस प्रकार की विप्रतिपत्ति पैदा की जा सकती है किन्तु वह्‌ ठीक 
नदी दै, क्योकि प्रथम तो “उक्ति से अभिप्राय केवल ‹ वाचनिक साद।य्य" ही नही लिया जाता, वर्श 
किखित भी जिया जाता है जैसा छि न्यायकुमुद्चनद्र के पांचवे परिच्छेद के आरम्भ में प्रभाचन्द्र ने छख 
है कि-^“ मैने अनन्तवीयं कौ उक्ति को खदहायता से अकृलकदेव कौ सरणि का सूव अभ्यास किया है » । 
तथा न्यायविनिश्वयविवरण के प्रारम्भ मेँ वादिराज ने लिखा है कि“ अकलङ्क की वाणी रूपी अगाध भूमि 
मेँच्ि हए पदार्थो को अनन्तवीयं के वचनरूपी दीपशिखा प्रद पद पर प्रकारित्त करती है । दोनों 
उल्लेखो ये उक्ति ओर वचन से अभिप्राय अनन्तवीर्यं की रचनाओं का ही छिया गया है । अत. कुमारसेनोक्ति 
से भी कुमारेन की कोर रचना हौ अभीष्ट प्रतीत होती है दूरे, हरिवशपुराण मेँ स्त कुमारेन ही 
विद्यानन्द के ऊुमारघेन रै यद भी अभी निश्वयपूर्वक नही कटा जा सकता । 
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जिसका खण्डन प्रभाचन्द्र न प्रमेयकमलमार्वंड ओर न्यायकुमुद दोनों मेँ दी किया हे । न्याय- 
कदचन मेँ तो न्यायमञ्जरी का एक श्टोक भी उद्धूत किया है । जयन्तभटट ने न्यायवातिक- 
तासर्यटीका के रचयिता वाचस्तिमिश्र का "आचायाः ` कर फ़ उसके किया दै भोर मिश्रजी 
ते १० ८४१ मे अपना न्यायसूचीनिवन्ध रचा था । अतः जयन्तभद्र का समय नवीं शताब्दी 
का उत्तरां माना जाता है। रेसी दशा मे ८३८ ई० में रचे गये आदिपुराण में प्रभाचन्द्र के 
न्याय्ुुद चन्द्र का उत्टेख कैसे हो सकता है ! 

४ तथा आदि पुराणकार जिनसेन के सिष्य गुणभद्र के आसरातुशासन काजो उनके प्रीदकाल 
दी रचना जान पडती 2, २५ वो पद्य न्यायं्मुदचन्द्र में उदूधरत किया गया है । गुणभद्र ने ई० 
८९८ जे, अर्थात आदिपुराण की रचना से ६० वपं के वाद्‌, उत्तरपुराण समाप्त किया था। 
यदि उस समय उनकी आयु ८० वषै की मानो जाये तो भी आदिपुराण की रचना के समय 
वे २० वृके ठहरते है । रेसी दशा मे आत्मानुखासन की रचना करना ओर उसका उद्धरण 
न्यायक्ुुदचन्द्र मे होना तथा न्यायङ्खुद चन्द्र का आदिपुरण के प्रारम्भ में स्मरण किया जाना 
किसी तरह संभव प्रतीत नही होता । 

दन कारणों से यह खष्ट हो जाता है करि आदिपुराण मेँ चन्द्रोदय के कती जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है वे न्यायङ्कमुदचन्द्र के कर्त प्रभाचन्द्र नहीं है, किन्तु उनके नामरा्चि 
को दूसरे ही ्रन्थकार दै । अतः आदिपुराण के उर्छेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, वह धान्त है । अतः उसके छिये हमें पुनः प्रयत्न करना होगा 1 


प्रभाचन्द्र ओर उनकै प्रमेयकमलमातंण्ड का उस्टेख वादिदेवसूरि ८ ३० १०८८-११६९ ) 
ने अपने स्याद्वादरत्ाकर मे किया है। इससे पहरे किसी मन्थ मे इनका उर्रेख हमारे देखने 
मे नदी आया) वादिराज ने अपने पाश्वनाथचरित में ( ३० १०२५ ) विद्यानन्द, अनन्तवीर्यं 
आदि अनेक भन्थकायों का रमरण किया है, किन्तु प्रभाचन्द्र का स्मरण उन्होने भी नही किया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय की अन्तिम अवधि ३० ११५० के ठगभग समद्चनी चाहिये । साकटायन 
ने अपने सन्नो पर अमोषदृत्ति नाम से एक वृत्तिग्रन्थ रचा था । यह्‌ वृत्ति, जेसा कि उसके नाम 
से व्यक्त होता है, महाराज अमोघवर्ष के राज्यकारमें रची गई थी। अमोघ प्रथम ने 
६० ८१५ से ८७८ तक राज किया है । इस अमोघवरृत्ति को छेकर ही प्रभाचन्द्र ने क्ञाक- 
रायनन्यास कीं रचना की थी। तथा नवमी शताब्दी के विद्वान गुणसेद्र के आतराचुञ्ासन 
से प्रभाचन्द्र ने एक पयय उदुधृत किया है, ओर नवमी शताब्दी के विद्धान विद्यानन्द ओर 
अननतवीर् का स्मरण किया है, तथा जर्यन्तभद्र, जिनका समय नवमी शताव्दी का उत्तरार्धं है, 
फ मत का न्यायङ्घमुदचन्द्र आदि में न केव खण्डन ही करिया है किन्तु उनकी मखरी से एक 





१ न्या० १, एू० ३९३1 २ “न्यायमलरीकार भटर जयन्त के पुत्र अभिनन्द ने ' फादम्वरीकथ।सार 
मिक काव्य कौरचनाकीौ दै! उसके पारम्भमें उन्दने अपनी वंशावली दी हे। जिसमे लिखा 
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।% भारराजङ्ल भं शक्ति नाम का गोद व्राद्मण था, जिसका पौर राक्तिस्वामी आदमीर के कर्कोटवंश 
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अ (६० ५३३-५६९ ) कार्म॑त्रीथा। इसका पुत्र कत्याणघ्वामी याक्ञवर्कय के 
समान इधान धा 1 दूषी कल्याणस्वामी छा पोच वृत्तिकार जयन्तभट था। (स० सा० क्र इतिदाश ) इस 
न्ट स साकिस्वानो दौ तीसरी पीट मेँ जयन्त भद्र आति है । प्रसेक पीठी का यदि २५ वर्ष समय्‌ माना 
सपे तो नवौ दताब्दौ के मध्यं जयन्त का उद्यकाल ठहरा है । 
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१२० नयायकुमुद्चन्दर 


पद्म भो उदूधृत करिया ह, अतः प्रभाचन्द्र के समय कौ आदि अवधि ३० ९०० प्रमाणित होती 
ट| इस प्रकार $° ५०० से ११५० तक्र के वीच मे किसी समय प्रभाचन्द्र का उद्य सम- 
दना चाहिप्‌ | अव हम इस टम्वी अवधि को सङ्चित्त करके प्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निधारित करने का प्रयते करेगे | 
इतर दुर्लनो के साथ न्यायक्घुदचन्द्र कौ तुरना करते हुए वतछाया गया है किं वैरेपिक 
दुन के भ्रन्थो में व्योमवती टीका का प्रभाव प्रभाचन्द्र के मन्थो पर है। इस दीकामें प्रति- 
पाद्धित मोक्षस्वरूपविचारणा के साथ प्रमेयकमलमार्वण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त मे निरूपित 
सोध्षविचारणा का मिलान करने पर इसमे कोई सन्देहं शेप नदी रह जाता कि प्रभाचन्द्र ने इस 
विचारणा को गच्दन. व्योमवतीदीका से छिया है । तथा उसी प्रकरण मे व्योमवतीटीकामे जो 
अनेफान्तभावना के अभ्यास से सो्च मानने का खण्डनकरिया है उसका भौ खण्डन प्रसेयकमल- 
मार्तण्ड मे पाया जाता है। अतत यह्‌ निर्विवाद है कि प्रभाचन्द्र ने व्योमवती को देखा था। 
जयन्तम कौ न्यायमखरी, व्योमरिव की व्योमवती ओर उदयन की किरणावलो की अन्तर॑ग- 
परीक्षा करने से जातहोता है किं व्योमिव ने “अन्ये तु' करके जयन्त का उल्टेख करिया है 
ओर किरणावटीकार ते व्योमचिव का "आचाय" राब्दं से उस्टेख किया है। अततः जयन्त 
}र उद्यन के वोच मे व्योमचथिव को रखना होगा । जयन्त का समय ईसा को नवी शताब्दी 
का उत्तरार्धं प्रमाणित होता है ओर उदयन ने ३० ९८ मे अपनी छश्चणावलो समापन की थी, 
अत ० ९०० से ९८० तक्‌ के समव मे व्योमरिवं का कायंकार समश्चना चाहिये । यदि 
इस समय को घटाकर व्योमगिवे के समय को अन्तिम अवधि ई० ९५० मान री जाये तो 
इसफे याद्‌ प्रभाचन्द्र का समय मानना दोगा । 
पुप्पन्त कवि कृत अपभ्रंग भापा के महापुराण पर आचायं प्रभाचन्द्रकृत एक टिप्पण उपलब्ध 
ह । रत्रकरड की प्रस्तावना में उसकी अन्तिम प्रगस्ति उद्धत की गदं दै, जो निन्नप्रकरार है-- 
“नित्य तत्र तव प्रतत्रमनसा यत्युण्यमलद्मुत 
यातन्तेन स्मस्वस्तुविपय चेत्मत्कारकः । 
व्याल्यातं हि तदा पृराणममल स्रसष्टमि्टाक्षरैः 
मूयाञकेतसि धीमतामतितरा चन्ट्रकतारावधि ॥ £ ॥ 
तत्वागारमलपुराणयमनदोती  जनानन्द्नः 
सवग्राणिमन.यरमेद्प्टताग्रद्यएटवाक्यः कर" । 
मव्याव्जग्रातिवो वक्रः तमदट्ति मृमृस्मभाचन्द्रत 
जाग्राटिपणक्नः प्रचण्डतराणिः सवार्थमयदृतिः ॥ २ ॥ 
श्री जयरमिद्देवराय्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्प्रणामोपाजितामल्पुण्यनिराकृता- 
गपिलमटकख्टरुन श्रौप्रमाचन्दरपण्डिनेन महापुराणटिप्णके चतत्र्यधिकसदखत्रयपरिमाणं 
ननमिति हि 














१ टा० छयने उपने टन्टपन उदजन भौ च्योमननिव स टगभय यदी समय वतलाय। ६1 
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महापुराण का जो प्रथमखण्ड इसी ग्रन्थमाला से प्रकारित इजा है, उस की प्रस्तावना में 
प्रभाचन्द्र कै दिपण कौ जयपुरवाङी प्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धूत कियाहै, जो इस प्रकार 
“4 श्री 'यिक्रमादिव्यसंबत्सरे वषाणामश्चीप्यधिकसहसं महापुराणविषमपद्विवरण सागरसेन- 
सैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूरदिपणक्रं चालोक्य कृतमिदं ससुचचयदिप्पणंअज्ञपातभीतेन श्रीमद्वलाः  " 
रगण श्रीसंघाचर्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रयुनिना निजदोदंण्डाभिभूतरिपुराग्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रमाचन्द्रा चार्यविरचितं समाप्तम्‌ । ” इसमें छा है कि 
भोजदेव फे राज्य में विक्रम सम्वत्‌ १०८० ( ३० १०२३ ) मेँ चन्द्रमुनि ते यहं दिप्पण रचा 
धा। श्रीयत वैय ने इस ठेख को प्रमाण मानकर इसका रचनाकार ई० १०२३ ही स्वीकार 
किया ह| इस उर्टेख की प्रसाणिकता पर विश्वास करके रल्करंड' की प्रस्तावना मेँ उद्धृत उक्त 
पररास्ति का अन्तिम वाक्य शश्रीजयसिंहदेव राच्ये" ` आदि ठीक नहीं जान पडता, कथां किं 
भोजदेव की मृत्यु के वाद्‌ ३० १०५६-५७ मे जयसिंह मावा के सिहाखन पर वैठा था । यहो 
हम इस अन्तिम वाक्य के सम्बन्ध में विचार करेगे, क्यों कि प्रमेयकमलमातंण्ड की सुद्धित 
परति फे अन्त मे तथा न्यायङ्खलदचन्द्र की भा० ओर श्र० प्रति के अन्तमं भी इसी प्रकारके 
वाक्य मिते है । फेवल इतना अन्तर है कि सातण्ड मे “श्री भोजदेवरव्ये ` 'परीक्षायुखपद्‌- 
मिदं विवृतम्‌! छ्खा है तथा न्यायङ्कुमुद मे !श्री जयसिहदेव र्ये ` "न्यायजरुमुदचन्द्रो लधीय- 
खयार्ह्ारः कृत इति मद्गटम्‌' लिखा है । न्यायङुयुद्चन्द्र के आरम्भक श्छोकों से स्पष्ट है 
कि प्रमेयकमट की रचना के वाद न्यायज्घुमुद की रचना की गई है । अतः पठे की रचना मोज- 
देव के समय में ओर दूसरे की उसके उत्तराधिकारी जयसिहदेव के समय मेँ हु, इस प्रकार 
देतिदासिक क्रम भी ठीक ठीक वैठ जाता है। पहले प्रमेयकमल० ओर न्यायष्ु्ुद० के करता 
प्रभाचन्द्र का समय ईस आरती शताब्दी का उत्तरार्धं ओर नवमी का पूर्वां माना जाता या 
अतः प० जुगुरुकिरेर जी सुख्तार ने प्रमेयकमल० के अन्तिम वाक्य को उसके ठीका-रिपण- 
कार का वतछाया था । किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र इसा की दसी सताब्दी से पहङे के 
विदान्‌ प्रमाणित नही होते अततः उक्त वाक्यो को ठीका-टिषणकार का भी कहकर नदी टाला जा 
सकता । तव क्या ये वाक्य स्यं प्रभाचन्द्र के है यदिरेसाद्येतोवेधारा के भोज ओौर 
उसकं उतराधिकारी जयसिंह के समकालीन प्रमाणित होते है। इस प्रश्न पर विचार करने कै 
दिये दमे पुन महापुराण के प्रभाचन्द्रकृत रिप्पण के प्रशस्ति श्छोकों पर दृष्टिपात करना होगा । 
न्यायङ्खसुद० ओर प्रमेयकमल० के आदि ओर अन्त के श्लोकों के साथ टिषण के प्ररास्ति- 
शोका का भिखान करने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि टिप्पणकार ने अपने प्रशस्तिश्लोकों 
का उक्तय्न्थ के श्लोकों की छाया मे वैठकर वनाया है, उन्होने किसी श्लोक का कोई पद ओौर 
किसी र्टोक का कोड पद्‌ ठेकर उक्त श्टोकों को रचना की है। दो श्छोकों की आठ प॑क्तियों 
म स प्रायः एक भी पंक्ति एेसी नही है, जिसमे एक आधा पद्‌ प्रमेयकसल या न्यायङ्कपरुद के 
श्छाकासेन लिया गया दो । सपष्टठीकरण के लिये--दूससी -पंक्ति का ^ यातन्तेन समस्तवस्तु. ' _ 
विषयम्‌ › पद्‌ न्या० कु० के प्रारम्म कै श्लोक ५ यै के “जातस्तेन समस्तवस्तुविपयं व्याख्यायते 
तत्वदम्‌' से लिया गया है। चौथो पंक्ति ५मूवाचेतसि धीमतामतितसं चंद्राकंतारावधि 
_भमवकमल० का प्रशस्ति के श्टोक के ५ स्थेयाच्छदधयियां मनोरतिग्दे चन्द्राकतारावधि ” पद्‌ 








१ ५० हरासलनौ प्ते जात हआ दै कि जयपुर की उक्त अति मे उक्त प्रशषस्तिदलयोक नदीं । 
६६ 
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की ही प्रतिकृति है। दछठवी पंक्ति का ' स्॑प्राणिमनः प्रमेद › पद प्र° मा० के प्रारम्भ के 
शलोक ऊ ' सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दु" का ही अनुसरण है। अन्तिमि की दो पक्तियां भी प्रः 
सा० डी प्रशस्ति के श्टोक की--“ शिष्याग्जप्रतिबोधनः समुदितो योऽद्रः परीक्षासुखात्‌ 
जीयात्‌ सोऽत्र निबन्ध एष सुचिरं मातण्डतुस्योऽमरः;” इन पंक्त्यां से ही खी गई है । 
सारांश यह है कि उक्त दो क प्र° मा० ओर न्या० ० के श्टोकों के आधार पर ही रचे 
गये हँ । इस पर से म॒ख्तौर सा० ने इस आशंका कों प्रगट करते हुए, कि प्रमेयकमल आदि 
के कर्ता प्रभाचन्द्र दी उत्तरपुराण के टिप्पणकार है, उसका निराकरण किया है ओर बही समय- 
[डा बाधक प्रसाण दिया है। टिपण के अन्तिम वाक्यों का पयवेश्चण करने से न्या० कु० के 
कर्त अर टिप्पण के कती एक ही व्यक्ति नदीं जान पड़ते । न्या० कु० के कती ने अपनी 
प्रत्येक छृति के अन्त मे अपने गुरु पद्यनन्दि का स्मरण किया है किन्तु टिप्पणवाली प्ररास्ि 
से पेखा नदीं है। तथा दिपण फे जिस अन्तिम वाक्य मे समय दिया है उसमे टिपणकार ने 
अपने गुरु को वरात्कारगण के श्रीसंघ का आचायं बताया है तथा इन्हे सत्कवि छिखा है 
यथा“ बला ` रगण श्री संघाचायसत्कविशिष्येण  । सत्कवि नाम तो प्रतीत नदी होता, उपाधि 
अवश्य हो सकती है । संभव है पाठ अशुद्ध हो या नाम लिखने से छट गया हो । किन्तु न्या० 
कु° फे कता ने अपने संघ, गण या गच्छं का कही भी उर्छेख नहीं किया है । श्रवणवेखगोा 
ॐ शिखाखेख नं ° ४० ८ ६४ ) मे प्रभाचन्द्र के गुर पद्यनन्दि सैद्धान्तिक को गोरलाचा्यं का 
प्रशिष्य बतलाया है ओर गोर्छाचायं को देशीयगण का आचार्यं छिखा है । यदि यह परम्परा 
ठीक दो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देरीयगण के आचायं ठहरते है । अतः दोनो प्रभाचन्द्र एक ही 
व्यक्ति नही हैँ । टिप्पण के अन्तिम श्छोको का प्र कृ० ओर न्या० कु° के साथ मिखान 
करते हुए हम ङ्ख आये है कि उन श्छोको की रचना उक्त दोनो न्धं के शोको को देखकर 
की गई है ओर टिप्ण का र्चनाकाठ १०२३ ई० छ्िखा है अतः उससे यहं प्रमाणित होता 
है कि इस समय से पहले न्यायङखुद्‌ ओर प्रमेयकमर की रचना हो चुकी थी । 
इन सब वातों को दृष्टि मे रखकर हम इसी निष्कषं पर पहुंचते है कि टिप्पण, न्यायङ्घमुद 
तथा प्रसेयकमल की किसी किसी प्रति के अन्त मे जो वाक्य छिखा मिता है वह पीले के किसी 
व्यक्ति की करतूत है । बह व्यक्ति चाहे कोद दीका-दिपणकार हो या अन्य कोई हो, क्योकि 
भ्रमाचन्द्रभद्रारकछृत गयकथाकोश की जो प्रति हमे श्रीयुत प्रेमीजी की छकृपासे प्राप्त हो 
सकी है उसमे भी यह्‌ वाक्य भिता है तथा उसकी प्रशस्ति के श्टाको मे भी न्यायङ्खमुद के 
कतौ प्रभाचन्द्रका अनुसरण क्रिया गया है । प्रति मे ८९ वी कथा की समाप के बाद छिखा है 
^ यैराराघ्य चतुर्विधासनुषमामाराधना निर्मूला 
प्राप्त सवसुखासखदं निरुपमं स्वगापवर्भप्रदा 2 । 
तेषा धर्मकथाग्रप्चरचनास्वाराधना साधत 
स्थेयात्‌ कर्मषियुदधिहेतुरमठा चनद्रारकतारावषि ॥ ? ॥ . 
तुकामटठेः स्वतुखाववोधैः पदैः प्रमाचनदरहृतः अ्रवन्धः | 
कत्याणकाठेऽथ जिनेरवराणा सुरेनरदन्तवि विराजतेऽपौ ॥ २ ॥ 


१ रन्न प्रत्ता ए ६२ 


प्रस्तावना १२६ 


शरीजयसिषदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपश्वपरमेष्ठप्रणामोपारजितामलपुण्यनिरा- 
कृतनिखिलमलककेन श्रीमसखमाचन्द्रपण्डितेन आराधनासच्थाप्रवन्धः कृतः ॥ ” इसके वाद्‌ 
पुनः कथा भारस्भ होजाती है । अन्त मे “घुकोसरेः सवदुखाववोधैः' आदि पद्‌ छिख- 
कर ५ दति भद्रक श्रीप्रभाचन्द्रः कथाकोशः समाप्तः” छिखा है । यह प्रति सम्वत्‌ १६३८ 
की च्खिी हद है। 

जिन मन्थो की जिन प्रतियों के अन्त मे उक्त प्रकार का वाक्य पाया जाताहै उनकी 
जांच करने से चायदं इस प्रवृत्ति के चलन पर कुदं प्रकाश डाखा जा सकता है । वतेसान में 
दरसके सम्बन्ध मे कुं कह सकना संभव नही है । अस्तु । 

स प्रकार प्रमाचन्द्रकृत टिपपण के प्रशस्तिश्छोकों को परीक्षा के परिणामस्वरूप न्यायङुमुद्‌ 
के कती का समय ३० १०२३ के बाद नहीं जाता ओर व्योमवत्तीटीका के रचयिता के समय 
की अवधि ९५० ई० मानते पर प्रभाचन्द्र उसके पहले के विद्वान नदीं हो सकते । अतः ई० ९५० 
से १०२० तक के मध्य मे प्रमाचन्द्र का काकार प्रमाणित होता है। अतः प्रभाचन्द्र को 
श्सा की दसवीं शताब्दी के उत्तराधै का विद्वान सस्वना चाहिये । यह्‌ वादिराज फे गुरुसम- 
कालीन ये इसी से वादिराज ने अपने पाश्वनाथचरित मे ( १०२५ ई० ) अनेक आचार्यो का 
स्मरण करते पर भी इनका स्मरण नही किया है । 

सन्मतितकं के ठीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के ठघुसखमकालीन ज्ञात होते है, 
क्योकि उनके दीकाम्नन्थ पर्‌ प्रभाचन्द्र के दोनों भरन्थों का प्रभाव सखष्टतया प्रतीत होतादै। ओर 
१० सुखरर वेचरदास जी ने उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराधं ओर 
ग्यारबी का पूबीधं वतखाया है अतः सन्मतिटीका के रचनाकार में प्रभाचन्द्र की बृद्धावस्था 
होनी चाहिये । 

प्रभाचन्द्र क्म वह्श्रुतत्व 

न आचायं प्रमाचन्द्र एक बहुश्रुत विद्वान थे । न्यायङसुद्चन्द्र ॐ टिप्पणं तथा प्रस्तावना मे 
धत तुरना से उनके व्यापकज्ञान का अनुमान किया जा सकता है ! सभी दर्शनों के प्रायः 
सभी मोक प्रन्धो का उन्होने अभ्यास क्रिया था, उनका इतरदर्शनविषयक ज्ञान केवर उपरी 
न या वर्क चे प्रत्येक दृशेन के अन्तस्तल में प्रवेश किये हए थे । यदि ेला न होता तो वे अपनी 

तिया मे इतने अधिक सफल न हुए होते । इतरमतो की आलोचना करने से पूर्वं वे उक 
जौ पूवप स्थापित करते ह वे इतने परिपणे जौर न्याय्य होते है कि उन्हे पद्कर विपश्ी का 
आसथ स्पष्टतया समञ्च मे जा जाता है जौर ेखा माम नदी होता कि ठेखक अपनी ओर से 
सृ चते गद्कर विपी के सिर पर राद रहा है। उन्दने अपने अर्थं मे जिन मन्धो से उद्धरण 
दिवि 1 स छं कौ तारिक निस्त प्रकार हे-ज्यायमाष्य, म्यायवार्तिक), स्यायमन्जसी, वैशे- 
५८४ ~+ प्राप्त्‌ भ सांस्यकारि 
भाष्य, ८ व वागसज्ञ व्यासभाष्य, साख्यकारिका, शाबर 
आति आधयभिकसि ५ व न अभिधमकोश, न्यायविच्दु) प्रमाण. 
उनका त व 1 फे मौलिक मन्थ है जौर 
ध 1 क्रमेसे भभाचद्द्र के बहुश्रुत विद्वान होने मे कोई सन्दे नही रहता । 
व 
> अन्मति* फ गुजराती प्रस्तावना प* ८५ । 








॥। 
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प्रभाचन्द्र क अरन्य 

, प्रभाचन्द्र के तीन प्रन्थों का दी पता अव तक चल सका है यदि शाकटायनम्यास मी 
इष्टी प्रमाचन्र की रचना है, जेसा कि शिररंखो के उर्छेख से स्पष्ट हैतो इनके चार भन्थ 
कटे जाने चाहिये । उनक। परिचय संप मे निम्न प्रकार है-- 

प्रमेयकमलमार्वण्ड-माणिक्यनन्दि के परीक्षा चामकत सूतरप्रन्थ का यह. विस्तृत भाष्य 
है । इसकी अस्विम प्रशस्ति मे सी प्रभाचद्ध ने अपने गुरु का नाम पद्यनन्दिसंद्धामस्तिकं छ्खा 
है । तथा न्यायक्घघ्ुदचनद्र के " माणिक््यनस्दिपदमप्रतिमप्रबोधम्‌ ' आदि श्छाक से स्पष्ट है फि 
स्यायजुसुद चन्र के रचयिता की ही यह्‌ स्वना है ओर उसते पठे इसका निमाण हज है! 
परीक्षाञ्चुख शुद्धन्याय का प्रर्थ है अतः प्रमेयकमल का प्रतिपाद्य विषय भी स्यायशाख्चसे 
सम्बन्ध रखता है । सम्मतिदीकाकार अभयदेवसूरि ओर स्याद्वादरल्ाकर के रचयिता वादि- 
देवसूरि ने इसमरन्थ का विरेष अदुसरण क्रिया है। स्याद्वाद्रताकर मे तो प्रमेयकमल 
ओौर उसफे रचयिता का नामनिर्दैश भी किया है जौर खी युक्ति तथा केवक्िभुक्ति के समथेन मे 
उसकी युक्तियो का खण्डन किया हे । 


न्यायङ्कमुदचन्द्र-्रस्तावना के प्रारम्भ मे इसकी आरोचना तथा विषयनिरूपण कर 
आये है । इसके वहत से विषय प्रमेयकमलसार्वण्ड से मिरते है, किन्तु उनमे द्विरक्ति नही 
आने पायी है । प्रमेयकमरमातंण्डकी रचना के वाद्‌ जो नवीन नवीन युक्तियां ्रन्थकार क 
विचार मे अवतरित हुदै" उनका निर्देश इसमे किया गया है, तथा जिन विषयो मे द्विरुक्ति 
लेने की संभावना थी उनका निरूपण न करके म्रमेयकमर्मातण्ड मे उन्दे देखलेते का अनुरोध 
कर दिया है । फिर भी इसमे अनेक एसे विषय है जो प्रमेयकमलक मे नही है । यथपि इसका 
सुख्य कारण मूढग्रन्थ छधीयसख्चय भी है क्यो कि उसमे नय भीर निक्तेप क विस्छत चर्ची है, 
जो परीक्षायुख मे नही है, तथापि प्रन्धकार ने भी अपने स्वतंत्र प्रबन्धो मे बहुत सी मौखिक बाते 
वतलाई है । उदाहरण के लिये-वैसामिकसस्मत प्रतीत्यसमुखाद्‌ का खण्डन, संस्कृत ओर प्रात 
भाषा के साधु ओर असाधुस की चचा, प्रतिविम्बविचार, तम ओर हाया को द्रन्यल्- 
सिद्धि आदि प्रकरणो का नाम ₹र्टेखनीय है । इसे सिवा न्यायङ्ुमुदं की रचनाेरी मी प्रसन्न 
ओर मनोयुग्धकर है जैसा छि प्रारम्भ मे लिख अये है । 

तत््वाथवृत्ति-पं० जुगलकिशोरंजी सुख्तार ने इसके अस्तित्व की सुचना प्रकाशित की 
थी ओर उसकी प्रति का सी परिचय दिया था । किन्तु उन्होने यह नदी लिखा किं यह प्रति 
किस भण्डार मे मौजूद है । पृञ्यपादछृत सत्राथेसिद्धि नामक दीका की यह ख्घुटृत्ति है । 
इसमे सर्वार्थसिद्धि फे अप्रकटित पदो कों व्यक्त किया गया है| श्रारम्भिक भाग निश्नप्रकार 
ह कथिद्धव्यः प्रसिष्येकनामा प्रत्या्न्ननिष्ट निष्ठाश्ब्डैन निवणं चारित्रं चोच्यते प्रस्या- 
सन्ना निष्ठा यस्यासौ प्रत्यासन्ननिषछठः 12 

इसकी प्रशस्ति उद्धृत कर आयेदहै। उखसे स्पष्टहै कि यह न्यायश्रुमुद्‌ के स्वयिता की 
ही कृति है ! यद्यपि प्रशस्ति आदि से दी न्यायछरुभुदचन्द्र ओर इस वृत्ति का एककटैकत्व प्रतीत 
हो जाता है, किन्तु प्रमाचन्द्र ते तच्वाथं पर कोई वृत्ति छिखी थी, यह्‌ वात स्ाद्वादरतनाकर 
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छे एक उस्टेख से भी प्रमाणित होती है । केवछियुक्ति के निषेधक दिगम्बरो के मत । की 
आलोचना करते इए वादिदेवसूरि छिखते है--“ प्भाचन्द्रस्तु " छदास्थवीतरागयोश्चतुदेशच । 
ति वाद्रसाम्पराये सर्वै" इति च पूरवापरपरिगतौ त्तद विधिपरं पराृशताऽन्तरालिकि तु 
‹ एकादश जिने ! इति सूत्रं निपेधनिषठं निष्टङ्कयितुमेकादशशब्दस्यैकाधिकदशस्वरूपं प्रसिद्धं सम्भविं 
चामवगणय्यः ` "एेनाधिका न दश एकादश इति व्युसततेः इ्येवमथं' परिकर्पयन्‌' ` "* इत्यादि । 
समे हिला है कि प्रभाचन्द्र 'सृक्ष्मसाम्पराययोखतुदंश › तथा ' बाद्रसाम्पराये सवे ' इन 
दोनों सूरो का अर्थं तो िधिपरक करते है किन्तु इन दोनों के बीच मे पड़ ए ^एका- 
दरजिने" सूत्र का अर्थं ‹ एकेनाधिका न दरा एकादश ' करके निषेधपरक करते दहे । प्रमेय- 
कमलमावण्ड मे केवलिभुक्ति के खण्डन. मे ' एकादशनितेः का छक्त अथं किया गया है, 
चिन्तु वँ आगे ओर पी के शेष दो सूररं का कोड उर्टेख नही है। इससे पता चरता है 
कि प्रभाचन्द्र ने तत्वाधै पर मी कोई रत्ति स्वी है जितम उक्त तीनों सृ्रोमेसेदो का अर्थं 
विधिपरक किया है। 

दराकटायनन्यास-रिाटेखो के उर्टेख तथा किंवदन्ती के आधार पर यह प्रन्थ भी 
न्यायङ्ुयुद चन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र की ही छृति कहा जाता है । मन्य का ङ्ध भाग उपरब्ध 
होने पर भी उसके कत के सम्बन्ध में कोई निणैयास्मक वात का पता उससे नदीं चर सका । 

दस प्रकार ये चार मरन्थ, जिनमे से तीन विशाककाय है ओर एक रुघुकाय, अपने कता 
के पाण्डित्य ओर नाम को आचन्द्रदिवाकर अक्षुण्ण बनाये रखने मे समथै दहै । - 

इस प्रकार इस संस्करण में मुद्रित अन्थों का तुखनास्मक परिचय ओर भन्थकासें का विस्तृत 
इतिदृत्त देने क पश्चात इस प्रस्तावना को यदी समाप्र करिया जाता है । 


आत्मनिषेदन ओर आभाखदशंन 


स्यायङ्मुदचन्दर के संपादन मे सहयोग का वचन देने पर जो कायं मेरे सुपुदं किया गया, 
उसमें यह्‌ मस्तावना भी थौ । मे इस कार्यं मे कट तक सफल हुआ हँ यह्‌ तो एेविहासिकों 
को पयालोचना से दी जाना जा सकेगा । इतिहास का विषय अत्ति जटिर है, पद पद्‌ पर 
भ्रम होने की संभावना बनी रहती है । तथा एतिहासिक को उपललव्ध सामग्री ओर कर्पना के 
आधार पर ही अपना अन्वेपणकायं करना होता है । फढतः किसी नवीन सामग्री के प्रका में 
आन प्र कभी कभी सव करा कराया चौपट हो जाता है । अतः पेतिद्यासिक के सामने सफङ्ता 
क[ अपा असफलता को ही संभावना अधिक रहती है किन्तु इससे वह अपने काय से विरत 
नही होता । यदि ठेस होता तो आज संसार का प्राचीन इतिवृृत्त अन्धकार मे ही छिपा 
रदता । यही सव वातं सोच विचार कर सने इस दिखा मे पग बढाया है । मेरे इस प्रयास से 
भारत्‌ फ दाशेनिक महापुरुषों के समय नि्ीरण मे यदि थोड़ी सी भी प्रगति हई ओर एेतिहासिक 
पयालोचना को अुपयोगी समद्यकर उधर से आंख चन्द्‌ करतेवाी विद्न्मण्डली का ध्यान इस 
ओर्‌ जाक्पित होसका तो मै अपने प्रयत्न को सफल समद्लुगा । 

अन्व म, भ उन सव महातुभावो ऊ प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट किय विन। नदी रह्‌ सकता, 
जनकं हारा ्रसयक्ष या अप्रतयक्षरूप से सुमे अपने कायं मे सहायता मिल सकी दहै] इस 
भस्ताघना की रूपरेवा. सन्मतितकं कौ गुजराती प्रस्तावना की आभारी है। सहयोगी होने के 
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नाते ष॑० महैन््रह्मार जी से तो पूरी सहायता मिलनी दी चाये थी । ओर्‌ वह मिलो भो 
है। सिद्धिविनिश्वय ओर प्रसाणसंभरह का परिचय तथा भ्यायङकमुद्‌ की इतर दशनां के 
रन्धं के साथ तुलना तो उनकी ही रेखनी से प्रसूत इई है, ओर प्रभाचन्द्र के समयनिद्धौरण में 
उससे काफी सहायता मिली है। श्ेताम्बरविद्धान युनि श्रीपुण्यविजयजी ने छपा करके 
प्राछतकूथावली अरन्थ की प्रे्कापी से हरिभद्रसूरि की कथाकाभाग मेजदियाथा। पण 
नाथूराम जी प्रेमी ने प्रभाचन्द्र के गयकथाकोशा की भ्रति अवरोकनाथं भेजने की कृपा की थी । 
पं० जुगलकिशोर जी युखूतार ने ससय समय पर पत्रो का उत्तर देकर तथा अकलंक नाम के 
विदानो की सूची भेजकर अचुगरहीत किया है । प्रो° ए० एन> उपाध्ये मे डा० पाठक के छे 
की सूची, पत्न-पत्रिकाओं के स्थर निदेश के साथ भेजने का कष्ट किया था । प्रो० हीरारछ जी 
से पुष्पदन्तक्कत महापुराण के टिप्ण के बारे मे जो ङ्ध पूषा गया उसका तुरन्त उत्तर देकर 
अनुगृहीत किया । इन सहाज्ुभावों के सिवाय, मेरे अनुजतुस्य श्री सुशाल्चन्द्र वात्सल्य द्वारा, 
जो दिन्दूविधवियाख्य की एम० ए० कक्षा मे अध्ययन करते है, हिन्दु वि्विद्याख्य की विशार 
लाद्नेरी से बहुत सी आवश्यक पुस्तकें ओर पत्रिका देखने को मिरु सकी तथा प्रूफसंशोधन मे 
उन्होने पूरी पूरी सद्यायता पहुचाई है । उक्त सभी सजनो जौर बन्धुजनो का मे हृद्य से 
आभार प्रदशेन करता ह । | 


[र 
स्याद्वाद जेन महाविद्याख्य, बनारस क्र 
शचन्द्र राखी 
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प्रसतावना मे उपयुक्त पुरतकपत्रों की सूची 


अकलटंकप्रायश्चित्त ( प्रायश्चित्तादिसंगरह में ) 
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आदिपुराण 

गद्यचिन्तामणि 

चतुर्विशतिप्रवन्ध 

जैन शिखालेखसंमरह 

जयसलमेर कैटलाग 

जेनेन्द्र सून्नपाठ 

धर्मसंमहणी ( उत्तरभाग ) 

नेमिदत्तकृत कथाकोष 

नियमसार टीका 

प्रभाचन्दरङृत गयकथाकोष 

प्रभावकचरित 

प्राकृतकथावली का भाग 

पाटन कैटलाग 

यरास्िखकचस्पू 

वासवदत्ता 

स्वरूपसम्बोधन ( रुषीयस्लयादिसंग्रह मे ) 
हपचरिति 

हरिवंरापुराण 


अनेकान्त ( पत्र ) 

म्न्थपरी्ठा तीसरा भाग 
जैनहितैपी ( पतन) 
ज॑नसिद्धान्त भास्कर ( पत्र ) 
चै. रै 

जंनदरान (पन्न) 

जेन सादित्य संशोधक ( पञ्च ) 
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( गायक्वाड सिरीज, बडोदा ) . 
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१ भमि तालिका मँ निर्दिष्ट अन्यो >े अतिस््ति जिन दार्सेनिर मर्थो का उपयोग भूमिका लिठने म भिया यया 
नमम नामनि न्वायड्सुदचनदर भ उपदुक्त चन्यस्‌ची म विया रै । 
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मूल-टिप्पणयुपयुक्तयन्थसङ्कतविवरणम्‌ 


ष [र 
अधस० 


अद्रयथज्रसं० तत्त्वरना० 


अनुयोगद्रा 


अनकान्तवादप्र० टि० 


अनेका० प | 
अनेकान्तजय० 
अभि० कोय } 
अभिधर्मको० 
अभिध० व्यार 
अभि० आटोक 
अमरको० 
अटेचि० 
जवयविनिरया० 
अष्टश॒० अष्टसह्‌० 
अएटसह्‌> 

आ० 

आं० तरि 
जात्मानु° 
आघ्रप० ) 
आप्रपरी० 
प्रमी 
जदटापपद्धतिः 


सावश्यकनि 


जाः नि० 

साद० नि< ह्रि० 
-पायचदटय९ 
टाप 


कटुरः 


फान्यायनवा्तिकप 


फाटस्री 
दृमच्चानुभार 
| 5 5 


कः ॐ 
+ इनम 


अथंसंम्रहः 
अद्रयवज्रसंग्रहतत्तवरनावी 
अनुयोगद्वारसृत्रम्‌ 
अनेकान्तवादुप्रवेशरिष्पणकम्‌ 
अनेकान्तजयपताका 


अभिधमंकोशः 
अभिधमंकोशनाछन्दाव्याख्या 
अभिसमयार्ङ्करालोकः 
अमरको्ः 
अल्ङ्कारचिन्तामणिः 
अवयविनिराकरणम्‌ 
अष्टशती अष्टसहसखी 
अषटसहसी 


( चौखम्बा सीरिज काशौ ) 
( वड़ोदा गा० सीरिज्‌ ) 

( आगमोदय समिति सूरत ) 

( देमचन्द्राचा्यसभा पाटन ) 


( काशी यरोविजयम्रन्थमाल ) 


( कारी चियापीठ अन्थमाखा ) 


( काशौ विद्यापीठ भ्न्थमाला ) 
( वड्धेदा गा० सीरिन्‌ ) 
( निणैयसागर वंबई ) 


( प° नेमीचन्द्र सखारामदोशौ सोलापुर ) 


( एशियाटिक सोसाइरी कलकत्ता ) 
( निर्णयसागर प्रेस व॑वद ) 
( निणंयसागरं प्रेस ववद ) 


९ ^ = [> 
आदरोत्वेन करिपता ईैडरभण्डारीया न्यायङ्घञुदचन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 


आदरोप्रतौ तरुटिता विवृतिः 
आत्मानुद्ासनम्‌ 
आप्रपरीन्ता 


आप्रसीमांसा 

आखापपद्धतिः 
आवश्यकनियुक्ति 
आव्यकनियं ६ ‰ 
य॒क्तिदरिभेद्रटीका 

उपायहद्यम्‌ 

कठोपनिषत्‌ 

कट्युरोपनिषत्‌ 


पाणिनिसूञ्रोपरि काल्यायनवासिकम्‌ 


कादम्रीकान्यम्‌ 
काव्यानुशासनम्‌ 
कोरोतकिन्राद्यणम्‌ 
खंडनखंडखायम्‌ 


( प्रथमगुच्छक कारी ) 
( जेनसिद्धान्तग्रकारिनी संस्था 
कक्कत्ता ) 


( 29 29 ) 


(नयचक्रसं ग्रह. माणिकचन्द्र मन्थमाखा ववद ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 


( आगमोदयससिति सूरत ) 
( बडोदा गा० सीरिज्‌ ) 

( निणैयसागर व॑वड ) 

( निभयसागर ञव ) 

८ निर्णयसागर य॑चड ) 

( निणैयसागर्‌ वच ) 

८ निणयसागर वंक ) 

( निणैयसागर्‌ ठट ) 

( सजरम च० साना ) 
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गौडपादभा० 
चतण० सि 
चतुरा 
चन्द्रम्रभच० 
चरकसं° 
चित्सुखी 
छन्दोमं० 
छान्दोग्यो | 
दखनन्द्‌ाग्याप० 

ज० 

ज० वि° 
जेनतकभा० 
जलेनतकवा° 
जेनतकंवा० बु 
तकभा० } 
तकृमापा 

तकसं० दी° 
तकंशा० 

तत्त्वचि० अव० 
तच्छयाथा० 
तत्त्वसं० 

तत्वसं° पं० 
तत्वा९ सू | 
तत्त्वाथृस्‌° 
तत्त्वाथंरज० 
त० राजवा० 
राजवा० 
तत्त्वाथराजवा० 4 
तत्त्वाथश्छो° } 
तत्त्वादश्लो° 
तत्त्वाथंसार 
तत््वाधाधिण्सू° 
तत््वाथंभा° 
तच््वाथोभिग ०भा० 
तत्वाथभा० व्या 


---,-- 


1 


सुद्ुतत्रिवरणम्‌ 


सांल्यकारिकागौडपादमाष्यम्‌ 
ल्णभद्गसिद्धिः 

चतु.शतकम्‌ 

चन्द्रभमचरित्रम 

चरकसंहिता 

तच््वप्रदीपिका चिल्युखी 
छन्दोमखरी 


छान्मेग्योपनिषत्‌ 


( चौखम्बा सीरिज्‌ कशी ) 


( एशियाटिक साखाइटी कलकत्ता ) 
( विश्वभारती शान्तिनिकेतन ) 

( निभ॑यसागर वम्वई ) 

( २» ) 

( % ) 


( जीवानन्द भश्रचायं कलकत्ता ) 


( निणैयसागर यम्ब ) 


जयपुरीयवावादुखीचन्द्रभण्डारीया न्यायजुमुद चन्द्रस्य ङिखिता प्रतिः 
जयपुरीयवावादुलीचन्द्रभण्डारीया विवरते. छिखिता प्रतिः 


जेनतकमापा 
जेनतकवार्चिकम्‌ 
जैनतकंवार्सिकवृत्ति 

तकभाषा केलवमिश्रङ्ता 
तकसंग्रहदीपिका 

तकंशाखम्‌ 
तत्त्वचिन्तामणि-अवयचयन्थः 
तत्त्वयाथाथ्यंदीपनम्‌ 
तत्वसग्रहः 
तत्तवसंय्रहपश्िका 


तत्त्वाथंसूत्रम्‌ 


तत्त्वाथराजवात्तिकम्‌ 


तत्त्वाथश्छोकवा्िकम्‌ 


तत्त्वाथसारः 
तच्वाथीधिगमसूत्रम्‌ 


तत््वाथोधिगममाष्यम्‌ 


तत्वाथभाष्यव्याख्या सिद्धसेनीया 


(जेनधरमप्रसारक सभा भावनगर ) 
( लाजरस कं° कारी ) 
( >) 99 ) 


( निणयसागर बम्बर ) 


(नन्दकरियोर एण्ड ब्रदर्च काशं } 
( बडोदा गा० सीरिन्‌ ) 
(एशियाटिक सोसादटी कलकत्ता ) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ कौ ) 

( बडोदा गा० सीरिज्‌ ) 

( बडोदा गा० सीरिन्‌ ) 


( जेनम्रन्थरला र वम्बईं ) 


(जैनसिद्धान्तश्रकारिनीसंस्था कल्कत्ता) 


( निणेयस्रागर प्रेस बम्बर ) 


( प्रथमगुच्छक काशी ) 
( आहेतरभाकरका्यीलय पूना ) 


( आत्मभाकरकायाख्य पूना ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 


सङ्केतविवरणम्‌ 


तत्त्वा९ तन्त्वोपण्वसिहः छिखितः 
तत्त्योप० 


तैत्ति तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 
[४२ भ 
द्रन्यालुयोगत° द्रव्याजुयोंगतकणा 
५ + [48 
यम॑सं° धमसंग्रहणी 
तयचक्रव्र नयचक्रनवृत्तिः ङिखिता 
नयचक्रसं० नयचक्रसंयहः 
नयोप० बृ नयोपदेशवृत्तिः 
न्यायवि° 
न्या० बि० उदूध्रतः 
न्यायविनि० वि त्यायविनिश्चयविवरणम्‌ छिखितम्‌ 
न्यायवि० वि० 
न्यायदी० न्यायदीपिका 
ल्यायाव० न्यायावतारः 
न्यायाव० टी° न्यायावतारटीका 
न्यायाक्तान्दी०टि० ह 
० । न्यायावतारटीकाटिप्पणम्‌ 
न्यायाव्‌० टि० 
न्यायप्र न्यायप्रवेशः 
न्यायग्र० बर न्यायप्रवेरावत्तिः 
ल्यायप्र° बृत्तिपं० 
न्यायम्रवेराव्रत्तिपश्जिकता 
न्यायप्र° वृ० प° 
न्यायवि० न्यायविन्दुः 
न्यायवि° दी न्यायविन्दुटीकां 
न्यायवि० दी टि न्यायचिन्दुटीकाटिषप्पणी 
न्या० सू 
न्यायसूत्रम्‌ 
न्यायसू 
ल्यायभा० न्यायभाष्यम्‌ 
न्यायवा० 2 
न्यायवात्तिकम्‌ 
न्या० वा० 


न्यायवा० ता० टी° 


न्या० बा० ता० दी० (न्यायवार्विंकतासय॑रीका 


ता० टी 
न्यायसू० बु = 
न्या० सूनर [यसूच्रवृत्तिः 
न्यायसार न्यायसारः 
न्यायसारटी० 


न्यावसारदासयंदीपिकाटीका 


3 
( पं० सुखलाल्जी 3... ) 


(८ निणेयसागर बम्बर ) 

८ रायचन्द्राख्रमाला वम्बई ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 

( उवे "जेनमन्दिर रामघाट काली ) 
( माणिकचन्द्र मन्थमार व॑बई ) 

( आत्मानन्द सभा भावनगर ) 


न्यायविनिश्चयः न्यायविनिश्चयविवरणाद्‌ ( स्यादाद वियाल्य काशी ) 


( स्याद्वाद विद्ाल्य काशौ ) 


( जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) 
( स्वेताम्बर कान्परन्स व॑वदईं ) 


( 39 99 ॥, ) 
9 9१५ +. ) 


( 

( वड़ोदा गा० सिरीज्‌ ) 
( 99 9> 9 ) 
( 


39 39 9) ) 


( चोखम्बा सीरिन्‌ काशी ) 


( > | 2१ ) 


( बिन्लोथिका बुद्धिका ररिया) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशौ ) 
( गुजराती प्रेस, व॑बई ) 


८ चौखम्बा सौरिज्‌ कादषे ) 


( 99 9१) 9१ ) 


( एरियाटिक सोसाइटी कर्त्ता) 


( ५. 99 १३ ) 
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न्यायमं० 
न्यायकलि० 
न्यायदुः० 
न्यायक्ु° प्रका 
न्यरायटी° ॥ 
न्यायरीटा० } 
न्यायटी° प्रका 
न्यायदटी2 कण्टा० 


न्यायसुक्ता० दिन 


न्यायसि? म॑ 
न्यायवोः 
न्याया? 
परीदायु 
परीक्नामुपपम्‌° ! 
पश्याल्यरायी 
पथ्ताम्तिा 
पश्याः ठी 
श्याभ्नि< तत्य 
प्रात मराभाः 
ग्रकरणप र 


प्रक प 1 
ग्रनापना 
प्रमाणम 
प्रमाणपरी ॥ 
प्रमाणप 1 
प्रमाणटन्णरी० 
ग्रमाणतन्वा० 
प्रमान्त 
प्रमाणत्त० 
प्रमाणमीः 
प्रमाणसः 
प्रमा०्सः | 
ग्रमाणससु० टी° 
भ्रमाणवा० 
प्रमाणवा० श्रं 
प्रमेयरत्नमा० 
प्रमेयरत्न° | 
ग्रमेयर० दि० 


दकता १ 


न्यायमत 
न्यायद्श्िफि 
न्यायदुमुमानदि. 
न्यायर्मुमादिप्रक्नम 


न्यायदाता 


न्यायन्टीन्यायरनीप्र ह्यय 
न्यायी यनात ण्टमभिरणम्‌ं 
न्यायमु्ावन्टी (िनरम 
स्यायमिः्ान्नमत्मर 
तकमथहन्यागवानिना 
न्यायात 

परान्परमुग्दमू रम 
पमयाप्नायी रायमन्न्ना 
पत्मान्निगाय 

पत्नासिनिद्ाय नापर्यननि, 
प वाम्निक्ाय नत्यप्ररीपितवरनि 
पान जटमलभाप्यम 


ग्रष्ररणर्पाज-्न 


प्रनापनामृत्रमे 
प्रमाणसंग्रह. टिगित. 


प्रमाणपरीश्ना ( 
प्रमाणटश्रणटीफा 
प्रमाणनयतच्वारोकार्द्मार 
प्रमाणमीमांसा 

प्रमाणसमुजय. 


प्रमाणसयुलयरीका 
प्रमाणवात्तिकम्‌ पं राहुरखसाकृत्यायनेः 
प्रमाणवार्तिकाटद्भार. 


प्रमयसत्नमाल 


प्रमयरन्नमाटारिप्पणमं 


प्रमेयक० 
प्रमेयक टि 
प्रव सार 
प्रशस्तपा० भा० 
प्रर भा | 
प्रशा०व्योमवती 
प्ररा० व्यो 
परास्त क° 
प्र कन्दली 
प्रस॒०्भा०्कन्द्‌० 
प्ररास्त० किरणा० 
बृ 

बोधिनी° 
मोधिचर्या 
वोधिच्यां प॑र 
वृह टी° 
ब्रहुस्वय० 
बरहत्स्व> 

वृह० वज्ञ सि 
सवज्ञसि 

बृहद्‌ द्रव्यसं° 
व्रहदा० 

बरहदा० वार्ति ॥ 


वरहदा० का 
न्न्य ० 
न्रह्मविन्दुपनिः 
जद्यसू० 


त्रह्यसू० भास्करभा० 


नह्यसू० शा० भार 


सद्धताचेवरणम्‌ 


॥ ॥५ 
प्रमेयकमख्मान्तण्डः 
प्रसेयकमख्मा्चण्डरिप्पणी 
प्रवचनसारः 


ग्ररास्तपाद्‌ भाष्यम्‌ 


प्ररास्तपादभाष्यव्योमरवतीरीका 


प्रदास्तपादभाष्यकन्दछीटीका 


म्रजस्तपादभाष्यकरिरणावरीरीका 


८५1 


निणैयसागर बंवर ) 


2 29 ) 


( 
( 
( रायचन्द्र्ाछ्माला वंवई ) 
( 


विजयनगरम्‌ सीरिन काशे ) 


( चौखम्बा सौरिज कशी ) 


( विजयनगरम्‌ सीरिन कारी ) 


( चौखम्बा सीरिज काशी ) 


बनारसस्थस्याद्ादवियाखयसत्का न्यायङ्खमुद्चन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 


न्यायङ्कसुमाञ्जलिवोधिनी 
बोधिचयावतारः 
ब्ोधिचयांवतारपश्िका 
बरहतीदीका 


बरहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ 


बरहत्सवेज्ञसिद्धिः 


द्रव्यसंग्रहः 
बरहदारण्यकोपनिपत्‌ 


बहुदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्िकम्‌ 


नरह्योपनिषत्‌ 
जद्यविन्द्‌पनिषत्‌ 
ब्रह्मसूत्रम्‌ 
बरह्यसूत्रभास्करभाष्यम्‌ 
बद्यसूत्रराङ्रभाष्यम्‌ 


(्रिन्स ओफ वेल्स सीरिज कारी) 
( एशियाटिक सोसाईइरी कलकक्ता ) 


( 1, 29 39 ) 


( चौखम्बा सीरिन काशी ) 


( प्रथमयुच्छक काशो ) 


( लघीयखयादिसं ग्रहः माणिकचन्दरम्रन्थमाला वंबई ) 


( रायचन्द्रसाल्रमाला वंवरई ) 
( निणयसरागर ववर ) 


( आनन्दाश्रम पूना ) 
( निभेयसागर वंवई ) 
( [/, 33 ) 
( 1, 9 ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ कारी ) 
( निणय॒सागर वब ) 


बस्‌°शा०मा०्ञरनंद० द्यसूत्ररांकरभाष्य-आनन्द्गिरिटीका ( =» >») 
नलसू°रा०माररलप्रभा जह्यसूत्रयाङ्करभाष्यरतप्रमाटीका 


मगवद्री 


भगवद्री> शा० भा० 


भावप्रका० 
भां 


भगवद्रीतोपनिषत्‌ 
भगवद्रीतोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्यम्‌ 
भावप्रकाशः 


( 16, न ) 
( आनन्दाश्रम पूना ) 
( 32 >> ) 


( वेद्कटेदवर मेस वेवई ) 


भण्डारकरम्राच्यविदयासंरोधनमन्दिरपूनासत्का न्यायङ्कमुदचन्द्रस्य 


ताडपत्रे काणीदाक्षरे छिखिता प्रतिः 


5 सद्धेतविवरणम्‌ 


सध्यान्तवि० सू टी मव्यान्तविभागसूत्रटीका ( विर्वभारतौ-शान्तिनिकेतन ) 


महामा० प्रदीप महाभाष्यम्र दीपव्याख्या ( चौखम्बा सीरिन्‌ ) 
महायानसूत्रारु० महायानसूत्रालङ्कारः ( पेरिस स° सिल्वनलेवी ) 


साण्डूक्य० गौडपा० गाङ्करमा० माण्डूक्योपनिषट्रौणपादकारिकाशाङ्करमाष्यम्‌ 
( आनन्दाश्रम पूना ) 


माध्यमिक माध्यसिकव॒त्ति ( बिनच्लोथिका बुद्धिका ररिया ) 
मीमां ० द° सीमांसासूत्रम्‌ ( निणेयसरागर व॑वई ) 
मी श्छ 


सीमां साश्टे° मीमां साश्टोकवात्तिकम्‌ ८ चोखम्बा सौरिज्‌ कारी ) 
सीमा० श्छो° ! 
सी श्छो° न्यायर० ॥ 


८ सीमां साश्टोकवार्सिकन्यायरनाकरव्याख्या ( „ , ,„ ) 
सा० श्छ रा 


युक्तावली युक्तावटी विश्वनाथीया ( निणेयसागर वंवडई ) 

यक्ता दिन० यामरस्द्री सक्तावटीदिनफरीसमसद्रीटीका (८ `.4“- 4.) 
सुण्डकोपनिः मुण्डकोपनिषत्‌ ( निणयसागर ववर ) 
सैन्युप सैरयुपनिपत्‌ (* (५ 
युक्तिप्रनो युक्तििवोध. ( भावनगर ) 

युक्त यतु युक्तयतुरासनम्‌ ( माणिकचन्द्र अन्थमाटा ववडई ) 
युक्त-वनुश्ा० टी° युक्तयनुशासनटीका (~), ~. , 
योगसू योगसूत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिन कारी ) 


योगसू० व्याससा० ॥ 


व्यासभा० योगसृत्रत्यासभाष्यम्‌ (44. 9 
योगद० व्यासभा० | 
योगद ० तच््ववै० योगद्गंनत्ववैनारदी (- 9 
योगकारिका 
व योगकारिका (- आ ^ 4 
योगवा० योगवात्तिकम्‌ (~ „3 "~; अ) 
योगा योगनाख्‌ देमचन्द्राचाय॑करतम्‌ (एशियाटिक सोसादइी कलकत्ता ) 
रनाकरायता० रनाकरावतारिका ( यद्योविजयय्नन्थमास कायौ ) 
स्वी खीयस्रयम्‌ ( माणिकचन्द्र अन्थमाला चचह ) 
ख्घो० व° रघीयखयच्रत्तिः अभयनन्दीया (- ॐ ५ = 
टकावतारमू€ टंकावतारसूत्रम्‌ ( लन्दन ) 
लोकिकन्यायालछिः लोकिकन्यायाखद्िः प्रथमयागः ( निणेयसागर वंवई ) 
वान्यपः दास्यपदीयम्‌ ( चौखम्बा सीरिन कणी ) 


वाक्यप० टी? 
वादन्याय 
विधिवि० 


विधिवि० न्यायकणि० 
विवरणपर° 


विवरणप्र० सं° 
विदय विज्ञप्रिमा० 
विेपाव० भा० 
विश्नपा० भा? 
विश्चपाव० ब्रहदुबर 
वेदान्तपरि० 
वैरे सृ 
वेशे° द०` 
वैरः उप 
दै सू< वि 
व्या० प्रज्ञ 
व्योम 
सा०माऽभामती 
भामती 
जावरभा० 
सावरभा० वरह 
वृहती 
सावरभा० प्रभादीः 
साख्वा० 
याक्चवा० टी० 
साखदी 
साखदी० युक्तिस्तेद्‌- 
प्र= सि 
िक्षासमु० 
श्वेताश्च 
श्र 


सन्मति ० टी 


सद्भुतवरिवरणम्‌ 


वाक्यपदीयटीका देलाराजीया ( चौखम्बा सीरिन कानी } 


वादन्यायः ( महावोधि सोखाइटी सारनाथ ) 
विधिविवेकः ( खाजरख कंपनी छी ) 
विधिविवेकन्यायक्णिकादीका (+. ~ 
विव्रणप्रमेयसडग्रहः ( विजयनगरम्‌ खीरिन काग) ) 


विरातिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः ( परिख सं° सिल्वनलेवौ ) 


विन्लेषावश्यकभाष्यम्‌ ( यञ्ञोविजय अन्धसा कारी ) 
विश्रेषावश्यकमभाप्यव्ह वृत्तिः ( » >») 
वेदान्तपरिभाषा ( निणैयसायर ववद ) 
वैननेषिकसूत्रम्‌ ( > 
वेनेपिकसूत्रोप्कारः 4 = 

>. 

वरोपिकसूत्रविव्रतिः ( > ) 
व्याख्याप्रन्नपिः ( आगमोदयसमिति सूरत ) 


प्रशस्तपादभाष्यव्योमवतीरीका ८ चौखम्बा सिरीज्‌ की ) 


दाकरभाष्यभामतीदीका ( निणयस्रागर ववद ) 


सावरभाष्यम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) 
सावरभाष्यव्रहुतीदीकां ( चौखम्बा सीरिज्‌ कानी ) 
सावरभाष्यप्रभारीका ( आनन्दाश्रम पूना ) 
याखवात्तांसमुचयः ( आगमोदयसमिति सरत ) 


साखवात्तसमुचयटीक। यदोविजयछरता ( यदोविजयग्रन्थमाल्य कायौ )} 


राखदीपिका ( वियाविलासग्रेष करी ) 
राखदीपिकायुक्तिसदभपूरिणीसिद्धान्त- ( निर्णयसागर वंबई ) 
चन्द्रिका 

रिक्तासम॒चयः ( विव्लोयिका बुद्धिका रनिया ) 

श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ ८ निर्णयस्ागर्‌ ववद ) 

श्रवणवेलगोरीयजैनमठसत्का न्यायङ्ुदचन्द्रस्य ताङ़पन्ने का्णाटा- 
चरे टिखिता प्रतिः 

सन्मतितकंटीका (गुजरातपुरातत्वमंदिर अमदावाद) 


न्यायकुमुदचन्द्रस्य 
प्रमाणपवेशे भरयक्षपरिच्चेदः पर| 
सगलाचरणम्‌ , परतित्नावाक्रयच 
१ मङ्कर्लोकः 
धर्मस्य उत्तसक्षमायनेकाथीः ३ 
कण्टकशुद्धिः छ 
कण्टकशुद्धवर्थ द्वितीयकारिकावतारः ४1 
२ कारिकान्यास्यानम्‌ ५ 
सन्तानवादः ॐ. 
( पूर्वपक्ष. ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ € 
कृतनाशादिदोषपरिहारः 
सन्तानस्य भिन्नाऽमिनादिविकल्पाविषयत्वेम्‌ ४ 
मरत्यभिन्नानायनुपपत्तिपरिहदारः 
नितयैकरूप आत्सन्येव प्रत्यभिज्ञायनुपपत्तिः ८ 
आत्मन सुखादिपयैयन्यापकत्वाुपपत्ति. ८ 
(उत्तरपक्षः ) क्षणिकैकान्ते कायेकारणमावस्यै- 
वानुपपत्तेय॑तद्‌घटितसन्तानल्णसंभव 
क्षणिकैकान्ते विनष्टादविन्यद्या न कार्योत्पत्ति १० 
क्षणिकेकान्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्तिः ११ 
क्षणिकैकान्ते कायेकारणभावाधिगमानुपपत्तिः १२ 
आत्सद्रन्याभवि क्षणिकत्वस्यैवाप्रतिपत्तिः १३ 
सन्तानलक्षणखण्डनम्‌ क 
अपरागष्टमेदत्वस्य खण्डनम्‌ 
सन्तानस्य सदसत्त्वादिविकल्पै" खण्डनम्‌ १४ 


. अवस्तुत्वे कमंफलसम्बन्धादिहेतुत्वाभाव. 
सन्तानस्य अवक्तन्यत्वखण्डनम्‌ १५ 
सन्तानस्य सांव्रेतत्वनिरास 
त्यभिज्ञानवलदेव आत्मसिद्धि 
आत्मनि न साद्द्यनिमित्तकं त्यभिज्ञानं किन्तु 

एकत्वनिभित्तकम्‌ 


१ \9 
जआत्माभावे यभिलापाययनुपपत्तिः 


१८ 


६९ 1 


विषयानुक्रमणिका 


आत्मन. खखादिपर्यायान्वितत्वसमथेनम्‌ 
अत्मापहवे वन्वसोक्षाभावः १९ 
सम्बन्धामिधेयादिविचारः 
सम्बन्धाभियेयायभावादङ्कापरिटाराथम्‌ 
^प्रत्यत्तं विदम्‌ इत्यादिकारिकावतारः २० 
उरैशलक्षणपरीक्चाणां लक्षणानि २१ 
विभागस्य उदेश एवान्तभावः 
| सम्बन्धामिधेयादिखमर्थनम्‌ 
रुच्यपेक्चया प्रतिपाचस्य चरिविधत्वम्‌ ५9 
त्रिविधस्यापि प्रतिपायस्य ग्युखन्नादिमेदचतु- 
ष्करप्रतिपादनम्‌ 
प्रासङ्गिकी प्रमाणसिद्धिः २२ 
प्रमाणस्य प्रमाणात्‌ तदन्तरेणवा सिद्धिरित्याशद्धा २२ 





साधनदृप्रणान्यथानुपपत्त्या प्रमाणस्य सिद्धिः > 


कारिकान्याख्यानम्‌ २२-२६ 
मरमाणसामान्यलक्षणम्‌ २ 
परत्यक्षस्य क्च्तणम्‌ 
सुख्यसंग्यवहाररूपेण म्रत्यक्षस्य देधा विभागः २५ 
सुख्यग्रतयक्षस्य लक्षणम्‌ 


=> 
(1 
\ 


<. 


४९ 


११ 


साग्यवहारिकमत्यक्चषलक्षणम्‌ 


११ 
अक्षश्चितत्वस्य व्ुत्यत्तिनिमित्तत्वम्‌ , अर्थसाक्ना- 
व्परित्वस्य प्रदृत्तिनिमित्तत्वम्‌ 


६ 
१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अक्षशब्दस्य आत्मचाचकतया व्युत्पत्तिनिमि- 
त्तत्वमपि 


चन्नानसव्दस्य व्युत्पत्तिचतुटयप्रतिपादनम्‌ 


^, 


२ ५५ 
विवतिन्याख्यानम्‌ २७ 
भमाणज्ञब्दस्य व्युत्पत्तिः २८ 
॥ ॥ 
सन्निकषवादः २८-३४ 
४ ~ 

( पूरेपक्षः ) ‹ प्रमाजनकं प्राणम्‌ › इति 
पमागलक्षणे व्याख्यातृमतसेदः २८ 
साधकतमत्वात्‌ सन्नकः प्रमाणम्‌ २८ 


>, [> ४ 
स्यन।हताधलुपरच्येः सन्निकर्षः भमाणम्‌ 


[क 


९ 


6, 


10 विषयानुक्रमगिका 


कारकत्वात्‌ सज्ञिक्षं अमाणम्‌ २८ | तमग्रहणस्य परकषीर्थकतया अपक्ृष्टामावात्‌ 
सन्निकर्षस्य षोढा विभाग ४ २९ न सामग्या सखाधकतमत्वन्यपदेशः ३५ 
मत्यक्षस्य चतुचखिद्धिसन्निकषौटत्पत्ति २९ | साधकतमत्वस्य विविधविकरत्पै खण्डनम्‌ ४ 
( उत्तरपक्ष ) सन्निकर्षस्य साधकतमत्वाभाव सामभयेकेदेशस्येव लोके करणतया निदेश ३६ 
अन्वयव्यतिरेकाभावात्‌ „ | कत्तुकर्म॑णो साकट्यान्त्॑तत्वे किमपेक्षया 
सन्निकर्षमाघ्स्य अमाणता, तद्िरेषस्य वा १ ३० | साकल्यस्य करणत्वम्‌ ? 
^ योग्यताभावात्‌ नाका प्रमोत्पत्ति › इत्यस्य समया एव सामग्रौ, समग्राणां धर्मो वा ३५ 
निरास ३० (समम्राणा भाव सामयी इति भावशब्देन 
सदहकारिकारणाभावादाकार परमोत्पत्त्यभावस्य किमभिधीयेत ३७ 
विविधविकल्पजालेः निरास २० | नित्येकरूपाणा साकल्यजनकत्वे स्वेदा जन- 
योग्यताया साधकतमे ज्ञानस्य प्रमाणत्वा- कृत्वप्रसन्न ३८ 
भावाशङ्गाया निरास ३१ । सक्ठेभ्य साकल्यं मिनमभिन्नं वा 2 वि 
चश्ुषोऽप्राप्यकारित्वात्‌ सन्निकषैस्याव्यप्ति ३१ | निर्विकल्पकमरमित्यपेक्षया साकल्यस्य प्रमाणत्वं 
संयुक्तसमवायादीनामतिन्यापि ३२ सविकत्पकप्रमित्यपेश्षया वा ३९ 
असन्निङ्ृषटग्रहणे सवीर्थग्रहणप्रसत्तस्य निरास ३२ इन्द्रियदृत्तिवादः ४०-४१ 
न्यबदितायीनषलम्भे न ९^ | (पूर्वपक्ष ) साधकतमत्वादिन्दियदृपति माणम्‌ ४० 
खञिकषंस्वीकारे सवंज्ञाभाव ३२ | विषयाकारपरिणतिः इन्दिदृत्ति ॥ 
सजिकषस्य प्रामाण्ये व्याप्िग्रहणाभाव. ३३ ( उत्तरपक्ष ) अचेतनरूपाया इन्दरिडततेरपि 
कारकसाकस्यवाद्‌ः २३३-३९ उपचारादेव भरामाण्यम्‌ क 
( पूवेपक्ष ) अ्थोपलन्धिजनकत्वात्‌ कारकसाक- °विषय प्रति गमनम्‌, भाभिसुख्यम्‌ , आकार- 
ल्यापरनाश्नी सामसी म्रमाणम्‌ ३३ धारित्वं बा ४ इति विकल्प्य खण्डनम्‌ ८ 
कारकैक्देरस्य न साधकतमत्वमपि तु कारक-  मिजाऽभिन्विकल्पै इन्दियदृतते निरास ४८१ 
अवैय कि का २९ | इन्दियद्र्यालम्बनाया मनोते निरसनम्‌  „, 
णोरपि साकल्यान्तगंततया न लादन्यापारादः ४२-४५ 
साकस्यस्वरूपापदारकत्वम्‌ ह ॥ र 
त ४ ( पूवपक्च ) अथप्रकाराताख्यफलन्यथामुपपत्त 
ज्ञानस्यापि साक्स्यान्तर्गतत्वेन' आमाण्य ० 
न स्वतन््रतया ,, | यत न्यापारवशादेव कारकस्य कारकत्वमतोऽ- 

( उत्तरपक्ष } बोधावोधरूपसाकल्यस्य न सुखुयतः सौ ज्ञतृ्यापार प्रमाणम्‌ ^ 
प्रामाण्यम्‌ ध ( उत्तरपक्षः ) ज्ञातृव्यापारस्य नेन्द्रियमन स्वसं- 
प्रामाण्य ज्ञानरूपतयैव न्यपतम्‌ अव्यवधानेन वेदनप्तयक्े. सदधि. ४३ 

परमित्िकरणत्वात्‌ ३५ | नालुमानात्‌ तत्सद्धि"› सम्बन्धग्रहणोपायामावात्‌ » 
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< नाप्यथापत्तितो ज्ञातृन्यापारसिद्धि- 
उपचारेण तु सत्यपि प्रामाण्ये न वस्तुत कारक- नाप्यथापत्तितोजञचृन्यापारसिद्धि + 
साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ ,, | ज्ञातृन्यापार कारकजन्योऽजन्यो वा ४ ४ 


(%। ८ 
मिषयानुक्रमिएका 


जन्यत्वे भावरूपत्वमभावरूपत्वं वा १ ट 
जन्यते क्रियारूपः, क्रियारूपो वा १ ञः 
चिद्रूपः अचिद्रूपो वा १ ध 
अचिद्रूपत्वे धर्म धर्मो वा ! ४५ 
निर्विकल्यकम्रत्यक्षवादः ६-५१ 
( पूर्वपक्षः ) नि्विकल्पकमरत्यक्चलक्षणम्‌ ४६ 
कृत्पनालक्षणम्‌ क 
सर्ध॑स्य संकेतव्यवदारकालनलुयायित्वाच्च 
शब्दसंसगैः | 
सये शब्दानामसभवात्‌ तादात्म्याभावच कथं 
तज्जे ज्ञाने राव्दपरतिभासः ५ 
अनेका व्दारथप्रतिभासमपि योगिज्ञान योजना- 
भावात्‌ निरविकर्पकम्‌ ४५ 


स्वसवेदमेन्धियमनोयोगिप्रत्यक्षाणां लक्षणानि > 

( उत्तरपक्षः ) कस्पनायाः विविधविकल्पजाेः 
खंडनम्‌ 

निश्वयकूपकल्पनारदितत्वं भव्यक्षस्यासिद्धम्‌ 

व्यतिस्कियिकल्पोत्पाद कल्वानिर्विकल्पकप्रामा- 


५५ 


४८ 


ण्यस्य निरासः ४८ 
विकरपाऽविकल्पयोरेकत्वाघ्यवसायस्य निरासः ४९ 
उत्ठेखरूपकतपनायाः निषेधाुपपत्तिः ५० 
भस्पष्टतारूपकत्पनायाः निरासः ५० 
र्थस्निधिनिरपेश्षत्वरूपकत्पनायाः निरासः ५१ 
अनक्षप्रभव्वरूपकत्पनायाः खण्डनम्‌ ५५१ 
धमोन्तरारोपात्मककल्पनायाः निरसनम्‌ ५१ 

चिदृतिव्याख्यानम्‌ ५२ 
संशयस्य रक्षणम्‌ ५ 
विपययस्य लक्षणम्‌ ५२ 


बिपययज्ञाने स्मृतिप्रमोपवादः ५२-५९ 
( पूेपक्षः ) विभिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ विभिन्न- 
विषयत्वाच ‹ इदं रजतम्‌” इतिं प्त्यक्षस्म- 
रणकूपं कनद्दयम्‌ 
तदित्यंशस्य प्रमोषात्‌ स्मतिप्रमोषतम्‌ 


0 
५१ 
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दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वाभावः तन्न च 
दु्टयवस्य ट्न्तः 
दोषमाहात्म्यात्‌ यतीततरजतस्य न अतीततया 
प्रतिभासः किन्तु चतंमानतया ५३ 
“स्मरामि? इत्याकारश्ूल्यत्वमेव स्मृतिभ्रमोषत्वम्‌ ५४ 
मेदाश्रदात्त्‌ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यं 
भ्रवृत्तिश्च घटते 


५३ 


१५४ 
भेदाग्रहः चिप्र्मरः पटं 
स्खतिप्रमोषस्वीकारेऽपि बाध्यवाधकभावः सुघटः ५४ 
विषरीतख्यातिवादिनां वाह्या्थसिद्धवभावः ५४ 
( उत्तरपक्षः ) इदं रजतमित्यत्र कारणभेदात्‌ 
कार्यभेद, सामग्रीभेदाद्रा १ ५५ 
विभिन्लकारणग्रमवत्वानुमानस्य म्रतिविधानम्‌ ५५ 
विंषयमेदादपि नात्र ज्ञानभेदः ५५ 
दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वसमर्थनम्‌ ५५ 
दुष्टयवानामपि उपभुक्तानाम्‌ उदरन्यथादि- 
विपरीतकर्योत्पादकत्वम्‌ ५६ 
रजतज्ञानस्य शुक्तयविषयत्वे किं निर्वंषयत्वम्‌ , 
अतीतरजतविषयत्वं वा १ ५६ 
भेदाग्रहस्य प्रवृत्ति ठुत्वाभावः ५६ 
विभिन्नाकारत्वादपि न तन्न ज्ञानभेदः ५» 


त्तानद्वयस्वीकारेऽपि युगपदुत्पत्तिः, कमेण वा १ ५७ 

क्रमोत्पत्तौ वाधक्न्ञानात्‌ नेदं रजत्तम्‌ः इति 
तादात्म्य प्रतिषेधायुपपत्तिः 

स्खतिविनाशस्य न स्खतिप्रमोषता 


ग्रत्यक्षेण सदैकत्वाध्यवसायस्य न स्मृतिप्रमोषता ५८ 


५ ५$ 
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प्रत्यक्चरूपतापत्तेन स्प्रतिप्रमोषता ५९ 
तदित्यश्चाननुभवस्य न स्मृतिश्रमोषता ४ 
प्रमोषः” इत्यत प्रशब्देन एकदेशेन सवोत्मना 

वा अपहारः; ? 
तिरोभावस्यापि न स्म्तिग्रमोषता ४ 


तिरोभानस्यारुपपत्ति- 
अदर्शनम्‌ ध 


विविधविकत्पजाञेन 


12 विषयानुक्रमिका 





विपरीतस्यातौ वा्याथेसिद्धवभावासूयदोषस्य | ज्ञानरूपते च “अट रजतम्‌ इति प्रतीति स्यात्‌ ६२ 
परिहार ५९ | जानस्य वाह्यार्थविषयत्वाभावे कथ नियताकार- 
विपर्ययज्ञाने अख्यातिवादः ६० तया उत्पत्ति ६३ 

( पूर्वश्च ) विप्ययनाने रजतसत्ता, तद- | अत्मख्यातिमते छेदाभिघातायभाव 5 
भाव , य॒क्तिगकृलम्‌ , रजताकरेण यक्ति- पिपर्ति अनिवचनीयार्थ्यातिवाद्‌ः ६३, 
दाकर वा नालम्बनम्‌ इत्यख्याति ६० | परतिभासमानार्थस्य सदसटुभयानुभयादिभि वक्त- 

( उत्तरपक्ष ) विपर्ययस्य निर्विषयत्वे विरोषतो मशक्ते अनिवंचनोयारथर्याति ६३ 
व्यपदेराभाव ,, | (उत्तरपक्ष ) ख्यात्ति कि ख्या प्रकथने इत्यस्य 
खयातिरभावे भान्तिुघुप्तावस्थयोरविदोप प ख्या प्रथने इत्यस्य वा प्रयोगः ? # 
ईपत्ख्यातित्वे विपरी तस्यातित्वमेव ,; | अनिवचनीयपक्षे जञानव्यपदेशयोरलुपपत्ति  „ 

दिप्थयज्ञाने असत्छ्यातिवादः ६० विपर्ययज्ञाने अलोकिका्थख्यातिवादः 1 

( पूर्वपक्ष ) इद रजतमिति प्रतिभासमानस्य अलोकरिकस्य अन्तवेहिवोऽनिरूपितार्थस्य र्याति ६४ 
नार्थवर्मत्व न ज्ञानधर्मैत्वम्‌ , अत असद्धिप- (उत्तरपक्ष ) अन्यत्पप्रपिमासस्य अलोकिकतवे 
यत्वम्‌ ६० विपरीतख्यातित्वम्‌ | 

(उत्तरम ) असत खपुष्पादिवद्‌ प्रतिभाखा- अन्यक्रियाकारेत्वस्य अन्यकारणश्रभवत्वस्य च 
भावाद्‌ ६० अलोकिकत्वे अन्याचीनामभावापत्ति ४ 

विप्रतिपिद्धं च असत मरतिभासनम्‌ ६१ | अकारणग्रभवत्वे सद्रूपस्य नित्यत्वम्‌ त 

श्रान्तिवेचिच्याभावभ्रसङ्गश् ,, | अस॒द्रूपस्य कथ (इद्‌ रजतम्‌ › इति विचिरूप- 


तया प्रतीतिं 2 ६४ 
विपरीतख्यातिरूपविपयंयज्ञानस्य सिद्धिः ६४-६६ 


( पूरवेपक्च ) रजतज्ञानस्य रजतालम्बनत्वे 
असत्ल्यापित्वम्‌ ६४ 


युक्तकालम्बनत्वे रजताकारतयासनुत्पत्ति 


अर्थमाच्ननिवन्यनप्रवृत्यादिकरियासत्त्वाद््थक्रिया- 
कारित्वमप्यस्ति ६ 
विप्ययज्नाने प्रसिद्धाथख्यातिवाद्‌ः ६ 

(पूचपश्न ) असत प्रतिभासाभावात्‌ प्रमाणसि- 


[५ | 


ॐ _ € 1 ११ 
स्येवायंसख स्याति. ६१ & 
४ च ( उत्तरपक्ष ) रजतमेव तन्रालम्बनम्‌ , अस- 
प्रतिभासकाले तदथैस्य तत्र सत्वमस्त्येव ५ 


त्छ्यातौ अत्यन्तासत प्रतिभास अन्तु 
दोषवान्‌. देशान्तरादौ सत. ६५. 
सदाथैदर्जनोदुमूतस्मरत्ुपस्थापिताथैग्ाहितया 


१७००-2 


अतदेदा्थग्राहिवेऽप्यस्य न विश्वप्रहणप्रसक्ति +, 


( उत्तरपश्न ) प्रसिद्धाच॑स्यातौ धरान्ताभ्रान्त- 
व्यवटाराभाव वाभ्यवावकभावामावश्च ६१ 


ग्रतिंभासकाठे उदकादे सत्त्वे तचिहस्य भूललिगध- 


तादेरुपलम्भप्रसङ्न &१ ॥ ८ < 
व £ रजतमिदम्‌” इति त्तानस्य म्रत्यभिनानात्मकत्वेन 
विपयंयज्ञाने आत्सख्यातिवादः २ द = 
| त्‌ ९९ | स्मरत्यपेक्षित्वमप्यविंरुद्म्‌ त 
अनायवियावजाज्ना वदि 0 = =. 
ज्जानस्वाग्माश्चरे बहि | निगुदित्तनिजाकारा परिगदीतरजताकारा छक्तिका 
~ त्वेन > भासते च =: 
ल्थिरत्वन प्रात्तिमासतें ६२ वा तदालम्बनम्‌ 9 
( उत्तप्त ) स्वाकारमात्रपराहित्वे रान्ता- ¦ अत्या निर्दिटस्य शक्तिराकरस्य विषयत्वेनैव 
घ्रान्तविचेक चाग्यवायकभावशानुपपन्न ,„ ;: अपेक्षा ६ 


"~~ 


विषयानुक्रमणिका 


सादद्यहेतुकतया नेयम्‌ अशत्छ्यातिः 
विवृतिव्याख्यानम्‌ ६६- 
ज्ञानमात्रस्य प्रमाणल्ये अकिचित्करस्यापि 


€ 
॥, 
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आानाण्यम्‌ ६६ 
तन्ञज्ञानस्य आामाण्यमन्य्नोपचारात्‌ ६७ 
्र्यक्षैकप्रमाणवादः ६७-७३ 
(पूर्वपक्ष. ) अगौग्तात्‌ प्रत्यक्षमेव म्रमाण 
नानुमानम्‌ ६५ 


गोणर्पत्वात्‌ मोणकारणजन्यत्वाच गोणमनुमानम्‌ ,, 
अ्ीनिश्चायकत्वाच नानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ 
म्त्यक्षादलुमानाद्रा व्याधिग्रहणाभावात्‌ क्रथं 
सम्बद्धर्प्रतीतिहेतुत्वम्‌ ? ९६८ 
अवस्थादेशकालादिभेदाच्‌ सिननश्चक्तिकाथोनां 
साकल्येन व्याति" अशाक्यग्रहा ६८ 
धर्मिण सामान्यधर्मस्य च सा^्यतवे सिद्धसाधनम्‌ ,, 
विनेषधरमस्य समुदायस्य वा साध्यत्वे अन- 
न्वयत्वम्‌ ९९ 
सरव्रातुमाने अलुमानविरेधस्य इष्टविघातकरनः 
विर्द्धान्यभिचारिणश्च संभावना 
ूरवोत्तूवैपक्षसमथैनाथे' चा्ीकोक्ताना सप्त- 


दरकारिकाणां प्रसाणसूपेण उपन््रास्‌- ६९-७० 

( उत्तरपच्तः ) अविसंवादकत्वादनुमानं प्रमाणम्‌ ५० 

अविदादत्वरूपगौणलेन नाप्रामाण्यम्‌ ; विशद्‌- 
त्वस्य प्रमाणलशक्नणासावात्‌ 

नापि स्वाथनिश्चये परापेकषतवेनाप्रामाण्यम्‌ ; अ- 
सिद्धत्वात्‌ 

नापि विसंवादकत्वेन; अविसंवादकत्वात्‌ 

उदपूवकत्वेन मत्यकषपूवकत्वं लसिद्धम्‌ ¢ 

भथोदनुतपयमानल्रूपं गौणत्व प्रत्यक्षस्यापि ५१ 

धवस्तुविषयप्वं त्वसिद्धम्‌ ; सामान्यविरौपा- 
त्मकाथग्राहित्वात्‌ 


++ 
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७१ 
घ्िणि पक्षव्दोपचारस्तुसक्षेपत।शब्द॑रचनार्थुः ,, 


वाध्यमानत्वं सम्यगनुमानस्य असंभाव्यमेव 


६9 
$ 


४७ 
चघ्षुःसन्निकपवादः 


सम्बन्ध्राहकप्रमाणं च तकंरूपं परसिद्धमेव 

अनुमानमन्तरेण प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नासुमानम्‌? 
इति विधिनिपेधग्रतिपन्तिर्या 

श्रवयक्षमेव प्रमाणम्‌? इति परस्मै प्रतिपादनमपि 
नानुमानं विना खभवति 


अनुमानादते स्वमीपूवैदेवतदेः निपेधाुपपत्तिः „> 


9 


निरवयस्वरूपसद्धावाचानुमानापलपो युक्तः ६ 
अवाधितलक्षणसद्धानादपिं नापल।पः ~, „+ ~ ५३ 
उहाख्यप्रमाणसमवधृतव्याप्तौ विषठवाभावः ध 
व्याप्तिकले धर्मस्य प्रयोगकाले तद्विकिष्टधरमिणः 
साध्यत्वे नाननुगमादिदोषाः 1 
सम्यगनुमाने विश्दधान्यभिचा्यीदेरसंभव एव. ,, 
४ कारिकाव्याख्यानम्‌ ७४ 
वैशयस्य कक्तणम्‌ ५.८ 
चिवतिव्याख्यानम्‌ ७५ 
सांन्यवहारिकप्रत्यक्षलक्षणम्‌ ७५ 


(~ भ 


इन्द्रियानिन्धियरूपाऽसाधारणक्रारणनिरदेरोन न 
साधारणानां अ्थीलोकसनिन्षौदीनां निर्देशः ,» 
५७५५-८ म्‌ 
(पूर्दपक्षः ) व्येन्द्रियत्वात्‌ प्राप्यकारि चन्ञुः ५५ 
अधिष्ठानदे्े सतोऽपि चन्ुप" प्राप्यकारिता- 


विरोधः > 
अधिष्ठानदेशादन्यतिरिक्ततं त्वचिद्धम्‌ ७६ 
अधिष्टानादन्यतरापि रदविमरूपस्य चन्ुप- सद्भावः ,; 
तेजसत्वात्‌ रदिमवचन्ुः > 


तेजसं रूप।दीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकशकत्वात्‌ 

रद्मीनां धत्तूरकपुष्पवदादौ सूक््माणामप्यन्ते 
मसुत्त्वात्‌ महत्पवेतादिभरकााकत्वम्‌ , ७६ 

शाखाचन्द्रमसोः युगपद््रहणमसिद्धम्‌, यौगप- 
व्ाभिमानस्तु उत्पलपन्रदातच्छेदवत्‌ भरन्त. 

रसारौरापेक्षया चनलुविषये दूरनिक टादिन्यवहारः 

अप्राप्यकारितवे हि व्यवहितानां मेवीदीनां भका. 
रा कत्वे प्रह्व. ॥ 


2 
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14 विषयानुक्र्मरएिका 


कारकत्वात्‌ प्राप्यकारि चक्षु 

भत्यासन्नाधाप्रकाराकत्वं तु साध्यसमम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) "बहिरग्रहणाभिसुख्यम्‌ , बहि- 
देखावस्थायित्वम्‌, बहि कारणप्रमवत्म्‌ , 
इन्द्रियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा 2 
इति विकल्पै वाद्येन्द्ियत्वस्य खण्डनम्‌ 

मनोग्यवच्छेदार्थं वाह्यविशेषणमयुक्तम्‌ 

गोलकरूपस्य चन्तुष॒प्राप्यकारित्वं भ्रव्यक्ष- 
विरुद्धम्‌ 

रदमीना प्रत्यक्षतोऽग्रसिद्धि 

गोखुकस्य रदिमवत्तवे प्रत्यक्षवाधा 

अनुद्धूतरूपस्परशस्य तेजोद्रव्यत्वासिद्धि 

रदिमवत्वे चश्छुष पदार्थप्ररशे आलोकापेक्षाभाव 

रदिमवत्त्वे स्वसम्बद्धस्य अञ्ञनादे. प्रकारकत्वम्‌ 

अञ्नादिना गोलकरूपस्य ररिमरूपस्य राक्ति- 
रूपस्य वा चष्छुष सम्बन्वोऽस्त्येव 

तस प्रकाशकत्वान्न तेजसं चनु 

रूपादीना मध्ये रूपस्यैव भ्रक्राशकत्वं चन्द्रा 
दिनाऽनैकान्तिकम्‌ 

करणत्वे सति' श्रन्यत्वे सतिः इति च विशे- 
षणेऽपि अनैकान्तिकता 

विषयस्य चश्चदेे आगमनं प्रतीतिविरुद्धम्‌ 

चक्षुष विषयदेशे गमन प्रत्यक्षाचुमानविरुदधम्‌ 

संयुक्तसमवायादादित्यादिरूपवत्‌ तत्कमंणोऽपि 
ज्तानापत्तिः 

आप्यकारित्वे चशक्चुष. काचाश्चस्फरिकादिन्यव- 
हिताथीनुपलच्धि. 

सन्निकषीदर्थभरतीतो न शरीरापेक्षया दूरनिक- 
टादिन्यवहार. खघ 

प्राप्यकारितवे संायविपर्ययानुपपच्तिः 


अम्राप्यकारित्वेऽपि योग्यतया प्रतिमियता्थ- 
प्रकाशकत्वम्‌ 


७७ | “कारकत्वात्‌ इति हेतुरपि अनैकान्तिकः ८२ 
„ | अत्यासन्नाथोप्रकायकतवं ्रसद्नसाधनरूपम्‌ = , 
भरोत्रस्य अप्राप्यकारित्वसमथनम्‌  ८३-८६ 

( पूर्वपक्ष ) श्रोत्रस्य आप्यकारितवे शब्दै 


| 
| (र 
दूरनिकुटादिन्यवदाराभावः ८३ 
५५ | असनिङृषटत्वेऽपि तीनतया शब्देन प्रोत्नामिषा- 
५८ | तोऽपि घटते ८३ 
| (उत्तरपक्ष ) शब्दस्यासजनिकृषटतवं भ्रतयक्षबाधितम्‌ ,, 
५८ | सननङृष्टस्य ग्रहणेऽपि गन्धादिवत्‌ द्रादिव्य- 
था वहारोऽपि सुघट ८३ 
७९ | दूरादिभत्ययग्राह्यतवं साकारज्ञानापिक्षया निराकार- 
| ज्ञानपिक्षया वा 2 ८३ 
| शब्दस्य दूरादिस्वभावत्वं स्वरूपतः, द्रादिकार- 
† णप्रभवत्वात्‌ , दूरादिदे्ादागतत्व(त्‌, दूरा- 
॥ | दिदे स्थितत्वाद्वा 2 ८४ 
| अतिवाते चव्दस्याश्रवण अरतिवातेन धो्राभिधातात्‌ , 
# शाब्दस्य नारितत्वाद्रा 2 ८४ 
^° | अप्राप्तस्य अभिघाते रूपादिद्यन्तो विषमः ८५ 
देद्य पेक्षया दूरत्वं शब्दस्य देशग्रहणे सति, 
८० असति वा ८५ 
दूरदेरादिसन्देहात्‌ सिद्ध प्राप्तदाब्दस्य ग्रहणम्‌ ८६ 
८१ | ्रोत्रविंकारस्य वाधियोदे द्॑नादपि शब्दस्य 
% श्राति सिद्धा ८६ 
| सवेज्ञत्ववाद्‌ः ८६-९७ 
(पूर्वपक्ष ) रूपादिगोचरचारितया न प्रत्यक्षात्‌ 
८१ सर्वज्ञसिद्धिः ८६ 
स्वभावकार्यलिगामावान्नाचुमानादपि तस्सिद्धि ,, ` 
८१ । नित्यादनित्याद्वा भागमादपि न तत्सिद्धिः ८७ 
उपमानादथापत्तेवा न तत्सिद्धि ठ 
८१ | बुद्धादीनां वेदादसंभव धमैद्युपदेशः व्यामोद- 
क पूवक एव ८८ 
| मन्वादीना सम्यगुपदेश- वेदमूलत्वात्‌ + 


८२ | सर्वज्ञ. समस्तं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण जानाति, 


सञ्जनतिलकादिद्टान्तेन भप्राप्यकारित्वसमर्थनम्‌ ,, वत्तैमानतया वा ? र 


विषयानुक्रमणिका 


“इदमिदानौमिह सत्‌” इत्यन्न तस्पाकूप्र्वंसामावयोयु- 
गपसतिभवि युगपजन्ममरणन्य पदेश प्रसङ्गः ८८ 
तनेण अतीतो नानन्तेन कलिन सवंज्ञता ८९ 
( उत्तरपक्ष. ) खनिश्ित्सभवद्वाधकम्माणत्वात्‌ 
सर्वस्त्य सिद्धिः 
न प्लक्षं सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञाभावं साधयति „ 
निवसैमानमपि अत्यश्च सवेजञस्याकारणलादव्यापक- 
लाच न स्वनिदत्तौ तदभावं साधयितु" समथैम्‌९० 
अध्यक्षनिक्यथीमावयोः कायकारणव्याप्यव्या- 
पकमावाऽभावः 
 वर्ि्ा्यसाधनानां स्वरूपाप्रसिद्धेः नासु- 
मानमपि सर्वज्ञवाधकम्‌ 
सर्जस्य तत्कारणस्य तत्कार्यस्य तदून्यापकस्य 


८९ 


९० 


९१ 


वाऽनुपलम्भ. न सवंक्ञाभावप्रसाधकरः ९१ 
तदुयहणस्वमावतवे सति प्रक्षीणग्रतिवन्धप्रत्यय- 
त्दधतो" स्व्त्वसिद्धिः ९१ 


साक्षात्‌ विरुदविधिरपि न सव॑ज्ञामावसाधिका ९२ 
तद्वयापकविरुढरस्य, तत्कारणविरुद्धस्य, तदिरुड- 


कायस्य वा विधिरपि न सवैज्ञाभावसाधिका ९२ 
वक्तुत्वादिदेतये न सर्वज्ञवाधकाः ९३ 
जेमिन्यादयो न तद्भावतत्तवज्ञाः सत्त्वपुरुषत्व- 

वत्तुतवादे रभ्यापुरुषवत्‌ ९३ 
सथोपत्युपमानयोरपि न तदूबाधकत्वम्‌ ९४ 


सवशञस्थ असवज्तुत्यशरीरसंस्थानतया उपमेयता, 
इन्द्ियज्ञानेन अर्थपरिच्छेदकत्तया, खरविषाण- 
वजीरूपतया वा ? र 
अपौरुपेयो पौरुषेयो वा आगमोऽपि न तद्वाधक ९५ 


रच्छ म्रमाणपजक्रनिद्रत्तिः नाभावसाधिक्ा 


९६ 
प्रसाणपचचकविनिशुक्तास्मा, तदन्यज्ञानं वाऽपि 
नाभाव साधयति ९६ 
अतीतादिकालीनं वस्तु स्वरूपेण विदादतया 
प्रतिभाति ~ ९६ 


४। 


४५ [+ सा) 
सवे्ञन्ञाने यद्‌ यत्र यथाऽवस्थितं तत्त तथा 
विशदतया चकास्ति 


| 


न 


ईश्वरवादः 
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९७.१०९ 
(पूर्वपक्षः) क्षित्यादिकं बुद्धिमत्पूवैकं काय॑ल्वात्‌ ९७ 
सावयवत्वात्‌ कार्यत्वम्‌ 


९ \9 
बुद्धिमल्कतैपूंकत्वमात्रेण च्या्िः न विषेण 
अते ने्टविघातक्त्‌ ९८ 
सर्व्तता च अखिरकार्यंकरणादेव ९९ 
द्द्वर ज्ञानादीनां नित्यत्वम्‌ १०० 
सकर्कारकाधिष्टातृतया एकत्वसिद्धिः ५ 
जीणकूपादिगतकार्थत्वस्य कषित्यादावभावात्‌ 
असिद्धत्वस्य परिहारः १०० 
देरवरस्य अदृ्टपेक्षस्य कर्तरत्वात्‌ दु.खिग्राणि- 
विधानाऽविरोधः १०० 
धमीधर्मयोरवेतनत्वान्न चेतनानधिष्टितयोः 
म्रच्रत्ति ९ १०० 
( उत्तरपक्ष. ) सावयवत्वरूपकार्यत्वहेतोः 
संण्डनम्‌ १०१ 


स्वकारणसत्तासमवायकूपकार्यत्वस्य निरासः +; 
कृतमितिग्रत्ययविषयत्वरूपकायंत्वस्य खंडनम्‌ ,, 
विकारित्वरूपकार्यत्वस्य प्रतिविधानम्‌ 
जगतः सदा सत्वात्‌ कार्यत्वाभावः 


1, 


7 / 

कार्यमात्रस्य कारणमा्रेणाविनाभावः न तु 
वुद्धिमता १०२ 

कृतयुद्धयत्पादकत्वरूपकार्यत्ववरिरोषस्य दैतुत्वे 
क्षित्थादावसिद्धत्वम्‌ 

प्रामाभिकस्य कृतबुद्धिसद्धावे केन सरमाणेन 


प्रामाणिकत्वम्‌ १ 


१०२ 


१०२ 
विरुद्धः काय॑त्वदेठः सशरीरासवैज्ञकचचसिद्धेः १०३ 
प्रयोक्तुतस्य शक्तिपरिक्तानाविनाभावाभावः 
अविनाभविे वा न समस्तकारकपरि्तानं 
श्रयोक्त॒त्वे भावदयकम्‌ १०४ 
अङ््टप्रभवै तवादिभिः व्यभिचारी कार्यत्वहेतु. १०४ 
काकात्ययापदिष्ट- कारय॑त्वहेतुः 
दैदवरस्याद्दयत्वे किं शरीराभाव. कारणम्‌ , 
विदादिग्रभावः, जातिविशेषो वा १ 


9१ 


११५ 


9१ 
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ईदवरस्य सत्तामात्रेण, जानवत््वेन, जानेच्छा- हदव्यस्य अकृतिकृतते दोषग्रदशनम्‌ ११४ 

प्रयत्वच्चेन वा कारणत्वे अतिप्रसद्न १०६ | विव्रतिन्याख्यानम्‌ १९१५ 
व्यापारस्तु धटारीरस्यासभाग्य एव ८ 'साधक्वावक्रप्रमाणाभावात्‌ सदययोऽस्तुः 
एकदेेन व्यापार सवोत्मना वा १ ् इत्याशङ्काया परिहार ११५ 
तुद्वर्येभापि न काय करत॑त्वम्‌ + ।अवय्रहादीनां उक्षणानि ११५-११६ 
सिखक्षासजिदीषयो युगपद्धाव + क्मेणवा 2 १०७ | पचमक्रारिकावतार ११५ 
खटक्ररिणोऽपि तदायत्ता , भतदायत्ता वा 1. कारिकाविवरणम्‌ ११६ 

इद्वरस्य जगत्करणे यथारुचि म्रचृत्ति ; क्म- 


पारतन्त्येण, करुणया, धमोदिग्रयोजनेन, ईहाया लक्षणम्‌ 


93 


| अवग्रहस्य लक्षणम्‌ ११६ 
। 
क्रीडया, निप्रहायवेम्‌ , स्वभावतो वा१ १०७ | 


अवायस्य लक्षणम्‌ 


9 


यद्धिमत्तवमनित्यया व्वा, नित्यया वा १ १०८ |विघ्ुतिन्याख्यानम्‌ ११६ 
सर्वेषा जाल्लाणा इद्वरकायंतया प्रामाण्यग्रसग „, विज्ञानादधेतवादः ११७-१२४ 
ग्रतिवायादिम्यवस्थाविलोपश्च ” | (पूरवपक्च ) यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ ^^ 

४ 
> वले श्च ०९, = 
ससार्‌। ५ ( अथोना परताऽवभाखमानत्वाभाव. २ 
सांख्यपरिकसितेश्वरवादः ९१०९९९४ † 


अथं निराकारनानप्राह्य साकारन्नानग्राद्यो वा 2 ११७ 
वासनासामथ्यीदेव ज्ञानवैचेच्यमिति न तदथै 
मर्थपरिकत्पना ११८ 


( पूर्वपक्च ) कलेयकर्मविंपाकाशयैरपरामष्ट 
पुरुपविगेप ईदवर १०९ 


न्ये त-वेकारिक-दक क्षणाखक्षणवन्व- ५: 
अन्ये सुक्त। प्राकृत-वकारिक-दक्षिणालक्षणवन्व जानस्य स्वयमेवावभाखनसाम्ं स्वप्नवत्‌ 


सदहोपलम्भनियमाच ज्ञानार्थयोरमेद 1 
२२ वेयत्वाच ज्ञानादभेदोऽर्थस्य ११९ 
२ (उत्तरपक्ष ) अवभासमानत्व स्वत , परतो वा? „, 
नाना्थयोरभेदस्य प्रत्यक्षत प्रसिद्धि 


9१ 


त्रययुक्ता ११० 
निरतिल्यसत््वोतकषीत्‌ परमदयम्‌ 
अणिमालपिषायषटविधमेदषयंम्‌ 


जानादीना तारतम्यदशं नात्‌ सवेज्ञत्वादिसिद्धि १११ 
काटेनानवच्छेदादसी पृचपा गुर 


१ 


सखामर्ध्य अन्यतरखामर्व्ये वा कायाभाव ` सवादासच्वात्‌ , अर्थकरियाकारित्वाभावात्‌ , 
सन्यतमक्र्य वा स्यात्‌ ११३ चावकसट्धावाहा १२१ 


उ{तगुणसखदङतस्य कततैतवेऽप्येतदेव दूषणम्‌ 3३१३ योग्यतालक्षणसम्बन्वादेव जानमर्थप्रकारकम्‌ ,, 


० | आह्य्राहकादिय्रतिभाखभेदादपि भेद १२० 
जप्यमानटच अभिमतफलदायी क जानेऽथआाकारस्य अर्थकारणकत्वात्‌ › अत 
( उत्तरपश्त ) क्ठेगादिभिरपराग्टत्वस्य स्व- | कारणभूतस्य अर्थस्य सिद्धि १२० 
[8 । रं 
रूपत्वे मुक्त एव स्यात्‌ न ठ श्वरः १११ | वासनाया जानवैचेत्यकारणात्वामाव + 
षु = र्व ~ $ (~ 
स्वतन्त्रस्य कर्चत्व प्रङतितन्त्रस्य वा १ ११्‌ | जानमाच्र जगति मनुप्यादीना दस्त्यादिषशूप- 
प्रङ्ृतीत्वरया खडा समर्थत्वात्‌ युगपदुत्पाद्‌- | तापत्ति १२१ 
क €. [ --+ इ्नच्छा वृक्सा 
विनानस्ितीना मरसञ्न. ११२ | अयस्यासत्तवम्‌ इच्छामात्रात्‌ , सावकामावात्‌ , 
1 
|| 
॥ 
[ 
1 
। 


दस्वयाश्रयत्वादपि न कर्तृत्वम्‌ ११४ ¦ अर्यस्य स्वतो व्यवस्थित्ति न जानपिक्षया १९२२ 


निषयानुत्रमरषिका 


सदोपठम्भनियमश्वानेकान्तिक. 

विरुद्ध सहोपलम्भः 

व्याश्चिदुल्यता च 

चहोपलम्भराब्दस्य किम्‌ सर्थ॑द्रये उपलम्भ- 
द्यस्य सद्भावः इष्ट", एकोपलम्भे मर्धद्स्य 


१ 


[+ 
५1» 


| 
1 
। 
9९६. 
1 
॥ 


(^. 


प्रतिभासो वा? 
वेचत्व॑ च वेदनकमेत्वम्‌ , तत्सम्बन्धिलवम्‌ , 
तस्स्वभावत्वं वा? क 
वित्रदेतबादः १२४-१३० 
(पूर्प्तः ) नीलछ्खायनेक्कारचिव्रितं ज्ञान- 


१ 


मेव न त्वर्थः १२४ 
याक्रारविनिष्ट॑ज्ञान स्वाकारातुभवचरिताथं- 
त्वान्न अथैव्यवस्थदहितुः 
पू्॑काखमावि ज्ञानम्‌ अथेव्यवस्थ।पकम्‌ , सम- 
- कारुभावि, उत्तरकालभावि वा? 
विचि्राकारव्वेऽपि अशक्यविवेचनत्वादेकत्वं 
ज्ञानस्य 
विरुदधमैध्यासात्‌ चित्रताया अरथेधमेत्व- 
नुपपत्तेः 
उखदिरपि ज्ञानाभिक्नदेतुजत्वाज्जानरूपत्वम्‌ 
(उत्तरपक्ष ) निराकारमेव ज्ञानं योग्यतावदात्‌ 
अरतिनियताथेव्यवेस्थापकम्‌ 
भकाकस्य पूवौपरपहभावानियम. 
यरक्यविवेचनत्वं किं नानाभिन्नत्वम्‌, सदो- 
त्पत्ननीलदौनामन्यपरिहारेण विवभितघु- 
दयाऽ्नुमवः, भेदेन विवेचनासवे। वा ? 
अरकयविवेचनत्वदिव च वहि अवयविन" सिद्धि १६८ 


(4, 


~ ~~---~--~---- 


[1 


चित्रा आकारा. ज्ञाने सम्बद्धा., असम्बद्धा वा 
चित्रतायाः मथधम॑त्वसिद्धि. 

नानुखयो. सर्वथा अभिन्नहेतुजलत्वासिदि. 
कथशिदभिन्रदेतुजतं रूपालोकादिना अनै- 


32 


^, 


प२९ 


॥. 
4 


कान्तिकम्‌ > 1 

| 

उपादानपिश्षया अभिन्रहेतुजत्वं सद्कार्य | 
पेक्षयाचा ` ५१३० | 


८५ 


सूर्य 


रल्याद्धेतवाद्‌ः 


17 
ज्ञानात्सक्त्वे सुखादीनां परग्रकाराकत्वं स्यात्‌ १३० 
९३०-१३५ 
( पूव॑पक्षः ) नाने चि्ाकाराणामवियाकल्पित- 
त्वात्‌ सध्यक्षणस्वरूप निराठम्बनं ज्ञान- 


मेव एकं तच्त्वम्‌ १३० 
चित्रतापायेऽपि सवेदनस्वरूपस्य रवतो यतिः 
संभवति १३१ 


स्वप्नैन्द्रजालादिवत्‌ सवे प्रत्यया निरालम्बना. 
सन्यमाग्रतिपत्‌-दर्वधर्मनिरात्सतादयः र्य 
तायाः पयीया- क 
एश्नेकस्वमावरहितत्वात्‌ सर्वध्म॑द्ल्या स्थाः , 
सावा यथा यथा विचार्यन्ते तथा तथा विद्ली्यन्ते १३२ 
उत्पादादिरूपतयापि विचारासहाः अथी. 


[, 


सन्त्रादयुप्टववयात्‌ खदि सुवभ॑मरतीतिवत्‌ 


१५५ 
०१ 


अनादयवियाव्ात्‌ सर्वां व्यवहारः १ 
गह्यप्राहकृव्यवदहारोऽपरि अविदाकत्पित. 
(उत्तरपक्ष. ) नीलादिप्रतिभासस्यावाभ्यसान- 
त्वान्न अवियप्रभवत्वम्‌ 
अर्थक्रियाकारितवाच नीलादीनां परमार्थता 
नीखयनेकाकाराङ्धमवस्य मिथ्यात्वे सध्यक्चषण- 
रूपस्य अभिच्सवेदनस्यापि मिश्यासम्‌ 
एकस्य अनेकाकारत्वाभावे सकलशरुन्यतापत्ति 
निरालम्बनत्वे हेतौ काखत्ययापदिशसिद्धाश्न- 


1 
यािद्धस्वरूपासिद्धविरुद्धत्वादयो दोषाः १३५ 
स्वप्रादिप्रत्ययानामपि वाह्याथीलम्बनत्वेन 
साध्यविकलता दृष्टान्तस्य 
सत्याऽसत्यभेदेन द्विविध. स्वप्र 
सर्व॑स्य निरालम्बनत्वे प्रतिसदेतवोरविंरोधः 
एकानेकादिविचारासदहत्वं सव॑थाऽचिद्धम्‌ 
उत्पादादिधसीमवे सध्य्षणस्याप्यसत्त्वम्‌ 
मरीचिकाचक्रेऽपि न जक्स्य सर्वथाऽसत्त्वम्‌ 
उत्पादादीनां नानेन तादालन्यादिसम्बन्धामावः 
सच्ख्ूल्यतासद्धाववेदकःं प्रमाणमस्ति, न वा १ ,, 


18 विषयानुक्रमणिका 


- सकलर्ल्यता कि याहकप्रमाणाभावात्‌ ,अनुप- 
कव्ये , विचारात्‌ , प्रसद्गाद्वा स्यात्‌ ८ १३४ 
विचारोऽपि वस्तुभूतो नवा १३८ 

ग्राह्यम्रादचभावादिरदितसंविन्मात्ररूपा राल्यतां 
किम्‌ अभ्युपगममा्रात्‌ , परतीतेवे स्यात्‌ 2 १३२ 


छब्दादेतवाद्‌ः १३९-१४६ 
( पूर्वपश्च ) दिविध हि व्रह्म शाब्द्-परमब्रह्म- 

भेदात्‌ १३९ 

सर्वं भ्यत्त राब्दायुविद्धमेवोत्पयते १४० 
वागूपता सादवती प्रत्यवमरिनी च $. 
सकलव्यवहार राब्दानुविद्ध एव | 
जीवेतरस्वरूपाविमाव. रब्दायत्त एव | 
तैमिरिकस्य जद्धेऽप्याकाने चित्रत्वभरतीतिवत्‌ । 

` अवियोप्ठवात्‌ सकलो भेदन्यवहार १४१ 


ज व्दाकारानुस्यूतत्वात्‌ शब्दात्मक जगत्‌ ॐ 
न चन्दाद्धेदोऽर्थ॑स्य तस्रतीतावेव प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ ५ | 
(उत्तरपश् ) श्दत्रहयात्मनो जगत न श्रायण- = | 
म्रत्यात्‌ प्रतीति , कब्दमात्रविषयत्वात्‌ १४२। 
इन्दरियान्तराणा शब्दाविषयतया न तेभ्योऽपि 


दाब्दात्मकव्वप्रतीतिः ४ 

[44 ज, 1 
योगि प्रत्यक्चादपि न तत्सिद्धि. $ 
अविदया ब्रह्मणोऽभिन्ना, भिन्ना वा? १४३ 


आकारे वितथप्रतिभासहेतो तिमिरस्य सद्भावात्‌ 
न टृष्टन्त-दाधन्तिकयो साम्यम्‌ 

स्वसंवेदनादपि न तत्प्रतिपत्ति 

नव्दा्थेयो सम्बन्धाभावेन तद्िरिष्टता 
ग्रहीतुं रक्स्या १४४ 


>> 


99 


भिन्नदेरात्वात्‌ न शब्दार्थयो सयोग. र 
विभिजेन्द्रियाद्यत्वान्न तादात्म्यम्‌ ५ 
जन्दात्मकत्वे संकेताग्राहिणोऽप्य्थग्रतीति स्यात्‌ ,; 
छरामिसबव्दश्रवणात्‌ कर्णस्य कर्च॑न-दा- 


दादिप्रसङ्ग 


/, 


~~-~-------~--~-- ------- 


विंभिन्नकालाकारत्वाच तादार्म्याभाव १८८ 
सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धत्वाच न विदेपणीभाव १४५ 
शव्दन्यवहारस्मैव शब्दानुस्यूतता न 
सकलव्यवहारस्य ५ 
शब्दाकाराबुस्यूतत्वस्य अर्येष्वसेद्धत्वात्‌ 


99 


तत्प्रतीतावेव प्रतीयमानत्वमप्यसिद्धम्‌ > 
न दाब्दपरिणामर्पत्वाजगत. शब्दमयत्वम्‌ „+ 
नापि शब्दादुखत्ते जगत्‌ शब्दमयम्‌ ` १४६ 
परमन्रह्यवाद्‌ १४७-१५५ 

( पूवैपक्च ) "सर्वै" खल्विदं ब्रह्य › इत्या- 

द्य पनिषद्वाक्याद्‌ ब्रह्यप्रतीति १४५ 
कमीत्मान ब्रह्मणर्चेतन परिणाम परयिव्याद्‌- 

यस्तु अचेतन त 
सुवणीदेरेकत्वेऽपि कटकादिनानापरिणामवत्‌ 

ब्रह्मणो नानापरिणामोपपत्त्यविरोध 9 


देश कालसामथ्यंचिन्रत्वेऽपि एकत्वाविरोध १४८ 
कर्मसपेक्षस्य ब्रह्मण कर्चत्वात्‌ सुखिदु ख्या- 
दिरूपविचित्रख्ष्टिजनकत्वम्‌ = 
स्वभावादेव वा अशूलामूणेनाभ इव जगत्करत्वम्‌ ,, 
अथैना सेदे न प्रत्यक्षमुमानं वा परमाण घटते १४९ 
अर्थाना मेद क्रमेण, यौगपद्येन वा 
मेद पदा्यँभ्यो भिन्न , अभिन्न , उभयरूप , 
अनुभयतस्पो वा ॐ 
अखिखाथोनामेक एव भेद , रत्यर्थं भिन्नो वा? १५० 
( उत्तरपश्च ) नित्यैकर्पे ब्रह्मणि परिणाम- 
स्थैवानुपपत्ति 


9 


99 
सदकास्कारणवशात्‌ परिणामे दैतापत्ति 
ब्रह्मणो जगद्धिंघाने प्रयोजनमस्ति, न वा ् 

व्रह्म सावयवम्‌ , निरवयवं वा 2 १५१ 


/, 


खवणोदीनामुत्पादायनेकस्वभावत्वे सत्येव 
विचित्रपरिणाम , नैकस्वभावत्वे ४; 

देदा-कालमेदात्‌ कमस्य द्िविंधत्वम्‌ छ 

ब्रह्मणश्चित्रत्वं अवस्थाभेदे सति, अभेदे वा १५२ 


९ [9३ 
विषयानुक्रमणका, 


करणामपि ब्रह्माधीनेोतपत्तिकत्वान्न तत्सपिश्ष- 
स्यापि विचिच्रसृषिविधानम्‌ १५२ 

न चाऽनिर्वचनीयस्वभावत्वमवियायाः ४ 

तरद्मास्वेदनादविया, अवियातो वा ब्रह्मावेद्नम्‌? „ 


ठर्णनाभस्य प्राणिभक्षणलाम्पव्ात्‌ मरत्ति अतो 


| 
1 
} 
॥ 


न तदूदृ्ान्तात्‌ स्वभावता जगढुलत्तिः १५२ ' 


परत्यश्चत एव सेद प्रतिभासते ॐ 
वेदस्य युगपदेव प्रतीति १५४ 
अभेदेऽप्येवं मिन्नामिन्नादिविकल्पापातः छ 
जल्मनोऽमेदे च चुखदु.खादिखां क्यम्‌ १५५ 
आगमोऽपि द्वेताविनाभावी ध 


ब्रह्मण एकत्वे च स्वपा परस्परमनुसन्धानापत्तिः ›› 
इद्रियाणां सिच्नजातीयप्रथिव्याद्यारन्ध- 


त्वनिरासः १५६ 
( पूर्वपक्ष. ) रूपादीना मध्ये गन्धस्यैवाभि- 
व्यज्ञकत्वात्‌ पार्थिवं प्राणम्‌ १५६९ । 
रसस्यैवाभिव्यलक्रत्वात्‌ आप्यं रसनम्‌ प 
सूपस्यैवाभिन्यञ्कलत्वात्‌ तैजसं चक्षु ४ 


स्परदास्थैवाभिन्यलकत्वात्‌ वायव्यं स्पदानम्‌ ,, 
आकाशप्रदेनरूपं श्रोत्रम्‌ १५५४ 
( उत्तरपक्ष ) पूरवोक्तदटितूला व्यभिचारः, सरवे- 
न्दरियाणामविदोपत्त. पुद्रलात्मकत्वग्रसाधनच ,, 
इन्द्रियाणामाहद्धारिकत्वनिरासः 
अचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ , इन्दियत्वादा 
नाट पार्किणौच्धियाणि १५७ 
भ्रतिनियतजनव्यपदेननिमित्तत्वा्ाट्‌ ्ारिकाणि +, 
पोद्रलिकानुगहोपधाताश्रयत्वानादह दारिकिणि 


१५७-१५८ ' 


१ 9) [4 
रटभ्युपयोगयो भवेन्छरियत्वम्‌ र 
गक्त्स्िरूपवादः १५८-१६४ 
स्वरुप-पखटकारिव्यतिरिक्ता नास्ति अती- 
च्या गक्सि १८५८ 
स्वरूपशक्ति तन्तुत्वादिरूपा १५९ ` 


चेरमसदगारिस्णा सटारिचक्ति 


> 


{9 


मरतिबन्धकमण्यभावस्यापि सदहकारित्वान्न प्रति- 


वन्धकसच्निधाने दाहदादयः १५९ 
राक्ति. नित्या, अनित्यावा = 
एका शक्ति, अनेका वा १६० 
साक्तिमतो भिन्ना, अभिज्ाचा 
( उत्तरपक्ष. ) मरतिनियतकार्यकरणान्यथाुप- 

पत्ते. अस्त्यतीन्दिया राक्ति- ५ 


स्वरूपसहकारिरूपदाक्तिमा्रादेव न कायकारण- 
भावपत्तिनियम 29 

दाहत्वजातेर्जं दादप्रयोजकत्वम्‌ 

सवेंपामस्नीनामन्योन्यं कायंसद्धरपरिदारे किं 


१६१ 


सामान्यं विरोष" द्यं वा नियामकम्‌ १ १६२ 
सदटकारिलाभादेव कार्यं कारिता, स्वभावभेद सतिं 

सहटकारिलामाद्रा १ ॥ 
अभावचतुष्टये कोऽमाव सहकारी + 
एकतन्सन्त्रायभावेऽपि कार्योत्पादकत्वम्‌ 


सण्यादिमात्राभावो दादेव", प्रतिवन्धका- 
सावो वा 


१६३ 


9 


(^ [493 [9 


कायोकरत्वच्र कायैरततियोगित्वम्‌ , तिवद्धत्वं वा ,, 
सामान्यरूपा राक्तिः अ्रतिबद्धयते, द्रव्यस्व- 
भावा, गुणरूपा वा ¢ 
दे अपिं रक्ती कारणजन्ये, उत एका जन्या 
अन्या नित्या 2 १६४ 
प्रतिबन्धकः म्राप्य चकति म्रतिवन्धाति, 
अप्राप्य वा ? ५ 
राक्तवन्तरयुक्तादेव कारणात्‌ शक्तिप्राडु मीव 
कथच्धिदूमेदामेदात्मकतवं नित्यानित्यात्मकतवश्च 
राक्तोनाम्‌ 


१६ 


१६ 


© [५ 
अथंग्रहणन्यापार. उपयोग १६५ 


ज्ञानस्य साकारत्व-निराकारस्वविचारः १६५-१७१ 


४४ 
( पूवेपश्च ) ज्ञानम्थस्य सम्बद्धस्य असम्बद्ध- 


स्यवानमप्राहकम्‌ १६५ 


£ वत्‌ 
अथस्य नाकारमन्तरेण ग्रहणम्‌ इति साकारत्वं 
ज्ञानस्व 


27 


20 


अथकार जानम्‌ अर्थकार्यत्वात्‌ 
आकाराभावे कथमतीतायथाना ग्रहणम्‌ 
निराकारते स्वरूपस्याप्यम्रत्यक्षत्वम्‌ 
निराकारत्वे नानस्य अन्योन्य भेदो दुर्घट 


1311 
५ 


१ 
१ 


(४४ 
{१ १/1 


ॐ 

अ्थैरपात्यये नानस्यायंन सम्बन्वानुपपत्ति = „, 

आदारादीना कारणत्वाविनेपेऽपि पि्रोरन्यतराका- 
रानुकार्यपत्यवत्‌. अर्थस्यैवाकारालुकरणम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) योग्यतालक्षणसम्बन्वादेव जान- 


9१ 


मर्थमाहकम्‌ 
निर्विकत्पनस्यासक्वान्न तत्साकरितरचिन्ता चाथा ,, 


१६५ 


साकारत्वे परत्यक्षादिविरो वग्रसन्न ॐ 


साक्रारत्वे अनुमानव्रिरोध 
स्वसंविद्रूपता-वैगद्यादिस्वभाव-अर्थोकारो- 


१9 


त्टेखाना साकारतास्वस्पत्वे सिद्धसावनम्‌ 


9 
नीलाय्याक्ाराणा जडधर्म॑तया न नाने सक्रान्ति ,, 
भर्येन सह स्वात्मना सास्प्ये जानस्य जडत्वम्‌ १६८ 
साकारस्वे प्रमाणत्पताविरोवाचुपञ्च 


9 


एच्दैनेन सारूप्ये मर्ध॑जरतीन्यायानुरणम्‌ = „, 

पररागादिवेदने यदि तदाग्ररता कथ तर्हिं 
वीतरागता विवृतकत्पनाजाल्ता वा १ 9 

यदि नीख्ता तदाकारतया जडता त्तदा- 
कारतया तदा अर्थजरतीन्याय. 


सन्तवर्पैकदेगेन सार्प्यात्‌ नील्वदगेपायीना 


99 


ग्रहणग्रचद्. 
परमाणव परमाण्वात्मना ञकारसमर्षका 


सघातात्मना वा 


‰ 
अवीरारत्वे जानस्यापिं त्रिचतुरर्दधाटिरपता 
जठधारणायैक्रियाकारिता वायेन्यम्रत्य्नता 
च स्यात्‌ ॐ 
स्म स्ारो जानादमिन्न , भिन्नो वा? ५ 
उभिनास्नरग्रहणे च दूरातीतादिन्यवटाराभावः ,, 
यन साद्दयमात्मनः तदेव नानं म्रतिपयेत, 


जानान्दरं वा १ १.० 


9 ४१ रका 
विषयानुक्रमरिएक 


¦ स्वपरप्रकादाक्त्वं हि बुद्धेरा्ार , अतो न स्व- 

रूपस्य अप्रत्यतृत्ता 
^~ (~ € मन्यं 

पत्तिनियतायैग्राहकत्वादेव चान्योन्यं मेद 

< घटयति › इति ˆ सम्बन्धयत्ति ° इत्यभिगप्रेतम्‌ ; 
अर्थ॑सम्बद्ध निश्चाययति इति वा 

ग्रतिनियतयोग्यतया न सवीर्थयहणप्रसङ्ग. 

न स्वाकारमाच्रालम्बन च्ञानम्‌ , चिन्त वहिर- 


१५४ 


१.१ 


9 


/, 


| थालम्बनम्‌ 

| 

विवरतिव्याख्यानम्‌ 

द्ज॑नमेव अवग्रहस्तपेण परिणमति 


14 


१७२ 
| १७ 
अवग्रहस्य ईहाऽवायरूपेण परिणामेऽपि न्यप- 
देराभेद 
धरारणालक्षणासकं कारिकाम्‌ 
विवरतिच्याख्यानम्‌ 
वारणाया लक्षणम्‌ 


१७३ 
१७६ 
४ 
ईहाधारणयोरपि जानात्मकतवम्‌ 

६ कारिकाव्याख्यानम्‌ 
अवयहादीना वहादिभेदनिरूपणम्‌ 
स्वसवेदनस्य लक्षणम्‌ 

स्वसवेदनवाद्‌ः 


ष 

१७५४ 

9 

पि 

९५७५-१८१ 

( पूरव॑पक् ) नानं परोक्ष कर्मतेनाऽप्रतीय- 

मानत्वात्‌ १५७५, 

प्रत्यल्तो जप्त्यभावापरोक्षता न पुन 
ग्राहकाभावात्‌ 


9 

अथप्राकय्यान्यथाुपपनत्ते ज्ञानसद्धावसिद्धि १५ & 

म्रब्रत्यन्यथानुपपत्त्या न्ञानस्यानुमानम्‌ 

( उत्तरपक्च ) कमत्वेनाप्रतीतावपि करणत्वेन 
प्रतीते जानस्य प्रत्यभ्नता 

सकलग्रमागावक्षया जानस्य कर्मत्वविराये 
असत्त्वम्‌ 


9 
१ ५५५४ 
स्वर्पापेश्चया कमैत्वाप्रसिद्धरनुभवविरुद्धा 


अस्वसवेदने ज्ञानस्य न प्रत्यक्षत सत्त्वम्‌ 
; नापि इच्दियलिद्धकानुमानात्‌ सत्त्वम्‌ 


त्रिषयानुक्रमरषिका 21 


जयोऽपि सत्तामात्रेण चिरं नातलविशिषटत्वेन वा १७८! स्वसंविदिततवं नानसामान्यस्य स्वभावे नेश्वर- 
ज्ञानस्य॑व १८३ 
ईश्वरज्ञानस्य सव॑दा परोदत्वे च कथं सर्वनता११८४ 
गरा्त्तापि अशवरम., जानधर्म. उभयव, यदि ˆअस्मदादिनज्ञानत्वे सति प्रमेयत्वात्‌: इति 
स्वतन्ावा १ > देतु तदा दान्तस्य साधनविकरुता ५ 
ग्रकायमानता सुख्यतः यथेधम- उपचारतो वा? , 


अर्यातिलयस्य छितर न जानस्य जनानविपय- 
त्वत वा अशथीतिगयरपता १७९ 


५ [९ £ 
स्वसंवेदनाभवे अर्थग्रहणात्मकता दुघेटा 


[य्‌ ¢ 
प्रक्ाय्मानता यथादभिन्ना, भिन्ना वा १८० , अर्थग्रहगमित्यत्र अर्थस्यैव ग्रहणम्‌, अथ- 


| 
1 
। ~ 
रद सम्बद्धा, असम्बद्धा वा 2 > | स्यापि वा अहणम्‌ 2 


9 


नम्बन्धेऽपरि तादात्म्येन, तदुलत््या, संयोगेन वा १० ज्ञानान्तरवेयत्वेऽपि सहसम्भूतक्ञानवेयता, 


तच्छम्बन पलि जाचुमानादपि न तत्तद्धि उत्तरकाटीनज्ञानवेयता वा 2 १८५. 
ग्रर्तिनिररतीच्या ज्ञानाुमाने उपेमाणा्थ- उत्तरकाटीननाने प्राक्तं ज्ञानमनुव्तते नवा? ;; 
जानस्य कथमनुमानम्‌ ¢ १८१ | अर्थज्ानोत्पत्तौ नियमेन तज्ज्ञानसुत्पयते न वा ११८६ 
जानस्याप्रत्यक्षववे न लिद्गटिद्विसम्बन्धग्रहणम्‌ +, सर्थनिन्ञासायामहयुलखनमिति तदेव प्रतियते, 
जानस्याव्रत्यकल्वे “मम भ्रक्रायते इति व्यप- ज्ञानान्तरं वा ? ५ 
< स्वात्मनि क्रियाविरोधस्य ईरवरज्ञानेन प्रदीपेन 
लानान्तरवेयत्नानवादः १८१-१८९ 


चानेकान्तः १८७ 
( पूरव॑पश्च. ) जानं ज्ञानान्तरवेगर प्रमेयत्वात्‌ १८१ 


। उत्पत्तिरूपा परिस्पन्दात्मिका वाक्रियान 
अस्मद्धिनि त्वात्‌ इदवरजानेन न व्यभिचार 


स्वात्मनि विरुद्धा 9» 
अकमिका सकमिका वा धाल्थरूपापि न विरुद्धा „+ 
जानान्तरापेक्षया कम॑त्वविरोध स्वरूपपिक्षया व।१ १८८ 
ज्ञानस्वरूपाप्रतिमासने कथमर्थोन्मुखतायाः 


अर्धत्रहणस्वभावतयैव ज्ञानस्य व्यवस्था १८२ 


जानान्तरप्राद्यत्वेऽपि तृतीयनानादेवाथैसिद्ध 
नानवस्वा 


1 सिर प्रतीति. १८८ 
स्व।त्मनि कियापिरोधान्न स्वेन संवेदनम्‌ 


०००५ 


0 ४ कश्च क्रियायाः स्वात्मा-किं स्वरूपम्‌ , क्रिया- 
रवकौयन अनन्तरजानेन संवेदने तु 


ग्रटणय् जनस्य स्वसमवेतानन्तरन्ञानेन 


धिद्साप्यता क ५६ ५ 
द अथप्रकादाकत्वम्‌ अर्थोदयोततकत्वमात्रम्‌ १८९ 
भावात्‌ नाध्यविकलता ,, | ज्ञानस्य स्वपरप्रकाञस्वभावाभ्या कथव्रिदू भेदा- 

भारुररूपनन्यन्थिते जनेऽभावात्‌ कथं साध्यता ,; भेदास्मकता *" 

मेनात्मना जान स्थं परकाचयति तेनवार्थम्‌ , प्रधानपरिणामात्सक-अचेतनजञानवाद्‌ः १८९-१९४ 
तदन्तरेण वा ए ् ( पूव॑पक्षः ) अचेतनं जानं प्रथानपरिणामत्वात्‌ १८९ 

( उ्तरपश. ) सानसामन्यस्य नानान्तरवेयत्वे मटत्तत्वरूपा बुद्धि" असवेया, तननिसता इन्छरिय- 
टशवरमानेन व्यभिचार १८३ वृत्तय एव सवेयाः १९० 


सस्मदादिविगेपणस्या्नाटुपात्तत्वान्‌ कथम- बुद्धिचेतन्ययोेदेऽपि संसगदभेदभानम्‌ ४ 
मिञजानस्य 2 नानःन्तर ५ येरात [क [व (स क ््‌ 
स्मद्या-जानत्यच जानःन्तरयेयता 4 अचेतनापि बुद्धि. चेतनसंसगीात्‌ चेतनायमाना , 


नै 
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( उत्तरपक्ष. ) किमिदमचेतनत्वम्‌ अस्वसंविदि- 
तत्वम्‌ , अथाकार वारित्वम्‌ , जडपरिणाम- 


त्ववा १९१ 
अनित्यन्ञानपरिणामार्मकत्वेऽपि न स्वंथा अनि- 
त्यत्वसात्मन ४ 


न व्यापिका नित्या च बुद्धि प्रघानपरिणामल्वात्‌ ,; 
म्रकरृते बुद्धिरूप परिणास स्वभावत , पुरुषा्थ- 


कर्तव्यतात , अदष्ट्वा १९१ 
निगुणास्मकतवादत्यन्तम्कानाया बुद्धौ कथं 
पुरुषप्रतिविम्बनम्‌ 2 १९२ 
ससग॑शब्दस्य कोऽथं -पतिविम्बनम्‌ , भोग्य- 
सोक्तभावेा वा ४, 
व्चेतनावत्‌? इत्यस्य किमचेतन चेतनं भवती- 
त्यथ , तच्छायाच्छुरित वा ? 9 


4 क 


बुद्धिैतन्ययो पयायतया न विम्वग्रतिविम्ब- 


भाव १९६ 
वहययोगोलकयोरपि भेदाभावात्‌ 9 
आत्मापि बुद्धय प्रतिपद्य, भग्रतिपद्य वा 

सारूप्य प्रतिपद्येत १९ 

६ कारिकोत्तराद्धव्याख्यानम्‌ १६५ 

ूर्वपू्वज्ञानघ्य॒प्रमाणत्वे उन्तरोत्तरज्ञानाना 
फलत्वम्‌ १९५ 
प्रामाण्यवादः १९५-२०५ 


(पूर्वपक्ष ) प्रमाणस्य माव अथंपरिच्छेदिका शक्ति 
आमाण्यम्‌ , क्म वा अर्थपरिच्छेद्‌ प्रामाण्यम्‌ १९५ 

स्वत -विन्ञानमात्रसामम्रीतो जायते न गुणा- 
दिकमपेक्षते ५ 


दाक्तिरूप प्रामाण्यं दाक्तयश्च स्वत एवं जायन्ते 
अर्थ॑परिच्छेदेऽपि न स्वग्रहणापिक्षा 


पि 

१९६ 

संवादकन्ञानात्‌ , गुणज्ञानात्‌ , अर्थक्रियाज्ञा- 
नाद्रा ्रासाण्यनिश्वये अनवस्था 

अप्रामाण्य तु अतिरिक्तदोषायविंधानात्‌ परत 
एवं उयते 


> 


_ ___-_-_---~-~~_--~-~~-~-~ ---~-~-~~_-~-~_~~~~-~~~~_____~___~_____-~ 
- ~~~ 


निषयानुक्रमरिएका 


अप्रमाण त्रिधा मिभ्यातवाज्ञानसंसयमेदात्‌ ५१९६ 
निन्रच्याख्ये स्वकार्ये च स्वग्रहणपिक्षा र 
गुणाना कुतध्ित्प्रसिद्धावपि दोषापसारण एव 
व्यापार नतु प्रामाण्ये 
म्रामाण्य वोधकत्वम्‌ , तच ज्ञानो्पत्तिस्मय 
एव जातम्‌ ¢ 
यत्र वाधकम्रत्यय कारणदोषन्ञानं च तत्र 
परतोऽग्रामाण्यम्‌ त 
(उत्तरपक् ) किम्थंमात्रपरिच्छेदिका शाक्तिः 
आरमाण्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदिका वा ? ५ 
चक्षुरादिषु नैम॑त्यादिगुणाना अत्यक्षादिम्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ ४, 
नैर्मल्यादीना च्चरादियुक्तस्थैवोत्पादात्‌ स्वरू- 
पता, तदुल्यत्तिरेकेण अचुपलभ्यमानत्वाद्ा 2 १९८ 


स्वरूपरब्दस्य कि तादारम्यम् , तन्मा- 


च्रस्वं वा? १९८ 
गुणाभावे चश्चरादौ तत्पट्त्वतारतम्याभाव १९८ 
नेमस्यादीना न मलाभावरूपता १९८ 


गुणानां दोषापसारणमात्रग्यापारत्वे दोषाणामपि 
गुणापसारणे व्यापारादप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ +, 

अनुमानोत्पत्तौ साध्याविनाभावस्यैव गुणत्वम्‌ १९९ 

अयथा्थेप्रकारनराक्ति अप्रामाण्यम्‌ , अतस्त- 


स्यापि स्वतस्त्वम्‌ १९९ 
तदसुद्रत्तावपि व्यावत॑मानत्वात्‌ न सामान्यसाम- 
मीत उत्पादः १९९ 


स्वराब्द आत्मात्मीयज्ञातिधनेषु किमर्थंक ४ „ 
स्वत इति कारणमन्तरेण उत्पाद स्यात्‌, आत्मन 
एव, आत्मीयसामम्रीतो वा? > 
स्वत इतिं प्रामाण्यविहोपणं प्रमाविदोषणवां „¬ 
विज्ञानमाघ्ोत्पादिका आत्मीयसामम्री विशिष्टा वा२०० 
ज्ञौ कादाचित्कत्वात्परामाण्यनिश्वयस्य न स्वतस्त्वम्‌ ,, 
किं स्वकार्यम्‌-पुरुषपरदृत्ति , अथंपरिच्छेदो वा ४ २०१ 
अर्थपरिच्छेदमात्रं स्वकार्यम्‌ , यथारथैपरिच्छेदोवा ९ 


विषयानुक्रमणिका 3 


भ्यासदमायां न संवादाययेा यतोऽनवस्था २०१ 
अनभ्यासदगाया परतोऽभ्यस्तविषयात्‌ 
ग्रामाण्यसत नानवस्था ० 
अरभत्रियाजानयच अथाग्यमिचायेव 
अ्थक्रियान्ञानास्मरामाण्येऽपि न मणिप्रभायां मणि- 
बुद्धेः नापि कटे द्रमे तदूघुदधः प्रामाण्यम्‌ 
दोधक्रत्वमात्रं प्रामाण्यम्‌ , अर्थ॑वोधकत्वं वा १ २०२ 


०२ 
अर्थमात्रयोधकत्वम्‌ , अवितथाथेबोधक्रत्वं वा १२०३ 
प्रामाण्यस्याभाव. अप्रामाण्यं स्वरूपभूता वा धमं ,, 
सवत्र स्वतःप्रामाण्ये संरायादयः किं स्वतः, विष- 
यात्‌ , सहकारिभ्य , प्रमातु", ्ञानान्तरप्रभा- 
वात्‌ , इन्द्रियादे , आधारसम्बन्धाद्वा स्यु १२०४ 
विषयमात्रस्य संशयोत्पत्त व्यापारः, विशि- 


ध्स्यवा? 99 
भप्रामाण्य वोधस्वषू्पादतिस्कतिमनतिर्किं वा? २०५ 
विवृतिव्याख्यानम्‌ ०५ 


चोद्धमते न वेयाकारस्य प्रमाणत्वं नापि वेदका- 
कारस्य फटरूपत्वभ्‌ २०५, 

निरविकःपकस्य न प्रामाण्यं विकल्पापेक्षणात्‌ २०६ 

वहाद्वग्रहादीना स्वभावभेदात्‌ म्रमाणफङ्व्य- 
वस्था 


२०७ 


प्रतिभासमेदेऽपि एकत्वे न कम- सुखदु.ख।दि- 


भेदोषा २०४ 
परतिभासमेदेन सर्वथा भेदे कथं चिच्रज्ञानमेकं 
स्यात्‌ ? २०८ 





। 
| 
| 
| 


प्रमाणयोः सेदायेदवादः 


अत ग्रामाणफ्यो क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ २०८ 


२०८-२१२ 
( पूर्वपक्ष; ) प्रमाणं न्यतिरिक्तक्रियाकारि कार- 
कत्वात्‌ २०८ 
करणत्वाच विभिन्नफकविधायि ५ 
न चैकस्य करणक्रियोभयरूपता 
वि्ेपणज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ विजचेप्यज्ञानस्य च 
फठत्वात्‌ कथमभेद्‌. 2 9 
विभिन्नसामय्रीप्रमवतया विभिन्नविषयततया च 
भेद एव 9) 


( उत्तरपक्षः ) कथचिद्धेद्‌ साध्यते सवथा वा? ,, 


अभिन्नं फलमन्ञाननिच्रत्तिः तद्धमेत्वात्‌ 9) 
कथविद्धेदे एव धमधर्भिंसाव २१० 
एकस्यापि अपेक्षामेदात्‌ करण-फलरूपता 9 
अन्नाननिव्र्ते" ज्ञानकाय॑तया कथविद्धेदः र 
अन्ञाननिटृत्ति ज्ञानमिति धर्मरूपतया, धर्मि- 
रूपतया वा ८ 
अन्ञाननिवरत्तिः कायौ, अकाय वा! ५ 


त्तानमाच्रमेव अन्ञाननिन्रत्तिः, विरिष्टं वा न्नानम्‌ २२११ 


हानादीनाम्‌ अनाननिनव्रत्तिठक्षणफटठेन न्यवधा- 
नात्‌ भिन्रफलठत्वम्‌ 11 
विदोपणविशेप्ययेरेकनानविपयत्वात्‌ न 


म्रमाणफलमावि 


९ 
[९ 
९ 


न च विषयभेदात्‌ ज्ञानभेदः 


इति भमाणप्रवेशो प्रथमः प्रत्यक्षपरिष्टेदः 


प्रमाणप्रचेश द्वितीयो विषयपरिच्डद्‌ः प° , मेदाभिदैकान्तयौरचपलन्धेः अथस्य सिद्ि- 
विपयनिरूपणाथं स्तमकारिकावतारः २१३ रनेकान्तात्‌ ९ 

७ कारिकाविवरणम्‌ २१३ पयपदार्थवादे बेशेपिकस्य पपक्ष: २१ 
मः द्न्यपयीयात्मक- २१३ द्न्यादय. पद्‌ पदाथः जभावश्च सप्तम. ह 

विब्ृतिन्याख्यानम्‌ २१३ | पुथिव्यादिनवद्रल्याणि ४ 


24 


9 


करियावट्ुणवदित्यादि ्रन्यलक्षण केवर्व्यत्तिरे- 


क्यनुमानम्‌ २१४ 
पुथेवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ एथिवी % 
अप्त्वाभिसम्बन्धादाप २१४ 
एव रोषलक्षणान्यपि ॐ 
अक्राशकालदिदान्तु पारिभापिक्य तिख सन्ना 

एवं ठक्षणम्‌ २१५ 
आत्मत्वामिसम्बन्वादात्मा ५ 
सनस्त्वाभिसम्बन्धान्मन र 
रूपादयश्वतुर्विदातिशंणा प 
उर्क्षेपणादीनि पच कमणि प 
परापरमेदं ह्िविव सामान्यम्‌ > 
नित्यद्रव्यद्रत्तयोऽन्त्या विडेषा क 
अयुतसिद्धानासित्याडि समवायलक्षणम्‌ ४ 


पाथिवादिपरसाणुरक्षणनित्यद्रव्यनिरासः २१५-२० 
परमाणुसद्धावे नास्मदादिप्रत्यत्त प्रवर्तते २१५ 
कार्यमा स्वपरिमाणादत्पपरिमाणकारणारन्ध 

प्साष्येत, द्रव्यत्वविरिषटं वा कार्यम्‌ ४ „+ 
कार्य परिमाणादधिकसमन्यूनाना वा कारणत्व- 

प्रतीते २१६ 
स्कन्वमेदपूव॑कत्वात्‌ विेष्यासिद्धच र 
अस्मन्मते तु अगएुपरिमाणतरतसादिमेद क्रचि- 

द्िंश्रान्त इत्यायनुमानात्‌ परमाण॒सिद्धि 
नित्येकरूपतैव परमाणूनामसमभान्या 


२१७ 
99 
एकन्ततो नित्या परमाणव कायाजननस्व- 
सावा , तद्विपरीता वा 


६, 


(५ 


समवासप्यसमवायिनिमित्तकारणाना ठक्षणानिं 
यदि नित्यत्वेऽपि परमाणूना सयोगाभावान्न सदा 


3 


कार्योपत्ति, तदा संयोग नित्योऽनित्यो 
वां स्यात्‌ २१८ 

हवणुकादिनिवतेक सयोग किं परमाण्वाभ्रित 
तदन्याश्चित , अनाश्चितो वा 


संयोग सवौत्मना, एकदेगेन वा 


> 


| 
। 
॥ 
| 
1 


२१९ | 


[9 [9 
विषयानुक्रमणिका 


हकारिणोऽपि स्वगतातिदायविरोपा एव, 
वस्त्वन्तराणि वा ? २१९ 
सहकारिण परस्परोपकार्योपकारक्त्वेन अभू- 
नुपछवैन्ति, न वा ? 
परमाणव येन रूपेण एक कार्यं जनयन्ति 
तेनैव कार्यान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा 2 २१९ 
रूपान्तरकाले प्राक्तन रूप निवर्तते न वा ? 


93 


कमवत्कायंहेतुत्वादनित्यत्व परमाणूनाम्‌ 


3, 


द.यणुकाययवयविरूपानिव्यद्रन्यविचार'२२०-२२२ 


कार्यत्व कि स्वक्ारणसत्तासमवाय , अभूत्वा- 
भावित्व वा? २२० 


५ 


कार्यस्य स्वकारणे सत्तया च समवाय ,किवा 
स्वकारणाना सत्तया समवाय , आहोस्वित्‌ 
सत्तया युक्त समवाय 2 


॥। र्‌ © 


६ 


कार्यस्वरूपाभावात्‌ न कारणत्व व्यवतिषएटते २२१ 
अभूत्वाभावित्वमपि दुर्ंटम्‌ 


9) 
कारणत्वमपि कायैमात्रनिष्पादकत्वम्‌ , नियत- 
कार्यनिष्पादकलत्वं वा ? 


[/, 


कारणाना कायालम्ग्ना अव्रृत्ति निरालम्बना वा? ,, 
कारणाना व्यापारवशेनैव कारणत्वम्‌ २२२ 


५ ७ 


पूवेकालमावित्व न कारणक्षणम्‌ 


>> 


तदेवं कार्यंकारणभावामावान्न कार्यद्रन्य घटते ,, 


अवयव-अवयचिनो्भेदामेदादिवादः २२३-२३१ 


( पूवैपक्ष ) अवयवावयविनौ अत्यन्तं भिन्नौ 
भिननप्रतिभासत्वात्‌ , विश्द्धधसीध्यासात्‌ , 
विभिन्नकतकत्वात्‌ , विभिन्नशक्तिकत्वात्‌ , 
ूर्वोत्तरकाल्भावित्वात्‌ , विंभिच्पस्माणा- 
त्वाच | २२३ 

तादात्म्ये प्रतिभासमेदादिक दुषंटम्‌ र 

वृत्तिविकत्पायसुत्पत्त्याख्य अवयविनिरासे 
स्वतन्त्र साधनम्‌ , पसङ्च वा 

कात्स्न्यैकदेशशब्दौ च एकस्मिज्वयविनि 


अनुपपन्नौ 


22 


० 


{~ (~ 
घेषयानुक्रमाणका 


४... 


परसज्नसाधने परेष्टि प्रमाणमप्रमाणं वा 2 
{ उत्तरपक्ष. ) भिचचप्रतिभासत्वात्‌ कथवरिदध 


० 
"नद 
~, 


साध्यते, सवथा वा 
कुथधित्तादातम्यचं अवयवाऽ्वयविनो 


५ 
धि 


प्रत्यक्षतः म्रतिभासते 
क्थचित्तादातम्यस्य न भ्रत्यक्षवाधा 
अनुमानमपि भिन्नप्रतिभासत्व-मिनाथ॑क्रिया- 
कारित्-भिनकारणप्रमवत्व-भिच्कारत्व- 
विरुद्धधमीष्यासत्व-विभिन्नशक्तिकत्व-विभिन्न- 
परिमाणत्वादिदेत्त्थं न वाधकम्‌ 1 
विरद्धधमीध्यासोऽनेकान्तिकः 


(न 


भि्नशक्तित्वात्‌ भिन्नपरिमाणत्वाचच भवरथासेद 


१ 

एव स्यात्‌ न त्वन्त्यन्तभेद 9 

अवयवेभ्यो भिन्नस्यावयविन भनुपकलम्भे अद्देय- 
स्वभावत्वादिकारणाभावान्नास्ति मिन्नोऽयौ २२ 

वृत्तिविकल्पादिहैतवो नावयविनिरासाय किन्तु 
तदत्यन्तमेदापाकरणाय 

अनेकावयवेषु एकस्यानंशस्य वृत्य प्रतीते. 

काल्स््यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण 
वृ्तयप्रतीतेः 

निरशत्वे एकदेशावरणे सवावरणम्‌ 

प्रदेशतः आवरणे सादात्वम्‌ 

भ्रदेशताऽप्यावरणाभवे भागिवोपलभ्येत 

अवयवावरणेप्यवय॒विनोऽनावरणे दृत्तिविसेध. 

रक्तारक्तत्वलक्षणविरुद्धधमीध्यासाच न निरदै- 
कर्पता 


99 


५. 


१ 


99 


> 


निरे संयोगस्य खव्याप्यवृत्तित्वासुपपत्तिः २२९ 


प्‌ 


नर॑गत्वे चिच्ररूपम्रतिपत्त्यनुपपत्ति 


पेरोष्ूल्यं 


99 


३ 


धूल्य सूप्रसान्र पन्नम्‌ , य्ादय 
एव ससुदताः, युक्काषदिविखक्षणं वा रूपम्‌ १; 


नीलाद्यः आश्रयच्यापिनः एक्दे्श्रतयो वा१ २३० 


अवययप्वेव सूपास्युपगमे नीकूपस्यावय- 
विनोऽतुपलम्सप्रसन्नः 


नीखयुपाधय अवयविनः उपकारकानवा£ २३० 
एकोपाध्युपकार्यत्वेन मदणे अनंनस्य सर्थै- 
रहणप्रसंगः 
संयेगेततरविरुदधवसीभ्यासानन निरँकरूपता 
चखचलादिविरुद्धधमीध्या्ाच २३१ 
अतः तन्त्वादीनासातानवितानीभूतानायेकल्वपरि- 
णतिलक्षणोऽवस्थाविरेपं एव पटायवयकवी 
| रूपादिव्यत्तिरिक्त-अवयविसद्धाववादः २३ १-२३६ 
( पूवप ) सूपादिव्यतिरिक्तोऽवयवी न 
पत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते २३१ 
तदुत्पत्तौ कारणानुपपत्तेश्च 
अणुक्तयोगः सवोतमना एक्देनेन चा 
अय-दालाकाकस्पेप्वण॒षु केशेषु तैमिरिच्छे- 


अनेकावयवव्यापित्वं रूपरसाय्यात्सकवं वा 
नाखिलावयवाग्रहणे म्रहीठं शक्यम्‌ २३२ 

अखिलावयवन्यापित्वं च अवोग्‌-मध्य-परभा- 
गावयवय्राहिमत्यक्षेण यहीतुमरक्यम्‌ 

रूपरसाात्मकत्वं रूप-रस-उभयय्राहिप्रव्यक्चेण 
नातुमदक्यम्‌ 

( उत्तरपक्ष. ) किमेकलत्वपरिणतिविचिष्ट रूपं 


०9) 


9१ 


घटादिव्यपदेलारंम्‌ , अन्योन्यविलक्षणा्न- 
जपरमाणुप्रचयात्मकं वा 
वरत्तिविंकत्पदूषणेन सम्बन्धाभाव इष्टः, प्रका- 


1 
९ 


रान्तरेण वा इत्ति: १ > 
असम्बन्धे रज्ज्वादीनामाकषैणायभावः ह 
प्रकारान्तरश्च स्तिर्धरूक्षतानिवन्धनसम्बन्ध- 
व्यत्तिरेकेण नान्यत्‌ > 
षडंडतापत्तेः आरम्भकदेदा पिक्षत्वे परमाणत्व- 
च्याघात्तः 
स्वभाचपिक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌ 
खसम्बन्ये च जलधारणाह्रणादिसम्स्य 
घरदेरनिप्पत्ति 


93 


॥ 
| 
पठच्धिवत्स्थूलादिप्रतीतिः भान्तिवच्ात्‌ 
। 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 
| 


$ 


सपद वदणुगुणत्वनिषेधः इष्ट एव 
आत्मादिगणत्वनिपेधोऽपि इष्ट एव 
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२४८ 


११ 


गुणत्वनिषेधात्‌ चा ब्दोत्पत्तिपरकरियाऽपि निषिद्धैव ,; 
दाब्दस्य अन्याप्यव्रत्तित्वे आकारस्य सावयवता ,, 


अन्याप्यन्रत्तित्वं पर्युदासरूपं परसज्यरूप वा १ २४९ 


आकाशस्य नित्यत्वेन राब्दस्य आश्रयविना- 
दात्‌ विरोधिगुणप्राहुभावात्‌ तननिमित्तादष्टा- 
मावा विनारा. 

पौद्रलिक. शब्द्‌: गुणक्रियावत्वे सति अस्म- 
दादिबष्वेन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ 


आकाशस्य तु युगपन्निखिव्द्रव्यावगाहकायीदेव 


सिद्धिः 
आकाशस्य व्यापित्वानान्याश्रयेऽवगाहः 
दिक।खात्सनां व्यापित्वासाव एव 
अमूर्त॑स्यापि आधारता 
समसमयवत्तिनामपि आधाराधेयभाव 


२ ९५ © 


6, 


> 


काटद्रन्यवाद्‌ः २५१-२५७ 


( पूं पक्षः ) परापरन्यतिंकरचिरक्षिप्रप्रत्य- 
यादिलिद्गादस्तित्वं कालस्य 

आदित्यादिक्रियायाः वलिपकितादिद्रन्यस्य च 
तज्निमित्तत्वाभाव. 

एकत्वं नित्यत्वं विुत्वच कारस्य 

कालस्य इतरभेदे व्यवहारे वा परापरादि- 
मत्मया एवं लिङ्गम्‌ 

( उत्तरपक्षः ) कालः एकद्रन्यरूप, अनेक 
द्रव्यरूपो वा साध्यत्ते १ 

नित्यनिर दीकरूपता च परापरादिप्रत्ययमेद- 
अतीतादिभेदान्यथाुपपत्त्या अरुपपल्ा 

नित्यादिरूपत्वे चिरक्षिपरन्यवहाराभाव. 

उपाधिसेदादपि न एकरूपे काले भेद. 

नित्यादिरूपत्वे परापरव्यतिकरायुपपत्ति. 

नित्यादिरूपत्वे भूतभविष्यद्तमानत्वं 
इषम्‌ 


२५१ 


99 


(^, 


99 


9१ 


99 


| 


| 
| 
| 
| 


। 


1 1 1 व 
-------~-~-~-~-~-~--~-------~--. 


अत्तीतादिभेद्‌. स्वत , अतीतादिकार्सम्बन्धात्‌ , 
अतीतायथैक्रियासम्बन्धाद्या ? २५३ 
कालस्यैकस्वे स्ववचन-लोक-अनुमानविरोध. +» 
सुख्यकालोऽनेकद्रन्यं परत्याकारादेचं ज्यवहार- 
कालमेदान्यथानुपपत्त. २५४ 
मतिंलोकाक्रारादेशं कालस्य अणुरूपतया मेदः ,, 


काखद्रन्यसिद्धिः २५९६-२५.७ 


( पूवपक्षः ) कारस्य स्वरूपत एव अप्रसिद्धे. २५४ 
कालस्य स्वतोऽन्यतो वा अतीतादिभेदायुपपत्तैः 
म्रसाणापेक्ष एवायमतीतादिग्यवहारः 99 
( उत्तरपक्षः ) ग्रादकपरसाणाभावात्‌ कालल्या- 
भाव अतीतादिकालभेदासंमवाद्रा 2 २५५ 
आादित्यक्रियायाः घटिकादौ उदकसनरारादि- 
क्रियाया वा न कालवग्यवहारनिमित्तता 8 


कतरंकर्मणोः न यौगपदयादिनिमित्तत्वम्‌ २५६ 
प्रमाणपेक्षोऽपि न काकव्यवदारः २५७ 
कालानभ्युपगमे छोकप्रतीतिविरोधः ० 
 दि्द्र्यवादः २५७-२६१ 
८ पूर्वपक्ष ) इदमत. पूर्वेणेत्यादिम्रत्यमात्‌ 
दिग््रव्यसिद्धि २५७ 
नैषा प्रत्ययानां मू्तद्रम्यनिवन्धनता ४ 
विथुत्वैकत्वनित्यत्वादयश्वास्य धमीः २५८ 
एकत्वेऽपि लोकपालग्रहीतदिकूप्रदेरौः सवितुः 
संयोगात्‌ प्राच्यादिभेदन्यवहारः र 


( उत्तरपक्षः ) आकाराम्रदेश्रेणिष्वेव आदि- 
त्योदयादिवरात्‌ प्राच्यादिभेदन्यवदारो- 
पपत्तित. नातिरिक्तं दिग्धन्यम्‌ 

आकार म्रदेशे प्राच्यादिन्यवदहारः स्वरूपत एव 

दिगस्रदेशे स्वेभावतस्तद्धयवदहारे दिक्परारत्य- 
मावानुपद्गः २५९ 

अन्यथा देचाद्रन्यस्य कल्पना स्यात्‌ 

“पूवंस्या दिशि प्रथिन्यादयः ° इति प्रत्ययात्‌ 

न रथिन्यादिपु प्राच्यादिकत्पना 


ॐ 
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आसमद्रव्यवाद्‌ः २५९-२६८ | न च कायेदेने सन्निहितस्यैव कारणत्वम्‌ , 


( पूर्वपक्ष ) आत्मा व्यापक अणुपरिमाणान- 
यिकरणत्वे सति निव्यद्रव्यत्वात्‌ २५९ 
अणुपरिमाणानयिकरण आत्मा अस्मदादिप्रत्यक्ष- 


विेपगुणाधारत्वात्‌ २६० 
त्मा नित्य अस्प वदूद्रग्यत्वात्‌ क 
व्यापकत्वाभवे द्वीपान्तरवर्तिमणिसुक्तफलया- 

सर्षणानुपपत्ति 
देवदत्तायङ्गनायङ्गस्य देवदत्तगुणपूर्वकल्व कार्यत्वे 

सति तदुपकारकत्वात्‌ क 
खट्ट स्वाश्रयसयुक्ताश्रयान्तरे कमौरम्भकम्‌ 

एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेठगुणत्वात्‌ 
अन्यापकत्वे देनान्तरवत्तिपरमाणुपु क्रियामा- 

वात्‌ शरीरारम्भकत्वाभाव २६० 
सावयवे शरीरे प्रत्यवयवमनुप्रविश नात्मा 

सावयव , तथा च कार्यत्वम्‌ ध 
दारीरपरिमाणत्वे मृतैत्वानुपगात्‌ मृत्तं शरीरे- 

ऽनुप्रवेशाभाव २६१ 


गलशरीरपस्मिणस्य च युवदयरीरपरिमाणस्वौ- 
कार. तत्परिमाणपरित्यागात्‌ , अत्यागाद्रा 2 +, 

रारीरच्छेदे आत्मन छेदमरसद्ग ॥ 

( उत्तरपक्च ) खखी अहम्‌ इत्यादि प्रत्यक्षेण 
आत्मन स्वशरौर एव सद्भावः वि 

ज्यापकतवे सर्व॑स्य स्वैदरित्वं भोजनादि- 
व्यवहारसङ्ररच >> 

अणुषरिमाणानधिकरणत्वमित्यतव क पयुदासो 
न्थ. पसज्यो वा 2 

असज्यपक्षे किमसौ साध्यस्य स्वभाव , 


२६२ 


का्यवा? ५ 


< ॥ 
नित्यद्रन्यत्वचा्मन कथचित्‌ , सर्वथा वा २६३ 


क्षणिकविशेषगुणाधिकरणत्वमनैकान्तिकम्‌ 
देवदन्ताङ्गनागादिकारणत्वेन ज्ञानदर्शनादयो 
गुणा इष्टा , धमोधरमौ वा ४ 


११ 


| मनोद्रव्यवादः 


1 
। 


५ 


अज्नादीनामसभिदहितानामपि आक्पक- 


त्वादिदर्चनात्‌ २६३ 
आसादिवदित्यत् को य॒णोऽभिग्रेत. धमोदि , 

ग्रयलनो वा? २६४ 
अदृष्टस्य गुणत्वमेकद्रन्यत्वचासिद्धम्‌ ॐ 


अदृष्टस्य क्रियाहेतुत्वमप्यसिद्धम्‌ 

अदृ्टजन्यत्वात्‌ क्रियानियमे चरीरारम्भकाणृना 
नित्यतया क्रिया न स्यात्‌ 

अदृष्टं स्वयसुपसर्पत्‌ क्रियादेतु , द्रोपान्तरवर्ति- 
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द्न्यसयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव वा ? र 
स्वसंवेदनेन द्वीपान्तरवर्तिद्रन्यवियुक्त एवात्मा 
अनुभूयते २६५ 


देवदत्त प्रति उपसर्षन्त. इत्यत्र देवदत्तशब्देन 
रारीरम्‌ , आत्मा, तत्सयोग , आत्मसंयोग- 
वि्चिष्ट गरीरम्‌ , तत्सयोगविशिष्ट अत्मा, 
शरीरसयुक्त आत्मप्रदेशो वा इष्ट ? च 
आत्मप्रदेशपक्षे प्रदेशा काल्पनिका , पारमा- 
्थिकावा २६६ 
'्यद्येन संयुक्त तं परति तदेवोपसर्॑त्तिः इति निय- 
सस्याऽसंसवात्‌ ० 
सर्वगतत्वे एव सवपरमाणूनामाकर्षणप्रसन्न॒ +» 
सावयवत्वस्य भिन्नवेयवारब्धत्वेन व्याप्त्यभावात्‌ २६५ 
वालशरीरपरित्यागेन युवशारीरस्वीकारेऽपि 
नात्मनो विनारा 
रारीरच्छेदेऽपि नात्मन छेदनम्‌ 
'दारीरपरिमाणे मूत्ेत्वम्‌" इत्यत्र फिमसर्वगत- 
परिमाणत्व मूर्तत्वम्‌ , रूपादिमत्त्वं वा 2 २६८ 
नात्मा व्यापक सामान्यविरोषवत्त्वे सत्ति अस्म- 
दादिप्रत्यक्षत्वात्‌ 


^, 


29 


२६८-२५७२्‌ 
( पूैपक्च ) सजातीयेतरकारणाभावात्‌ सत्त्वा 


निप्यं मन २६८ 


[9 [9 
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प्रतिशरीरचैकमेव मनः २९९ 

युगपजज्ञानावुत्पत्तिलिङ्गात्तत्सद्धावः ध 

नव्षुरादीनां कमिकारणापेक्षा इतरसामग्रीसद्वा- 
वेऽपि कमेण कार्यकरतृतवात्‌ त 


कारणान्तरसाकव्येऽपि अनुत्पायोत्पादक्त्वात्‌ + 
सुखादिप्रव्यक्षसन्निकपदेतुतयापि तत्सद्धावः ,» 
अस्पद्लवान्नित्यम्‌ , कमेणार्थपरिच्छेदकत्वाद- 

सवैगतम्‌ , अद्टविरोषाच प्रत्यात्मभिन्नम्‌ „+ 
( उत्तरपक्षः ) पुद्ररव्यस्यैव मन.कारणत्वेन 


न~ ~ ~~ ~~ नि न > 
~~~ =-= 


परिमाणलक्षणस्‌ , तद्धेदद्चि 
पथक्त्वलक्षणं तदुद्विध्यच 5 
संयोगविभागगुरत्वद्रवस्वस्तेहानां लक्षणानि छ 


वेगादिभेदेन चिविध संस्कार. २७५५ 
धमाधम आत्मगुणौ ५ 
आकादाविरोपगुण- राब्दः 3 


८ उत्तरपक्ष. ) रेके ्ौयौदीनाम्‌ , व्याकरण- 


सास्रे विशेषणस्य, वैयकतन्त्रे {च विशद्‌- 
स्थिरखरपिच्छलदीना गुणत्वेन स्वीकारानन 


अकारणवत््वमसिद्धम्‌ २७९ चतु्विंशतिरेव गृणा २» 
इन्द्रियत्वात्‌ पौद्रलिकं मनः र सख्याया पदा्थ॑स्वरूपमान्ननिवन्धनतया न 
परमाणुरूपस्य मनसश्वश्ठरायधिष्टायकतवाभावः ,› गुणत्वम्‌ २७६ 
इन्द्रियाणि मनसा युगपदधिष्ठीयन्ते, कमेण वा २७० । गुणेष्वपि च संख्या प्रतीयते ध 
युगपरज्ञानायुत्पत्तिश्वासिद्धा ॐ परिमाणस्य गुणत्वखण्डनम्‌ > 
इन्द्रियाणां कमेण कार्य॑कवरत्रमसिद्धम्‌ , | ज्यखादीनामपि सद्धावान्न तस्य चतुविंधत्वमेव „, 
कमेण कार्यकवैलय मनसाऽनैकान्तिकम्‌ २७१ | पृथक्स्वगुणखण्डनम्‌ २.५५ 
अतुत्पायोत्पादकल्वमनैकान्तिकम्‌ न नैरन्तय्यैमेव संयोगो न तस्य गुणरूपत। 3 
अनुत्पायोत्पादकतवे करमेण, युगपदा ! ५ , विभाग. संयोगाभावरूप एव्‌ > 
खखाटिभ्यो भिन्न' नास्ति तद्ग्राहकं ज्ञानम्‌ ; | परत्वापरत्वयो- निरास. ०० 

ज्ञानास्मकत्वात. सुखस्य ४ | गुरुत्वस्य गुणत्वनिरासः २७८ 
आत्मना सवंगतत्वात्‌. मनसः सवैीत्मु ज्ञानो. | द्रवस्वं शक्तिविरोषान्नान्यत्‌ 2? 

त्पादकत्वम्‌ , स्नेहोऽपि सामथ्यंपिरेषान्नान्यः 
भिन्नस्य मनसः प्रतिनियत्तात्मसम्बन्धित्वमनु- , क्रियासातत्ये एव वेगज्यवहार ४ 

पन्नम्‌ २५७२ । स्मरणजननश्चतेनौन्या भावना २५९ 
आत्ममनसोः संयोगः सवौत्मना एकदेरोन वा ? ,, पदार्थरवरूपातिरिक्तो न स्थितस्थापरक 4 

शणपदाथवादः २७२-२७९ | धमौधमौवपि न गुणौ तत्रानेकथा व्रिवाद्ः = ,, 
(पर्प्च ) गुणस्य रक्षणम्‌ ५६ राब्दोऽपि न गुण , त्र अनेकधा विप्रतिप्ति- 
रूपादयः सप्तदश सृ्चोक्ताः, चशचब्दसमुचि- स # 
ताश्च गुरुत्वादयः सप्त इति चतुरविरति- कसेपदाथैवादः २.७९-२८्‌ 

गुणाः २७३ | (पूर्वपक्ष. ) कमणो लक्षणम्‌ २७९ 
रूपादिचतुणा लक्षणानि, तेषां पाकजत्वादनि- तस्य उत्क्ेपणादय` पच्चग्रकारा. र 

त्यत्वसपिं न उल्कषेपणादीनां रक्षणानि २८० 


सस्यारक्षणम्‌ तलकाराध > 


श्रमणरेचनादीना गमनेऽन्तमीव. 


30 
( उत्तरपक्ष ) दन्य गन्तृस्वभावम्‌, अ- 
गन्तृस्वभावम्‌ , उभयरूपम्‌ , अनुभय- 


रूपं वा २८० 
परिणामिन्येव द्रव्ये करम॑सभावना १ 
अर्थस्य परिस्पन्दात्मफपरिणाम एव कर्म 

नान्यत्‌ २८१ 
त्रमणादीनामतिस्तित्वान्न पवप्रक्ारतैव ४ 


उत्पेपणादीना मेद स्वरूपत +जातिनिवन्वनो वा १.०, 
उतक्ेपणत्वादिजाति अभिव्यक्ता, नवा ४ 
उतेपणत्वादीना तत्करमश्नणो व्यजक , तत्समु- 
दायो वा 
अ्थीद्ीन्तरस्य कर्मगोऽप्रतीते 
'सालोकावयविद्रन्यसयोगविभागन्यतिरेकेण 


२८२ 


नापर कर्मः इति भूषणमतनिरदश २८२ 
सयोमविभागयो न करमप्रतीतिविषयता त 
कूर्मप्रत्ययस्य सयोगविभागालम्बनत्वे तिष्टत्यपि 

चरतीतिप्रत्ययप्रसन्च ॐ 
सयोगविभागाग्रहणेऽपि कमं प्रतीयते वि 
सयौगविभागो अदेतुको, सहेतुको वा २८३ 
-क्षणस्थायितयाऽथोना न कर्मसभव ` इति 

वौद्धमतस्य निरास ५ 

सामान्यपदाथंवादः 

( पूर्वपक्ष ) अचुगत्ञानेतुतयाऽस्ति 

सामान्यम्‌ २८३ 
परापरभेदात्‌ द्विविवं सामान्यम्‌ 1 
एकस्यापि द्रन्यत्वादे सामान्यविशेषरूपता = „> 
सामान्यसद्धावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ २८ 
अनुमानादपि सामान्यसद्धाव ५ 
विरिष्ट्रत्ययदेतुतया सामान्यसद्धाव. = 
तस्येतिन्यपदेशदहेतुतवादपि तत्सद्धावः पि 


( उत्तरपक्ष ) करिमलुगतस्य ज्ञानस्य निमि- 
त्तम्‌ अलुगतन्नाननिमित्तम्‌ , उत असुगतं वा 


सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ ? २८५ 








(9 (* 
विपयानुक्रमरििका 


निर्विकतपक पत्यत सामान्यपरस्च्छिदकम्‌ , 
सविकल्पक चा २८५ 
किम्‌ योऽय गौ सोऽयं गौ › इत्यनुवत्तम्त्यय , 
उत (भयमपि गोरयसपि गौ › इति ए =, 
विच पान्नास्त्यन्यत्सामान्यम्‌ 
विदोषाणा व्यजकत्वमपि न 
उपकार छर्ब॑ती व्यक्ति व्यक्लिका, अङक 
वती वा ? 
पदार्थेषु एकसामान्याभावेऽपि सामान्यादिवत्‌ 
अनुगततम्रत्यय ४ 
स्वयं समानेषु सामान्यस्याज्ुगतप्रव्ययहेतुत्वम्‌ , 


२८६ 


// 


>म 


असमानेपु वा ? २८७ 
सामान्य व्यक्तिभ्यो भिन्नमसिन्नं वा? शि 
भिन्नत्वे व्यक्तयुत्पत्तौ उत्पद्यते न वा 2 र 
नोत्पद्यते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेरोऽस्ति नवा ? त 
आगच्छत्‌ पू्व॑व्यक्तिं परित्यज्य आगच्छति 

अपरित्यज्य वा 2 २ 
सर्वस्वंगतत्वम्‌ , स्वन्यक्तिसर्वगतत्व वा ४ २८८ 


(- 


पिण्डादिव्यतिरिक्त निमित्तान्तरमाव्र साध्यम्‌ , 
सामान्य वा 9 
टेतवर्च अनैकान्तिककालात्ययापदोषदुष्टा व 


२८२-२८८ विजातीयनव्याव्त्तिरूपसामान्यस्य निरासः२८९-९१ 


८ पूर्वपक्च ) विजातीयञ्यावृततेरेव ्रतिनियत- 


व्यक्तिषु अनुगतप्रत्ययग्रह्त्ति २८९ 
दरयविकर्प्ययोरेकलत्वाध्यवसायाच मन्रत्ति ० 
सम्यटमिशभ्याविवेको वस्तुप्रािश्च परम्परया 

वस्तुप्रतिबन्धात्‌ | 


( उत्तरपक्ष ) सदरापरिणामनिमित्तक एवाय- 
मयुगतप्रत्यय. । ५ 
सददापरिणामश्व प्रत्यत्तदेव प्रतीयते ४ 
व्या्ृत्तिविषयत्वे विधितया पदत्तिन स्यात्‌ „+ 
व्याद्रच्या असमानाकारस्य समानत्वम्‌ › समा- 


नाकारस्य वा ए ५, 
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सजातीयत्वशथ् एकाथक्रियाकारित्वात्‌ › एकम्रत्य- 
वसर्यजनकत्वात्‌. › एकव्यावरत्याधारत्वाद्वा १२९० 

भ्यावरत्तिस्वरूपं किंचित्‌ , न किंचिद्धा + 

एकस्यापि सदरोतरात्मक्त्वं चित्रज्ञानवत्‌ २९१ 


अनुगनजानस्य निरहैतुकले देल्ादिनियमाभावः + 


वाघनादितुकत्वे अथपिक्षा न स्यात्‌ छ 
सददापरिणामविरेपे सद्केतात्‌ समानम्रत्ययः >, 
विद्धेषपदार्थवादः २९२-२९४ 
( पूवपश्चः ) विदोपाणां लक्षणम्‌ २९२ 
^ नित्यद्रन्यच्रृत्तयः, अन्त्या. › इति पद्यस्य 
सार्थक्यम्‌ ४ 
अनन्ता हि विरोषा- योगिनां प्रत्यक्षा अस्म- 
दादीन।मयुमेया. २९२ 
( उत्तरपक्षः ) नित्यद्रव्यस्यास्ंभवात्‌ नित्य- 
द्रन्यद्त्तित्वमसदेव 


जगतः सर्वथा विनादाभावादन्त्यत्वमप्यसंभवदेव „, 
स्वस्वभावादेव अथाः परस्परं भिनाः इति न 

विङञेषैः किचिल्रयोजनम्‌ २९३ 
स्वभविन व्यावृत्तानि द्रन्याणि विशेषै. व्यावर्त्य॑न्ते 

अव्याव्रचचानि वा १ ् 
स्वरूपतो ग्या्रृ्ेष्वपि विशेषकल्पने विदोपे- 

ष्वपि तत्ससद्चः ५ 
न प्रदौपादिवत्‌ विशेषाणां स्वतः व्यावर्वकता ,, 
अण्वादीनां स्वरूपं सङ्की्णमसङ्र्ण वा 


(अ) 
विलक्षणप्रत्ययस्य न अर्थन्यतिरिक्तविरेष- 
निवन्धनत्वम्‌ 39 
& 
समवायपद्‌ाथवादः २९५४-३ ०४ 
( पूवपक्षः ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९ 
जयुतसिदधत्यादिखमवायलक्षणस्य पद्कत्यम्‌ = ,, 
तन्तुपरादयः संयुक्ता न भवन्ति अयुतसिद्धता- 
दाधारापेयविपयत्वाच २९५ 
“इह तन्तुयु पट › इति प्रत्यय सम्बन्धकार्य 
अनाध्यमानेदप्रत्ययत्वात्‌ 


~~ 


| 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वरूपासिद्धम्‌ , अनैच्न्तिकनच 


नाद्य अव्ययस्य तन्तु-पट-वासनहितुकत्वम्‌ 
इदमिदेतिज्ञानस्य विधिश्रधारविपयलात्‌ ¢ 
इदेतिप्रत्ययाविेषाद्िगेषलिङ्गामावाच्चैकत्वम्‌ ,, 
न निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवौ समवायः, स्वकार- 
ण्त्तासम्बन्धस्यैव निष्पर्तित्वात्‌ 
सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्येन व्यमावत्‌ „` 


२९५ 


~ 


अग्नेरुष्णतावत्‌ स्वत एवासौ सम्बन्धः # 
निच्करियव्वेऽपिं आधाराधेयमावः 
( उत्तरपक्षः ) अयुतिद्धत्वं राच्यं 

छोकिकं वा १ > 
न पृथगश्रयबत्ति्वं युतसिद्धत्वम्‌ ` २९५८ 
नापि नित्यानां परथग्गतिमत्वम्‌ ' ४ 
युतसिद्धेरभावस्य अयुतसिद्धत्वे कि ज्ञपिरूपा 

सिद्धिः, उत्पत्तिरूपा वा + 


(कन्य 


अयुतसिद्धिः अभिन्नदेशाश्रयत्वेन, अभिन्नका- 
ठाश्रयत्वेन, अभिन्नधम्याधितसेन, भभिन्न- 
कारणप्रसवत्वेन, अभिन्नस्वूपत्वेन वा 2 

उभयच्रवधारणेऽपि वाच्यवाचकरूपविप्तक- 
देने गतत्वेन न्यभिचारितम्‌ क 

तन्तुपटादीनां च्थच्धित्तादास्म्योपगमात्‌ 


२९९ 


अयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , स्म्बन्धत्वमात्रं वा 
समवायस्वरूपं स्यात्‌ 2 

घसो सम्बन्धनुदधौ प्रतिभाषते, इटेदमित्यनु- 
भवे, समवाय इति प्रत्यये वा 

कि सम्बन्धत्वेजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेको- 
पादानजनितः, अनेकाश्रितः, सम्बन्धबुद्धचु- 
त्पादक-, तद्चुद्धिविषयो वा १ 

न हि “इमे तन्तवः अयं पटः अय॒च्च समवायः? 
इति त्रितयं विविक्तं प्रतिथाखुते 

ˆ इद तन्तुयु पटः † इत्यायनुमानमाश्रयासिद्धम्‌ 
पटे तन्तवः इत्ति मत्ययग्रतीतेः 


1, 


93 


३०१ 


अतोऽलुमानात्‌ सम्बन्धमा साध्यते, विगेपो वा ? ॥ि 


विषयानुकमरििका 33 


भाष्यकारमते पचधा संशयः २११ 
समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः विप्रतिपत्युप- 

लञ्भ्यमुपलन्धयो ज्ञातृस्याः र» 
प्रयोजनलक्षणम्‌ , भेदौ च ३१२ 
दृ्न्तलक्षणम्‌ ॐ. 4 9 
सर्वतन्त्र-अतितन्त्र-अभ्युपगम-अधिकरणसिद्धा- 

न्तानां रक्षणानि ३१२-१३ 
अत्तिन्ञादिप्चावयवलक्षणम्‌ ३१३-१५ 
तक॑स्य लक्षणम्‌ ३१६ 
भवितव्यताभ्रत्ययरूपः तर्कः 9 
निणैयलक्षणम्‌ ध 
वादलक्षणम्‌ ठ 5 
पक्ष-प्रतिपक्षस्वरूपम्‌ ३१७ 
चादलक्षणस्य पद्रत्यम्‌ छ 
वदि अष्टनिग्रहस्थानानां नियमः 
संशयविच्छेदान्ञाताथोवबोधाध्यवसिताभ्यचु्ञा- 

रूपं त्रिविधं वादफलम्‌ २३१८ 
जत्पलक्षणम्‌ # 
कविद्धीतरागस्य छलाचुपयोगः 6 
वितण्डालक्षणम्‌ २१९ 


सन्यभिचारादिपच्वहेत्वाभाखानां लप्षणम्‌ ३१९-२० 
वाकूछल-सामान्यछल-उपचारछलनां लक्ष- 
णानि 


३२१-२२ 
जातिलक्षणम्‌ ३२२ 
साधम्यवेधमम्यसमयो्कक्षणम्‌ ३२३ 


उत्कर्ष-अपकरष-वण्यावरण्यसमानां लक्षणम्‌ ३२४ 
विंकत्प-साष्य-प्रप्त्यप्रा्नि-प्रसन्नसमानां लक्षणम्‌ ३२५ 
रतिदछान्त-अनुत्पत्ति-संशयसमानां लक्षणम्‌ ३२६ 
प्रकरण-बहेतु-मथपत्ति-भविरेषसमानां लक्षणम्‌ ३२७ 
उपपत्ति-उपरन्धि-असुपलन्धि-अनित्यसमानां 


लक्षणपरू ३२८ 
नित्य-कार्यसमयोुक्षणम्‌ ३२९ 
निग्रहस्थानलक्षणम्‌ 


93 
अननुभाषणमन्ञानमप्रतिमा विक्षेपः पर्थ्यनु- 
योज्योपेक्षणमिति पञ्च अभ्रतिपत्त्या गह्यन्ते ३३० 
अतिज्ञादानि-अतिज्ञान्तरयोलक्षणम्‌ 4 
अतिज्ञाविरोध-अतिज्ञासन्न्यास-हेतवन्तराणां लक्षणम्‌ ३१ 
अथोन्तर-निर्थक-अविन्ञातार्थ-अपार्थकानां 


1. २३२ 


५ 


अग्रप्तकाल-न्यून-अधिक-पुनस््ानां खक्षणम्‌ ३३३ 


पुनरुक्तं शब्द-अथपुनरुकतमेदेन द्विषा २ 
अनुमाषणलक्षणम्‌ 5» 
अविज्ञात-न्ञान-अप्रतिभा-विक्षेप-मतानुन्ञा- 
पर्य्यनुयोज्योपेक्षणानां लक्षणम्‌ ३३४ 
निरतुयोज्यानुयोग-अपसिद्धान्त-देत्वाभासानां 
लक्षणम्‌ ३३५ 
( उत्तरपन्लः ) षोडलपदाधोनां स्वरूपासंभ- 
वान तत्तत््वज्ञानाननिःश्रेयसम्‌ क 
भ्रमेयस्य द्वादश विधत्वं तावत्येव प्रमाणन्यापा- 
रमापतेः, प्रयोजनसमापतेवौ १ ३३६ 
किं ठोकिकस्य, अपवगेलक्षणस्य, प्रयोजन- 
मानस्य वा परिसमािः १ 9 
संशयपरिगणने विपर्ययानध्यवसाययोरपि 
पथक्‌ पदार्थत्वम्‌ = 
जिन्ञासादिपचावयवा अपि निदे्टव्याः २३७ 
सिद्धान्तो न प्रतिज्ञातोऽथौन्तरम्‌ ५ 
अवयवानां एरथर्गणनेऽतिप्रसङ्गः ४ 


तक॑स्य प्रमाणविषयपरिशोधकत्वं किम्‌ तत्तिरो- 
धायकायपनेतृत्वम्‌, संशयादिन्यवच्छेदेन 
निश्चयः, तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा १ ४ 
निर्णयस्य प्रमाणफलत्वाचन प्रथयुपादानम्रयोजनम्‌ ,› 
वादस्य कीतरागविषयत्वासंभवात्‌ ३३८ 
निग्रहस्थानवच्वाद्वादस्य विजिगीष्ुविषयता „+ 
वाद्‌ एव तच््वाध्यवसायसंरक्षणार्थः 


1, 


१ 


जलत्पवितण्डाभ्यां न निखिलवाधकनिराकरणा- 
त्मकं तत्वेसरत्तणम्‌ 
वाद एव एकः कथाविरोषः 


देत्वाभासन्ञानं न मेोक्षमार्गोपयोभि 

छलादीनि तु बाल्क्रीडाभ्रायाभि 

जातयस्तु दूषणाभासाः 

^मिथ्योत्तरं जातिः ‡ इति जातिलक्षणम्‌ 

निग्रहस्थानानामानन्त्यान्न इयत्ता करत" शक्या 

धमौधमंद्रन्ययोरतिस्क्तयोः सद्धावाज्न षोडश 
एव पदाथाः ३४० 

खकलजीवेपुद्रगतिस्थितिहेतुतया तयोः सिद्धिः ›, 

न गतिस्थितिपरिणामिन अथौ: एव गति- 
स्थितिहेतवः 

न ईश्वरः गतिस्थितिहेतुः 


[/ 


\ 


[1 


[// 
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न नभो गतिस्थितिरेवुः ३४१ 
अदृष्टस्यापि न गतिस्थितिदैतुता 9 
भूतचेन्यवाद्‌ः २४१३२४९ 
( पूर्वपक्ष ) पृथिन्यादीनि चत्त्वायेव तत्त्वानि 
आका्ादिखद्धावे प्रमाणाभावात्‌ ३४३ 
तेभ्यद्यैतन्यम्‌ सभिनम्यज्यते ३४२ 
तेच्यद्चैतन्यसुसयते ४ 
मदगक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ २9 
जलुदुबुदवजी गाः स्वत. प्रादुर्भवन्ति ४ 


नं प्रत्यक्तं कायन्यतिरिकात्मसद्धावि प्रमाणम्‌ 3; 
शरीरान्ययन्यततिरेकानुविधायित्वात्‌ शरीर 


स्वर्पभमेव आत्मा ५ 
मलुमानस्य ल्वप्रमाणत्वान तत भलत्मनिदधि ३४३ 
न च आत्मप्रतिवद्ं फिमिदपि टिद्मस्ति ध 
पथिव्याथभिन्यय्ग्यं घा चैतन्यम्‌ क्रिण्पादिभ्य 

मददाकिपत्‌ क 
सतदारौरारौ -करणान्तरयैकल्याप्न च॑तन्या- 

मित्य 
परठापफिनोऽगावात्‌ परलो्तभाे ५ 


(उत्तरपक्ष ) ° चच्वार्येव ° दत्यवधारणमयु्म्‌ „› 
मीस्यं सवन ददनत यायाय अतुमाना- 
गमाभ्यां निदा ४ 


| 


| 
| 
{ 
| 
; 


॥ 
1 


सास्यीयतत्वप्रक्रियावादः 


हि षयानुक्रमणिका 


आत्माभावे क्य तदटर्जतवालस्य स्तनादौ 
भट्त्तिः १ 
मददाक्तिवत्‌ न भूतेभ्य चैतन्यम्‌ ३४८ 
जच्खुदूबुदच्न्तत्य न दाटन्तिकसाम्थम्‌ ,, 
भूतचैतन्ययो. व्यद्ग्यन्यञ्चकभावस्य तु 
परलोफसाधकन्वम्‌ 
सत चैतन्यस्यामिन्यक्ति , भसत , सदसनरूप- 
स्यवा 
सदसद्रूपस्य चेत्‌ ; सर्वथा, कथथिद्या १ क 
सुख्यदमित्यादि स्वसवेदनमेव भात्ममि प्रमाणम्‌ ,, 
न अटम्धरत्ययस्य धरीराठम्बनता ३५९ 
^ स्थृलोऽदम्‌ इत्यादि प्रतीतिरौपचारिकी न 
स्पादिनानाश्रयत्वादातमसियि 
जानश्ुखाद्युपादानव्यादात्मचिरि र 
जीवच्छरीरस्य प्रयलवदधिष्ितत्वादात्मसिदि. „+ 
्रोत्रादीच्धियाणौ कर्वप्ये।ज्यत्वादपि 


३४० 


9) 


9 


9 


२५०-२३५८ 
( पूरय॑पक्च ) प्रधानं जगतपपयकारणम्‌ 
तत्‌ शक्षि-करण-रार्यमेदात्‌ त्रेना 

र्य" तन्माव्रमदाभूतात्मर द्शविधम्‌ 

फरण, ध्रयोद्यविधम्‌ 

शक्ति प्रठतिूपा एन 


३५५०५ 
^, 


1, 
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अरतिः तच्त्वखषटो भूतखष्टौ च स्वभावतः अव- 

त्ते, किचिनिमित्तमाश्चित्य वा ए ३५५ 
निमित्त पुरुषग्रेरणम्‌ › पुरुषाथकत्तेव्यता वा१ > 
मददादिप्रपन्चः अङृते्भिन्न , अभिन्नो वा 9 
‹ असदकरणात्‌ इति हेतौ दोपप्रदशेनम्‌ ३५६ 
कार्यत्वं किमसतः प्रादुभीवः, अद्ाद्गिमावगम- 

नम्‌ , प्ण. पूर्ैध्मैत्यागेन धमीन्तर- 


स्वीकारो वा १ ५ 
धमैन्तरस्वीकारोऽपि उत्पादः, अभिव्यक्तिवौ १ ३५७ 
न च सत्कार्यवादे कारणानां साफल्यम्‌ 
° उपादानम्रहणात्‌ > इति हेतः दूषणम्‌ 
सर्वसंभवामाव. सत्कार्यवादे दुर्टः ३५८ 


सत्कार्यवादे राचरप्रणयनं देतूपन्यासश व्यर्थः „, 
द्रन्यपयौययोर्भदाभेदवादः २५९-३७य्‌ 
( पूर्वपक्षः ) द्रन्यपयीयौ अत्यन्तं भिन्नौ 


भिन्नमरतिमासत्वात्‌ ३५९ 
विरुद्धधमीभ्यासादपि तयोर्भेद. ५ 
तन्तुपरादीनां तादात्म्ये संज्ञा-वचनभेदः तद्धि- 

तोत्पत्तिः तत्पुरुषादिसखमासाश्च न स्युः ४ 
तादात्म्यमित्यत्र कौदसो विग्रहः ५ 
एवं गुणगुणिनोः क्रियातद्तोः सामान्यविशे- 

षयो भावाभावयोश्च तादात्म्याभावः # 
मेदाभेदात्मकत्वे चाधानं सं्षयायषटदोषाः ३६० 
अनेकान्ते युक्तोऽप्यमुक्तः स्यात्‌ ३६१ 


( उत्तरपक्षः) भिन्नप्रतिभासत्वं किं भिन्नप्रमाण- 
ग्राह्यत्वमिष्टम्‌ , भिन्नाकारावभासित्वं वा १ ,; 


कथचिद्धि्नाकारत्वमिष्टम्‌ , सर्वथा वा ९ कः 
दूरपादपादिना अनैकान्तिक भिन्नम्रतिभासत्वम्‌ ,, 
कथच्चिद्धेदम्राहकच्च प्रत्यक्षमेव ३६२ 


भिन्नाथक्रियाकारित्वं नत्तक्यादिना व्यभिचारि 
मि्कारणप्रभवत्वमद्करादिना व्यभिचारि 
भिन्नकारत्वादपि अपराप्तपटावस्थतन्तुभ्यः 
पटस्य भेद» प्राप्ठपटावस्यतन्तुभ्यो वा ! 
विरुद्धधमोघ्यासो धूपदहनादिना व्यभिचारी ,, 
घटपटादिच्छान्तः साच्यसाधनविकलः २३६३ 
तन्तुपटेत्यादिसंज्ञामेदस्य अवस्थाविरोषनिव- 
न्धनत्वात्‌ 
संज्ञाभेदः अनैकान्तिकः 


9) 


99 


99 


^, 


"षण्णां पदाथानामस्तित्वस्‌? इत्यत्र भेदा- 
भवेऽपि षष्यादयुतत्तिः २३६२ 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथं व्यतिरेक- 


निबन्धना विभक्तिः ३९४ 
° सेनागजः > इतिवदमेदेऽपि तत्पुरुष 9 
तादात्म्यस्य विग्रहप्रदरशंनम्‌ 9 


उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुत्वम्‌, द्रन्यपयौ 
ययोस्तु न वस्तुत्वं नाप्यवस्तुता , कन्तु 
वस्त्वेकदेदाता > 

“स पर आत्मा येषाम्‌, इति विरहेऽपि न दोषः २६५ 


^ते तन्तवः आत्मा यस्यः इति विग्रहे पटस्य 
किम्‌ अनेकावयवात्मकतवरूपमनेकत्वम्‌ , 


म्रतितन्तु तत्प्रसङ्नो वा ९ ५ 
द्विविधः परिणाम -समुदायावस्थायाम्‌ , ्रत्येका- 

वस्थायाच् ध 
गुणगुण्यादीनामपि कथ्चिद्धेदः 


सामान्यस्यापि सदङपरिणामात्मकतया 
अनेकत्वातित्यत्वसावयवत्वाव्यापिस्वरूपता +; 


कथच्िद्धेदे एव धर्मधर्मिमावः ध 
धर्मधर्मिणो. सर्वथा दे सि.स्वमावत्वम्‌ ॥ 
धर्मधर्सिणोरभेदे अन्यतरस्वभावाभावः ६६६ 


निवीजकत्पनाया असंभवात्‌ न काल्पनिकः 
धसंधर्मिभावः 

स्वपररूपतया भावाभावात्मकत्वेन वस्तुन उप- 
लन्धे. न विरोधः 

न स्वरूपसत्वयेव पररूपासतत्वम्‌ ३६५ 

सत्वासत्तवयो- सवंथाऽमेदे विभिननिमित्त- 
निवन्धनत्वानुपपत्तिः 

प्रतिनियतस्वरूपन्यवस्थान्यथानुपपत्तः प्रतिनि- 

¢ [क्व १० 

यततकायकारित्वान्यथानुपपत्तेश्च सदसदा- 
त्मकं वस्तु 

इतरेतराभाववा्स्तुव्यवस्थायां न इतरेत- 
राभावस्य स्वतन्त्रता 

धर्मत्वे 
भावधमत्वे घटस्य, मूतस्य, उभयस्य वा धैः १ ,, 


अनावरूपतया भावरूपतायाः म्रासीकरणं कि स्व- 
रूपापहाररूपम्‌ , एकाश्रयप्रतिषेधात्मक वा १ ३६८ 

खनयप्रतौतेकनन्तस्यैव नजा प्रतिषेधात्‌ 

भ्माणपेश्चया अनेकान्तः नयापक्षया एकान्तः 


११ 


9१ 


(ल, 
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सदसदायनेक्थमात्सक्वस्तुप्रतीतौ संशया- 
यनव 

वलात्‌ संगयापादनेतु सवत्र सरायप्रसङ्. 

भिननिमित्तनिवन्धनयो सत्त्वासतत्वयो विरो- 
धोऽपि न संभान्यः ३६९ 

उपटभ्यमानयोस्च सत्चासत्त्वयोन विरोध 

कथमेकस्य सामान्यविशेपत्वम्‌ , मेचकस्य 
एकानेकस्वभावत्वं वा 

कथं वा एकस्य नरर्सिहत्वम्‌ उमेदवरत्वं वा 2 


विसेधर्च सदानवस्थानठक्षण , परस्परपरिदार- 


३६९८ 


स्वितिरूप , वध्यधातकसर्पो वा 2 ३७० 
विरोधोऽयं वर्मयो , धरमैधर्मिभोवै ? ॥ 
भावेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा? ० 
विरोधस्य भावरूपत्वे सामान्यविंदोषभावानु- 

पपत्ति ३७१ 


गुणादिरपत्वे गुणादिविदोपणत्वायुपपत्ति' 
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तदलमरश्ूतस्च 
न्यायकुमुदचन्द्रः 


( प्रथमो विभागः ) 


[ पाञन्तर-भवतरणनिदंश-रेतिसनतुरुना-ऽधबोधकटिषपण्यायंजुभी राजितः | 


कट्याणावसथः सुवणेरचितः विद्याधरैः सेवितः , 
तुङ्गाद्धो बिबुधग्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोपमः। 
श्राम्यद्धिनं व्रहस्पतिप्रश्वतिभिः प्राप्तं यदीयं पदम्‌ , 
न्यायाम्भोनिधिमन्थनः चिरमसौ स्थेयात्‌ प्रबन्धः परः ॥ 

- प्रभाचन्द्र 





(न 


ओमद्धस्ऽकलङ्द्‌वरचितम्‌ 
/~ ^~ ~ 2 करा 
स्वविवृतियुतं लघीयस्रय-मकरणम्‌ 
श्रीपद्यनन्दिपयरिष्य-प्रीभत्प चन्द्रा चायेनिर्मित- 


न्यायकुसुदचन्द्राख्य-व्याख्यासहितम्‌ । 


क) (६ ६ 24२<===--- 
प्रमाणप्रवे्ो प्रतयक्षपरिच्चेदः | 


सिद्धिदं प्रकटिताखिलवस्तु्त्तवमानन्दमन्दिरमरेषगुणेकपात्रम्‌ । 
्रोमजिनेनद्र्मकलङ्क मनन्तंवीयंमानम्य छक्षणपदं परवरं प्रवक्ष्ये | १॥ 
यज्ज्ञानोदधिमध्यमुन्नतमिदं विश्वं प्रपच्चा्िंतम्‌, 
प्राप्यामात्ति विचिच्ररत्तनिचयप्रख्यं प्रभाभासुरम्‌ । 
भ्रोचिन्तामणिघुपरभेन्दुसदशः शाखप्रवन्धश्िरम्‌; 
जीयात्सोऽत्र छंतकंदपेदलनो भव्याञ्जतेजोनिषधिः ॥ २ ॥ 
माणिक्यनन्दिपंदमप्रतिमग्रबोधम्‌, व्याख्याय बोधनिधिरेष पुनः प्रबन्धः 
प्रारभ्यते सक्रसिद्धिविधौ- समर्थे, मू प्रका्चि्तजगत्वयचस्तुसार्थे ।। ३ ॥ 





१ प्रमेयकरमल्मात्तेण्डस्य मारम्भोऽपि अनेनैव अन्थक्ता ““सिद्धेधोम महारिमोदहननम्‌ "इत्यादिना 
कृत. । पूज्यपादेनापि ^“ सिद्धिरनेकान्तात्‌ ' इति सूत्रेण जंनेन्दरव्याकरणं प्रारब्धम्‌ 1 आदौ सकारप्रयोग 
खखद , तथा च ^“ सहौ सुखदाहदौ ” अलं चि० १।४९ } “मङ्गलार्थम्‌ माङ्गलिक आचार्यो महत 
राल्रौघस्य मद्गसार्थ' सिद्धब्दम्‌ आदित प्रयुदक्ते 2! पात० महाभा० प्र° ५७ ! २ जिनेन्द्रविरोषणम्‌; 
लघौयच्रयक्तुनाम च । २ जिनिन््रविशेषणम्‌ ! अकलङ्कविरचितगूढाभिसन्धिप्रकरणानं ख्यातनामा ज्ञाता, 
सिद्धिविनिश्वयप्रकरणस्य ठीकाकारर्च, तथा च ^“ गूढसर्थमक्रलद्कवाद्मयागधभूमिनिहितं तदथिनाम्‌ । 
ग्यल्यत्यमलमनन्तवीयेवाग्‌ दौपविरनि्ं पदे पदे 1” न्यायविनि° वि प्र° १ तथा ४७६ पू० । 
छ-च्वार्ि-च०~च्वान्वि-मा० ! ५ न्यायज्सुदचन्द्रकसतैनीम । “प्रमेन्दुभवनम्‌ ° त्यादि, प्रमेयक° 
११) ६ छुतकेतर्कद्-ज० । ७ परीश्नामुखम्‌ ८-विधे-न० \ 


२ ` छघीयस्षधारकारे न्यायकुयुद चन्दर [ ९ ्रत्यक्च परि० 
योधः कोप्यसमः समस्तविषयः प्राप्याऽकटद्कुं पदम्‌, 
जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते तद्द्‌ । 
किन्न श्रीगणभृत्‌ जिनेन्द्रपदतः प्राप्तप्रमावः स्वयम्‌ ; 
व्याख्यात्यप्रतिमं वचो जिनपतेः सवात्मभौषात्मकम्‌॥ ४ ॥ 
५ येषीं ्यायमहोदंधौ प्रतरणे बान्छास्ति सद्धीमताम्‌ , 
नीतुल्यं निखिङा्थसाधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति । 
भ्ये तु खवान्ततमस्तरद्धतरखावतधमभामिताः, 
ते दोषेक्षणत्दयरः पदमपि प्राप्तुं न तत्र क्षमाः ॥ ५॥ 
श्रीमन्न्यौयमदह्ाणैवस्य “निखिलपरमेयरतसन्दर्भगभंस्यावगाहनमन्युखन्न्ञेः करमराक्य- 
१० मिति सडकतेपतस्तद्वथुखादनाय तदवगाहने पोतप्रख्यप्रकरणमिदमाचौ्यः प्राह । तत्र शाख- 
स्यादौ शाखकारो निर्विघ्नेन शाख्लपरिसंमौप्त्यादिकं फएरमभिलपन्निष्टदेवतानिरोषं नमसरोति- 


धभेतीथकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमोनमः । 


~~ ~ ~ ४ ८.८ ~~~ 





१ प्रकरणम्‌ । २ सविदृतिल्धीयल्रयम्‌ । २ तथाच “तव वागतं श्रीमत्सर्वभाषास्वभावकम्‌?” बृहत्स्व ° 


क 


श्छ ९६ 1 “गम्भीरं मधुरं मनोदरतरं दोषे 


वि न (~ 


रपेतं हितम्‌ , कण्टष्टादिवचोनिमित्तरदित मे वातरोधोद्रतम्‌ 
स्पष्टं तत्तदभी्टवस्तुकथक निं दोषभाषात्मकम्‌ , दूरासन्नसम समं निरुपमं जेनं व्च पातु न > ॥ २९ ॥ 
समव ० स्तो० । “सव॑भाषापरिणता जेन वाचसुपास्महेः । कान्यालुदा० शछो° १। ४ “ये नूनं अथ- 
यन्ति नोऽसमयुणाः इत्यादिना ममेयकमलमाततण्डेऽपि स्मरतो दुजंन । वादिराजोऽपि असुमेव अनुसरति; 
तथाहि-“येषामस्ति यणे सस््हमतियें चस्तुखारं विदु इत्यादि, न्याय वि० विं० । ५-धिप्र-मा 1 
६ यन्तु-भा०, व० ज० । ७ न्यायस्य विविधलक्षणानि-“्रमागेरर्थपरीक्षण न्याय 1 प्रत्यक्षागमाश्रित- 
मतुमानम्‌ स। अन्वीक्षा, प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, तया अवेत्त॑ते इति आन्वीक्षिकी 
न्यायविद्या न्यायश्ाखम्‌ । यत्पुन अनुमान अत्यक्षागमविश्द्ध न्यायाभास स इति 1 न्यायभा० 
प° ६ ! ““साधनीयाथैस्य यावति शब्दसमहे सिद्धि परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवा अतिज्ञादय समूहमपेक्षय 
अवयवा उच्यन्ते । तेषु म्रमाणसमवाय -आगम म्रतिना, हैत अनुमानम्‌, उदाहरण मत्यक्षम्‌ , उपनय 
उपमानम्‌, सवेंपामेकाथंसमवये सामर्थ्य मदर्जन निगसनमिति । सोऽय परमो न्याय इति । न्याय भा० 
प° ९ 1 “ससस्तरूपोपन्नलिद्वाधकवाक्रयजातम्‌?' ! न्यायकु° ग्रका० प° १, वोयिनी पर० २ 1 “न्याय 
तकैमागं ” न्यायम्र° इत्ति प॑ ° प्र" ३८ । “अनुमितिचस्मकारणलिङ्गपरामर्च॑भयोजकलाब्दजानजनकवा- 
क्यम्‌” । तत्त्वचि° अव० घ्र ° ६९१ । वेरो० उप० प° ३२९ । “न्याय पराधीनुमानम्‌* न्यायली ° 
प° ५६ । “अनिध्ितं निवाधश्च वस्तुतत्त्व नीयत्तेऽनेन इति न्याय » । न्यायविनिं° पि” प्र १५ पू० । 
न्यायाव° टि° प्र° १) प्रमेयर० ठि० ० ३) ८ अखि-मा०। ९ संघ्यकलङकः 1 १७ आदिपदेन 
नास्तिक्त्दपरिदारणि्टाचारपरिपाख्नादिक समुचीयते ¦ ११ वृष-रघी० । 


रघी० १९१ | मङ्गरग्छयेकः ध 
धर्मः सद्रेय्यभायुनामगोत्ररक्षणं पुण्यम्‌, उत्तमक्षमादिखरूपो ना तत्साभ्यः कन्तश्यु- . 
अफकदःपुदरखपरिणामो नौ,जीवादिवस्तुनो ययावस्थितलभाो वा। न पुनः 

रिका प्रपरिकस्पित आत्मविशेषैुणः, द्रव्यगुणकमेरक्षणो बा? प्रकृतिपरिणामः 
विशेषो वौ, अचेतर्मस्रमावो वा, तस्याऽमे यथास्थानं निराकरिष्यमाण- 

लति । स ए तीश्रं संसारर्ण॑बोत्तरणहेतुत्वात्‌; तस्य वा तीधेम्‌ आगमस्तदवगानदेतु- 
चात्‌ , तत्‌ कृतवन्तोऽलष्ठितवन्तः उपदिष्टवन्त् ये' ऋषभादिमहावीरान्ता 9 
स्तेभ्यो नमोनमः अस्तु इत्याभीक्ष्यप्रयोगेणात्य्थ' नमच्रियायां छ दश 


१ “सद्वेयशमायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ । तत्त्वा° सू ८।२५। 0 4 
पवेदशयभायुीमगोत्राणि पुण्यम्‌ 1» तत्त्वा्थैभा ८।२९ । २ “उत्तमक्षमामादेवाजेवशौवसत्यसंय- 
मतपस्त्यागाकरिधन्यब्ह्मचयीणि धर्म । तत्त्वा सू० ९।६ । ३ “पुद्गलस्य कर्तुनिश्चयकमतामा- 
पन्नो वििष्टमरकृतित्वपरिणामो जौवश्युभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌? 1 पञ्चास्ति° तत्तद° प° १९६ । 
‰-तत्वभा-आ०, व०, ज० । “धम्मो वल्युसद्ावो खमादिभावो य दसविदो धम्मो । चारितं खड 
धम्मो जीवां रक्खणेो धम्मो? ॥ “उक्तं चः इति कृत्त्वा षटूमरा° टी° प्र° ८ । ५ “श्रीतेरात्माश्रयत्वाद्‌- 
अरतिषेध ।* न्या सू० ४।१।५२ । “श्रीति" आत्ममत्यक्षतलाद्‌ आत्माश्रया, तदाश्रयमेव क्म धर्मसं्ञि- 
तम्‌, धर्मस्य आत्मगुणत्वात्‌ तस्मादात्मव्यतिरेकालुपपत्ति 1» न्याय भा० प्र" ३७३ 1 “धर्म- पुरुषगुण. 
कत्तु. प्रियहितमेक्षदेतु अतीन्द्रियः अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्त करणसंयोगविञ्द्धाभिसन्धिज. च- 
णोश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्त । तस्य तु साधनानि शरुतिस्पतिविदितानि वभौश्रमिणां सामान्यविरोष- 
भावेन अवस्थितानि द्रव्यगुणकमाणि" ` `" दृष्टं भयोजनमनुदिर्य एतानि साधनानि भावप्रसादं च अपेक्ष्य 
आत्ममनसे संयोगाद्‌ धर्मोत्पत्तिरिति? ! प्रश० भा० प° २७२ । £ “श्रेयो हि पुरुषम्रीति. सा द्रव्य 
गुणकमैभि. । चोदनालक्षणे साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥१९१॥ मी० छो सू° २। ७ “अध्यवसायो 
उद्धिषमो ज्ञनं विराग रेशवरय॑म्‌ । सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्मादविपर्यस्तम्‌” ॥२३॥ तम्र बुद्ध. सात्तिवकं 
रूपं चतुर्विधं भवति-धमें ज्ञानं वैराग्यमेश्र्यम्‌ इति”- सांख्य का० माठर वृ । “अन्तःकरणधर्मलं घमी- 
दीनाम्‌” । सांख्य द° ५।२५ । ८ चेतननानास्व~ भा० ! बौद्धस्तु धर्मशब्दार्थमित्थं वर्भयन्ति- 
आत्मसंयमकं चेत परानु्राहकं च यत्‌ । मैत्रं स धर्म तद्वीजं फ़लस्व प्रेत्य चेह च । (2)"" ` धर्महा न्दोऽयं 
भवचने त्रिधा व्यवस्थापितं स्वलक्षणधारणार्थेन, कुगतिगमनविधारणायेन, पा्चगतिकसंसारगमनव्िधारणाये 
न । तत्र स्वलक्षणधारणार्थेन सदं साश्रवा अनाश्रवाश्च धमी इत्युच्यन्ते, कुगतिगमनविधारणार्थेन च दद्य 
लादयो धम इतयुच्यन्ते-र्मचारी खसं शेते अस्मटोके परत्र चः! पा्गतिकसंसारविधारणा्येन निवौणो 
धमे ्युच्यते । धर्म शरणं गच्छति इत्यत्र कुगतिगमनविधारणाथेनैव धर्मश ब्दोभिग्रेतः । माध्यमिक व° 
४° ३०३-३०४। ९-ये तेवष-मां ° । १० ^ वाक्येष्वनकान्तयोती गम्यं प्रति विकेषक. । स्याि- 


पातोऽथैयोगित्वात्‌ तव केवलिनामपि ॥ १० ३॥ आप्तमी° । युक्तथु° इलो” ४७। ^“ स च तिङन्त- 


अरतिरूपको निपात , तस्य अनेकान्तविभिविचारादिषु वहष्वथषु संभवत्छु इद विवक्षावशात्‌. अनेकान्तार्थो 


१५ 


१) 
[४ 


खघीयख्रयारकारे न्यायङुमुदचन्दर [ १ प्रस्यक्ष परि० 


स्वेपररूपादिना सदसदायनेकान्तात्पकं वस्तु बदन्तीयेवंशीखास्तेभ्यः । किमर्थं तेभ्यो नमोन- 
मोस्तु १ इत्याह-स्यात्मोपलञ्धये स्वस्य नमस्ततः आत्मा नास्तिकतापरिदारादिविरिष् 
स्वल्पम्‌, तस्य उपङन्थये सश्ृखजनप्रतीतये । अथवा, स्वस्य नमसछन्तुरासनोऽनन्तक्ञानादि- 
स्वरूपस्य उपटन्धये सिद्धये ^“ सिद्धिः स्वात्मोपलन्धिः 22 [स°्सिदम°श्लो ०१] इत्यभिधानात्‌ । 
नलु चैकस्यापीषएटदेवताविशेषस्य नमस्कारकरणान्नास्तिकतापरिहारादिप्रयोजनप्रसिद्धेरोषस्य 
तरकरणप्रयासो निष्प्रयोजन इति चेत्‌; तन्न, अशेपेष्टदेवताविशेपसंस्तवनस्य अशोषविन्रविनारन 
अशेषप्रमाण-प्रमेय-नय-निक्षेपनिरूपणपरि समाप्निप्रयोजनेन सप्रमोजनतवात्‌ । न खद निखिलं 
प्रमाणादिप्ररूपणं निखिखविन्नविनाशव्यतिरेकेण सिद्धिमध्यास्ते, निणिरविघ्रविनारोऽप्यखिरेष्ट- 
देवतासंस्त्वैनन्यतिरेकेण । अथवा स्वेपामप्यविरोपतो विघ्रविनारनिमित्तत्वख्यापनार्थं तत्क- 
रणम्‌, उक्तविरोषणविरिषेष्टदेवताबिशेषस्य इयत्ताख्यापनाथं वा । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-अन- 
न्तगुणोदधिस्वरूपाणां भगवतामनन्तगुणसद्धावे किमिययेतद्शुणद्वयद्वारेण संस्तवनम्‌ ? इ्य- 
'्यचोयम्‌; शाखछृतस्तद्गुणार्थिलात्‌, यो यंदूगणार्थी स ॒तद्गुणोपेतं पुरुषविशेषं नमस्कु 
णो दृष्टः यथा कश्वद्धुर्वेदपरि ज्ञानार्थं तसरिज्ञानगुणोपेतम्‌, धम॑तीथंकरल-स्याद्वादिल्ररणार्थी 
चायं शाखकरार इति । 
नलु क्षणिक-नित्यत्वादि-यथावस्थितवस्ुसभाववापित्ात्‌ सुगतेश्रकपिलनरहमणामेव धम- 
तीधकरत्म्‌, अतस्त एव शाखस्यादौ वन्या तस्णीतमेव च प्रमाणादिरक्षणं तत्र व्युसादना- 
हम्‌ इर्याशद्क्य स्वप्रमाणादिलक्षणवत्संनिं कण्टकञुदधय्थ' निराङवन्नाह- 
सन्तानेषु निरन्वयक्ाणिकाचिन्तानामसस्स्वेव चेत्‌, 
तत्त्वाहेतुल)।र्भनां स्वपरखङ्कल्रेन बद्धः स्वयम्‌ । 
सत्वां उयवतिष्ठते करुणया मिथ्यादिकल्पात्मकः, 
स्यानिनिच्यस्ववदेव तत्र सम्रये नाभरक्िया वस्तुनः ॥२॥ 
निरन्वयच्णिकाचत्तान।म्‌ अन्योन्यविटश्तणश्नणिकज्ञानाना सन्ताने घु सन्त- 
तिषु, कथंमूतेपु ? असत्स्वेव अविद्यमानेप्वेव, असत्वं च 
कारिकथै तेपां प्रमाणतोविचा्यमाणानामनुपपयमानचवात्सिद्धपम्‌ , तदनुपपयमा 
नत्वं चानन्तरमेव समथयिष्यते। ननु माभूवं स्तत्सन्ताना. तचित्तानि तु 
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ग्यते `" । त० राजवा० पर= १८१ । °“ सर्व॑या तत्मगेगेऽपि सत्त्वािग्रापतिविच्छ्टि । स्यात्कार सम्रनु- 
ज्येत अनेकान्तयोतकत्वत ` ॥ ५४ ॥ तत्त्वार्थच्छो* १।६। पचा तच्तवप्र° प° ३० । ^“ स्याद्‌ इत्य- 
व्ययम्‌ अनेक्रन्तवद्योतकम्‌ -रलाकरावता० ४ । १५ 1! मिद्ध रैर प्रु १) स्या० म० प° १५। 

१ स्वरूपपर-~- भा० । २-खिल प्र- भा० । ३-वनाव्य-आ०, व°, ज० 1 ध-स्यचो-भा० । 
५ तुलना-“ यो यद्भणलन्भ्यथ। स तं वन्दमानो दष्ट, यथा शखवियादियुणकव्व्यरथ। शच्रवियादि विदं 
तत्प्रगेतार च आप्षप° प्र 3 । ६ नास्ते । ७-निप्करंट-च° । 


छघी० १२ | ` कण्टकशद्धिः । 


कार्थकारणमावगरबन्धेन प्वरच॑मानानि भविष्यन्ति इत्यत्राह - तत्त्वादेतुफखास्मनां तत्वेन 
परमार्थेन अहेतुषटभूत अकायक्रारणभूत आत्मा स्वरूप यषां तपा तथाभूताना ताञचनत्ताना 
सन्तानेषु असत्स्वेव सष्छु, चेत्‌ यदि वुद्धुः स्वयस्‌ आसना व्यवतिष्टने-स्थितिं 
लभते, केन ? स्वपरसङ्कल्पेन स्वपस्योः सङ्कल्पः "असती सन्तौः इप्यवसायः तेन, किमथ 
व्यवतिष्ठत इ्याद-सत्वाथं दुःखाद्‌ दुःखदेतोवां विनेयजनोद्धरणाथम्‌ › कया { करुणया 
तदुक्तम्‌- “ननितणिऽपि परे प्राप्ते कृपाद्रकृतचेतसाम्‌ । | 
तिरहनत्येवं पराधीना येव तु महती कृष ॥'' | ] इति । 

स इ्थ॑भूतो द्धः असति वस्तुनि सच्ाध्यवसायवान्‌ नैव धम॑तीयंकरो यथावस्थित- 
वस्तुस्वभाववादिखाभावाद्‌ ईधरकपिखत्रह्मवत्‌, किन्तु मिथ्याविक्रल्पात्मक्र एव मिथ्या 
असत्यो यो विकल्पः संर्त्यपरनामा तदात्मक एव, किंवत्‌ १ नित्यल्ववन्‌-यथा निव्यत- 
मीश्वर-कपिल-ब्रहाणीमू. तसपणीततच््वस्य च "य॑त्‌ परैः प्रतिज्ञातं तत्‌ मिथ्याचिकरपात्मक्रमेव, 
न पुनः परमार्थतोऽस्ति तथा दरोऽपि इति। न्धस्य 'संवस्याऽभ्युपगसान्न दोष इति प्रतिभासा- 
हैतवौदी, तं प्रति तत्र इ्यायाह ] तनं तस्मिन्‌ परतिभासादधेतवायभ्युपगतते, कस्मिन्‌ ! 
समये संगतः सकलविज्ञानव्यक्तितादात्म्येन स्थितः अयः प्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये नाश 


1) 


किया अनुभवः ^“ अन्त्या तावाद्यमथक्रिया यदत स्वविषयाविज्ञानात्पाद्‌न नाम? | ] 
इत्यभिधानात्‌ । सा न, कस्य ९ वस्तुन; अहवयपदाथस्य । 'वस्तुलः इति च क्वचितु 





९ . संकरो आ०, व०, ज० । २ ^ अकरत्पकल्पासद ख्येय भावनापरिवर्धिता । तिष्टन्त्येव पराधीना 
येषा तु महती कृपा ॥ „> अभि० आलोक प° १३४1 ^तिष्न्ल्येव ` इत्यादि उत्तरा्धस्तु प्रमाणवार्सिके 
( २।१९९ ) मूलरूपेण, तथा सिद्धि वि० री° प° ३८६ उ० । आप्तप° पर० ४३। ग्रमेयकण० घर २५ 
पू० । न्यायविंने० वि° एु° ४७१ उ० । ठघी० वृ° पर ४} इत्यादिषु अवतरणल्पेण उपरभ्यते । 
३ चेतसः भा । ४ तिष्ठस्येव ज० । ५-वापरा-मां° । & सुगतानाम्‌ । ७ “छपा हि त्रिविधा 
सत्त्वालम्बना पुच्ररुख्तरादिषु, धमालम्बना सद्धादिपु, निरालम्यना संपुटसंदष्टमण्टुकोद्धरणादिपु । तत्र महती 
नसरम्बना कृपा सुगतान। सत्तधम।ऽन्रक्षत्वात्‌ इति । ते तिष्टन्तेव न कदाचित्‌ निवीन्ति धर्णदेलनया 
जगदुपकरारनेरतत्वात्‌ जगतश्च अनन्तत्वात्‌ 1" आप्तप० प° ४६ 1 ८-त्यप्रिणामा-व० । ९ नित्य- 
वत्‌-भां ° । १०~ब्रह्यमणात-आ ०+व०-ज ० } ११ नैयायिकादिमि । १२-ज्ञान-व०+ज० । १३ बुद्ध- 
पि-मा०, व० ज० ¦ १४ सवेधा-व० । १५-वादितवं प्र-भा० । १६ ^“ तत्रेत्यादि- तस्मिन्‌ 
न सगत = अय प्रतिमासं समय ›, तस्मिन्‌ परतिमासद्धैते वस्तुन अद्रयपदार्थ॑स्य 
अक्रिया अनुभवो न स्यात्‌ । ° ल्वी वर" ए ५। १७-दच्े नाना-आ०, व०, ज० ! < तदुक्तम्‌- 
मत्या ( ? ) तावदियमथक्रिया यदुत स्व्विंपयविनानेत्पादन नाम इति । » तच्तार्थं श्छ प° १९५ 
९८ “वस्तं परमाथत पाठान्तरपिक्षया इदमुक्तम्‌ 1 कधी ° घ्र घ्र" ५ । 


छक 


रघीयस्रयारकारे न्यायङरमुदचन्दर [[ ९ प्रत्यक्ष परि° 


6 + निन कै 
"पीठः । तत्रापि वस्तुतः परमाथतो नं, संगत्या तु स्यात्‌] यथा च नित्य-्षणिक्ैकानत- 
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ऽदेते चार्थक्रिया नोपपद्यते थापे प्रतिपादयिष्यते । अतो बुद्धादिरवैत्‌ प्रतिमासाद्ैतमपि 
मिध्याविकल्यात्मकमेव ।* . - । 

योप्यारह-प्रमाणादिरक्षणपरीक्षार्थः .शाखमिदमारभ्यते, नचाससमाणीदिः परीक्षा घटते, 
तदसत्यं च (सवेप्रत्ययानां निराठम्बनतया खपप्रतययतुस्यत्वात्‌"इति, तन्मतमपाकततुमाह- 
तच इत्यादि । तच्र तस्मिन्‌ परोपंगते समये समः सद्यो जाप्रसभरदगासाधारणोऽयो 
बोधः “शकन्ध्वादित्वादकारस्य पररूपत्वम्‌” तस्मिन्‌, करिम्‌ ? इव्याह-नााग्निया इति । 
अर्थग्रहणमुपलक्षणं तेन अनर्थस्यापि महणम्‌। तर्न अथः क्षणिकनिरंशनानमात्रम्‌ तस्य तेन 
अर्ण्यमानलवात्‌ , तंतोऽन्यःअन्थः विपयंयात्‌, तयोः क्रिया हानोपादानलक्षणा सा न स्यात्‌; 
नहयर्थस्योपादानमनरथस्य च परिहारः सव॑ज्ञानानां समते युक्त इत्यम प्रतिपादयिष्यते । कथं 
सा नस्यात्‌ १ इत्याह- वस्तुन परमाथेन । ‹ वस्तुनः” इति च पाठे साधनदूपणलश्षणाद्‌ 
वस्तुन सकाशादिर्यथंः । एतेन श्वीन्तिमा्रमपि' "निरस्तं न्यायस्य समत्वात्‌ । 

नलु च 'असस्स्येव चित्तसन्तानेषुः इत्ययुक्तुक्तम्‌ तेपां सत्त्वसंभवात्‌; तथादि- 
परमा्थसन्तः कार्यकारणमभावग्रवन्धेन प्रवत्तंसानाः पूर्वोत्तरचित्तक्चेणौः 
प्रतिक्षणविरारारवोऽपरामष्रभेदाः सन्तानंशंब्दवाच्याः। न च प्रतिक्ष- 
णविरारारसे चित्तक्चणानां कमंफठसम्बन्धाश्रयस्यैकस्यात्मनोऽसच्वात्‌ कृत- 


( 
सन्तानवदे वोद्धान। 
© 
पुवेपत्त्‌ -- 





१ अर्थक्रिया र्‌-था प्रति-भा० । २-दिव प्र-आ०वण्ज०। ४ माध्यमिक 1 ५ आदि 
पदेन म्रमेय-नय-निक्षेपा । & परोगते-आ०; व०, ज । ७ ^ शाकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम्‌” 
इति ऋात्मायनवातिकम्‌ । ८ अ्ीऽनर्थयोम॑भ्ये ! ९ ततो यो नार्थो-मा०, व०, ज० । १० विभ्रमै- 
कान्त । ११-त्रं नि-आा०, व°, ज० । १२्-णाविश्-आ०, व°, ज ° । १२ “सन्तान समुदायश्च 
पद्क्तिसेनादिवन्ष्षा । सन्तानो नाम न कश्चिदेक परमार्थसन्‌ सभवति । किं तरिं 2 कायं कारणभावमदृतक्षण- 
परम्पराप्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्य अनुपङम्भात्‌ 1 तस्मदेतेषामेव क्षणानामेकपदेन मरति- 
पादनाय सेत कृतो बुद्धौ व्यवहारा सन्तान इति  । वोगिचरयी° ध्र ३३४ । “नैव, सन्ततिराब्देन 
क्षणा सन्तानिनो हिं ते । सामस्त्येन प्रकदयन्ते लाघवाय वनादिवत्‌. ॥१८७५७॥ नैष दोष › सन्ततिशब्देन 
क्षणा एव वस्तुभूता सन्तानिनो व्यवहारलाधवाय सामस्त्येन युगपत्‌. पकाद्यन्ते वनादिशब्देन इव धवा- 
दय ® 1 तत्त्वसं° पर॑ । न्यायम्र० कृ० प° प° ४१। इदमेव सन्तानलक्षणम्‌ इहदा० वा्ति° प° 
१४८९, न्यायवा० ता० टी° ष्र° २.१४, न्यायमं० प° ४४३, सिद्धिवि° टी° प्रु° १९६ उ०, तत्त्वार्थ 
इले एर २३, अष्टसह० प° १६५ इत्यादिपु उद्धृत्य खण्डितम्‌ । जेननये सन्तानलक्षणं तु-- 
““पूवीपर्कालभाविनोरपि देठफरुव्यपदेकभाजो अतिद्षयात्मनो अन्वय सन्तान › \ अश्क ° अष्टसह्‌० 
० १८६९ 1 . | 


ट्घी० १९] सन्तानवादः 


¢ ५५. 


नाटा-अच्ताभ्यागमदोषोपनिपातेः; सन्तानपेक्षया तत्सम्बन्धसंभवात्‌। एकलन्ततिपतितानां हि. 


नणिके [नद ~ £ ७ 
चित्तक्षणानां प्रतिक्षणं क्षणिकल्वेऽपि क्स॑फटसम्बन्धस्योपपत्तेन तदोपोप्निपातप्रसद्वः । नापि 
सन्तानिभ्य सन्तानो भिन्नो ( भिन्नाय भिन्नोऽरि 0. पस्य ॒वस्तुविषयत्वात्‌ 


सन्तानस्य 1 मि मशरूपा संवृति 





सन्तीनः, सोऽवसतुलाद्धेदाभेदद्िकस्पेः अव॒त्छ्य -एव' 'धर्दवसतुतदरदामेदाक्िविकरपंरवक्तव्य- 
प्रव यथा गगनेन्दीवरम्‌ , 


द सन्तान .इति । 







सन्वेवमप्यन्योन्यविखक्षण पु यभितराहरेकस्वार्नीऽन प्रत्यिज्ञाना- 
यनुपपि; इत्यप्यसमीचौनम्‌ ; प प्रदांपवत्‌, यथेव हि प्रतिक्षणविना- 








१ “ तच ऊुराल्रङ्गटं चित्तसुत्पाय निरुदधवमानं स्वोपदेयचित्तक्षणे कुरा ककुदालादिसंस्कारविरोप- 
वासनामादधात्ति । तदपि तदादितवाननम्‌ उत्तरोत्तरतदभिसंस्छृतक्षणपरम्पराविच्छेदन सन्तानप्रवत्तमानं 
परिणतिविरेषुपगच्छन्‌ कर्मविरोपाचुहपं खखादिस्वभावं चित्तात्मकमेव फलमभिनिवंत्तयति परलोके" "` 
ति नाऽ्छृतान्यागमो न छृतप्रणासो वाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण क्मफलसम्बन्धो न युज्यते > । 
वोधिचर्या० प° प्र° ४७२ । ^ कृतनारो भवेदेवं कायं" न जनयेयदि । हेतुरि न चैवं यत्‌ रवन्धेना- 
स्त हेतुता ॥ ५३८ ॥ अङकृताभ्यागमोऽपिं स्यात्‌ यदि येन विना क्वचित्‌ । जायेत हेतना कायं नेतन्नियत- 
शक्तितः ॥ ५३९ ॥ तत्व सं° 1 यदि हि परिमार्थत. कत्त भोक्ता वा अभीष्ट स्यात्‌ तदा क्षणम्गित्वाद्गी- 
कारेण छृतनादादिग्रसद्न स्यात्‌! यावता इदं मत्ययमात्रमेवे विश्वम्‌, न केनचित्‌ कत्री किंचित्‌ छृतं 
नापि भुज्यते तत्कथं कृतनाशादिप्रसद्गापादनं स्यात्‌ " " लाक्षादिरसावसिक्तानामिव वीजाना सन्तान- 
मनुवत्तेन्त एव पूवकमादहिता सामथ्यं विरोपा यत उत्तरकाटं ख्व्धपरिपाकेभ्य इटमनिष्ट वा फलसुदेति > । 
तत्त्व स पं ! -“ वृहदा० वा० (पर° १५०१) न्यायमं° (प° ४४३) › इत्यादौ ठ सन्तानवादस्य पूवंपक्षे 
““यस्मिननेद तु सन्ताने आहिता कमवासना 1 फलं तत्रेव सन्ताने कापासे रक्तता यथा इतिं श्येकसुद्धृत्य 
अकरताभ्यागमलरृतनालदापस्य परिदटार कृत । २ “मेदाभेदविकल्पस्य वस्त्वधिषटानभावत । तत्त्वा- 
न्यत्वादयनिदेलो नि स्वभावे युज्यते * ॥ ३४० ॥ तत््वसं ° । ३ अनतपविकःपापातस्य ४-र्थावि- 
च५ । -्थांहि आ०, ज०। ५-पुभे -आ०, व ०> ज० । ६ ^“ तच्त्वान्यत्वग्रकाराभ्यामवाच्यमथ वर्ण्यते । 
सन्तानादीव कारितं स्यादेवं सावृतं ननु ॥ १८०५ ॥ तत्तव सं° । यथा सन्तानिन्य तत्त्वान्यत्वेन अवा- 
यत्वात्‌ पुद्रटवत्‌ सन्तानो नि स्वभाव । स्वभावेहि सति -तच्वमन्यत्वं वा अवदयम्भावि । = तत्व स° 
१० । तुलना--“ यथ न सन्ताने भेदाभेदादिविकत्पोपनिपात तस्य वस्त॒विपयत्वात्‌ सन्तानस्य चावस्त- 
त्वान्‌ ">` स्या रला° पर०१०८९ । ७-तद्‌ भेदादि-भा० । <नासहतया व° । ९-न्वे- 
अआ०) व०, ज० 1 १० “सद्सापरभावनियन्धनं च एकतय। प्रत्यसिनानं दूनपुनजतिप्विव नखकरेयादिपु 
प्त्यन्रे विरोधाभावात्त्‌ । ° हैतुवि° टी° प° १३३६ उ०। ““केपाचिदेव चित्तानां विनिष्य कयकारिता 1 
नियता तेन निबाधा सर्वत्र स्मरणाठ्य ॥५८४३॥ तत्त्व सं° । यत्र सन्ताने परीयखा अनुभवेन उत्तरेत्त- 
रवि एतरतमक्षणोत्पादात्‌ स्खरत्यादिगीजमाहितम्‌ तत्रव स्मरणादय. सयुत्पयन्ते नान्य, ग्रतिनियतत्वात्‌ 


पय कारणभावस्य ' "^ ` "` सारणादिपृच नतश्च प्रत्यसिनानादयः प्रचचन्त स्त्यविरडम्‌ 2 ¦ तत्त्वं सं° पं०। 


छघोयख्चयारुंकार न्यायङ्ुसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्ष परि० 


रिप्वपि प्रदीपन्वाखादिपु सादृश्यात्‌ स एवायं प्रदीपः? इति प्रव्यमिज्ञानमाविभ॑वति एवमत्रापि। 


निस्येकरूपले चासन" क्रमयौगपद्याभ्यामथक्रियाकारितालुपपत्तितोऽसच्वात्‌ कथं प्रत्य- 
भिन्ानादिहेतुतवम्‌ ९ यत्र क्रमयौगपद्यम्ामथक्रियाकारिलानुपपत्ति तदसत्‌ यथा बन्ध्या- 
स्तनन्धय › अस्ति च नित्येकरूपतयामि मते आत्मनि त्थी त॑द्नुपपत्तिः ¡ न चास्य क्रमयौगपद्या- 
भ्यामथक्रियाकारिवादुपपत्तिरसिद्धा, तथाहि-क्रमेणास्याथेक्रियाकारिवे कि" येनैव खभावे- 
नैकं कायं करोति तेनैवापरम्‌, स्वभावान्रेण वा ? यदि तेनैव, तर्हि द्वितीयादिक्षणसाध्य- 
कायस्य प्रथमक्षण एबोसादप्रसन्गः, तदुसखादकस्वरूपस्य प्रागपि मावात्‌ । प्रयोग - यदौ यदु- 
सादहेतुरस्ति तत्तदोदत्तिमस्प्सिद्धम्‌ यथा तकालामिमतं कायम्‌, अस्ति च द्वितीयादिक्षण- 


१० साध्यकार्यस्य प्रक्षमक्षग एवोसादको निव्येकरूपतयामिमतस्यास्मनः स्वभाव इति । अथ 


१५ 


२० 


सखभावान्तरेणासौ तक्ररोति; तर्हि पूवेस्वभावस्य प्रच्युतव्वात्‌ सिद्धमस्य क्षणिकत्ल रभावप्र- 
च्युतिरक्षणतात्तस्य । यौगपदयेनप्यस्य कायकारिखे युगपदेवाखिकार्योयादकस्वभावतया 
प्रथसश्चण एवाखिकका्योसादनात्‌ क्षणान्तरे तदुसखाय्यकार्याऽभावतोऽरनरथक्रियाकारिखेन अश- 
विषाणवदसत्वाटुषद्घ . । 

किच्च, क्रमभाविसुखादिपर्यायन्यापकध्वमास्मनो भवताभ्युपगम्यते, तच किमेकेन स्वभ।- 
वेना्येप्यतते, अनेकेन वा ९ यद्येकेन , तदा तेषीमेकरूपतापत्ति , यदेकस्वभावेन व्थाप्यते 
तदेकरूपमेव यथेकपयायस्वरूपम्‌, एकस्वभावेन व्याप्यन्ते चौत्मना सुखादयोऽनेकप्याया 
इति । अथानेकेन , तदा सोप्यनकस्वभावोऽपरेणानेकष्वभावेन व्यापनीय इत्यनवस्था । अथै- 
काटरोन स्वभावेन तेन"ते व्याप्यन्ते अत्रापि " अनेकस्वभावेन सजातीयेन ` इ्युक्तं स्यात्‌, तत्न 
च सेवानवस्था । नचापरं प्रकरारान्तरमस्ति, अत. कथं क्रमुवां सुखादीन(मन्वितं रूपं सिद्‌- 
ध्येत येनाःमसि द्ध. स्यादिति ! 





----~-~--------~-~-~--~-~-~-----~-----~-------~---~-~-------~ ~~ 





९ “क्रमयौगपयाभ्याम्‌ इत्यादि । नैव प्रत्यक्षत कार्यविर्दाद्वा चक्तिविरटोऽक्चणिक्त्वे उच्यते, 
किन्तु तदयापकविरदात्‌ , तथाहि-क्रमयोगपदान्या कार्यक्रिया व्याप्ता ्रकारान्तराऽभावात्‌ 1 तत कर्य 
क्रियासक्तिन्यापक्यो तयो अक्षणिफत्वे विरोवात्‌ निवत्ते तद्ववाप्ताया क्रियागक्तेरपिं निच्रत्ति इति सवं- 
सक्तिविरदलक्षणम्‌ असत्वम्‌ अश्नणिकत्वे व्यापक्रानुपलव्धि आक्रष॑ति विरुद्धयोरेकत्राऽयोगात्‌ । तते 


निवृत्त सत्त्व क्षणिकेष्वेव अवतिष्टमानं तदात्मतामनुभवतीति-यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक्रमेव ‡ "" "““ *" । हेतु 
वि० टी° प° १४२ उ० । ^“ क्रमाक्रमविरोधेन नित्या नो का्यकारिण ॥ ७६ ॥ क्रमेण युगपच्रापिं 
यस्मादथच्छ्याङृत. । न भवन्ति स्थिरा भावा नि सत्त्वास्ते ततो मता > ॥ ३९४ ॥ ततत्वसं°। 


२ कमयोयपाभ्याम्‌। ३ अथैक्रिया । ट ^ किं येन स्वभविनायासथैकरिया करोति किं तेनैवातराणि कायौणि 
समासाठितस्वभावान्तरो वा करोति । त्वोप पर १६६! ५ यथा यदुलादकमस्ति-भा० 
६ अरभक्रियाकारित्वामावेन । ७-ष्येत~व०, ज ० । जनेन ! ८ सुखादिपयीयाणाम्‌ ! ९-स्मन्‌ः-भा०, 
१०, न° 1 १०-तेनन्या-ज० । स्वभावेन ते-आ०, व° ! अत्मना । 


छ्षी० १२ | सन्तानवदि. 


अच्र प्रतिविधौयते। यत्ताबदुत्ैम्‌-'कायेकारणभाव' इत्यादि, तदसमौक्षिताभिधानम्‌ ; क्षणि- 
कैकान्ते का्य॑कारणभावस्येवासंभवात्‌ । तत्र हि कि कार्यम्‌, किञ्च 
कारणम्‌ ¶ चंदभूखा भवति तत्कायेमिति चेन्‌ ; नन्वभवने भवने च 
कस्य कत्वम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा ‰ न तावत्तस्यैव, सव॑धाप्य- 
सतः क्ैत्धर्माधारत्वानुपपत्तेः । यत्‌ सवंथाप्यसत्‌ न तत्‌ कटैलधर्ाधारः, यथा वन्ध्यास्त- 
नेन्धयः, सवंथाप्यसंच परमते कायैमित्ति । भवनं हि स्वरूपस्वीकरणम्‌, तच्च स्वथाप्यसतो 
वन्ध्यास्तनन्धयस्येवाऽतिटुवंटम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैव काय॑तवमरसङ्गात्‌ , यदेव ह्यसवने भवने 
च कटु तदेव कार्यम्‌ , तस्यापि सवंधाप्यसक्े न कायेत्वम्‌ उक्तालुमानविरोधान्‌ । 
कारणत्वमपि कार्य॑मा्नोलयादकलम्‌ , नियतकार्योचादकखं वा ? प्रथमपक्ञे सवं सर्वस्य 
कारणं स्यान्‌, ततः कार्यार्थी न कधचिन्नियतोपादानं कुयीत्‌ । द्वितीयपक्षोप्युपपन्नः; खेपु- 
प्पपरस्रेण कार्येण कारणस्वरूपस्य विशेषयितुमशक्यसात्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्धि्यसानेतेव 
निरेषणेन विशेष्यते यथा स्वसंवेदनं स्रसंबिदरपतया, वास्तं चं कारणलं ( णस ) रूपमिति । 
असता कार्येण (इदमस्य जनकम्‌' इति कारणस्य पिरोष्यवे चौऽसखप्रसङ्धः। यत्‌ सर्वथाप्य- 
सता विशेष्यते तदसत्‌ यथा “असन्‌ घटः'इ्यमावेन विशेष्यमाणो घटः, असता सवथा 
कार्येण विोष्यते च परर्मते कारणमिति । बिकस्पाधिरूदेन कायण कारणस्य विरोष्यत- 
भित्यप्येतेन प्रयाख्यातम्‌; न खड विक्सखाधिरूदं कायंमसदरपतां परित्यजति । विकसाधि- 
रूढेन विशेष्यते च न वास्तवरूपं कारणत्वं सिद्धयेत्‌ । यत्‌ विकस्पाधिरूढ्विरोषणसापि्ष 
रूपं न तद्वास्तवम्‌ यथा माणवकेऽभितम्‌, विकल्पाधिरूढकायलक्षणविरोषणसापेक्षच्चं" 
कारणे कारणत्वं रूपमिति । सर्वथ्राऽसति च कार्ये व्याप्रियसाणानां कारणानां नियास्बना 
मरवृत्तिरि्टा स्यात्‌, एवच्च विवक्षितकायाँसत्तिवत्‌ आकाशङ्शोरायायुलत्तावपि तस्वत्तिप्रस- 
ज्ञात्‌ न क्च्विदन्स्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्र तेषासभ्वरत्तौ वा विवक्षितकार्यप्यप्रत्तिः स्वथाऽ 
सत्त्वाऽविरोपात्‌। यत्‌ सव॑थाप्यंसंत्‌ न तच्र कारणानां प्रवृत्तिः यथा खपुष्पादौ, सर्वथाऽ 
सं ` भवन्ते कार्यमिति । यदि च, किमप्यनारस््य कारणानां प्र्रत्तिः स्यात्तदा विवक्षित- 
कारणस्य बिवक्षितकायवत्‌ कायोन्तरेऽपि प्रदृत्तिपरसङ्घात्‌ कारणान्तरकल्पनान्स्यं स्यान्‌ । 


सन्तानवषि 
जेनानामुत्तरपत - 


१ ए° & प॑ १४1 २ “यस्य प्रयलानन्तरमात्मलम तत्व अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम्‌। "` 
न्याय भा० प° ४४२। “ कार्यत्वम्‌ अभूत्वामावित्वम्‌ "° म्रस्त० किरणा प्रु २९ । क्षण० सि° प्रू° ३०। 
† अभूत्वाभावरूपत्वाजन्सनो नान्यथा रिथिति. ॥ ५११ ॥ ° तत्तव सं° 1 अभूत्वाभाविप्वं स्याद्रादर. 
लाकूरे ( परु° ४१८ ) प्रमेयरलमालायाञ्च ( प्र ६८ ) प्रसग्नतः चचितम्‌ । ३-सं्व आ०, ०, ज० । 
 बौदधनते ! ५ खपुष्वार्येन च०, ० । ६-दनं संवि-ब० । ७ बासत्व-भा० ' ८ परमते 
भनीरमतेका*भा०, च०, ज° 1 ९ यद्धि मा । १०-६्ुत्वं-पा० \ ११-णतरूप-ना० । १२ सपू 
तत्र~आ*> च०, ज० । १२३असखत्व-आा०) द०; जर } 
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रघीयसख्यालंकारे न्यायङ्घयुद्‌ चन्द्र [ १ भरत्यक्षपरि° 


अस्तु वा अविचारितरमणीयस्वभावं भवन्मते किचित्‌ कौयत्वं कारणतश्च; तथापि विनष्टी- 
कारणात्‌ कार्यमुखयेत, अविनष्टात्‌, विनश्यदवस्थाद्वा ! न तावद्धिनष्टात्‌ ; खरूपेणासतः 
सकलशक्तिविकलस्य वसति कारर्णेलातुपपत्तेः । यत्‌ स्वरूपेणासत्‌ न ततः कच्चित्‌ प्रभवति 
यथा वन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, स्रर्पेणासच्च परमते कारणमिति । " विनष्टम्‌ कार्यं करोतिः 
द्रति किमपि महादूुतम्‌ ! न हि सृताच्छिखिनः केकायितसस्भवः। कथं वाऽ तो ज्ञायमानं 
कायं सहेतुकं स्यात्‌ १ अथाविनष्टत्तत. तदुसययते; तर्हि दत्तो जछान्जकिः क्षणक्षयाय भावा- 
नामनेकक्षणस्थायिवभ्रसिद्‌धेः, ते हि प्रथममुखद्य कार्यकरणाय व्याप्रियन्ते तदनन्तरं काय॑- 
साविर्मावयन्तीति। अथोर्ख॑न्तिसमथ एवते कायमाविभावयन्त, तन्न; सकरसन्तानोच्छदप्रसक्तेः 
तदुत्ा्यकार्यस्यापि तदैव स्वकार्योयाद्कलप्रस्ात्‌ । 

अथ विनश्यद्वस्थात्‌ कारणात्‌ काययुसयते; न; एकान्तवादिनो विनश्यदवस्थाया एवा- 
पपत्तेः 1 एकटैकस्य हि वस्तुनः केनचिद्रपेण विनाराः केनचिन्चावस्थानं विनश्यद्वस्थाच्यते, 
सा च अनेक्रान्तस्व भावत्वाद्‌ एकान्ते कथं धंटेत ¶ किच्च, असो विनश्यदवस्था सती, असती 
वा} यदि सती; तदा तयापि क्षणिर्कस्वभावया भवितव्यम्‌ इति कोऽस्योस्ततो चिशेषः ! 
अथ असती; कथं तया करोड़ीकृतस्य जनकत्वम्‌ १ यदसद्रूपेण कोड़ीकृतं न तत्‌ कस्यचिञ्जनकम्‌, 
यथा गगनाम्भोजम्‌; असद्रूपेयौ विनश्यद्वस्थया कोडीतं च भवन्मते कारणेनाभिमतं 
वसिति । 

किच्च, अयं कायंकारणभावसम्बन्धः कासनिक्", वास्तवो वा १ कारपनिकले कमंफल- 
क्षणेन सह्‌ बास्तवसस्बन्धाभावात्‌ । अथ वास्तवः; तन्न; एकान्तभिन्नानां क्षणिकानां 
वास्तवं्वस्सम्बन्धानुपपत्तेः । अथ (कार्यस्य भवनं कारणस्य भवनम्‌ ' इत्येतावानेव अत्र 
कार्यकारणभावः; ननु यत्‌ कार्यस्य भवनं तत्‌ कायंनिष्ठमेव, यच्च कारणस्य भवनं तत्‌ 
तन्निष्ठमेव इति 'नौनयोः कश्चित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा ^ घटस्य भवनं पटस्य भवनम्‌” इव्ययमपिं 


"कम्भ } 1 


कायकारणभावः स्यात्‌, ततश्च नियतकायार्थिना यक्किञ्ित्‌ कारणमुपादीयेत" । अथ 

१ कार्यं का-आ०, व ०, ज० । २ तुलना-“ किवान्यत्‌ नषटदवा पूरवक्षणादुत्तरस्य क्षणस्य उदय स्यात्‌, 
अनष्टात्‌ , नदयमानादया इत्यादि ! > माध्यमिक त्रृ° प° २८२ 1 तत्तत स इलो° ४८८-४८२ । 
^ न विनष्टं कारणमसत्तवाच्विरतराततीतवत्‌? .अ्टदा ° अष्टसह° प्र १८२ । “श्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्‌ 
कार्यमुत्पादयति, अविनष्टम्‌ , उभयर्पम्‌, अनुभयर्पं वा १ अमेयक° प्रू १४७ पू० । सन्मति° टी° 
प° ३१८ । स्या° रला० ष्र° ७७७ 1 ३ करयं प्रति ! -णतालु-मा° । ५ जसद्रपात्‌ 1 ६ वुल्ना- 
^ सत्येव कारणे यदि र्थ त्रैलोक्यमेकक्षणवत्ति स्यात्‌, कारणक्षणकाले एव सर्व॑स्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य 
भावात्‌ तत॒ सन्तानाऽभावात्‌ 1” अष्टसह° प° १८५ । ७ घटते भा० ! ८ क्षणिकल स्व. 
भा० । ९ अवस्याया. ! १० अवस्थावत्‌. ! ११ असद्रूपतया च० ! १२ कार्यकारणभाव । १३ कार्य 
कारणयो । १४-दीयते व०, भा० 1 


खघी° ९९ ] - सन्तानवाद्‌ः 


यस्स्वरूपमात्रे व्यावर्वमाने यस्य व्यावृत्तिः स तस्मिन्‌ संति भवति असति च न भवति 
इत्यन्बयन्यतिरेकतः तत्कार्थम्‌; तन्न; क्षणक्षयेकान्ते अन्वयव्यतिरेकाऽसिंदधेः, कारणाभावे ` 
-एव कार्यस्य सदा संमवात्‌। स्वकाठे सति समर्थे कारणे अनन्तरं कायमुखयते नासति 
दतयन्वयव्यतिरेकसंभवः अंकिश्ितकरप्यविरिष्टः, यथैव हि कार्यं चिवक्षितक्षणेन समनन्त- 
रभाविनौ विना नाविभंवति एवं पूर्वोत्तरसमानसमयेनोनाविषैः क्षणान्तरैरपि । नियतका- 
ठे हिः भवता भावेन अवश्यं कुतधित्‌ पूरवंकारुमाविना ुतश्िदुत्तरकाङमाविना केनचित्स- 
सानसमयमाविना भवितव्यम्‌ ! न च ते पूर्वोत्चरसमानसमयवर्तिनः सन्तानान्तरश्चणाः तस्य 
कारणम्‌ अक्रिञ्चित्कसलात्‌, एवं विवक्षितो क्षणोऽकिञ्वित्करतवात्‌ पूवकारवत्यैपि न तस्य 
कारणं स्यात्‌ । 

किच्च, उपादान-सहकारिभावेन कारणं काय॑मानिभोवयतेः, न च श्षणिकैकान्ते तद्धीवो 
घटते ।. तत्र हि उपादानत्वं पूव॑कार्माविलम्‌ , स्वसदससमानदेशकायोरम्भकत्वं वा ! 
पथमपक्षोऽयुक्तः ; सन्तानान्तरक्षणेः व्यभिचारात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यडुपपन्नः ; सौगते 
देश-सादृश्ययोरनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा अस्यन्तविरक्षणक्षणिर्कवादविरोधः । नीलादि- 
ज्ञान्यं पीतादिज्ञानं प्रति अयोगिचित्तस्य योंगिचित्तं प्रति उपादानत्वाभावः स्यात्‌ अत्यन्त- 
वैसादृश्यात्‌! तदेवं क्षणिकैकान्ते उपादानकारणस्याऽग्यवस्थितेः सहकारिकारंणेस्याप्य 
( प्यन्य )वस्थितिः स्यात्‌ व॑न्मूखत्वाततस्याः । अंतः कथच्विदन्वयिन्येवाऽ्य कायकारणमावः 
"उपादानलच्वोपपन्नम्‌ , तत्रैव अन्धयव्यतिरेकयोः तन्निबन्धनयोः पू्वाकारपरि्यागाऽजहद्एृत्तो ~ 





१ सति भवति इत्य-भ०, व ०, ज० ! २-रेकस्तत्‌-भां ° 1 ३ तुलना-“ तदन्वयन्यतिरेकातु- 
विधानादुततर तत्कायम्‌ इति चेन्न; तस्य असिद्धः 1” अष्टसह० एर° १८२ । £ नित्येऽपि । ५-भाविना- 
विभ-भां° । ६ हि भवन्तावेतावश्यं आ०, ब०, ज० 1 ७ उपादान-सहकारिभावः । ८-क्षणिक- 
घ्चणवाद्-ज०, भां ० । ९-स्य च पी~-आ०, व ०, ज० ! तुलना-““ तद्भावेऽपि न ज्ञायते किं कस्य तत्र 
उपादानम्‌ इति १ रूपज्ञानं रूपज्ञानस्य एवमन्यन्नापि योज्यम्‌ इतिचेत्‌ ; आय' सौगतं ज्ञानम्‌ अनुपादानं 
प्रसत्त पूर्वं तथाविधस्य तदुपादानस्य अभावात्‌ , अन्यथा कुतः सोपायं खुगतत्वम्‌ 1 सिद्धि वि० सी° 
प° १९७ पू० । १० तुलना-"“ कथ निरन्वयविनाशे कारणस्य उपादानसद कारित्वस्य व्यवस्था १ 
परमेयक° ए १४७ पू । ११ तुलना-“ तदा ्दृत्तिविज्ञानानाम्‌ उपादानताविरदे निमित्त्ताऽ्पि न स्यात्‌ 
उपादानतान्याप्तत्वा्िमित्तताया. 1 ° वैदो० उप० प° १४५ ! १२ उपादानन्यवस्थितिमूकत्वात्‌ सष्टका- 
रिन्यवस्थितेः । १३ त॒लना-“ एकदन्यस्वभावत्वात्‌ कथ्ित्पूवपयंयः । उपादानम्‌ उपादेयश्वोत्तरो मि- 

` यसात्तत. ॥ १८२ ॥ °» तत्त्वार्थं शछो° एर ३८ ! ““ तदुक्तम्‌-त्यक्ताऽत्यक्तात्रूपं यत्‌ पू्वऽपूेण वर्त॑ते 1 
कालत्रयेऽपि तदून्यसुपादानमिति स्मृतम्‌ ॥ यत्‌. स्वरूपं त्यजत्येव यन्न त्यजति सर्वथा ! तन्नोपादानम- 
यस्य क्षणिकं शाश्वतं यथा ॥ ° अष्ट सह° प° २१० } ^८ पूवोकारपरित्यागाऽजहद्ठ्तोत्तराकारान्वयमरत्य- 
यविपयस्य उपादानत्वभतीते. \ >” अष्ट खद्‌ प° ६५ ! १४-त्तोत्त रोपा-आ०, ब०, ज० । 
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रघीयखयारंकार न्यायङ्कमुदचन्द्र [ ९ प्रव्यक्षृपरि० 


तंराकारोपादानस्य च उपादानैरश्चणस्य संभवात्‌ । अतः पूवोत्तरचित्तविशेषाणां कार्यकारण 
भावमिच्छता एकप्रमाचसमन्वयोऽभ्युपगन्तव्यः । 
` कार्यकारणभाववत्‌ तदरधिंगमोप्येकमरमाचव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्रतवैक्ाचुपठस्भप््व॑- 
साधनो हि कार्यकारणभावो वौदधैरिषटः, प्रथमं हि कायंकारणयोरवुपटम्भः छद्धभूतलोप- 
छम्भक्षणः, तदुत्तरकाटं वहे. उपलम्भ. तदनन्तरच्च धूमस्य, तदुत्तरकाले बहेरतुप- 
रम्भे धूमस्यौप्यनुपरम्भ , तदित्थमलुपटम्भत्रयेण उपलम्भद्रयेन च वर्हिंधूमयोः तद्धे 
गृह्यते । उपस्भव्रयेण अनुपलम्भद्वयेन वा, प्रथमतो दहि वहिधूमयोरुपरम्भः, तदुत्तरकालं 
चहेरनुपलम्भः तदनन्तर च्व धूमस्य, पुनवंहेरुपखम्भे धूमस्याप्युपलम्भ इति, तान्येतानि प्रत्यक्षालु- 
पलम्भपञच्चकेन पच्चवस्तूनि एकसंबिसरामरशंविपयताम्‌ एकमप्रमात्रैवानीयन्ते । तीवत्काख्व्याप्य- 
रीषसंवेदनानवच्छिन्ान्वयिस्वसंवेदनावभास एव च एकप्रमौन्रवभासः । न हि करमेण प्रति- 
क्षणञुसयापगच्छतां परस्परविपयवातानभिन्ञानानाम्‌ ८ भिज्ञानाम्‌ ) एवं विधपरामरशतको 
उ्यापारो घटते । विकस्पस्यापि निर्विकसकविषय एव व्यापारादसौ" न युक्तः; य एव हि 
नीखायर्थो निर्विकल्पकेन गृहीतः तत्रैव तदलुसारी विकल्पः प्रवर्तते नाधिकविषये, अगृहीत- 
म्राहिलेन प्रमाणान्तरतप्रसद्वात्‌ | 
अस्तु वा अस्ये" तद्धैयौपार ; तथाप्यसौ क्षणिकः, अक्षणिको वा १ अक्षणिकते नाममात्रभेदः 
स्यात्‌ “आत्मा विक्रसप. इति च । क्षणिकत्वेऽपि निर्विकल्पान्न विशेषः, तथाचेकस्य कार्यकारण- 
ताप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ प्रतिक्षणं भेदात्‌ , यस्य दि कारणप्रव्यश्चता न तस्य॒ कायप्रत्यक्षता । 
अस्तु वैकस्य उभयप्रत्यक्ता ; तथापि ° यस्य कारणप्रसयक्षतायां कायप्रस्यक्षता सोऽन्यः, यस्य 
च कारणासुपलम्मे कायानुपलम्भः सोऽन्यः? इति विभिन्नप्रमातपरस्यक्षाुपम्भवत्‌ एकप्रमातू- 
म्रव्यक्षाङपखम्भयोरप्यव्यन्तभेदात्‌ कथं तैतंस्तद्वगसः स्यात्‌ ? तथाहि-यौ परस्वरतोऽव्यन्त- 
विभिन्नौ प्रघ्यक्षादुप॑छम्भौ न तौ कस्यचित्‌ का्यकारणभावमवगच्छतः यथा देवदत्त-यज्नदत्त- 
्रव्यक्षाुपङम्भौ, परस्परतोऽप्यन्तविभिन्नौ' ' च मेवंद्धिरभ्युपगम्येते कार्यक।रणंक्च॑णयो. प्रतयक्चा- 





------_-_--~-~~~~*"--_--~----~----------~-----~~-~---~-~-~-- 


१-नस्य छ-भा० । र-द्भि ग-ा०, व०; ज० । ३ ^“ तदुस्पत्तिविनिश्वयोऽपि कार्यहेतु 
प्रव ्रत्यक्चोपलम्भाऽनुपलटम्भसावन -का्यंस्य उत्ते प्रागनुपलम्भ , कारणोपलम्भे सत्युपलम्भ , उपल- 
व्वस्य पश्चात्‌ कारणाऽ्नुपलम्भादनुपलम्भ इति कायस्य द्रौ अनुपलम्भ एक उपठम्भ कारणस्य चं 
उपटम्भाऽनुपलम्भौ इतिं । एवम्‌ उपलम्भास्टुपलम्भे पचभि सत्येव अभ धूमस्य भाव असति 
अमाव निधीयते 1 परग० कन्दटी ध २०६ । स्वद० स° प्र १५ । च्व सा-भा० । 
५-स्याप्युप-मा > च, ज० ६-हः धू-भा० व०, ज०। ७ कार्यकारणभाव । ८ तत्कार- 
` भार 1 ए्-मात्राब-प० 1 १० एवंत्रिधपरामनौत्पको व्यापार । ११ विकल्पस्य । १२ परामदात्सको 
` व्यापार । तदठया-आ०, व, ज० ! १३ अरत्यक्षानुषरम्भत । १ ४-लम्यौ क~-आ० ; व०; ज०। 
९५-नौ म~न ० । १६ संगते । `१५-कारणयोः प्र-मा० 1 
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दपठम्भौ इति । तनैकभमातरनम्युपगमे कायकारणभावः तसमतिपत्तिनौ घटते, तत्कथं तेरी 
तद्धार्य्रषन्धेनं प्रवत्तिः स्यात्‌ † 

किच्च, क्षणिके सिद्ध तेषां कायंकारणमावप्रबन्धेन प्रवर्तिता, नं तु तस्पिद्ध' तंखअसाध- 
कप्रमाणाऽभावात्‌ , तद्भावश्च अक्षणिकलसिदधौ प्रसाधयिष्यते । किच्च, अथानां क्षणिकत्व- 
मिच्छतापि प्रमातुरेकलसवश्यंमभ्युपगन्तव्यम्‌, तदभावे पूर्वोत्तरक्षणविवेकलक्षणक्षणिकल्वस्य 
्रतिप्यलुपपत्तेः। पूर्वाकारदश॑नं छन्यस्य ज्ञानस्य संवृत्तम्‌ उत्तराकारद्शंनं चान्यस्य , 
अत्चोत्तरज्ञानं स्वविषयपरिच्छेदमात्नोपक्षीणशर्क न पपूव॑ज्ञानगृहीतविषयाकारात्‌ विरक्षणोऽ 
-यम्‌ः इति प्रमृष्ट क्षमं सवथा तद्विषयवातोनमिज्ञतवात्‌ । यत्‌ सेधा यद्धिषयवातौनमिज्ं 
त तत्‌ तद्विषयोत्‌ खविपयस्य वैटक्षण्यपरामरेँ समथेम्‌ यथा "चेत्रज्ञानं मित्नज्ञानविषयात्‌ › 
सर्वथा पूर्वज्ञानविषयानभिज्ञच्च उत्तरज्ञानमिति । न खलु चैत्रेण अन्याकारेऽ्थ दृष्टे तदनन्तरं 
मित्रख अन्याकाराथंदर्शने सति ‹ विलक्षणोऽयम्‌ इति प्रत्यवमशों दृष्टः 
_ ्य॑चन्यदुक्तप्‌-परवोत्तरक्षणाः प्रतिक्षणविशरारवः› इत्यादि; तदप्यजुन्दरम्‌; पूर्वोत्तर 
क्षणयो; वर्तमानक्षणकाेऽसच्वेन अस्य॑" 'तौभ्याससम्बद्धस्य 'संन्तानत्वालुपपत्ते, सतासेव हि 
अन्योन्यसम्बन्धा{द्धा)नां खोके सन्ततिः प्रसिद्धा पक्षिवत्‌। अथ वतंमानक्षणोऽतीतानागतक्षणपक्षः 
सन्तानः स्यात्‌; नन्वनयोः'" विनष्टानुसन्नलेन व्योमोखश्प्र्ययोः कपिक्षा नाम † अन्यथा 
-शशश्-बन्ध्यास्तनन्धयापेक्षयापि चतेमानक्षणस्य एकसन्तानता स्यात्‌ । अतरेवारथे प्रयोग- 
द्वयम्‌-वौद्धामिमतो वतमानज्ञानक्षणः "तदुलायोयादकामिमतक्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता - 
-निको न भवति, सत्वात्‌, अनभिमतज्ञानक्षणवत्‌ । तथा, विवादापन्नानामतीताऽनागतवत- 
मानज्ञानक्षणानां नैकः सन्तानः सदसद्रूपतवात्‌ › बन्ध्या-तपपुत्रक्षणवत्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -“अपरामृष्टमेदाः इतिः तदप्ययुक्तम्‌; '्यतोऽमेदपरामशस्तेषां ° ज्ञानान्तरात्‌ 
स्वतो वा १ यदि ्ञानान्तरात्‌; किमस्मदादिसम्बन्धिन', योगिसम्बन्धिनो वा ? तत्रायपक्षोऽतु- 
पन्न ` अस्मदादेरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याऽसंभवात्‌ स्वहेवुक्षणमात्रविषयतया तस्य 
सोगतेरभ्युपगमात्‌। द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; योगिज्ञानस्य बिधूठकल्पनाजाकतयाऽमेद्परा्म ~ 











१-मिनेक प्र-अआ०, ब०, ज० । २ पूर्वोत्तरक्षणानाम्‌ । ३ कार्यकारणभावस्रवन्धेन । ४-प्रवन्ध- 
नेन च०।५नच तत्‌-मां° । & क्षणिकत्व्रसाधक । ७-श्याभ्यु-आ०> ब०› ज० । <-क्‌ पू- 
आ०, ०, ज° 1 ९-षुयः स्व -आा०, ब०, ज० ! १० मिन्नज्ञानं चैतरज्ञान-भा० । ११ प° ६ प° 
१४1 १२ वर्तमानक्षणस्य । १३ पूवोत्तरभणाभ्याम्‌ । १४ संज्ञान-आ०, व° ज० । १५ अतीतानाग- 
तक्षणयो । १६ तत्रे-आ०, ब०, ज० 1 १७ एतस्परयोगद्रयं स्यद्वादरल्ाकरस्य १०८७ पष्टेऽपि । 
१८ उत्पाय उत्तरक्षण , उत्पादक पूर्वक्षण । १९-सन्तानकः-भा० । २० पएू* ६ पं० १४। 
९९ तुलना-““ यस्मादमेदपराम्य॑म्राचीनोत्तरक्षणानाम्‌ ज्ञानान्तरात्‌ , स्वतो चा 2 यदि नानान्तरात्‌; 
विमस्मदादिसम्बरन्धिने योगिसम्बन्धिनो वा १२२ स्या० रला प्र° १०८८ । २२ तेषां ज्ञानान्तरातकि- 
मस्म-आ०, च ०, ज० 1 २३-मशंहे- प्रा, च०> ज० । 
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शौऽदेतुल्वात्‌। अथ खत एवः तन्न; अतीताऽनागतक्षणयोरसत्त्वेन अभेदपरामशंदेतुलरालुपपततेः। 

यद्सत्‌ न तदभेद्परामंशचहेतु" यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, असन्तौ च अतीताऽनः ततौ ज्ञानक्षणाविति। 

वत॑मानज्ञानक्षणस्यापि अतीताऽनागतज्ञानक्चणाभ्यां सह नाऽभेदपरामशंहैतुलं तत्कलेऽसत््वात्‌। 

यद्या असत्‌ न तस्य तेन सह्‌ एकसन्तानहेतुरमेदपरामशैः यथौ रावण-राह्वचक्रवत्त्यौदिना, 

५ अतीतानागतक्षणकाडे असंश्च वतंमानक्षण इति । ततः प्रतिक्षणविशरारुक्षणानामुक्तप्रकारेण 
कार्यकारणभावस्य अभेदपसार्मश॑स चानुपपत्तेः कथं यथोक्तरक्षणः सन्तानो व्यवतिष्ठेत ¢ 

जस्तु बा; तथाप्यसौ सन्‌ स्यात्‌, असन्‌ वा १ यदि सन्‌; तदाऽसौ अनित्यः, नित्यो 

वा ? प्रथमपक्ते सन्तानिभ्योऽस्याऽविशेषात्‌ कथं कम॑फठसम्बन्धन्यवस्थाहेतुत्वं यतः छृत- 

नाशाृताभ्यागसदोपोपनिपातो न स्यात्‌ ? द्वितीयरप्ते तु नैश्चि विवादो नार्थे, आत्मन एव 

१० ‹ सन्तानः" इति नामान्तरक्रणात्‌ । अथ अर्सन्‌ ; कथं तद्-यंवस्थादेतुः ? यदसत्‌ न तत्‌ कस्य- 

चिद्‌ व्यवस्थाहेतुः यथा खरविषाणम्‌ , असंश्च भवन्मते सन्तान इति । 

- यद्युक्तम्‌” - “मेदाभेदादिविक्पैरवक्तन्य एव सन्तानोऽबरतुलात्‌? इत्यादि; तदधप्य- 

युक्तम्‌; वस्तुनो वस्तुम्यवस्थादेतुवाऽसंभवात्‌ । तथाहि-सन्तान. कर्मफरसम्बन्धादिव्यंव- 

स्थाहेतुने मवति अवस्तुलखात्त जकाशद्ुशेयवत्‌ । तद्‌व्यवस्थ देतुखे** बा अवस्तुत्विरोधः। यद्‌ 

१५ वस्तुन्यवस्थाहेतु न तद्वस्तु यथा प्रत्यक्षादि, कममदिवस्तुव्यवस्थाहेतु भवद्धिः परिक्षित 

-सन्तान इति । वस्तुत चास्यं" सन्तानिभ्यो मेद, अभेदो वा स्यात्‌ ? अभेदे प्रतिक्षणं तेनापि 

१-मरहे-आ०, ब०, ज० 1 २ “यथा रावणशद्खचक्वत्तिभ्या सह इति » स्या° रला० 








-परु० १०८८ 1 २-मसादु-मा° । ४ सन्तान । ५ सत्‌ स्यादृसद्‌ वा आ०, च० ज° । 
& तुलना-अथ द्रव्यसत्त्वमस्यावसीयते, संज्ञामेदमाच्म्‌ “आत्मा सन्तान ‡ इति नाथेविप्रतिपत्ति. ” 
~ राज वा० परु ८५ । ^“ सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात्‌ अन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ ॥ ८३ ॥?> तत्त्वा 
-ष्टो ध्र २३1 ७ नास्ति बि-जा०, ब०, ज० । ८ असत्‌ आ०, व०, ज०। ९ कर्मफलसम्बन्धन्य- 
वस्था । १० पु० ७पं०° ५1 ११ तुलना-““अवस्तुनो वस्तुन्यवस्थाहेवुत्वायुपपत्ते 1” स्या० रल्ना° प° १०८९। 
१२-धादि दे-मा° । १३-हेतुः वा-अ०, व°, ज० । १४ परिकरप्यते भा०, ज ० । १५ सन्तानस्य 
_भिजनामिन्ननित्यानित्यादिविकल्पै ्रत्यवस्थिति इतरमन्थेष्वपि दृर्यते । तथाहि-““न्यतिरिक्तो हि सन्तानो 
यदि नाभ्युपगम्यते 1 सन्तानिनामनिंत्यत्वात्‌ कन्तो किन्न लभ्यते ॥ ३७॥ सन्तानानन्यताया तु वाचोयुक्त्यन्त- 
रेण ते । तत्र चोक्तं नचाऽवस्तु सन्तान क्तत व्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ सन्तानक्षणिकत्वे च तदेवाऽक्षणिकर्त्वथ । 
सिद्धान्तदामिरेवञ्च सोऽपि द्न्यान्तरं भवेत्त्‌ ॥ ४० ॥ एका चाऽन्यतिरिक्ता च सन्तानिभ्योऽथ सन्तति । 
मेदाऽमेदौ भरसक्तव्यौ आह्य्राहकयोय॑था ॥ ४१ ॥°> मीमांसा छो प्र° ६९४ ! ^“ सन्तानिभ्यथ सन्ता- 
नोऽभिननो भिन्नोऽयवा दविधा ॥ ६३३ ॥ अभेदे ऽनित्यताखक्ति स्थास्नुेदे प्रसज्यते, कार्यकारणभावश्च 
नच व स्यादभीप्ित ॥ ९३४॥ भिन्नाऽभिन्त्व॑पक्षोऽपि विरोधान्न च युज्यते! स्वसिद्धान्तस्य च 
ष्वस्तिनै च संगच्छते जनि ॥ ६३५ ॥ सन्तानिनां स्वसन्तानाद्धिन्नाऽभिन्नत्वकत्पने । वाच्या दोषा यथा- 
योगं सन्तानाथोनुरोधत्त ॥ ६३६ ॥ अवाच्यमितिपक्ष्ेन्मैवं तस्याप्यसभवात्‌। अन्याऽनन्योभयात्म- 
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तद्॑त्‌ विनष्टव्यं ततोऽभिन्नतवात त्स्स्वरूपवत्‌, सन्तानिवंद्रा सन्तानस्य भेद्प्रसद्घच्च त्त एव 
तद्त्‌ । सेद निटःः, अनित्यो वा स्यात्‌ १ नित्यते स एव नाममात्रमेदः, सम््वदेनैरतरे 
साध्यौ (ध्ये)ऽनैकान्तिकलच्च । अनित्यत्वे तु सन्तानिवदू भेदात्‌ कथं कंमौदिप्रतिनियम- 
निबन्धन्वम्‌ १ कथं वा रूपौदिस्कन्धपथ्चकव्यवस्था सन्तानलक्षणस्य पषठस्कन्धस्य सङ्गात्‌ १ 
, किच्च, अस्य ॒तेँदविकस्पैरवक्त्व्यसवमसत्वात्‌, वक्तुरशक्ते, अज्ञानाद्ा ¢ तत्रा्यवि- ५ 
कलयोऽयुक्तः ; सन्तानस्याऽसच््े कमोदिव्यवस्थाहेतुचाभावप्रतिपादनात्‌ । अस्तु बाऽसच्छम्‌; 
तथापि असद्रूपस्य स्रषाद्‌ मेदोपपततेः मेदेन वक्तुं राक्तेध कथमसौ 'तंदूपोऽप्यवक्तन्यः स्यात्‌ ! 
असदरपोयथ सद्रूपतया वक्तुमशक्यो न पुनरसदरूपतयापि । द्वितीयविकसपोऽप्यसाम्प्रतः ; 
एुगतस्याऽचिन्ध्यशक्तिसद्धावाभ्युपगमात्‌ । दतीयविकस्पोऽप्यतुपपन्नः ; तस्याऽसवज्ञलप्रस- 
गात्‌ {यचोक्तम्‌ ~. संदृतिः सन्तानः” इति ; तदतीवाऽसङ्खत॑म्‌; ""संदतेखपारूपतया दृ्टाऽदृ्ट- १ 
प्रयोजनप्रसाधकलानुपपत्तेः । किच्च, '-संटृतिः कसनोच्यते; सा च असति मुख्ये न प्रवतत । 
८८ अन्यत्र प्रतिदस्य पमंस्यान्यताप्यारोपः कल्पना?” ( |] इत्यभिधानात्‌ । 
न च सुख्यरूपतयान्वितं रूपं भवंतौ क्वापि प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वोत्तर्षणेषु का्यकारणमावप्रबन्पेन 
्रवत्तेमानेषु करप्येत ! अतः संदृतिरूपसन्तानाऽन्यथाऽनुपपच्याप्येकप्रमादृसद्धाबोऽवसीयते ! 








त्वकस्पने ह्यसदेव तत्‌. ॥ ६३७ ॥ °> बृहदा० वातिं° पर १४८९ । “अथ सन्तानमाभ्रिव्य क्रियते तत्सम- 
थनम्‌ । न तस्य भिन्नाऽभिजनत्वविकल्पाऽचुपपत्तित. ॥ अभेदपक्षे क्षणवत्‌ व्यवहारो न सिद्धयति 1 व्यति- 
रेके तु चिन्त्यऽसो वास्तवोऽवास्तवोऽपि वा ॥ अवास्तवत्वे पूर्वोक्त कार्य विघटते पुन. । वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्यात्‌ क्षणिको वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ सन्तानिनिरविंशेष. स्यात्‌ सन्तान क्षणमद्‌ गुरः ! न सिद्धयेत्‌ पुन- 
रप्येष व्यवहार पुरोदित. ॥ अथापिं नित्यं परमाथंसन्तं सन्ताननामानसमुैषे भावम्‌। उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवा सोऽयं समाप्त स्षणसङ्गवादः ॥ °” न्याय मं° ए्र० ४६४ । 

१ सन्तानिक्षणवत्‌ । २-वत्तावद्धा सन्ता-मा ० । २ ततोऽमिन्नत्वदेव । ४-ध्य अनै-मा० । 
५ कमेफलसम्बन्धादि । ६ रूपस्छन्धथ-च ° । रूपवेदनसज्ञासंस्कारविज्ञानरूपा. पच्च स्कन्धाः । ७ मेदाऽ 
भेदादिविकल्यै. । <-सखसमसवात्‌-आ०, व ०, ज० । ““ असक्यत्वादवाच्यं किममावात्‌ किमवेधतः 
॥ ५० ॥ ” आप्तमौ° । ९-स्य(स-आ०, ब०, ज० । १० असद्रूपाऽ्पि ! ११ इतिः सं-अआ०; ब०, 
न° । १२ संवृतेस्तृषा-आ०, च०, ज० ! तु ०-“ अन्येष्वनन्यशब्दोऽयं सदतिनं खषा कथम्‌ । सुख्याथ, 
संरतिनं स्याद्विना सुख्यान्न संदति. ॥ ४४ ॥ ? अप्तमी० । “न सदेति. साऽपि सषास्वभवा ` ` `युख्यास्ते 
गोणविधिय दष्टा  युक्तनु° पर° ४१ “सत्यं चेत्‌. स्ति. केय खषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ॥ € ॥? मी° 
"छो° परु २१८ । १३ तुलना“ अपि च सदरृतति. कल्पना उच्यते, सा च असति मुख्ये न सभवति? 
स्या° रला० एरु० १०९० ! ^“ संत्रियते आचरियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ आग्रेतप्रकाशनाच १ 
भनया इति संहति. ! अविया मोहो विपयास इति पयाया. ।> बोधिचयौ° प° ष्° ३५२ ! १४ उद्ध्‌- 
तेतत्‌ स्या० रला० एर १०९० । ९५ सवतः भसा ! ष «पं ५। 
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भरत्यभिंनानान्यथानुपपन्ते ; नहि “यमहमदराक्नमेतदिं तमेव स्प्रगामिः उति एकाटुस- 
न्धादरव्यतिरेकेणैवं विधमय॒सन्धानं संभवति, प्रतिश्षणमाविमंवतामपरापरल्लानानां परस्परसरू- 
पाऽनभिन्नतचा अन्योन्य प्रतयवमज्चोऽसामर्ण्यात्‌ । यत्‌ परस्परस्वरूपानभिंनं न तद्‌ अन्वो- 
ल्यप्र्यवसशंससर्थम्‌ यथा देवदत्त-यलदत्तविन्नानम्‌ , परस्परसखरखूपानमिन्नं च उक्तप्रकारं 
रूपस्यादि्ानमिति । अथ एकमेबोसयप्रतिसन्धानात्कमेतच्ानमिष्यते; कथमेवं क्षणि- 
कवाद्‌ः तदात्मनो ज्ानस्याऽनेकक्षणस्थावित्वात्‌ १ कथं वा नैरास्म्यवाद्‌ रस्येवाऽऽ्मत्ोपपत्ते ! 
एकत्य ्रहण-स्मरणाचुसन्धातु सिद्धत्वात्‌ । न खट जानादर्थान्तरमात्मानं प्रतिजानीम , पूर्वो- 
त्रचिद्धिवत्तवर्तिनोऽचुश्यूतचेतन्यस्य आत्सलप्रतिन्लानात्‌ । न हि प्रमाता नाम अननुभूतपूर्व 
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१ सारतीयवर्जनेषु खवंमव प्रत्यभिनानादेव आत्मनित्यत्वचिद्धि ख्यते । तथाटि -“ दर्थन-त्पर्नना- 
भ्याेकार्थ्रटणान्‌ । २14१141 न्यायम्‌ 1 ^ यमटमद्राक्च च्छुपा त स्पर्ननेनापि स्युनामि इति, यं 
चास्पा स्प्यनिन तं चष्पा पत्यामि इति । एकविपयौ तेम अत्ययो एककर्तौ प्रतिचन्धीयेते न्याव भा० 
पु २१८ । ^ नहि भवति यद्रूपमद्राच्च' सोऽय स्पर्नं इति, नापि भवति “यत्‌ स्पर्नमस्पाचं तद्रूपं 
पृद्यानि › इति ! नापि देवदत्ते यनद्त्तप्रतिचन्धान चम्‌, नहि भवत्ति देवदत्ता यमापराक्तात्‌ यनरन्त. 
तमन्राश्चम्‌ इति 1 किं कारणम्‌ ? बुद्धिभेदाना म्रतिनियतविपयत्वात्‌ इत्ति 1 ग्रतिनियतविपया इतरेतरव्याघ्र- 
्तित्पा नैरातम्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्त मतिसन्धानम्‌ , तत्मात्‌ य. प्रतिचन्धाता स्र आत्मा इति ।> 
न्याय वा° प्रु० ५४1 ^“ स्मरणम्रत्यभिजानि मत्वुत स्थैयंखावके 1 एवय वचनामात्रम्‌ आद्नानिलदेलना 1" 
* “ इत्यादि, न्यायम ० प° ४८४४ । “ अनुस्मतेश्च ° व्रह्म स्‌० २।२।२५, । “क्थ हि ˆअहमगोऽ्राक्षम्‌ 
इदं पद्यामि ` इति च पूरवोत्तरटनिन्येकस्मि्नखति अत्यय स्यान्‌ । अपि च दुर्बनस्मरणयो. कत्तयेस्मिन्‌ 
अत्न अत्यभिजाप्रत्यय सर्वस्य लेकस्य यसिद्ध "अटमदोऽ्रक्षमिः पञ्यामि । थदि हि तयोर्भि्न कतो- 
स्यात्‌ ततोऽट स्मरामि अग्राप्नीदन्य उति प्रतीयान्‌ , नत्वेव प्रत्येति कथित्‌ * तथा अनन्तरामनन्तराभ्‌ 
आत्मन एव म्रतिपत्ति प्रत्यभिनानन्‌ं एकच कामेत्तमाटुच्च्वासादू अतीताश्च ्रतिपत्तीराजन्मन. आत्मक 
वतु प्रतिखन्दधान. कथ स्णमवादी वेनानिको नाऽपत्रपेत्‌ 2 °? त्रत्म° सू० गा० भा० । ^ प्रत्यमिजा- 
य॒ते क्तो य पूवौपरकाल्यो । तस्य स्थान स्फुटो मेदो विनानान्‌ ्णभङ्गरात्‌ ॥ विपयम्रत्यमिनानावुपत्त- 
जनोुरेकतत्वकतल्पनाया स्यादप्येतदुत्तरम्‌ ‹ सन्तानैकत्वादेव उपपयते ` इति । यदा तु जातेकेक पूवीपर- 
कल्यो अत्यभिनायते “योऽद पूवसद्नाग स एवाऽदसयुपद्यामि ‡ इति तदा प्रत्यभिनयेव नातुरेकत्वावग- 
सात्‌; विनानस्य च क्षणिकत्वात्‌ ततोऽन्यो नाता सिद्धे भवतौति 1 गाच्रदी० पु० ४७५ । परत्यमिनानं 
त॒ भिच्करतकरेम्यो व्वावत्तेमानमेककततु कताया पर्यवस्यति ! ” वैने० उप० प्र ९९1 “क्षणिक 
कान्तपक्षेऽपि प्रेत्यमावायसभव. । अत्यमिनादमावान्न कायारम्भः कुतः फलम्‌ ॥ ४१ ॥ > आप्तसी° । 
म-ल्य प्रमां । दे-मिज्ञानं त~-मा०० ब० न° । ट-स्पररूपा-मा० । ५-र्‌ स्प~ज०, मां० । | 
£ ^“ तत्र आत्मा नाम योऽपरायत्तघ्ठत्प. स्वभाव › तदभावे तैरात्म्यम्‌ । तच धमपुदरलमेदादु्ैत 
अतिपयते-वर्मनेरात्म्यम्‌, पुद्रलनैरात्म्यतेति 1 चतु ज० प° १५१ ! ७ उभयभ्रति्न्धानारमनो 
ज्ञानस्यैव । 


रधी० १२] सन्तानवाद्‌ः 


किचििद्सतु; फं तिं १ प्रतिनियतार्थावभासिन्ञनेषु अहमहमिकया प्र॑तिप्राणि भासमानमन्वितं 
चिदरूषम्‌› तदनभ्युपगमे प्रतिसंन्धानवातच्छिदः स्यात्‌ । न हि अन्येनानुभूते घटे अन्यस्य ‹ स 
एवायं घटः ' इति प्रतिसन्धानं प्रतीतम्‌ , अन्यथा प्रथमदशंनेऽपि तत्‌ स्यात्‌ । अथ हितीय- 
दशेने सस्येव तद्‌ भवति, नंन्वेकस्यावस्थातुः तद्‌ द्वितीयदशंनम्‌, अनेकस्य वा ‰ यद्येकस्य; 
अस्मन्मतसिद्धिः। अनेकपक्षे तु एकावस्थाद्रहिततवात्‌ देवदत्तदशैनानन्तरं यज्ञदत्तदशंन इव 
प्रतिसन्धानाुपपत्तिः, नहि देवदत्तानुभूतमर्थ यज्ञदत्त इत्थं प्रतिसन्धत्ते ' यमहमद्राश्चं देवदत्तः 
तमेवादं यज्ञदत्तः शामि ` इति, एतत्त स्यात्‌ (तेन दृष्टं सपसामि ° इति । क्षुणिकचिन्तपक्ष 
तदपि वा न स्यात्‌; पूर्वोत्तरचित्तक्षणयोर्विभिन्नकालर्लवतोऽन्योऽन्यार्थदशेनाऽभावात्‌, अ- 
भिन्नकाख्योरेव हि देवदत्त-यज्ञदत्तयोः अन्योन्यार्थदशंने सति "तेन ष्टं स्पसामि › इति भति- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ । 
यदपि सादृश्यात्‌ प्रदीपवत्‌ परतिसन्धानम्‌! इत्युक्तम्‌", तदप्ययुक्तम्‌" दषटन्त-दार्टीन्तिकयो- 
वैषम्यात्‌, प्रदीपादौ हि भ्रमातुखस्थाने सति विषयमेदेऽपि सादृश्यात्‌ प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ , नात्र, 
प्रमावृ-पमेययोरत्यन्तमेदात्‌ । न हि अन्येन दृषटेऽन्यस्य सादृश्यात्‌ (मया दृष्टोऽयम्‌” *इति 
प्रतिसन्धानं दृष्टम्‌, (सोऽयम्‌? इत्यादिज्ञानं हि स्मरतिमपेक्षते, स्पतिः संस्कारम्‌, सोऽप्यचुम- 
बमिल्यनुभवादिज्ञानयुत्तफलानामलुस्यतैकपमावसूतालपवेशे स्येव 'अलुभनात्‌ स्पतिः 
इत्यायुपपयते, नान्यथा । प्रदीपवत्‌ श्रमातुसुहूसंहुरनिर्वयनिडृत्तौ पूर्वोततरदरिनो भिन्नसन्ता- 
१ ““अहमहमिकयात्मा विवत्तीनुभवन्‌ अनादिनिधन. स्वलक्षणग्रत्यक्ष. सव॑लोकानां ˆ" ** "गुणपयोौ- 
यानात्मसात्छुव॑न्‌. सन्नेव सिद्धः 1” अष्टसह० प्र १२८ । २ प्राणिप्रति आ०, ब०,ज०। ३ 
प्रत्यभिज्ञान । ¢ ““ स्थित्यभावे हि प्रमातुः अन्येन दं नाऽपरः भत्यभिन्ञातुमदेति 1 अष्टसदह्‌० 
ए" २०५ । ५ नसखेकस्यावस्थानः आ०, व०, ज० 1 8-तुः द्वि-भां० । ७ ^ तेन श्ट स्परामिः 
इत्यपि । ८-रतोऽन्यार्थ-जा०, व०, ज० । ९ अन्यार्थ-मां ° । १० एर ७ प° ८ | ११ “साह- 
इयात्‌ मत्यभिज्ञा चेत्‌ न स्यादसदशेपु सा ॥ १२१ ॥ गामं ज्ञातवान्‌ पूव॑मश्चं जानाम्यहं पुन. ॥ मीमां ° 
छो° रू० ७२० । “स यदि व्यात्‌ सादश्यदेतत्‌ संपत्स्यत इति, तं प्रति ब्रुयात्‌ ^ तेनेदं सदृशम्‌ › इति, 
दयायत्तत्वात्‌ सादरयस्य । दणभङ्वादिन. सदरायेोर्दयोवस्तुनो गरहीतुरेकस्याऽभावात्‌ सादर्यनिमित्तं परति- 
सन्धानम्‌ इति मिध्याप्रखप एव स्यात्‌ > ब्रह्म सू० सार भा? २।२।२५ ""सादद्यात्‌ ग्रत्यभिज्ञानं कृत- 
केशनखादिवत्‌ ! इति वचेननैतदेवं स्यात्‌ सादरयाऽसंभवात्तव ॥ ६९४ ॥ साटदयाऽसं भवश्वापि सर्वस्य क्षणि- 
कत्वतः । नाप्यनेकार्थंदर्यं स्ति साद्दयं स्याद्यतस्तव ॥ ६६५ ॥° वृहदा° वा° पू* १४९६ | “सादद्यात्‌ 
म्रत्यभिज्ञानं न सभागनिवन्धनम्‌ 1 न्या० वि० एर० ४७० पू० 1 “साद्द्यात्‌ भरत्यभिन्ञानं नानासन्तान- 
भागिनाम्‌ ! मेदानामिति तंत्रापीत्यद्परिकरत्पनम्‌ ॥१४७॥ तदेवेदमिति ज्ञानदेकत्वस्य प्रसिद्धितः । सर्व- 
स्याप्यस्ख्द्रूपात्‌, प्रत्यक्षाद्धेदसिद्धिवत्‌ ॥ १४८ ॥” तत्त्वाथश्छो ° प्र° ३३ । “यदप्युक्तम्‌-'सादद्यादेव 
तत्संभवात्‌ प्रदीपवत्‌" इति; तदपि नावदातम्‌ ; दथन्तदान्तिकयेवेषम्यात्‌ 12 स्या० रला* पूज 
१०९० । १२ इति संधान॑-आ०, व०, ज 1 १३ प्रपातुपहूनि-मा०, व०, ज” । 
य 
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खघीयलयालंकारे न्यायङुमुद चन्र [ १ प्रतयक्चपरि 


लवरदन्यत्वत्‌ । न च पूयु्धिविशेपात्‌ तन्छ्तघनुविधानेन उत्तरं चुद्रयन्तरसुखद्यते, अतः 
संस्कारादेः संभव इत्यभिधातन्यम्‌ ; पूवैचुद्धिविरोपस्यानुभवरूपतवात्‌ तस्मभवलुदधचन्तरस्यापि 
अनुमवर्पस्थैवोसत्तिपरसङ्नात्‌। 

प्रमातुरन्वितत्वाऽभावे च आम्रफखादिरूपोपटस्मे तद्रूपाविनाभाविपु गन्धरसादिपु विभि- 
्प्रमारृतत्‌ स्मरणपूर्वकस्यैवाभिलापादेरलुपपत्तस्तटुपमोगाय ्वरंत्तिरतिदटुषेटा स्यात्‌ । शषटानि- 
टयोः पा्षिपरिदरेच्या दि अलुभवस्मरणाधारेकप्रमातरनिष्ठा तदनन्तरं नियमेनोसद्यमानत्ात्‌, 
या तु नैकप्रमातृनिष्ठा नासौ तदनन्तरं नियमेनोपय्ते यथा देवत्तायुभूते यज्ञदत्तस्येच्छा , 
अनुभदा्यनन्तरं नियमेनोखयते च तय्याप्चिपरिहारयेच्छेति । न खट विभिन्नककते 
देवदत्तेनालुभूते इषटेऽनिष्टे वाऽय तघपराप्चिपरिदाराय यन्नदत्तस्येच्छा प्राटुरभवन्ती प्रतीयते, अतो 
विसिन्नक्ठैकलवाद्‌ व्यावतंमानेयम्‌ एककंटैकलवेनैव व्याप्यते, ततो “व एवातुभवति स्मरति च 
स एवेच्छतिः इत्येकम्रमाठृसिद्धिः । अथ एकं्रमात्रभावेऽपि वासनावशादेवेच्छा म्रभवतीत्युच्यते; 
ननु सा वासना वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ १ वस्तुले नाममात्रभेदः वासना, आमा इति च । 
अवस्तुले गगनाम्भोरुहवत्‌ तद्धेतुत्ासुषपत्तिः । रधणिकैकान्ते च वास्यवासकभावाऽसं भवः, 
स्थितस्य स्थितेन तदशेनात्‌ वसखभूपादिवत्‌ । 





~ ~ = -~-----*- ~~~ ---~~-~--~~ ------~ ~ ----* ~^ 





. १ पूरवबुद्िविदोपगतद्ाक्ति । २ उपलादि-आ०, व०, ज० । वुठना-““न्दियान्तरविकाराव्‌? न्या- 
यस्‌० ३।१।१२ । ““ कस्यचिदम्कफटस्य शृ्ीततद्रससाहचयें सूये गन्धे वा केनचिदिन्दियेण गृद्यमाणे रस- 
नस्य इन्दियान्तरस्य विकारो रसासुस्ख्रतौ रसगर्भि्रवर्तितो दन्तोदकसम्णटवभूतो ग्यते । तस्य इन्दियचैत- 


-न्येऽनुपपत्ति नान्यद्टमन्य स्मरति । » न्यायभा० प° २२९ '“्रमातुरेकस्याऽभावे च आम्लादि- 


रूपोपलम्भे तद्रूपाविनाभाविु गन्धरसादिपु विभिननप्रमाचृवत्‌ स्मरणपूचकस्य इच्छाभिलाषदेरलुपपत्ते तदु- 
पभोगाय श्रदत्तिरिति दुधंटा स्यात्‌ ` स्या० रला० प° १०९१1 ३-त्तिरिति-आ०, व०, ज० । 
& “इच्छा नाम तावदित्वसुपजायत्ते-यजातीयसर्थमित्थमुपयुलान पुरुप पुरा खखमलुभूतवान्‌ पुन काला- 
न्तरे तजातीयमुपलभ्य सुखसाधनतामनुस्म्रत्य तम।दातुमिच्छति सेयमनेन कमेण समुपजायमाना इच्छा 
पू्वीऽपरानुसन्धानसमथमाश्रयमनुमापयति । > न्यायम० पु° ४२४ । “इष्टानिथ्यो विवादापन्ना आि- 


£ धारक 4 ९ 
प्रिदरेच्छा अनुभवस्मरणाधारेकप्रमावरनिष्टा ` *स्या० रत्ना° प्र० १०९१ । ५ इच्छा । ६-तृत्रे- 


 आ०, व०, ज० 1 ७ तुलना-“ज्ञातरि मरत्यभित्ञा च वासना कर्तुमर्हति ॥१२४॥० मी° शछो० प° ५२० । 


 ‹"वास्यवासकभावाचेत्‌ नैतत्तस्याप्यसंभवात्‌ । असभव कथं न्वस्य विकत्पाऽनुपपत्तित ॥ ३२५ ॥ वास- 


“ कादरासना सिजा अभिन्ना वा भवेद्‌ यदि 1 शाखरावात्ती० 1 “नौलवासनया नीलविज्ञानं जन्यते यथा । 


तथैव अरत्यभिज्ञयं पू्वतदवासनेद्धवा ॥ १७२ ॥ ” तत्वा्थछो° प° ३७। ८ “अस्थिरत्वादूबुद्धीनाम्‌ , 
स्थिर हि वासकेन वास्यमान दृष्टम्‌ 1? न्यायवा० प्र° ६६ । “अवस्थिता हि वास्यन्ते भावा भवैरव- 
स्थिते ॥ १८५ 4 मी° शो° प° २६२ । “शभिच्चकालक्षणानामसंभवद्यासनत्वादकायंकारणवत्‌ । ” अष्ट 
'शा०,अष्टसट” प्र" १४२ । “ूर्वचित्तस्य वासकता अपरस्य वास्यता न भवत्येव कत इत्याह-मत्यासत्त- 
रभावात्‌?” सिद्धिवि० यी एरु° १९७ उ०.। "न च अस्थिराणा भिन्नकाल्तया अन्योन्याऽसम्बद्धानाख 


लघी० १।२ ] सन्तानिवादुः 

यद्प्यभिहितंम्‌-'नित्यैकल्पतवे चात्मनः कमयौगपद्याभ्यामथक्रियाकारितवालुपपक्तिः' इत्यादि; 
तदप्यसम्यक्‌ ; नित्यैकरूपलरस्यात्मनोऽनभ्युपगमात्‌ , तस्य परिणाभिनित्यताप्रतिज्ञीनात्‌ ! ततर 
च क्रमयौगपयास्यामथंक्रियाकारितं यथा संभवति तथाऽश्वणिकत्वसिद्धि्रधटटरके प्रतिपादयिष्यते! 

यद्प्यक्तैम्‌-'ुखादीनां करमभुवामात्मा व्यापको भवन्‌ किमेकेन सखभाषेन भवति अनेकेन 
वा ' इत्यादि; तदप्यसद्तम्‌ ; अनेकखभवेनैव तेन तेषौं व्याप्यलात्‌ । नचेव॑मनवस्था अथौन्त- 
रभूतानां तेषामथान्तरमूतैः स्वमातैव्याप्त्वनभ्युयगमात्‌› तद्रूपतया परिणामो हि तद्व्याघतिः चित्र- 
लीने नीखायाकारव्याध्िवत्‌ । नदि तद्रूपतया परिणतेरन्यी तत्र तदाकारज्याप्तिरस्तिः तच्जञो- 
नात्‌ तदाकाराणाम्थान्तस्वानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा तदोषोपनिपातप्रसक्तिः! अथ चित्र 
ञानस्य नीखयाकारात्मकतया तद्यापिनः सख्यं संवेदनान्न 'तंससक्ति; तर्हिं आत्मनोऽपि सह 
करमेण च सुखाधनेकाकारव्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌ कथं तदोषोपनिपातः स्यात्‌ ? नहि रषटेऽ- 
सुपपत्तिनम । ""तदपहवे च बन्धसोक्षयोर भावः स्यात्‌ तयोरेकाधिकरणत्वात्‌ ; तथादहि-विवाः 
दापननौ बन्धमोक्षौ एकाधिकरणौ तात्‌ लोकप्रसिद्धवन्धमोक्षवत्‌ । सवथा भेदे दि बद्ध-मुक्त- 
पर्याययोः “अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यते, इति बद्स्येव मोक्षाथां प्रवत्तिनं स्यात्‌ । सन्ता- 


तेषां वास्यवासकभावे युज्यते, स्थिरस्य सम्बद्धस्य च वदेः मगमदादिना बास्यत्वं दृष्टमिति 1” स्या० 
मं०° प° १६०। 

१प्र० ८ पं०२।२ “जीवो अणाहिनिदहणो परिणममाणेो इ णवेणवं भावं ॥ २३१ ॥' स्वामिकात्ति° । 
३ ए ८ प° १५ | तुलना-“ स्यान्मतं सुखादीना चेतन्यं व्यापवं भवत्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अने- 
केन वा १ यदेकेन. ..तदेतत्‌ चिन्रज्ञानेऽपि समानम्‌ 1” अष्ट सह० प्र० ७७। "“कथमेक. युरुषः क्रमेण 
अनन्तान्‌ पयोयान्‌ व्याप्नोति १ न तावदेकेन स्वभावेन सवे षामेकरूपतापत्ति. `` तेऽपि दूषणाभासवादिनः; 
कथम्‌ ! कमतोऽनन्तरपयोयान्‌ एको व्याप्नोति ना सकृत्‌ । यथा नानाविधाकारांशिच्र्ञानमनंश कम्‌ ॥ १५४॥ » 
तत्तवाभैशो" पू” ३४1 आप्तप० प° ४४1 ट-को भवति किमेकेन स्वभावेन न भवति अनेकेन 
नृवोमां०) ५ सुखादीनाम्‌ 1 ६-चैवान-आ०, व०, ज० ! ७-ज्ञाननी-मां° | <~न्या तदा-~ 
आ०, व०, ज० ! ९ चित्रज्ञानात्‌ । १० “८ तस्य पीताद्याकारव्यापिनः स्वयं संवेदनान्न तत्परसक्ति-3 तरिं 
आत्मनाऽपि सह कमेण च सुखाद्यनेकाकारन्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌. कथमुपालम्भः ` स्यात्‌ , नहि इटेऽ 
सुपपन्नं नाम 1 2 अष्टस्ह° पर ७५७ ! स्या ० रला० प° १०९२ 1 ११ अनवस्था । १२ सुखायनेकाकार- 
भ्यापिन आत्मनोऽपहवि ! वु *-““ न बन्धमोक्षौ क्षणिकेकसंस्थो °> युक्त्यनु° इंलो° १५! ““ आत्मापलपि 
न्धमोक्षयोरष्यभावः स्यात्‌ तयोरेकाधिकरण्त्येन प्रतीतेः \ ” स्मा* रला० प्रू १०९२! “बुद्धि. 
न्ततिमात्रे तं न कश्िद्‌ दीर्थमध्वानं संधावति न कथित्‌ शरीरमवन्धाद्‌ निंसुच्यते इति संसारापवर्भ]§* 
लैपपत्तिः । ” न्यायमा० प° ३१५1 १३ बन्धमोक्षत्वात्‌ । तत्तवसंगरहे कमंफलसम्बन्धपरीक्ायां पू पक्ष 
रूपेण कस्यचिदुक्तिः-“ एकाधिकरणावेतौ बन्धमीक्षो तथास्थितेः । ोकिकाषिव तौ तेन सर्वं चाशत्‌ 
स्यतम्‌ ॥ ९९ 112 
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ठघीयखयारंकारे न्यायज्कञुद चन्दर [ १ प्रत्यक्चपरि° 


नापिश्चया वद्स्यैव मोक्षः; इत्यप्यनस्पतमोविरसितम्‌ ; सन्तानस्येवोक्तपरकारेण असंभवात्‌ । 
तथौ निहित-मन्तिता-ऽधीतस्पतिः दनत्तग्रहादिश्च एकात्माऽपहवे दुघ॑ट इति । 

तदेवं कण्टकडुद्धि विधाय स्वमते प्रमाणादिरक्षणप्ररूपणाथं' शाखमिदमुपक्रमते । नैत 
सम्बन्धा-ऽभिधेय-रक्याुछठाने्रप्रयोजनवन्ति शाखाणि प्रक्षाबद्धिराद्धियन्ते नेतराणि 1 अतः 
राखमिदमारभ्यमाणमभिधेय-तत्सम्बन्धवत्‌ , तद्रहितं वा स्यात्‌ ¶ यदि तद्रहितम्‌ ; तस्रारम्भ- 
प्रयासो निष्फछः स्यात्‌, उन्मत्तवाक्यवत्‌ ्रक्षावतामनाद्रणीयस्वात्‌ । तदच्चेदस्तु, तथापि 
तदमिधेयं निष्प्रयोजनम्‌ , प्रयोजनबद्धौ स्यात्‌ ९ निष्प्रयोजनं चेत्‌ ; तर्हिं तस्मारम्भप्रयासो व्यथः 
काकदन्तपरी्षावत्‌ तत्र प्रामाणिकानामादराऽसं भवात्‌ । अथ प्रयोजनवत्‌; तत्‌ किमभिमत- 
प्रयोजनवत्‌, अनभिमतप्रयोजनवद्धा ¢ अनभिमतप्रयोजनवत्त्वे माठृविवाहोपदेशवत्‌ नितरा- 
मनाद्रणीयल्म्‌ । अभिमतप्रयोजनवच्तेऽपि तस्रयोजनस्याऽशक्यायुष्ठानल्वे सव॑ञ्वरहरतक्चंक- 
चृडारत्ाङंकारोपदेशवत्‌ कथं कस्यचित्तत्रोपादेयता स्यात्‌ १ इत्यारेकापनोदार्थम्षुण्णसकट- 
साखाथसंग्रहसमर्थमादिषश्छोकमाह-- 

प्रस्येच्तं विशद ज्ञानं घुख्यसंम्यवदहारतः । 


परोक्त ेषविज्ञानं भमि इति संग्रहः ।। २ ॥ इति 

१ ““बुद्धिसन्ततिमात्रे च सत्त्वभेदात्‌ स्व॑मिदं ्राणिन्यवदारजातमम्रतिसदहितमन्याढत्तमपरिनि्टि- 
त्र स्यात्‌ तत ॒स्मरणाऽभावात्‌ 1 न्यायभा० घ ३१५ । “एव तु निष्परमागे पदार्ाऽस्थेरयपक्षे 
जानं तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दशन ददंनविपयीकरृतस्य मवृ , प्रदत्तिविषयीकृतस्य प्राभि. इति 
व्यवहारो न स्यादरथक्षणनानात्वात्‌ ` पूरवदृ्टस्य स्मरण स्तस्य कस्यचित्‌. प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिन्ञातस्य 
गृहादेर्थकृतस्य समापनम्‌ इत्यादयश्च व्यवहारा विप्येरन्‌ 1 न्यायमं० पर° ४६४ । २ ““अभि- 
धेयं तु यदि निष्प्रयोजन स्यात्‌ तदा तस्म्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीय. स्यात्‌ यथा क्ाकदन्त- 
प्रयोजनाभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रेक्षावता सवं ्रेक्षावन्त अत्ृ्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवत्तन्ते, 
ततश्च आचार्येण प्रकरण किमर्थं कृत श्रोतृमिर्च किमर्थं श्रूयते इति सशयब्धुत्पादन प्रयोजनमभिधीयते `“ 
अनुक्तेणु तु प्रतिपत्तमि निष्प्रयोजनमभिवेयं सम्भान्येत अस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षावत्‌. । अशक्या- 
सुठानं चा सव॑ज्वरहरतक्षकचूडारलालकारोपदेदावत्‌ । अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृविवादक्रमोपदेरावत्‌ 1” 
न्यायवि० टी° प° २ । सम्बन्धाभिभेयायुबन्धचतुष्टयस्य व्यस्त-समस्तरूपेण चचौ निम्नम्रन्येषु द्रष्य ।. 
माध्यमिक व्रृ° प०३। टेतुवि० यी० प्र १। वोधिचयौ° पं० प्रु ५। तत्त्वस० पं प्रु० २। 
मीमासादखो° प्र० ४ । सम्बन्ववा० पर०७ । माण्ट्क्य० गौडपा० शाङ्करभा० पु०४। शाखरदी* 
घु०४। न्यायवा० ता० ठीण पर ४1 न्यायमं० प्र ६! सिद्धिवि० य° प° ४ पू । तत्त्वार्थ 
दलो° प° ३। जेनतकंवा० पु०२ । गमेयकण परु २! सन्मति० टी प्रू १६९। स्या" 
रला० ए° १४ 1 रलाकेराव०° प° ५! ३-वद्भा निष््र-ज०, वण, ज ! -तक्ष चू-मा० । ५- 
^ गरत्यस्च विदादं जान त्रिधा श्रुतसविष्डतय्‌ । रोच अत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति सप्रह्‌- ॥१॥ ° भमाण- 
घ° । & ^“ तत्ममाणि 1? तत््वा्थसू० १११० 3 


> 


रघी° १।३ | सम्बन्धाभिधेयादिविचारः 


वितिः--सन्निकषदिरकानस्य प्ामाण्यमलुपपन्नम्‌ अथान्तरवत्‌ । नं वै श्नानम्‌' 
इत्येव भमाणम्‌ , संशयविपयांसकारणस्य अकिच्िरकरस्य च जनस्य भावाऽविरो- 
धात्‌ । नहि " त्लज्ञानम्‌ ) इत्येव यथाथैनिणेयसाधनमिस्यपरः तेनापि तनि 
प्रति साधकतमस्य ज्ञानस्यैव प्रामास्यं सम्यत, वस्तुवलायाततदथान्तरस्यापि परः 
म्रा तत्कारणतोपपतत । तन्न अज्ञानस्य भमाणता अन्यत्ोपचारात्‌ । ज्ञानस्यैव 
विशदनिर्भासिनः भत्यक्षतम्‌, इतरस्य परोक्षता । 
त्रिध हि शाख्राणां प्रवृत्तिः-उदेशः, क्षणम्‌ , परीक्षा चेति । तच्च नासमात्रेणाथौनासभि- 
धानम्‌ उदेशः । उद्दिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धमः रक्ष्ण॑म्‌ । उददि- 
सखस्य स्प्नन्प टस लक्षितस्य च 'यथावस्छक्षणस्नपपद्यते न वा? इति प्रमाणतोऽथीव- 
भिधेयादिसमथनम्‌- 1 ट 8 | 
धारणं परीक्षा । विभीगन्च उदेशा एवान्तभेवति, सामान्यसज्ञया हि 
कीर्तनम्‌ उदेशः, प्रकारमेदसंक्ञयो कौर॑नं विभागः इति । तच्र प्रयक्तेतरप्रमाणमेदाः श्रुतभेदाश्च 
नयनितताः लक्षण-सद्कया-विषय-फकसस्पस्समन्विताः राखस्यास्याभिधेया. इद्युदेशतः सकर 
शाच्र्थस्यासिपेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ अमिधेयरहितत्वाशङ्काव्युदासः । तेन च सहास्य 
वाच्यवाचकमावबलक्षणः सम्बन्धः इति सस्बन्धरहितघ्वारेकानिरासः । राक्यानुष्ठानेष्टभ्रयोजनं 
त॒ साक्षात्‌ त॑रक्षणव्युयत्तिरेव, पररय त अभ्युद्यनिःश्रेयसावा्तिः । परव्युखादनाथ दि 
साखक्रतः प्रवृत्तिः 1 नचाभिधेयादिरहितं शास्त्रं कुव॑ता परो व्युखादितो भवति, तथाविध. 
स्यां परपरवीरकलम्रसङ्गात्‌ । स च व्णुयायलेनाभिप्रेतः परखिधा भिदते-स्वेपरुचिः 











क 


१९ न लिज्ञान-ज० वि । २ “त्रिविधा चास्य गान्लस्य मरकत्ति -उदो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र 
नामघेेन पदार्थमात्रस्य अभिधानम्‌ उदे । तत्र उद्ि्टस्याऽतत्त्वन्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्‌ । रक्षितस्थ 
यथा जक्षणमुपपदते न वेति प्रमाेरवधारणं परीक्षा । › न्यायभा० छठ १५ 1 न्यायर॑° ° १९। 
न्यायसू बृ° प° ३1 ''दार्थव्युत्पादनम्र्स्य शास्य उभयथा प्रदत्त उदेशो लक्षणन्च । परी- 
्षायास्तु न नियम । » अश कन्दली ध्र° २६ 1 २ “परस्परन्यतिकरे सतिं येनान्यल्वं क्ष्यते तष 
कणम्‌ ।» तस्वाभराजवा० धर० ८२ । ““समानासमानजातीयन्यवच्छेदो लक्षणार्थं । > न्यायमं० प्र 
६५ । ्ररा० कन्दली पर ° २६1 ^“एतद्‌दूषणत्रयरदितो धर्मो लक्षणम्‌ , यथा गो. साल्लादिमत्त्वेम्‌ 1 स एवं 
असाधारणधरमं इत्युच्यते 1 » तकंसं° दी° र ५ । तकंभाषा प° १। ४ “उद्षटविभाग उदरा एवा- 
न्तमवतिः न्यायवा० प° २८ ! ननु च विभागलक्षणा चतुर्थ्यपि प्वृत्तिरस्त्येव"* " "* उदेशरूपानपायात्त 
उद एव असौ । सामान्यसंज्ञया कौत्तंनमुदेसः प्रकारभेदसंज्ञया क्तेन विभाग इति ।*> न्यायमं° ध 
१२ । म्र ° कन्दली प्र° २६ । ५-यानुकी-भा०; व°, ज० 1 & प्रमाणादिलक्षण 1 ७ साल्लकारस्य । 
<-प्रभारक~आ०, व०> ज० 1 ९.“केचित्‌ सद्सेपरुचयः, अपरे नाऽतिसदक्षेपेण नातिविस्तरेण प्रति- 
पाया > सवीर्थसि° प्रू १३ 1 तत्वा्थरा० वा० प° ३१। 


२९१ 


२९्‌ 


१० 


टघीयखयाटंकारे न्यायङ्घुसुदचन्पर [| १ प्रतयक्षपरि 


विश्तररचि", मध्यमरुचिश्चेति । स च त्रिविधोऽपि परः प्रयेकं चतुधा भिते-्युखंननः 
अव्युखन्न , सन्दिग्ध. विप्॑स्त्च । तत्र व्युखन्नो विपर्यस्त न प्रतिपाद्यः) व्युचित्साविरदान्‌ । 
अव्युखन्नसतु स्वभावतो व्युवित्सारहितोऽपि लोभभयादिना व्युवित्सायामुतलादितायां च्युवाययो 
भवेव, यथा पितुः पुत्रः । संन्दिग्धोऽपि यदा स्वगतसंशयख्यापनपूर्वकम्‌ (अनयोः कः सत्य. 
इति पूरवपरपक्षयो गुणदोपनिरूपणद्वारेण मां बोधयतु भवान्‌ इति तच्व्ानार्थमाचार्यमुप- 
सपति तदैव व्युविःसासं वात्‌ प्रतिपादय. नान्यदा । 
नलु प्रसिद्धं प्रमाणे अभिधेयादिमत्ता शाखस्य स्यात्‌) न च तत्‌ प्रसिद्धम्‌; तस्यहि 
प्रसिद्धिः प्रमाणान्तरात्‌, तदन्तरेण वा { यदि प्रमाणान्तरान्‌; तदान- 
प्रसन्न प्रमाएक्तिद - वस्था, कत. १ प्रमाणान्तरस्यापि प्रमाणान्तरान्‌ प्रसिद्धिप्रसद्ान्‌ । 
परमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धौ च सर्वं सर्वस्य सिद्ध्येत्‌, तथा च 
सकटशल्यतार्सिंदधेरपि प्रसङ्बात्‌ कथमस्यऽभिधेयादिमत्ता सिद्ध्येदिति १ तदसमीध्िताभि- 
धानम्‌; सकलदूल्यतामभ्युपगच्छताऽपि प्रमाणाभावस्य क्त॑मयगक्यत्वौत्‌। तथाहि-सकल- 





९ ““तत््वप्रतिपित्साया सत्या त्रिविध ग्रतिपाय सदायितो विपयंस्तबुद्धि अच्यु्पश्नध 1" तत्तवार्थ- 
श्छो° प° ५३। “चत्वारो हि प्रतिपाया न्युतपनोऽच्युत्पनन सन्दिग्धो विपयंस्तश्च । » टघी० परु प° 
६ 1 २ “तत्र संशयित. मरत्िपाय ततत्वपयेवसाथिना परदनविंगेयेण आवारय प्रति उपसर्षकलात्‌ नाऽच्यु- 
त्पन्नो विपर्यस्तो वा पद्विपरीतत्वाद्‌ू बालक्वद्‌ दस्युवदवा 1” तच्ार्थदलो° प्र" ५२! इ-स्य अन्यथा 


स्यात्‌ ननच मा०व०ज० । ४ माणम्‌ । ५ “प्रमाणत सिद्धे. प्रमाणाना ममाणान्तर- 


सिदिप्रसङ्न 1 न्या सृ >1 १1 १५। यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमणिन उपलभ्यन्ते येन प्रमाणान्तरेण उप- 
लभ्यन्ते तत्‌ म्रमाणान्तरमस्तीति अरमाणान्तरसद्धाव ग्रस्यते दत्यनवस्थांमाद-तस्यण्यन्येनं तस्याप्यन्येन 
इति, न च अनवस्था दाक्याऽनुनाठुम्‌ अनुपपत्तेरिति । ° “ तदिनिवृत्तेवी प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिदधि “ 
न्या सू०२।१। १८ ! “यदि भ्रत्यक्ञाचुपक्न्धौ प्रमाणान्तरं निवर्तते, अनल्मेदयुपरुन्धावपि 
भ्रमाणान्तरं निरवस्यति अविगेपात्‌ , एव च सर्व॑ग्रमाणविरोप इति ।  न्यायभा० प° १०७। न्यायवा० 
प° १९८ 1 ^ प्रमाण्सिद्धि प्रतो वा स्यात्‌ स्वत एव वा१ यदि यथा प्रमेयसिद्धि" प्रमाणाधीनां 
एव प्रमाणसिद्धिरपि प्रमाणन्तराधीना इति तस्याप्यन्यत्‌. तस्याप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था ! अंय स्वत एवे 
सिद्धि एवमपि यथा प्रमाणस्य स्वत एव सिद्धि तथा प्रमेयस्यापि प्रमेयात्मन एव सिद्धिरिति भमाणन्य्व- 
स्थाकत्पना न घटते । ” तत्त्वा° राजवा° प° ३५ 1 “ननु म्रमाणससिद्धि, अमाणान्तरतो यदि । तदो- 
नवस्थितिना चेत्‌ अ्रमाणान्वेषणं दथा ॥ १३४ ॥* तत्वा इलो० प्र १७८ । ६-द्ेरति प्र-भा० । 
७ चाल्रस्य । <-मन्त्ेम्‌ भा० 1 ९ “ जभावेकान्तपक्षेऽपि भावापहव॑वादिभाम्‌ ! वोधवाक्यं 


माणं न केन साधनदूषणम्‌ ॥ १२ ॥  आप्तमौ° । “बोधस्य स्वाथेसाधनदृषणरूपस्य वाक्यस्य 
च पराथैसखाधनदूैणात्मनोऽसं भवात्‌, न अमाणम्‌ , तत. केन साधनं नैरात्म्यस्य स्वार्थं परार्थं वा केन दूषणं 
नहिरन्तश्च भीवस्वभावानाम्‌'* "ˆ" *" बहिरन्तदच परमाथैसत्‌ तदन्यतरांपयेऽपि साधनदूपणमयोगाऽनु- 


ˆ पपत्तेः 1 अष्टसंह० धर ११५1 ““स्वे्टाऽनिष्यथयेज्ञोतर्विधानमरतिपेधयोः ! सिद्धिः रमाणस॑यिद्वभविऽ 


सि मदि कस्यचित्‌ ॥ १३३ ॥ ” तत्तवा्थ्छो° प्रू १७८ । 


-छधी० ९३ ] कारिकाव्यास्यानम्‌ 


शल्यवादिनोऽपि अस्ति प्रमाणम्‌ , इष्टानिष्टयोः साधनदूषणाऽन्यथाुपपत्तेः । नचेवमनवस्था, 
ृष्टसिद्धेः अनिष्टमतिषेधस्य च प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वेन अशेषवादिनां निर्विवादतः प्रसाणान्तरा- 
पेकषालुपपततेः। निराकरिष्यते च सकछ्शात्यता बाह्याथसिद्ध-यवसरे विस्तरतः इत्यलमतिप्रसङ्गोन। 
तनु सिद्धेऽपि प्रमाणसद्धावे तत्स्वरूपविशेषनिश्यासिद्धिः, ज्ञानाऽज्ञानरूपतया तत्र वा- 
दिनां विग्रतिपत्तेरित्याह-ज्ञानम्‌ इति । यत्‌ तदिष्टाऽनिष्टसाधनदूषणा- 

फारिकाव्याख्यानम्‌- न्यथानुपपत्तितः प्रसाधितं प्रमाणं तन्ज्ञानम्‌ प्रमाणात्‌, यत्‌ पुनज्ञानं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घटादिः; प्रमाण्चेदं विवादापन्नम्‌ , तस्मा- 

स्नानम्‌, इतिं प्माणसामान्यलक्षणम्‌। तच्ैतस्टक्षणरक्षितं प्रमाणं प्रतवक्ष-परोक्षपरकारेण दिधौ- 
भिद्यते इत्येतत्‌ ‹ प्रमाणे ? इ्यनेन दशयति । ततरायप्रकारस्वरूपं ‹ प्रस्यक्तं विशदम्‌ ` 





१ ^“ सम्यज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते. 1? प्रमाणप० प° १। प्रमेयकण० प्र० ३ पू०। 
भ्मेयरल्त° प्र १०1 स्या० रला° पर ४१। २-ति सामान्यप्रमाण-व० । प्रमाणस्य क्रमविकसि- 
तानि सामान्यलक्षणानि निम्नप्रकारेण द्र्टन्यानि-““ तच्न्ञानं म्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्‌ ॥ १०१ ॥ ? 
आप्तमी° । “स्वपरावभासकं यथा भमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 7 ६२३12 ब्रु स्वय० ^प्रमि- 
णोति प्रमीयतेऽनेन अमितिमात्रं वा भमाणम्‌ । ” सवीर्थसि० प्र ५८। त° राजवा० प्र ३५। 
^“ प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगताथाधिगमलक्षणत्वात्‌ । > अष्टरा ०, अष्टसह ° प्रू १७५ । ^“ कोऽस्याऽति- 
शयः सक्रप्रमेयन्यवस्थाहेवुत्वं यद्वक्ष्यते ˆ सिद्ध यन्नपरपेक्ष्यम्‌* (१) इत्यादि-सिद्धि वि° टी° प° ३३०। 
एषैव कारिक्रा ˆ तदुक्तम्‌ ° इति निर्दय उद्धृता न्यायविनिश्वययीकायाम्‌ ( प्र° ३० उ० ) सिद्धं यज्ञ परा- 
पश्यं सिद्धौ स्वपररूपयोः, तत्ममाणं ततो नान्यदविकल्पसचेतनम्‌ । ^“ तत्स्वा्थव्यवसायात्मज्ञानं मानम्‌ 
॥ ५७ ॥ » तत्तवार्थ्छो° प्र १७४1 प्रमाणप० प° ५३ 1 ^ स्वापूवो्व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌ 1 » 
परीक्षामुख १।१) ““ गेण्ई वत्थयुसभावं अविरुद्धं सम्मरूवं जं णाणं । भणियं खु तं पमाणं पचक्खपरोक्ख- 
भेये ॥ > नयचक्रसं° पर ६५ । आकापपद्धति. प्र° १४५1 पाध्यायी शो ६६६ 1 तत्वार्थसार 
१।१७। “रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं वाधविवर्जितम्‌ 1१1 "> न्यायाव० | जनतकंवा० इृलो० २1 “अमी. 
यन्तेऽधस्तै. इति प्रमाणानि । » तत््वार्थभा० १।१२। ^ प्रमाणं स्वार्थनिर्णतिस्वभावं ज्ञानम्‌ । » सन्मति° रौ» 
प° ५१८ । ““ स्वपरन्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ > म्रमा० त° १।२। जेनतकंभा० पर॒० १ । “सम्य 
गर्धनिर्णय भमाणम्‌ 12 म्रमाणमी० १।१।२] स्या सं° ष्रु° २२८ । ^स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपा- 
द्थेनिश्वयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ १० ॥ > प्रमा० सण प्र° २४] “ अन्नातार्थन्नाप्ं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यरक्षणम्‌ ? प्रमाणसमु° री° प° ११। ^“ माणमविसंवादि ज्ञानमर्धकरिया- 
स्थितिः । अविसंवादनं शाब्देऽप्यभिपरायनिवेदनात्‌ ॥ ° अमाणवा० २।१। न्यायवि० य° पु० ५ | 
^“ अर्थ॑सारूप्यमस्य रमाणम्‌ 1.2 न्यायवि ° पर° २५ । ^“ विषयाधिगतिश्वाच् भ्रमाणफलमिष्यते | स्ववित्तिवी 
भमाणं तु सारूप्यं योग्यत्ताऽपि वा ॥१३४४॥  तत्त्वसं ° । ““ वाह्ये प्रमेये“ `` सारूप्यं त॒ म्रमाणम्‌ 
जञानात्मनि तु प्रमेये "` ` "योग्यता प्रमाणम्‌ ! › तत्त्वसं प° प्रू* ३९८ । “योगाचारास्तु वाद्याथमप- 
सप्रन्तो ज्ञानस्यैव अनादिव।सनोपप्ठावितः नीलपीतादिविषयाकार प्रमेयम्‌ , स्वाकार. प्रमाणम्‌ , स्वसंवित्तिः 


कघीयखयारंकारे न्यायङ्कयुदचन्द्र { १ अत्यक्षपरि० 


एय्‌ ज # ६4 भ व्‌ 
त्यनेन प्ररूपयति। वक्ष्यमाणलक्षण-वैरादयेन यदुपरक्षितं ज्ञानं तदेव प्रतयक्ष॑म्‌। प्रयोगः 














फलम्‌ इति मन्यन्ते । ” मी° इलो" न्यायर० प° १५९ ““ निराकारो वोधोऽ्थसहभाव्येकसामग्रथधौनः 
तत्राय प्रमाणम्‌ इति वैभापिकोक्तम्‌ । >> सन्मति” टी° प° ४५९ । ^ उपल्न्धिहेतुध ग्रमाणम्‌ 1 >° न्याय- 
भा० प° ९९ । न्यायवा० प° ५] ^“ सम्यगनुभवसाधनं म्माणम्‌ । 2 न्यायसार एू० १1 ^“ अव्यभि- 
वचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलचन्धिं विदधती वोधाऽवोधस्वभावा सामी प्रमाणम्‌ 12: न्यायमं प° १२। 
^ यथाथौनुभवो सानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥ मिति सम्यक्‌ परिच्छित्ति" तद्रत्ता च अमाता । तदयोगन्यव- 
च्छेद, मामाण्यं गौतमे मते ॥ ५ ॥ >` न्याय्ु° स्तवक ४ । “८ तद्रति तत्मकारकत्वरूपप्रकषविरिष्टज्ञानका- 
रणत्व प्रमाणत्वम्‌ । > न्या० सू° ब्रु° प° ६ । “साधनाश्रयाऽन्यतिरिक्तत्वे सति अमान्याप्ं प्रमाणम्‌ > 
सर्व॑द० सं पु २३५। “प्रमाया. करणं म्रमाणघ्‌ । 2 न्यायति० मं प्र १। तकंभा० प्रु 
२। “यथार्थं प्रमाणम्‌ । ° प्रसाणलक्षणरी° प्र० १1 “अदुष्टं विया । वैरे सू० ९।२।१। ““अदु- 
ेन्दियजन्यं यच यदस्ति तत्र तदयुभवो वा, विशष्यदृत्तिप्रकारकालुभवो वा विदा 1? वैरो० उप० प्र 
२४४ ! ^ ग्रमीयतेऽनेन इति निर्वचनात्‌ प्रमा प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्धाऽबिपरीताऽनधिगत- 
विषया चिततदत्ति वोधश्च पौरुपेय फलं भमा, तत्साधनं प्रमाणमिति 1 ” साद्ख्य० कौ० घ्र १९| योग- 
-द्‌ ° तत्तववै० प° २७ । ““द्वयोरेकतरस्य वाप्यसभनिषृष्टा्थपरिच्छित्ति अरमा, तत्साधकतमं यत्‌. तत्‌ चरिवि- 
धम्‌ प्रमाणम्‌ । `` साद्ख्यद० १।८७। “अत्र यदि प्रमारूपं फलं पुरुषनिष्टमात्रमेव भयते तदा बुद्धिषत्ति- 
रेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्ठमाच्रसुच्यते तदा तु उक्तेन्द्ियस्निकादिरेव प्रमाणम्‌ 1> सा० प्र° मा 
१।८७ । ““प्रमाणें वृत्तिरेव च । › योगवा० प° ३० । अन्त करणवृतत्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यम्‌ । *” 
-वेदान्तपरि° प्र १५। ^“ एतच्च विगेषणत्रयसुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषवाधकन्ञानरहितमग्रहीत- 
आहि ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । „ राघ्दी° प्र° १५२ । “अनधिगताथगन्वर अ्मा- 
गप्र इति भच्रमीमासक्रा आहु । > सि° चन्द्रोदय प° २० । “अनुभूतिश्च प्रमाणम्‌ 1 ? रावरभा० बृह° 
१।१।५। प्रकरणपं० पर० ४२ । ३ प्रत्यक्षपरोक्चस्पेण द्विविवप्रमाणविभागस्य उल्टेख निन्नपुरातनम्न्धेषु 
ददयते-““ जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणिदमत्येखु । जं केवठेण णादं हवदि इ जीवेण पच- 
क्खम्‌ ॥५८॥ ” प्रवचनसार 1 ““ आदे परोक्षम्‌ , प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।  तत्त्वार्थसू० १।११,१२। “^ दुविहे 
नाणे पण्णत्तं, तं जहा-पचक्खे चेव परोक्खे चेव ] > स्थानाद्सूत्र २।१।४१। “^ प्रत्यभ्च परोक्ष द्धिधा 
मेयविनिश्वयात्‌ ] > न्यायाव -छो° १। ध्म॑कीरतिक्ृतप्रमाणवार्तिके “न ॒अरत्यक्षपरोक्षाव्या मेयस्यान्यस्य 
सभव 2 ( ३।६३ ) इत्यादिना मेयस्य म्रत्यक्षपरोक्षस्येण विभागो वियते | 

१ “ग्रत्य्लक्षणं प्राहु स्पष्ट साकारमञ्सो ॥ ३ ॥* न्यायविनि° । “दमनन्तरोक्तं स्पष्टं विदार्द 
.न्यवसायात्मक जानम्‌ , कथभूतम्‌ 2 स्वा्सनि वानान्वयन्यतिरेकारुविधायि प्रतिखडख्यानिरोष्यविसंवादकं 
ग्रत्य्तं - रमाण -युक्तम्‌ 12 सिद्धिवि० टी प्र ९६ उ०। “विदादन्नानात्मकं ्रत्यक्षम्‌ 1? ्रमाणप° 
प° ६५ परीक्षासुख सू° 213) “असहाय प्रत्यक्षम्‌ }> प्र्राध्यायी १।६९६) "“अपसेश्चतयाथैस्य 
आक जानमीदयगम्‌ । प्रत्यक्षम्‌ न्यायाव० -छो° ४। “श्रत्यक्ञ विदं जानम्‌ | जैनतकवा° प° 
९३ । “स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ ।> म्रमाण० तत्त्वा ° २।२। प्रमाणमी ° १।१।१३। ^“ अत्यक्ष कल्पनापोढं नामजा- 
त्यायसयुतम्‌ ॥ ३ ॥* म्रमाणस° ध्र” ८। ^तत्र कल्पनापोठमरान्तं प्रत्यक्षम्‌ 1 न्यायविं° प° १६। 


रुधी० १।३ ] कारिकाव्यास्यानम्‌ 


बिरादस्वभावमेव ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ प्रमाणान्तरल्वान्यथातुपपत्तेः । नचायमसिद्धो हेतुः ; तदैन्तरते- 
नास्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तच्चैवं विधं प्रत्यक्षं द्वेधा प्रतिपत्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? इत्याद-सुख्यसं- 
व्यवहारतः इति । इन्दरियायनपेक्ं प्रतिबन्धकापायोपेतास्ममात्रनिबन्धनं स्वविषये निःश 
षतो वि्षदम्‌ अवधि-मनःपर्यय-केवलाख्यं ज्ञानं सुख्यंत अत्यक्षम्‌ । 

इन्रयनमितं तु खविषये देशतो विशदं चक्षुरादिज्ञानं संव्यर्वेहारतः प्रत्यक्षम्‌ । कथं पु- 





तत््वसं° कारिका १२१४। “यक्कििदथस्य साक्षात्कारिन्ानं तत्प्रत्यक्षम्‌ उच्च्यते । ? न्यायवि० टी* 
प° ११। ““न्दियाथंसन्निकर्षत्पन्नमन्यपदेद्यमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं अत्यक्षम्‌ । > न्या० सू 
१।१।४ । “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं बृत्ति प्रत्यक्षम्‌ , बत्तिस्त॒ सन्निकर्षो ज्ञानं वा: न्यायभा० 
प° १७} न्या० वा० प्र० २८। “सम्यगपरोक्षाजुभवसाधनं अरत्यक्षम्‌ । "> न्यायसारं ध्र" २ । “आलमे- 
न्दियाथसज्निकषीद्‌ यज्निष्पद्यते तदन्यत्‌ । * वैशे० द० ३1 १।१८। ““अक्षमन्तं पतीर्य उत्यते इति 
्रतयक्षमू सर्वेषु पदायै चुष्टयसन्निकषीद्‌ अवितथमन्यपदेर्यं यज्ज्ञानसुत्पयते तत्‌ प्रत्यकं भमाणम्‌ ।? 
शास्तपा० प्र १८६ । ““इन्ियजन्यं ज्ञानम्‌ मत्यक्षम्‌ , अथवा ज्ञानाऽकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । ” सुक्ता- 
वली शछो° ५२ । न्यायवो० प्र ४७1 ““साक्षात्काररूपमप्रमाक्ररणं प्रत्यक्षम्‌ 12 न्यायसि० मं° प्रु० २। 
तक॑भा० प्रु० ५। “्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌ । > सांख्यका० ५ । ““इन्दरियग्रणालिकया चित्तस्य बाह्य- 
वस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविरेषात्मनोऽथैस्य विदेषावधारणप्रधाना उत्ति" प्रत्यक्षं मरमाणम्‌ 1° योद्‌ 
व्यासभा० प° २७ | ““्यत्सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोव्लेखिविज्ञानं तत्‌ भत्यक्षम्‌ | सांस्यद०° १।८९ | 
“सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षमनिमित्तं विदयमनिोपलम्भनत्वात्‌ |” मौमां ० द° 
१।१।४ । “साक्ञात्‌ प्रतीति. मत्यक्षम्‌ |? ्रकरणपं ° प्र ५१] “तत्र मरत्यश्चप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमा- 
णम्‌ । म्रलक्षमरम । चान्न चैतन्यमेव(०१२)तथा च तत्तदिन्धिययोग्यवत्तैमानविषयावच्छिननचैतन्याऽभिन्नतवं 
तत्तदाकारडतत्यवच्छिन्न्ञानस्य तत्तदंशे भ्रत्यक्षघ्वम्‌ | वेदान्तपरि° प्र २६ आल्मेन्द्ियमनोऽधात्‌ 
सजनिकषोत्‌ प्रवर्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यच्तं सा निरुच्यते ।› चरकस॑° ११।२०। 

१ अ्रमाणान्तरत्वेन | २ ““इन्द्रियाऽनिन्द्ियानपेश्चमतीतन्यभिचारं साकारं मत्यक्षम्‌ 1 तच््वाथै- 
राज° ध्र" ३८ तत्त्वा्थश्लो° प्र १८४] तत्त्वाथ॑सार १।१७। ““सामगरीविरोषविदलेषिताऽखिलावरणमती- 
न्द्िमरोषतो सख्यम्‌ ।'” परीक्षासुख २।११। न्यायदी° एर १०। “पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तौ आत्ममा्रा- 
पेषम्‌ | प्रमा० तत्त्वा० २।१८। ^“तत्‌ सर्वथावरणविल्ये चेतनस्य स्वरूपाविर्भाव भुख्यं केवलम्‌ 
१।१।१५। “^ तत्तारतम्ये अवेधिमन प्यंयौ ] प्रमाणमी ° १।१।१८ । ३-यादिनि-मां ° । “ तदाह-हिताऽ 
दितातिनिरमक्तिक्षममिन्दियनिर्मितम्‌ ! यदधेशतोऽ्धञानं तद्‌ इन्दरियाध्यक्षुच्यते ॥” न्या० वि० वि° पर= 
५३ उ ० “इदियमणोभवं जं तं संववटारपच्कखम्‌ ॥९५° विशेषा० भा० । “तन्न इन्दरियम्रत्यक्तं 
सांग्यवहारिकं देदातो विशदत्वात्‌ ।> प्रमाणपरी ° घ्र ६८} ““गोणं तु संन्यवदारनिमित्तमसर्वप्यीयद्रन्य- 
विषयम्‌ इन्दरियाऽनिन्दियप्रमवम्‌ अस्मदायध्यत्तं विशदमुच्यते | सन्मति* ठी° प्र° ५५२ | ““इन्दियाऽ 
निन्धियनिमित्तं देशत साग्यवहारिकिम्‌ । परीश्चायु° २।५ ““ईन्द्ियमनोनिमित्तोऽवग्रदेदावायधारणात्मा 
सांन्यचहारिकम्‌ 1" ग्रमाणमी ° १।१।२१ । व्देशतो विरद सान्यवदहारिकम्‌ । न्यायदी ° प° ९] ““तत्रन्रि- 


यजमध्यक्षमेकांव्यवसायकम्‌ । > जेनतकंवा ° पर ° १००।  दिगम्बराम्नये भकलड्देवैः, रवेताम्बराम्नाये च 
%् 


९० 


ठघीयखयारेकारे ्यायङुमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्ठपरि१ 


-नरनक्षाभितनानस्य प्रवयक्चन्यपदेः ? इति चेत्‌; प्रडत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ । अक्षितं हि 
-भतयक्षदव्दश्य य्युसत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव गोशब्दस्य । प्रवत्तिनिमित्तं तु एका्थसमवायिना 
-अक्षाभिर्तेखेनोपरक्षितमथंसाक्ना्ारिम्‌ , गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववद्‌ , गोशब्दस्य ! अन्यद्धि 
शब्दस्य व्युलत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ , अन्यथा गच्छन्त्येव गौः गौः" इत्युच्येत नान्या 
व्युमत्तिनिमित्ताभावात्‌, जात्यन्तरथ्च गतिक्रियापरिणेतं व्युसचतिनिमिचसद्धावाद्‌ गोर्शब्द- 
वाच्यं स्यात्‌ । यदि वा, व्युसत्तिनिमित्तमप्यन्न विद्यत एव ; तथा हि-अक्षरब्दोयमिन्द्रिय्वत्‌ 
आत्मन्यपि प्रवर्तते, ‹जक््णोति व्याप्नोति जानाति ° इति अक्ष आत्मा इति व्युखततेः । तमेव 
क्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्र्यक्षराब्दातिशयता सुदेव । ` 
तच्चेदं द्विविधमपि भत्यक्चं किंविशिष्टम्‌ १ इत्याह-विज्ञामम्‌ इति । " विविधं स्वपरस- 
स्वन्धि * ज्ञानं भासनं यस्य यस्मिन्‌ बा तद्विज्ञानम्‌ , अनेन “स्वस्यैव परस्वं ° वा ज्ञानं भाहकम्‌ः 
जिनमद्रगणिकषसाश्रमणैः ( विरोषावर्यकमाष्ये ) सुख्यसंन्यवहाररूपेण अत्यक्तं दधा विभक्तम्‌ । बौदधय्न्धेष्वपि 
साव्यवहारिक्रशब्दत्य निर्देशो दरयते यथा “सां ग्यवहारिकस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌, तत्तवसं ° पं ०० ७८४। 


(क 


१ इन्दियाऽनाभ्नित । २ “अक्षाप्नितत्त्वश्च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तु अृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेनं 
तु ,अक्षाध्रितत्वेन एकार्थसमवेतम्‌ अ्थसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते, तदेव च राब्दस्य भ्रवृत्तिनिमिन्तम्‌ । ततश्च 
यक्िधिदर्थस्य साक्षात्कारिजञानं रत्यक्चसुच्यते । यदि च अक्षाश्िततत्वमेव अवृत्तिनिमित्त स्यात्‌ इन्द्रियज्ञानमेव 
अत्यक्षसुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौ इति गमनक्रियाया व्युत्पादितोऽपि गोशब्द गमनक्रियो- 
पलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रव्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छत्ति च गवि गोशब्द. सिद्धो 
भवतिं !> न्यायवि० टी° प्रु० ११} “यदू इचधियमश्रित्य उजि्हीते अर्थसाक्षात्कारिन्नानं तत्‌ त्यक्षम्‌ 
रत्यर्थं, एतच अत्यक्षदाव्दन्युतपत्तिनिमित्तं न त्तिनिमित्तम्‌ः-इत्यादि, न्यायाव ० टो० प° १६। ३ “वेर- 
ाश्चस्य सद्भावात्‌ व्यवहारम्रसिद्धित ॥ १८१ ॥ ° तत्तवार्थश्छो° धर ° १८२ । ““इन्दियज्ञानमपि व्यवहारे 
वैशयमात्रेण अत्यक्तं प्रसिद्धम्‌? ` `न्या९ वि० वि° प्रु० ४८ उ० ] इत्यादिना वैशयारमेव अदृ्िनिमित्ं 
जञायते । ४-प्वेनोपरक्चितत्त्वेनोपरश्चित-व० । ५-णत व्यु-आ०, व° ज० । द-द्स्य वा~मा० । 
७ ° अक्षो रथस्यावयवे व्यवहारे विभीतिके । पाशके शकटे कपे जाने चात्मनि रावणौ । इति विश्च 
श्लोकेऽयं ज० भरतौ “ इन्द्रियवत्‌ › इत्यस्यानन्तरसुल्किखित । ८ “ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्च आत्मा 
तमेव प्राप्तक्षयोपद्यमं प्रक्षीणावरणं वा प्रति नियतं अत्यक्षम्‌ 1 2 स्वी्ैसि° प° ५९। तत्वार्थराज० प° 
३८ । प्रमाणप° प्रृ° ६८ । षड्ढ० स° टी प्र ५४ 1 “तथाच भद्रवाहु -जौवो अक्खोतंपद्‌जं 
वद्र तं तु होई पचक्षखं । परओ पुण अक्खस्स वहन्तं होई पारोक्खं । ?' -८( निर्युक्ति ) न्यायाव टी* 
टि० परण १५1 “जीवो अक्खो अत्यव्वावण भोयण गुणण्णिओ जेण । तं पर वद्र णाण जं प्रचक्खं तयं 
तिविहम्‌ ॥ ८९ ॥ ” विदोषाव० भा० । ९ संघटेव भा० । १० “विदव्द अतिशयप्रकषद(बे)विध्य- 
नानातवेषु वत्तमाने। गद्यते । ” सिद्धिवि° ठी०.- पर 3 पृ! ११ ज्ञान भा-आ०, व०, ज०। 
१२ स्वप्राहकनानवादिन -विजानाऽदरैतवादिनेा यौगाचारा , पुरुषाद तवादिन , निराठम्बन्नानवादिनो माध्य 
मिकार्च । १३. परम्राहकनाननादिन -परोक्षनानवाविनो मौमासका , जानान्तरत्यक्षन्ञानवादिनो योगा. 
अस्वसंवेदनज्ञानवादिन. साख्या", भूतचैतनिंकाश्वावीकाश्च । . * 





ठर्घी° १३] , विवृतिव्याश्यानम्‌ 


इेकान्तो निरस्तः । अथवा विशिषं बाधवर्जितं तद्‌ यस्य यस्मिन्‌ वेति भ्राह्यम्‌ । अतेनापि 


[स (स + 2 न च ड २ 
 भ्रान्तमेव स्वपैररूपयोः सकं ज्ञानम्‌ › ईयेकान्तः प्रत्याख्यातः } यदि वी, पि (बि) 


नाना द्रव्यप्यायसामान्यविरोषरूपा्थं ८ रूपा अर्थां ) विषयतया तद्‌ ८ ¶ ) यस्य यस्मिन्‌ वा 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि "द्रव्यमात्रस्य, प्यायमोव्रसय, सामान्यविरेषयोरन्यतरमा्रस्यः 
अन्योन्यनिमिन्नोभयरूपत्य वा ज्ञानं आकम्‌ › इयेकान्तः प्रतिव्यूढः। निगतं वा स्वरूपे पर 
रूपे बा अपेशत्यं तद्‌ यस्य तच्तथोक्तमिति । अनेनापि ९८ यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता 
[- ] इयेकान्तः प्रतिक्षिप्तः । त्चदेकान्तानां च प्रपच्चतः प्रति्तेपोऽप्रे विधांस्यत 
दध्यखमतिप्रसद्कन । 

इदानीं द्वितीयं पमाणध्रकारं " परोन्ं शेषम्‌  दृस्यनेन प्ररूपयति। यत्‌ तद्टिशद- 


2.5 


स्वरूपाज्जञानात्‌ शेषमविदयदस्वभावं ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ । किविरिष्टं तत्‌ १ इत्याह~विज्ञा- १५ 


नम्‌ इति । अस्य च व्याख्यानं "वमिव अत्रापि दृष्टव्यम्‌ । तथा च प्रमाणविरेषंक्षणस्य , 


द्विभकारसयव प्रसिद्धः ्े एव प्रमाणे प्रसिद्धे, सकलतदूव्यक्तिमेदानामव्रेवान्तभषादिति दर्शयन्नाह 
प्रमाणे .इति संग्रहः इति दे एव प्रमाणे" इयेवं संमरहः सकठशालार्थसयेति । 


तत्र प्रमाणस्य यज््ञानमिति सामान्यरक्षणं कृतं तत ‹ सन्निकषादे; › ह्यादिना ` 


समर्थयते । सन्निकषैः इन्दरियाथेसम्बन्धेः, स आदिर्यस्य कार- 
` विवृतिम्याख्यानम्‌- ` कसाकल्येन्द्रियवरच्यादेः। कथंभूतेस्ये' १ अज्ञानस्य अचेतनस्य 
भ्ामाएयमनुपपन्नम्‌ । कप्येव १ अथान्तरषत्‌ › अरैः सक्नि- 





१-परसवसूप-च० ! २ विश्चमेकान्तवादिन. । ३ वा नाना भा०। £ वेदान्तिनो दरन्यमात्रवा 


दिनः । ५ वौद्धा. पयोयमात्रवादिनः । ६-स्यान्योन्यतरमात्रस्यअ-व०, ज० । ७ विभिन्नोभयवादिनो ¦ 
यौगाः । <-र्पज्ञानात्‌-च०, ज० | ९ “जं परदौ विण्णाणं तं त॒ परोकखत्ति सणिदमत्थेसु ॥ ५९ ॥ “ 


रव सार प्र ५५} पराणीलरियानि मनश्च प्रक्षषोपदेशादि च वाह्यनिभित्तं मतीत्य तदावरणकर्म॑क्षयोप- 
शमापेक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं सतिश्रुतं पसेक्षम्‌ इत्याख्यायते! सवै्थसि प° ५९ ] “उपात्ताऽनु- 
पात्तपरभाधान्यादवगम. परोक्षम्‌ । ” तत्तवाथेरा० वा० प्र” ३८ । “ अक्षाद्‌ आत्मनः पराण़ततं परोक्षम्‌, 
तत. परेः इन्द्रियादिभिः उक्षयतते सिज्च्यते अभिवर््यत इति परोक्षम्‌ । ” तततवार्थश्चो° प्र" १८२ । ^“ परौ- 
कषमविशदन्नानात्मकम्‌ । ” अरमाणप° पू ६९ । “ परोक्षमितरत्‌ । * परीक्षामुख ३।१। “ भवति परोक्षं 
सदायसयिक्षम्‌ 1 ” पश्ाध्यायी रलो ६९६ । ^ इतरज्जेयं परोक्ष भ्रहगेच्छया । ” न्यायो. श्छ, ४ । 
^“ भक्लस्स पोग्मलकया जं दच्विदियमणा परा तेणं । तेदि तो जं णणं परोक्खमिह तमणुमाणं ब ॥९०॥; 
निेपाव° भा० । ^मविराद्मविसंवादिजञानं परोक्षम्‌ | सन्मति टी० धर, ५९५ । “ भस्पष्ट परो 
लम)” भमागर त ३।१। म्रमाणमी० ३।१। ^ अक्षाणा परं परोक्षम्‌, सक्षेभ्यः परतो बर्दत इतिं 


भा, प्रेण इन्दियादिना चा ऊयते परोक्षम्‌ ! ” पडद० दी° प° ५४। १० विजञानाब्दस्य । ११ पूर्वमेव 
{रन्ध आ-भां* । 


१५ 


९० 


१५ 


ङघीयखयालंकारे न्यायङ्ैसुदचन्द्र | ९ प्रत्क्षपरि० 


कषोदिः; तस्मादन्यः -परमेयो घटादिः तदन्तरम्‌ तस्येव तदत्‌ । नलु प्रमाणत्वच्च स्यात्‌ 
अज्ञानत्वच्च विरोधाऽभावात्‌, अतः सन्द्ग्धविपक्षन्यावृत्तिकलादनैकान्िकत्म्‌ ; इत्यनुप- 
पतनम्‌; अन्ञानविरोधिना ज्ञानतेन ्रमाणत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ तंत्र तंद्विरोधरसिंद्धः । प्रकर्षेण हि 
संशयादिव्यवच्छेदलक्षणेन मीयते अव्यवधानेन परिच्छिदयते येनाथः तत्‌ प्रमाणम्‌ , तत्कथमनज्ञा- 

4 ड भ ¢ क क £ नकस्पनानथ्यः 
लरूप॑सन्निकपीदिस्भावं घटेत ? न खट सन्निकषादिना किंञ्चिन्मीयते, ज्ञानकत्पनानथेक्य- 
प्रसङ्गात्‌ । अतो “ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ ' इति उपपत्तिचक्षुषाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

र्यान्मतिरेषा ते~ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ , अज्ञानरूपस्यापि सन्निक- 


त षादेः प्रमाजनकतेन प्रमाणत्वोपपत्तेः; तथा दि-“श्रमाजनकं रमाणम्‌” 
सन्निकधैवादे योगस्य 


द ॥ ] इति सुत्रं व्याचक्षाणेन भाष्यकारेण ““उपलबन्धिताधना- 
् ति अमाणानिः [ न्यायमा° ए” १८ ] इत्युक्तम्‌ । तत्र न्याख्या-. 
तृणां मतमेद्ः-केर्चित्‌ “(ताशेकषैः अथोपलव्धो साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌” [ ] 


इति प्रतिपन्नाः, अन्यः तु कारकसाकरयम्‌ ! तत्रायमतं तावत्‌ समर्यते। तत्र हि सन्निकषं 
एव अर्थोपटब्धौ साधकतमस्वात्‌ प्रमाणम्‌ । साधकतमत्वं हि प्रमाणत्वेन व्याप्तं न पुनज्ञानः 
त्वमज्ञानत्वं * वा, संरायादिवत्‌ प्रमेयाथवच् । "तंच अर्थोपरुव्धौ सननिक्र्षस्यास्येव । नद्यस- 
ननकृषटेऽ्ये क्चानमुखततुमहेति" सवस्य सर्वत्रे तदुखत्तिपरसङ्गात्‌ । पव॑त्सद्धावावेदक प्रमाणं 
*"न्यवदहिताथीनुपरब्िरेव । यदि ह्यसन्निरृष्टमध्यथं चश्चुरादीन्द्ियं गृहीयात्‌ , तर्हि व्यवहितमपि 
किन गृह्णीयाद्‌ अविशेषात्‌ १ 

किथ्व, इन्द्रियं कारकम्‌ , 'कौरकथ्वासननि्षटं न फरग्रादुमोवाय प्रभवति; तथा हि-इन्द्रियं 
नाऽसननिष्टेऽये फरमुलादयति कारकत्वात्‌ बास्यादिवत्‌। खशंनादीन्दरिये च प्राप्यकारिपवं 
सुस्पष्टम्‌; तस्साधम्यादिन्द्रियान्तरेष्वपि तत्‌ करम्यताम्‌ अविशेषात्‌ । स चेवं प्रसिद्धस्वरूपः स- 





१ प्रमाणे | २ अज्ञानेन सह । ३-सिद्धिः आ० । -रूपं-न० । ५ सूत्रमिदम्‌ उपङन्धगौ- 
तमीयसूत्रपाठे नोपलभ्यते । ६ वात्स्यायनेन | ७ न्यायवार्तिककृत उदोतकराचायौ -“ उपलन्धिहेवु 
माणम्‌ "यदुपल्च्धिनिमितं तत्‌ अ्माणम्‌ |` अकरणा प्रमाणोत्पत्ति. इतिचेत्‌, "न, इन्द्ियाथसनिकष॑स्य 
करणभावात्‌ साधकतमत्वाद्रा न प्रसङ्ग । ” न्यायवा० प्र° ५-६ } ८ न्यायमज्ञरीकृतो जयन्तभध्न. | 
९ ^“ तदेवं ज्ञानमज्ञानं वा उपलन्धिहेतु प्रमाणम्‌ `` न्यायवा० ता० टी° प° २२] १० साधकतम- 
त्वम्‌ । ११-ति सवंत्रा-आ०, व०, ज० । १२ तद्धावा-भा०। १३ “छच्यान्तरिताऽ्लुपरच्धेरप्रतिषेध ।”* 
न्यायस्‌ १।१।४५] “अप्राप्यकारित्वे सति इन्दियाणा कुव्यान्तरितस्याऽनुपलन्धि्नं स्यात्‌ (> न्यायूभा" 
प° २५५ | “ननु सन्निकषावगमे कि प्रमाणम्‌ ? व्यवहिताऽ्नुपलन्धि इति ब्रूम. । यदि हि असन्जिक्रष्टमपि, 
चक्षरादीन्द्ियम्‌ अर्थं गृह्णीयाद्‌ व्यवदहितोऽपि ततोऽथ उपलभ्येत | > न्यायमं० घु° ७३ | १४ “इन्दः 
याणा कारकत्वेन भाप्यकारित्वात्‌ । संख्ट्च कारकं फलाय कत्पते इति कल्पनीय. संसग । ` कारकञ्च 
अप्राध्यकारि चः इति चिच्म्‌ ] >> न्यायमं * प° ५३ तथा ४७९ | 






धी० १३] सननिकषेवादः 


तनिक पंटप्रकासे भवति-संयोगः, संयुक्तसमवायः) सयुक्तसमवतसमवायः) समवायः? सम- 
वेतसमबवायः, सम्बद्धविरोषणीमावश्वेति । तत्र चक्चुषी द्रव्यण्र सयाः) तस्समवेतेगुणकमसा- 
मान्यैः संयुक्त्मवायः, गुणकमसमवेतैः सामन्यः संयक्तसमवेतसमवायःः भ्रात्रस्य शब्दन 
समवायः, समवेतसमवाय , घटादय भावेन समर्धीयेत् च सम्बद्धविशेषणीभाव इति । 


परत्यक्षच्चोयद्य 







सेमा लौ मन यनः यि । ला ठ वणप रते; मन ईन्द्रिण, इन्दरिथमर्थेनति । सुखादौ तु त्रयसननिकपौदेव 
` तत्र चष्रािव्यापारामावात्‌ । आत्मनि तु योगिनां हयोरेनासलसनसोः सजिक्‌षदिति । ---- दयोरास्ममनसोः सन्निकषादिति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुर्तम्‌-' सननिकषं एव साधकतमतात्‌ माणम्‌ ' इत्यादि 
तदस्सीक्चिताभिधानप्‌ ; तस्या्थप्रमिततौ साधकतमत्वाऽसंभवात्‌ । यद्‌- 
सक्निकषैस्यप्रतिविघनम्‌- भौवे हि प्रमितेभववत्ता यदभावे चाऽभाववनत्ता तत्त साधकतमम्‌ । 
‹.मावाभावयोस्तद्कता साधकतमतवमू ” [ | इ्यभिधानात्‌। 

न चैतत्‌ सन्निकप सम्भवति, तस्मिन्‌ स्यपि कचित्‌ प्रमित्यलुपंप॑तते 'आकाश्चादिना हि 
घटवत्‌ चश्षुषः संयोगो चिते, न चासौ तन्न प्रमितिमुखादयति । न चाकाशघटयोश्चक्चुषा 
संयोगाविरोपेऽपि प्रमितेर्विशेपो युक्तः; तस्याः 'तद्धतुकलाभामानुषङ्गात्‌ । यदविरषेऽपि यदु 








१ “सक्निकषं" पुन. षदा भिद्यते" ˆ” न्यायवा पृण ३१ | न्याय्म० प° ५२। म्र्ञस्त० कथ 
परण १९५ । २ त॒न्रसम-मां ° । २ युणत्वकम॑त्वादिभि- । £ कणैविवरवत्यकास्य श्रोत्रत्वात्‌ शब्दस्य 
च आकाशगुणत्वेन तत्र समवायात्‌ । ५ ˆ घटाऽभाववदूभूतलम्‌ › इत्यत्र चष्ठषा संयुक्तं भूतलम्‌, तद्धिशे- 
पणीभूतश्च अभाव. इति । ६-““ समवयेऽभवे च विशेषणविंरेष्यभावात्‌ ›› न्यायवा० प° ३१} न्याय- 
घा० ता० टी° पर० १११} “ एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ , इदेति तन्तुसम्बद्धपरमत्ययद- 
शनात्‌ । ° न्यायसं° पर ८४ | -इत्यादिना नैयायिकमतेऽस्ति समवायस्य प्रत्यक्षता । वैरेषिकसिद्धान्ते 
ठ-“ अतएव अतीन्द्रिय. ` अ्रशस्तपा० भा० ३२९ । वेरो० उप० प° २९६ | -इत्यादिना समवायस्य 
अतीन्धियत्वमेव । “ सम्बन्धमर्यक्षे यावदाश्रयमत्यक्षस्य हेतुत्वात्‌ , समवायस्य एकतया एकदा भाविभू- 
तसकलाश्रयव्यक्तीना ज्ञानाऽसंभवात्‌ }› सुक्ता° दिन० रामरुद्री पर २६१ । ७ «द्रव्ये तावत्‌ चिविधे 
सर्हत्यनेकद्रव्यवत्वोदुभूतरूपप्रकाचतुष्टयसिकषाद्‌ धमादिसामग्ये च स्वरूपालोचनमाच्रम्‌' ` ` ˆ ` शाब्दस्य 
त्रयसननिकपोत्‌ श्रत्रसमवे्स्य तेनेव उपरुन्धिः `` ""'बुद्धिसुखदुःचेच्छद्वेषप्रयलानां द्योरात्ममनसेः संयो- 
गाटुपलच्धिः" " " * म्रशास्त० भा० प्र° १८५ | न्यायस॑० प्रु० ७४] ८ पर ० २८ पं०१ ३ ९-वे प्र~आ०, 
व°, ज० 1 “यद्धावे हि प्रमित्तेमाववत्ता यदभावे च अभाववत्ता ` --“*» | अष्टसह० प° २७६ । 
भमाणप० एठ° १ | प्रमेयक० प्र० ४ उ० | १० “कः खल साधकतमाथैः ` भावाऽभावयोस्तदत्ता ।** 
न्यायका* धर° ६ । ११-पत्तिः अ1० । १२ ““क्षितिद्रन्येण संयोगो नयनादेरयथेव हि ! तस्य व्योमादिः 
चाप्यास्त न च तज्जानकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ > तत्त्वार्थ" प्रण १६८ | "न दि चक्षुषा घटवदाकाशे 
सथोो विद्यमानोऽपि ममिलयुतादकः "`" "इत्य दिसर्म्‌ अनभेवाऽऽनुपू्यौ (अमेयक" पृ ४.५, स्था, 
रना° ष ५४६१) चचितम्‌ । १२ यमितेः ! १४ चञ्नःसंयोगहैतुकत् | 


्रतखिदधिसननकँपीटुययते, तत्र.बाछे.रूपोदौ चुःसनिकषादेव प्रत्यक्ष मु- 


५५ 


१० 


३४ 


१५ 


छषघीर्चेञ्चयारंकारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्रदयक्षपरिः 


विशिष्यते न तत्‌ तद्धेतुकम्‌ यथा परमाणोरविशेषेऽपि विरशिष्यमाणौ घटपटौ, सन्निकपौ विशेषे- 
ऽपि विन्ञिष्यते च प्रमितिरिति । तस्माद्‌ यद्‌ यत्रोखन्नमव्यवधानेन फटमुसादयति तदेव तत्र 
साधकतमम्‌ यथा अपवरकान्तवर्तिपदाथम्रकारै प्रदीप. अव्यवधानेन प्रमितिञुसादयति च 
उतन्नं स्वविषये विज्ञानम्‌, तस्मात्तदेव तत्र साधकतमम्‌ । तस्मौच्च प्रमाणम्‌, न पुन सन्निकर्षो 
विरप॑यंयात्‌। 

किच्च, सन्निकष॑मात्रमच्र प्रमाणम्‌ , तद्िरोषो वा न तावत्‌ सन्निकष॑मात्रम्‌ ; संशयादा- 
वप्यस्याऽविशेषतः प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। विरिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वैर्शिंष्टवं नाम-वबिरिष्टकार- 
णादासङाभः, विरिष्टपरमोखादकत्वं वा ¶ प्रथमपक्ते षदादिवदाकाशेऽप्यस्यं प्रामाण्यप्रसङ्गः, 
विरिष्टकारणादात्खाभस्योभयनत्राविरोषात्‌ । तद्विरेषे चासौ ' कथं घटादय्थं एव वैरि प्रामा- 
ण्यं वा स्वीक्ु्यीन्नाकाश्चे १ द्वितीयपक्षोऽप्यदुपपन्नः; विशिष्टप्रमोघादकल्स्य सन्निकर्षं प्रमिति प्रति 
साधकतमत्वाभावतोऽसिद्धे.) तंदभा।वश्चानन्तरमेव प्रतिपादितः । सिद्धौ वा कथमाकश्षादिपरि- 
हारेण घटादावेवास्य तत्‌ स्यात्‌  उभयत्रप्यविरोषेणासौ प्रमायुखादयेत्‌ नैकन्नापि वा । 

नु आक्राशादावेवासौ प्रमां नोसाद्यति योग्यताया अभावात्‌, न घटादौ विपर्ययात्‌ । 
ननु केयं योम्यता नाम-सक्ति > प्रतिपत्तुः प्रतिवन्धापायो वा । शक्तिव्धत्‌ ; किमतीन्दरिया, सह- 
कारिसन्निधिलक्षणा बा १ तत्रायपक्षोऽयुक्त; अंपंसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्ते तु कारकसाक- 
ल्यपक्षभाव्यरेषदोषलुषद्नः › सह कारिसानिध्यस्य कारक्रसाकल्यसरूपानतिक्रमात्‌ ! सहकारि 
कारणश्च विषयगतातिशयविशेषः; करणपाटवम्‌ › धमंविरोषः, अधम॑प्रक्षय.; द्रन्यम्‌ › गुण.) ` 
कमं वा स्यात्‌ । यदि विषयगतातिश्चयविशेष ; कि ` रूपादिसमवायः, दृश्यता वा १ न तावद्र- 
पादिसमवायः; अस्य प्रमोदत्ति प्रतयकारणत्वात्‌ । कथमन्यथ। रुणकम॑सामान्येषु तद्रहितेषु 
ममोयत्तः स्यात्‌ १ कथं वा परमाणौ तंदंयत्तिनं स्यात्‌ तत्र रतससमवायसं मवात्‌ १ ^“मह- 


लनेकद्भ्वतवादूपाकषेषाच सूपोपठाश्भिः* [ वेशे स्‌० ४।९।६ ] इत्यभ्युपगमेऽपि नेत्रमला- 





१ तस्मात्तत्‌ प्रव, ज०। २ साधकतमत्वाऽमावात्‌ । द-ष्टयं वि-आ०, ब ०, ज ० | ¢ सनि- 
कर्षस्य । ५-सौ घ-ब०, ज० ! ६ अमिति परति साधकतमत्वामाव । ७ विरिष्टप्रमोलादकलवं । 
८ योग्यता भा-भा० व०> ज | “ननु नभसि नयनसननिकष॑स्य योग्यताविरहात्‌. न सवेदननिमित्तता 
इत्यपि न साधीय , तदूयोग्यताया एव साधक्रतमत्वाऽनुपत्नात्‌, । का चेयं सन्नि कषस्य योग्यता नाम १ 
अमाणपरो० प्र॒° ५१ । ९ विप्यांसात्‌ मा० । १०-क्ति; प्रतिव-अआा० ० ज० । ११ ^ सवर्पादु- 
द्वत्‌ कार्य सहकार्यपृहितात्‌. । न दि कल्पयितु शक्त क्तिमन्यामतीन्दियामू ॥ = (न्यायमं ° एरू* ४१) 
इत्यादिना नैयायिकमते स्वरूपसदकारित्पैव शक्ति. स्वीकृता । १२ किंचित्‌ रू-भा० । १३ प्रमोतपत्तिः। 
१९ सूपादिसमवाय । तन्न सम-भा० । १५-द्रम्यवखा-भा० । वैशेषिकदर्शने तु-“सहत्यनेकष्रम्य" 
वत्वात्‌ रूपाचोपलब्धि. “अनिकदरन्यसमवायात्‌ रूपविरोषाच रूपापन्थिः” ( ४।१।६) € ) {ति द 


छपी° १३] ' सन्निकषेवादः ३९१ 


नादौ .प्रमोखत्तिप्रसङ्गः तदविशेषात्‌ । अथ दृश्यता; सा आकाश्ादवस्त्यव कथमन्यथा 
असयेश्वरल्यक्षता १ करणानाच्च पाटवम्‌ काचकामलायतुपहतत्वम्‌ , आखोकादिसदकृतलं 

वा १ द्वयमपि आकाशादौ संभवत्येव । धमविशेषोऽपि आकाशादिना चक्षुषः सयागे सहकाय- 
स्येव । न खल तस्यं तें विरोधः; येन तस्सद्धावे धममविरोषस्यादुसत्तिः प्रध्वंसो वा स्यात्‌, 
विसेधे वा न षटायुपलम्भः कदाचिदपि स्यात्‌ तदुसत्तौ धमंविरोषस्य सहकारिणो विरोध्या- ५ 
काशादिसंयोगसद्धावतोऽसं भवात्‌ । अधर्मभ्रकषयस्तु प्रतिवन्धकापाय एव, तस्य च ज्ञानदेतुचे 
सरव सुस्थम्‌ रस्यैव परमां प्रति नियामकतवोपपत्तेः । द्रव्यमपि नित्यव्यापिखरूपम्‌ › तद्विपरीतं 

वां सन्निकषैस्य संहकारि स्यात्‌ १ नित्यन्यापिस्वरूपञ्चेत्‌ ; तत्‌ नयननभःसन्निकर्षप्यस्तयेवः 
अन्यथा कथं दिक्वीराकाशात्मनां नित्यव्यापिद्रव्यसवरूपता ? अनित्याऽव्यापिस्वरूपेत्‌ ; 

तत्‌ मनः, नयनम्‌, आलोको वा स्यात्‌ ¶ त्रितयमपि आकाशादिनेन्द्रियसन्निकं संभव्येव १० 
घटादिवत्‌ । गुणोऽपि प्रमेयगतः, प्रमाठृगतः, उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात्‌ १ प्रमेयगतश्धेत्‌; 
किन्नाकाशस्य प्रत्यक्षता गुणसद्धावाविरेषात्‌ १ निशुणलवे अस्य द्रम्यलानुपपर्तिः, शा्णबत्वलक्ष- 
 णल्ाद्‌ द्रव्यस्य । अरूपितवार्तस्याऽग्रतयक्षत्वे सामान्यादेरप्यपरतयक्षलप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ । प्रमात्‌- 
गतोपि अदृष्टः, अन्यो वा गुणो गगनेन्दरियसन्निकषसमयेऽसत्येव । उभयगतपक्तेपि उभयपक्षोप- 
क्षिप्रदोषालुषङ्गः । कमपि अगतम्‌, इन्द्रियगतं बा तत्सहकारि स्यात्‌ १ न तावदर्थगतम्‌; १८५ 
प्रमत्तौ तस्यानङ्गत्वात्‌ , कथमन्यथा स्थिराथनासुपर्न्िः १ इन्द्रियगतं तु तत्‌ तन्नास्त्येव, 
आकारोन्द्रियसन्निकर्षे नयनोन्मीखनादिकमणः सद्भावात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिप॑त्तः प्रतिबन्धापायरूपैव 
योग्यता उररीकन्तन्या, तत्रैवो त्ताशेषदोषाणामसंभवात्‌ । यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिबन्धापायः, 

तस्य तत्र तथाविधाऽथपरिच्छित्तिरुसदयते । प्रतिबन्धापायश्च मोक्षविचारावसरे प्रसाधयिष्यते। 

न चेवं योग्यताया एवाथैपरिच्छित्तौ साधकतमलतः प्रमाणत्वात्‌ ज्ञानं प्रमाणम्‌" इति प्रतिज्ञा २० 
विरुद्धयते; "अस्याः स्वाथग्रहणसाक्तिस्वभावायाः स्वा्थावभासिज्ञानरक्षणप्रमाणसाममरीलत 
तदयत्तावेव साधकतमलोपपत्तः । ४ 

, चश्चुष अप्राप्यकारितिनं प्रसाधयिष्यमाणत्वान्न घटादिना संयोगः, तदभावान्न रूपादिना 
न 1 

सूते | सन्मति० टी° ° १००, स्या० रललाकर पर ५६ इत्यादौ तु तररापिकसूत्रसम्मतं एव पाठः | 
प्रमेयकमलमात्तण्डे ( प° ५५ पू० ) तु अरन्थोक्ता एव पठ । 

९ धमविंशेषस्य | २ आकञादिना चक्चु संयोगेन । २-तुपपत्तिः आ०, व०, ज० । ¢ दिका- 

खात्मनाम्‌ ज०, भां । ददिक्कालाकाशात्मनाम्‌ः मरमेयक० प्र° ५ उ०। ५-रादिसनि-च०, ज० , 

` है-पत्तः न> ज° । ७ ““क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ इति द्रव्यलक्षणम्‌ 1 वैरे" सू 
८ आकाशस्य । ९ इच्छादि । १०-क्देण न~त ,ज० । ११ 
१३ प्रमागोतत्तावेव | १४-तेनसाध-मां ० | 


१।१।१५ । 
-पत्त प्रति-ब०.ज० ! १२ योग्यतायाः । 


* (“6 


दय्‌ 


१० 


१५ 


टघीयश्जयांकारे न्यायङकमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरिर 


संय्॒तसमवायादिः । संयुक्तसमवोयाच्च चक्षुषो रूप॑चत्‌ शव्द्रसादौ, दिवौकररूपवत्‌ तत्तम. 
ण्यपि च ज्ञानञ्रुययेत अविरोपात्‌। संयु्तसमवेतसमवायाच्च रूपल्वद्‌ रसत्वादौ, समवा- 
यात्‌ शब्दवत्‌ नभोमहत््वादौ, समवेतसमवायात्‌ शब्द्त्वत्‌ महापरिमाणलनौदौ । योग्यतीम्यु- 
पगमे सैव नियामिकाऽस्तु अटं सन्निकपर्ैट्कोद्घोपणेन । सम्वद्धविशेषणीभावसतु संयोगा- 
दिसम्बन्धाऽसंमवादेव प्रद्यक्तः । न हिं संम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्धे वस्तुनि सं घटते सह्य- 
विन्ध्यवत्‌ । 

एतेन ‹ असननिृष्टस्य ग्रहणे सवस्य सवंत्रार्थे ज्ञानोसचतिः स्यात्‌! इति प्रघ्ुक्तम्‌ ; योग्य- 
स्येव ब्रहणात्‌ । कथमन्यथा सन्निकृष्टे सवंच्ाप्ययं ज्ञानं नोययेतं" १ ततो यस्मिन्‌ सत्यपि यन्नो 
स्यते न उत्‌ तदधेठेकम्‌ यथा विमानेऽपि यववीजेऽहुसद्यमानो गोधूमाद्कुरः, वियमानेऽपि 
सन्निकँ नोयद्यते चाथपरिच्छिचिरिति । 

यदपि (सन्निकप॑सद्धावे प्रमाणं ्यवहितार्थाुपलब्धिरेव ' इत्युक्तम्‌" तदप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
सिद्धतवात्त्याः, काचाभरैप॑टलस्फटिकस्वच्छोदकादिन्यवदहितानामप्यथीनाुपठ्व्धेः । यदैषि 
¢ कारकत्वात्‌” इत्यादि तस्ाप्यकारिवे साधनयुक्तम्‌'; तदपि चक्ुषोऽग्राप्यकारितप्रसाधन- 
प्रस्तावे प्रतिविधास्यते । अत. “प्र्यक्ष्वोययमानं चतुः-चरि-हिसन्निकंपौटु सयते › इत्यादि, बन्ध्या- 
*“सुतसौ भाग्यल्रादिन्यावणैनप्रख्यं प्रतिभासते सन्निकर्षस्याऽसं भवे । संभवे वा असाधकतमते 
तेतस्तथा प्रत्यंकषस्यानुपपनत्ते. । 

कथञ्च सन्निकर्षप्रामाण्याभ्युपगमे 'संवज्ञवात्तोपि स्यात्‌ १ तद्विज्ञानं हि मानसमिन्दरिय- 
जं वा चतुखिद्धिसन्निकपौद्‌ वचमानेष्वेवारथेषु स्यात्‌ नातीतानागतेपु) तेषामसत्ते त॑त्र '्तंद्धतो 
सन्निकर्षस्य" सत्वविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तत्र ज्ञानहेतुः सन्निकर्षोस्ति यथा खरविषाणादौ, न 
सन्ति च अतीतानागता वर्तसानाथन्नानोसत्तिसमये भावा इति! अथ यदा ते भविष्यन्ति 
तदा तत्सन्निकपौत्‌ तत्र ज्ञानसुसरस्यते ; कथमेवमनन्तेनापि काठेन ङधरस्याऽशेषज्ञता स्यात्‌ १ 
वत्तमानारेषार्थग्रहणादश्याशेषज्ञताभ्युपगमेऽपि , कथं तदुपदेशस्य अनागतेऽ्थे प्रामाण्यं स्यात्‌ 

१-वायत्वम्‌ च ज° । र२्-वद्‌ रसादौ-मा०।,२ दिनकर्-मा० । ४ कर्मणोऽपि भा०। 
५ ‹ ज्ञानमुत्पद्ेत अविरोषात्‌' इति पूर्वेण अन्वय । & ““ योग्याऽयोग्यत्वकरृतग्रह णाऽग्रहणनिंयमवादे वा 
योग्यतैव सननिकरपौ भवतु किं षटूकघोपणेन £ न्यायमं ० प° ४९ | ऽ-षट्कोषणेन-अ!० , ब०, ज० | 
८ सम्बन्धमन्तरेण-भा० । ९ सम्बद्धविोषणीभाव । १०-दते भा० ] ११ प्र २८ प० १६। 





इयुक्तससि-आ०, च०, ज० । १२-्रक प-मा० । १३-पि बोधकत्वात्‌ इ-भा० । १४ प्र० २८ 
१० १८ । १५-पौदित्यादि ०, ज} श६-सुतभाग्यव्याव-मा° । सौभाग्यव्याव-व०, ज० । 
१७ सन्निकपौत्‌ । १८-क्षानुप-मा० 1 १९ “यदि सन्निकषे प्रमाणं सूऽ्मन्यवहितविभ्रकृष्टानामथौनाम- 
अहणम्रसङ् अत सरवज्ञत्वाऽभाव स्यात्‌ 1 सवीर्थसि० घु° ५७ । “ सन्निकपें माणे सकलपदारथ- 


परिच्छेदाभाव तदभावात्‌ ! 2 तत्त्वार्थरान० प्र० ३६। २० अतीतानागतादौ २१ तदिज्ञानहेतो. । 
२र-स्य विरो-आ० ! 


रुघी° १।३ | कारकसाकल्यवादः 


यतस्तदर्थिनां तदुपदेशात्तन प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? नित्यतात्त्जञानस्यायमदोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
तन्नित्यलस्येश्वरनिराकरणावसरे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
कथठ्चैवं वादिनः साध्यसाधनयोः व्याप्चिः सिद्धयेत्‌ यतोऽलुमानं खात्‌, इन्द्रियप्रतयक्ष- 
स्येव मानसप्रत्यक्षस्यापि सन्निृष्टष्वेवार्थेषु प्रवर्तः, व्या्िानियतदेराकाला इति कथं सन्नि- 
कर्गरभवप्रयक्षात् प्रतीयेत १ नु सामान्येन व्याप्तिः, तत्र च तल्मभवप्रतय्षंस्य सामभ्य 
संभवात्‌ कथन्नातस्तंस्िद्धिः ? इत्यप्यसाप्रतम्‌ ; सामान्येन व्याप्रः व्याप्तिनिचारप्रषटूके निरा- 
करिष्यमाणलात्‌। तन्न सन्निकपस्याज्ञानात्मनोऽलुपचरितं प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकस्यस्य। 
अथ मतमेतत्‌-अव्यंभिचारादिविशेषणार्थोपरब्धिजनिका सामपी प्रमाणम्‌ । न च 
कारकसाकल्यापर- सामग्याः कारककलापरूपत्वात्‌ , तत्र च सवरूपातिशयाभावान्न कस्य- 
नामिका समगर चित्साधकलमुपपद्यत इत्यभिधातव्यम्‌ ; कारकसाकल्यस्य करर्णताभ्यु- 
प्रमणयते भट- पगमे साधकतमत्रस्योपपत्तः । नद्येकस्य सामभ्येकदेशस्य प्रदीपादेः 
जयन्तस्य पूवप \ ऋचित्का्ये करणता प्रतीयते । कि तर्हि १ सामपरीस्वरूपस्य कारक- 
सारैसयस्यैव; तच प्रमादश्रमेयसद्धावे संपयते। अतः सासग्येकदेशाकारकसद्धावेऽपि काय- 
स्याुखततेः तैकदेशस्य करणता, साम्रीसद्धावेतु तस्यावश्यंभावेनोयत्तेः तस्या एव सन्निपत्य 
जनकतेन साधकतमलत्ादुपपन्नं करणत्वम्‌ । करणं च प्रमाणम्‌ , करणसाधनलात्‌ प्रमाण- 
शब्दस्य । न च साकस्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमं संभावयितुं शक्यम्‌ । यदि 
हि तदुव्यतिरेकेणासकखावस्थायासपि कचित्कारके प्रमितिरवकर्प्येतः स्यात्तत्रापि साधकतमला- 
त्करणलम्‌, न चासौ तत्रावकस्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌, तस्मात्‌ साकस्यमेव करणम्‌ । 
नलु करणं कठकर्मपिक्षं भवति, कटकमंणोश्च सामग्यन्तः-पतितयोः स्वरूपप्रच्युतितः 
असंभवात्‌ कथं तदपेक्षं साकस्यस्य करणत्वमिति † तदविचारितरमणीयम्‌; सीकल्यान्तग॑त- 





0 


१ अनागतेऽये । २ सन्निकर्पवादिनः ३-क्षसामर्य-। ४ व्याप्तिसिद्धिः । ५ "“अन्यभिचारि- 
णीमसन्द्ग्धामर्थोपलन्धिं विदधती वोधाऽवोधस्वभावा सामयी अमाणम्‌ । वोधाऽबोधस्वभावा हि तस्य 
स्वरूपम्‌ , अन्यमिचारादिविरोषणार्थोपरच्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ 1 ° न्यायर्स॑० प्र० १२। -णाभ्यु- 
भा० । ७ “यत एव साधकतमं करणं करणसाधनश्च प्रमाणशब्दः, तत एव सामग्याः ममाणत्वं युक्तम्‌, 
तद्यतिरेकेण कारकान्तरे चिदपि तमवरथसंस्पशचऽलुपपत्तः । अनेककारकसन्निधाने कार्य घटमानम्‌ 
अन्यतरन्यपगमे च विधरमानं कस्मै अतिशयं प्रयच्छेत्‌ । न च अतिशयः कार्यजन्मनिं कस्यचिदवधा- 
येते सवेषां तत्र व्याभरियमाणत्वात्‌.--स च सामग्यन्तर्मतस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयितुं पार्यते । 
सामभ्यास्तु सोऽति्य सुवच. , सज्िहिता चेत्‌ सामनी संपन्नमेव फलम्‌ इति रैव अतिशयवती । » 
न्यायमं° प्र १३1 ८ ^“ यत्तु किमपे्तं सामम्याः करणत्वम्‌ इति, “ तदन्तय॑तकारकपिक्षम्‌› इति 
नूस । ऋरकाणां घमं. सामग्री न स्वरूपहानाय तेषा कल्पते साकल्यदशायामपि तत्वरूपप्रत्यभिज्ञा- 
नात्‌" " "" तस्मात्‌ अन्तग॑तकारकापेक्षया ङन्धकःरणभावा सामग्री म्रमाणम्‌ । न्याय॒मं° प° १४ 
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-१ © 


१५ 


खघीयस्मयारुंकारे न्यायछ्ुमुदचन्द्र [ ९ प्रच्यक्षपरि 


कारकपेक्षयेवास्य करणलत्वोपपत्तेः । साकल्यं हि नाम कारकाणां धमं , न च खकीयो धर्म, 
सखस्यैव स्वरूपापहाराय प्रमवति, साकस्यावस्थायामपि कारकस्वरूपस्य प्रस्यभिज्ञायमानघ्ा्च 
न तं्ैपां सखरूपप्रच्युति", तस्मात्तदन्तग॑तकारकपिक्षया छच्धकरणभावं साकल्यं भरमाणम्‌, 
न तु ज्गौनं फछरूपत्ात्तस्य । फलस्य च प्रमाणतानुपपननैव; सतो भिननतवात्तस्यं› प्रमीयते दि 
येनाथः तस्रमाणम्‌ इति करणसौधने परमाणशब्दव्युलादनात्‌ करणस्यैव तद्रूपतोपपन्ना । अथ 
व्यतिरिक्तपटजनकमपि ज्ञानमेव प्रमाणमुच्यते; तदयुक्तम्‌; सक॑टलोका्गीकृत-अज्ञानस्व- 
भावस्य शब्दलिद्धादेरप्रमाणता प्रसद्ात्‌ । ततो ज्ञानमपि सामश्यनुप्रविष्टमेव, विरशेषणज्ञान- 
सिव विशेष्यपरप्यत्ते लिन्ञज्ञानमिव लिन्धिप्रतीतौ, सारुप्यदशंनमिव उपमाने, शब्दज्ञानमिव 
तदर्थ्नाने, प्रमाणलवं प्रतिपद्यते । तस्मात्‌ “बोधावोधस्वभावं कारकसाकल्यं प्रमाणम्‌ › इत्यय- 


मेव पक्षः प्रमाणोपपन्न इति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-! अव्यभिचारादिविरेषण › इत्यादि ; तदयुक्तम्‌ ; यतो 


-मुंल्यतः, उपचारेण बा कारकसाकल्यं स्य प्रामाण्यं स्यात ? युख्यो- 
'पैचारभेदेन हि शब्दानां द्विविधा प्रवृत्तिः प्रतीयते, (अन्तं वै प्राणाः 
इत्यादिवत्‌ । तच्र न ताबन्युख्यतः, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपरप्रमिती 


कारफसकल्पस्य 
प्रतिविधानम्‌ 


मुख्यतः साधकतमत्वाभावो मुख्यतः प्रमाणत्वस्यालुपपत्तः । 'तंसखमितौ सुख्यतः साधकतमलवं 


१ तत्र तेषां --भां० । २ “वो ख अमाणस्य फल न साक्षात्‌ प्रमाणम्‌ 1" न्यायमं ० ध्र 
१५। ३ ममाणत । % फलस्य । ५-साधन प्रमाण-भा० । € “सकलजगद्िदितवोधेतरस्वभाव- 


 शब्दलिद्नदीपेन्द्रियादिपरिहारमसङ्ात्‌ ! > न्यायमं० प° १५1 ७- स्वरूपभावस्य- च ० ! ८ “८ तस्मात्‌ 


सामम्रयनुप्रविष्टवोधो विंशेषणज्ञानमिव क्वचित्‌ अत्यक्षे लिन्नज्ञानमिव टिश्गि्रमितौ सारूप्यदशेनमिव उप- 
माने शब्दश्रवणमिव तदर्थ्ञाने प्रमाणता परतिपद्यते । अतएव बोधाऽबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ 1 
न्याय्म॑० प° १५! ९ इदं सामप्रीप्रमाणवादिजयन्तमतम्‌ अनयैव पक्रियया सन्मतिटीकाया ८ प° 
४७१-७२ ) स्या रलाकरे च ( प° ६२-६४ ) वत्तेते । स्या रत्नाकरे ठ - ^“ तचाऽसन्द्ग्धिनिवौ- 
धवस्तुवोधविधाथिनौ । सामग्री चिदविद्ूपाप्रमाणममिधौयते ॥ १ ॥ फलेत्पादाऽविनामावि स्वभावाऽन्य- 
भिचारि यत्‌ । तत्साधकतमं युक्त साकल्यान्न परं च तत्‌. ॥ २ ॥ साकल्यात्‌ सदसद्धावि निमित्तं कर्त 
कर्मणो । गौणसुख्यत्वमित्येवं न ताभ्या व्यभिचारिता ॥ ३॥ संहन्यमानदानेन संहतेरनुपग्रदात्‌ । साम- 
अया पदयतीत्येव व्यपदेशो न ददयते ॥ ४ ॥ खोचनारोकलिद्नदेर्निदेलो य तृतीयया । स तद्रूपस- 
मारोपादुषया पचतीति वत्‌ ॥ ५ ॥ तदन्तगंतक्मादिकारकपिक्षया च स। । करणं कारकाणां हि धमोऽसौ 
न स्वरूपवत्‌ ॥ ६ ॥ सामन्रयन्त परवेदोऽपि स्वरूपं कतंकर्मणो । फलवत्‌ प्रतिभातीति न चतुष्ट विनङ््‌- 
ष्यति ॥ ७॥ इति! एते सप्तश्लोक्ञा भदृजयन्तकर्तुकपस्लवगता समुद्धता , परं च सुद्रितन्या- 
यमय ते नोपलभ्यन्ते । न्यायमजय्यौ" ( पर १५.) कर्तुकसविलक्षणा संशयविपर्ययरहितार्थवोधविधा- 
यिनी वोधाऽवोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ ` इत्यपरोऽपि प्रकार सामभ्या प्रदत्तं । १० ^“ तस्य तत्त्वं गोण 
सख्य वा स्यात्‌ £ नतावद्रौणम्‌ ? न्याय॒विनि° वि० पर० २९ पू* 1 स्या° रला° प्र“ ६६ 1 ११-स्य प्रा~ 
भा । १२ “अभिधानो टेधाऽभिधीयते प्रयान भक्तश्च । » न्याय वा० प° १७७ ! १३ स्वपरम्रमितौ । 


स्वी० १३] ~ क 
हि अज्ञानविरोधिना ह वयाम्‌ तत्रास्य अपरेान्यवधानात्‌.। साकर्यस्य तु जानेन 
व्यवधानान्न तन्मुंख्यम्‌ ; ग्रो यत्र- अपरेण वयुवहितं नु वत्त युरयरूपतया साधक- 
तमव्यपदेदमहेति यथा धिन कुटारेण व्यवहितोऽयस्कयस्मरविरपमितो विज्ञानेन व्य- 
वहितं च परपरिकलिपतं सोयमिति 1 उपचारेण तस्रामाण्याभ्युपरमि तु न किच्िदनिष्टम्‌ ; 
मुख्यल्पतया हि सखपरभभितौ- साधकत्म॑स्य ज्ञानस्य उयाद्कलार्दस्यापि साधकतमलम्‌ , 
तस्माच प्रमाणलम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ अचरं वै प्राणाः › इत्यादिवत्‌ । व 

किच्च तर्म्रहणस्य प्रकपोऽ्ैः, प्रकषेश्च अपङ्र्टसन्यपेक्षः, अतो यावन्न थक्‌ साधकं 
साधकतरं वीऽवस्थितम्‌, न ताचस्साधकततमं वक्तुं शक्यते तदपेक्षत्वात्तस्य । सामग्री च 
अनेककरारकस्वभावा, अनेककारकसमुदाये च न कस्यचित्‌ स्वरूपातिशयः र॒क्यते वक्तुम्‌ , 
सवेपामभिप्रेतैकार्य प्रति व्यापाराऽविरेषात्‌ । कर्-कर्म-करणसननिधौ हि समुखयमानं प्रती- 
यते कार्यम्‌, तद्भवे चानुत्यमानं तत्कथं कस्यचिदतिशयो निर्देष्टं "शंक्यते १ निःरोषनिव- 
शायां च अपेक्षणीयस्यामावात्‌ कथं साधकतमम्‌ ? सकटकारककरपरूपा किल साममी, 
तस्याः किमेकं" साधकतमम्‌ १ अपेक्षणीयसद्धावे वौ न तदरप॑ती अस्याः स्यात्‌। =. 

किथ्व इदं साधकतमं विवक्षातः कस्यचिसस्यात्‌, सन्निपध्य कायंजननात्‌, सहसा 
कार्योखादनाद्रा तत्र यद्यपि अनेककारकजन्यं कायम्‌ तथापि विवक्षातः कारकाणां प्रवृत्तिः, 
इति कस्यचिदेव साधकतमलं विवक्ष्यते" इति चेत्‌; नघु विवक्षा पुरुषेच्छा, नचासति वैल- 
क्ष्ये तन्निवन्धनौः वस्तुव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ 'सँनिपत्यका्य॑जननम्‌ , तदपि 
ज्ञाने कक्तव्ये सर्वेपामिन्द्ियमनोऽथौदीनां तुल्यम्‌, कस्यचिदपि असक्निपत्यजनकत्वाभावात्‌, 
दतरेतरसंसगं सल्येवास्योप्पत्तेः। 

नापि संदसेव कार्योलाद्कतं साधकतमलम्‌ , क्ण्यपि जस्य गतत्वात्‌ । सीमन्तिनी- 
समुदाये हि अदुूभुतरूपा सीमन्तिनी श्वटिप्यासमविपयं विज्ञान खादयति । 


० 
~" ---~------------------ --- ~~ ~ ~ 


९ ज्ञानस्य । २ साधकतमत्वं ¦ ३ “यदू यत्र अपरेण व्यवहेतम्‌.*?* प्रसेयक० घ्र० ३०1 
स्या° रला° प्र ६६ । श-गमे न~, व०, ज° | ५-तमज्ञाचस्य व० । ६ साकल्यस्यापि । 
७ प्रगहुणस्य-ज० ! ननु साधकरायपेक्षया साधकतमं भवति अतिरायनस्य एवं रूपत्वात्‌ तदर्थत्वाच् 
तममरत्ययस्य । तत. किमिदानी साधकादिकं यदपेक्ष्य स्यात्‌. ! = न्यायवि० वि० पृण २९ पू* 1 
.८~चाव -भां ° \ ९ अथंपरिच्छित्तिलक्षण 1 १० राक्येत्‌ भां । १ १-पेद्य-व०, ज० । १२्‌-वां 
तदूपा स्यात्‌-भा० । १२ साधकतमरूपता । १४-ते चेत्‌ -व०, ज०, भा० । १५ वैलक्ष्य 
आ । १६- नान्य -भा० । १७ ^“ सन्नपत्यजनकतवम्‌ अतिशय इतिचे्; आराहुपक्ारकाणामपि 


 -कारकसाकल्य्ादः , ` 


| 








करिक्त्वाऽनपायात्‌ ।! ज्ञाने च जन्ये किमसज्िषत्यजनकम्‌ ए सवेपामिन्दरियमनोऽथादीनाम्‌ इतरेतरसंसगेः 


सति ज्ञान निए प ॥ 3 न्या $ ध ८ वि कार्योव्पादकतवं ॐ 
1 ति३ ४ पतेः + ॥ यम॑" धृ" १६। १८ सहैव तं कसेण्यस्य-भां० । न्य्‌ 
¶ कन जननमतिायः ; सऽपि कस्यानिद्वस्याया परगस्येव वमंणोऽपि शाक्यते वक्तुम्‌ 1" एषः 


११ 


१५ 


३६ ठघीयखयाटंकारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [| १ प्रत्यक्षपरि 


१७ 


` यदप्युत्त॑मू- न द्येकदेरस्य दीपादेः करणता? इत्यादि ; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; प्रतीतिवा- 
धितत्वात्‌ । न हि कथिस्छोकिकः परीक्षको वा सामभ्याः करणववं प्रतिपद्यते, “सामग्या 
पश्यामः? इति तस्याः करणविभक्तयां निर्देराप्रसन्ञात्‌। न चैवं कश्चिदपि निर्दिदाति "दीपेन 
पश्यामः, चष्चुषा निरीक्षामरे ' इति तदेकदेशानामेव तन्निरदशम्रतीतेः । किञ्च, करणमिति योऽयं 
व्यपदेशः स कवेकमपिक्षः, कत्र कारये व्यापायमाणस्य कारकविशेषस्य करणलप्रतीतेः कुटा- 
रादिवत्‌। 
सामम्याश्च करणत्वे कटक्म॑णी तदन्तर्मते, ततोऽ्थान्तरभूते वा स्याताम्‌ ¶ प्रथमपतते 
सामग्रीस्ररूपादभिन्नत्वात्‌ तरस्वरूपवत्‌ लंयोः करणतैवोपपन्ना । र्नच करणरूपताया- 
सपि अनयोः क्वरकमंरूमता युक्ता परसरवियेधात्‌ । करवत हि ज्ञानचिरकाषप्रयताधारतेष्यते, 
निवस्यलरादिधर्मयोगिलवं कमेवम्‌, करणत्वं तु साधकतमलम्‌ इत्येषां कथमेकत्र संभवः ? 
विषर्याभावे च निराखम्बनाः सवा. संविदः प्रसज्यन्ते, चक्षुरादिवत्‌ आलम्बनक्रारकस्य प्रमा- 
णान्तःपातिलखात्‌। कंश्चेशनी सामग्या प्रमेयं प्रमिमीते ? प्रमातुरपि अस्यामेवान्तर्छीनल्वात्‌। 
दवितीयपक्षोऽप्ययुक्त.; सकलकरारकव्यतिरेकेगाथौन्तरमूतयो. क्कममगोरभावात्‌ ;, भावे वा न 
कारकसाकस्यम्‌। कार्योयत्तौ हि यावतासुयोगः ते सक्रशब्दवाच्याः कतु कर्मगोश्च उरतिरेके 
कथं परिशिष्टानां सकर्त्वम्‌ ! 
यचान्यदुक्तंम्‌-' साकस्यान्तगंतक।(रकपेक्चथेवास्य करणत्वोपपत्ते, इत्यादि; तदप्यसाम्प्र- 
तमू ; "यतः पृथगवस्थपिक्ञानि कारकाणि कमादिभावं मजन्ते, समुदायावस्थपेक्षाणि तु करण- 
भावं । तथा च यदै कपरादिता न तदू करणता, यद्‌। तु "सै, न तद्‌। क्मादिवा इति नैक- 
मपि रूपं ठ्यवतिष्ठेत अन्योन्यपिक्षस्वात्‌, कमीदिरूपं हि करणस्वर्पपिक्च "तं कर्मादपेक्षमिति । 








मितरकारककदम्बसननिधाने सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तदन न सम्पद्यते, आगतमात्रायामेव तस्या 
भवति इति तदपि कर्मकारकम्‌ अतिशययोगित्वात्‌ करण स्यात्‌ । „> न्यायम० प्रू १३। 

१ प्र° ३३ प० ११।२८५न च लोकोऽपि सामभ््या करणभावमनुमन्यते तस्या करणविभक्तिम- 
अज्ञान । नहि एव वक्तारो भवन्ति लोकिका. “ सामग्या परयाम › इति, किन्तु ˆ दीपेन पदयाम चक्षुषा 
निरीक्षामहे " इत्याचक्षते । ?› न्यायमं° प्र १६३ 1 ^“ खोकिकाना तु कथमसौ भविष्यति, न हि ते सामभ्या 
नामापि जानते स्या० रला० ० ६ । २ कतक्मणो । ४ “न चैतेष। कर्तकर्मरूपाणामपि करणत्वं 
परस्परविरोधात्‌ -प्रमेयक० प्रण ३ उ०। सन्मति द° प° ४७३ । ५ ““ज्ञानचिकीीप्रयलयोगितवं 
कर्तृत्वम्‌ । ° न्यायमं° ° २०२ 1 ६ ^ निरालम्बनाश्च इदानी सवप्रमितयो भवेयु आरम्बनक्रारकस्य 
चक्षुरादिवत्‌ प्रमाणान्त.पातित्वत्‌ 1 न्यायमं० प्र° १३।७ “कश्च सामग्या प्रमेय प्रमिमीते 2 प्रमा- 
ताऽपि तस्यामेव लीनः ! 2 म्यायमण० पर० १३। ८ सामग्यमेव । ९ प्र०३३पं०२०। १० “अथच 
तानि धरथगवस्थितानि कमोदिभावं भजन्ते, अथ च तान्येव समुदितानि करणीमवन्ति इति कोऽयं नय. १ 
न्यायसं° णू° १४! ११-यथा-भा० । १२--तथा-~-गा० । १३ करणता 1 १४ करणस्वूपम्‌ । 
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किच्च सामग्रीजनने व्याप्ताः कमादयः, तेऽस्य कारणतेन प्रतीयन्ते सौ च प्रमिति- 
लश्चणे फटे करण्येन, अतश्च फलं प्रति सा एकैव व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे व्याप्रत- 
कर्ृकर्मभ्यामर्तिशयं प्रतिपद्येत १ अपि चः साम्रीजनने व्याभ्रियसाण आत्मा यदा सामप्री- 
करतां अ्रतिप्यते तदा फङविपये कस्य कठलम्‌ आमन: सामम्रीजनने व्यापारात्‌ १ नच 
आसा आत्मानं सामनूया मध्य प्रक्षिप्य सामग्री जनयन्‌ पन्चात्तामेव करणत्वेन व्यापास्यन्‌ 
कलठतामलुभवति एईलह्पस्यैवंविधानेकव्यापारविरोधात्‌, निलैकसूपे वस्तुनि काय॑कारिवा- 
मुपपत्तेश । 

किञ्च, समघ्रा एव सामम्री, समभ्राणां धर्मो बा १ तत्रा्यपत्ते सर्वेषां फं प्रति अन्वयव्य- 
तिरेकाटुनिधानान्‌ ‹ कस्य करणता › इति न विदयः । करणं दि साधकतमम्‌ तमार्थ् प्रकषेः 
कार्यं प्रति अग्यवधतेन व्यापारः, स चेत्‌ स्वेषां तुल्यस्तदा कथं कस्यचिदेव करणलं 
सिद्धयेत्‌ १ अर्थं तेषा धर्मः; स मि नित्यः, अनिध्यौ वा स्यात्‌ ¶ न तावन्निध्यः, कादाचिक- 
सात्‌ सुखादिवत्‌ । जथानिखः; कुतो जायेत तत एव, अन्यतो वा १ न तावद्न्यतः ; अनभ्यु- 
परमात्‌ । तत एवचेत्‌ ; तर्हि अयमर्थः सम्पन्तः-समम्रास्तावत्‌ सामप्रीटक्षण कार्यं जनयन्ति, 
सा च फम्‌, तदा तस्या एकात्‌ कि पप्य साधकतमलं स्यात्‌ ! 

किञ्च, समय्ाणां भावः सामपरी, मवशभ्देन च तेष” सत्ता, खरूपमात्रप्‌, समुदायः } 
सम्बन्धः, ज्ञानजनकलं वाऽभिधोयेतं' प्रकारन्तरासं मनात्‌ ! तत्रायविकद्पद्वये अतिप्रसङ्गः ; 
` वयस्तावस्थायामपि तरसत्ताय( स्वरूपमातच्रष्य च सद्धवतः प्रामण्यम्रसङ्गत्‌। समुदायोऽपि एका- 
भिप्रायतालक्षणः, एकदेशे मिदंनघ्वमावो वा १ तत्रायपक्षोऽनुपपन्तः ; विषवेन्दियादेः निरभिप्राय- 
सवत्‌ | द्ितीयपकषोप्ययुक्तः; चन्द्राऽकौदिविषयस्य इन्दियादेश्च एकदेशे मिछनाऽसं मवात्‌। सम्बन्व- 
पश्चोऽपि अनेनैव प्रलयाख्प्रात. ; चन्द्रदेश्ञ्चु दिना सम्बन्वाऽसावत्‌ व । 
तदुभरप्य फरिवच्वघरे प्रसाधयिष्यामः । अथ ज्ञानजनकलं भावशब्देनाभिधीयते; तर्हि व 
मेयथोरपि प्रमाणलभ्रसङ्गः तजनकखाऽविशेषात्‌ › तथाच प्रतीतिसिद्धतंदयवस्थाविरोपः स्यत्‌ । 
न च तज्नकलाऽविरेपेऽपि स्वेच्छावशात्‌ कचिदेव प्रमात्रादिव्यवस्था युक्त; स्वस्य सेकस 
सिद्धिपरसङ्गात्‌ इच्छायाः सेतर निरङ्ुशलात्‌ । 
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१ ^“ एवं च साकल्यलक्षणवर्मस्य जनने व्यता कत्रीदय. तस्मिन्‌ कतंसवेन प्रतीयन्ते, स च भरमि- 
तिलक्ष फले करणत्वेन?" 'स्या० रला° प्रु ६८ । २ तस्यां व, ज० । ३ सामग्री । ¢ करणत्व- 
१ "का ६ एकरूप च०, ज० । ७ कारश्नणाम्‌ । ८ ^ यतः तेषां स 
धम. मि निव्य.> जव।ऽनित्य 2... स्या रला° प्र ६८ । ९ ^ सामग्या कलान्‌. अतिरिक्तसाध- 
कान्तरानुपलम्मात्‌ क्रिमेक्षमस्या अतिशयं ब्रूम. 1 ° न्यायमं° प° १३! १० “ तच इह सत्ता, स्वङ्- 
पात्रम्‌ , समुदाय. सस्बन्व.° ज्ञ(नजनस्तं वा व्धा्रेषेत पश्न्तराऽमावात्‌"'" ` स्यार रल्ला० परु» ६९ | 
११-धोयते आ०, भा० । १२ मोलन-मा०, च०, ज० । १३ प्रमातृप्रमेयग्यवस्था । 
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किञ्च, आस्मादयो भावाः नित्यैकरूपास्तज्ननखभावा. सन्तः तत्ननयन्ति, अतजननघ्व- 
भावा वा ? न तावदतल्ननस्वभावाः ; सवस्मात्‌ स्व॑स्योसत्तिप्रसङ्खात्‌ । अथ तजननख- 
भावा"; किन्न सवेदा ते तज नयन्ति नित्यौ नां सवेदा तज्ञननस्वमावानां तेषां सद। सत्त्वात्‌ ! 
एकप्रमाणोखत्तिसमये सकंरुतदुत्पायप्रमाणोखत्तिमसद्घश्च । यदा हि यज्जनकमस्ति तत्‌ तदो 
सत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा तरकाङामिमतं प्रमाणम्‌; अस्ति च पूर्वात्तरकारभाविनां निखिर- 
प्रमाणानां तदा नित्याभिमतमात्मादिकौरणमिति । तत्सद्वावेऽप्येषामनुखत्तौ न कदाचिदप्यत- 
स्तदुखत्तिः इ्यखिं जगत्‌ प्रमाणविकखमापयेतं । ततकरणसम्ये सत्यप्यातमादिकारणेऽ 
भवतां स्वयमेव पश्चाद्ववतां तत्कायंता च कथमेषामुपपयते ¢ य॑द्‌ यस्मिन्‌ समये सत्यपि 
नोख्यते स्वयमेव पर्चायथाकालमुखयते न तत्‌ त्का्ेम्‌ यथा सत्यपि छुम्भकरेऽतुखद्यमान, 
पटः, नोखद्यते च आत्मादौ तक्रणसमथे सत्यप्यखिलप्रमाणानीति । य॑त्र यदा यथा यत्‌ 
प्रमाणञुलिससुः तत्न तदा तथा आत्मादेस्तछरणसमर्थत्वान्नैकदा सकलठ्प्रमाणोसन्ति; इत्यप्य- 
समीक्षितामिधानम्‌ ; स्वभावभूतसामयथ्यैभेदमन्तरेण कार्यस्य काठादिभेदालुपपतचतेः । यस्य 
स्वभावभूतसामभ्यमेदो नास्ति नासौ कालादिभिन्नकायेकारी यथा निरंशः सौगतपरिकरिपतः 
क्षण", नास्ति च स्वमावभूतसामध्येभेदो नियैकस्वभावाभिमतस्यस्मदेरिति । स्वभावभूतसा- 
मथ्यामेदेऽपि कायमेदाम्युपगमे च पार्थिवपरमाण्वादिकारणमेद्परिकलयनं व्यथंम्‌+ एकमेव 
नित्यैकस्वभाव परमन्रह्मादिकारणं प्रथिव्या्नेकायंकारि परिकल्प्यताम्‌। कारणजातिभेदमन्तरेण 
कार्यभेर्दीऽसंभवे शक्तिभेदोऽप्यस्तु, तरमन्तरेणापि तंदंसंभवात्‌ । 

किच्च, संकंटेभ्यः साकल्यं भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्वात्‌ ? भि्नञ्चेत्‌ ; किमिति प्रथक्‌ 
घटादिवन्नोपलमभ्यते'" ? किच्च; भिन्नं सत्‌ तत्तत्र सम्बद्धम्‌ , असम्बद्धं वा १ असम्बद्ध 
चेत्‌; कथं तद्धमं १ यदू यन्न न सम्बद्धयते न तत्‌ तद्धमेः यथा सदयेऽसम्बद्धो विन्ध्यो न 
तद्धर्मः, कारकेष्वसम्बद्धलच तरपाकस्यमिति । सम्बद्धन्चेत्‌ कि समवायेन, सयोगेन, विशेप- 
णभावेन वा १ न तावत्समवायेन; अस्याऽसिद्धे , तदसिद्धिश पद्पदधंपरीक्षायां निराकरिष्य- 
माणलास्सिद्धा । नापि संयोगेन, अस्य गुणत्वेन द्रवयेष्वेव संभवात्‌, साकल्यस्य चाऽदरन्यलात्‌। 
` <नित्याना तजननस्वभावतवे सर्वदा तदुत्पत्तिप्रसक्ति; ”° म्रमेयक प° ३ उ० ! सन्मति° 
दी° पु ४५३1२ समन्तादुखाद्य-ज° । ३-करणमिति ० । ४-दते आ० । ५ यश्च व° 
ज० । £ “यदा यत्र यथा यद्धवति ˆ "यथा च कारणजात्तिभेदमन्तरेण कार्यभेदो नोपपयते तथा तच्छक्ति- 
सेदमन्तरेणपि 1” प्रमेयक धर ३। सन्मति टी° एर° »७३। ७ प्रन्रह्म-भा० | <-मेदसं- 
भवे च, ज° । ९-भवे कारणजातिभेदाभ्युपगमे शक्ति आ० । १० कारणराक्तिमेदमन्तरेणापि । 
९१ कार्यभेदाऽसं भवात्‌ । १२ ““ तथापि सकठेभ्य क्िमेतदूमिन्नममिन्नं वा `" । स्या० रला० प्रु० ७० । 
१३ “ननु समगेभ्य समत्र भिन्ना चेत्‌ कथन्ेपलम्यते । ” न्यायमं० पर १४। १४-भ्येत ब०, 
जंऽ 1 १५-त्‌ कथं स~भा० 








खयी° ।३ | कारकसाकस्यवादः 


नापि वि्तेपणमावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धं वस्तुनि विशेषणभावस्यैवासंसवात्‌ । अस्तु वा केन- 
चितत्ततरैव सम्बद्धम्‌ ; तथापि युगपत्‌ सकछकारकेषु सम्बद्धयते, करमेण वा ? युगपत्‌; किमेकं 
सत, अनेकं वा १ यदेकम्‌ ; सामंन्यादिरूपताघ्रसङ्गः, तद्रुपता च सामान्यादिदोपेणं दुष्ट 
घाव श्रेयसी । जयनेकम्‌ ‡ तर्दि यावन्ति कारकाणि तावद्धा तेद्‌ भिद्येत । अथ करमेण तदं सक- 
लकारकथर्मता साकल्यस्य न स्यात्‌; यदैव हि तस्थैकेन सम्बन्धो, न तदैवान्येनेति । अर्था- 
भिन्तं तत तेभ्यः; त तान्येव न साकस्यंम्‌ , तदा करणरूपतैव वाऽशेषकारकाणां स्यात्‌, सापि 
वा न स्यात कर्ुकमीपिक्षलरात्तं स्याः, तं 'योश्वेथमसंभवात्‌, तथा च कस्य प्रमाणता स्यात्‌ ! 
ततः कारकसाक्यस्य सल्पेण विचायमाणस्यानुपपत्तेनं प्रामाण्यम्‌ । यत्‌ खरूपेण विचाय- 
माणं नोपपदयते न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गरनन्दावरम; स्वरूपण विचायेमाणं नोपपदयते च पर- 
परिकस्ितं कारकसाकस्यमिति । उपपद्यतां वा तत्‌ ; तथापि न सुख्यतः प्रमाणम्‌ , अज्ञानरूम- 
स्यास्य उपचारादन्यत्र प्रामाण्यानुपपत्तेः । न च खिङ्ग-रब्दादिना व्यभिचारः ; तस्यापि उपचा- 
रादेव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 


किच्च, निर्विकसकप्रभित्यपेक्षया सन्निकष॑स्य कारकसाकस्यस्य वा प्रमाजनकलेन प्रामाण्यं 
स्यात्‌, सविकल्पकम्रमिव्यपेक्षया वा ? तत्रा्यपक्षोऽनुपपन्नः; संसायादिहेतुनिर्विकस्पकदशन- 
जनकस्यापि सन्निकपादेः प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न च तत्रास्य त जनकं नास्तीव्यभिधातन्यम्‌ ; 
संशायादेः प्रव्यक्षाभासलराभावप्रसङ्गात्‌ । दितीयविकसपोप्ययुक्तः ; सविकत्पकप्रमोपत्ती सन्नि- 
कषादेनिर्विकस्पकन्नानेन व्यवधानतः साधकततमलानुपपत्तेः। यस्य यंटुसत्तौ अपरेण व्यवधानं 
न तस्य तदुसत्तौ साधकतमत्म्‌ यथा धिदिक्रियोचयत्तौ कुठारेण व्यवदितस्यायस्कारस्य, 
उ्यवधालच्च निर्विकल्पकेन सविकरपरक्रमोयत्तौ सन्निकषादेरिति । अतोऽक्नानरूपस्य सन्नि- 
कषौदेनं मुख्यतः कथमपि प्रामाण्यसुपपदयते । 





१ “अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धं तत्‌ तेषु, तथापि युगपत्‌ सकल सम्वद्यते कमेण 


वा? `` ˆ” स्या रलाकर० धरण ५१1 २ चिन्तत्रे-्०, ज ° । तत्‌-साकल्यम्‌ , तत्रैव-कारफेषु ! 
३ ^“ सम्बन्धेऽपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोपदुणटसामान्यादिरूपतापत्ति | प्रमेयक० 
प्० 2 2० 


० 1 £ ^“ वहुत्वसंख्यातच्टृथक्रत्वसंयोगविभागसामान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्तिः तस्य । ? 
सन्मति" ° प° ४५७३ 1 ५, एकस्वभावेन स्वभावभेदेन च दत्तौ सामान्यत्वाऽनवस्थादय ! ६ श्रेयसे 
भा । ७ साक्ल्यम्‌ । ८ अभेदे तु सवं कारकाणि करणीभूतान्येव इति कर्तैकर्मन्यवदारोच्छेदयसङ्गः 1" 
न्यायम० प° १४1 ९्-स्यं कृरण~-ज०, भा० 1 १० करणरूपताया-। ११ करतुकर्मणोश् | 
१२ सगयादौ । १३ सन्निकदि; । १४ नि्िकल्पकजनकलवं 1 १५ यदुपपत्तौ च०, ज०, आ० । 
१६-कोसत्तौ च०,ज०, भा० । १८-न्‌ स्वस्प-सा० 1 


३९, 


१५ 


१५ 


1.1 


१० 


° इन्दरियवृत्ति प्रमाणम्‌ › 


रघीयख्रयारुंकारे न्यायज्खघुदचन्दर [ १ प्रलय्षपरि० 


(ननु यय पि सन्निकपैस्य कारकसाकस्यस्य बाऽज्ञानरूपस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते; तथापि न 
ज्ञानमेव प्रमाणं सिद्धयति, इन्द्रियवृत्तेः अथंप्रमितौ साधकतमतेन 
प्ामाण्योपपत्ते. । इन्द्रियाणां हि त्तिः विषयाकारपरिणतिः! न 
खलं तेषां प्रतिनियतरशब्दा्याकारपरिणतिन्यतिरेकेण प्रतिनियत- 
रब्दाद्यालोचनं घटते । अतो विषयसस्पकोत्‌ प्रथममिन्दरियाणां ताद्ूप्यापत्तिः इन्द्ियवृतति, 
तदनु बिपयाकारपरिणतेन्द्रियनृच्याछम्बना मनोवृत्तिः । अथ कस्मान्मनोवृत्तिः अक्षुदृत्यारम्बना 
न शब्दाय्याढम्बना ¢ इति चेत्‌; अबहिवृत्तितात्‌ , अन्यथा बाह्यन्द्रियकस्पनानयथेक्यं स्यात्‌ ॥ 
इत्यभिद्धानः साङ्ख्योऽप्येतेनैव प्रत्यौख्यातः । 

अन्चेतनस्वमावाया इन्द्रियवृत्तेरप्युपचारादन्यतोऽ्थम्रमितौ साधकतमत्वाजुपपत्तेः। का 
चेयमिन्द्रियत्तिः-विषयं प्रति तेषां गमनम्‌, आभिसख्यं बा स्यात्‌; आकारधारिलं बा † 
तत्रायपन्ताऽनुपपन्नः; विषयं प्रतीन्दरियाणां गमनस्य इन्द्रियाप्राप्यकारितप्रक्रमे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त, विषयं प्रत्याभिसुख्यस्य प्रगुणतापरपर्यायस्य अथपरिच्छितौ साध 
कतसज्ञानदेतुखाद्‌ उपचारत एव साधकतमल्रोपपत्तः । विषयाकारधारितं पुनरिन्दरियस्य अलु- 
पपन्तम्‌; प्रतीतिविरोधात्‌ । न खु दपंणादिवत्‌ तदाकारधारिलेन श्रोत्रादीन्द्रियं प्रत्यक्षतः 
प्रतीयते तेद्रत्त्रं विप्रतिपच्यमावप्रसङ्गात्‌ । न हि प्रत्यक्षप्रतिपन्तेऽे कथिदबाङ्ो विप्रति- 


इति साख्यमतनिरसनम्‌- 


१ ““ रूपादिषु पचानामालोचनमाच्रमिष्यते वृत्ति ॥ 2 साख्यका० २८ 1 ““बुद्धिरहङ्कारो मन चक्षु 
इत्येतानि चत्वारि युगपद रूपं परयन्ति अय स्थाणु अयं पुरुष इति एवमेषा युगपचतुष्टयस्य उत्ति 
कमलश्च-एव वुद्धयहङ्कारमनश्वक्चुषा कमरो वृत्तिर्या चक्षरूपं पश्यति, मन॒ सङ्कल्पयति, अहङ्कारोऽभि- 
मानयति वुद्धिरभ्यवस्यति |> साठरवर° प° ४५७ । ^“ इन्द्ियग्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ 
तद्विषया सामान्यविरोषात्मनोऽथस्य विंशेषावधारणप्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम्‌ | योगद० व्यासभा० 
पू० २७ । “° चैतन्यमेव बुद्धिदपंणम्रतिविम्वितं बुद्धित्त्या अथोाकारया तदाकारतामापययमानं फलम्‌ 1 
योगद्‌० तत्तववै° प° २९ । ““ अत्रेयं अ्क्रिया-इन्दियरणालिकया अ्थंसननिकर्पेण लिन्गज्ञानादिना वा 
आदौ बुद्धे अकारा वृत्ति जायतते ! 2 सा० प्र° भा० प° ४७ | “ विपयेश्चित्तसंयोगाद्‌ बुद्धीन्ध्रय- 
ग्रणालिकात्‌ ! म्रत्यकश्न साम्प्रतं जान विशेपस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारिका ! “प्रमाता चेतन 
ज॒द्ध॒म्रमाणं वृत्तिरेव च । प्रमाऽथौकारयृत्तीना चेतने प्रतिविम्बनम्‌ ॥ > योगवा० परु० ३० । बुद्धि 
किक चेगुण्यविकार , वैयण्यच अचेतनम्‌ , इत्यचेतनं केवलम्‌ इन्द्रियग्रणालिकया अथीकरेण परि- 
णमते* ˆ ** तेन योऽसौ नीलाकार परिणामो बुद्धे स ज्ञानलक्षणा ठृत्ति इत्युच्यते । न्यायवा० ता 
टी प° २३३] २ ्रोत्रादिद्त्ति प्रत्यक्ष यदि तैमिरिकादिपु। असङ्ग किंमतद्त्ति तद्िकारातु- 
कारिणी ॥ न्यायवि° प्रू° ३९३ । सिद्धिवि° टी० परु° ७१ पू० । “श्रोच्रादिवत्तिरध्यक्षम्‌ इत्यप्येतेन 
चिन्तितम्‌ । तस्या विचायंमाणाया विरोधश्च प्रमाणत ॥३६॥ ”° तत्त्वायश्छो° प्र° १८४७ । तत्त्वोप० प्र* | 
२-य प्रवृत्तिः भा० | £ “न हि स्फरिकसुकुरादिकमिव तदाकारधारित्वेन श्रवणादिकमिन्दियं मत्यक्षत्त. 
प्रतीयते "स्या रना प्र° ७२। ५ दप॑णादिवत्‌ । ६ प्रोादौ । 


टघी° १।३ 1] उन्द्रियवृत्तिवाद्‌ः 


पद्यते । नाप्यलुमानतः; तदविनाभाविनो छिश्गस्याऽसं भवात्‌ । न च प्रतिनियतार्थतिपत्तिरेव 
टिद्गमिस्यमिधातव्यम्‌ ; तस्याः सारूप्यंमन्तरेणाप्युपपत्तेः । तथो्पपत्तिश्वास्याः विज्ञाननिराका- 
रतासिद्ध्यवसरे प्रसाधयिष्यते । 


जस्तु वा काचित्‌ तदूवृत्तिः; तथाप्यसौ तेभ्यो सिन्ना; अभिन्ना वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्ना 
्रो्ादिमात्रमेव सा, तच्च सुपुप्रादावम्यस्तीति सुप्त-प्रवुद्धयोरविशेषप्रसङ्गात्‌ तदुल्यवहाराभावः 
सात्‌ । अथ भिन्ना; किमसौ त्र सम्बद्धा, असम्बद्धा वा १ यद्यसम्बद्धा; कथं श्रोत्रादेरिवं 
वृत्तिरिति व्यपदिश्येत ‰ यद्‌ यत्राऽसम्बद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सद्य विन्ध्यः, 
असम्बद्धा च श्रोचादिना वृत्तिरिति । अथ सम्बद्धा; कि समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा १ न तावत्‌ समवायेन ; अंस्याऽसिद्धसखरूपत्ात्‌ , तंदसिद्धस्वरूपता चापरे निराकरिष्यमाण- 
लात्‌ ( प्रसिद्धा )। तस्वरूपसिद्धौ वा नित्यन्यापिनोऽस्य श्रोत्रादेश्च तथाविधस्य सद्भावे 
८८ ग्रतिनियतदेना वृ्तिरभिव्य्येते ? [ ] इति दुष॑टम्‌ । नापि संयोगेन; तद्वत्ते 
्रग्यान्तरतालुपद्गात्‌ , न हि द्रन्याऽ्रन्ययोः संयोगो युक्तः; स्य गुणत्वेन द्रव्याश्रयलवात्‌ । 
तथा च इन्दरियधमताभ्युपगमो वरत्तरविसद्ध-यते । नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्ब- 
ऽथे सहयविन्ध्यादिवत्तस्यौऽसं भवात्‌ । तस्माद्‌” इन्द्रियरेर्विच(यंमाणाया सत्त्वाऽसंभवात्‌ 
कथम्‌ भनिपयाकारपरिणतेन्दरियव्ृच्याङम्बना मनोवृत्तिः ' इति सुघटं स्यात्‌ ? इन्द्रियदृततेर्विषया- 
कारपरिणतलानुपपत्तौ मनोव्रततेस्तदाङम्बनतवाुपपत्तेः । ततो वाह्याथीरस्बनेवासौ " युक्ता । न 
चेवं वाद्यन्दरियकल्पनानर्थक्यानुपङ्ः; मनस."त॑स्सपिक्षस्यैव 'अँथप्रवृत्तिप्रतीतेः,विज्ञानोयत्तौ तेषौ- 
` मन्योन्यं सहकारिभावात्‌ । न खलु बाहयेन्द्रियनिरपेक्षा मनसो विज्ञानोषत्तौ प्रवृत्तिः; अदृष्ट 
पूर्वऽप्यथं ततंस्तंटुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि सनोऽनपेक्षा वाहयन्दरियाणम्‌ः^; अन्यत्र गतचित्तस्या- 
प्यतो विज्ञानोदन्नि प्रसङ्गादिति । 


नयु सिकपकारकसाकस्येन्द्रियवर तीनाम्‌ उक्तदोपदुटतवान्मामूत्‌ प्रामाण्यम्‌ , *ज्ञाठन्या- 








१ विपयक्रारधारित्वमन्तरेण 1 २ सारूप्यमन्तरेणापि प्रतिनियताथंप्रतिपत्तिः । ३ “न च इन्दियेभ्यो- 





धर्त्व्यतिरिताऽग्यतिरिक्ता वा घटते" ">| प्रमेयक० पर ६ प०, स्या० रला० प्र० ७३।  श्रो्ादे- 
रिन्द्रियस्य वृत्तिः आ० ! ५ अस्य सि-मां० ! ६।तदपि सि-मा० । ७ प्मेयक० प्र" ६ पू० । 
८ संयोगस्य । ९ विचेपणयावस्य । १० ““ तस्मादित्थम्‌ इन््ियव्ृत्तेविचार्यमाणाया सत्त्वाऽसं भवात्‌ कथं 
विपयाक्रारपरिणनेन्धरियत्रच्यारम्बना मनेोघ्रत्ति इति सुधर स्यात्‌ । °> स्या० रला ° प्र ° ५३! ११ मनोव्रत्ति । 
१२ वायेन्तरयक्षपिक्षस्थैव 1 १३ वदिरथं । १४ इन्धियमनसाम्‌ 1 १५-न्योन्य सह-आ० । १६ 
मनन । {७ विजान । १८ “विजानोत्पत्तौ ग्रति ° इत्यन्वय । १९ वाद्येच्ियान्‌ । २० “ज्ञानं हि 
साम स्त्यान्मक्म्‌ , क्रिया च फलानुमेया, जातृव्यापारमन्तरेण फलाऽनिप्पत्ते 1 > न्यायमं० प्र० १७ । 
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खवीयसख्यारंकारे न्यायज्चमुद चन्द्र [ ९ भ्रत्यक्परि० 
पारस्य तु भविष्यति; तमन्तरेण अरथ॑प्रकाश्चताख्यफलाऽनिष्पत्तेः । 
न हि व्यापारमन्तरेण कार्यस्योयत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । कौरकस्य 
कारकत्रमपि क्रियावेशवसादेव उपपयते, (करोतीति कारकम्‌ 


लातूव्यापरप्रासासए्ययद्वे 
प्रामाकरस्य पुवेषत्त्‌ - 


इति व्युखतते , इतरथा हि तद्‌ वस्तुमाचं स्यान्न कारकम्‌, ^° क्रियां द्रव्ये कारकम्‌: [ 

] इत्यभिधानात्‌ । न च तन्मात्रं फलार्थिभिरुपादीयते, अभिप्रेतप्रयोजनप्रसाधकस्यैव 
तैरपादानात्‌ । त॑तो यथा कारकाणि तन्दुर-सलिखा-ऽनछ-स्थाल्यादीनि सिद्धस्वभावानि असि- 
द्स्वभाव पाक्लक्षणधालर्थं साधयितुं संसरव्यन्ते, संसृष्टानि च क्रियारुखादयन्ति, तथा 
आसेन्द्रियमनोऽथसम्प्रयोगे सति ज्तुव्यापारोऽथप्राकय्यहैतुरुपजायते अतोऽसौ प्रमाणम्‌ , जथै- 
प्राकन्यलक्षणे फले साघ्कत्तमलवात्‌, यद्पुनः प्रमाणं न भवति न तत्‌ तत्र साधकतमम्‌ यथा 
सन्निकपौदि, साधकतसश्च तद्छक्षणे फटे ज्ञाद्न्यापार इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यचावदुक्तम्‌-शल्नारव्यापारस्य प्रामाण्यं भविष्यति" इत्यादि; तदसमी 


पेतनस्वरूपस्य ज्तूव्यापा- चीनम्‌ ; यतोऽस्य प्रसिद्धसचाकस प्रामाण्यं मराण्येत, अप्रसिद्धसचा- 


९१५ 


कस्य वा ९ न ताबदग्रसिद्धसत्ताकसय; अतिप्रसङ्गात्‌ , असुमानविरो- 
धालुष्ाचच। तथाहि-यद्प्रसिद्धसत्ताकं न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दी- 
वरम्‌, अप्रसिद्धसत्ताकश्च प्रमाकरमतावुसारिभिरभिप्रेतो ज्ञाठृव्यापार इति । अथ प्रसिद्ध 
सत्ताकस्यास्य प्रामाण्यं प्ा््येत, ननु इतोऽस्य प्रसिद्धा सत्ता-सप्रक्रियोपवणैनमाघ्रात्‌ , 
प्रमाणतो वा ¶ प्रथमपक्ते सन्निकषोदेरपि वथा प्रसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यप्रसङ्धात्‌ तोऽ्रतिपक्षा 
मवयक्षसिद्धि. स्यात. ९ प्रमाणतोऽपि-भर््वक्षात.» अनुमानादेवा तत्सिद्धिः स्यात. १ यदि 


१ ““क्रियवेशवशाच कारक कारकं भवति, अपरथा हि तदु वस्तुस्वरूपमानच्रमेव स्यात्‌ न कारकम्‌ 1 


ततश्च न फएलार्थिमि उपादीयेतेति व्यवटारविग्रखोप 1 न्यायम० पु १७। "न द्रव्यमात्रं कारकंन 
क्रियामाच्रम्‌ 1 कि तर्हिं 2 करियासावनं क्रियाविरोपयुक्तं कारकम्‌ ! *” न्यायभा० एू° १०६ । र्-याचि- 


रस्य प्रापाष्यनिर - 





रिष्टं मा० । “चत्वारो दयर्थनया ह्येते ` इति कारिकाविवृतौ । ३ वस्तुमात्रम्‌ । ¢ “तस्माद्‌ यथादि कार- 
काणि तण्डुलसलिलाऽनलस्थाल्याटीनि सिद्धस्वभावानि साध्यं वात्व्थसेकं पाकठ्षणसुररीछरत्य संसृज्यन्ते, 
ससृष्टानि।च क्रियासुत्ादयन्ति, तथा आल्मेन्धियमनोऽथसनिकपे सति नानाख्यो व्यापार उपजायते 1? 
न्यायमं ° प° १७ 1 ५ “नतेन जन्मैव विषये बुद्धेव्यापार इष्यते । तदेव च प्रमारूप तद्रती करण 
धी ॥ ५६ ॥ जन्मैव अस्यक्रिया तदेव च अर्थग्रक्मगनफर्विगेपात्‌ प्रमा तद्योगाद्‌ धौः करणम्‌ । 
चगव्टात्‌ प्रमाणवोच्यते 1" मीमासाष्छो° प° १५१ 1 “वजथवा जानक्रियादारको य॒कर्तृभूतस्य आत्मन 
कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्पर सम्बन्धो व्याप्तृन्याप्बत्वलसण स मानसम्रत्यक्षावयतो विजान कल्पयति !> 
नानदी° ष्र० ००२1 £ ततोऽसौ मा 1 ७ स्वप्रकरियोपवर्णनमाच्ात्‌ ! ८ “तद्वि भ्रत्यक्षमलुमान- 
मन्यद्रा 2 यदि म्रत्यत्न तति स्वसंवेदन वल्यैन्दरियजं सन प्रमवं वा? प्रमेयक० पर ६ पू*। 


मन्भनि० ठ पृ० ०० 


टघी० १३ | ज्ातृव्यापारवादः 


प्रयक्नात्‌; तत्किम्‌ इन्दरियाथसंयोगजात्‌ › आत्पमनःसन्निकरषप्रभवात्‌ , स्वसंवेदनाद्रा १ तत्रा- 
यविकह्पोऽ्युक्त; चचुरादीन्दरियाणां स्वसम्बद्ध व्रहणयोभ्य चार्थे ज्ञानजनकतवाम्युपगसात्‌ । न 
च ा्यापारेण सह तेषी सम्वन्धः संमति; प्रतिनियत रूपादिभिरेषेषां सम्बन्धसंभवात्‌ 
अलयन्तपसेक्चत्तया तस्यं ब्रहणायोग्यलाच । अस्तु वा तस्य तैः सम्बन्धः, ग्रहणयोम्यता चः 
तथाप्यसौ च्चुरादिसदहायः सविपयविज्ञानसुखादयन्‌ अपरज्ञव्व्यापारसहछृत उत्पादयति, 
असहत वा ¶ प्रथमपन्ते, अनवस्थी-तद्व्यापारस्यापि अपरतद्व्यापारसापेक्षस्य सविपय- 
विन्नानोसादकलप्रसङ्गात्‌ । द्ितीयपक्षस्वलुपपन्नः; अपरर्तद्व्यापाराऽसह्ृतस्यास्यं कमभूतस्य 
सखविषयविज्नानजनकलालुपपत्तेः । तथादहि~ज्ञाठ्ञ्यापारः स्वविषयं विज्ञानमपरज्ञातृव्यापा- 
रसदन एवोसादयति, कर्मतया खविपयविज्ञानोसादकलवात्‌ घटादिवत्‌ । तथामूतस्याप्यस्य 
^तंदसहछरतस्य तजनक्रखे घटादेरपि 'तंन्निरपेक्षस्यैव स्वविषयविज्ञानजनकलप्रसङ्गाद्‌ अर ज्ञात्‌- 
ठय्ापारपरिकससनया । एतेन ह्वितीयपक्षोप्यपास्त.; प्रतिपादितदोषाणां तत्राप्यनुषद्गाऽविशे- 
पात्‌। न च प्रहणाऽयोग्ये वस्तुनि आस्ममनःसन्निकप॑प्रभवं प्रवयक्षं प्रवर्तितुसुत्सहते, त्योग्य 
एव सुखादावस्य प्रदत्तिप्रतीतेः । भवस्कल्पितयोः निव्यनिरंशस्वभावयोः व्यापकाऽणुरूपयोः 
आत्ममनसोः प्रमाणतोऽप्रसिद्धेध । तदप्रसिद्धिश्च षद्पदाथपरीक्षायां जस-मनोद्रव्यपरी- 
्षावसरे प्रपथ्चतः प्रतिपादयिष्यामः । नापि स्वसंवेदनात्तस्सिद्धिः; अनभ्युपगमात्‌, अत्यन्त- 


(~ 


परोन्ते तस्मिन्‌ स्वसंवेदनवियोधाच । तन्न प्रव्यक्षन्ज्ञावृव्यापारसिद्धिः । 

नाप्युमानात्‌ ; ^ ज्ञाततम्बन्धस्यैकदेदचदरधनादतानेकृषटेऽयै वुँदधिः  [ शावस्मा० 
९।१।५ प्र" ३६ | इयेवं रूपल्वात्तस्य । ` संस्बन्धप्रतिपत्तिश्च प्ररयक्षतः, अनुमानाद्वा स्यात्‌ १ न 
तावस्मतयक्षृतः ; ज्ञाठृतयापारस्य अस्यन्तपरोक्षतयाभ्युपगमे अथप्राकघ्यलक्षणहेतोः तत्सम्बद्ध- 
त्वेन प्रसयक्षतः प्रततिपत्तरनुपपत्तेः, उभयस्वरूपग्रहणे हि ‹ इदमनेन सम्बद्धम्‌ इति सम्बन्ध- 
प्रतीतियु्॑त अग्निधूमबत्‌ 1 नाप्यनुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्धात्‌ -तदपि ह्यदुमानं निधित- 
परतिवन्धाद्धेतोरुसदयते तसरतिवन्धनिश्चयश्च अलुमानान्तरादिति । प्रथमाजनमानात्तजिश्चये च 
इतरेतराश्रयः । एतेन अथोपत्तितोऽपि ज्ञाकृव्यापारसिद्धिः प्रयुक्ता ; 'तंदुल्यापकस्याप्यर्थस्य 
| साध्यसस्बन्धसिद्धावेव गमकलोपपत्तेः, नान्यथा अतिप्रसङ्गात , तत्सिद्धौ चोक्तदोषानुषङ्गः । 


१-श्षात्‌ किम्‌ भां० 1 २-संप्रयोगात्‌ आ" । ३-दधे ्वयक्ष्रहण-व० । ४ इन्दियाणाम्‌ । ५ 
जातरन्यापारस्य । ह जाततृव्यापार । ७ “अथ कारकनिवत्यौ क्रिया, साऽपीदानी कार्यत्वात्‌ सन्यापार- 
फारकका्य। भवेदू इत्यनवस्था 1" न्यायमं ० प्रु १८ 1 ८ अपरजञाृव्यापार । ९ जञातृन्यापारस्य । 
१० कमेतया स्वविपयविज्ञानोत्पादकस्य ! ११ ज्ञातृन्यापाराऽसदृछृतस्य । १२ ज्ञातृव्यापारनिरयक्षस्थैव । 
१९ “अनुमानं ्ञातसम्बन्यस्थैक्देलददा नाद्‌ एकदेशान्तरेऽसचिष्ेऽय बुद्धिः । ” शावरभार प° ३६ । 
९८ “स च सम्बन्धः किसन्वयनिश्वयहारेण प्रतीयते, व्यतिरेकनिथयदरिण वा १ प्रथमपक्षे क्रि प्रत्यक्षेण, 
सनुमनिन चा तक्निधयः १ प्रमेचङ० पू० ६ उ०, सन्मति ठो< प्र २६। १५ अधौपद्युतेथापक । 


५३ 
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टघीयसखरयाटंकारे न्यायङ्कुमुद चन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि० 


किध्ये, जसौ ्ादृव्यापारः कारकजन्यः, तदजन्यो वा ¢ न तावत्तदजन्य. ; तथाहि- 
सानरत्यापासे न कारकाऽजन्य , व्यापारत्वात्‌ पाचकादिव्यापारवत्‌ । किच्च, असौ तदजन्य. 
संन. भावरूप , अभावरूपो वा स्वात्‌ १ अभावरुपतरे अर्थप्रकारानलक्षणफलजनकलविरोध । 
अविरोध वा फटार्थिन कारकान्वेपणमफलमेवे स्यात्‌ ; विश्वमदरिद्र च्च म्यात्‌ कारणाऽमावा- 
दवाऽखिलगप्राणिनामभिमतफटसिद्धे. । अथ भावरूप ; तत्रापि किमसौ नित्यः, अनित्यो वा !? 
निरये स्वन्य सर्वपदार्थप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ प्रदीपादिकारकान्वेपणवेयथ्येम्‌ , अन्ध-सुप्तादिव्य- 
वहारोच्छेगादपद्नन्च स्यात्‌ । अथाऽनित्य ; तदयुक्तम्‌ ; भावस्वभावस्य अजन्यात्मनोऽ॑स्य अ- 
नित्यसविगेोवात्‌। चो भावस्वभावोऽजन्यार्था नाऽसौ अनित्यः यथाऽऽका्चादिः) तथामूत- 
श्राय ्ाद्रव्यापार इति । अस्तु वा अनित्य; तथाप्यसौ-काछन्तरस्थायी, क्षणिको वा ? प्रथ- 
मपत्ते “क्षणिका हि ता न काठान्तरमवातििते [ ] इति वचो विरुद्धयते । 
दवितीयपन्ने तु क्षणादृध्वेम्‌ अथप्रतिमासामावग्रसङ्गाद्‌ अन्धमूकं जगल्स्यात्‌ । प्रतिक्षणसपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तदवस्थ सुप्रायभवदोपातुपज्गः, कारकाऽजन्यस्यास्य देश फरुस्वभवम्रतिनि- 
यमाऽयोगात्‌ । 

अथ कारकजन्योऽसौ, अस्पेतत्‌; तथापि क्रियारूप, अक्रियारूपो वा स्यात्‌? यदि 
क्रियारूप"; तरासौ क्रिया परिखन्दस्वभाव।, अपरिरमन्दस्वभावा वा स्यात्‌ १ तत्रा्यविकसपो- 
ऽपयल ; व्यापकरलेनाऽऽतमनः त्थीभूतक्रियाश्रयतवानुपपत्तेः । यद्‌ व्यापक न तत्‌ परिसन्द- 
स्वभावक्रियाश्रय यथा आकायादि.) व्यापक्रब्य भवन्मते आस्मेति। यदि वा, परिखन्द्‌- 
स्वभावा क्रियौ व्यापकद्रव्यवृत्तिन भवति यथा ध्वजादिक्रिया, परिखन्दस्वमावा च जावृव्या- 
पार्रक्नणा क्रियेति । तथा च तदूज्यापारस्य लातुरन्यत्राधितल्वप्रसङ्ञात्‌ कथं जाचरव्यापार- 
रूपता प्रमाणता वा स्यात्‌ १ ध्वजादयाश्रितस्योद्क्ेपणादिव्यापारस्यापि रसस्ते । द्वितीय- 
चिकरल्पेऽपि अपरिसपन्द-परिखन्दाभावः, वस्त्वन्तरं वा ¶ यदि परिसन्दाभाव; तद्‌ाऽस्य फट- 
अनकलालुपपत्तिः अभावस्य कायकारित्रविरोधात्‌, यथा चाऽस्य त्रित्वं विरुद्धयते तथा 
अभाव्रपरीकनापरसतात्रे सप्रपच्चं मपच्चयिष्यते । वस्तनन्तरमपि रि चिद्रपम्‌+ अचिद्रपं वा ९ 
चिद्रूपमपि-कि धर्मी, धर्मो वा ? चदि धर्मी, तदासौ प्रमाणं न स्याद्‌ आस्मवत्‌ । धर्मोऽपि 

१ “८जिगानी जानृव्यापार कार$र्जन्योऽजन्यो वा 2५५ प्रनेयक° प्र ८ पू०, चन्मति० य° पण 
२1 २ ज्ञातुर्व्या- व०, ज 1 ३ सद्‌ भाव्ह-आ!०, व, ज० 1 “चयजन्य तदाऽसौ अभाव- 
स्प भायत्पेःवा 2 प्रनेयक० परु° «= पृ०, सन्मति० ठा° प्रु° २५1 ¢ ^“तच्र यदि नित्या, तरि 


मयम वस्तुने वियायोयान्‌ फटमनेःपनिग्रनम °> न्यायम ए° १८।५ जवरभाप्पर त (प्र ३२) 
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८ न्र्यासा त्यापक्-भात, ज०, भा ८ जातृव्यापारना। ९ जडं वां वर, जर, भार। 


छ्घी० १।३ | ज्ञाठव्यापारबादः 


किमात्मनो भिन्नः, अभिन्नो बा ? यद्यभिन्नः; तदा (आस्मैवं " इति प्रमाणतानुपपत्तिः। भेदे 
तु असम्बन्धात्‌ तस्येति उ्यपदेशायुपपत्तिः । तस्कायघ्वात्‌ ‹ तस्य इति व्यपदेशे, तस्य 
तक्ारिवं किं व्यापासन्तरेण, अन्यथा वा ‰ यदि व्यापारान्तरेण; अनवस्था । अथ अन्यंथा; 
तन्न; निव्यापारस्य कायंकारिखामभ्युपगमे व्यापारकसपनानथ॑क्यप्रसङ्गात्‌ । अँचिद्रपनपि 
वस्खन्तरम्‌-घर्मी, धर्मो वा स्यात्‌ १ यदि धर्मी; रोछवन्न प्रमाणं स्यात्‌ । अथ घसः; कस्य ! 
आसनः, अन्यस्य वा १ यद्यन्यस्य; न प्रमाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌। अथ आसनः; तन्न; अज- 
उ्यास्यं जडरधंमलविरोधात्‌। तन्न क्रियारूपो व्यापारो घटते। अक्रि्यारूपोऽप्यसौ कि 
बोधरूपः, अबोधरूपो वा १ बोधरूपव्े अस्यन्तपसोक्षत्वविरोधः, तथभूतस्य बोधरूपतालुप- 
पत्तेः, तद्नुपपत्तिश्च खसंबेदनसिद्धौ प्रसाधयिष्यते। अवोधरूपते तु प्रमाणलाटुपपत्तिः वटा- 
दिवत्‌, चिद्रूपस्यासमनो अचिदूपग्यापारविसेर्धीच्च । ततो ज्ञादृन्यापारस्य उक्तन्यायेन विचाय॑- 
माणस्यानुपपत्तेः कथं प्रामाण्यं स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ -(कारकस्य कारकल्वमपि क्रियावेशवशादेव' इव्यादि ; तस्सत्यमेव ; न॑" हि परिस्- 
न्दार्मके परिदृश्यमानं कारफव्यापारमपहुमह प्रतिकारकं विचित्रस्य अाटादिव्यापारस्य प्रस्य- 
क्षतः प्रतीतेः, अतीन्द्रियस्यैव व्यापारस्य भवछलिितस्याऽपहवात्‌ , तस्योक्तप्रकारेण कुतश्चिदपि 
प्रपाणादप्रतीतेः । न च निस्यैकरूपस्याऽपरिणामिनो ज्ञातुरन्यस्य वा व्यापारादिकायंकारिवं 
घटते । एतच ^ अभक्रिया न युस्येत नित्यद्दणिक्रपन्ुयोः ” इत्यत्र प्पच्चतः प्रति- 
पाद्यिष्यते । ततः "प्रमाणं ज्ञाठव्यापारोऽय्राकस्यलक्षणे फठे " साधकत्वात्‌? इत्यादि, 
वन््यासुतसोभाग्यव्यावणैनप्रख्यतां प्रतिपद्यते, इल्युपरम्यते । तदेवम्‌-अज्ञानास्नः सन्निकपदे- 
विचायमाणस्यातुपपत्तेः, उपपत्तौ वा अरथप्रमितौ युख्यतः साधकतमलरातुपत्तितः प्रामाण्यस्यापि 
सुख्यतोऽवुपष॑त्ते, ्त॑सरमितौ युख्यतः साधकतमज्ञानक्षणप्रमाणोखादकस्वाद्‌ उपचारदेवं' 
अत्रास्य प्रामाण्यं = प्र्षदषषैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । इति युक्तयुक्तप्‌-'सन्निकपीदेरजञानस्य प्रामा- 
एयमयुपपननम्‌ अथान्तरषत्‌' इति । 


नर मवतु ज्ञानमेव प्रमाणम । तत्त हिविधम-निर्विंकलपकम्‌ , सविकलपकञ्चेति । तन्न 
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-सेव प्रमा-आ० ! र्‌ व्यापारमन्तरेण । ३ जडमपि व०, ज०, भा० । ष्ट आत्मन. । ५ 
नड" धस यस्य । & ^“अक्रियात्मको हि व्यापारो बोधरूपाऽवेधरूपा। वा | '› ` "अत्रेयक° प्रु० ७ उ०, 
घन्मति० टी° प्र २५ ७ अत्यन्तपरोक्षस्य । <-रोध्च व, ज०, भा० | ९ परु ४२पं०२। 
१० न हि वयं परिस्पन्दात्मक परिदरयमानं व्यापारमपदूलमदे, मतिक्रारकं विचेव्य ज्वलनदेव्यौपारस्य 
त्यक्षसुपलम्भात्‌, अतीन्द्रियस्तु व्यापारो नास्ति इति ब्रूमहे 1? न्यायमं° ° १८ | ११ रघी° ममाणप्र° 
५. ८ । १२ फे इर्या-आ०, ०, ज० | १२-पत्तिः आ०, भा० | १४ अर्थप्रमितौ | १५ 
दव तत्स्य व°, ज०,~देव तत्राप्यस्य भा" । १६-ण्यं परीक्षाः भा० | 


५५५ 
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९५ 
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४६ छघीय्लयालंकारे न्यायङुमुद चन्द्र [| १ प्रत्यक्षपरि० 


म्रत्यक्षरूपं ज्ञानं निर्विकसपकम्‌ , अनुमानरूपं तु सविकल्पकम्‌ । तत्र 


निविकल्परप्रत्यद्तुस्य प्रामा- ^ = न्य 
निचकल्पप्रत्यद्द्‌ प्रयक्चरक्षणम्‌ “शर्य कल्पनापोढसम्रान्तम्‌ः? [ न्यायविण०पर०११ | 


सममिति वेद्धस्य पूवप - १ 
इति। ८ जभिलापवती अ्रतीपिःकत्यना > [ न्पायतरि° प्रु १३ ] 
ततोऽपोढम्‌ । न हि प्रत्यक्तेऽभिरापसंखषटा्थमहणं संभवति, तद्विषये सङ्कुत-उ्यवहारकााऽ- 
५ नयुयायिनि राष्दसन्निवेशाऽसमवात्‌ । यः सङ्केतन्यवहारकाङानदुयायी न तत्र व्यवहारिभि' 
राव्दो निवेश्यते यथा उयन्नमात्नप्रध्वं सिनि कचिदर्थे, नान्वेति च नियतदेशकाछाकार ख- 
रक्षण देशान्तरादाविति । अत कथं तद्विंहिष्टाथ्रहणं प्रतयकतेण यतः सविकल्पकं तसस्यात्‌ ¢ 
यो यत्र राब्दो न निवेरिततो न तद्विशिष्टस्य तस्य हणं यथा अनिवेरिताऽधराब्दस्य 
गोद्रव्यस्य नाऽशराब्दविरिष्स्य प्रणम्‌, अनिवेशितश्च स्वलक्षणे कथिदपि राष्द्‌ इति । 
१० किञ्च, अतीतादययथे स्ववाचकसंसर्गेण विकपयतः पुरोवर्तिनि रूपादौ यदोखद्यते ज्ञानं 
तस्य कथं सविकलटपकता वर्त॑माना्थैनामसंसगंस्य तदाऽलुपठन्पेः १ अरे रच शब्दानामसंभवात्‌ 
तत्तादाम्याभावाच्च कथमथप्रभवे ज्ञानेऽजनकस्य शब्दस्य आकारसंसगः ? यद्‌ यस्याऽजनकं 








१ “ग्रव्यत्त कल्पनापोढम्‌ › यज्ज्ञानम्यें रूपादौ नामजात्यादिकलत्पनारटितम्‌ 1 न्याय प्रवेश प्रु° ७। 
““प्रत्यत्तं कत्पनापोढ नामजाव्यायसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥* प्रमाणस० प्र ८ । “प्रत्यत कल्पनापोठ- 
सभ्रान्तमभिलापिनी | प्रतीति. कत्पना क्टपतिदेठ॒त्वाय्यात्सिका न तु ॥ १२१४ ॥> तत्तवसं०° प° ३६६। 
“केचित्तु स्वयूथ्या एव अश्रान्तग्रहण नेच्छन्ति, भान्तस्यापि पौतशद्‌ खादिज्नानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ ; तथा 
दि~न तदनुमानम्‌ अलिन्नजत्वात्‌ , म्माणत्र अविसंवादित्वात्‌ । अतएव आचार्यदिद्नागेन लक्षणे न 
छरतमध्रान्तग्रहणम्‌ 1? तत्त्वस० पं० एु° ३९४ ।! २ “अथ कल्पना च कौटशी 2 चेदाह-नामजात्यादि- 
योजना । यद्च्छाशब्देपु नाम्ना विरिष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देन जत्या गोरयम्‌ इति ! 
गुण न्दे गुणेन शङ्क इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति | द्रव्यशब्द द्रव्येण दण्डी विषाणी 
इति 1 > म्रमाणस० ठी° प° १२1 “वैभाषिका इन्ियविज्ञान वितकंविचारचैतसिकसमयुक्त कल्पना- 
मिच्छन्ति। योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्वयं युक्त्वा सर्व ज्ञानं आरह्यग्राहकत्वेन विकल्पितं कल्पना । जात्या- 
दिसखष्ट तु मनन्ञान कत्पना इत्यन्ये कथयन्ति 122 न्यायवि० टी° टि० प्र° २१। “कल्पना हि जाति- 
द्रव्युणक्रियापरिभाषाक्ृतो वागूवुद्धिविकत्प । ” तत््वार्थरा० प° ३९ 1 ३ अ्यक्षविषये स्वलक्षणे । 
^“ तत्र स्वलक्षणं तावन शब्दै म्रतिपायते । सद्केतव्यवहाराप्तकालन्या्निवियोगत. ॥ ८७२ ॥ › तत्तव- 
सं° 1 “न च स्वलक्षणस्य सद्केपव्यवहाराप्तकाकन्यापकत्वमस्ति, तस्मान्न तत्र समय ?‡ तत्तवस० प° 
पु ° २७७ । ५५ ^“ व्यक्तवात्मानाऽनुयन्त्येते न परस्पररूपत. । देशकाल केयाराक्तेश्रतिभासादिभेदत. ॥ 
८५३ ॥ तस्मात्‌ सद्ऊेतदृशेऽ्थो व्यवहारे न ॒दृद्यते 1 >> तत्तवस ° प° २७७ । £ राब्द्‌वेशिष्टार्थं । 
७ गोशब्दस्य आ० । ८ “न ह्यय शब्दा. सन्ति तदात्मानो वा अब्युत्ज्ञस्यापे अतीतिभसङ्गात्‌ 1" 
तस्वस० प° परु° ५३१, न्यायवा° ता० टी° प्रु° १३३ । “न द्यथं शव्डः सन्ति तदात्मानो वा येन 
तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिमासेरक्निति वचनात्‌. 1" न्यायप्रवेशन्नु° प° ३५ । अष्टसह० प्रु ° ११८ 
सिद्धिवि° ठी° प्रू° ५५ उ० | 


छवी° १।३ | निविकत्पकप्रव्यक्षवादः 


त तत्‌ तस्याकारमलु विधत्ते यथा रसादुखन्नं रसज्ञानं नाऽजनकस्य रूपादेः, नीखा्यथीदेवो- 
यन्नञ्चेन्द्रियज्ञार्नमिति । ततो यदेव ज्ञानमथंसंसष्ं वाचकलेन राष्दं प्रतिपद्यते तदेव 
सविकस्पकम्‌, नान्यत्‌ । अत एव योगिज्ञानमनेकखब्दाथप्रतिभासमपि योजनाऽभावान्न सवि 
कटयकम्‌, विरेषणविशिष्टाथग्रहणामावाच्च अविकत्पकं प्रव्यश्चम्‌। न खलु विश्रेषणविरिष्टता 
्रययक्षेण प्रहीतुं राकया, तुल्यकारस्याऽथंद्यस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ । न च स्वरूपमात्रेण प्रती- 
यमानयोः विशेषणविशेष्यभावः; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः--यद्‌ यदर्थसाक्षात्करणप्रवृत्त८ त्तं ` ज्ञानं 
तत्‌ तस्व रूपव्यतिरि क्त-विशेषणनिशेष्याकार-तत्संयोजनास्वभाव-कस्पनाकारं न भवति, यथा 
रूपायाकारमरदृत्तचक्षु यादिज्ञानम्‌ अविषयीकृतगन्धादिविरशेषणयोजनाकारं न भवति, तथा च 
सर्वं खविषयप्रदृततं ज्ञानमिति । 

तच्च इत्थम्भूतं प्रत्यक्षम्‌ स्वसंवेदन-इन्दरिय-मनो-योगिप्रस्यक्षविकस्पाचचतुधं भिध्ते । तत्र 
^ सवीै्तचैत्तानामात्मसंवेदनं स्वसवेदनस्‌ ” [ न्यायवि° प्र १६ | ^“ हन्दरियाथं्तम- 
नन्तरप्रत्ययप्रमवस्‌ इन्धियग्रलक्षम्‌ ** | | ^° स्वविषयानन्तरविषयसहकारणा 
इद्धियज्नानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं मनःप्रतयक्षम्‌ *‡ [ न्यायवि° प° श्न | ^मृतार्थ- 
मावनाग्रकषैपर्यन्तजं योिप्रतवक्षस्‌ *” [ न्यायवि० ४० २० | इति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ -कस्पनापोढम्‌ › इत्यादि, तत्र केयं करप॑ना-अभिरापव- 
सअरतिभासः, निश्चयः, जात्यादुर्छेखः, अस्यष्ठाकारता, अथं 
सच्निधिनिरपेक्षता, अनक्षप्रभवता, ध्मान्तरारोपो वा ¢ तत्रा- 
यपक्षोऽयुक्तः ; प्रतिभासस्याऽभिरापवंचवानुपपत्तः। तद्धि तस्ख- 
भावखात्‌, तद्धेतुखाह्ा स्यात्‌ ९ न तावनत्तस्वभावसरात्‌; 
चेतनाऽचेतनयोः बिरुदधधर्मध्यासतः तादासम्याऽसंमवात्‌। ययोर्विरुद्धघमाध्यास्ः न तयोस्ता- 
दास्यम्‌ यथा जलाऽनर्योः, विरुद्धधमोध्यासश्च चेतनाऽचेतनरूपतया शब्द्‌-क्ञानयोरिति । अतः 
तत्स्रभावरूल्यतया प्रत्यक्षस्याऽविकर्पकखसाधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुत्वात्‌ ; तद्धि 
तजञन्यतम्‌ , तञ्ननकलम्‌, उभयं वा १ तल्न्यखेन तद्वच, शोत्ज्ञाचस्य अविकस्पकसवं न 
स्यात्‌, तस्याऽभिलखापग्रभवतया तदत्वग्रसङ्गात्‌ । तज्जनकतात्तद्र वे, प्रकृति-प्रत्ययादिप्रत्यक्षस्य 


-~---- 


निर्विकिटप्कनिरसन- 
पुरस्सरं सविकल्पक- 
प्रमण्यव्यवस्थापनम्‌- 





१ रासनज्ञानं ० 1 २-ज्ञानं ततो आ०, ब०, ज० । दे प्रु ४६ पं २) ए-त्पना नाम 
भां० 1 ^“ म्रत्यत्तं कल्पनपोढसभ्रान्तमितिं केचन } तेषामस्पष्टरूपा स्यात्‌ प्रतीति कत्पनाऽथवा ॥ ८ ॥ 
स्वार्थन्यवसितिनान्या गतिरस्ति विचारत. । अभिलापवती वित्ति तयोग्या वाऽपि सा यतः॥९ 1 
तत्तवार्थश्छो° प्रु° १८५ 1 “का चेयं कपना नाम-ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , श्षब्दाकारानुविद्धत्वं 
वा, जात्यायुत्लेखो वा, असदथंविषयत्वं वा} अन्यपिक्षतया अथैस्वरूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा 
प्रमेयक* प° १८ उ०° । ५-~-वत्ताचु-आ० । 
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ठघीयखयारंकारे न्यायङुमुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि० 


सविकःर्पकःरवं स्यात्‌ । उभयपक्तऽपि उभयदोपातुपञ्ः, एकमोभयरूपताविरोधश्च | अतः 
अभिरापवसरतिमासंरय कल्पनालक्षणत्वाऽदपपत्तेः शयो यत्र दाब्दो न निवेशितः" इत्यादि 
प्रत्याख्यातम्‌ 

अथ निश्चय. कर्पनोच्यते, सत्यमेतत्‌; तद्रहितवं तं मरतयक्षस्याऽसत्यम्‌ ; प्रमाणत्याऽनिन्वया- 
त्मक्ठवानुपपत्तेः ; तथाहि-प्रसयक्षं स्वाथव्यवसायास्सकं प्रमाणतवाद्‌ अलुमानवत्‌ । यसुनः 
स्वयमनिथ्ितसरूपम्‌ अथाऽनि्याससकथ्च न तस्रसाणम्‌ , यथा पुरुपान्तरज्ञानं संशयादि- 
ज्ञानँज्च। न खलु स्वाथाऽन्यवसायात्मकलं विहाय आत्मान्तरनानस्य सरायादे्ाऽप्रामाण्ये 
अन्यन्निवन्धनमस्ति , तँ परेः प्रत्यन्ते प्रतिजायमानम्‌ अप्रासाण्यमन्वाकपति । नियो हि 
संशयादिव्यवच्छेदेन अ्थस्वरूपावधारणम्‌ , तद्रूपता च प्रमाणस्य प्रमाणरर्व्द॑स्य निरुक्तयैवाऽ- 
वसीयते। तथाहि-म्रकर्षेण संगयादिव्यवच्छेदलक्षणन मीयते परिच्छिद्यते येनाऽथ, तत्‌ प्रमा 
णम्‌ , न चैतननिर्विकस्पके संभव तीति कथं तत्र प्रमाणजञब्दस्यापि प्रवरत्तिः १ व्यवदहाराऽ्लुपयोगि- 
त्वाच्च न तत्‌ प्रसाणम्‌ › यदूव्यवहारादुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गच्छत्तणस्यशेसंवेदनम्‌ ॥ 
तथा रच परपरिकल्पितं निर्विकस्पकं प्रतयक्चमिति। व्यवहार च्वाङ्गीकरृत्य भवद्धि. प्रमाणचिन्ता 
प्रतन्यते, ^‹ ग्रामाण्यं व्यवहयरेण ? [ पमाणवा० २।५ ] इत्याद्यभिधानात्‌ । न चाऽविकलयकस्य 
मवृत्यादिव्यवहारप्रसाधकत्वमस्ति, स्वाथऽनिश्चायकात्‌ 'तंतोऽनध्यवसायादिवद्‌ व्यवहारिणां 
कचिः्प्ररत्याय्यतुपपत्ते. । . 

"नलु निर्विकस्पकमपि प्रत्यक्षं व्यतिरिक्तविकस्पोतयाद्कत्व तः प्रवतकत्वात्‌ प्रमाणतां प्रति- 
पद्यते , इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्याऽविदितस्वरूपस्य सन्निकषौदविशेपप्रसङ्खात्‌ , "तस्यापि 
हि इत्थं प्रवतैकत्वमुपपदयते । न च चेतनाऽचेतंनैत्वक्ृतस्तयोर्विशेषः , निर्विकसपकम्रतयक्चस्यापि 
चेतनत्वाऽप्रसिद्धः। परनिरपेक्षतया स्वरूपोपदशेकं हि चेतनसुच्यते, न चाऽनिकस्पकाध्यक्षं 
सत्रेऽपि तथा स्वरूपमुपदशंयतीति कथं तच्चेतनं यतः सचिकर्षाटटिशेष्येत १ अतः तद्िरोष- 











१-सलखस्य ज० | २ ^ स्वार्थन्यवधितिस्तु स्यात्‌ कल्पना यदि सम्मता । तदा लक्षणमेतत्‌ स्याद- 
सम्भान्येव सर्वथा ॥ १२ ॥ ” तत्त्वार्जले° प॒ १८५ । ३ तु तस्-भा० । -नं बा- व०, ज० । 
५ स्वाथोऽन्यवसायात्मकत्वम्‌ । ६-शब्दनिरू- व ०, ज०, भा०। ७ निर्विकल्पकम्‌ । ८-चेदं प्व ०, 
ज०, भा०। ९ ^ प्रामाण्य व्यवहारेण शास्त्र मोहनिवर्तनम्‌ | अन्ञातार्थप्रकारो वा स्वरूपाधिगते परम्‌ ॥"” 
अमाणवा० २।५ ] १० अविकत्पकात्‌ | ११ “ तस्मादध्यवसायं कुरवैदेव प्रत्यद्घं असाणं भवति | अछते 
त्वन्यवसाये नीलवोधरूपत्वेनाऽग्यवस्थापित भवति विज्ञानम्‌ , तथा च प्रमाणफलम्‌ अथौधिगसरूपत्वमनि- 
ष्पन्नम्‌ , यत॒ साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्याज्ज्ञानम्‌ | न्यायवि० री° प° २७ | ^“अवि- 
कल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । नि दोपन्यवदहारान्न' तद्द्वारेण मवत्यत ॥ १३०६ ॥ ° तत्त्वसं° 
प° ३९०} १२ सन्निकर्षस्यापि ! १३-तनकरतः-अ०, व ०, ज० | १४ परनिरपेक्षतया । 


रधी° १।३ 1 निर्विंकल्पकेम्रत्यक्चवादः 


मिच्छतो व्यवसायौत्पकरं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌, निव्योषारस्य अनलुभूयमानस्वरूपस्यास्य अंपर- 
प्रकारेण सन्निकषाद्‌ भेदाऽप्सिद्धेः। | 

नल "पश्यामि इव्यव भूतो विकख एवाऽध्यक्षस्य व्यापारः, तत्कथं निन्यीपारता ? इत्य- 
प्यसुन्दरम्‌ ; तदूव्यवसायात्मकलवप्रसङ्गात्‌ । न खलु व्यापारः तद्टतो भिन्नो भवद्धिरङ्गीक्रि- 
यते; तस्वभावल्वात्तस्य । अथ तत्रायलात्‌ ततो भिन्नोऽसौ; कथं तर्हिं तद्न्यापारः १ नहि 
पुत्रः पितुव्यापारो भवति । अस्तु वा; तथापि-यदि अविकस्पकाध्यक्ते व्यवसायस्वभावता न 
स्यात्‌ तदा तस्मभवविकस्पेऽपि तोऽसौ स्यात्‌ १ स हि बोधरूपतया, विक्षणसामग्रप्रभ- 
वतया वा व्यवसायस्वभावतां स्वीह्कयोत्‌ १ यदि बोधरूपतया; तदाऽसौ प्रत्यक्ेऽप्यस्ति, इति 
तदपि व्यवसायस्वभावतां स्वीह्यात्‌ । तद॑विशेषेऽपि र्व॑स्य साक्षाद्ये भ्रहणव्यापारः तन्न 
निध्िनोति, यस्य तु तद्व्यौपारोपजीविखम्‌ अंसौ निधिनोतिः इति असेः कोसस्य तीक्ष्णता । 
विरक्षणसामग्रीप्रभवता च अनयोः भेदे सिद्धं सिद्धयेत्‌ , न च विकस्पन्यतिरेकेण अविकसक- 
खरूपं खरऽपि प्रसिद्धम्‌ । एकमेव हीदं स्वाथेव्यवसायात्मकमिन्द्ियादिसामम्रीतः समयन्न 
विज्ञानमनुभूयते, न तत्न स्वरूपभेदः सामग्रीभेदो वा कश्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र महामोहाक्रान्तान्तःकरणात्‌ सौगतात्‌ । कंश््वैवं बुद्धिचैतन्ययोर्भदं प्रतिवर्णयन्‌ः 


^^ ¬^“ ^^ ^~ 


साङ्ख्यः प्रतिष्षिप्येत ? विकस्पाऽविकत्पयोरिव अनयोरपरतिपन्नस्ररूपयोरपि अभ्युपगममा- 


त्रार्‌ भेदसिद्धिभरसङ्गात्‌। तयोरेकल्वाध्यवसायाद्‌ मेदेनाऽपरतिपत्तिरिस्यपि उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, उभयोर्भेदेन स्वरूपसंवितौ अन्यस्य अन्यत्राऽभ्यारोपाद्‌ एकलाध्यवसायो युक्तः 
अभिमाणवकवत्‌ , न॒ च विकरपाऽविकरपयोः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ संवित्तिरस्त 
इयुक्तम्‌। एकस्वाध्यवसायश्च अनयोः अन्यतरस्मात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ १ अन्यतरस्माचेत्‌; 
कं विकत्पात्‌, निर्विकरपकाद्रा १ न तावनिर्विकतपकात्‌; तस्य परामशशूत्यतया एकत्वाध्य- 
घसायाऽसमथैतरात्‌ । नापि विकल्पात्‌ ; तस्य निर्विंकर्पकाऽविषयल्ात्‌ । यद्‌ यद्विषयं न भवति 
न तत्‌ तस्य ॐेनचिदेकलमभ्यवस्यति, यथा घटविषयं विज्ञानं परमाण्वविषयत्वान्न तस्य ॒घटा- 
दिना एकल्मध्यवस्यति, निर्विकल्पकाऽविषयश्वेदं विकसज्ञानमिति । तद्विषयत्ने वा स्वरश्षण- 


१ ^“ अधिगमोऽपि व्यवायास्मैव, तदनुतयत्तौ सतोऽपि दर्शनस्य साधनान्तरपेक्षया सज्निधानाऽभेदात्‌ 
सघुपचैतन्थवत्‌ | सन्निधानं हि इन्दियाथसन्निकष" । > अष्टरा ०, अष्टसह° प्र° ५५ । २ बोधरूपताऽ- 
विरेषेऽपि । ३ निर्विकल्पकस्य }  निरविकत्पकन्यापार । ५ विकल्पः } & निर्विकल्पक-सविकल्पकयोः | 
७ “कथैव कापिलानां बुद्धिचैतन्ययोभेदोऽनुपकभ्यमानोऽपि न स्यात्‌ १ अमेयक° प्रृ° ८ पू० । स्यार 
रला० प्रण ७९ | € ““ तदेकत्वं हि द्दंनमध्यवस्यति, तद्रजो व्यवसायो वा, जानान्तरं वा १२ प्रमा- 
णपरौ० प्र° ५३। म्रमेयक० प्रू ९उ०। सन्मति° टी° प° ५००। “कोऽयं तदध्यारोपो नाम 
ददयग्राप्ययोरेकत्वग्रहणम्‌ इति चेत्‌ ; न तर्हिं इदं अत्यभ्षत संभवत्ति; तस्य स्वलक्षणप्य॑वसितवस्तुबिष- 


यत्वेन जभ्यसुज्ञानात्‌ ! > ` न्यायवि° वि° प्र ५४ उ० | ९ परमाणोः । ` 
की 
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खधीयल्चयाखदकारे न्यायज्खमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरिण 


विपयलं विकर्पानामपि स्यात्त । अन्यतोऽपि पूवं्ानात्‌ , उत्तरजानत्‌ › अन्वितरूपासतिपत्तवा 
तदेकल्वाध्यवसाय. स्यात्‌ १ न तावसपूर्व्ञानात्‌ ; तस्यं तत्काटे प्रष्वस्तघात्‌ । नापि उत्तरज्ञानात्‌ ; 
तराले तयोरसावात्‌ । तंव तद्‌द्वयस्यापि निर्विकल्पकस्य सविकस्पकस्य वा सतोने तदेकत्वा- 
ध्यवसायदेतुतं युक्तम्‌; उभयत्रोभयदोपानुपङ्गात्‌ । नाप्यन्वितरूपासरतिपत्तुः तदेकलाध्यव- 
सायः ; तस्य सौगतैरनभ्युपगमात्‌ । ततः प्रतीतितो चस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता एकमेवाुभ- 
चसिद्धस्वा्थन्यवसायारसमकं प्रत्यक्षं प्रतिपत्तव्यम्‌ , खपरपरिच्छित्तेः सकठव्यवहौरिणाच्च न्मु 
सप्रक्षितात्‌। तस्येव * अविकरपकम्‌ › इति नामान्तरकरणे न किञ्चिदनिष्टम्‌ , सं ज्ञाभेद्स्य 
अथेमेदाऽग्रसाधकल्वात्‌ । * जाव्यादयुरकेखः कस्पना ` इत्यप्येविरुद्धम्‌ ; जात्यादीनां विशेषण- 
विशेष्यभूतानां परमाथंसतां व्यामोहविच्छेदेनावसायस्य कल्पनालोपपततः । 

यद्युक्तं“ यद्‌ यद्थसाक्षाकारपवृत्तं ज्ञानम्‌ इत्यादि, तत्र कोऽयं विरपणविशेष्या- 
दयाकरो नाम योऽथसाक्षा्रणपवृत्ते जाने प्रतिपिद्धःयेत्‌-प्रतिविभ्वम्‌ , उ्टेखो वा ? प्रति- 
बिम्बञ्चेत्‌ ; सिद्धसाध्यता; ज्ञाने तस्प्रतिपेधस्य अस्माभिरप्यभ्युपगमात्‌ , सकठज्ञानानां निरा- 
कौरखप्रतिज्ञानात्‌ । अथ उ्छेख ; तन्निपेधोऽनुपपन्न , प्रमाणस्य यथावस्थितार्थस्रूपोयोतक- 
त्वात्‌, तरखरूपच्च जाव्यादिविरिषं "गौः: ‹ शुष्कः › ‹ चरति › इत्यादिप्रत्ययात्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
न खट प्रतीयमानस्याऽपरापो युक्त ; सरवत्राऽनाश्वासप्रसद्वात्‌। जात्यादिसद्धावः तद्धिरिष्टलज्च 
अथीनां विषयपरिच्छेदे प्रपच्चतः प्रतिपादयिष्यते इत्यरमतिप्रसन्ञेन । 

अथ अस्ष्टार्कारता विकल्पस्वरूपम्‌ , तच्चास्य विकत्पकत्वादेव सिद्धयति; तथाहि-यत्‌ 
सिकरल्पक ज्ञानं तदस्प्टम्‌ यथा अनुमानम्‌, तथाचेदं विवादापन्नं ज्ञानम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्र- 
तप्‌; निर्विकर्पकत्व-सविकत्पकलाभ्यां ज्ञानानां सष्टतलाऽस्प्टववयोरप्रसिद्धेः, स्वसामयीविरोषा- 
देव तेषां तस्रसिद्ध. । कथमन्यथा प्रत्ययल्वात्‌ प्रत्यक्षमपि अनुमानवदस्पषटं न स्यात्‌ १ अन्यो- 
न्याश्रयश्च; अखष्टाकारले हि सिद्धे सविकल्पकव्वसिद्धि., तस्सिद्धौ च अस्पष्टाकारत्वसिद्धि- 
रिति । किच्च, अस्य अस्पष्टता विशेपणविरि्रा्थग्रादित्वात्‌ , एकस्परामररित्वात्‌ › परोक्ाका- 
रोष्टेखिवाद्रा स्यात्‌ ? तन्न आयपक्षद्वयमयुक्तम्‌, वस्तुस्वरूपस्य अस्पष्टलाऽदेतुखात्‌ । यत्‌ 











१ पूर्वज्ञानस्य निविकल्पक्सनिकल्पककाले । २ तथैतदृद्वयस्यापि व°, न° । ३-दाराणा- 
च ०, ज० । ¢ स्वार्थन्यवसायात्मकपरत्य्च । ५ “न च जात्यादिरूपत्वमर्थस्याऽसिद्धमज्ञसा । निवाध- 
वोधविष्वस्तसमस्ताऽरेतरितत्वत ॥ १९ ॥ ° तच्वा्थछो° प° १८६ । ६ प्रू० ४७ १० ६ । 
७-कारिख-ज० । ८ “ विकतपज्ञान दि सद्धेतकारश्षतवेन वस्तु गृहत्‌. शब्दसंसभयोग्यं ग्रहणीया । 
सङ्कतकालदष्टत्वच सङ्कतकालोत्पज्ञानविषयत्वम्‌ 1 यथा च पूर्वोत्पन्न विनष्टं ज्ञानं सम्परत्यसत्‌ तद्वपर्व- 
विनष्टज्ञानविषयत्वमपि सम्प्रति नास्ति वस्तुन , तद्‌ सद्रूपं वस्तुनो ग्रह्‌ असन्निहितारथगराहित्वात्‌ अस्फ- 
यमम्‌ ! अस्फुटाभत्वादेव च सविकत्पकम्‌ 1 न्यायवि° रौ° प्र° २१ । ९-तम्‌ विकस्पखाविक- 
सपत्वाभ्याम्‌ मा० । 


छधी० १।३ | निर्धिंकस्पकम्रव्यक्चवादः 


खलु वस्तुखरूपं तन्नाऽसपष्टल्देतुः यथा नीटस्वादि, वस्तुस्वरूपश्च विशेपणविरिष्टखादिक- 
भिति । परोक्षाकासेव्टेखितल्च्च यत्रास्ति त्र असयष्टलमप्यस्तु, नान्यत्र । न हि सवत्र विकस्पः 
पतेक्ष एवार्थे प्रवतत; वर्तमाने पुरोवर्विन्यप्यर्थे खष्टाकारोर्टेखमुखेन तखवृृत्तिप्रतीतेः । 

नापि अर्थसन्निधिनिरपेक्षती विकलटक्चणम्‌; पुरोवर्तिन्यर्थे सत्येव अस्येद्न्तया प्रवृत्तः, 
न हि ईदरो विकलोऽसन्निहितेऽथं संभवति । अतश्च सन्निदिता्थरक्षणलेऽपि यदि अंस्याऽग्रत्य- 
क्षता, न्‌ किञ्चित्‌ प्रत्यक्षं स्यात्‌ । 

नापि अन्षप्रमवता तद्टक्षणम्‌; अक्षाञन्वयव्यतिरेकालुविधायिल्वतः अक्चप्रभवत्वस्यातरेवा- 
वसायात्‌, न हि निर्विकपक्रम्‌ अक्षन्यापारानन्तरं कदाचिदप्युपरम्यते । अथंसाक्षाकारिणै- 
श्चास्याऽक्षप्रमवतवं भवति । न चाऽविकस्पस्य तत्साक्षाकारित्वं संभवति; स्वरूपेणाप्यस्यऽप्रसि- 
दरात्‌ । यत्‌ स्वरूपेणाऽप्रसिद्धं न तद्‌ अर्थ॑साक्षात्कारि यथा बन्ध्यास्तनन्धयविज्ञानम्‌ , स्वरू- 
पेणाप्रसिद्धशच्च अविकलसपकत्वाभिमतं विज्ञानमिति । 

धर्मान्तरारोषोऽपि न त्टक्षणम्‌ ; विकल्पे हि कस्य धमान्तरमायेप्यते १ निर्विकल्पकस्य 
चेत्‌; करि तद्धमान्तरम्‌ ? वैर्श्यच्चेत्‌; देन्ध्यासुतसम्बन्धि तत्‌ तन्रौरोप्यतेः इत्यपि किन्न 
स्यात्‌ ¶ (तस्य रतद्धमधारतयाऽप्रसिद्धेः कथं तत्‌ तत्रासोग्यतेः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न खट 
निर्धिकल्पमपि प्रामाणिकस्य अनन्यमनसो विस्फारिवाक्षस्य तद्धमाधारतया कदाचिदपि प्रसि- 
दम्‌, इति अक्षव्यापारप्रभवं वैशदाध्यासितं स्वाथ॑साक्चात्कारि व्यवसायात्मकं प्त्य्चं प्रतिप- 
व्यम्‌ । ततो मवसरिकस्पितप्रव्यक्षलक्चणस्याऽलुपंप॑त्तेः ‹ स्वच्तवेदनेद्धय ' इत्यादिना तद्धेदोप- 
वणनम्‌ आकाशाकुरोसयसौरभग्याव्णनप्रख्यमिस्युपेकषते । 








१ “कुतः पुनरेतद्‌ विक्त्पोऽधीनेत्पयत इत्ति १ अथंसनिधिनिरयक्षत्वात्‌ 1 न्यायवि० घ्र १५ । 


२ विक्टपस्य ! दे-णश्चाक्ष-व०, ज०, मां० । ४ निविकत्पकस्य । ५ विकरपलक्षणम्‌ । & वैल- 
दयारोपस्य भचन्तरेण विस्तृतचची न्यायविनिश्वयटीकायाम्‌ ( प्र ४८२-४५ ) द्रन्याम्‌ । ७ वन्ध्या- 
सुंतसमन्वितं न चासोप्यते ब०, ज० । ८ वेदायम्‌ | ९ विक्छल्मे | १० वन्व्थायुतस्य वेदा यधम- 
` धारतया । ११ वौद्धसम्मतं केवल निर्विकट्पकमामाण्यपक्ं वैयाकरणसम्मततं केवलसविकस्पकप्रामाण्यपक्ष्च 
निरक्घत्य निर्विकत्पक्सविकलपकरोभयमामाण्यं व्यवस्थापयितु" कमारिलेन चच कृतास्ति मी० शो 
प्रत्यक्षसू० श%छो० ८६-१४५ 1 रैव चौ वाचस्पतिमिश्रेण न्यायवा० ता० टीकायाम्‌ ( प° १३३- 
१३७ ) भद्नयन्तेन न्यायमन्ञम्योम्‌ ( ° ९२-१०० ) श्रीधराचायेण च प्रशस्तपा० नद्यां ( प° 
१८९-१९४ ) भङ्ग्यन्तरेण विस्तरुपनीत। द्य्यते | सामान्यतो निर्विकल्पक प्रासाण्यप्रत्यवेस्थानं म्रक- 
रणपञ्िकायाम्‌ ( प° ४७-५१ ) दरष्टग्यम्‌ 1 ^ प्रतयक्षनिदेराध॑दप्यसिद्धमकःपकरं नापयितु' द्यशक्यम्‌ । 
विना च सिद्धेन च रक्षणा न दाधक्दैषिणि घौर सत्यम्‌ ॥ ६३ ॥ » इत्यनेन प्रतिषिहितं श्तधयुकासने 
निचिकरपकलणम्‌ । निर्विकरतपवश्य विविधरोत्या खण्डनं त-तच्वाधैरा१ प्रण १९ । अनेका९ पे० प्र 
०७ ॥ सिदिषि^ टी^ भत्यकसि० ए ३२ 1 प््वाथैग्० प्रु १८५ । अमाणपरो* प्र ५१1 


५१ 


१० 


५२ छषीयखयारङ्कारे न्यायज्ुखुदचन्दर || ९ प्रत्यक्षपरि० 


एतदेवाह -‹ न वै ? इत्यादि । न वै चैव ज्ञानमित्येव ज्ञानमित्येतावतेव प्रमाणम्‌ । इत- 

एतत्‌ १ अतिप्रसङ्गात्‌ । अतिप्रसङ्गमेव दशयति ‹ संग्यवहार † इत्या- 

विवतिव्याख्यानम्‌- दिना । समीचीनः सङ्गतो वा वादिप्रतिवादिनोऽविप्रतिपत्तिभूतो व्यव्‌- 

हारः देयोपादेययोहीनोपादानरक्षणः संज्ञानादिक्षणो वा, तत्र अनुप- 

५ योगिनः कस्य १ ज्ञानस्य । पुनरपि कथम्भूतस्य ¶ इत्यत्राह-^ संशाय ' इत्यादि । ८इयं शुक्ति 

का रजतं वा" इति ज्ञानं संशयः | “रजते शुक्तिका ` इति, ‹ शुक्तिकायां रजतम्‌, इति वो ज्ञानं 

विपर्ययः ] तत्कारणस्य वरकारणघ्वादेव तदलुषयोगिनः भावाऽविरोधात्‌ स्वराऽिरोधात्‌। 

अयस्थः-यथा संशयादिहेतोक्ञानस्य ज्ञानले सत्यपि संन्यवहाराहुपयोगिलान्न प्रामाण्यम्‌ , 
तथा भवसरिकस्पितनिर्विकसकप्रवयक्षस्यापि । 

१० अत्र वादिनां विवेकराख्याति-अख्थाति-असत्व्याति-रसिद्धाथख्याति-आत्ख्याति-प्रसि- 


द्वा्थख्याति-सदसच्वायनिर्वचनीयार्थख्याति-अलौकिकार्थ्याति-विपरीताथख्यातिरूपा विप्रति- 
पत्तयः सन्ति । तच्र- 


~ ^ ८१८ ९५ 


विप्मयज्षने विविकाऽल्यति- इत्यन्योन्यं ` विभिन्नं ज्ञान॑द्यं भ्रवयक्ष-स्मरणरूपम्‌ बिभिन्नकारणप्रभव- 
१० वदिन. प्राभाकरस्य साद्‌ विभिन्नविषयत्वाच्च सिद्ध्यत्येव । इन्द्रियं हि इदमंशोर्टेखिनः 
पूर्वषत्‌ - रतयक्षस्य कारणम्‌ , संस्कार स्मरणस्य, इति सिद्धमत्र बिभिन्नकारणप्रभ- ` 
नत्वम्‌ । ययोश्च विभिन्नकारणग्रभवतं तयोरन्योन्यं सेदः यथा प्रव्यक्षानुमानयोः, विभिन्नकार- 
णप्रभवत् च “इदम्‌' (रजतम्‌ ' इति ज्ञानद्वयस्य ! विभिन्नविषयलच्वात्र सुप्रसिद्धम्‌-‹ इदम्‌! 
इति ज्ञानस्य पुरोवर्तिशक्तिरकरवरम्बनसात्‌ , (रजतम्‌: इति ज्ञानस्य च ज्यवहितरजतविष- 

२० यत्वात्‌ । यत्न च विभिन्नविषयत्वं तत्रान्योन्यं भेदः यथा रूप-रसादिज्ञाने, अस्ति च विभिन्न- 
. बिषयत्वमू ^ इदं रजतम्‌” इति ज्ञाने इति । इतथं प्रत्यक्षात्‌ स्प्रतिर्विभिन्नापि शप्रसुष्टा " इति न 
विवेकेन प्रतिभासते इस्यविवेकख्यातिः, न तु एकमेवेदं ज्ञानम्‌; तथालेन तदुखत्तौ कारणाऽमा- 
वात्‌ । तत्न हि कारणम्‌-इन्द्रियम्‌, अन्यद्वा ¢ न तावद्न्यत्‌ ; उपरतेन्द्रियव्यापारस्यापि तदु- 
तत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापीन्द्रियम्‌ ; तद्धि रजतसदशे शुक्तिशकले सम्प्रयुक्त सत्‌ तन्न निर्विकर्पकयु- 

२५ पजनयत्‌ सविकल्पकमुपि तत्नैवोपजनयेत्‌ न रजते, तस्य इन्दरियेणाऽसम्बन्धाद्‌ अनतेमानलाच्च । 
परमेयक० प्रु ८ उ० । न्यायवि° वि° प्रु ३८४ पू० 1 सन्मति टी° घु० ४९९ । स्या० रलला° एर 

. ७६ । रल्लाकराव° प° १८! राखवा० टी० पर° १५६ । इत्यादिषु द्रव्यम्‌ । 

९ विपर्ययविषये । २-न्य वि-भा० 1 ३ ^“ विज्ञानद्वयचैतद्‌ इदमिति अत्यतं रजतमिति स्मर 
णप्‌ 1»: वृह॒° टी° प° ५१ 1 प्रकरणपृं० परु° ४३६) ¢ “न ह्यन्यसम्भयुक्तं चश्षुष्यन्याङम्बनस्य 
ज्ञानस्य उत्पत्ति संभवति अन्वस्याभनुत्पादात्‌ । 2 वृह० प्र ५० । “न हि तदिन्दियजम्‌ तेन 
सम्भयोगाऽमावात्‌ , असंयुक्तं च इन्द्रियं विज्ञानं न जनयति > वह॒० दी° प° ५१ । प्रकरणपं ° प° ३४ । 


लधी० १।३ 1 विपयेयज्ञाे स्फतिप्मोषवावः 


न चाऽसस्बद्मवर्तमानचेन््रिाहयम्‌ ^ सम्बद्धं वत्तमानज गृहते बश्ुराईदना ” [ म्मा" 
नो सू ४ श्रो" ८४ ] इत्यभिधानात्‌ । अन्यौ विप्रकृषटाऽेषाथनामपि तद्राहयलप्रसङ्गतोऽ- 
लुपायसिद्धमरोषस्य अरोष्ञत्वं स्यात्‌ । न च दोषाणासयं महिमा इस्यभिधातन्यम्‌ ; यतः 
कोऽयं तन्पहिमा नाम-इन्दरियशक्तेः प्रतिचन्धैः, तस्व सः, विपरीतज्ञानाविमवो वा ¢ तत्र 
आद्विकसयद्वयमयुक्तप्‌ ; का्यीुखादप्रसङ्गात्‌, न हि मणिमन्तरादरिना दहन्तः भतिबन्धे 
्र्व॑स्े वा स्फोटादिकार्योत्तर्दषटा । वृतीयविकल्पोप्यजुपपन्नः; न खंड दुष्टा यवा विपरीतं 
कछार्यमाविभावयन्तः प्रतीयन्ते । अतः ज्ञानद्वयमेतत्‌- इदम्‌? इति टि प्रत्यक्षं पुरोव्यवस्थिताथ- 
प्रहि, रजतम्‌ › इति च अनुमूतरजतस्मरणमिति । रजौकारा हि प्रतीती रजतबिषयैव न 
शुक्तिविषया, अन्याकाययाः प्रतीतेः अन्यविषयस्वाऽयोगात्‌ , तदयोगे बा सब ज्ञानं सवचिषयं 
स्यात्‌, इति सवस्य सवेदसिसापत्तिः । प्रयोगः-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तद्धिषयमेब यथा 
घटाकारं घटबिषयमेव, रजताकार वेदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीतिः अन्यविषया 
स्यात्‌, तदा अस्याः खार्थव्यभिचारतः सवत्राप्यनाश्चासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृत्तिनिघ्तिव 
कतश्चत्‌ इत्यशेषव्यवहारोच्छेदः } ततः रजताकारं ज्ञानं रजतविषयमेवाभ्युपगन्तन्यम्‌ । न 
च रजतमप्रतः सननिदितम्‌, अतोऽतीतमेव तत्‌ तदा स्मयेत इति। न तज्ञानं प्तयक्षम्‌ ¦ इन्द्रियार्थ 
सम्प्रयोगजसवाऽभावात्‌ , अगृंहीतरजतस्य ‹ इदं रजतम्‌ › इति प्रत्ययानुसतते । यदि हि तस्- 
त्यक्षं स्यात्‌ तदाऽगरहीतरजतस्यापि इन्द्रियव्यापारात्‌ तटुखदयेत । 

नज यदि अतीतं रजतं स्मयते तदाऽतीवस्यास्य अतीततयेव प्रतिभासः स्यात्‌, न तु वरत- 
मानरजततुस्यतया ; इस्यप्यपेशखम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य दोषतोऽतीतत्वेनाऽग्रतिभासनात्‌ , 
वैतेमानस्य च शक्तिखक्षणाथंस्य प्राहकं ज्ञानं ! शुक्तिकेयम्‌: इति तररक्षणमर्थं स्वरूपेण 








९ “सन्निहितं वत्तेमानच °`" " `सिद्धिवि० री° प° ४१३1 ““"""" "ग्यते चश्ठरादिभि.* अषटसह” 
प° ४५ । म “यदि चाऽपत्यक्षमपि चष्चरष्यक्षयति सर्वस्य सर्ववित्त्वं केन वायत १२ प्ररा० भा० 
कन्द्‌° एर" १८० । दे-बन्धं प्र्व-जा०, व०, ज० । ¢ ^ युक्तच दु्टताया. का्यीऽक्षमत्वं न पुनः 
कायीन्तरसामर््यम्‌ । ” वृहती प्र° ५३ ^“ दर्वल्य्च का्यीऽक्षमत्वं न का्ीन्तरोत्पत्तिसम्थत्वम्‌ । 
इरत ° ५५ । ५ “इद्‌ रजतमित्यत्र रजतच्राऽवभासते । तदेव तेन वेदं स्यान्न तु क्तिरवेदनात्‌ 
५२४॥ तेनाऽन्यस्यान्यथा मानं प्रतीत्यैव पराहतम्‌ । परस्मिन्‌ भासमाने टि न परं भासते यतः ॥२५॥ % 
परकरणपं° परु ३३ । £ “रजतप्रतिप्रत्तिश्च नेयमन्स्य जायततै । तेनेयमिन्दियाधीनां संयुक्तो चेन्द्रियं 
धिर्यम्‌ ॥ १९ ॥ *" व्रकरणपं ० प° ३६ । ७ विषयन्तरयाद्दयसवलम्ब्य अगृहीतविवेकं यत्‌ ज्ञानमुत्पन्नं 
तत्सदशविषयान्तरे रुखतिहैत॒तां प्रतिपयते “स्मरामि? इति न्ञानशन्यस्य 1” धृहती धर ५१ ! «“ उष्यते 
छक्तिसाकलं गहीतं भेदवजितम्‌ ॥ २६ ॥ श॒क्तिकाया विषा ये रजताद्धैददेतवः । ते न ज्ञाता अभिभवे 
ताता समिन्यह्पता ॥ २५ ॥ अनन्तरश्च रजते स्य्ृतिजंता तथापि चव । मलोदोपाच्‌ तदिच्थंरपर- 
मरापिवजितम्‌ ५ २८ ॥ ” भकरणपं ° ° ३४1 ८ स्वखरूपेण ज० | 


५५२ 


१9 


१५ 


५1 


१९ 


छषीयखयाल्ङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [[ १ प्रव्यक्चपरि° 


्रतिपत्तुमसमर्थम्‌ । श॒क्तित्वरक्षणविशेषणस्य रजताच्छुक्तेभेदकस्याऽग्रहणात्‌ › साधारणासना 
तु रजतान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपद्यमानं रजतस्मृतिज्ञानस्य ‹ स्मरामि? इत्याकारशूल्यस्य 
कारणतां प्रतिपद्यते । `स्मरोौमिः इत्याकारशून्यलमेव चास्याः प्रमोपः । ‹रजतंमिदम्‌ः 
इति सामानाधिकरण्यं समीचीनसन्निदितरजतप्रत्ययतुल्यव्यवहरत्श्वात्र न दुर्घटम्‌ ; भेदाऽ- 
म्रहतः तदू घटनात्‌ । सेदाऽ्प्रहश्च त्रिप्रकारः ; तथा हि-प्रकाश्ययोभेदो न गृह्यते, प्रकाराकयोः 
भेदो न गृह्यते, सम्यण््ञानाच भेदो न गृह्यते इति च । न चं स्मृतिप्रसोषाभ्युपगमे रजतज्ञा- 
नस्य सत्यत्वात्‌ उत्तरज्ञानेन वाध्यतानुपपत्तिरि्यभिधातन्यम्‌ ; ! शुक्तिकेयम्‌ * इति भदवुद्धौ 
मदाऽनध्यवसायनिवौरणेन पूवप्रतययप्रशं सितरजतोचितप्रबरच्यादिन्यवहारनिवारणतः तस्यौ 
उपपत्ते । ये तँ स्मृतिप्रमोपभनिच्छन्त' शुक्तौ रजतप्रतिपत्ति विर्परीतख्याति प्रतिपद्यन्ते तेषां 
वाह्या्थसिद्धिनं प्रप्नोति; तद्दृ्टन्तेनाऽ्शेषप्रत्ययानां निराटम्बनतवप्रसङ्धात्‌] यथैव हि रजत- 
प्रत्ययो रजताऽभावेऽपि रजतमवभासयति तथा स्वे वाद्यार्थप्रत्ययास्तदवभासिनः इ्यद्रेत- 
वादिमतसिद्धि. स्यात्‌ । तामनिच्छता तत्र स्द्तिप्रमोपं एवाभ्युपगन्तव्य इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌” --' विभिन्नकारणप्रमवत्वात्‌? इत्यादि; तत्र किं 


१ “शुक्तिकाया रजतजनान “स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्मतिन्ञानसुक्तं युक्त रजतादिषु । ° वृहती 
प° ५३ । ^“ स्मरामि इति ज्ञानशल्यानि स्मतिन्ञानान्येतानि ! 2 बृहती प्रु° ५५ 1 २ “श्रहणस्मरणे 
चेमे विवेकाऽनवभासिनी ॥ ३३ ॥ सम्यग्रजतवोधात्त भिन्ने यद्यपि तत्त्वत । तथापि भिन्ने नाऽभात. 
मेदाऽग्रहसमत्वत. ॥ २४ ॥ सम्यग्रजतवोधश्च समक्तौकाथगोचर । ततो भिन्ने अबुद्ध्वा ठ स्मरण- 
प्रहणे इमे ॥३५॥ समानेनैव रूपेण केवलं मन्यते जन । व्यवहारोऽपि तततुस्य तत एव प्रव॑ते ॥३७॥ 
समत्वेन च सवितते भेदस्याऽग्रहणेन च । > प्रकरणपं° घरु° ३४ 1 ^ तथा च रजतस््ते. पुरोवर्ति- 
द्रव्यमाघ्र्रहणस्य च मिथ स्वरूपतो विपयतश्च भेदाऽग्रहात्‌ सज्निहितरजतगोचरन्नानसारूप्येण ‹ इदम्‌ ° 
'र्जतम्‌› इति भिन्ने अपि स्मरण-ग्रहणे अभेदम्यवदारं सामानाधिकरण्यन्यपदेश च प्रवतंयत. । न्यायवा° 
ता० टी° एूु° ८८ 1 भामती षर १४। ३-दहारकत्व-मा० । ४ ^“ वावक््रत्ययस्यापि वाधकत्वमतो 
मत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ म्रसज्यमानरजतन्यवहारनिवारणात्‌ ॥ ४० ॥ तततुल्यव्यवहारप्रसक्तिरपि युज्यते चात. । 
तद्धिनिवारणकरणाद्‌ बाधकतां वाधकस्याऽपि ॥ ४३ ॥ प्रकरणपं° प° ३५ 1 “ मेदाऽग्रहपरसनज्ञिताऽ 
भेदन्यवंहारवाधनौच नेदं रजतमिति विवेकपरत्ययस्य वाधकत्वेमपि उपपद्यते । ° न्यायवा° ता० री° 
प° ८८ । भामती प्र° १४ । ५-निराकरणेन भा० । £ तस्यालुपपत्तेः व, ज० ! ७ “ये तु 
विचेकाऽख्यतिददिषन्तः छक्तो रजतप्रतीतिं स्यापन्ति न ते सद्ख्याविद , इत्थं हि तेषा बाह्ार्थसिद्धि् 
्राप्तति ° स्या० रला० पु० १०७} <-रीता्थद्या-मां° । ९ “सोऽयं स्मृतिग्रमोष. तत्त्वाऽप्रहणम्‌ 
अश्यातिरुच्यते, ते एते प्रहणस्सरणे तरिविक्ते अपे विविक्ततया न गर्ते इति षिवेकाऽग्र्णम्‌ अख्यातिः 
( न्याय सं° प्रु° १७९ ) ईत्यादिना ््नयन्ताः स्मरतिप्रमोपम्‌ अस्यातिपदेन व्यपदिशन्ति ! भन्ये 

~ ~ =. तिमि १५ सोमल्यादौ किवेकाऽर्यातिषदेन । १७ पर* ५२९ पं १६। 


दधी० ९३ | -  विप्यन्लाने स्ृतिग्रमोषेवादः 


कौरणमेदमा्रात्‌ कार्यभेदः प्रसाध्यते, साम्रीमेदाद्धा ¶ प्रथमपत 
न किञ्चिदेकं ज्ञानं स्यात्‌, आलोकेन्द्रियादिभिरनेकैः कारणे- 
जन्यमानस्य घटादिज्ञानस्याप्यनेकलप्रसङ्गात्‌। द्वितीयपक्षस््वयुक्तः; 
सामम्रीमेदस्यात्राऽसंमवात्‌, चक्ुरादिकारणकलापैस्येकस्यैव तत्कारणलात्‌ । कायभेदकल्प्यत्वाज् 
द्द न चात्र कार्थभेदोऽस्ति । नु 'रजतमिदम्‌ इति स्तिग्रयक्षरूपः कायभेदोऽत् वियत 
एव, अतः सामग्रीभेदः करप्यत इति चेत्‌; न; अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌-सिद्ध हि सामभ्रभेदे 
८रजतमिदम्‌› इत्यत्र स्मृतिप्रसयक्ष रूपतया कायमेदसिद्धिः, तस्वद्धौ च सामध्रीभेदसिद्धिरिति । 
एतेन 'ययोर्विभिन्नकारणप्रमवल्म्‌ ' इत्यायतुमानं मुक्तम्‌ ; तयोर्हि भेदे सिद्धे विभिन्नः 
कारणप्रभवल्वं सिद्ध येत, तस्सिद्धौ च तयोरभेदः सिद्धयेदिति । तथा च “इन्द्रियं हि प्रत्यक्षस्य 
कारणम्‌ › इत्यादिस्वप्रक्रियाप्रदशंनमनुपपन्नम्‌। यदि चान्यत्र इन्दरियसंस्कार्योः स्प्रतिप्र्यक्ष- 
कारणत्वेन प्रतिपन्नखाद्‌ अच्रापि त्कायमेद इष्यते; तर्हि प्रस्यभिन्ञानक्यापि एकलं न स्यात्‌ 
संस्कारेन्द्ियप्रभवस्याऽविरोषात्‌ । अथान कार्यस्यैक्यदशंनात्‌ तावल्येकेव सामभ्री करप्यते; तदित- 
रघ समानम्‌। तथा च “नैकमेवेदं ज्ञानं कारणाभावात्‌ › इत्याययुक्तम्‌ ; चष्ुरदिसामन्या एव 
तकारणत्वात्‌ । न च कार्यत्रतीतौ कारणाभावाऽऽशङ्का युक्ता, वरख॑तीतेरेव तस्संद्ावप्रसिद्धः । 
न खलु निर्दूतुका कायंस्योतपत्तिरुपछङच्धचरी । तन्न कारणमेदादस्य भेदः । 
नापि विषयभेदात्‌ ; छक्तिशकरस्थैकस्यैव एतक्ञानविपयल्वात्‌ । पुरोवतंमानं हि शक्ति- 
शकटं चक्षुरादयः काचकामलादिदोषोपनिपाताद्‌ रजतरूपतया दशंयन्ति । कथमन्यथा शुक्ति- 
सन्निधानानपेश्चस्तजञानस् आविभोबो न भवेत्‌ १ तद्ध तत्र कारणतामात्रेण व्याप्रियेत, विष- 
यतया वा ¢ तत्रा्यविकस्पोऽयुक्तः; सत्यरजते चक्चुरायभाव इव शुक्तिदिकटाभावेऽपि रजत- 
ज्ञानानुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयधिकस्पे तु सिद्धं श॒क्तिविषयतंः तज्जानस्य । एका्थविषयमेक- 
मेव हि ‹इद्‌ं रजतम्‌” इति ज्ञानमुभूयते, इदंरव्दो हतर पुरोवर्तितामात्रं परासररशत्ति, रजत- 
शब्दस्तु रजतरूपत्तामात्रं न पुनविंपयान्तरम्‌ ; तदच ज्ञाने कथं मेदाशङ्का स्यात्‌ १ सत्यरन- 
तज्ञानेऽपि तस्रसङ्गात्‌ › तयोः स्वरूपमातरप्र्तिमासे विशेषाभावात्‌ । 
यचान्यत्‌-' दोपैरिन्द्रियसाक्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वाः इत्ययुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो 
तं तेस्तस्याः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु सखसन्निधाने ' रजतमिदम्‌' इति ज्ञान- 
मेबोसादयते" । दोषणां चायमेव महिमा यदवि्मानेप्य्थे ज्ञानोादकलन्नाम | 


सिपरमेषाप्र-पमायायःः 
वरविकाल्यति प्रहिविधानम्‌- 


१ “त्र विभिन्नकारणजन्यल्वादिभ्य सामम्यन्तगंताऽनेकक्ारणमेदाद्‌ मस्तुतकार्यभेद सिसाधियि- 
षत., सासभरीमेदाद्रा 2" स्या० रला° प° १०९ | २-छापस्थैव त~-आ०, भां० ! ३ सामग्रीभेदस्य । 
£ कार्यप्रतीतेरेव 1 ५ कारणसद्धाव । £ यक्तिल करं । ७-स्वं ज्ञानस्य मा ० । रजतक्ञानस्य । द्यदन्यन्न 
भाग) ९ प° ५३ पं० ४ १० “न दोधै शक्त. प्रतिबन्ध प्रध्वंसो वा विधौयते” प्रमेयक० 
प° १५. प्‌० । ११-सययते आ०, व० 1 
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ठषघीयस्लयारङकारे न्यायज्ुसुदचन््र [ १ प्र्यक्षपरि० 


यद्प्युक्तम्‌*-* न खलं दुष्टा यवाः ° इत्यादि तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतो दुष्टस्य अयमेव धर्मो 
यत्कार्यालुसादकलं विपरीतकार्योसाद्कत्वं वा दुष्टमरत्यवत्‌ ; तच्ोभयमपि यवादावस्येत्र 
अङ्‌ क्रुररध्चणकायानुखादकलसख्य उपयुक्तानामुदरव्यथादिविपरीतकार्योसादकल्वस्य च प्रतीतेः। 
८ ननु दुष्ट कार्योखादकलं वि रंदधम्‌? इत्यप्यनेन प्रयुक्तम्‌ ; तस्य दि अविपरीतकार्योखादक्वं 
विरुद्धं न पुनर्विपरीतकार्योखादकलम्‌ । अथ कार्योँसादकत्वमात्रमपि तत्र विरुद्धम्‌ ; तर्हिं कथं 
ततः स्मृतिप्रमोपलक्षणकार्योलसादः स्यात्‌ १ ततः युक्तो दोपतों विपरीतक्ञानस्य शुक्तिशकर्विष- 
यतयोल।दः । अतो न विषयभेदात्तज्ज्ञानस्य भेदः । पच्वाङ्टखादिज्ञानेन अनेकान्ता, न खलु 
विषयभेदेऽप्यस्य सेद्‌" संभवतीति । 
किच्च, रजतज्ञानस्य शुक्तिशकखाऽविपयत्वे कि निर्विपयत्वम्‌ , अतीतरजतविषयत्वं 
वा स्यात्‌ ? न तावन्निविंषयत्वम्‌ ; "रजतमिदम्‌› इति विपयोल्टेखप्रतीतेः । नाप्यतीतरजतवि- 
षयलतवम्‌ , अतीततयैव तत्न रजतप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , तथा च तस्प्तयर्थिनाम्‌ अतः प्रवृत्तिनं 
्रानोति; अतीतस्य प्राप्तुमख्चक्यतात्‌ । अर्त. वत॑मानपुरोवर्तिञक्तिशकरनिषयमेव तज्ज्ञानं परति- 
पत्तव्यं तत्रेव रवृ्तिदेतुसात्‌ ; यद्‌ यत्रेव प्रवृत्तिहेतुः तत्‌ तद्विषयमेव यथा सत्यरजते 
रजतज्ञानम्‌ , वतमाने पुरोवर्तिन्येव छक्तिशिकले प्रृत्तिदेतु्ेदं ज्ञानमिति । अथ भतीत- 
रजतविषयतेऽप्यस्य दोषतोऽतीतस्य रजतस्य शुक्तिकातो भेदाऽग्रहणात्‌ तत्र प्रवृत्तिदेतु- 
त्वम्‌; तन्न ; मेदाऽग्रहमाच्रम्य पुरुपप्वरत्तिहेतुत्वालुपपत्तेः, पुरोवर्तितया रजतप्रतिभासो हि 
तसप्रवृत्तिहेतुः न पुनर्भेदाऽगरहः । अथ अतीतरजतविषयव्वेऽप्यस्य रजतप्रतिभासस्य पुरोवर्षि- 
सत्यरजतप्रतिभासतुस्यत्वात्‌ पुरुपपरबत्तिहेतुखम्‌ ; तत्तुस्यता च ततो मैदानवसायः इति चेत्‌; 
नन्वेवं वतैमानानवभासितया अतीतरनतावभासिज्ञानतुस्यताप्यस्यास्त इति तंतुल्यतया तदप्र- 
वृत्तिदेतुताऽप्यस्य स्याद्‌ अविशेषात्‌ । तथौ चाऽयं रजतज्ञानवान्‌ पुरोवर्षिनि श॒क्तिशकट्छ- 
क्षणेऽर्थे प्रवर्तेत निवर्तेत वा युगपद्रस्परविरद्धक्रियाद्वयमापन्नः कि कुयात्‌ १ न च (तत्त 
्यताऽविरषेऽपि एकत्र स्वो चितज्यवहारप्रवतेकत्वं नान्यत्र इत्यभिधातुं युक्तम्‌; अप्रामाणिक- 
लप्रसद्घात्‌ । तत शुक्तिरशकरस्येव ‹ रजतमिदम्‌ ` इप्येत्तञज्ञानविषयता प्रतिपत्तव्या । इति न 
विषयभेदादपि अस्य ज्ञानस्य मेदः । 
अथ विभिन्नाकारत्वात्‌ तत्र तद्धेदैः प्रसाध्यते; तदयुक्तम्‌; यतो “ नाऽऽकारमेदादपि तद्धदः 





१ ए०५३प० ६1 २-रुद्धमप्यनेन भा० । ३ पचाङ्धलादिज्ञानस्य । ४ “तत्सिद्धमेतद्‌ विवादा- 
ध्यासितं रजतादिविजानं पुरोवतिवस्तुविषयं रजतार्थिन तत्र नियमेन म्रवत्तकत्वात्‌ । > न्यायवा० ता० 
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८ ^ पुरोवतिसत्यरजतग्रतिमास अतीतरजतावभासिज्ञानच्च ` एतदुभयतुल्यता ! ९ ज्ञानभेद । १० “यतो 
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ननेनचा-च०, ज० । १२ एकमेवं रज~०, ज० । एकमेव रज-भा० । # 
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मिदस्‌  इत्यादिज्ञानसपि । अतः तञ््ञानस्य इतमिद्रेवऽसिदध एकल्यमेवाभ्युपगन्तन्यं तथव 
तरख्पप्रकारानात्‌; यख यथैव स्वरूपं प्रकाशते तत्‌ तथवास्युपगन्तन्यम्‌ यथा सस्यरजतादौ 
४ रजतसिदप्‌ ` इ्यादिन्नानस्यैकसेन प्रकरा्मानं स्वरूपम्‌ एकसेनैवाभ्युपगस्यते, एकत्वेनैव 
म्रकाराते च शुक्तिकाशकले " रजतमिदम्‌; इति ज्ञानस्य स्वरूपमिति । न हि प्रतिभातं 
निरेपञुभयत्रं कथ्विसश्यासः, येन एकत्रेकं ज्ञानम्‌ अन्यत्र तु ह्यं मरिप्यामहे । एतततु- 
स्यात्‌-एकं प्रमाणं यथावस्थितवस्तुस्वरूपग्राहिलात्‌, अपरं लप्रमाणं तद्िपययादिति । 

अस्तु वा ज्ञानद्रयम्‌ ; तर्थौपि युगपत्‌, क्रमेण वाऽस्योखत्तिः स्थात्‌ १ न तावयुगपत्‌ ¦ ज्ञान- 
योगपचप्रसङ्गात्‌ , ' करणस्य क्रमेणैव ज्ञानोयादने सासथ्यम्‌ ' इसयभ्युपगमक्षतिपरसङ्गाच । करमे- 
णोयत्ताबपि इदम्‌! इति प्रत्यक्षात्‌ पूर्वम्‌, उत्तरत्र वा रजतस्प्रतिः स्यात्‌ ? तत्रायविकतपो- 
ऽयुक्त.; तद्‌] स्परतिबीजस्य संस्कारस्य प्रवोधकपरव्ययाऽपायात्‌ । प्रबुद्धे च संस्कारे स्मरतिरूपद्यते 
नाप्रवुद्धे अतिप्रसङ्गात्‌ । अश्र निर्विंकल्पकात्‌ तस्संस्कारप्रबोधः; तर्हिं सविकस्यकरेत सह रजत- 
स्प्रतेयोगपयप्रसङ्गात्‌ सैवास्युपगमक्षतिः । "न च निर्विकल्पकं ज्ञानं कुतधिसमाणास्रसिद्धम्‌ ' 
इव्युक्तं सविस्पंकसिद्धौ । अथ पादस्ते; तनन; यस्मात्‌ ! इदम्‌! इति प्रतयक्षान्‌ पशचादुखद- 
मानं रजतज्ञानं निरुदधव्यापरेऽपि चक्षुषि उचत, तथा च निमीकिताक्षस्यापि तञ्ज्ञानाघुमवः 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरुद्धा च तंक्रसोयत्तिः, न खद पूवे पुयोवर्विशु्तिशकटं गृदीश्चा प्रशचाद्‌ 
रजतं स्मरामि इति तत्संवेदनयोः स्वप्तेऽपि क्रमभ्रतीत्तिरस्ति, रजतात्मक पुरोवतिं वस्तु सकृदेव 
प्रतिभाति इस्यखिलजनानां प्रतीते", अन्यथा बाधकोपनिपाते सति "नेदं रजतम्‌ › इति तादा- 
ठमयप्रतिपेषो न स्याद्‌ अग्रसक्तात्तस्य । अस्ति चायम्‌-अङ्कछिनिर्दैरोन शुक्तिशकङस्य रजत- 
तया प्रतिपेधप्रतीतेः । अतः यद्‌ यत्र प्रतिषिध्यते तत्‌ तत्र प्रसक्तम्‌ यथा कचिखदेश्े घटः, 
प्रतिपिध्यते च पुरोवतिि शुक्ति करे रजतमिति) 

नन्वेवमपि घट-भूतख्योरिव शुक्ति-रजतयोः संयोगनिपेधो मविष्यत्ति; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; 
तद्वदत्र वैयधिकरण्याऽग्रतोतेः, न खलु यथा " नास्त्यत्र घटः? इति वैयधिकरण्यप्रतीतिः तथां 
“नेदं रजतम्‌ इत्यत्रापि । यत्र च वैयधिकरण्यप्रतीतिनास्ति न तत्र संयोगनिवेधः यथा “ तेदं 
नीखम्‌.› इत्यादौ, नास्ति च ‹ इदं रजतम्‌? इत्यादौ वैयधिकरण्यपरतीतिरिति । यथैव हि अद्धैत- 
वादिन विश्रस्यैकत्वसभ्युपगच्छवौ पीतस्य नीखत्मकल्वं यदारोपितं तदेव ' नेदं नीलम्‌ न 
रतिषिध्यते, तथा छुक्ति-रजतयोयत्‌ तादात्म्यं पूर्॑िज्ञातेनाोपितं तदेव ' नेदं रजतम्‌ › इत्यनेन 
वाधफेन अपनीयते, नतु इद्संञो रजतां वा निपिध्यते। तथा च सतः श्तिरिकर्स्य य। 
रजतास्मकताप्रतीतिः सौ भवस्थितर्पविरुद्ध्वाद्‌ विपरोतख्यातिः न पुनः स्प्रतिप्रसोपः । 
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छवीयस्लयालङ्कारे न्यायङ्ुयुद चन्द्र | १ प्रत्यक्षपरि० 


किच्च, "कोऽयं स्पते प्रमोपो नाम~-विनाश् , प्रव्य्तेण सहैकलाध्यवसाय.+ प्रवयक्षरूपत्ता- 
पत्तिः, तदित्य्स्यानयुमव , तिरोमावमाच्र वा ? यदि विनाराः; तदा साध्यसाघनसम्बन्ध- 
स्मरतेः साध्यप्रतिपत्तिकाठे विनाशात्‌ तत्रापि स्म्रतिभ्रमोष स्यात्‌ । अथ प्रत्यक्ेण सहैकलाध्य- 
वसायोऽस्या म्रमोष , नु तसतयोरेकत्वाध्यवसाय -विषयैकल्वाध्यवसायात्‌ , सखरूपैकला- 
ध्यवसायाद्धा १ म्रथमविकस्पे कोऽयं विषयैकल्वाध्यवसायो नास † अन्यतरविषयस्थान्यतर विषये 
आरोपश्चेत्‌ ; र प्रव्यक्षविषयस्य स्मृतिविषये, तद्विषयस्य वा प्र्यक्ष॒विषये आरोप स्यात्‌ ! 
तत्रा्यपन्ते स्मयमाणरजतदेशे खष्टतया शुक्तिकाया प्रतिभास स्यान्न तु (इदम्‌ › इत्युरछेखेन 
पुरोवर्तिततया, तत्रायेप्यमाणलात्‌ , यत्र यदासेप्यते त्स्य तदे प्रतिभासो मवति यथा सरीचि- 
कायामासेप्यमाणस्य जस्य मैरीचिकादेशे, स्परृतिविषये रजते आरोप्यते च प्रस्यक्चंबिषया 
छुक्तिकति । द्वितीयपन्ते तु इदन्तया शक्तिक्राया स्पष्ट प्रतिभासो न प्राप्नोति, तत्रारोप्यमाणस्य 
स्द्रतिविषयस्याऽसखष्टखात्‌ । तन्न बभिषयेकखाध्यवसायात्‌ स्यते. प्रव्यक्तेण सरैकसवाध्यव- 
सायो युक्त. । 

नापि स्वसूपेकव्वाध्यवसायात्‌, स हि ताभ्यामेव विधीयते, अन्येन वा ? न तावत्ताभ्यामेव , 
अस्वसविदितस्वभावयो स्परति-मरत्यक्षयो' सखरूपमात्राध्यवसायेऽप्यसामर्थ्ये अन्येन सहैकत्वाध्य- 
वसये सासर््यालुपपत्ते. । नीप्यन्येन ज्ञानान्तरेण तदेकलाध्यवसाय , तस्यापि अस्वस- 
विदितस्वसावस्य स्वरूपमात्रस्यापि वार्तीनसिन्नस्यँ अन्येनैकताध्यवसायवातीमिल्ताऽलुप- 
पत्ते । किञ्च, तेन तद्‌ द्वयस्य प्रतीतस्य एकल्वमभ्यवसोयते, अप्रतीतस्य वा ? न तावसरतीतस्य; 
दरयप्रतीतौ तदेकलाध्यवसायविरोधात्‌ । नाप्यप्रतीतस्य , अतिग्रसद्धात्‌। अर्थं यदैव तदुदय 
प्रतीयते न" तदैव तदेकलाभ्यवसायो येन विरोध ' स्यात्‌, किन्तु पूवं तदयं प्रतीत्य पश्चादे- 
कत्वेनाध्यवसीयत इति, तदयुक्तम्‌ , संवेदनस्य क्षणिक्रखेन एतावन्त कारमवस्थित्यतुपपत्ते । 
तन्न प्रस्यक्तेण सरैकलाध्यवसाय स्यते. प्रमोष । 





१ ^“ कोऽय वि्रमोपो नाम-क्रिमलुभवाकारस्वीकरणम्‌ , स्मरणाकार्रध्वसो वा, पूरवीर्थगरहीतित्व वा, 
इन्दरियार्थसनिकर्पजत्वं वा, इन्द्रियाथसन्निकथीजत्व वा 2 तत्तवो° घ्र २५। “कशाय स्मृते प्रमोप 2 
स्परतेरभाव , अन्यावभासो वा स्यात्‌, विपरीताकारषेदित्व वा, अतीतकालस्य वत्त॑मानतया ग्रहण वा, 
अनुभवेन सद्‌ क्ीरोदक्वदविवेकेन उत्पादो वा 2 प्रसेयक० प्रु १५ उ० । “ङ्ग स्मृतेरभाव, उत 
अन्यावभास , आहोस्विदन्याकारवेदित्वम्‌ इति विकत्पा । सन्मति०्ठी°परु०२८ ।.“कि म्रव्व् , उत प्रत्य- 
पेण सह एकत्वाभ्यवसाय , आहोस्वित्‌ म्रत्यक्ष्पतापत्ति , उतचित्‌ तदित्यश्चस्य अनुभव , तिरोभावमाच्र 
चा भवेत्‌ ४ स्या० रा प° १२०1 २ जस्य? इति शब्द आदनं रिप्पण्या पतित । 
२ षिपयैकादशो व°, ज° । ४-क्षविपयतत. छु-मा । ५-न्तया स्पष्टः आ० । ६ नातेन जा-मा०। 
७-लस्याऽन्यस्य अन्ये-त्र०, ज०ःभा० । ८ अथ न यदैव भा० । ९-ते तदैव भा । १० 
न तदेक-आ० । 


टषी० ९।३ | विपयंयज्ञाते स्यृतिप्रमोषवादः 


नापि प्रत्यक्षरूपतापत्तिः; तद्रपतापत्तौ हि तस्याः स्मृतिरूपतापरित्यागात्‌ प्रसक्षरूपतैव 
स्यान्न स्पतिरूपता, तक्थसस्याः प्रमोषः १ अन्यथा स्रषिण्डस्यापि घटरूपतापत्तौ मरसिण्ड- 
रूपतापरिः्यागेऽपि मृयिण्डखप्रसङ्घात्‌ मृषिण्डम्रमोषोऽपि स्यात्‌; प्रस्यक्षवाधा उभयत्र 
समाना । अथ "तत्‌? इत्यंशस्यानलुभवः स्यतेः प्रमोषः , ^ तद्रजतंम्‌ इत्याकारा हि प्रतीतिः 
स्मृतिः, तच्छब्दस्य अनुमूतपयेक्षाथीमिधायकत्वात्‌ › स यत्र नाुभूयते ततर स्मरतिः श्रथुष्टः 
दरयुच्यत इति; तदसाम्परतम्‌ ; रजताकारस्याप्यज्ुमवामावप्रसङ्गात्‌ , (तद्रजतम्‌ ` इति हि 
रजतांशसम्बङितमेकमेवेदं स्मरणं भवतेष्यते, तत्र तच्छब्दस्य प्रमोषे रजतांसस्यापि प्रमोषः 
स्यात्‌ निर॑शस्यैकदेशेन प्रमोपाटुपपत्तः ! 


५५९ 


किच्छ, £प्रमोपः› इत्यत्र प्ररव्देन कोऽर्थोऽभिधीयते-एकदेशापदहारः) सवीपहारो वा ९ - 


न तावदेकदेशापहारः ; त्रस्य प्रयोगवैयर्यात्‌ । एकदेशेन हि चौदरंजशापहारे मोषशब्द एव 
रोके प्रयुज्यते, अतः स्वापहार एव अस्यार्थ युक्तः “प्रकृष्टो मोषः प्रमोपः › इति । मोषस्य 
चायं प्रकर्षो थत्‌ सर्वात्मना वस्तुनोऽपहार इति । एवच्च खवचनविरोधः; 'स्पतिरस्ति, किन्तु 
प्रष्टा? इति । यदि हि सा अस्ति; कथं प्रयुष्टा ? प्रसा चेत्‌ ; कथमस्ति इति ! 

तिरोभावोऽपि ज्ञानयौगर्पये सिद्धे सिद्ध्येत, न च भवतस्तस्षिद्धम्‌ अपसिद्धान्तप्रस- 
वात्‌ । किञ्च, अस्यास्तिरोभावः कायौऽकदेलम्‌ , आवृतल्वम्‌ ; अभिभूतस्वरूपाया अव- 
स्थानं वा ¶ प्रथमपक्ते कि तस्याः कायम्‌ , यद्कर्चखात्‌ तत्तिरोभावः स्यात्‌ १ परिच्छित्ति- 
श्चेत्‌; सा तत्रास्त्येव, रजतपरिच्छित्तेरत्रायुभूयमानलात्‌ ।!ितीयपक्षस्वयुक्तः; ज्ञानस्य आच्रिय- 
माणलरानुपपत्तेः । चिरस्थायिनो हि पदाथस्या्नियमाणत्वं दृष्टम्‌ , नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया केनचिद्‌ दृष्भिष्टं वा । ठतीययपक्षोप्यनुपपन्नः ; बख्वता हि दुवंख्स्य खरूपाभिमवो दृष्टः, 
यथा सवित्रा तारानि्रम्बस्य । दुवेखलच्वास्याः अतीतविषयलात्‌ , वाध्यमानघ्राद्या १ प्रथम- 
विके स्मृतिवार्तोच्छेदः, सवस्या. स्पृतेरतीतविषयतया दुबङलतो बत॑मानवस्तुप्रतिभासि ज्ञानेन 
स्वरूपाभिभवप्रसङ्गात्‌। वाध्यमानत्वं तु विपरीतख्यातिन्यतिरेकेण नोपपद्यते इ्युक्तम्‌। अतः 
स्मरतिप्रमोपाुवन्धं परित्यज्य सेवम्युपगन्तव्या । 

यदुप्युक्तम्‌-“विपरीतख्यात्यभ्युपगमे वाद्याथसिद्धिनं स्यात्‌” इत्यादि ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; 
असत्यप्रस्ययानाम्‌ अथौऽनाटम्बनलेऽपि सष्यप्रस्ययानां तदालम्बनलप्रसिद्धः । सव्येतरव्यवस्था 


९ “^ तद्रनतम्‌ इत्याच्नरा हि म्रतीति स्पति , तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाधाऽऽलम्बनत्वात्‌ । स यत्र 
नाजुभूयते तत्र स्ति म्रसुष्टा इत्यमिधीयते इति । ” स्या० रला० एू० १२१! २ स्मृतिः प्रमोषस्य 
अनुमूतपरोक्षाथभिधायकतच्छव्दसंवङिताऽलुभूयते तत्र॒ भा०, ब, ज० । ३ “अपि च 
मोपशब्दस्य कोऽर्योऽभिप्रेत- प्रज्ञाशालिना-किमेकदेलापदार स्वीपहारो वा? स्या० रला पु० १२२। 
४ तत्राप्यस्य व° 1 ५ यदि हि नास्ति कथं प्रसुष्टा चेत्‌ कथमस्तीति मां 1 ६-पये सिद्ध- 
येत्‌ च०, ज० । ७ विपरीतख्यात्िरेव ! ८ प° ५्पं० १० 








१० 


५ 


छवीययालद्रे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि 


च प्रत्ययानां चाधक्वाधकम्रमाणसद्धावात्‌ सुप्रसिद्धेति। एतच्च विस्तरतो वाह्याथंसिद्धिभरषषके 

प्रतिपादयिष्यते इत्यलमतिप्रसङ्गोन । तदेवं ` विवेकाख्यातिपक्षस्य विचायंमाणस्य सवंथानुप- 
पत्तनाचा्रह प्रध्नादै. कतव्य इति । 

अपरे अख्यानि मन्यन्ते । तथीदि-“ इदं रजतम्‌ ' इति ज्ञाने रजतसत्ता विपयभूता ताव- 

५ 9पक्नश्त्यानि- नास्ति; अभ्रान्तत्वानुपद्वात्‌ । रजताभावोऽपि न तदालम्बनम्‌; 

यटिनन्रङस्य तद्धिधिपरलेनास्य प्रवृत्तेः । अत एव शुक्तिशकटसपि न तदाल- 

प्रतितरिनानम्‌- स्वनम्‌ । रजताकारेण शक्तिराकरमारम्बनमित्यप्ययुक्तम्‌ , अ- 


न्यस्य अन्याकारेण यहणाऽप्रतीते , न खदु घटाकारेण पटस्य ग्रहणं प्रतीतम्‌ । अतो न किच्वि- 
ट्र ताने ख्यौति उति सिद्धा अख्याति ; तदसमीक्लिताभिधानम्‌ ; विशेपतो व्यपदेशाभावप्रस- 
१० दधात्‌, चत्र दिन किञ्चिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेपेण रजतनज्ञानमन्यद्वा व्यपदिश्येत ? 
का चयमस्याति"-किं ख्यातेरभावः, ईपत्ख्यातिवा ? प्रथसपत्ते भ्रान्ति-सुपुप्रावस्थयोरवि- 
रोपप्रसन्ग. प्रतिभासविशेपात्पकये हि न्ते सुपुप्रावस्थातो भेद. स्यान्नान्यथा । अथ ईप- 
व्याति. अख्यातिः ; ननु किमिद ख्यातेरीपच्यम्‌ ? यथावस्थिता्थाऽग्रतिमासिलखमिति चेत्‌ ; 
तर्हिं बिपरीतार्भख्यातिरियं स्यान्नतु अख्यातिः । तन्न अख्यातिपक्षोऽप्युपपन्नः। 
१९५ अपरे तु असत्ध्याति मन्यन्ते । तथाहि इदं रजतम्‌ इति प्रतिभासमानं वस्तुस्वरूपं 


[> क जज्ञान 
रिप्मयजलन मत्प्यनिवावि- ज्ञानधमं.+अथधर्मो वा स्यात्‌९ न तावन्जञानधमं.; अनहङ्कारा 
न मैत्रान्तिसमाघ्यमिक्ये स्द्त्वात्‌ , वहि. इदन्तया प्रतिभासमानत्वाच । नाप्यर्थधर्म॑ः; 
निराग्ग्णम्‌- तत्साध्यार्थ॑क्रिय।कारित्वाऽमावात्‌, वाधकम्रत्ययेन तद्ध्मतयाऽस्य 


वाध्यमानत्राच । अत्तः असदेव तत्‌ तच्र प्रतिभातमिति असत्ख्यात्तिः; तदसमीक्षिताभिधा- 
भ. [9९ 1 
नम्‌ ; असतः प्रख्योपाख्याविररहितस्य खपुष्पाव्ित्‌ प्रतिमासाऽसमवात्‌ । विप्रतिपिद्धच्चेतत्‌ 


११ 
॥६। 


१ प्रथम तावन्‌ प्रभाकरयुरुणा ˆ स्मरामि इति स्तिषरमोपात्‌ प्रत्यक्षसम्मितं तत्‌ › इत्यादिना गाच- 
रभाप्यस्य ब्ृटतीरीरया ( प° ५६ ) स्ग्रतिप्रमापननव्द्‌ प्रयुक्त 1 व्र दादरभाप्ये (प° १५) 
पवि ाचरपटेन विवरणतनेयसयर वहे ८ प्र° २८ ) न्यायमा ( पू० १५९ ) न्यायवातिकतात्पर्यरी- 
सयान ( प्र ८९ ) अस्याततिपदेन अस्य उत्छेखो वत्ते । अस्य च विविवत्येण समौक्षा-तच्वेप” 
{खिन पुर > 1 न्याद्र्वा० ता० खाी० पूर ८८ 1 भामती प्र १८1 प्रलस्ते० कन्द० प्र १८०। 
न्रागमन पु० १७३1 विवरणप्र० न परू २८ । न्यायद्टीटा° प्र ४१। सर्वदु० स द° १६ 
५० ८८८1 प्रतय० प्रु १८८० नन्मति° ठी° प्रू° २८, ३५> । न्यायवि० वि० प्रु° ३४८३०] 


स्यात रद्दार पु १०४! उन्यदियु धवनोक्या । २ ^“ जटावभाच्चिनि जाने तावन्न जटसत्ता आटम्बनीम- 





साऽम्न मथान्तन्वयम न प्रनयं पर १२८० | स्या र्ना० पर १२४] ३ प्रतिभाति 
[न्क धनर वारि तके छक = प [ममे रठतमप्‌ [~ #1 न तिभा समान ~ जा ध | ॥ि = 
स्‌ पुनरस्त्राति. नार 1 ~ “टद रजतम टत प्रतिमाद्चमान वस्तुं जानप्‌, अवावा नतन 22 स्या 


र~ ~ पृ १२५} &-विरदित ख-ज० । 


[० ९ थस ध 
खधी० ११३ ] विपर्ययज्ञने प्रसिद्धाथख्यात्िवादः ६१ 


असत, प्रतिभाति च › इति । प्रतिभासमानल्वमेव हि सत्त्व पदाथानाम्‌। नहि सवथाऽसन्त 
दादाविवाणादयः खप्रऽपि प्रतिमासन्ते । घ्रान्तिवेचिच्यामावग्रसज्न्च तनिवन्धनाऽभावात्‌९ न॑ह 
असतस्यातिवादिने ज्ञानगतसथगतं वा वेचित्रयमस्ति यन्निबन्धनाऽनकत्रकास भ्रान्तिः स्यात्‌| 
दप्युकतैम्‌-‹ अथक्रियाकारित्वाभावात्‌ ° इति; तत्रापि किं ज्ञानसाध्याथक्रियाकारिखामावो- 
ऽभिप्रेत, ज्ञेयसाध्याथक्रियाकारिखाऽभावो वा ¶ तत्रा्यपचं ज्ञानधमंतयैवास्य सत्वमलुपपश्चम्‌, ५ 
न पुनः स्वथ्‌। । नहि जन्यस्य अन्यसाध्याथक्रियाकारितासावादल्वमः; घटस्यापि पटसाध्या- 
मर्थक्रियामङ्घबैतोऽसच्चप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्त्वयुक्त जलहेतोरभिरापप्रवृत््या्थक्रियाकारि- 
लवस्य तत्र संभवात्‌ कथमेबमस्य श्रान्तता इति चेत्‌ { स्नानायथेक्रियाकारिखाऽमावात्‌। 
द्विविधौ हि अर्थक्रिया-अर्थमा्निबन्धना, सत्यार्थनिबन्धना चेति । तत्र अभिराषादिरूषा 
अर्थमात्रनिबन्धना । सानादिरूपा तु सत्याथैतिवन्धना । अतः तक्कारिण एवाथंस्य आहुकं १० 
ज्ञानमभान्तं नान्यत्‌ । ततः असत्व्यातिपक्षोऽतुपपन्न एव । 
अन्येतु प्रसिद्धा्थख्यातिं प्रतिपन्नाः । तथादि-म्रतीतिसिद्ध एवाथो विपययज्ञाने प्रतिभाति । 
विपर्ययतने प्रतिद्धाथेख्यति- न चस्य विचायेमाणस्य असं वाच्यम्‌; प्रतीतिव्यतिरेकेण अप- 
बदिन साख्यस्य रस्य विचारस्यैवासंमवात्‌ । प्रतीति ( व्य ) वाधितत्वाच, नतं च 
पलित्यनम्‌- तस्मसिद्धऽ विचासे युक्तः, करतरगताऽऽमखकादेरपि हि प्रतिभास- १५ 
वेनैव सत्तम्‌, स च प्रतिमासोन्यत्राप्यविचिष्टः । अथ सरीचिकाचक्रादौ जलायथंस्य प्रति- 
मातस्य तदेशोपसपंणे सति उत्तरकाटं प्रतिभासामावादसत्वम्‌; तदयुक्तप्‌; यतो यद्यपि 
उत्तरकारं सोऽर्थो न प्रतिमातति, तथापि यदा प्रतिभात्ति तदा तावदसत्येव, अन्यथा विदयुदादेरपि 
स्वप्रतिभासक्राटे सत्वसिद्धिनै स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रसिद्धाथख्यातिरेवेयमिति; तदविचारित- 
रमणीयम्‌; घ्रान्ताऽश्रान्तप्रतीतिग्यवहारवा्तोच्छेदभ्रसङ्गात्‌ । न खट यथावस्थिताथमाहिखाऽ- २० 
विशेषे काचिस्मतीपिभ्रान्ता काचिच्ाऽभ्रान्ता" इति निर्निवन्धना व्यवस्थिति्थक्ता; खेच्छाकारि- 
सप्रसन्तेः । किच्च, उत्तरकालयुदकादेरमावेऽपि तचचिहस्य भूरिनग्धतादेरुपरम्भः स्यात्‌ । नहि 
विद्युदादिवद्‌ उदकादेरपि आश्ुभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपरभ्यते । तन्न प्रसिद्धर्थख्या- 
तिपक्षोऽपि श्रेयान्‌ । 
१ ^ खान्ति्रैचित्याभावभसङगश, नहि असत्ख्यातिवादिनोऽषेयतं ज्ञानगत वा परचित्यमस्ति येन जन 
ग्रकारा भ्रान्ति स्यात्‌ 12 म्रमेयक० प° १४ पू० | ० ६० पं०१८। ३ ^द्विविधाहि अर्धक्रिया- 
सथेमात्रनिवन्धना, अर्थविशेषनिवन्यना च । त ० त १२९ | । ४ व 





न्यायवा० तार ठटा° धर ८६ । न्यायम ध्रु १७७ । अ्रमेयक० पर १४ पू । स्या० रला परु 
१२५ । इत्यादिषु द्रव्यम्‌ । ५ “नचास्य विचायेमाणस्य असत्त्वं विचारस्य प्रतीतिन्यतिरकेण अन्यस्य 
असंभवात्‌ › अतीत्यवाधितत्वाच , करतलदिरपि हि प्रतिमासव्रलेनैव सत्त्वम्‌ 1” म्रमेयक० प्रू० १४ पू० । 


स्वा° रना प्र०१२९६। ६ न तस्~-ब०, ज०, भा०। ७ प्रसिद्धार्थख्याते मीमासा प्रसेयक्र° माततेण्ड 
( ए° १४ पू० ) स्या० रलाकरे च ( प° १२६ ) अवलोकनीया 1 


६ २ 


टघीयखयारङ्कारे न्यायङञुद चन्द्र [ ९ प्रव्यक्षपरि० 


अन्ये च आत्मख्याति मन्यन्ते । तथाहि-श्ुक्तिकायाम्‌ ^ इदं रजतम्‌ › इति रजतं प्रति- 
निपर्ययजाने ्रलख्याति- भासते, तस्य च बाह्यस्य वाधकम्रत्ययात्‌ प्रतिमासो नोपपद्यते । न 
यदिन येोमात्ारस्य खलं “यथैव प्रतिभासते तयेवार्थः › इत्यभ्युपगन्तुं युक्तम्‌; भान्तखा- 
खण्टनम- ऽभावग्रसङ्गात्‌ । अतः ज्ञानस्येबौयमाकारोऽनायविदययावासनासाम- 
याद्‌ वहिरिव प्रतिभासते इ्यास्मख्यातिः; तदसमीचीनम्‌ ; यतः स्वरूपमात्रसंविन्निष्ठस्रे अर्था- 
कारधारिवे च सिद्धे ज्ञानस्य आत्मख्याति" सिद्ध्येत, न च तस्सिद्धम्‌, उत्तरत्र 'उभयस्यास्य 
निराकरिष्यमाणतवात्‌ । स्वाकौरमाच्रम्राहिखे च अखिटज्ञानानां धान्ताऽभ्रान्तविवेकः वाध्य- 
वाधकमावश्च न प्राप्रोति, तत्र कस्यचिदपि व्यभिचाराऽभावात्‌ । स्वीत्मस्वरूपतया रजतादा- 
कारस्य संवेदने च (अहं रजतम्‌ * इति स्वास्निषछठतयैव संवित्तिः स्यात्‌, नतु । इदं रजतम 
इति बहिर्िषएठतया । यत्‌ स्वाररूपतया संवेयते न तत्र वहिर्निंष्ठतया संवित्तिः यथा विज्ञान- 
स्वरूपे, स्वात्मरूपतया संवेद्यते च आस्मख्यातिवादिमते रजताद्याकार इति । अथ अनाय 
विद्यावासनावश्ाद्‌ बहिर्निष्ठतवेनाऽसौ प्रतीयते; कथमेवं विपरीतख्यातिरेवेयं न स्यात्‌, ज्ञाना- 
ठभिन्नम्य रजताद्याकारध्य अन्यैथाऽध्यवसायात्‌ ? 
कर्ज, विज्ञानाद्वते ब्रह्यद्धेते वा इयमास्मख्यातिः स्यात्‌ । ततर द्विविधेऽप्यदवये द्वयदशैन- 
निबन्धनौ कथं भ्रान्ति स्यात्‌ ? अनाद्यविद्योपपष्ुवादिति चेत्‌ , ननु तत्रापि कि स्वरूपं प्रति- 
भाति, अन्यरूपं वा ? यदि सरूपम्‌ ; कथ भ्रान्तिः १ अथ अन्यरूपम्‌ , कथमात्मख्यातिः ? 
अथ आत्मरूपप्यैव भान्तिवरादन्यरूपलेनाऽबभासनम्‌ ; नन्विदमितसेतराश्रयलम्‌ , तथाहि- 
अन्यरूपावभासनाद्‌ वुद्धेशान्तिस्रसिद्धि › तस्सिद्धेच अन्यरूपावभासनसिद्धिरिति । “यदि च 





१ ^“ विज्ञानमेव खल्वेतद्‌ गृहणात्यात्मानमात्मना । वहिर्निरूप्यमाणस्य ग्राह्यस्याऽनुपपत्तित ॥ बुद्धि 
ग्रकाशमाना च तेन तेनात्मना वहि । तद्रहत्य्थश्यापि लोक्यात्रामिहेदखीम्‌ ॥ ° न्यायम ० प्रु° १५८ । 
२ उभयस्य नि-मा० । ३ “सवंज्ञानाना स्वाकारम्राहित्वे च भ्रान्ताभ्रान्तविवेको वाव्यवावकमभावश्व न 
प्राप्रोति तच व्य्भिचाराभावाऽविशोपात्‌ । > म्रमेयक० प्रु° १४.१्‌० । स्या० रला० प° १२९। घ्र 
स्वात्मरूपतया व ०, ज०, भा० ! ““ विज्ञानात्मना हि प्रतिभासे “अह रजतम्‌: इति प्रतीति स्यात्न 
८ इदु रजतम्‌ ° इतिं 1 न्यायम० एु° १५७८ । “ स हि इदमनहद्धारास्पदं रजतमादसयति न च आन्त- 
रम्‌, अहम्‌ इति हि तदा स्यात्‌ प्रतिपत्त॒ प्रत्ययादन्यत्तिरेकात्‌ । ?° न्यायवा० ता० ठी° प° ८५। भामती 
घु° १४।५ ०८ किच, यदन्तर्जेयह्प हि वदहि्व॑दवभासते इत्य भ्युपगमाद्‌ इयमपि विपरीतख्यातिरेव स्यात्‌ । 
असत्छ्यातिरपि चेय भवत्येव वहि बुद्धेरसत्त्वात्‌ । 2 न्यायम ० परू० १७८ | प्रमेयक० प° १४ पू० । 
स्या० रल्ला° एर १२९ ! ६ रजतायाकार । ७ वहिर्निषटतया 1 ८ किच्च ब्रह्मा-आ०, व०, ज० । 
९-न्धनता क~ आ०, व ०, ज० । १० “यदि च नानस्य वाद्यार्थविपयव्वं नेष्यते तहि यथा रजताकाये- 
व्टेखेन तत्‌ मवत्तते तथा नीलायाकारोल्लेखेनापि किमिति न अवर्त॑ते नियामकस्य यभावात्‌ > स्या 
रता० घ० १३०। 


¢ + ५ [१९ € रः ~ 
छ्घी० १३ | विपर्थयज्ञाने अनिवेचनीयाथंख्यातिवादः 


जञानस्य बाह्यार्थविपयखननेष्यते तर्हिं यावद्‌ रजताकासोस्छेखेन तद्भवति तावन्नीटायाकासेच्छेखे- 
नापि कस्मान्न मवति मियामकाऽभावात्‌ १ अथ अनायविचावासनैव तन्नियामिका ; कथमेवं 
देशादिनियमेन तज्ज्ञानोयत्तिः स्यात्‌ १ अथ अविधायाः इदमेव माहालम्यम्‌-यदसन्तसपि 
देशादिनियमं ज्ञाने दर्शयति इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; असत्ट्यातिलखप्रसङ्गात्‌ १ कथच्चास्सख्याति- 
वादिनः ठेदाऽभिवातादिप्रतीति, स्यात्‌ › स्वरूपमात्रसंवित्तौ तदसंभवात्‌ ९ न खट विन्नानस्वरू- 
पस्य सुखादे. संवित्तौ तस्रतीतिदठा । तन्न आस्मख्यातिपक्षोऽप्युपपन्नः । 
केचित्‌ पुनरनि्वचनीयाथंख्यातिसत्र उररीदुर्बन्ति । तथाहि-दयक्तिकादौ रजताचाकारः 
विपबयज्ञने अनिरदचनीया्र- प्रतिसासमानः संन्‌ स्यात्‌, असन्‌, उभयरूपो बा १ न तावत्‌ 
ख्याति प्रतिपद्यमानस्य सन्‌ ;उत्तरकाटं वाधकादुसत्ति ्र॑सङ्तस्तदूवुदध रभरान्तखप्रसक्तेः। 
्रकषद्ेतवादिन प्रतिनियानष्‌- नाप्यसन्‌ ; आकाराद्ुशेरयवत्‌ प्रतिभासाभावप्रसङ्धात्‌ । नापि 
सदसदरप. ; उभयदोपानुपङ्गात्‌ , सदसतोरेकासम्यनिरोधाचच । तस्मादयं वुद्धिखन्दर्धितोऽथैः 
सत्वेनासखेनोभयधर्येण वा निर्वच्तं न शक्यत इत्यनिव॑चनीयाथंख्यौतिः ; तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌ प्रतिभासमानस्यानिवैचनीयख्यातितवियेधात्‌ ; त्थि ख्यातिः? इति किमयं 
८ खथ प्रकथने ` इत्यस्य प्रयोगः, ! ख्या प्रथने › इत्यस्य वा ? उभयनच्र सतोऽसतश्च वचनीयता 
प्रतिथास्यता च घटत एव । सन्‌ खदु सच्वेनावयदीतुं वक्तुश्च याव्येव, अन्यथा घटादीनामपि 
अनिर्वचनीयल्वप्रङ्गः । असचाऽसच्वेन; अन्यथा घटोद्यभावंस्यापि अनिर्वचनीयताुषङ्घः । 
यदि चानिबैचनीयताऽङ्गीक्रियते तदा ^इद्‌ रजतम्‌ इति ज्ञानस्य व्यपदेशस्य चानुतपत्तिरेव 
स्यात्‌ । सदेव दि पूवं रजतं देशादिग्यवहितमपि सादश्यवदयात्तत्र प्रतिभाति, तस्मात्‌ ‹ इद्‌ 


तत्‌ इद्युस्छेख एव वचनीयता, तदतुरछ्ख एव अवचनीयतेति । तत्न "अनिर्वं चनीयाथ- 
ख्यातिपक्लाऽप्युपपन्नः। 





१ अआत्मख्याते प्रकारान्तरेण प्रतिविधानम्‌-न्यायवा० ता० टी० प° ८५। मामत्ती प्रज १४। 


न्यायम० घ० १४८ | विचरणत्र= स एर० ३४ | सचद्‌० सन्द्‌० १६ प्‌० ६०० प्रसेयक्ण पु¢ 





१४ पू । स्या० रल्ला० ए १२८ । इत्यादियु तष्टव्यम्‌ । २ सन्‌ असन्‌ आ० । -प्रसङ्गात्‌ 


त~मा० | ए-द्धिदर्चि-आ० । ५ ^“ त्किं मरीचि तोयनिर्मीसपरत्यय तत््वगोचर तथा च समीचीन 
तिन श्रान्तो नापि वध्येत । अद्धान वाध्येत यदि मरीच न तोयात्मतत्त्वा न तोयात्मना गृह्णीयात्‌ 
तयात्मना तु गृह्‌ कथमघ्रान्त कथं वाऽवाभ्य । हन्त तोयाभावात्मना सरीचीना तायभावात्सत्वं तावन्न 
सत्‌ › तेपा तोयामावादमेदेन तोयभावात्मतादुपपन्ते । नाप्यसत्‌ ,वस्वन्तरमेव वस्त्वन्तरस्य असत्त्वमास्थी- 
य॒ते तस्माच्च सत्‌ । नाप सदसत्‌ ; पररपरविरोधात्‌ इत्यनिवोच्यमेव आरोपणीयं सरीचिपु तोय- 
मास्थय्‌ 1” भामतं। ° १३। “प्रत्येक सदसत्त्वाभ्या विचारपदवौ न यत्‌ । गाहते तदनिदीच्य- 
माहव दान्तवादिन ॥ ” चित्छुखी प्र ° ७९ । & “^ अपि च अनिर्वचनीयार्थख्याति इत्य ख्यातिरिति 
कमय ` ख्या जक्रथन इत्यस्य प्रयोग ‹ ख्या प्रथने ` इत्यस्य वा ?:: स्या° रला० प° १३३) ७ 
सं खदु व०, ज ! ८ चव्तु या-मा० ! ९ घटास्वभा-ज०। १०-वस्य्‌ [सव्‌-भा०। ११ अनि- 
वेचनीयखूयातिवादस्य आलेचना-न्यायवा० ता० सी० ए ८४ । प्रसेयक० पुण 


१४३० । स्याण्रला० 
ए० १३३ अन्ये च दतवादिमन्येषप दण्रव्या । 
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१५ 


९० 


६४ 
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२० 


छघीयखरयार्ङ्कारे न्यायकरुयुद चन्द्र [ १ म्रत्यक्षपरि० 


अपरे अद्धौकिकार्थख्याति प्रतिपयन्ते। ते हि प्राहु"-यस्मादटुक्तप्रकारेण ख्या्यन्तराणि 
विचार्यमाणानि नोपपद्यन्ते तस्माद्‌ अदौकिकस्यान्तवंहि्वाऽनिरपित- 
स्वर्पस्याथंस्य ख्यातिरभ्युपगन्तच्या इति । तद्विचारितरमणीयम्‌, 
यत, किमिदम्‌ अरोकिकंखन्नाम अथस्य-किमन्यरूपत्म्‌, अन्य- 
क्रियाकारितम्‌, अन्यकारणप्रभवल्वम › अकारणप्रमवत्व वा १ न तावद्‌ अन्यरूपम्‌ , याट 
मेव हि सत्यस्य रूपं प्रतिभाति तादृशमेव असत्यप्यापि , अन्यरूपावभासित्वे च विपसैतख्याति- 
रेव " अलौकिकार्थख्यातिः › इति नाम छृतं स्यात्‌ । नाप्यन्यक्रियाकारिवम्‌ ;अन्यस्य अन्यसाध्य- 
क्रियाकारित्वे कारणान्तरपरिकल्पनानथंत्यप्रसङ्गात्‌ , एकस्मादेव कारणात्‌ सकल्कार्याणा- 
शुयत्तेः । एतेन अन्यकारणप्रभव्वपक्षोऽपि प्रयुक्त । अकारणंप्रभवत्वेऽपि सदरपलम्‌ , अस्र 
पत्वं वा अथस्य स्यात्‌ ¶ सद्रषतवे निवयलप्रसङ्ग. सत कारणादलुखवयमानस्याऽनिप्यलातुप- 
पत्ते. । अथ असद्रूप; कथम्‌ ५ इदं रजतम्‌? इति विधिरूपतया तस्तीति ९ न खलु वटस्य 
ससद्रुपलवे (अयं घट. * इति विधिरूपा प्रतीति स्वप्रेऽपि प्रतीयते । अथाऽसद्रपस्याप्यभरस्य ङत- 
श्चिद्‌ विभ्रमनिमिनत्तात्‌ सदरपतया प्रतीति ; तर्हिं विपरीता्थख्यातिरियम्‌ नारौकिकाथेख्याति,. 
स्यात्‌ । तन्नीऽौकिकाथंख्यातिपक्षोऽपि केमङ्कर' । 

तदेवं शुक्तिकायां रजतज्ञाने परोपवर्णितख्यात्यन्तसाणां विचाय॑माणानामचुपपत्ते बिपरी- 
तख्यातिरेवे अच्र प्रतिपत्तव्या | 

नलु विपरीतख्यातिरपि विचायैमाणा नोपपद्यते । तथाहि-तस्या. किमारम्बन रजतम्‌, 
कठिकिा वा ? यंदि रजतम्‌ , तदा असत्ख्यातिरियं स्यान्न 
विपरीतख्याति असतस्तत्र रजतस्य प्रतिभासनात्‌ । अथ अन्य- 


(व =. ५ 
अ्रमस्थठ चलाककष्यि- 
ख्य {५ _ (५ = 
स्यए्तवदना नरास - 


विपरीतख्यते 


देषपदनस~- . ध "न ् 
द्राकाटड सद्व तत्‌ तत्र प्रातसाति अता चत तदाप ; तद्यु- 


[ (~ 4 ४ (~ भ भ १ 
क्तम्‌ , एवं सत्ति (इदं रजतम्‌ › इद्युरुछेखेन ज्ञानानुयत्तिप्रसङ्खात्‌ । नदि अतदंराकारु रजते 
असनिष्ट चाक्षुषं ज्ञानं मवितुमर्द॑ति, अन्यथा सवत्र तदुतपत्तिप्रसक्तर्विश्स्यापि तद्‌ ग्राहक 
स्यात्‌ । तन्न अस्या रजतमारस्बनम्‌। नापि शुक्तिका, रजताकारेण उसद्यसानत्वात्‌, न च 





१९ ^“ तत्र व्यवटारम्रवत्तंक खोकिकमुच्यते अन्यद्‌ अलौकिकम्‌ इति। ” न्यायस० पू १८७ । 
"किम अन्यस्वभावत्वमर्थस्य, अन्या्थकरियाकारित्वम्‌ , अन्यकारणजन्यत्वम्‌, अकारणजन्यत्व वा? स्या 
रत्ना प° १३५ । २ (अकारणप्रभवत्वम्‌ › इति नास्ति भा० । ३ -रणत्व प्र-व०, ज० । ४ 
अरौकरिकायख्यतिः समीक्षा-न्यायस० प° १८७ । प्रश्स्त० कृन्द्० प° १८१ ! स्या० रल्ला० प° 
१३५ ! इत्यादिषु द्रव्या । ५ ^“ तत्र यदि रजतसाकम्बन त्दियमसत्छ्यातिरेव न विपरीतख्याति असत- 
स्तत्र रजतस्य म्रतिभासात्‌ । अयान्यदेशकाल तदस्त्येवेत्यभि वीयते । इहास्िरितस्यास्य तेन सत्त्वेन को- 
गुण 2? न्यायमं ° घर १७६ । ““ कलवौतचेत्‌ नन्वेवमसत्छ्यातिरेपा मतरेत्‌ न पुनर्विपरीत ख्याति असत 


कलवौतस्य प्रतीते °> स्या० रला प्र १३६। ६ अतोऽयमदोषः भा० । ७ चाघ्चुप जानं । 


टधी० १३.| | 1 सिद्धि 


,) 
~ सदालम्वनं यत भविधसङ्गत्‌। छक्तिकलम्बनत्वे चास्याः कथं 
£ = 


आन्तलं, सदिव नक्त ~ ` 4. ग~ ~. 
निधू यत्तरदुक्तम्‌†-' किमाखम्बनृषर इत्यादिः तत्राश्ु-तावदु- रजतसनाः 


> - , छम्वनप्‌॥ त्रैव॑मसतव्याविलवै्सद्धः; ्ेशान्तरादौ रजतस्य त्रिय- 
= ०... सातलीत, | जस्पवो--हियवान्तेनाऽसतोऽशस प्रतिभासखस्‌- 

मिष्यते, जत्र दं रष इत्यनयोमेदान्‌ विशेषः । नलु तत्रासतो^स्जतस्य च्चुषाऽ 
सन्निकृष्ट. कथभ्िदत्तया -प्रतिसास स्यात्‌, १६. इतयप्यचुप्म्‌ 5 , अ्तदशक्रा्या्यस्य 
दोषात्‌ सन्निहितया प्रतिभाखविपर्यतोपपत्तः, अतएव तस्रतीतेर्विपरीतख्यातित्वम्‌ । 
'वातदशक्रारस्यास्य- ग्रहण विश्वस्य -ग्रहुणप्रसद्ध इत्यभ्निधातन्यम्‌ .;. सह राधदरानाद्ूतस्व्सयु- 
पस्थापितस्यास्य मतिमासाभ्यपगसात्‌.। -नच, विश्वस्य तटुप्रस्थापिततरसस्ति, अतः -कथ तुभ 
णााङ्काऽपि ¢ तदुपस्थापनश्च चेहसि.प्रिस्ुरतोऽथस्य बहिरवभासनमच्यते,, ल. पुन पशो 
सि र्वा नियन्वितस्योपदरौकनम्‌ । न चैतावतेयम्‌ आत्मख्यातिः असृर्ल्यातिवां वक्तव्या 
विज्ञानाद्धिभिन्न्यार्थस्य अच्रावभासनात्‌ › अत्यन्ताऽसतोऽथस्य प्रतिभासाभावाच् । 

नलु 'रज्ञतमिदम्‌ › इत्यादिज्ञानख परयक्चरूपतया स्छत्यनपेक्षत्वात्‌ कथं तदुपस्थापिताथां 
वभासित्वम्‌ १ इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रत्यक्षरूप्रत्ाऽभावात्तस्यः प्रत्यभिज्ञानस्वरूपं हि 
तत्‌ दषट-दश्यमानार्थसङ्कलनाप्मकलात्‌ “ स एवायं देवदत्तः › ` इत्यादिज्ञानवत्‌ । प्रस्यभिज्ञानस्यं 
च दरशंनस्मरणकारणकलतात्‌ युक्ता तदपेक्षा । न चास प्रत्यभिज्ञानलाभ्युपगमे अपसिद्धान्तः 








प्रसङ्धः ' वृक्षोऽयम्‌ › इत्यादिज्ञानानां प्रस्यभिक्ञानल्वेन -वक््यमाणत्वात्‌ ।-ततः स्थितं स्पृल्युपः- 


स्थापित्तं रजतमस्याः प्ररीतेराठस्वनमिति, निगूहितनिनाकारा प्ररिगृहीतरनताकारया शुक्ति 
वैव वा; त्रिकोर्णलवादिषरेषप्रहणासात्राद्ध -सा -निगूहितनिजाकारा, त्राकृचिक्यादिसटरधमे- 





९ “॒क्तिकाप्रतीतौ छः क्तिरेव न रजतम्‌ अत्र अमाथ.-कः', न्यायमं ० -पु४-१७७१ स्या रल्ना०- 
पु० १३५७] ए “नन्वत्र चोदितम्‌ असत््यातिरेव सा भवेदिति; नैतत्‌ साधु; देशान्तरादौ रजतस्य. विदय- 
मानत्वात्‌ \ असत्ट्यातिपक्षे हि-तत्रेकनन्तादसतोऽ्थस्य किं देशान्तरचिन्तया !- किं कु्मस्तादररशस्येव वस्तुनः 
ख्यातिदद्यनात्‌ ॥ यस्तु देशान्तरेप्य्थो नास्ति कालान्तरेपि वा 4 न तस्य, महणं दष्टं -गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥* 
न्यायमं ° प्र १८४। स्या° रला० प° १३५1. द-यलोपपन्तेः ब०, ज ०.1. ४ रजतस्य ५ “उक्तमत्र. 
सट पदाथेदशेनेदधतस्मल्युपस्थापितस्य रजतस्यात्र प्रतिमासनम्‌ इति । नचास्य उपस्थापनं पदोरिव 
रज्वा संयम्य टोकनम्‌, जपि तु हृदये परिस्फुरतोऽथस्यं ˆ बंहिरव॑भाखनम्‌ ` नचैतावतेयम्‌> ओत्मख्याति 
रसर्छ्यातिवो'इति वक्तव्यम्‌ , विज्नानद्धिच्छेदभेतीति., ' मत्यन्तासदर्थमरतिभासामावाच दर्वि न्यायमं 
ए १८४ 1 स्या रला ए° १३८ । ~स द्‌-भा० 1! ७ ^ अतएव पिहितस्वाकारा ' परिगृहीत 
पराकारा छ॒क्तिकैव अर्च प्रतिभातीति भवरत पक्ष. 1 न्या्र्भर परे" १८४ | स्यो रला प्र ३८ । 


॥ ^ व्रिकोणत्वादिविदेपम्रहणंमावाच निमूहितनिजाकंरेतयुच्यते र्जतविरोषस्मरणान्व परिगृहीतरजताकास. 
ति! न्यायसं० पु १८५ । क प्रृ० ६२ पं० १७ = 3 
९ = ष ४ {+ 
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छघीयसखयाट्ङ्कारे न्यायक्कुषुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


दश॑नोपजनितरजतस्मरणारोपितरजताकारप्वाच परिग्रहीतरजताकारेति । कथं रजताकारस्यं 
भ्रत्ययस्य शुक्तिकालम्बनत्वमतिग्रसङ्गात्‌ १ इत्यप्यचोद्यम्‌ ; अङ्कल्यौदिना हि कमेतया निर्दि- 
श्यमानं ज्ञानस्याङम्बनमुच्यते, तच्च गुक्तावस््येव, कथमन्यर्थौ तज्ज्ञानेन असौ अपेन््यते' १ सा हि 
अनेनावश्यमपेक्षणीया, अन्यथा तदसन्निधानेऽपि तज्ज्ञानोयत्तिः स्यात्‌ । अपेक्षा च कारण- 
त्वेन भवेत्‌ , विषयत्वेन वा इति चिन्त्यम्‌ ९ न तावत्त्‌ कारणत्वेन; आरोकाभाववत्‌ सुक्टथ- 
सावेऽपि रजतज्ञानाचुयत्तिप्रसङ्गात्‌ , तथा च सत्यरजतज्ञानाय दत्तो जखालछि. । अतः 
कारणवतेन अचापेक्षाऽनुपपन्ते. विषयलवेनैवासौ युक्त । नलु यदि ञ्युक्तिकाऽत्र रजताकारेण प्रति- 
भासते तदा रजतस्यावि्यमानल्वादू असत्ल्यातिरियं स्यात्‌ ; तदसाम्प्रतम्‌; सादृश्यस्य अन्राऽ- 
पे्यमाणलवात्‌ । रजतसं धारणं हि ञुभास्वराकारमपेक््य इदं विज्ञानयुखदयते, असत्ट्यातिस्तु 
न सादश्यमपेश््योत्पयते, खे खपुष्पल्यातिवत्‌ । तदेवं विपययज्ञानस्य विपरीतख्यातिस्वरूपस्य 
अप्रामाण्यप्रसिद्धः सूक्तम्‌-(संशयविप्थयकारणः इत्यादि । 
न केवरं संशयविपयेयकारण्नानस्य भावाऽविरोधात्‌ न वै ज्ञानमित्येव प्रमाणम्‌, 
किन्तु अकिञ्ित्करस्य च क्षणक्षय-स्वगंप्रपणसामध्यीदिज्ञानस्य 
विवृतिव्याख्यानम्‌- भावाऽविरोधात्‌ , अन्यथा क्षण्चयादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रस- 
गात्‌ तत्रालुमानमनथेकं स्यात्‌ । नलु तन्नः निश्वयाजनकल्वान्न 
तस्रमाणम्‌ एतदेवाद-नहि इत्यादि । हि यस्मात्‌ न तत्वस्य परसाथंस्य ज्ञानमित्येव 
यथाथेनिणेयसाधनम्‌ अपि तु किञ्चिदेव, तदेव च प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ - ` "यत्रैव 
जनयेदेनां तत्रै गस्य प्रमाणता “° | | इत्यपरः-दिड्नागादिः । अन्नो- 
त्रमाह-तेनापि इस्यादि । न केवर तत्त्वज्ञानमात्रप्रामाण्यवादिना अपितु तेनापि दिडनागादि- 
नाऽपि उक्तदोषभयात्‌ तस्वनिणयं भरति साधकतमस्यैव ज्ञानस्य नि्यात्मनः भरामाणयं सम- 








१-स्य छ्ु-भा० । २ “किन्तु इदमिति अङ्गुल्या निरदिदयमान कमेतया यज्ज्ञानस्य जनकं तदा- 
म्बनम्‌ इत्युच्यमाने न कश्चिदोष 1 » न्यायमं प्र १८५ । स्या० रला प्र १३८ । ३-ते 
एतच व०,ज० । -ते एवं तच्च भा० । ४-था रजतज्ञानेन भा० । ५-ते अने-भा० । ६-पि ज्ञानो- 
भा०। ७ ““ पुरोवस्थित धर्मिमाव्रं भास्वररूपादिसाददयोपजनितरजतविशेषस्मरणमच्र प्रतिभाति इति 
नूस ।» न्यायम॑° प्र° १८५ । ८ "“असत्छ्यातिस्तु न तद्धेठुका खयपुष्पन्ञानवत्‌ ° प्रमेयक० प° 
१५ पू० । ९-विपयीस- ब०, ज० । १० क्षणक्षयादौ । ११ ^“ भत्र अपर सौगत प्राह-“ यत्रैव 
जनयेदेना तत्रैवास्य प्रमाणता ` इति धमेत्तरस्य मतमेतत्‌ 1” सिद्धिवि० घू° ९१ उ० । तत्त्वाथेरलो° 
घु० १७७, २००, ३१९ । प्रमेयक० प° १० उ० | सन्मत्ति° टी° परु° ५१२ 1 प्या० रला° 
प° ८६ । शाञ्रवा० टी° प्रु० १५१ उ० 1 ^“ य॒त्नैवाश्षे विकल्पं जनयति तत्रैवास्य भमाणता इति 
वचनात्‌ 1” न्यायावे० ठी प° ३१) 


ह| ५ £ ७ 
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ध्यत, तस्यैव तं प्रति साधकतमस्ात्‌, अन्यथा तद्पेक्षालुपपत्ते । न पुनस्त॑त्तवनज्ञानमात्रस्य 
सन्निकपोदेवां तत्‌ समर्थ्यत तदभावात्‌ । त॒क्ारणल्वात्तस्यापि तत्समर्ध्येत इति चेदत्राह- 
(वस्तुव इत्यादि । वस्तुव्रखायातो विकलयसामध्यसिद्धोऽछुभवः, अज्मवहेतुश्च सन्निकषीदिः, 
सत्निकर्षादिहेुश्च विशिष्टाऽऽ्दार-देशचादिः, तस्याप्यभावे विकस्पालुपपत्तः। वस्तुबखयाति च 
तत्‌ सनिकपौऽऽहारादिः तस्मादुभवात्‌ जथान्तरं च तस्यापि केवरमलुभवस्येव तंत्कारण- ५ 
त्वोपपन्ते; बिकस्पजनकत्वोपपत्तः । कथम्‌ १ इत्याह-परम्परया । तथाहि-विशिष्टादारदेरादे 
स्निकर्षः, ततोऽनुभवः, ततो विकस्प इति, अतस्तस्यापि तदुपपत्तेः प्रमाणता स्यात्‌ । नचेवम्‌ , 
अतः प्रकरतोपसंहारमाह-^तन्न' इत्यादि । यतएवं तत्‌ तस्मात्‌ नाज्ञानस्य प्रमाणता स्वपरयोः 
प्माणान्तरपश्चणात्‌ , अज्ञानमिव अज्ञानम्‌ निर्विकल्पकदशैनम्‌ , साक्षात्‌ सन्निकपोदिवोः 
तस्य प्रमाणता न । कि सर्वथा सा तस्य न  इत्यत्राह-अन्यतोपचारात्‌ । इखख्यतो १० 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यर्थः । कस्य तर्हि मुख्यतः प्रमाणता १ इत्यत्राह - ज्ञानस्यैव इत्यादि । 
ब्ानस्यैव नेर्वैरस्य निर्विकस्पकदशेनादेः । कि विरिष्टस्य ! विक्चदनिभांसिनः परमुखाऽ 
्क्ितया खर्परस्वरूपयो सष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्तत्वम्‌ प्रत्क्षप्रमाणता । इतरस्य अविशाव्‌- 
नि्मासिनः परोत्तता परोक्षप्रमाणता । 

नयु भत्यक्ष॒व्यतिरिष्तस्य प्रमाणान्तरस्येवाऽसंभवात्‌ कस्य परोक्षरूपता प्रूप्यते ¢ प्रतय्॑ष- १५ 
 प्रतयद्मेवक प्रमाणम्‌ › मेव हि प्रमाणम्‌ अगौणलवात्‌ › नामानं तद्विपययात्‌ ; तथादहि-पक्चध- 
दति चाबकमतस्येप- मंत हेतोः स्वरूपम्‌ , पक्षश्च धमेधर्मिखसुदायात्मा, तदनिश्चये कथं तद्ध- 

++. मंतायाः निधयः ¶ तन्निश्चये वा अनुमानवैयथ्यैम्‌ । अंतोऽवश्यं पक्षध- 
मन्यवहारसिद्धये तत्समुदाये रूढोऽपि पक्चशव्दस्तदेकदेशे धर्भिण्युपचरणीयः, अतः पक्चस्सापि 
गोणलं, हेतोरपि गौणत्वम्‌ । “यो दि धर्मिधमंः स पक्षधमं इत्युच्यते, अतो गौणरूपत्वात्‌ गौण-~ २० 
कारणजन्यत्वाह्ा मोणमनुमानम्‌ । 

किच्च, अथनिश्वयीत्मकं प्रमाणं मवति, अनुमानाच्च अथनिश्चयो दुरछमः; तथादि-प्रतीय- 
_मानाद्दानतरतीरिः अदुमानम्‌  घेतीयमानघ्ना्योऽ्यन्तरसय सम्बद्धस्य, असम्बद्धस्य व सम्बद्धस्य, असम्बद्धस्य वा 


१-प्यभावो विकल्पोऽनु-उ०, ज० । 
नतस्य च 





तत्करणतोप-च०, ज० । तस्कारणतोप-भा० । ३ 
ज० । ¢-ररूप-भा० । ५ “^ तथाचाहु.-- प्रमाणस्य अगोणत्वाद्‌ अनुमानादर्थनिश्वयो 
इव्भ ®” न्यायम० घ॒ ११८ । तत्त्वाथ्छो° प्र° १७९ । सन्मति टी° प° ५५४ । अ्रमेयक° 
४ ४५ उ । स्या० रना० प° २६१। £ ^“ तस्मादवद्यं पक्षधर्मान्वयन्यवहारखिद्धये धर्यविश्चिष्ट 


पमण रूढ प्षगच्द्‌. तदेकदेने धर्मिणि गोण्वा कतया वर्णनीय । » न्यायम॑° प° 


११९ } स्याण्रला० 
2 २६१ । 


क [ 
७ यती हि आ० । ८-निश्चायकं व०, ज०, भा० | ९ ““ म्रतीयमानश्वाथैः अर्थन्तरे 
सम्सस्तस्य गमे भवेत्‌ , असम्बद्धो वा 2" स्या० रन्ना* प° २६१ 


६८ 


५ 


१० 


१५ 
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गमक स्यात्‌ ? न तावद्सम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धस्य; कुतस्तत्सम्बन्धसिद्धि - 
्रतय्षात्‌ , अनुमानाद्वा ९ न तावसप्रस्यक्षात्‌ ; अस्य नियतदेशकालाऽऽकारगोचरचारितया सां 
तिकसम्बन्धग्रहणे सामध्याऽभावात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ › तदपि दि सम्बन्ध- 
ग्रहणे सति प्रवर्तते । किच्च, अवस्था-देश-कारभेदेन भिन्नाथ॑क्रियाकारिणां भिन्नसाम्यानां 
चानां न साकल्येन स्वभावप्रतिबन्धोऽवधारयितुं शक्य, सदखशोऽप्यामलिक्यादेः कषाय- 
रसे सुपरभ्यमानेऽपि क्षीरायवसेकेन माघुयस्याप्युपटम्भात्‌ । तद्न्तम्‌- 
"“अवस्थादेशकाठादिमेदा्विकापु च्क्तिषुं । 


^) ८. 


भावानासनुमानेन प्रतीगिरतिदुठंमा ॥ 2 [ व्राक्यप० १।३२ | इति । 


न च साध्ये सस्येव साधनस्योपरम्भात्‌ तद्‌भावेऽचुपटम्भात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धि; तदूनुपलम्भ- 
स्यातिदूासन्नत्वादौ प्रमातुरश्क्तवे करणस्याऽसामर्ये प्रमेयाऽमावे' च संभवात्‌ । यत्र हि 
अनग्नौ धूमो न दृश्यते तत्र प्रमातुः शक्त्यभावः, करणस्य सामर््यविरहः, बिषयस्याभावो 
वाऽनुपङस्भे कारणमिति । उक्तश्च 
{८ ~. ~.६€ = ~ 
यत्ननानुसताप्यथः कु्नट्रनुमात्रशिः 1 
~) ० किक = 
अमियुक्ततरैरन्येरन्यथवोपपाद्यते ॥*2 [वाक्यप० १।३४] 


किञ्च, अनुमानस्य धर्मी, धमः, तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षोऽलुप- 
पन्नः; धेर्मिणोऽध्यक्षसिद्धलेन साधनानथैक्यम्रसङ्गात्‌, हेतोरनन्वयतवानुषह्गाच्च ; न खलु 
“यत्र यत्र धूमः तन्न सत्र पवतः ईत्यन्वयोऽस्ति । द्वितीयपक्तेऽपि धमः सामान्यरूपः, 
विरषल्पो बा साध्यः स्यात्‌ १ तत्र सामान्यरूपे सिद्धसाधनम्‌, अग्निमात्रे कस्यचिद्‌ 
विप्रतिपच्यभावात्‌ ९ नच तस्रतीतौ किचिस््रयोजनम्‌ › नहि अग्नित्वं दाहपाकादौ गोचं ˆ 
वा वाहदोहादाुपयुज्यमानं प्रतीतम्‌ । किच्च, सामान्यासतीतात्‌ प्रवतैमान" कथं नियत- 
दिगभिसुखमेव अवश्यं प्रवर्तेत १ नहि सामान्यं नियतदिक्घं व्यापिखाभावगप्रसङ्गात्‌ । अथ 
सामान्यस्य व्यक्ति विनाऽवुपपत्ते , प्रतीते तस्मिन्‌ अन्यथानुपप्या व्यक्तिप्रतीते ˆ दिंडनियमेन 
प्रवृत्तिः । नु किमभिमतया व्यक्तया विना नोपपयेत, व्यक्तिमात्रेण वा ? न तावदभिमतया, 





१ अचुमानमपि र-काठानां से-भा० › वाक्यपदीय । २ व्यक्तिषु व, भा० । इय कारिका 
तत््वसद्म्रहे (का० १४६०) न्थायमजयौच (प° ११९) ‹ असिद्धिरतिदुर्कभा इति छृत्वा उदुपधृता,सन्मति° 
री° प्रु ७०, स्या० रला० प° २६२. इत्यादिषु च प्रकृतपिनैव । ४ स्यापिदूरा- व०, ज० । ५-वेऽपि 
सं-भा० । ६-मितोऽथः- आ०, ज । -मितोऽथः स्यात्‌ छु-व०, भामती प° ३६७, न्यायमं° र 

१२०, तत्त्वस० धू° ४२६ । ७ “धर्मिणि साध्ये हेतोरनन्वयित्वम्‌ , नहि यथ धूम त्र पवत 
इत्यन्वय । न्यायम० प्र° ११८ । “अपिं च अनुमानस्य धर्मी, घमं , तत्समुदायो वा साध्य स्यात्‌ ४ 
स्या० रत्ा० प° २६२ | ८-त्वं वाह-भा० । ९ प्रवर्तते ब०, ज° । १०-तीतिरदिं -भा० । 


क = १ 
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व्यक्तचन्तरेऽप्यस्य सम्भवात्‌ व्यक्तिमात्रप्रतीतौ च इषटव्यकिप्रतीवयरथ पुनर्यान्तरं कत्तन्यम्‌ , 
तत्रापि च जयदेव पर्यनुयोगः इत्यनवस्था । विरोषरूपस्य च साध्यत्वे अनन्वय एल हेतुः, नदय 
त्रसेदानीन्तनेन खादिरादिसभावेन चाना (अभिमान्‌ पर्वतो धूमवत्वात्‌ › इत्यादौ विरे साध्य 
देतोरन्बयो घटते, भदानसादौ तथाबिधसाध्येन धूमादेव्योपयप्रतीतेः । अनुमानविरोधस्य इष्ट 
तिचातद्रतो विरुद्ाज्यभिच्रिणो वा सर्वतरालुमाने सम्भाव्यमानल्ाच न विशेषस्यापि साध्य- 
त्म्‌ । तन्न धर्मोपि साध्यः । नापि तर्सुदायः; तस्याप्यन्यत्रानन्वयात्‌ › नहि ' यत्र यत्र धूम 
तत्र तत्र अभिमन्‌ पर्वतः › इत्यन्वयः प्रतीतः । तदुक्तम-- 

^ विन्नपेऽनुगमाऽसावात्‌ सामान्ये पिद्त्ाधनात्‌ । तद्वतो ऽनुपपन्त्वादनुमानकथा कुतः ॥१॥ 
साह चये च सम्बन्पे विश्रम्भ हति मुग्धता | शतकत्वोऽपै तद्‌दृष्टौ व्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥२॥ 
देशकालदद्चभिदविचित्रात्मसु वस्तुषु । अविनामावानियमो न रौक्यो लब्धुमजपा ॥र॥ 
मवन्प्यविनामावः परिच्छततुं न सक्यते । जगत्रययतारोषपदा्ांलोचनाद्विना ॥४॥ 
न प्रत्यक्षीकृता यावद्धूमाग्निव्यक्तयोऽलिलाः। तावत्स्यादपि धूमोऽसौ योऽनग्नेरिति सङ्क-यते५ 


न = ^ + ~, ~ (~ ~) ५ ~ _9 म (९ 
ये तु प्रलक्षतो विद्वं पर्यन्त हि भवादुञ्चः | किं दिव्यचक्षषां तेषामनुमानं प्रयाजनम्‌ ॥६॥ 


१-द्यत्रेदानी-आ०, व०, ज० । २ “ अजुमानविरोधस्य विरुद्धानाश्च साधने  खैत्र सम्भवात्‌ किञ्च 
विरुद्धान्यभिचारिण. ॥ १४५९ ॥ »› तत्त्वसं ° 1 ““ सूखानुमानविषयापहारेण अनुमानविरोधस्य विशेषविस- 
द्धापराभिधानस्य इष्टविषातकृतः सन्देहरैतोः विरुद्धाञ्यभिचारिणो वा सर्व्॑ालुभाने सम्भाव्यमानत्वाच दुष्प्रापं 
मरामाण्यम्‌ । °” स्या० रला प° २६३ 1 ^ इष्टस्य शब्देनाऽनुपात्तस्य विधातं करोति विपर्ययसाधनात्‌ 
इति इष्टविघातकृत्‌ > न्यायवि० परु ° १०३! ३ “^ देतोय॑दात्मीयं लक्षणं तयुक्तयोहं त्वो एकन धर्भिणि 
विरोधिनः परस्परविरुद्धसाभ्यसाधकत्वेन उपनिपते सति विसद्धाऽन्यभिचारी इति विरुद्धाऽन्यभिचारिणो 
लक्षणम्‌ 1 ›› हेतुचिन्दुटी ° ए २०४} “ विरुद्धान्यभिचारी यथा-भनित्य. शब्द. कृतकत्वात्‌ घटवत्‌, 
नित्य. शव्द श्रावणत्वात्‌ शच्दत्ववदिति, उभयो संशयहेतुत्वात्‌ द्वावप्येतावेकोऽनेकान्तिक. समुदितावेव 1» 
न्यायग्र ° एर ४ ।! “^ हेत्वन्तरसाधितस्य विरुद्धं यत्‌ तन्न व्यभिचरति स विरुद्धान्यभिचारी । यदिवा 
विरुद्धश्वासो साधनान्तरसिद्धस्य धर्मस्य विरुद्धसाधनात्‌ , अव्यभिचारी च स्वसाध्याव्यभिचारात्‌ विरुद्धा- 
व्यभिचारी । ” न्यायवि° प्र १११1 ^“ धमेविरिष्टे धर्मिणि सध्ये तदुभयमघटमानमेव नाभिविशिष्ट- 
धराधरधमेतया धूस- प्रथम (१) उपलब्धं शक्यते । न चाप्येवमन्वय.-यन्न धूमः तत्न अभिमन्‌ पवत 
इति ।'› न्यायमं° एु° ११८ । ५ न्यायमं ० प्र १०९, स्या० रला प्र° २६ ३1 (सामान्ये सिद्धसाध्यता 
मरकरणपं° छर" ७१ । ° विरेषे्लुगमाभाव सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ › तत््वोप० प॒० ८८, प्रमेयक० प्र 
५ उ०, सन्मति° टी° ध ५५४ । प्रमेयकमलामार्चण्डस्य रिप्पण्यां ( पू० ४५ उ० न° २० ) ठ 
“ नामानं प्रमाणं स्यात्‌ निदचथामावतस्तत › एतदरूपेण उन्तरा्दस्य पूर्तिः ददयते । “ यथाहु.-विरेषेऽलु- 
८. सामान्ये सिद्धसाध्यता, । अनुमानम्गपङ्केऽस्मिन्निमघ्न! वादिदन्तिनः ॥ » राखरदी ° प्र° ६३ 1 
“° विरेपऽनुगमाभाव सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोपदुष्टत्वात्‌ न च नोऽनुमिति भ्रमा ॥ १४४ ॥ 


रृ्दा० का० ए १४०१। ६ "न दक्यो वस्तुमाह्‌ चः ] 
न्यायम ० प° ११९ । ७ ‹तेष ~ 
जनम्‌ ` न्यायमं० प° ११९ । 1. 


६९ 


५ 


५ 


१० 


९५ 


र्वीयखयालङ्कारे न्याय्कयुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्परि° 
त्ामान्वद्वारकोऽप्या स नाकिनामावनिरचयः । वास्तवं हि न सामान्यं नाम किच्चन तरिचते॥७॥ 
मूयोदर्चनथम्यापि न व्यारिरव्कत्पते । सहतरग्नोऽपि तद्द व्यभि चारावधारणात्‌ ॥८॥ 
वहुक्तवोऽपरि वर्त्वात्मा तथो प्रतितेश्ितः । देश्चकालारिमेदेन दुस्यते पुनरन्यथा ॥९॥ 
मृयोदष्टया च धृमोऽग्नितरहदारीति गम्यताम्‌ | अनग्नौ तु स नास्तीति न शूयोदश्चना द्यापि? ०॥ 
न चैीप्यदट्टिमातरेण गमकः सहचाणिः । तत्रैव नियतत्वं हि तदन्याऽमावपृरवकम्‌ ॥१९॥ 
पियभेश्चानुमाङ्ग तं गृहीतः प्रतिपद्यते । यहणज्चास्य नान्यत्र नास्तितानिर्वयं रना ॥१२॥ 
दश॑नाऽदसयैनाम्या तु नियमग्रहणं षि । तदप्यस्तदनग्नौ हि धृमस्ये्टमदशैनम्‌ ॥२॥ 
अनग्निरव कियान्‌ सर्व जगज्ज्वलनवा्तम्‌ । तत्र धूमस्य नासतित्व नैव पश्यन्त्ययोगिनः?४ 
तदेवं नियमाभावात्‌ संत्यपि जप्त्यसंभवात्‌ । अनुमानप्रमाणत्वदुरा्चा परिमुच्यताम्‌ ॥४५॥ 
अनुमानविरोधो वा यदि "वे्टतिव।तश्त्‌ । विर्यीव्यभिचारी वा सर्वत्र सुलमोदयः ॥४६॥ 
जत एवानुमानानामपस्यन्तः प्रमाणताय्‌ । तदिसम्मनिषेधार्थमिद माहुर्मनीषिणः' ॥१८७॥ 
प्रलक्षमेव प्रमाणमगोणत्वारति 17 | 1 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमृ्ष~ प्रत्यक्चमेव प्रमाणम्‌ › इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌; यतोऽविसंबादकलवं प्रमाणस्य छक्षणम्‌, तस्य च अनुमानादौ 
तठतिविधानम्‌- विद्यमानात्‌ कथं ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ इत्यवधारणं घटते ? तथाहि- 
अनुमानं प्रमाणम्‌ अविसंवादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । नं खट प्रत्यक्चेऽवि- 
संबादकत्वादन्यतः प्रामाण्यं प्रसिद्धम्‌ , एतचान्यंत्रौप्यविशिष्टम्‌ अनुमानादिनाप्यवगतेऽथे विसं 
वादाऽसम्भवात्‌ । 





१ ^तदूदृ्टे" न्यायम० प° ११९ (नट्ट स्या० रला० ० २८६४। २ “द्ष्ाः न्यायमं 
पु० ११९ 1 ३ “नचापि टष्टिमात्रेण › न्यायमं ° प्र ११९ 1 ¢ तत्रैवं व०, ज० । ५ “नियमस्यानु- 
माङ्गत्व गहीत्वा प्रतिपदयते ° । स्या० रला परू० २६४ । ^ नियमश्वानुमानाङ्ध ` न्यायसं० प्र० १२० । 
नियतश्चा-मा० । ६ (अनन्नि च क्रिया सर्वम्‌ › स्या० रला० प्र० २६४ । ७ ‹ सति वाः न्यायम" 
° १२० । ८ क्ट्प्यसं भवात्‌ ज । ९ यदिचेष्-व०, ज०, न्यायमं० प्रू° १२० । १० ‹विरुद्धा- 
ज्यभिचारस्तु" स्या० रला० एरु २६४ । ° विरुद्धान्यभिचारो वाः न्यायमं० ध्र १२० ! ११ एता 
सप्तदशापिं कारिका न्यायमजञयौ" ८ प्र ११९, १२० ) "अपिच ` इति करत्वा, स्याद्रादरलाकरे ठ ( प्र 
२६३, २६४) द्वितीयाम्‌ अन्तिमाच कारिका सुक्त्वा समुद्धना । १२ “नहि प्रत्यक्तेपि तत्ममाणवादिना 
अन्यत्‌ प्रामाण्यव्यवस्थानिबन्धनं रक्यमादरयितुम्‌ अन्यत्र अविसंवादात्‌ | » तत्त्वसं ° प° एरु° ४२८। 
१३ अनुमानेऽपि । & प्र° ६७ प॑० १६ 


लवी० १३ |] ्रतयक्षेकप्रमाणवादः ७१ 


यच्च “अगौणत्वात्‌ ` इ्युक्तम्‌ , तत्रं अनुमानस्य कुतो गौणत्वम्‌-अविश्चदस्वभावलरात्‌ 
लार्भनि्चये परपिक्षप्वातत, विखंवादकतवात्‌› पर्यक्षपूवैकत्वात्‌, अथोदुसदयमानसवात््‌, अवः 
सतुविषमलात्‌, धर्मिणि पक्चरब्दोपचरात्‌, बाध्यमानत्वात्‌ ? साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धघ्रसाधक- 
परमाणाऽमानाद्वा १ तत्र न ताबद्विशदस्वभावत्वात्‌; वैशस्य प्रमाणरश्चणलाऽभावात्‌ । 
यदि हि तत्‌ प्रमाणरक्चणं स्यत्‌ तद।ऽनुमानदेस्तन्निवतंमानं प्रामाण्यमादाय निवे इत्यप्रामा- ५ 
ण्यमस्योपषन्तं स्यात्‌, न चैतत्तर्छक्षणम्‌ ; द्िचन्द्रादिज्ञाने वैराययसद्धावेऽपि प्रामाण्याऽसस्भ- 
वात्‌ । सार्थनिश्चये परापेक्षस्वमप्यस्थाऽसम्भाग्यम्‌; प्व्य्षवत्तस्य तन्निश्चये परनिरपेकषत्वात्‌। 
अनभ्यासावस्थायामनुमानस्यार्थनिश्वये परापेक्षतवं प्रस्यक्षेऽपि तुस्यम्‌ । विसंबादकलत्वमण्यस्या- 
लुपपन्नम्‌; सम्यगनुमानेन प्रतिपन्ने वस्तुनि विसंवादाऽसम्भवात्‌ । तदाभासेन प्रतिपन्ने तरिमिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणलं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा प्रस्यक्षाभासे विसंबाददशेनात्त सयप्रत्यश्चेऽपि ` १० 
गौणलप्रघङ्गः स्यात्‌ । प्रदयक्षपवैकत्वच् असिद्धम्‌; घलुमानस्य उद्ाख्यप्रमाणपूंकलेन बक्ष्य- 
माणलात्‌ । किच्च, छिङ्धादेवालुमानमुखयते, तत्कथं प्रत्यक्षात्तदु खत्तिस्तम्भवः तस्य छिङ्ध्रति- 
पत्तावेव व्यापारात्‌ ‰ अस्तु वा प्ररयक्षादेव तदुखत्तिः; तथापि न गीणलतवं तस्य तस्सामग्रीतात्‌, 
स्वसामघरीतश्चोपजायमानस्य गौणले प्रद्यक्षस्यापि तस्रसङ्गः । 

किच्च, परय्षपूवकतरेनालुमानस्य गौणले प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वकतवेन गौणत्व- १५. 
प्रसङ्गः, दश्यते हि साध्यम्थमनुमानान्निश्ित्य प्रवर्तमानस्य अलुमानपूर्विका प्रत्यषप्रबृत्तिः । 
अथीद्‌नुयदयमानखेनास्य गौणते तु अध्यक्षस्यापि ततस्मसङ्गः; तस्याप्य्थादूनुसत्तः प्रतिपाद्‌- 
यिष्यमाणलात्‌ । अवस्तुविषयखच्च अस्यासिद्धम्‌ , प्रत्यक्षवत्‌ सामान्यविरोषात्मकार्थगोचरला- 
त्स्य । नहवस्तुभूतापोहनिषयमलुमानं सौगतवजेनैरिष्टम्‌ ; तत्र तद्विषयत्वस्य प्रतिकतप्स्यमान- 
तवत्‌ । धं्िणि पक्षब्दोपचारतोऽपि नास्य गौणलसिद्धिः; सङ्क्तपतः शब्दरचनार्थलात्तदुप- २० 





१ “भय भस्पष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वाथनिर्वये परयेक्षत्वात्‌ प्रतयक्षपूर्वकत्वात्‌ अथीदनुपजायमानलवात्‌ 
भवस्तुतरिषयत्वात्‌ , बाध्यमानत्वाद्‌ , साभ्यसासाधनयो प्रतिबन्धसाधकप्रमाणाभावाद्वा तस्य अग्रामाण्यसु- 
च्यते । ” स्या० रलना° प्र २६६। २ “यथैव दि प्रत्यचं साक्षात्‌ स्वार्थपरिच्छिततौ नाजुमानायपेचतं तथा 
अनुमानम्‌ अनुमेयनिर्णीतौ न प्रत्यक्षापेक्षम्‌ उच्तक्षते >: म्रमाणप० प्रू ६४ | स्या० रला° प्र° २६६ । 
२ ^ जदाख्यप्रमाणपूैकत्वाचास्य अध्यक्षपूवैकत्वम्‌ असिद्धम्‌ । ” प्रमेयक० धू० ४६ पू० । स्या० रन्ना* 
प° २६७ । ध ^ किल, प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन अनुमानस्याभरामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूवेकतवेन 
भवरामाण्यासुपङ्ग' › । स्या० रला० ° २६७ । प्रमेयक० प° ४६ पू० । “प्रत्यक्षवत्‌ सामान्य 
विरोपात्मका्ेगोचरत्वात्तस्य * स्या० रला० प° २६७ । प्रमेयक० प्रु ४५ उ० । ५ तद्धिषयस्य- 
भा०, भां ° । £ प्रतिसेतस्यमा-ब० ज० । ७ “ पक्षधसौदिपदानि यदि नाम व्यार्मातृभि. गौणानि 


भयुक्तानि किमेतावता प्रमाणं गौणीभवेत्‌ ? शब्दान्तरेण हि तत्लक्षणाभिधाने न कश्िद्‌ गोणतादिप्रमादः । » 
न्यायमं० ३० १२३ । ¶ ० ६७ पं० १६ । † 
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ठघीयस्लयालङ्कारे न्यायद्घमुद चन्द्र [ १ म्रत्यक्षपरि० 


चारस्य नहि छक्षणकाराणां छाघपरेन राव्दस्वनां कुवतां धर्मिणि पक्चशव्दोपचारमात्रेण -अनु- 
मानस्य गौणत्वं भवति अतिप्रसद्धात्‌ । वाध्यमानलच्च-खम्यगनुमानस्य, अठुमानामासस्य 
वा ? प्रक्चमपक्षोऽलुपपन्न., सस्यधूमादिसाधनादगन्यायुमाने बवाधाऽसम्भवात्‌ । अनुमानाभा- 
सस्य तु बाधासम्भवे तस्यैव गौणत्वं युक्त न सम्यगनुमानस्य; अन्यथा प्रवयक्षमासस्य वाधोप- 
ठस्भात्‌ सम्यकू्रतयक्षस्यापि गीणलप्रसङ्गः स्यात्‌ } . साध्यसाधनयो. प्रतिचन्धग्रादकप्रमाणाभा- 
वश्चाऽसिद्धः; तकाख्यप्रमाणात्तद्यहणप्रसिद्धः । तथा च " तत्सम्बन्धग्रहणे प्रत्यक्षं प्रवर्तेत 
अनुमानं बा इत्यादि प्रस्याख्यातम्‌ , सावनत्रिकसम्बन्धप्रतिपत्तौ च यथा त॑स्य सामर्थ्य तथा 
वक््यतं । ( 
किथ्व;, “प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌ इति विधिनिपेधप्रतिपत्तौ शत्यक्षस्य सामर्थ्यम्‌ , 
अगीणत्वादिषि्ञस्य।वा ९ न तावस्म्यक्षस्य; नहि तद्‌ इन्द्रियादिसामग्रीत. सञुपजीतम्‌ *अह- 
मेव प्रमाणं नानुमानम्‌ इत्यत्रार्थे समर्थम्‌, प्रतिनियतरूपादिप्रतिपत्तावेव अस्य सामरध्यसम्भ- 
वात्‌ । अगौणलादिलिन्ञस्यापिं तस्तिपत्तौ साम्यम्‌ अचुमानाऽप्रामाण्येऽतुपपन्नम्‌ । अम्रमाणेन 
च, व्यवस्थां छुबांणस्य उन्मत्ततवप्रसङ्घः, नहि प्रमाणात प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्नात्‌। 
किच्च, " प्रस्यक्षमेव प्रमाणम्‌? इत्यभ्युपगच्छता प्रव्यक्षमात्रं प्रमाणमभ्युपगम्यते, तद्धि 
शेषो वा ? प्रथर्मपकते द्िचन्द्रादिप्रस्य्षस्यापि प्रामाण्यप्रसन्नः । द्वितीयपक्ते तु कोऽयं तद्धिरोपो 
नास ? यथार्थता इति चेत्‌ ; तर्द यथार्थं प्रतयक्चं प्रमाणं नाऽयथीर्थम्‌ः इति यदा परः प्रति- 
पायते तदा काश्चित्‌ प्रत्यक्षव्यक्तीः परिधत्य यथाथीगा्ञीतय ° यदीदृशं प्रत्यक्चं तस्ममाणं 
नान्यादशम्‌' इति प्रतिपादनीयः, एतच प्रमाणान्तराद्धिना न प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ , न खल 
पुरोवर्तिवतमानप्रतिनियतरूपादिविषयोपरूढाभिः प्रस्य्षव्यक्तिभिः एतस्रतिपादयितुं पायते । 
परश्च बुद्धिमच््वेन स्तम्भादिभ्यो विखक्षणः प्रतिपायमानाथंम्रहणसमथों निश्चितः प्रत्तिपाय. न 
च- तन्निश्चये -अलुमानादन्यस्य साम्यम्‌ ; प्रत्यक्षस्य रूपादिमदर्थमरतिपत्तावेव सामथ्यात्‌ । 
कथञ्च अलुमानानभ्युपगमे स्वन्यवस्थापितप्रमाण-प्रमेयव्यतिरित्तममाणप्रमेयस्य स्वगौऽ- 
पूवदवतादेश्च निषेधः मस्यक्षस्य अच्राऽसामथ्यात्‌? प्रमाणादते प्रमेयसिद्धौ चातिप्रसङ्ञात्‌। किच्च 
अनुमानापहवः तत्स्वरूपामावात्‌, निरव्यतस्लक्षणाभावाद्वा स्यात्‌ ¶ न तावत्‌ स्वरूपाभावात्‌; 
तत्सरूपस्य अखिरलोकम्रसिद्धत्वात्‌ । यत्‌ स्वरूपमखिकलोकपरसिद्धं न तस्यापहवो युक्त यथा 
ˆ  तकंस्य ' ए्-पि-प्रति-मार । रे परिहृत्य भा०-। ४ पुरोचतमान-मा० 1५ ^ उक्त्च-- 
मरमणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोगते ˆ। प्रामाणान्तरसद्धाव प्रतिषेधाच कस्यचित्‌।”> म्मेयक० प्रं० ४६ 
पू०1 -सम्पति° टौ° घ्रु° ५५४ । स्या० रल्ला° प° २६८ 1 & “किमयम्‌ अनुमानस्वरूपाक्षेप एवं 
क्रियते उत तत्तार्िकोपलक्तिततत्लक्षणक्षेप इति ? तत्रालुमानस्वरूपश्च अराक्यनिहवमेव स्वैलोकम्रसिद्ध- 
त्वात्‌। अंवछावालगोपाल्दालिकप्रमुखा "अपि! ' बुद्ध्यन्ते ` नियतादथाद्थान्तरमसदयम्‌ 11 >° न्यायम ०" 
पु० १२० 1 स्या० रला० प्र० २६८! ७ न तस्स्वरूभाऽ 1 र ~ 44 


। 
टयी० १।३ | प्रत्यश्चंकप्रमाणवादः 


प्रत्यक्षस्य, अखिखटोकप्रसिद्ध श्वानुमानस्य स्वरूपसिति । न चेदमसिद्धम्‌; अवरावाछूगोपाला- 
दीनां धूमायर्थीत्‌ पावकरायर्थान्तरे निरेक म॑स्ययमरतीतेः । कथं वा तदवरूपापरापे श्रत्यक्षमेव 
प्रमाणमगौणत्वात्‌" इव्यसिद्‌धतः स्ववचनविरोधो न स्यात्‌ ! 

निरवद्यतर्छक्षणामावोऽगययुक्तः; “ सा्ध॑नात्‌ साध्यविज्ञानमतुसानम्‌ › इत्यादेः निरवय- 
तत्टक्षणस्य अभे प्रतिषादयिष्यमाणल्यात्‌ । किच्च, यंदि परप्रणीतं तद्लक्षणं सावं तदा तत्‌ 
स्रयमनवद्यमावेयताम्‌ , न पुनस्तदटरेपेण छक्षयमप्यजुमानमपहोतु युक्तम्‌, नहि प्रक्षावान्‌ युका- 
भयात परिधानपरिस्यागं विदधाति । 

{यद्ष्युक्तम्‌-“ अवस्थादेराकाखादिमेदात्‌” इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; उदहाख्यग्रमाणप्रसा- 
दात्‌ संस्यगवधृतायां व्याघ्रौ विष्टवाऽभावात्‌ , प्रमातुरेव हि तच्रापराधो नात॒मानस्य । 

यदपि !विरेपेऽुगमामावः : इव्यायुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; व्यापधि-प्रयोगकाङपेश्नया 
साध्यस्य मेदत्‌। “व्योप्तौ हि साध्यं धस॑ः, प्रयोगकाले तु तद्िरिष्ठो धर्मी ` इति वक्ष्यति, 
तंत्र कथमनुगमाभावः सिद्धसाधनं वा स्यात्‌ ¢ 

{यच्ान्यदुक्तम्‌-सर्वत्रालुमानेऽलुमानविरोधादेः संभाव्यमानतात्‌ › इ्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
संमीचीनसाधने प्रयुक्ते अनुसानविरोधादेरसम्भवात्‌। न खद धूमादिसाधने पवंतादयभिमच्व- 
सिद्धौ प्रयुक्ते “पवंतोऽयमग्निमान्‌ न मवति पवेतल्वात्‌ तदन्यपवंतवत्‌? इत्यलुमानविसोधस्य, 
८अतव्रसेन वा अग्निना अग्तिमान्‌ न भवति धूमवत्वात्त महानसवत्‌' इति विरद्धाऽव्यभि- 
चारिणः, °धूमादिसाधनं यथैवाग्निमच्ं पवेतादेः साधयति तथा निर्मूर(१)निबृ्चप्रदेशामि- 
नापि अभ्चिमचवं साधयति, सदहानसादौ तथादशंनात्‌' इतीष्टविघातछरृतो वा संमवः; प्रत्य 
श्षादिविरदलेन अस्यानुमानाभासखात्‌ । निवीधं हि प्रमाणं कस्यचित्‌ साधकं वाधक वा 
यक्तं नान्यत्‌, अतिप्रसद्बात्‌ । ततोऽतुमानदः प्राणान्तरत्वोपपत्तेः सुक्तम्‌ ' अविशद्‌- 
निभ।निनः परोक्ता ` इति । तथा च प्रसयक्ष-परोक्षयोः विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ परसरनः 








१ प्रव्यक्षप्रतीतेः मा०। २ “साधनात्‌ साध्यविज्ञानमलुमानं `` `» न्यायवि० परू० ४०० पू० । 
२ ^“ तदेवमदुभवसिद्धत्वादनुमानस्वरूपमिव तस्य लक्षणमपि तान्विकविरचितमवाचकं लक्षणं तत्स्वयमन- 
वयमविद्यता नतु तददरेपेण लक्ष्यमप्यनुमानं निदोतु' युक्तम्‌ 1 न्यायमं० ए० १२३ । ४ “सम्यग- 
व्ताया व्याप्तो विष्ठवाभावात्‌ , प्रमातुरेव तत्रापरोधो नाज्मानस्य 1» न्यायमं ० १२३ | ^“ तदाहु - 
मातुरपराधोऽयं विनेपं यो न पञ्यति ! नानुमानस्य दोपोस्ति प्रमेयाऽन्यभिचारिण । > स्या० रला० 
° २७९ । ५ “साध्यं वसेः क्चित्तदिशिष्टो वा धर्मा । '› परीक्षामुख ३।२५ ! “व्याप्तौ तु साध्यं धर्म 
एव 1 > परीक्ामुख ३।३२ 1 ६ तत्‌ क~ ०, ज०, भा० । ७ “^ प्रयोजकदैतौ प्रयुक्ते एवम्प्रायाणा- 
मनवकानात्‌ 1 न विगेपविरुद्ध न चास्तीएटविघातछन्‌। देतो सुप्रतिवदधेहि नैता सन्ति विडम्बना ॥ 
न्यायनं° प्र १२४ । ^“ वस्तुवलगप्रवृत्तानुमाने विषये न विशुद्धान्यभिचारी च संभवति । तन्त्वसं ° पर 
५३० । € निपटनि-भा । {षर ६८ पं० ७1 क्षुप ६९ प ८। {° ६९ प॑ ४ । 
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सिद्धो भेदः । ययोर्विभिन्नस्वरूपत्वं तयोः परस्परतो भेदः यथा जखानछ्योः, विभिन्नस्वरूपतश्व 
विङदेतरस्वभावतया प्रवयक्षपरोक्षयोरिति । 
के पुनबुद्ेनेशयाऽवैशये यदुपेतत्वेन प्र्यकतेतरयो्भेदः स्यात्‌ ? इति चेदुच्यते-- 
अनुभानायतिरेकेण विरेषप्रतिभासनम्‌ । 
तदैशं मतं वुद्धेरवैशद्यमतः परम्‌ ॥ ४॥ 
विषटतिः- तन साव्यवहारिकम्‌ इन्दरियाऽनिन्दियपस्यक्षम्‌ , युख्यम्‌ अती- 
द्दियज्नानम्‌ । तदस्ति सुनिधिताऽसंमवद्वाधकपरमाणत्वात्‌ छखादिवत्‌ । यवज्ेयः 
व्यापिन्नानरदितसकपुरुषपरिषत्परिज्ञानस्य तदन्तरणाऽतरुपपतेः,) तदभावत्खङ्गो न 
कित्‌ अनुपलब्धेः ख पुष्पवत्‌ । न वै जैमिनिः अन्यो वा तदभावतः स्चपुरष- 
स्वकतृतवादेः रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुपातिशयपम्भवेऽतीन्द्ियाथदशशी किन स्यात्‌ ! 
अत्र अनुपटस्भपप्रमाणयन्‌ सवज्ञादिविशेषाऽभावे इतः भमाणयेह्‌ अभेदात्‌ १ साध- 
कवाधकप्रमाणाञ्भवात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रस्युक्ता; वाधकस्यैषाऽसम्भवात्‌ । 
सर्वन्र वाधकौाऽभावेतरभ्यां भावाऽमावन्यवदार सिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देहः । तत 
एव अनुभवप्रामाण्यव्यवस्थापनात्‌ इत्यलमतिप्रसङ्गन । 
अनुमानादिभ्योऽ तिरे केण आयिक्येन वणसंस्थानादिविशेषरूपतया अर्थ्रहणरक्ष- 
णेन प्रचुरतरविशेषान्विताथावधारणरूपेण वा यद्‌ विशेषाणां निय- 
वारि प्व्याख्यानम्‌-- तदेशकालसंस्थानायर्थाकाराणां प्रतिभासनं तदवुद्धर्वेश्यम- 
मिप्रेतम्‌ । अस्मात्‌ परम्‌ अन्यथाभूतं यद्िशोषाऽप्रतिभासनं तदू 
अवेशद्यम्‌ इति । स्वहपैपिश्चया च संव ज्ञानं विश्चदमेव, परिस्फुटरूपतया स्वरूपस्य सव॑ज्ञा- 
नानां स्वसंवेदने प्रतिभासनात्‌ । बहिरथस्तु केषाभ्विञ्ज्ञानानां परिस्फुटरूपतया प्रतिभाति केषा- 
च्चित्त तद्विपरीततया, अतस्तदपे्षया तेषां वैशबयावैशय प्रतिपत्तव्ये । 








१ ^“ प्रतीत्यन्तरान्यवधानेन विरोषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम्‌ 1 > परीक्चामुख २।४1 “ असुमा- 
नायाधिक्येन विरोषप्रकाशन स्पष्टत्वमितिं 1 > अमाणनयतत्तवा० २।३ । जेनतकंभा० प° ११४। 
““ वैदायम्‌ इदन्त्वेन अवभासनम्‌ । > जेनतकंवा ०दृ०पू०९५ | ^“ प्रमाणान्तरानपेक्षेन्दन्तया प्रतिभासो वा 
वैरायम्‌ । >» अमाणमी० ११।१४ 1 २ बाधकभावे-ज० बि० । २ “ स्व॑सवित्ते स्वसंवेदनस्य कथित्‌ 
ग्रमाणत्वोपपत्ते तदयेन्ताया सर्वं अरत्यक्चम्‌ न कथित्‌ प्रमाणाभास । ° अष्टसह० प्र° २४६ । तत्त्वार्थ्छो° 
प° १७० । «^ वहिरर्थग्ररणपक्षया दि विज्ञानाना प्रव्यक्ेतरव्यपदेश , तत्र प्रमाणान्तरन्यवधानाऽन्य- 
वधानसद्धावेन वैशय्रेतरसम्भवात्‌ नतु स्वरूपग्रहणापेश्चया तच्च तदभावात्‌ । > अमेयक° प्रू° ५९ पू० । 
स्या° रला पृ ३१८1 कवी° ब्र प्र० १३ । प्रमाणमी° प्रु° १५ £ सर्वज्ञान आ०, व०, ज° । 

४ 


टघी०१।४ ] सच्चिकपंवादः 
तवेदं वैशयक्षणरक्चितं प्रवयक्षं द्विमकरारं भवति-गौणम्‌ , सुख्यन्चेति । तत्र गोणं 
‹ सांग्यवहारिकम्‌ ' इत्यादिना व्याचष्टे । संन्यवहारे नियुक्त 
विदृतित्यल्यानम्‌-- सांग्यवहारिकम्‌ गौणमित्यथेः । मि तत १ इद्दियानिन्दिय- 
प्रसयक्षम्‌ । अयमर्थः--यद्‌ इद्धियाणां च्षुरादीनम्‌ अनिनद्धि 
यस्य च मनलः कार्यम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ सांन्यव हारिकं गौणपररयक्चम्‌ इत्यथैः । 
ननु च ‹ इन्द्रियानिन्द्रियप्रसयक्षम्‌” इत्यनेन सां व्यवहारिकप्रत्यक्चस्य सामप्रीप्रख्पणमयु- 
क्तम्‌ ; तत्कारणस्य आत्माथालोकादेर त्रासात्‌ ; इति चेन्न; असाधारणस्येव तककारणस्या- 
चर प्ररूपयितुमभिग्रेतत्वात्‌ । नचात्ममनः समनन्तरप्रत्ययस्य वा प्रत्यक्षं प्रत्यसाधारणकारण- 
तलं संभवति ; प्रत्ययान्तरेऽप्यस्यावििष्टत्वात्‌ । नप्यर्थाछोकयोः ; तयोज्ञानकारणल्वस्यामर 
प्रतिपेत्स्यमानत्वात्‌ । नापि सननिकर्षादेः ; तत्र तसकारणत्वस्य प्रागेव प्रतिषेधात्‌ , अव्यापकत्या- 
चास्य न तत्तारणत्वम्‌, नहिं च्षुरूपयोः सच्चिकर्षोऽस्ति अग्राप्यकारितवाच्चक्षुषः। 
ननु चास्याऽम्राप्यकारि्वप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा; तथादि--प्राप्यंकारि चक्चुः वाह्यन्द्रिय- 
त्वात्‌, यद्‌ बाह्येन्दरियं तस्राप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथा त्वगादि, वाद्ये- 
न्द्रियच्च चक्षुः, तस्मात्‌ प्राप्यकरारि । नचायमसिद्धो हेतुः ; पत्ते 
प्रवर्तमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः; सपत्ते सत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; 
सपक्षवद्‌ विपरततेऽप्यग्रवृत्तेः। नच मनसा व्यभिचारः; वाद्यविरोष- 
णात्‌। (इन्दरियत्वात्‌! इत्युच्यमाने हि मनसा व्यभिचारः स्यात्‌ , तदयरिहाराथं' वाद्यविशेषणम्‌ । 
नापि कालत्ययापदिष्टः; प्रयक्षागमाभ्यामवाधितविषयत्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; प्रकरण- 
पिन्ताप्रवतेपस्य हेववन्तरस्यासम्भवात्‌। अथ मतम्‌-अधिष्ठौनदेश एव चक्षुः नान्यत्र, अपि- 
छानमरिधान विपयाग्राहकत्वात्‌; यदू यद्‌ अधिष्ठानपिधाने विपयाग्राहकं तत्तत्‌ अपरिष्ठानदेा 
एव यथा घ्राणादि अधिष्ठानपिधाने विषयाभ्राहकञ्च च्चः, तस्मात्‌ तदेश एव, अतः 
कथमस्य प्राप्यकरारित्वं स्यादिति १ तदपि न सद्धतम्‌ ; यतः “अधिष्टानदेदा एव ' इति 
कोऽथः १ क्रिम्‌ अधिष्टानदेशे सत्‌, उत अधिष्ठानादव्यतिरिक्तम्‌, ततोऽन्यत्र असदिति वा ? 
तत्रा्यपक्षोऽयुक्तः; अधिषठानदेशे स्वस्य प्राप्यकारित्वाविरोधात्‌, नह्यधिठानदेे सतः स्पश 
नादैः पराप्यकारित्वविरोधो दृटः । द्वितीय विकल्पोऽप्यतुपपन्नः; अधिष्ठानादन्यतिरिकत्वस्य 


+~ 
------ --------~-~ - 


° सल्तिकष्‌ प्रमाणम्‌ › 
(^ =, 
इति नेयायिकमत- 
परतिपादनम्‌-- 





१ प्रत्यसाधारणत्वम्‌ आ० 1 २ “अथ भाप्यकारितवे च्ुष करि प्रमाणग्‌ 2 इन्छ्रियत्वमेव, ग्राप्य- 
कारि चक्षु इन्द्ियत्वात्‌ घ्राणादिवत्‌ 12 न्यायवा० ए ३६1 न्यायवा० ता०यी° पु०१२२ । 
`" माप्प्रक्रारक चश्च व्यवदिताथौऽग्रगना्चकत्पात्‌ प्रदीपवन्‌ , वाद्येन्द्रियलात्‌ त्वगिन्दरियवत्‌ 1» प्रय + 
कन्दली ध्र २३ । “चु प्रोत प्राप्यर्थं परिच्छिन्दति वाचयेन््रियत्वात्‌ त्वगिच्धियवन्‌ । * न्यायवा" 
ताण्दीव्छठ००> । ३ “"इह केचिदाहु -अभ्राप्यकरारि चञ्चु. अयिष्टानाऽसम्बद्धाथ्॑रादच्लान्‌ - 
तदसत्‌ , अभ्रष्टानासम्बरदधा्ग्राहित्वस्य प्रदपरेनानैकान्तिकल्वौत्‌ । र" न० किरणाव० परू० ७४ । 


(५/९ 
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५५६ 


ङघीयस्लयारद्कारे न्यायक्रुसुदचन्द्र [ ९ प्रव्यक्षपरि° 


कवचिदपि इन्द्ियेऽप्रसिद्धे., न खलु सशनादेरपि अपिष्ठानादन्यतिरिक्तत्वम्‌ उभयो" प्रसिद्धम्‌ । 
तृतीयपश्चोप्यसङ्गतः; अधिष्ठानादन्यत्रापि तत्सत््वसम्भवात्‌ । अधिष्ठानं हि गोरकरूपम्‌ , 
तस्मौनिसताः रश्मयोऽ्थदेश। यावत्‌ प्रखताः सन्ति प्रदीपाननिद्धतर मिवत्‌ । अधिषठानपिधाने 
विषयाग्राहकत्वच्च न प्रप्यकारित्वं विहन्ति घाणादेस्तत्सद्धावेऽपि प्रप्यकारित्वाऽविरोधात्‌ । न 
च रश्मिवत्वं चश्चुपोऽसिद्धम्‌ , तत्साधकरमाणसद्धावात्‌ । तथादि-रिमंवबक्षुः तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । नचेदमप्यसिद्धं तत एव, तथाहि-तैजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाराक- 
त्वात्‌ तद्देव, अतो रद्मिवत््स्यात्र प्रसिद्धेः । ' प्राप्यकरारिषवे चक्षुपो महतः पवेतादेरप्कादा- 
प्रसङ्गः” इत्येतसरव्याख्यातम्‌ , धंतरकपुष्पवद्‌ आदौ सृक्ष्माणामप्यन्ते महत्वोपपततेस्तदररमी- 
नाम्‌। ते हि आदोकमिकिता यावदर्थं वद्धन्ते, महतः पवेतादेः प्रकाचकत्वान्यथानुपपत्ते । 


ननु चक्षुषः प्राप्यकारिखे कथं शाखाचन्द्रमसोयुंगपदग्रहणम्‌ ९ इत्यपि वात॑म्‌; युगपद्‌ ग्रहण- 


९८५ 


१९ ““ रदम्यथसन्निक्षविरोषात्‌ तदूप्रणम्‌ 1 न्यायसु० ३।१।३२ । ^“ तयोम॑हदण्वेर््रंहण 
चक्षूरदेरथस्य च सन्निकपैविरोषाद्‌ भवति यथा प्रदीपरदमेर्थस्य च इति |” न्यायभा० प° २४५ | 
२ ^“ कृष्णसारं रद्विमवत्‌ द्रन्यत्वे सति रूपोपलब्धौ नियतस्य साधनाङ्गस्य निमित्तत्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रञ्मिवचष् द्रव्यत्वे सति निय-त्वे च सति स्फटिकादिन्यवद्ितार्थप्रफाशाक्त्वात्‌ प्रदी पवत्‌ | ” 
न्यायवा° परू० ३८१ 1 न्यायवा० ता० पु० ५२५ । ^“ तैजसत्व तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन 
रूपस्यामिग्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । >° प्रहास्त० कन्दली प° ४० | प्रहा व्योमवती प° २५६ । “यद्‌ 
गन्धायव्यज्ञकतवे सति रूपस्य व्यज्ञकरम्‌ इन्द्रिय तत्तैजसम्‌ ` तैजसत्वे च स्पश्चादयव्यज्ञकत्वे सति सुपा- 
भिव्यज्ञकत्वं प्रदीपवत्‌” प्रश° किरणावली पर० ७३1 वैरो उप प° १२८। “° चक्षुस्तैजख पर- 
कौीयस्पश्चीयन्यज्कत्वे सति पर्टीयरूपन्यज्कत्वात्‌ पदीपवत्‌ ” मुक्तावली ए० १७६ । ३ ^“ यच महदणु- 
ग्रकाशकत्व तदप्यन्यथासिद्धत्वादसावनम्‌, तथादि-चश्चवदहिग॑त ॒वाद्यालोकसम्बन्धाद्विषयपरिमाणसुत्प- 
दते ° प्रा ° व्योमवनी प° १५९ 1 ““पुशुतरम्रहणस्यापि पथ्वध्रतया तद्वदेवोपपत्ते ” प्रशा ° करिर- 
णावली षरु° ७४ ] ्ै ^^ यत्पुनरेतत्‌ राखाचन्द्रमसो तुल्यकालग्रहणात्‌ इति, तदपि न, अनभ्युपगमात्‌. । 
को हि स्वस्थात्मा शाखाचन्द्रमसो वुल्यकाटग्रहणं प्रतिपद्यते 2 वालभेदाग्रहणात्‌ मिथ्याप्रत्यय एष उत्प- 
लर्दलक्षतत्यत्िभेदवत्‌ इति । * न्यायवा° प° ३५ । न्यायचा० ता० टौ° घरु° १२० । प्रश० कन्दर 
प° २३1 व्योमवत्ती प° १५९ 1 प्र्० किरणावखी पु ७४! मुक्तावखी प° १७८ 1 ^“ समसमय- 
सवेदने तु केचित्परिहदारमेवं वणैयन्ति-सकलखानथौन्‌ व्याप्य युगपदवस्थितेन बाह्येन तेजसा सह एकीभू- 
तास्ते चाश्चुषा रईमय युगपद्‌ ग्रहेणटेतव इति 1 तत्र अपरे दूषयन्ति-इत्थ प्राप्ठावभयुपगम्यमानायाम्‌ अति- 
दूरग्यवहितानामप्यथोरना रहण दुनिवारम्‌ । अन्ये त्वाह कषेपौयस्तया तेषा ररमीना कालमभेदानवम्रहायौगपद्या- 
भिमान इति । तदप्यन्ये नाुमन्यन्ते-अःतेसन्निरृेपु वस्तुषु कालभेद पद्यपत्रक्चतम्यतिभेदवन्मा नामाव- 
सायिं । अनेकयाजनसदहखान्तरितेषु मूमिष्ेष्वर्थेषु ध्वे च कालमेदानध्यवसायो न दबुद्धिमनुरजयतीति । 
वयं तु वदाम अदृष्टसपिक्षत्वाददोष , नयनरदिमभिरेकीमूतेऽपि वाद्ये तेजसि यावानेव तस्व भाग घृष्ट 


वशेन उपलन्धिदेतुतया उपात्त तावानेव उपलब्धये प्रभवति न घव , इति न स्वपलम्भ युगपच भौम- 
धरुवादिदश्नसिद्धि 1 प्रकरणप० ० ४५ । 


> १४ न्निकपैवादः 
टथी० ।४ | सन्निकपवादः 


स्यासिद्धतवात्‌; प्रथमतो हि चक्षुः सन्निकृष्टं साखां प्राप्य प्रकाशयति, पश्चाद्धि चन्द्रमसम्‌ + 
गुगपततिपतत्यभिमानस्तु उलख्पत्ररातन्यतिभेद्षद्‌ श्रान्तिनिवन्धनः । दूरनिकटादिव्यवहा- 
रोऽपि चक्षुषः प्राप्यकारिवे न दुघेटः; शरीरपेश्वया चर्विषयस्य सत्रिङ्ट-विप्रकृष्टतोप- 
पत्तितस्तस्य सुषटल्रात्‌। यदि चाप्राप्यकारि चक्षुः स्यात्तं इख्यादन्यवहितवत्‌ तद्र-यव- 
दितस्यापि घटदमव॑दिश्वानेकयोजनश्चतव्यवदितस्यापि तत्‌ प्रकरौराकं स्यात्‌ कचिसत्यासत्ति- 
विप्रकरपीऽभावात्‌ , न चैवम्‌, अतः प्राप्य क्रारि तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कारकत्वीच ; यत्‌ कारकं तत्‌ प्राप्यक्ारि यथा वास्यादि, कारकञ्च चक्षुरिति । यच्ा- 
स्याप्राप्यकारिते साधनममिधीयते-' अस्यासन्नाथऽप्रकाराकष्वात्‌ ` इति; तत्‌ साध्याऽविरिष्- 
त्वाद्‌ असाधनमेव । पयदासम्रहिपेधे हि यदेवास्याऽप्राण्यकारितवं तदेव अत्यासन्ाथाऽग्रका- 
राकलम्‌ । प्रस्यश्रतिपेधस्तु जैनैनीमभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तम्रसन्नादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटु्तम्‌-' वाष्यन्दरिय॑तवात्‌ ` इति; तत्र क्रिमिदं बा्यन्दरियत्वं नाम ? 
वहिरथग्रहणाभिसुख्यम्‌ , वहिरदेशावस्थायित्वम्‌ , वहिःकारणप्रभ- 
ततप्रतित्रियान पुरस्सर चक्ष चत्वर) इन्द्रियस्वरूपातीत्तत्म्‌ नं मनोऽन्यतं घा स्यात? त्र 
य्पराप्यकरिलप्रमाघनप्‌- दयविक्रल्पे मनसाऽनेकान्तः ; तस्याप्राप्यक्रारित्वेऽपि वदिरथग्रह- 
णाभिमुख्यतो वा्येन्द्रियत्सद्धावात्‌। द्वितीयविकस्पेऽपि रमि 
रूपस्य, गोककरवभावस्य वा चक्षुषो वहिरदैरोऽवस्थायित्वं स्यात्‌ ¶ प्रथसपक्ते किमिदं तत्र तस्या- 
वस्थायितम्‌-आश्ितत्वम्‌, प्रकारा कसेन प्रवृत्तिवौ ¶ तत्राद्यविकस्पे अपसिद्धान्तः ; रश्मिरूप- 


१ ““ यत्पुनरेतदुक्तम्‌-दिगदेलव्यपदेशात्‌ इति, तदपि दारीरावधिनिमित्तव्वात्‌ । यच्च इन्द्रिय शरीर 
अर्थन सम्बद्ध्यते तत्र दिग्देशन्यपदेसो न भवति दूरान्तिकाुविधानं व¡। यत्र तु इन्द्रियमेव केवलं 
सम्य्यने तत्र शरौरमवर्धि कृत्वा सयुक्तसंयोगात्पीयस्त्वं भूयस्त्वं वा्पेष्यमाणस्य दिर्देशा प्रत्यया सन्नि- 
कृ प्टप्रत्ययाश्च वन्ति । *” न्यायव, ° प° ३५ । न्यायवा० ता० टी० प्र १२१) ^ इन्धियस्रम्बन्धस्य 
शतीन्दरियत्वात्‌ न तद्धावाऽभावछ्ृतौ सान्तरनिरन्तरपरत्ययौ, चिन्तु शरीरसम्बन्वभावाभावकृतौ, यन्न शरी- 
रसमबदधस्या्स्य अदण तत्र निरन्तरोऽयम्‌, इति प्रत्यय , यत्र तु तदसम्बदधल्य तत्र सान्तर इति», पदा ° 
भ्नय० ० २४। २ यदि प्राप्य, ज० | ““ययप्राप्यक्रारि चश्चु भवति म बुडयकटादे आवरणस्य 
साम्य मित दूव्यवरणानुपपत्ति स्यात्‌ । न च व्यवहेतार्थापरच्धिरस्ति तस्मान्न अप्राप्यक्ारि । ?“्यायवा° 
भण ३५ । न्यायवार ता० टी° पू १२१ । न्यायम० घू० ४७९ | “ये पुनरप्यकारि चश्चुराहु- तेपा व्यवहि- 
तमिग्रहृ्भनणं दुनिवारम्‌ सन्निधान इव विग्रृष्टेऽपि स्फुटतरमणीयासोप्ययो गृष्येरन्‌ | प्रतररणपं° घ 
८५1 न्प्रायम० ए०४५९। ३ प्रकाराः कस्मात्‌ ०, ज° । -राकं कचि-भा० । ¢ ^“ रण वस्यादि 
माप्य र दृं तथा च इन्द्रियाणि, तस्मान्‌ प्राप्यकारीणि । > न्यायवा० एू* ३६ 1 “ कारक्र अग्राप्यकारि 
च रने चिच्रम्‌ 1" न्यायम पर= ४७९ | ^“ इन्दरियाणा कारकत्वेन प्राप्यकारित्वात्‌ |» न्यायमं° प° 
५> 1 ५१० ०५८५० १२ । वाद्यन्दरियात्‌ भा० 1 £ “छ वदवप्रहणामिसुख्यम्‌ , व दिरदंगावस्यायित्वम्‌, 
पदि गारणप्रभवत्व वा स्याच्‌ 2° स्वान रना०एु० ३०८ । प्रनेयञनपू०५९प्‌०। रन्नकराव० पू०५५। 
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रुघीयख्याल्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्रे - [ ९ प्रत्यक्चपरि० 


स्य चक्ुपो भवता वदिदेशाश्ितलस्यानभ्युपगमात्‌, गोककरान्तगंततेजेद्रन्याभ्रया हि रश्मयो 
मवद्धिः भ्रतिज्ञाताः । द्वितीयविकस्पे त्रसिद्धो हेतुः ; रश्मरूपस्य चक्षुषो प्राहकप्रमाणाऽभा- 
वत. प्रकारकलतरेन बहिरदैरो तसनरत्तेरसिद्धः । तदुम्राहकप्रमाणामावश्च अत्रैव प्रतिपादयिष्यते । 
दृष्टान्तश्च साधनविकलरः; तथाविधबाद्येन्द्रियलस्य ल्रगादाव॒सस्मवात्‌ । गोरुकस्वभावस्य तु 
चक्षुषो बदहिर्देश।वस्थायिते प्रतयक्षवाधा; ` अथदेशासम्बद्धस्यास्य शारीरभ्रदेरा एव प्सयक्षतः 
प्रतीते. । बहिःकारणप्रभवत्वमपि मनसेवाऽनैकान्तिकम्‌, आत्मापेक्षया हि बहिःकौरणं पुद्गट- 
तत्वम्‌ तपरभवत्वच्च चश्षुरादीन्द्रियवत्‌ मनसोऽसत्येव, अस्यापि पौद्गछिकलरेन षट्पदाथंपरी- 
घ्ला्यां प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ 1 इन्द्रियस्वरूपातीतत्वच्च अपसिद्धान्तग्रसद्खादनुपपन्नम्‌। मनो- 
उन्यत्वमपि मनस सिद्धौ सिद्ध्येत, न च तस्सिद्धं भव्परिकस्पितस्य मनस. षट्पदार्थपरी- 
क्षायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । सिद्ध.यतु वा, तथापि बाद्यन्द्रियत्वं मनोऽन्यत्वे सतीन्द्रियत्वम्‌ 
उच्यते, तत्रं च मनोव्यवच्छेदाथ' वाद्यविरेषणमयुक्तम्‌, तस्यापि सवत्र प्राप्यकारितात्‌, 
खादी हि संयुक्तसमवायादिसम्बन्धात्‌ , व्याप्रो तु सम्बन्धसम्बन्धात्‌ वन्‌ ज्ञानमुयादयति 
रूपादौ नेत्रादिवत्‌, न खलु रूपादौ नेत्रादेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्यः सम्बन्धोऽस्ति । 

धर्मिनं चाच्रोपात्तं चक्षु : गोखकस्वभावम्‌, रश्मरूपं वा ? प्रथमपक्षे प्रत्यक्षविरोधः; 
अर्थेनासम्बद्धस्य अर्थदेश्चपरिहदारेण शरीरप्रदेश एव गोरुकस्वभावस्य चक्षुषः प्रत्यक्षत" प्रतीतेः, 
अन्यथा तद्रहिततेन नयनपक्ष्मप्रदेश्चस्योपलम्भः स्यात्‌ । द्वितीयपक्ष तु घर्मिणोऽसिद्धिः, रर्मि- 
रूपस्य चक्षुष. कतश्चिसमाणादप्रसिद्धे. । तत्साधकं हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं वा 
स्यात्‌ १ न तावस्मयक्षम्‌, अंथवत्तत्र तत्स्वरूपाऽप्रतीतेः न खलु रश्मयः प्रस्यक्षत' प्रतीयन्ते 
विप्रतिप्यभावप्रसन्गात्‌ , नहि नीरे नीखुतया प्रतीयमाने कथिद्‌ विप्रतिपद्यते । किच्च, इन्द्रि 
यार्थसन्निकृषैजं प्रस्यक्चं मर्वन्ते, न चा्थदेशे वि्यमानैस्तै अपरेन्दरियस्य सन्निकर्षोऽस्ति यत- 
स्तत्र प्रवयक्षमुखयेत अनवस्थाप्रसद्खात्‌। अुमानतोऽपि अतएव, अन्यतो वा तस्सिद्धि स्यात्‌? 
यदि अतएव; अन्योन्याश्रय.-ररैसिद्धे हि अनुमानोत्थानेऽतस्तस्सिद्धिः, अस्याश्च(तुमानोस्थान- 
भिति । अनुमानान्तरात्‌ तत्सिद्धावनवस्था ; धर्मिणस्तच्राप्ययुमानान्तसात्‌ सिद्धिप्रसन्वात् । 

एतेन यदुक्त रषिमप्रसाधमलुमानम्‌-^रश्चिमिवच्षु" तैजसस्वात्‌? इति ; तत््स्याख्यातम्‌ , 
उक्तर्पश्चदोषाणामत्राप्यविरोपात्‌ । किच्च, रष्िमिवत्ता गोखकरूपस्य चक्षुषः प्रसाध्यते, तदूव्यति- 





१-रणववं पुद्रख्वक््वं आ०, व ०, ज० । ““ आत्मपिक्षया हि वदि कारणं पुद्रखतच्त्व तत्प्रभवत्वख 

[93 क 
चक्षुरादीच्ियवत्‌ मनसोऽप्यस्त्येव 1>> स्या० रल्ला० पु° ३२९ ।1२-त्र मनो-मा०। ३ मन । ¢ “ब्रु 
श्वाच्र धर्मित्रेनोपात्त गोलकस्वमाव रदिमर्पं वा 2? प्रमेयक० पर० ५९ उ० । न्यायवि० वि प° 
३९५ प । स्या० रल्ला० घु ३१९ । रलाकरवि० ए० ५२।५ धमवन्तत्र व०, ज० । ६ यौगमते । 
७ सिद्धे हि ब०, ज । ८ उक्तदोषपक्षाणाम्‌ भा०, आ० । ^“ रद्ििवत्त्मैचन सर्वँ तेजसत्वात्‌ 
प्रदौपवत्‌ । इति सिद्ध (४) न नेत्रस्य ज्योतिष्कत्व प्रसाधयेत्‌ ॥३६॥ > तत्त्वा्थैरलो घ्र २३२ । 
राजवा० एू° ४८ । प्रसेयक० पर ६० पू० | स्या० रला० ए ३१९] ¶प्र° ७६ पर ५। 












ठखघी० १।४ | +कः म र वान्ननालय | ८ 
रिक्तस्यवा?न सकस रि त्तस्य गी दसनत; अपसिद्धानैतप्रसङ्गाच्ं । गोरक- 
रूपस्य तु तत्साधने पश्चस्य तः पतात भायुररमारहितस्य्‌, गोकक्रस्य यकषत प्रतीतेः । 
अथ अदृश्य स्तद्रश्मयः असुद्‌ शूष -सशंव्ात्र, ४ 04 सर्य प्रत्यक्षा कथमेवं रुूपप्रका- 
शकत्वं तस्य स्यात्‌ तथाहि (म स "मवति; ` अनुद्धतल्प्ात्‌, जलसंयुत्ता- 
नटवत्‌ । न दो प्ररीयते । जरहेम्नोभौसुररूपोष्णस्श - 
योरुद्धूतिप्रतीतिरस्ति; इध्यप्यसम्यर्‌; उभयीनुद्धतेस्तत्राप्यप्रतिपत्तः । दृष्टाचुसारण चा- 
द्टर्थकल्पना, अन्यथा प्रथिन्यदेरपि तर्त्ताप्रसङ्गः; तथाहि-रश्मिवन्तः प्रथिव्यादयः द्रव्यत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तैजसत्वं रद्िमवत्तया व्याप्तं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा द्रव्यत्वमपि । अथ ततस्तेषां 
तत्साधने प्रवयक्षविसेधः, सोऽन्यत्रापि समानः । अथ मौजौरादिचक्षुषोः प्रव्यक्ष॒तः प्रतीयन्ते 
रश्मयः, तत्कथं तद्धिसेधः १ यदि नाम तत्र ते प्रतीयन्ते अरन्यत्र किमायातम्‌ ? अन्यथा देन्नि 
पीतत्वस्य सुवर्णेन व्याप्षिप्रतिपत्तेः पटादौ पीतखोपटम्भात सुवणत्वसिद्धिः स्यात्‌ । प्रवयक्च- 
बाधनम्‌ अन्यत्रापि । रदिमवत््रे चास्य अथंम्रकाशने आलोकपेक्षा न स्यात्‌ ; तथादि-यद्‌ 
रश्मिवत्‌ तदर्थप्रकारने नाठोकापेक्षं यथा प्रदीपः, रश्रिमिवचच भवद्धिरथि प्रतं चक्षुरिति । तथा 
दवे स्वसम्बद्धस्याखनादेः प्रकाशकलप्रसङ्गः, न खलु प्रदीपस्तदवान्‌ खसम्बद्धं शङाकादिकं 
न प्रकाशयति इति प्रातीतिकम्‌ । 

प्रयोगः-यद्‌ रश्मिवत्‌ तत्स्वसम्बद्धमर्थं प्रकाशयव्येव यथा प्रदीपः, रर्मिवच चक्षुः, तस्मा- 
तस्वसम्बद्धं कामलादिकं प्रकारायेदेव । ज चात्र चक्षुषः सम्बन्धोऽपि नास्ति इ्यमिधातव्यम्‌ ; 
यतो गोखकरसरूपं चश्षुस्तत्रासम्बद्धम्‌ , रश्मिरूपम्‌ , शक्तिस्वभावं वा ? तत्रा्यपक्ते प्रवयक्ष- 
विरोधः; गोरकस्वरूपस्य चश्चुषः काचादौ सम्बन्धप्रतीतेः । द्ितीयपक्तेऽपि तत्रास्य सम्बन्धोऽ- 





१-च्ात्‌ गो-ब° , ज० | २ ^“ अनुद्भूतरूपश्वायं नायनो ररिमः तस्मात्‌ मत्यक्तेतो नोपलभ्यते इति । 
टश तेजसो धर्मभेद -उद्‌भूतरूपस्पशं प्रत्यकं तेज. यथा आदित्यररमय । उदूभूतरूपमनुदभूतस्पर्ं च 
म्यक्तं तेजः यथा प्रदीपरदमय । उदुभूतस्प्॑मनुद्‌भूतरूपमप्रत्यक्तं यथा अवादिसंयुक्तं तेजः । भनु- 
द्भूतरूपस्पर्शोऽग्रत्यक्षश्वाक्ुषो रदिमिरिति 12 न्यायभा० ° २५० । न्यायवा० परू० ३७८ | ^“ चाक्षुषे 
च रमौ रूपषंस्कारः रूषोद्धषो नास्ति 1 मध्यन्दिनोल्करप्रकाशे च रूपसंस्ारो रूपानभिभवो नास्ति इति 
न तेषां प्रत्यक्षता । » वैरो० उप० प्र ° १२० 1 ३ ““नानुद्भूतद्यं तेजो दष्टं चश्ु॑तस्तथा । अदध्टवश- 
तस्तच्चेत्‌ सर्वमक्ष' तथा न करम्‌ ॥ ५० ॥ › तत्वार्थरलो° प्र २३३ 1 प्रमेयक० प्र° ६० पू० । सन्मति 
टी° प° ५४१ । ¢ रदिमिवत्ता 1 ५ “नक्तचरनयनररिमिदशं नाच । °> न्यायसूत्र ३।१।४३ । “ ददयन्ते 
दि नक्तं नयनरदमयः नक्तश्वराणा दृषट॑श प्रथतीनाम्‌, तेन रोषस्यानुमानमिति ।> न्यायभा० पु० २५४ । 
न्यायमं° पृ० ४८० 1 ६ अस्मदादिचश्चपिं । ७ “यदि च प्राप्यक्रारि चक्षु स्यात्‌ तदा अत्य- 
भ्यासेपि पय्येदक्षिस्याम्‌ अनश लाकाम्‌, दूरे च व्यक्तदशनं स्यात्‌ । न चैतत्‌ संभवति इत्यथुक्तमेतत्‌ । » 
चतु -शतकव्र° पु० १८६ 1 € ““ बाह्य च्ुयंदा तावत्‌ कृष्णतारादि दर्यताम्‌ । प्राप्तं अत्यक्षतो वाधात्‌ 
तस्याधाऽग्रापतिवेदिन. ॥ £ ॥ ““ शाक्तिरूपमद्दयं चेदजुमानेन वाधनं । आगमेन स्वनिर्णीतासंभवद्राधकेन 


च ॥ १० ॥> तत्त्वाथे्टो° पु २३०९ गोखकरूपम्‌ व ०, ज० । “यतो व्यक्तिरूपं चक्षु तच्र 
असम्बद्धं शाक्तिस्वभावं वा रदिमर्पं वा 22 प्रसेयक० प° ५९ उ । 


५५९ 
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ठघीयख्रयाख्ङ्करे न्यायक्ुञुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षुपरि 


स्येव, नदि स्फटिकादिक्रूपिकामभ्यगतप्रदीपादिरश्मयः ततो निग॑च्छन्तः तत्संयोगिना न सम्बद्धा 
तसप्रकारका वा न भवन्तीति प्रेतोति । शक्तिरूपंमपि चक्षुः व्यक्तिरूपच्चुषो भिन्नदेरम्‌ , 
अभिन्नदेशं वा स्यात्‌ ? न तावद्धिन्देशम; तच्छक्त्त्वित्याघातानुपद्घान) निराश्रयत्वप्रसद्धाच । 
न हि अन्ययक्तिरन्याश्रयायुक्ता, तदेशदरारेणेवार्थोपरव्धिप्रसङ्गखध । अथ ततोऽभिन्नदे्शम्‌; 
तत्तत्र सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा १ यदि सम्बद्धम्‌; चदिर्थवत्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्ध च्चा जनादिकं 
प्रकारयेत्‌ । अथासम्बद्धम्‌ ; कथमाघेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ९ 

{ यद्पि-(तैजसत्वात्‌' इति साधनसुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वच्च कुत- 
श्चि प्रसाणात्तच्र तस्याऽप्रतीतेः । तद्धि गोखक स्वरूपस्य चक्षुषोऽभ्युपगम्येत, रश्मिरूपस्य वा ! 
यदि गोकस्वरूपस्य ; तदाऽध्यक्षवाधा, मासुररूपोष्णस्पर्च रहितस्यास्य अध्यक्षतः प्रतीते. । 
अनुमानवाषश्च ; दथादि-चश्चुरतैजसं न भवति, भासुररूपोष्णस्पशैरहितस्वात्‌ , यदू यत्तथा- 
विधं तत्‌ ( तत्तत्‌ ) तैजसं न मवति यथा ्रखिण्डादिः, ासुररूपोष्णस्पशेरहितच्च चक्ु' , 
तस्मात्तेजसं न भवतीति । तथा, न तैजसं चक्षुः, तम प्रकाशकत्वात्‌ , यल्पुनस्तैजसं तन्न 
तम प्राक यथ। आदोक' , तम.प्रकाराकच्च चश्चु , रस्मान्न तैजसमिति । रशिमरूपस्य तु 
चष्चुपाऽसिद्धस्वरूप्वान्न तैजसत्वसुपपद्यते, न खट रश्मयः प्रस्यक्षादिर्तः प्रसिद्धयन्तीय्युक्तम्‌ । 
ननु साजौरादिनेत्रे नेत्रसवं रश्मिवत्तया व्याघ्रं प्रतिपन्नम्‌, अतोऽन्यत्रापि मलुष्यादितेते ने्- 
त्वाद्रश्सिवच्चं ततस्तैजसत्वच्च प्रसाध्यते, तर्हिं गवादिनेतरे नेचरतं कृष्णसरेन नरनारिनेे च 
धावस्येन व्याघ्रं म्रत्तिपन्नम्‌ , अतोऽविशेपेण काष्ण्यं' धाचस्यं वा पार्थिवम्‌ आप्यत्वं वा 
प्रसाध्यताम्‌ अविरोपात्‌ | 

{यद्पि-‹रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात्‌ इति तत्तेजससरे साधनमभिदितम्‌ , तदपि 
जटाऽखन-चन्द्र-माणिक्यादिभिरनेकान्तिकम्‌। न चैतद्रक्न्यम्‌-जखादीन्‌ प्रति गत्वा व्यावृत्तानां 
चक्षूरश्मीनामेव ततप्रकाराकव्वम , न जलादीनाम्‌ इति, सवत्र दष्रदेतुवैफस्यापत्ते । तथा च 
दृ्टन्ताऽसिद्धि , प्रदोपादावपि अन्यस्यैव ठतत्मकाशचकत्वप्रसङ्ध(त्‌) म्रस्यक्चवाधनम्‌ उभयत्र । 
स्पप्र सा्कल्वच्च रूपस्यानुभव › तच ज्ञानजनकत्वं वा ९ प्रथमविक्रस्पे रूपल्नानेनानेकान्त ) 
तस्याततैजससेऽपि सूपानुभवसम्भवात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु घटादिरूपेणानेकान्त ,तस्याऽतैनस- 


१ प्रतीतम्‌ व°, ज, भा० । २ ^ चश्ुपा रक्तित्येण तार कागतमलनम्‌ 1 न स्प्रष्टमिति तद्धेतो- 
रसिद्धत्वमिदोच्यते ॥ १२ ॥ गक्तर्दिं शक्तिमतोऽन्यत्र तिष्टतार्येन युज्यते । तत्रस्थेन तु नैवेति कोऽन्यो- 
्रूचाजयात्मन ॥ १३ ॥ ° तत्तवरायैले° ए° २३० । द-चं तत्र-भा०। “चक्षुस्तैजसं न भवतिं 
तम प्रद्नणकत्वात्‌ 1 स्ा० रना० प° ३२०४ 1 ५-पोऽप्रसि-भा० । £-तः सिद्धय-मा०। 
«-नेत्रेऽपि सतुध्यादिनेचरत्वाद्र-मा० ) ८ ^ सपादीना मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ इति देव 
जन््रयनयन्द्रमाणिक्रयादि(भिरनकान्तिक 1 प्रमेयफ० प° €० उ० 1 सन्मति० टी° प्रू० ५४१ । स्या 
रन्ना० घू० ३२० | रन्नाद्रावर प्र* ५३ । ¶ पुन ५६ प०५। षू ५६८० ६। । 
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स्यापि रूपन्ञानजनकलाम्युपगमात्‌ । ‹ करणस सति * इति विर्तेषणेऽपि आरोकारथसनिकपेणः 


चक्ृरूषयोः संयुक्तसमवायेन चानेकान्तः रम्यते सति' इति विशेषणेऽपि चन्द्रादिनाऽनेकान्तः। 
अतश्चक्षुपा कुतश्धि्तेनसतवाऽसिद्धेः कथं रशिमक्ं सिद्धयेत्‌ यतः प्राप्यकारित्वं स्यात्‌ ! 

फिच्च, अस्य प्राप्यकारित्वे विषयग्च्देशमागच्छेत्‌ , चश्चुवो विषयदेशम्‌ ९ तत्रायविक्र- 
सपे प्रसयक्षबाधा; चक्षुःप्रदेशे विषयस्य गमनाऽप्रतीतेः, न हि च्चुःपरदेशे पवंतादेर्विषयस्यागमनं 
केनचिद्‌ दष्टमिषठं वाऽलुपहतचेतसा । द्वितीयविकल्पेऽपि अध्यक्षविरोधः; विषयं प्रति चष्रुषो 
गमनाऽप्रतीतेः्चक्षुगंखा नार्येनाभिसम्बरद्ध-यते, इन्द्रियत्वात्‌, तवगादिवत्‌' इत्यद्ुमानविरोधन्च । 
तदविरोपेऽपि टृ्ट(तिक्रमेण कस्यचित्‌ तत्र गत्वा सम्बन्धाम्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध एवं 
करिन्नाभ्युपगमभ्यते अलं प्रतीत्यपलपेन ! 

किश्च, चक्षत संयुञ्य अर्थं चेद्‌ द्योतयति, तर्हिं यथा विम्रकृष्टस्याऽऽदित्यादेः संयुक्त- 
समवायाद्‌ रूपं योतयति, एवं कमौऽपि चोत्येत्‌ संयुक्तसमवायाऽविशेषात । कथच्वैवंवौदिनः 


काचाऽध्रपटट-स्वच्छोदक-स्फटिकायन्तरिताथोनासुपरम्भः स्यात्‌ चक्चुषस्तत्र गच्छतः काचा-~' 


दयवयविना प्रतिबन्धात्‌ अथ काचादिक यित्वा चक्षुरश्मयोऽथदेशं गच्छन्ति; तर्हिं तद्‌व्यव- 
हितार्थोपरम्भसमये काचादेरसुपटम्भः; तदाधेयद्रव्यस्य पातश्च स्यात्‌ तदाधारस्यावयविनो 
नाशात्‌, न चवम्‌, युगपत्तयोनिरन्तरमुपलम्भात्‌ । पूवैपनयूहनिदृततौ उत्तरोत्तरतद्रपव्यूहा- 
न्तरस्य्ाशूत्तेः प्रदीपामिज्वाखावत्‌ निरन्तरताधरमे सौगतमतसिद्धिः ; सवार्थानां प्रिक्षणं 
क्षणिकलेऽपि इत्थं निरन्तरताश्रमप्रसङ्ग(त्‌ । एतेन शखाचन्द्रमसोः क्रमेणाजुभवेऽपि आश्य 
वरस्योयल्पत्रशषतव्यतिभेदवद्‌ युगपस्रतिपच्यमिमानो भ्रान्तिनिबन्धनःः इति प्रत्याख्यातम्‌ । 
यच्वान्यदुक्तम्‌-श्रीरापेक्षया च्चुर्विषयस्य सन्नक्ृष्ट-विप्रकृषटतोपपत्तेदंरनिकटादिन्यव- 
दारः सुवटःः इति; तदपि श्रद्धामात्रप्‌ ; इन्द्रियसन्निकर्पेणास्य प्रतिपत्तौ तथा तद्‌ठयवहारानुप- 


पत्तेः । तथाहि-यद्‌ इन्द्रियसन्निकरषेण प्रतीयते न तच्र दूरनिकटादित्यवहारः यथा रसादौ, ' 


इन्द्रियसननिकर्पेण प्रतीयते च चक्षुर्विषय इति । 
्राप्यकोरिते च चक्षुषः संशय-विपयंयानुपपत्तिः; सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सन्निरष्टा- 
नामुपरम्भसंभवात्‌ । विशेषानुपरव्विनिभित्तो हि संशयो विपयंयश्च । न च चक्चषा सननि्रष्ट- 











१ ““ पदमेचक्षुश्विराद्‌, दूरे गतिमद्‌ यदि तद्भवेत्‌ 1 अत्यभ्यासे च द्रे च रूपं व्यक्त न तन्न किम्‌ 


॥१३॥ यदि चश्च प्राप्यकारिसाद्‌ विषयरैशलं गच्छेत्तदा उन्मिपितमान्रेण न चन्द्रतारकादीनथौन्‌ गृही- 
यात्‌ 1 चतु शतक्त प्र° १८६ , २ “चश्चुगंत्वा अर्थेन सम्बद्धयते इत्येववादिन । ^“ काचेन अभ्रपटलेन 
स्फटिकेन भम्बुना च अन्तरित व्यवदितं रूपं कथ टदयते सप्रतिधत्वात्‌ 2 काचादिन्यवदितं चश्च 
पदभेत्‌ › तच पद्यत्ति इति सिद्धान्त ° स्फुटाथेभि° प° ८४} तत्त्वार्थदलो० प° २३० ! अमेयक 
प्र° ६१ उ० | सन्मति० टी° पृ०५४्य | रलाद्रावण० पु० ५८ । ३ “अथ पूवैपूव॑चादिन्यूह ( नि 8 
गर्त उत्तरोत्तरतद्रपन्यूान्तरस्योपपत्ते. म्रदीपञ्वालावत्‌ निरन्रताभ्रान्ति इत्युच्यते" - स्या० रला 
1 पं०२। ५ ^ अभ्राप्यकारिवे संशयविपय॑याभाव इति चेत्‌ माप्यकारितेऽपि 


तदविशेषान्‌?' तत्त्वाथेगजवाण्पु० ४८८ । स्या रत्ना पृ० ३३२ । 
९१ । । 
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छघीयसख्यालङ्कारे न्यायकुसुदचन्दर [ १ परत्यक्ष॒परि० 


त्वाऽविरेषेऽपि सामान्यमेवोपलभेयते न विशेपः इत्यमिधातन्यम्‌ ; विषशेपाभावात्‌ । तन्न प्राप्य- 
कारित्वं च्चुषो घटते । न चोप्राप्यकारि्े सकला्थप्रकारकलपरसङ्ः; योग्यदेशचपेक्षणाद्‌ 
अयस्कान्तवत्‌ नहि अयत्कान्तोऽयसोऽप्रप्तस्याकर्षणे प्रवर्तमानः सवंस्यायसः तथाविधस्याकषणे 
समर्थः, अपि तु योग्यदेशस्थस्येव । अजन-तिरक-सन्तरादिवी अभ्राघ्तस्यापि स््यादेराकपंकः सन्‌ 
न सर्वस्याकष॑को दृष्ट. नियतस्यैव स्यादः तेनाकषणोपरम्मात्‌ । भवतोऽपि च ' चक्षूरश्मयो 
लोकन्तं गत्वा किमिति रूपं न प्रकाशयन्ति, चश्ुवां संयुक्तसमवाय।द्‌ यथा रूपं प्रकाशायति 
तथा गन्धादिकषमपिं किमिति न प्रकाशयेत्‌ तत्रापि तस्याविरोपत्‌ १ इति चोदये योग्यतेव शरणम्‌। 

यदपि ( कारकल्वात्‌ › इत्युक्तम्‌; तंदपि मनसा अयस्करान्ताऽजनतिरुकमन्व्रादिना चानै- 
कान्तिकम्‌, तस्य कारकत्वेऽपि अगप्राप्यकारित्वात्‌ । यदपि (अत्यासन्नाथौऽप्रकाशकत्वात्‌' 
इत्यस्य साध्याविरिष्टत्वसुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रसङ्ग सीधनत्वादेतस्य, श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारि 
त्वाऽत्यासन्न्प्रकाशकल्रयोः व्याप्य-व्यापकभावसिद्धी सत्यां परस्य व्यापकाभावेष्स्या अत्या- 
सन्नाथाऽप्रकाशकल्वरक्चणया अनिष्टस्य प्राप्यकारिचलक्षणन्याप्यामावस्य आपाद्नमात्रमेवा- 
नेन विधोयते इति । 





१ “ भथ दूषणं सवीप्राप्तग्राहकत्वं॒चष्ठ श्रत्रलक्षणस्य धमिण सज्यते, तददूषणम्‌ ; असुमान- 
वाधात्‌ । कथमित्याह-फथं तावदयस्कान्तो न सवेमप्राप्मय कषति इति । न सवीप्राप्तप्राहकं चक्ष धरो 
सवीप्राप्तग्रहणदाक्तिदीनत्वात्‌ अयस्कान्तवत्‌। अयस्कान्तो दि भप्राप्तमयो गह्णाति" `न सर्वमप्रा्तं गृह्ाति" 
अथवा न सवस्वग्रा्यग्रादि चष घ्रोत्रं इन्दरियस्वाभान्यात्‌ । स्फुटार्थं अभि० पु० ८८ । ^ अभराप्यकारित्व 
व्यवहितात्तिविभङृष्टग्रहणग्रसन्न इति चेन्न , अयस्कान्तेनेव ्रतयुक्तत्वात्‌ । अयस्कान्तोपलम्‌ अप्राप्य लो- 
दमाकर्षदपि न `व्यवहितमाकपंति नातिविग्रृ्टम्‌ 1 » तत्वाथैरा वा ° पृ० ४८ । स्या० रला० प्र ३३३ 
रत्नाकराव ° प° ५५ । र्-कान्तरं गता कि-मां० '। ३-मपि प्रका-आ०, ब०, ज० । प° ७७ 
पं ७ । ५. “ तथैव कारणत्वस्य मनसा व्यभिवारिता 1 मन्त्रेण सुजङ्गायुचारक्षादिकरेण वा ॥८८॥ 
तत्त्वाथश्छो० प्र० २३४ । सूथरा० रत्ना°पु° ३३० । ^ अथ प्राप्यकारि चश्च करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
रषे तदि अयस्कान्ताकरषणोपलेन लेोहासनिङषटेन व्यभिचार । » म्रमाणमी° ध्र° ३७ | स्या० रल।० प° 
३३० ! & प्र° ५७ पं० ८ 1 ७ तद्युक्त-भा० । ८ “ प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य ?› "ˆ भ्रमेयक° प° 
६१ उ० 1 ९, सांख्य-नेयायिक-वैरोषिक-जेमिनीया सर्ववदिरिन्द्रियाणा ्राप्यकारित्वं मन्यन्ते । बौद्धाः 
त्वग्‌ -घ्राण-रखनानां प्राप्यकारित्व चश्च श्रोत्रयोरप्राप्यकारित्वच् स्वीकुवैते । जेनास्तु त्वग्‌-प्राण-रसन-्रोत्राणा 


प्राप्यकारित्वं चश्चुषश्च अगप्राप्यकारित्वं साधयन्ति । तत्तदूम्न्थाना सद्धिकर्षच्चीविषयकस्थलानि निन्न- 
प्रकाराणि बोध्यानि-साख्यद्‌० सू०° १।८७ प° ६२ । सुक्ताव० पर० १७६ । न्यायद्‌० सू० ३।१।३० ५, 
पृऽ २४६ । न्यायवा पर० ३३, ३५३ । न्यायवा० ता० टी० ११६, ५२० । न्यायसारयी° प° 
७३ । न्यायमं० ए्र° ७३, ४५७५७ ! प्ररस्त० कन्द° पर २३ । व्योमवती पु० १५९, २५६ । प्ररा० 
किरणा० प° ७४ । शावरभा० सू० १।१।४, पृ २१} मी० इलो० प्रु° १४६ । प्रकरणपं ° परु° ४४। 
प्माणससु° शछछो° २० पर ४० । स्फुटार्थजमि० प्र ८४ । चतु शतक पुं १८६। तत्तवसं० प° पर 
६८२ । भरज्ञा० १५; घु ° २९८ } आवदयकनिं०° गा० ५ 1 विरोषाव ° भा० ग।० २०४-२१२ प° १२२ 


भ ¢ 
टधी< ९।४ | श्रोत्रस्य प्राप्यकारितसमथनम्‌ 


नज्ञ शश्रोत्रादौ हि  इत्याययुक्तुक्तम्‌, चक्षपोऽप्राप्यकारित्वे साध्ये श्रोत्रस्य विपक्षतानुप- 
न, © 
पत्तेः तद्रत्तस्याप्यप्राप्यकारिचात्‌ । ° चश्षुः्रोत्रमनतसासगप्राप्ताथ- 


'प्रोत्रस्याप्राप्यकारित्वप्‌? ९ रिते 
 अ्काद्कत्वस" | | इत्यभिधानात्‌ पराप्यकारितव 


चास्य तद्िषये दूरादिभ्यवदारो न स्यात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ दूरे 
दव्दः ° "निकटे साब्द्‌. इति व्यवहारोपटम्भात्‌ , अतोऽगप्राप्यकारिवमेवास्योपपन्नम्‌ । तथा च 
प्रयोगः-शव्द्‌ः स्वघ्राहकेण असननिकरृष् एव गृह्यते, दुरादिप्रत्ययग्राह्यत्वात्‌, पादपादिवत्‌ । न 
चासननिक्र्टस्य शब्दस्य प्रहणे कथं ततः श्रोत्राभिघातः इत्यभिधातन्यम्‌; भौसुरखू्पस्यासन्निकृष्ट्य 
ग्रहणेऽपि अतश्वक्षुषोऽभिघातोपटम्भात्‌। इयांस्ँ विरे. अत्र तेजस्विताऽभिवातहैतुः, शब्दे तु 
तीव्रतेति । 


(५. = € 
इति वाद्धस्य पूत्रप्त्‌ - 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुत्तम्‌-' साब्द्‌ः स्वग्राहकेणासचिकरष्ट एव गृह्यते › इत्यादि ; त्र 
पक्षस्याध्यक्षवार्थी ; कर्णराष्छुल्यन्तःप्रविषएटस्य मराकादिशब्दस्य 
प्रकाशकत्वेन शोत्रस्याध्यक्षतः प्रतीतेः , अतोऽग्नावनुष्णत्ववत्‌ 
स्वग्राहकेणासन्निष्ष्रतवं साब्दस्याध्यक्षवाधितम्‌ । हेतु गन्धेनोनैकान्तिकः ; तस्य स्याद्केण 
सन्निकृष्टस्य ब्रहणेऽपि दृरादिप्रत्ययग्राह्यत्प्रतीतेः । न च तथा प्रतीयमाने गन्धे दूर-निकदादि- 
व्यवहारोऽसिद्ध' ; द्रे पद्यगन्धः,निकटे माटतीगन्धः' इत्यादिव्यवदहारस्य छोके सुप्रसिद्धत्वात्‌। 


(*\ (५ 
तस्रतिविधनम्‌- 


कर्थं, दृ रादिप्रत्ययगराह्यत्वं साकारज्ञानपक्षममभ्युपगम्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्षं वा १ 
तत्रायपक्षोऽलुपपन्नः; खज्ञानगतस्यं शब्दाकारस्य प्रहणे दूर-निकटव्यवहारानुपपत्तेः । यस्य 


तथा गा० ३३६-३४० ° १९९ । तत्तवार्थभा* व्या० प° ८७ । सवौथैसिद्धि प° ५७। राजवा० 
परु०४८। तत्वार्थ्छो० प्रु० २२९ । प्रमेयक० पर ०५९ । न्यायवि०वि° प्र° ३९४] सन्मति० ठी० प्रु 
५४० । स्या० रलला° प्र ३१८ । रल्नाकरावण्पु° ५१ । 

१ ““अग्राप्तान्यक्षिमन श्रोत्राणि चयमन्यथा | प्राणादिभिः चिभिस्तुल्यविषयम्रहणं मतम्‌ । अभि० 
कोरा १।४३। ‹व्चक्ु -श्रो्र-मनोऽप्राप्तविषयम्‌ उपात्तानुपात्तमदादेतु. राब्द इति सिद्धान्तात्‌ ततत्वसं ० 
पण पु०६०३1 स्या० रत्ना ०प्र०३३३ । “चश्च श्रोत्रमनसाम्‌ घप्राप्ता्थकारित्वम्‌? सन्मति° यी० प° ५४५ 
२ भास्वर-भा० । ३ “यास्तु विदोष अच तेजस्विता जमिधातदेतु शब्दे तु तीत्रता।"' स्या० रल्ना° प° 
३३३ । ध-वाधः आ० । “विश्रकृ्टराव्दग्रहणे च स्वकणैतान्तविंखगन्मश करा ब्दो नोपलभ्येत ।'› तत्त्वार्थ- 
राजवा० प्र ४८। ““अप्राप्यकारित्वे श्रोचस्य चश्चुष इव अत्यासन्नविषरय प्रकारा कर्त्वं न स्यात्‌ इति मशका- 
दिशच्दस्य पाप्तस्य प्रत्यक्षत प्रकाशत्वेन प्रतीयमानस्य अपघापाथंप्रकाराक्त्वं तस्य अध्यक्षवाधितम्‌ अभ 
अनुप्णत्ववत्‌ | सन्मति० टी° प्र० ५४५ । स्या० रल्ला° ए० ३३४1 ५ “दूरे जिघ्राम्यहं गन्धमिति 
व्यवहृतीक्षणात्‌ । घ्राणस्याभ्राप्यकारित्वभ्रसक्तिरिष्टहानितः ॥ ९२ ॥° तत्वार्थश्छो° प्र २३५ | स्य्‌/° 
रला° ए° ३३४ । रलाकराव्‌° प्र ५९ । ६ “यत. साकारल्ञानपस्ते अनाक्रारजानपक्षे वायमभ्युपगम 
इति वाच्यम्‌ 12 सन्मति° टी° एु° ५४५ स्यरा° रना० प्र° ३३४ । ७-स्य ्रह-मा०। 


८२ 


१० 


१५ 


२५ 


ठघीयखयारङ्कार न्यायङ्ुसुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


हि निराकार ज्ञानं भिन्नदेशमथं वेत्ति तस्य इदं दूरम , इदं निकटम्‌? इति वक्तु युक्तम्‌ । साकार- 
ज्ञानवादिन. पुन यद्‌ दूरादि न तज्ज्ञानवेयम्‌ , अवेद्य च न दू रादिव्यवहारो युक्त , न ह्यन्धस्य 
“किञ्विहूर निकटंवा ° इति व्यवहारस्तास्विकोऽस्तियच वेदं ज्ञानस्य स्वाकारमात्रम्‌ न तदूरादि, 
ज्ञानस्वरूपादभिन्नलात्‌ । नहि ज्ञानस्य स्वरूप सुखादयो वा ज्ञानाठभिन्नाः प्रतीयमानाः 
दूरादिन्यवहारभाजः प्रतीयन्ते, सवत्र आसन्नव्यवहारोच्छेदप्रसङ्ञात्‌ । अथात्रापि आकारा- 
धायकस्य दूरादित्वाद्‌ दूरादिव्यवहार .› व्यथ॑स्तर्हिं तदप्राप्यकारिखध्रसाधनप्रयास › कणेशषडु- 
दिग्रविष्टशब्दमहणेऽपि दूरादिव्यवहारस्य तन्मूढकारणदू रादिखेनोपपद्यमानत्वात्‌ । दश्यते हि 
गन्धस्य घ्राणेन्दरियसन्निकरष्टस्य ब्रहणेऽपि तन्मूङकारणदू रादिखेन ' दूरे पद्यगन्धः* इत्यादि- 
व्यवहारः । 
किच्च, स्वरूपत एव शब्दो दूरादिस्वभाव , दूरादिकारणप्रमवस्वात्‌ , दू रादिदेशादागत- 
त्वात्‌ , दूरादिदेरो स्थि्त्वाह्मा ९ न ताचसछरूर्पत' ; निकटस्यापि तथाव्यवहारप्रसद्धात्‌ । दृरा- 
दिकारणप्रमघत्वेन चास्य दृरादिन्यवहाराहैतवे नातः स्वभराहकेणासनिकृष्टस्य प्रहणसिद्धि. , 
गन्धेनानेकान्तिकत्वप्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेशादागतल्वात्‌ शब्दस्य दूरादित्वम्‌ , युक्तमिदं 
तथैवास्य तद्रूपतोपपत्तगन्धादिवत्‌ › दु रादिपदेशादागतो हि गन्ध शब्दों वा स्ेन्द्रियसन्निकर्पेण 
प्रतीयमानोऽपि योग्यताविशेषवसात्त्‌ स्रिकृष्ट-विग्रकृष्टतया प्रतीयते । 
दूरादिदेशे स्थि्त्वाततु दस्य दू रादिलवे ‹स्वोत्पत्तिदेशस्था एव शब्दा. श्रोतरगृह्यन्ते नवा- 
गता.  इ्यभयुषगतं स्यात्‌ तथा च यो निवोते दृरस्थेन मनागपि न श्रूयते शब्दः सोऽलुक्ूल- 
वाते कथं श्रूयेत ९ यश्च आसन्नेनं शरूयते स एव प्रतिवाते कस्मात्तेने न श्रूयते; तद्रातेन श्रो्ा- 
भिघातात्‌ › शब्दस्य नाितत्वाद्वा ? यदि शरोत्राभिघातात्‌ तहिं निवोतम्देशस्थेन श्रूयताम्‌ । 
न च तस्पदेशे असता शब्दभरदेश एव सतो ऽनेन त्द्भिघातो युक्त ; पवते प्रञ्यकिताभ्रिना 
महानसे अन्नपाकपरसद्धात्‌ । शब्दस्य नाशिततवे तु यस्याप्यसौ 'वोतोऽचुक्रुर तेनापि न श्रूयेत 
अविशेषात्‌ । तं प्रति तेनास्य प्रेरणे तच्छोत्रेण प्राप्ोऽसौ गृह्यते इति सिद्धमस्य प्राप्यकारित्वम्‌ । 
यदि च स्वोखत्तिदेश एव सर्वे शब्दा विखयिन. कथ तर्हि नछिकादिव्दस्य भेयी दिशब्दस्य 
च कणैराष्छुटिगरृहप्रपुरणेन प्रतिपत्तिः स्यात्त १ कथं वा धवलखगृहादौ प्रत्िजव्दनम्‌ १ न हि 
लोष्ठादय कासंपौत्राऽसंखष्टा. शब्दमुपजनयन्तः प्रतीयन्ते । यदि च स्वोयत्तिदेशस्थ एव शब्दो 


१ निकटाकारं ब, ज० । २ ज्ञानाभिन्ना' व, ज० | ३ स्वस्वरूपतः आ०, व०, ज० ! 
-स्वरूपता आ०, ब ०, ज० । “व स्वभावत एवास्य दृरत्वादित्वात्‌ , दूरादिकारणग्रभवत्वात्‌ ,दृरादिदेरे 
स्थितत्वादया 22 स्या०.रल्ला° प° ३३५ । ५ “यदि च स्वौत्पत्िदेशस्थ एव शब्द श्रोत्रेण गृह्यते नागत 
तदि कथम्‌ अनुवाति शब्दस्य तदशोत्पत्तिकस्थैव श्रवणम्‌ ,त्तिवतिऽश्रवणम्‌ , मन्दवाते मनास्‌ श्रवण भवेत्‌ १ 
सन्मति° टी० प° ५४६ 1 £ -गन्तव्यं मा० । ऽन्तेन स एव भा०। ८ ते एव आ० । ९ तेन 
भ्रूयते ब०,ज° । १०-ता तेन व, ज° । ११ वातेऽनुक्रुल वज ० । १२्-पाच्या-अ०,ज०,मा०। 





[9 भ © 
टघी० १,४ | श्रोत्रस्य प्रापयकारित्वसमथेनम्‌ 
कि 


गृद्येत तदा तत्रस्ेेयादिशब्दैमहद्धिः अर्पीयसोऽपि मशकादिशव्दस्यानमिभवाद्‌ अनाङ्ुरमेव 
ग्रहणं स्यात्‌ । ये स्वोयत्तिदेरास्था एवेन्दरियेणासन्निकृष्टा गयन्ते न तेषामन्योन्यं महद्धिरस्पीय- 
सामप्यभिमवः यथा पर्वतपादपादीनाम्‌ , सोयत्तिदेशस्था पवेन्द्रियेणाऽसन्निङ्ृष्ठा गृह्यन्ते च 
शाब्दा इति । नलु दूरदेशवरसिनां पर्वतः पादपादीनमिभूय आत्मानमेवोपदशेयति, अतः साध्य- 
विकलो दृष्टान्तः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; थतस्तेपां देशाविप्रकृषटतया तद्श्रहणाऽयोग्यत्वाद्‌ अभ्रति- 
भासः नाभिभवात्‌, मशकादिशब्दौनां तु अविप्रष्टानामपि भेयोदिकब्दैरभिभवोऽस्ति अतो न 
तेपां स्वोयत्तिदेशस्थानामेव ग्रहणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -तच्छै्दैः श्रोत्राभिघातात्‌ तेषामग्रहणम्‌ यथा भासुररूपेण चक्षुषोऽभिघातात्‌ 
सृक््माप्रहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टान्तदा्ौन्तिकयेर्वेषम्यात्‌ › दिवाकरकरा हि भासुररूपात्‌ 
प्रतिनिवच्यं चक्षुषाभिसम्बद्धयमानास्तस्य अभिघातहेतवो दृष्ठाः अतीत्रारोके तदभिघोतादृ्ः 
नचात्र तथाविधं किञ्चिदस्ति यत्‌ शाष्दात्‌ प्रतिनिवत्यं तदभिघातकारणं स्यात्‌ । वायु.स्यात्‌ 
इति चेत्‌ ; निर्वाति तर्हिं न स्यात्तदश्रवणम्‌ श्रोत्राभिधातकरारणाऽभावात्‌ , दृश्यते चात्रौपि 
मेर्यादिकोटाहरे अत्पीयसोऽगरहणम्‌ , अतोऽन्योन्यदेशोपसपणेन अनस्यैरस्पशब्दानामभिभवोऽ 
भ्युपगन्तव्यः । तथा च दूरदेशागमनविशिष्टतवादेव अस्य गन्धादिवद्‌ दूरत्वं सिद्धम्‌ , न पुनः 
त्वोसत्तिदेशस्थानामपि देशगतदृरत्वोपचारात्‌ , अन्यथा स्वदिता तसप्रततिपत्तिः स्यात्‌ माणवकेऽ 
ि्र॑तिपच्तिवत्‌ । कथं वा तत्‌ श्रोतरस्यीप्राप्यकारित्वं प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याऽग्रसाधकलात्‌ ? 
न हि माणवकरेऽग्निखपुपचरितं दाहादिकार्यं प्रसाधयति । 

करथ्च, देशपेक्षया यद्‌ दूरत्वं शब्दस्य तत्‌ कि देशग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा १ न 
तावदसति; विशेपणत्वात्‌, यद्‌ विरोषणं तद्‌ गृहीतमेव बिरेष्ये विरि्टभ्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
दण्डादि, विरोषणच्च शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्तौ देश इति । तथा, शब्दे दू रादिप्रत्ययो दूरदेरा।दि- 
ग्रहणे सत्येव भवति तस्सपेक्षदूरादिभ्रत्ययलात्‌, यस्तत्सापिक्षदू यदिप्रस्ययः स तद्ग्रहणे स्येव 
भवति यश्रा पादपादौ दूरादिप्रस्ययः, तत्सापक्षदू रादिप्रत्ययश्चायम्‌ , तस्मात्तदूप्रहणे सव्येव भव- 
तीति । पुप्रसिद्धो हि दूरासन्नपादपादौ चक्षुषा दूरासन्नदेशग्रहे सस्येव दूरासन्नव्यवहारः, 
अतः शब्देऽप्यसो तद्ग्रहणे सत्येव इष्यताम्‌ । तंयेष्टौ च कुतस्तद्प्रहणम्‌-करि श्रोत्रात्‌, 
अन्यतो वा ? यदि "श्रोत्रात्‌; देशस्यापि राब्दप्रसन्गः तल्छक्षणतवात्तस्य । इन्द्रियान्तरेण 
तसत्तिपत्तौ साङ्खव्यामावात्‌ न देशापेक्षया “ दूरः शब्दः ` इति प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि देवदत्त- 
गरदीतदूरदेशपक्षया यज्ञदत्तस्य "दूर. शब्दः” इति प्रतीतिद्॑ठा । अथ इन्द्रियद्वयाुभवानन्तर- 








१-नां विप्र-मा० \२प्रु० ८३ प०७। द्‌ मेयादिद्लब्दै । मरा कादिराब्दानाम्‌ । ५ ‹"अती- 
वालोके तदभिषाताऽखष्टे ” स्या० रला० ध्र° ३३५ । & निर्वत्तिऽपि ¦! ७-प्रतीतिवत भा० । ८-स्य 


ग्रा-भा०। ९ तदिष्टौ भा०। १० “दिष्देशाना ्रुतिविषयता किश्च नो युक्तियुक्ता । युक्तत्वे वा भवति 
न कथं ध्वानरूपत्वमेषाम्‌ ॥ ८४ ॥” रल्लाक्राव° पृ० ६० । 
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२० 


२५ 


१९ 


१५ 


ठघीयश्लयारङ्कारे न्याय्ुमुद चन्द्र [ १ म्रतयक्षपरि० 


भाविनि विकस्पनज्ञाने तथाम्तीतेरयमदोप तर्हि "पूर्व दूरादिरहितस्य प्रतीति" पुनस्तरसदितस्थः 
इति क्रमेण तस्रतीतिः स्यात्‌, न चैवम, प्रथममेव दू रत्वादिविरिष्टस्यास्य प्रतीते. । ततो गति- 
परिणतस्य स्वयं दूरादिभ्रस्यययोम्यताविशिष्टस्य गन्धस्येव शब्दस्यापि दूरादिप्रत्ययगोचरवं 
परतिपत्तन्यम्‌ ,इति सिद्ध प्राप्यकारितं शरोत्रस्य;ःकथमन्यथा तद्विषये देशादिसन्देद्‌. स्याद्‌ रूपवत्‌ ? 
यथैव हि रूपे प्रतीयमाने “क्रिमरिमन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रतिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, अस्यां दिशि 
अन्यस्यां वा" इति न सन्देह, नियतदिग्शतयेव अस्य अप्राप्यकारिणेन्दरियेण प्रतिपत्तिसंभवात्‌ , 
तथा अत्राप्यसौ न स्यात्‌ , अस्ति चाच्रसन्देद्‌.-“किमन्त शब्दोऽयं जात. विवा श्राच्यां दयि 
अन्यस्यां वा" इति । अथ देशादिसन्देदात्‌ तत्रैवं सन्देहः तरिं गन्धोऽ्यप्राप्र एव गृह्यतां देश।दि- 
सन्देहादेवाध्रापि सन्देहसंभवात्‌। अथ अतो घ्राणविकारदशनात्‌ प्राप्तोऽसौ प्रतीयते, तदेत- 
च्छब्देऽपि समम्‌, श्रोत्रविकारस्य बाधि्यादे शब्दात्‌ प्रतीते । तस्माद्‌ इन्दरियानिन्द्ियाभ्या- 
मन्यस्य गीणप्रल्यक्षं प्रल्यसाधारणकारणत्वानुपपततेः सूक्तम - सांव्यत्रहारिकिमिन्धियानिन्धि- 
प्रत्यक्षम्‌! इति । 

धुख्यमिदानी प्रखूपयति-शुख्यम्‌ प्रधानम्‌ "प्रक्षम्‌  इत्यजुवतते । किं तत्‌ ? इत्याह- 
अतीन्दियज्ञानम्‌ अवधि-मनःपयैय-केवराख्यम्‌ । 

ननु च अतीन्द्रियज्ञानम्य तदतो वा सदुपलम्भकभ्रमाणपच्चकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
प्रमाणकवखीकृतविग्रहत्व॑तोऽस्याऽसत््वात्‌ कस्य मुख्यप्रवयक्षता 
प्रसाध्यत ? न च तदतिक्रान्तताऽस्याऽसिद्धा, अतीन्दियार्थ- 
वेदिविषयस्य अध्यक्षादीनां सध्ये कस्य चिदपि प्रमाणस्याऽसंभ- 
वात्‌। तथाहि-न तावस्प्रस्यं्चं तद्विषयम्‌ ; प्रतिनियतरूपादिगो चर चारित्वात्तस्य । किच्च, सम्बद्धं 
वतमाने चार्थ प्रत्यक्ष प्रवतत, न चाशेषथवेदौ चक्षुरादीन्द्रियेण सम्बद्धो वत॑मानग्च, तत्कथं- 
तसप्रभवप्रत्यक्ते प्रतिभासेत ? नाप्यनुमानं तद्िषयम्‌, तद्धि छिद्लिद्धिनोरविनाभावम्रहणे 
सति प्रवतेते, न च सव॑ज्ञेनाविनाभूतं क्रिभ्विस्लि्तमुपलभ्यते । तद्धि कार्यं वा स्यात्‌, स्वभावो 
वा ? न तौवकरायम्‌ , विपर्कर्णिणा सर्वज्ञेन सह कस्यचित्‌ कार्यकारणभावाऽसिद्धे , प्रतयक्षालु- 


१-निर्विंकस्प - अा०, व ०, ज० । २ तत्रैव व०»ज० । ३ प्रत्यसाधारणत्वालु- ा० । धोत्रस्य 
अ्राप्यकारित्वसमर्थनम्‌-स्फुटाथं अभि० प्र ८७ । चतु शतक परु° १९१ । तत्तवस ० शछो° २५१९- 
२५२८ तथा २१७४-२१५५ । इत्यादौ, खण्डनच-मीमासाश्छो० अवि० ६ प° १४६ तथा ७६० । 
याघ्रदी० १।१।६ प्र १४० । न्यायम० प्रु० २१६ । तत्त्वा्थरा° प्र° ४८ । तत्त्वार्थ्छो प्र” 
२३५ । सन्मत्ति° री ° प्रु° ५५५ । स्या० रला° प° ३३३ । रलाकराव ° प्र° ५९ इत्यादिषु प्रक्षयम्‌ । 
¢-तोऽसत्वा-भा० । ५ कस्य प्रतय-भा० । £ “सर्वज्ञो ददयते तावन्नेदानीमस्मदादिमि । निरा- 
करणवच्छक्तथा न चासीदितिकल्पना ॥ ११७ ॥? मीमा० छो सू० २, परू० ८१ । “सवज्ञो दस्यते 
ताव्रेदानीमस्मदादिभि । द्ष्रे न चैक्देलोस्ति चिज्ञ वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ ३५८६ ॥ 2 तत्तवस° । 
७ “नापि कार्यम्‌ , अत्यक्षानुपलम्भसाधनत्वात्‌ कार्यकारणभावस्य, ` विप्रक्षिंणा सवेन्नेन सह कस्यचित्‌ 
कायकारणभावाऽसिद्धे ।2 तत्त्वस ° पण प्रू° ८३१ । ८ चिप्रकर्देण भा० । 


सुवेक्ञामाववदिना मीमासकस्य 
प्प - 


------~-~--------~-*---~---~------------~---~----*--~------~----- ~ 
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पलम्भसाधनलात्तस्य } नापि सभावः; अशेषवेदिनोऽप्यक्षसव त्दव्यतिरेकिणः सखमावस्य प्रसि- 
पत्तसरक्तेः ! आर्म॑मोऽपि नित्यः, अनित्यो वा सर्वज्ञसद्धाववेदकः स्यात्‌ १ न तावज्नितयः; तस्भति- 
यं निलस्यागमस्यैवाऽसंभवात्‌ । “वहिरण्यंशर्म प्रकत स सर्ववित्‌ त लोकवित्‌" | 
दत्यादेरप्यागमस्य कमार्थवाद॑विधायकलेन अरोषन्ञविधायकलानुपपत्तेः, अनादेश्वागमस्यादि- 
मत्र्व्ञप्रतिपादनवियेधात्‌ । अनित्योऽप्यागमः-सर्ज्ञभणीतः, असवेज्प्रणीतो वा तस्प्रतिपा- 
दकः स्यात्‌ १ प्रथमपत्ते अन्योन्यं श्रयः-सरव्ञसिद्धौ हि तसरणीतत्वेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धिः, 
तस्विद्धौ चातः सर्वज्ञसिद्धिरिति। असवन्ञप्रणीतस्य चागमस्य अप्रमाणभूतलरात्‌ कथं तत्स्त- 
सतिपत्तिः १ तथाभूतादप्यतस्तसतिपत्तौ स्वर्वचनादेव तत््तिपत्तिः किन्न स्यादुविशेपात्‌ ! 
नद्यनासादितप्रमाणभावस्याऽन्यवाक्यस्य सवचनात्‌ कश्चिद्धिशेषोऽस्ति। तन्नागमतोऽपि तस््रति- 
पत्तिः । नाप्यु्पैमानात्‌ ; तस्य सदृरापदाथग्रहणनान्तरीयकरतवात्‌ › गोसदशगवयग्रहणनान्तरीयक्र- 
गवायुपमानवत्‌ । न चाशेषज्ञसदृशः कथ्थिलगति प्रतीतः, तदप्रतीती तत्सादश्यमरतीतेरलुपपततः । 
प्रयोगः-यस्य सरशम्रहणं नास्ति स नोपमानविषयः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सदस- 


ग्रहणं सर्वज्ञस्येति । नाप्यथारपत्तितस्तस्सिद्धिः; स्व॑ज्ञसद्धावमन्तरेणानुपपद्यमानस्य षटप्रमाण- 


१ “स्वभावोऽपि देतनं सवैदरिनः सत्तां साधयति तदधरत्यक्षतवे स्वभावस्य तदन्यतिरेकिणो गहीतु- 
मशक्यत्वात्‌ 1 तत्त्वसं° प° पर० ८३१। २ “न चागमेन सर्वज्ञः तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर- 
म्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येवं परौ नित्य. रक्यो लब्धुमिहागमः | नित्यश्चेदर्थ- 
वाद्लं तपरे स्यादनित्यता ॥११९॥ » ^नन्वस्तयेव ‹ सर्वतः सरवैविदू* इत्यादिरत आद्‌-नित्यशवद्‌' इति ! 
किमित्यथंवादत्वम्‌ अत आह-(^्तत्परे इति । अनित्यस्य विग्रहवत. पुरुषस्य सर्वतत्वं प्रतिपादयज्नागमोपि 
अनित्यः स्यादिति 1 मीमां० श्छो° ठी° प्र ८२। “न -चागमविधिः कथिननित्यः सर्वज्ञवोधकः । 
कत्रिमेण त्वसत्येन स कथं अतिपादयते ॥३१८७॥ तत्तवसं° ध्र ८३१। ३ “स सर्व॑वित्‌-स रोकवित्‌ 
इत्यादेः दिरण्यगर्भ. सर्वज्ञः इत्यादेशे आगमस्य 1>› तत्त्वार्थश्छो° पर ४५ | ^“ हिरण्यगभं भक्त्य सर्वज्ञ” 
सन्मति° टी° प्र ४६। स्यार रत(°, धू° ३६४। शाख्रवा० टी प्र ४९ पू० ! त° सर्व्चसि० 
० १३३ । #% ““स्तुतिनिन्दापरछृतिपुराकतप अर्थवादः 1 न्यायस्‌ ० २।१।६४। “विधेः फलवाद्‌- 
उषणा या मरा सा स्तुतिः सम््त्ययाथो-" " भनिष्टफलवादो निन्दा वजैनाथी"““"" " अन्यकरतकस्य ज्याहतस्य 
एतिद्यसमाचरितो विधि पुराकल्प इत्ति 1” न्यायभा० ° १५६ । '^पप्रादस्त्य- 
निन्दान्यतरपरं वाक्यमथैवाद्‌ः (*» अथस पर० १२३ । ५ “अथ तद्वचनेनैव सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते 1 
मकरपमेत कथं सिद्धि. अन्ोन्याश्रययोस्तयोः ॥ ३१८८ ॥ सर्व्ोत्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३१८९ ॥° तत्वं  । “.असर्वजञभर्ण चनान्मूल- 
वनितात्‌। सरवज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्‌ कि जानते ॥ ३१९० ह र ४ व 
कश्िद्‌ यदि ददेत सम्पति । तदा गम्येत सर्वज्ञसद्धाव उपमाववत्‌ ॥ ३२१५ ५० तत्त्वसं । 


५ पदेशो बुद्धदरधं दिगोचर ० ८ ८३८ । 
पदेशौ हि वुदधादेधमाधमांदिगोचरः । अन्यथा नोपषदेत सार्वं यदि नो भवेत्त्‌ ॥३२१७॥ भ्रत्य 


(9 ५.४ 
षादौ निषिद्धेपि खवजञतिपादके। सथोपत्यैव सर्वज्ञमित्थं य. प्रतिपयते ॥३२१८॥ तत्त्वसं ° प° ८३८ । 


८५ 


१० 


१० 


१५ 


९ 
छयीयख्याुङ्करे न्यायङ्खयुद चन्द्र [.१ अव्यक्षपरि? 


प्रमितस्य कस्यचिदप्यर्थस्याऽसंभवात्‌ । न च धर्मादयुपंदेश्षकरणान्यथाचुपपततेुद्धादीनां सरव॑ज्ञ- 
तासिद्धिभविष्यतीत्यभिधातव्यम्‌ ; तेषां तदुपदेशकरणस्य व्यामोहादेव उपपत्तेः । द्विविधो हयुप- 
देशः-उ्यामोदपूर्वक , सम्यंग्ञानपूवंकश्च । तत्र व्यामोहपूवंको यथा स्वपरोपरब्धार्थोपदेशः । 
सम्यग्कञानपू्वैको यथा मन्वादीनां सकखाथेज्ञानोदयवेदमूखो धमायशेषार्थोपदेशः । ते हि निखि- 
लपदार्थज्ञानोसत्तिहेेर्वेदाद्‌ आतरिमूंतविशुद्धवोधाः धर्मा्शेषपदार्थसार्थसुपदिशषन्ति न पुन- 
बद्धादयः, अन्यथा मन्वादुपदेशवत्‌ तदुपदेशोऽपि त्रयीविद्धिराश्रीयेत, न चासौ तैराशरितैः, अतो 
व्यामोहादेवासौ तद्विषयस्तैः छत" इत्यवसीयते । ततः सिद्धं सरवजञ्य सदुपलम्भक्परमाण- 
पश्चकगोचरातिकरान्त्वम्‌ । त्च सिद्धयदभावगप्रमाणकवटीकरतविभहल्वं साधयति, तदपि अस- 
चवम्‌ । अतः सवंज्ञस्य आकाशकुरोरायप्रख्यतां प्राप्ठतात्‌ कस्याशेषज्ञता प्रार्थ्येत ! 


अस्तु वा सव॑ज्ञ. ; तथाप्यसौ समस्तमतीतकालादिपरिगतं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण भरति- 
पदयते, किं वा वतंमानतयैवे १ प्रथमपत्ते तञ्ज्ञानस्य प्रत्यश्ठतालुपपत्तिः अवसंमानवस्तुविषयत्वात्‌ , 
यद्वत॑मानवस्तुविषयं न तत्‌ प्रतयक्चम्‌ यथा स्मरणादि, अवतंमानवस्तुविषयथ्व अतीताऽना- 
गतार्थविपयतया सर्वज्ञज्ञानमिति । द्वितीयपक्ते तु तज्ज्ञानस्य धान्तत्वप्रसन्ग; अन्यथास्थितस्या- 
भस्य अन्यथासरेन पराहकलवात्‌ । यदन्यथास्थितस्या्स्यान्यथातेन प्राहकं तद्‌ श्रान्तम्‌ यथा 
दिचन्द्रदिज्ञानम्‌, अन्यथास्थितस्य अतीतानागतकारुस्या्थस्य वतंमानतया भाहकच्च सर्वज्ञ 


ज्ञानमिति । ५ 

करश्च, 'इदभिदानीमिदह्‌ सत्‌, इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्राक्‌-प्र्वं साभावौ प्रतिभा- 
सेते, न वा ¢ यदि प्रतिभासते; तदा युर्गपत्‌, करमेण वा ? युगपच्वेत्‌; तर्हि तदैवास्यानुन्न- 
प्रध्वस्तव्यपदेशाप्रसङ्खाद्‌ युगपल्नन्म-मरणादिव्यपदेशप्रसङ्ग › यद्‌ येन स्वरूपेण प्रतिभासते 
तत्तेनैव व्यपदिश्यते यथा नीं नीखतया, सत्व-प्राक्‌ -रध्वंसाभावरूपतया प्रतिभाति च अशेप- 
ज्ञ्याऽरोपं वस्त्विति । तथा च प्रतिनियतार्थस्वरूपप्रतीतेरभावात्‌ सुन्यवस्थिताऽस्य सवंज्ञता । 


१ ““उपदे्लो हि बुद्धदेरन्यव।प्युपपदते । स्वप्रादिदृष्टन्यामोदात्‌ वेदाचावितथं श्रतात्‌ ॥ ३२२३ ॥ 
ये हि तावदवेदज्ञास्तेषा वेदादसभव । उपदेशः छृनोऽतस्तैन्यामोदादेव केवस्मत्‌ ॥३२२४॥ ये तु मन्वादय 
सिद्धाः प्राधान्येन चरयीविदाम्‌ ! त्रयीविदाधरितग्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तय ॥३२२८॥ ° तत्त्वस० । ““क्रुर्य- 
जखामाख्या चयो वेदा त्रयी भण्यन्ते, ता विदन्तीति व्रयीविदो ब्राह्मणा उच्यन्ते” तत्त्वसं° पण पु° 
८४० । “स्त्या ऋक्‌ सामयजुपौ इति वेदा्रयल्रयी इत्यमर । २ सव॑ज्ञान-भा० । इ-तः व्यामो- 
भा० । ध-ज्ञस्य प्रसा-आ०.व०ज ° । ५-तयैव वा आ० । ६ “दुगपत्परिपाय्या वा सर्वेकस्वभावत 1 
जानन्‌ यथा प्रयान वा दाक्तया वेष्येत सर्य॑वेत्‌ ॥ ३२४८ ॥ युगपच्छुच्यछ्ुच्यादिस्वभावाना विरोयिनाम्‌ । 
लान नैकथिया दृष्ट भिन्ना वा गतय क्रचित्‌ 1 ३२४९ ॥ भूत भवद्‌ भविष्यश्च वस्त्वनन्तं कमेण क । 
प्रलये राक्लुयाद्‌ वोदधु वत्छराणा सतेरपि ॥३२५०॥* इत्यादिकरारिकामि तत्त्वसद््मटार्‌ (प्र ८४४) 
सामट-य्ञययो सव्ञदूमक मतम्‌ उपस्थापयति । ७ तत्तथैव भा० । ८ -भास्यते भा० | 


पी १,४ सवंज्ञलवादः 
नन युगपैलतीतिः । नापि क्रमेण; अतीतानागतानां परिसमाप्ट्यभावत तञ्ज्ञानस्याप्यपरि- 
वमाप्रैः सवे्ञलाऽयोगान्‌ । अथ वस्तुसत्तावत्‌ ता न प्रतिभासत; तदा कथमसौ सवज्ञ 
याद्विति ! 
अन्र प्रतिविधीयते । यत्तावट॒क्तम-खटुपरम्मकप्रमाणपच्चकगोचरातिक्रान्ततयाऽसत्वम- 
तीन्ियन्नानस्य तदतो वा; तत्र तदतिक्रान्तता तावत्तस्य 
व असिद्धा; रतसद्धावायेदकस्यानुमानम्रमाणस्य सद्धावात्‌ इति । 
एतत तत्‌" द्व्यादिना दशंयति-तद्‌ अतीन्द्रियनानम्‌ ; अस्ति, 
मुनिधिताऽसंपवदूाधकप्रमाणलात्‌ सुखं दिष्‌ इति ¦ न्‌ तावदाश्रयासिद्ध)ऽयं देतुःःधमिणा 
देतभरयोगात्‌ पूः इतध्ियमाणादप्रिद्धेरित्यमिधातव्यम्‌ ; विकं्प्रसादात्तस्य प्रसिद्धेः । 
न हि कथित्तरयाऽगोचरो.स्ति यन्न क्रमेत सवत्राप्रतिहतग्रवृत्तिलात्तस्य । न खलु बन्ायलु- 
मानेऽपि पर्वतादेधंर्भिणो विकसादन्यतः सिद्धिः इत्यग्रे वक्ष्यते । नापि स्वरूपासिद्ध: ; तद्बा- 
धक्रस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभवात्‌। अतीन्द्रियाथंदरिनो हि वाधक प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ , 
अनुमानादि, अभावों चा स्यात्‌ ? यदि प्रत्यक्षम्‌ ; तत्‌ कि कचित्‌ कदाचित्तदभावं प्रसाघयेत्‌ › 
सवच सर्वदा वा ९ प्रथमपक्ते सिद्धसाधनम्‌ , नदि सर्वत्र सवदा तव्सद्धावोऽस्मासिः प्रतिज्ञातः। 
द्ितीयपत्ते तु अतीन्दरियभ्रत्यश्नमन्तरेण सर्वत्र सवदाऽतीन्द्रियजानाऽभावाऽसिद्धिः इत्यावेदयति- 
ध्यावत्‌" इत्यादिना । यावज्जेयं सकं जेयं व्याप्नोति विषयीकरोघयेवं शीट" यज्‌ ज्ञानं तेन 
रहिता शत्या या सकरा पुरुपपरिपत्‌ तस्याः परिज्ञानस्य तदन्तरेण अतीन्द्रिज्ञानमन्त- 
रेण अनुपपत्तेः , "तदस्ति" इत्यभिसम्बन्ध. । न खट प्रादेरिकरेन्द्रियजज्ञानेन सवत्र सवद; 


६. ~ (^ 
सवन्छ्षदर ~ 


खवदर्दिनोऽभाव. कन्तु शाक्यः तस्योतद्धिपयलात्‌ यद्‌ यद्विषयं न भवति न तत्तत्र विपरोत- 
घम॑स्य वाधक्म्‌ यध्रा जल्दराऽविपयं "चाश्चुपं जानं तदश्नावणल्वस्य; सकल्देरकारवर्तिपुरुपपरि- 
पद्विपयच्च प्रादेिकमिन्दरियप्रभवं ज्ञानमिति । 


णलु न प्रवत्तमान प्रत्यक्ष सवदारना वाधकम्‌ रात्‌ श्रवणत्वव्रत्यन्नामवाऽश्राचवणललस्यक्न्तु 


९-प्चस-भा० । २ अनर्थव भदटग्या निन्नरन्धेु कृतः सवेनविपय पूवपक्ष.-तत्त्वसं° प° ८३० । 


आप्रप०प०५३ | सशटसदट्‌ °पर ०४५८. 1 गास्लवात्ता° पृ०७९ उ० } प्रमेयकः० परु ६८ पू०। सन्मति री° 


प" ४२ न्यायव्रि० वि° प° ५५२ । स्या रला ए ३६३१ प्रमेयरत्° पर° ५२ । वृहत्सर्वज्ञसि ° 


प १६३०1 ३ प्र ८६ पं० १५ ¢ प्रमाणाग्रमाणसाधारणी शानच्दी प्रतीति विकल्प तस्य । ५ ^ 
रण्यं जस्यभावस्य ङथिदमोनरोत्ति यन्न कमेत › अष्दय० अष्टसह० प° ८९ | ६-लक्चे-भां०। ७-ं 


तार । ८ सक्हु-अा०, २०, ज । ९ तस्य तद्विपयत्वात्‌ भा० । १० तद्धिपरीत- 
भा {{--चष्ुपं विनज्ञा-व, ज” । चाध्षुपविज्ञा-भा० । १२ “न वयं प्त्यच्ं पवर्तमानमभावं 
साधयति रति द्रुम 1 रिः ति ? निवत्तेमानम्‌ 1 तत्त्वसं० प° प्रु ८४८ 1 प्रमेय प° ७२ ड० | 
सन्मते ठी? पृ ४५। स्यार रना० प्रज ३८१। 


९ 


„९ 


८९ 


१५ 


१५ 


ङघीयखयार्ङ्करे न्यायद्घमुद चन्द्र [ ९ प्रव्यक्चपरि० 


निवर्त॑मानम्‌ , यत्र हि प्रत्यक्षस्य निचृत्तिः तस्य अभावोऽवसीयते यथा दाद्द् स्यःयत्र तु प्रवृत्तिः 
तस्य सद्धाव" यथा रूपादेः, न चातीन्द्रिया्थदरिविपयं स्वप्रेऽपि प्रत्यक्षं वत्तम्‌ › अतस्तननिवरत्ते- 
स्त॑स्याप्यभाषोऽवसीयते; तदप्यलुपपन्नम्‌ ; यतो यदि वस्तुनः म्वयक्षं कारणं व्यापकं वा स्यात्‌ 
तदा तच्निवतौ वस्तुनोऽपि निवत्तिः स्यात्‌ ; नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणस्य हि वह यादेर्निषत्तौ 
कार्यस्य धूमादेर्निटृत्ति्टा, व्यापकस्य च बृक्षत्वादेर्निरत्तौ व्याप्यस्य रििरापालादेरनिरत्ति" । 
न चार्थस्य प्रत्यक्षं कारणम्‌ तदभावेऽपि तद्भावात्‌ ! यद्‌ यद भावेऽपि भवतति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोरभावेऽपि भवन्नश्चो न गोकारणकः, देशादिन्यवधाने अससयपि अ्वाग्दर्िप्रत्यत्ते भवति 
चाथं इति । नापि व्यापकम्‌ ; तज्निवृत्तावप्यनिवतमानत्वात्‌ । यन्निवरत्तावपि यन्न निवतंते न 
तत्तस्य व्यापकम्‌ यथा निवर्तमानेऽपि छुम्भेऽनिवच॑मानस्य स्तम्भस्य न कुम्भे व्यापक, निवते- 
मानेऽपि प्रसयक्षे न निवतेते च देशादिविप्रकृष्टोऽथं इति । न चऽकारणाऽव्यापकभूतस्याखय 
निटृत्तौ अकायाऽन्यापकमूतस्याथैस्य निच्रृ्त्ंक्ता अतिप्रसद्धात्‌ । "योऽपि कायमावात्‌ 
कचित्‌ कारणस्याऽभावनिश्चयः सोऽप्यम्रतिवद्धसासथ्यंस्यैव, न पुनः कारणमाच्रसय । न च 
अवौकूप्सयक्षं प्रति अरेषाथौनां सामभ्य॑मस्ति येन तन्निवत्त॑मानं तेषामभावं साधयेत्‌ 1 
किथ्व,अध्यक्षंनिदृत्ति-अर्थाभावयो. यदि व्याप्य-व्यापकभाव,. सिद्धयेत्‌ तदा तन्निटततेररथा- 
मावो निश्चीयेत, नचासौ सिद्ध. `त्रिविप्रष्ेऽथ सत्बपि मत्वक्षनिचत्ते. अतीयमानत्वात्‌ । किच्च 
भवलसमत्यक्षनिन्र्तिः सवंबिदोऽसच््वं प्रसाधयेत्‌, सर्वप्त्क्षनिवर्निर्वा १ तचायपक्षोऽतुपपन्नः, 
भवसत्यक्षनिवृत्तेः देशादिव्यवधाने सत्यप्यर्थे प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्चोऽप्ययुक्तः; सवेज्ञ- 
विषये स्॑प्त्यक्षनिवरत्तेः स्॑ज्ञमन्तरेणादुपपत्तेः, नहि अ्वाग्दशा सनेभमातृणामसाक्षाकरणे 
^ तत्र त्मत्यक्षं न प्रवर्तते” इति प्रतिपत्तुः शक्यम्‌] नन्वेवं सवंत्राऽभावन्यवहारोच्छेद. स्यात्‌ 
कचित्‌ घटाद्यभावसाधनेऽपि उक्कदोषालुषद्वात्‌; इत्यप्यचर्चिताभिधानम्‌, तत्र एकज्ञानसंसर्गिप- 
दाथान्तरोपङम्मतोऽभावव्यवहारोपपत्तेः, एकस्य हि कैषस्यम्‌ इतरस्य वैकस्यम्‌ । नचोशेपन्ञस्य 





१ तदभावो-भा० । २ “कारणव्याप्कराभात्रे निवृत्तिरचेद युज्यते । हेतमदयाप्तयो तस्माटुसत्त 
रेकभावत ॥ ३२७१ ॥ छृशानुपादपाभवे धूमाम्रादिनिवृत्तिवत्‌ । अन्यथाऽ्देतुतेव स्यात्‌ नानात्वच 
असज्यते ॥ ३२५२ ॥> ततत्वस० । अमेयक° प्र ७२ उ० | ३ “नापि यन्निवृत्तौ यन्न निवत्ते स 
तस्य स्वभावो युक्त गोरिव गवयस्य 12 तत्त्वसं ०प० प्र० ८५१ । टै “८ न चाकारणाऽग्यापकभूतस्यान्यस्य 
निकत्तावन्यस्य निदृत्तर्यक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ 1 तच्तवसं०प०प्र०८५१। ५ “या च काययीनुपलच्धिरुक्ता न सा 
कारणमान्रस्य अभावं गमयति.कि तर्हिं £ भग्रतिबद्धघामर्थ्यस्यैव 1 तत्त्वसं ° पं० प्रु० ८५१ । ६८न च 
अत्यक्षनि्त्तिवस्त्वभावेन व्याप्ता येनासौ वस्त्वभावः ततो निश्चीयते । सत्यपि षस्तुनि व्यवदितादौ प्रत्यक्षस्य 
निवृत्तिद्नात्‌ 1 तत्त्वसं° पण प्र° ८४८ । ७ त्रिधावि-भा० । ८ “ यद्येवं कथममुपरम्भाख्यात्‌ 
भत्यक्षात्‌ घया्यभावसिद्धि. प्रदेशान्तरे भवद्धिवण्यते ? नैतदस्ति, एकन्ञानससर्गयोग्ययोर्थयो अन्यतरस्यैव 
या सिद्धि सा अपरस्य अभावसिद्धि इति क्त्वा 1” तत्त्वस० पं प° ८४९ । ९ “नन चैवं सवंज्ञत्वस्थ 


९ ६ 
लघी० १।४ | सवज्ञव्ववाद्‌ः 


केनचित्‌ सार्थम्‌ एकज्ञानसंसर्गिलमस्ति यस्योपलम्मात्तदभावः सिदभयेत्‌तस्मात्यन्तपरोक्षतवात्‌। 
तन्न भ्रयक्षं सवविदो बाधकम्‌ । 
प्यनुमानम्‌; धर्मि-साभ्व-साधनानां खरूपाऽप्रसिद्ध तद्वाधके ह्युमाने धमित्वेन सव- 
ज्ञोऽभिग्रेवः, सुगतः, सवैपुरुषा वा ‰ यदि सवज्ञः; तदा क्ति तत्र साध्यम्‌-असत्वम्‌ , असवज्ञल 
वा  यद्यसच्वम्‌; कि तत्रं साधनम्‌-अनुपलम्मः; विरुद्धविधिः, वक्तुतादिक वा  यच्ुपरम्भः; 
स किं सर्वज्ञस्य, तस्कारण्य, तत्ाय॑स्य॑, तद्व्यापकस्य वा यदि सवज्ञस्य; सोऽपि किं ख- 
सम्बन्धी, सवेसम्बन्धी वा १ स्वसम्बन्धी चेत्‌; -सोऽपि कि निविरेपणः, उपरन्धिरक्षणग्राप्त- 
त्वविरोषणो बा १ न ताबन्निर्विशेषणोऽसी तदभावसाधनाय प्रभवति; परचित्तविशषादिभिरनै- 
कान्तिकस्वात्‌ । नाप्युपरुन्धिलक्षणप्राप्रलविशेषणः; सर्वत्र सवदा सवंज्ञाऽमावसाधनाऽभावा- 
नषद्धात्‌, न दहि सवंथाप्यसतः उपरुन्धिखक्षणप्राप्रलं घटते, कचिखदाचिस्सत्वोपटम्भाविना- 
भाविलवात्तस्य । तथादहि-यदुपरुवन्िरक्षणप्राघं न तत्‌ सवथाप्यसत्‌ यथा घटादि, उपरन्धि- 
लक्षणप्ाप्रश्च सर्वज्ञ इति । एतेन स्वंसम्बन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः । असिद्धश्च सर्वसम्बन्ध्यनुप- 
छम्भः असवैविदा प्रतिपत्तुमशक्यस्वात्‌, न खलु सवाोर्मनां तञ्ज्ञानानाच्चाम्रतिपत्तौ तस्सम्बन्धी 
सवैज्ञानुपरम्भः प्रतिपत्तु शक्यः। नापि क्वचित्‌ प्रदेशविशेषे छत्रा्लपटम्भात्‌ छाया्यभाववत्‌ 
सच॑ज्ञस्य कारणानुपरम्भादभावो युक्तः; त्कारणस्य ज्ञानावरणादिकर्मप्र्षयस्य अतुमानादि- 
नोपलम्भसंभवात्‌ । समथंयिष्यते च मोक्षप्ररूपणावसरे अशेषविदो रल्च्रयप्रभवज्ञानावरणादि- 
कर्मप्र्षयादाविभौव इति । 
का्यानुपरम्भोऽपि असिद्ध एव; धर्माचशेषाथेप्रतिपाद्कस्यागमस्यैव तत्कार्यस्योपरभ्यमान- 
त्वात्‌ । तस्रतिपाद्कागमस्याऽपीरुपेयल्वात्‌ कथं तत्रायंता ? इस्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अपौरुषेयत्वस्य 
आगमे प्रतिपेतस्यमाजत्वात्‌, गुणवद्वक्तकल्ेनैव अशेषवचसां प्रामाण्यस्य समथयिष्यमाणल्वात्‌। 
म्मापकालुपकम्भोपि असिद्धः; तद्वचापकस्यानुमानेन उपठम्भग्रतीतेः । सर्वज्ञत्वस्य हि 
ज्यापकं सर्वाथैसाक्षाकारित्म्‌ न पुनः सर्वा्थपरिज्ञानमात्रम्‌, तस्य असर्वज्ञऽप्यागमद्रारेण 
उपटङभ्यमानखात्‌ । तच्वालुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथौहि-कथिदात्मा सकखाथसाक्षातकारी, तद्‌- 
अहणस्वमावत्वे सति प्र्षीणप्रतिबन्धग्रस्ययलवात्‌) यद्‌ यदूग्रदणस्वभावत्रे सति ्र्ठीणप्रतिबन्ध- 
भरत्ययम्‌ तत्‌ तत्साक्षा्रारि यथा अपगततिमिरादिग्रतिबन्धं रोचनविज्ञानं रूपसाष्षाकारि, 





केनचित्‌ साद्धमेकन्ञानसंसर्मिता निशिता केलम्‌ सकानना निथिता यस्य केवलसनोपलम्ात्‌ तदमव न्मगनः तत ज 
अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ 1 > तत्त्वसं प° प्र ८४९ । 

१ “आविधाया साधनम्‌ अचुपलम्भो, विरद्धविधिवो भवेत्‌ १ स्या० रला० प्रण ३८२ 1 २-स्य 
व्याप-व० ! २ ^“ भनुपलम्भोऽपि किं निविरोषणोऽभीष्टः उपटन्धिलक्षणपाप्तस्य ? इत्येतस्य विरोषण- 
स्याऽनाश्रयणात्‌ , सहोस्वित्‌ सविशेषण इति ।” तत्वं ०प॑० परू०८५० इत्यसाम्प्र- ब 


ज०.आ० 
५ अनुमानमिदं प्रमेय° प° ७० पूण, स्या० रला० प ३७०, पनेयरल० प° ५४, इत्यादिषु वतते ¦ 
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खवीयखयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्चपरि० 


सकरार्थघ्रहुणस्वभावते सति प्र्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययश्च कश्चिदास्मेति । न तावदयं विशेपणासिद्धो 
हेतुः, आगमद्वारेणऽशेपार्थग्रहणस्वभावस्वस्य आत्मनि प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विशेष्याऽसिद्धः; 
र्षीणप्रतिबन्धप्रस्ययल्स्य अरे प्रसाधयिष्यमाणतवात्‌ › तन्नाुपरम्भः तदभावे देतुः। 

नापि विसुढविधिः; यत" साक्षात्‌) परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः सरवज्ञामावं प्रसाधयेत्‌ १ 
म्रथमपक्ते सर्वज्ञखेन साक्षाद्धिरुद्धस्य जसरव॑ज्ञव्वस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साध्येत, 
सर्वत्र सर्वदा वा ? आद्यविकस्पे न साकव्येनाशप्नी भावः सिद्ध्येत्‌ । यत्रैव हि तद्विधानं 
तत्रै तदभावः सिद्ध्येत्‌ , नान्यत्र, नहि कचित्‌ कदाचिद्हेर्विधाने सवत्र सव॑दा जीता- 
भाषो दृष्टः । द्ितीयविकस्पोऽयसं भाव्यः, अर्वाग्टशः सर्वत्र सवदाऽसर्वज्ञतवैविधेर संभवात्‌ , 
तस्संभवे वा अस्येवाशेपज्ञलप्रसङ्धः स्यात । 

परम्पस्यापि तदूष्यापकविरद्धस्य, तत्कारणविसद्धस्य, तद्धिरुद्धकायंस्य वा विधिस्तदभावं 
साधयेत्‌ १ न तावत्तस्य सर्वज्ञस्य व्यापकेनाऽखिरा्थ॑सा्षा्तारिखेन विरुद्धस्य तदसाक्षा- 
तकारस्य) नियतार्थसाक्षाकतासिलस्य वा विधिः तदभावसाधनाय प्रभवति; स हि कचित्‌ कदा- 
चित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ तुपारसर्शन्यापकरीतविरुद्धवहिविधानात्‌ कचित्‌ कदाचित्‌ तुषारस्प॑श- 
निपेधवत्‌ , न पुनः सवत्र सर्वदा, तत्र तदा तदुव्यापकविरुद्धविधेरसंभवात्‌ , कचिदात्- 
विशेपे तद्व्यापकविषेः प्रसाधितखात्‌ । त्कारणविरद्धविधिरपि कचित्‌ कदाचिदेवाशेपजासावं 
प्रसाधयेत्‌, यथा रोमहपौदिकारणजीतविरद्धवहिविशेपविधानात्‌ कचिक्कदाचित्‌ शीतकाय॑रोम- 
दपोदिनिपेधः न पुनः साकख्येन, तत्कारणविरुदधविधेः साकख्येन सं भवाभावात्‌ । सर्व्न- 
त्वस्य हि कारणं ज्ञानावरणादिकमंप्रक्षय तद्िरुद्श्च तदप्रक्षय. तस्य विधिः कचिदेवात्मनि न 
सवत्र, तदत्यन्तप्र्षयस्य कचिद्‌।त्मविरेपे प्रसाधयिष्यमाणलात्‌ । एतेन तद्धिरुद्धकायेविधिरिपि 
प्रतिव्यूढः, तेन हि सर्वज्ञसेन विरुद्धं किच्विजज्ञलं तायं नियताथविपयं वचः तस्य बिधिः, 
सोऽपि न साम्येन अशेषक्लऽभावं साधयितु समध; यत्रैव तद्धिधिस्ततरैवास्य तदभाव- 
रसाधनसामर््योपपत्तेः, यथा यञैव प्रदेशविदेपे शीतादिविरुदधदहनादिकायंस्य धूमादेर्चिधि' 
तत्रैव शीतस्पशौनिषेधः न सर्वत्र ! तन्न विरुद्धविधिरपि अरोषविदोऽभावप्रसाधिकी । 





१ “यद्वा अथीन्तरस्य साक्षात्‌ पारस्पयंण वा विरुद्धस्येव विधानात्‌ तन्निषेध नाविरुद्धस्य तस्य 
तत्सहभावसंभवात्‌ ! यया-नास्त्यत्र शीतस्पो वहेरेति साक्षािरुदस्य वहे विधानात्‌ शौीतस्पदानिपेध 
तद्वत्‌ सर्वज्ञनिपेधेऽपि त्यात्‌ 1 पारम्पर्येण तु विरुद्धस्य कचित्‌ तद्व्यापकविरुद्धस्यैव वा विधानात्‌ सर्व- 
विदो निषेध यथा तुषारस्पर्शव्यापकशीतविरुदधवहिविधानात्‌ तुषारस्पशेनिषेध । तत्कारणविरुदधविधाना। 
यथा रोमहषौदिकारणशीतविरुद्धदहनविशेषविधानात्‌ शीतकार्यरोमदषादिनिषेध । ततत्वं ० प° प° ८५३ । 
“नापि विरुदधविधि ; यत सोपि अतिनियतदेशादौ तस्य॒ समभावं साधयेद्‌ , अरेषदेशादौ वा £ स्या 
रला १० ३८२ । २-ज्ञतामाव आ०! ३-्वसिद्धेर -भा० । ¢ तरका्यविरुद्स्य जा० \ ५, सव- 


ज्ञस्य भा० । दै-स्परानि-ज० 1 ७ अरोपज्ञतवाभावं ब०ज०.जा० । <-ग्रसाधक' ज । 


-छघी० १।४ | सवेज्ञत्ववादः 

नापि चक्तखादिकम्‌ ; तदसत्वाभ्युपगम वक्तवादिधसेपितस्वालुपपत्तेः; अन्यथा स्ववचन- 
-विसेधानुष्ञात्‌ । न खं (नास्ति सवज् वक्रतृलादिधसोपितश्च' इस्यसिदधता स्ववचविरोधः 
-परिद्च' शक्यः । तक्नाशेषक्स्याऽसत्ता छत्र साघनात साधयितुं चस्या । नापि 
असवेज्नता; स्ववचवनविरोधस्य अत्राप्यविरिष्ट्वात्‌ , नहिं (सवज्ञोऽसवन्न दति व्रतः 
स्ववचनविरोधासभवः । 


किच्च, संब॑विदः प्रमाणविसद्धाथवक्तुल हतुलन विवक्षितम्‌ , तद्धिपरीतस्‌ › वक्दत्व॑मान्नि ` 


ना ? प्रथमपत्ते असिद्धो हेतुः ; भगवतस्तथामू ताथवक्वृ्वाऽस भवात्‌ । द्वितीयपन्ते तु विरु 
हतुः ; दृष्टे्ठविरद्धाथेवक्तृखस्य तदयरिज्ञाते सत्येव संभवात्‌ । तृतीयपन्तेऽपि अनैकान्ति- 
कपम्‌ ; वक्तृखसीन्रस्य सव॑ज्ञखेन विरोधाऽसंमनात्‌ । एतेन सुगतवासपिक्च जप प्रत्याख्यातः 
अस्तसवादिसाभ्यपिक्षया अहुपरमस्ादिसाधनपेक्षया च उक्तदोपानुपङ्घाविरोषातते । कच्च, सुग 
तस्य सर्दज्ञताघ्रतिपेषे अन्येषां तद्धिधिरवश्यं भावी विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यजुज्ञानान्तसेय क 
सात्‌ 'अयं ब्राह्मणः? इत्यादिवत्‌ । अथ सर्वपुरषान्‌ पक्ष्य तेषां वक्टतवादेस्सवज्ञता प्रसा 
ध्यते; तन्न ; विपश्चात्‌ तरय व्यतिरेकाऽसिद्धौ सन्दिग्धविपश्षव्याव्त्तितया असवनजञतात्रसाधक- 
लाज्ुपपत्तेः । र्यापुरपादौ असवंज्ञते सस्येव वक्ठरतवादेरुपलस्भात्‌  सवज्ञ च कद्‌ाचदन्यछ- 
.यन्धम्भात्‌ तततो व्यतिरेकसिद्धिः ; द्यपि सनोरथमाच्रम्‌ ; स्बाऽऽप्ससस्बन्धिनोऽनुपलस्भस्य 
-असिद्धाऽनैकान्तिकलप्रतिपादनात्‌ | 
तलु सर्वज्ञस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ लिद्धा ततो वक्तखादेव्यतिरेकसिद्धिरिति चेत्‌ ; कुतः 
पुनस्तदभावसिद्धिः-अत एष, अन्यतो वा १ अत एव चेत्‌} चक्रकप्रसङ्गः, तथाहि वक्टेतवादं 
सर्वज्ञामावसिद्धौ ततोऽस्य व्यतिरेकसिद्धिः, तच्छिद्धौ चास्य असवंज्ञखेनेव व्याधिः, तत्सिद्धो 
चातः सरवज्ञाभावसिद्धिरिति । अथ अन्यतः; तदास्य वैयथ्यंम्‌, न चान्यत्‌ तदभावघ्राहकं किञ्चि 
सखभाणसस्ति । अजुपटम्भोऽस्तीति चेत्‌; न; अस्य स्वीऽऽसम॑सम्बन्धिनोऽसिद्धाऽनैकान्तिकलेन 
तदथावसाधकलादुपत्तेः। यरि च अनुपलस्भमात्रेण अतीन्द्रियाथंद्िनोऽमावः साध्यते तदा 
-तदमावज्ञस्याप्यतोऽभावः पिन साध्येत विश्ेपामावात्‌ ? इति प्रदशेयाह-'तदभाव' इत्यादि 
तस्य अतीन््रियज्ञानस्य अभवः स प्व तरं तज्‌ ज्ञो न्‌ कश्चि अत्ुपरब्पेः रव~ 
पुष्पवत्‌ इति ! अथ यद्यपि अस्मद्‌दिस्तथाभूतो नोपटभ्यते तथाप्यन्य- 
निवृतिव्याख्यानम्‌- स्तथामूतो भविष्यतीप्यादङ्याह-'न चै नेमिनिरन्यो वा तदभाव- 
तत्वज्ञ; स्व-पुरप॑ल-ववत्तवादे स्थ्या पुरुषवत्‌" इति । उपठक्षणशवे- 
` १ सर्वमरमाण-मा० । इमे विकल्पा. ममेयक० प्रु ७२ पू०, सन्मति" सौ° प° ५५, स्या० 
रला प्र ३८४मेयरल० प्र° ५७, इत्यादिष्वपि वत्तन्ते । २ ““सवेनग्रतिषरये तु सन्दिग्धा वचनादय- 1 
न्यायवि° प° ५१९ पूर र२-न्‌ उररीश्रत्य आ० ] ध-कः सिद्धयति इति आ० । ५ ““ सकल- 


[क नास्ति्व £ ये = ( (8 [3 
ज्ञस्य त्वे स्वस्वानुपलम्भयोः । आरेकासिद्धता तस्याऽप्यवग्दरनतोऽगते ॥ न्याय॒विं० प° 
५५३ प° । है-पुरुषस्वादेः व°, ज०, भा | 
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ङघीयख्याखङ्कारे न्यायङ्कुदचन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि 


तत्‌, तेन °वेदार्थज्ञोऽपि न भवति तत एव तद्त्‌” इत्यपि द्रष्टव्यम्‌; तथा च लाभमिच्छतो 
मूलोच्छेदः स्यात्‌ । सत्व-पुरुषत्वायविशेषेऽपि जेमिन्यादे रभ्यापुरुपाढविलक्षणल्वात्‌ तव्परिज्ञाना- 
तियो न विरुद्धयत इत्य॑ाह-“पुरष' इत्यादि । पुरुषस्य जेमिन्यद्ेः अतिशयः वेदार्थ-सव- 


जञामावतचछक्ल॑तारक्षणः तस्य संभवे अतीन्रियाथद्चीं किंन स्यात्‌ १ नु (तद्भावतत्- 
ज्ञो न कश्चिद्‌ अदपरून्धेः › इत्ययुक्तम्‌; दश्यादपरस्भस्यैव प्रमाणवोपपत्तेः, न चायं दश्या- 
नुपरम्भः; अर्वाग्टशः परचेतसोऽदश्यत्वात्‌, इत्याह-अचरः इ्यादि। अन्न तदभावतच्वजाऽभाव- 
साधने अनुपलम्भमप्रमाणयन्‌ मीमांसकः सर्वज्ञ आदिः यस्य वेदकत्रौदेः स एव विषः 
तस्य अभावे साध्ये कुतः प्रमाणयेत्‌ १ न तशिदित्यथः । छत एतत्‌ ? इ्यत्राह-अभेदात्‌ 
अविरोषात्‌ । तन्नानुमानमपि अशेषविदो वाधकम्‌ । 
नाप्वैथापत्ति  तदभावसन्तरेणाऽतुषपद्यमानस्य प्रमाणपद्‌कविज्ञातस्य कस्यचिदप्यथंस्याऽ- 
संभवात्‌ । वेदप्रामाण्यस्य च सवज्ञे सत्येव उपपत्तेः । नहि “गुणवतो वक्तुरभावे वचसः प्रामाण्यम्‌? 
इति तदपौरुपेयलप्रतिपेधावसरे प्रतिपादयिष्यते । + 
नाप्युपमानं तदूबाधकम्‌ । तत्व उपमानोपमेययोरध्यक्ष॒त्वे सति गोगवयवत्‌ सादश्या- 
छम्बनमरुदयमासादयति, नान्यथा अतिग्रसङ्धात्‌ । नचाशेषपुरुपा; सर्वज्ञश्च केनचिद्‌ दृष्टा येन 
(अशेषपुरुपवत्‌ सवज्ञः2 ‹ सवेज्ञवद्वाऽशेपपुरुपः ' इत्युपमानं स्यात्‌ । तद्‌ टरौ वा तस्यैवाशेषज्ञसख- 
प्रस्त कथसुपमानात्‌ सवज्ञामावः स्यात्‌ १ यत इदं शोभेत- 
“न्नरीनू टण्ट्वा व्वतरवज्ञान्‌ सवनिक्मधुनातनान्‌ । 
तत्सादर्योपमानेन चेषाऽसर्वन्ञसाधनम्‌ ॥ ¢ ॥°° | ] इति । 
किश्च, अशेषन्ञस्य अरेपप्रमादृ्रीरसंस्थानवत्‌ अविखक्षणशरीरसंस्थानतयोपमेयता 
स्यात्‌ , इन्द्रियप्रमवपर््यक्षेणाथंपरिच्छेदकतया, खरविषाणवन्नीरूपतया वा { तघ्ायविकलपोऽः 
लुपपन्नः ; सवज्ञवाधाकरत्वाभावतः सवंज्ञवादिनामनिष्टाऽसम्पादकसात्‌। नहि शरीरसंस्था- 
नस्य अशेषज्ञता तद्मादिभिरिष्यते, येन अशेषजशरीरसंस्थानस्य इतरजनशरीरसंस्थानाञ्वेरक्ष- 
ण्ये तद्त्तस्य असवेकघंतापि स्यात्‌ किन्त्रात्मनः, स ॒चीतोऽस्यन्तविलक्षण' तत्कथं तद्वैरक्षण्ये 
तस्य असवंज्ञतोपमानं स्यात्‌ ? नह्यन्यस्य अन्येन सादृश्ये तद्धिखक्षणेऽन्यत्र अच्टपू्व तदू 
युक्तम्‌ अतिग्रसङ्खात्‌ । 








१ इत्याह आ०,ब०,ज° । म-ज्ञतादिख- व ०ज० । ३ ““ नाप्यथौऽत्तिरसर्वज्ञ साधयति ।*** ” 
तच्वस॑० पं ०पू ०८४९ । आप्तप० प° ५६, कारि० १०२ 1 प्रमेयक° प° ५३३० स्या° रला० परर 
३८८ । £ साद्द्यस्योपमानेन शेषासर्वज्ञनिश्वय › इतिपाठमेदेन ततत्वसमरहे (घर ८३८) । द° सर्वज्ञसि° 
° १३६ ५ अविशेषेण श -भां० । £ प्रत्यक्षे चर्थ~भा० । ७-ज्ञत्वमपि व , जण 
८ श्रीरसंस्थानात्‌ । 


५ + 
उची० १४ 1] सवेज्ञववादः 


अथ इन्द्रियप्रमनपर्क्तेणारथपरिच्छेदकतया सवक्ञस्य सर्वपुरूपेः साम्ाहुपभेयवा । ननु 
स्म॑यमाणमेव वस्तु पुरोबर्विपदाथेसादश्योपाधिः सादृश्य वा त्न त र । 
स्मरणज्च अजुमूत एव विपये प्रववते नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ नचषषुवाः तद्र्तीनि चेतांसि 
न्व केनचिदसर्वविदाऽलभूतानि यतः स्मयरन्‌ । नाप्यननुभूतान तेपामसवज्ञवसाघारणः 
कश्िद्धमों निश्चेतुं श्यः यद्व्ात्‌ ' जहमिव सवदा सव पुषा परतिनियतमथमिन्दरये 
पश्यन्ति", “सर्वपुरुपवद्रा अहम्‌? इति जसवंन्नतयोपसीयरन्‌ । यद्पि सच्वादिकं कचिदसवज्ञ 
दषं तदपि नासर्वज्ञल एव साधारणप्‌ संव्ञऽपि स्वायविरोधात्‌ } अन्यथा सवपु रुपाणासवद्‌(- 
अज्ञत्वं मख॑लादि बा तद्द्‌ उपमीयेत अविोषात्‌ 1 यथा च न कश्चिद्वाछिशो मवयं सच्ना- 
दिधर्मदर्शनात्‌ घटादीनामपि गवयसाद्श्यञ्पमिसीति तथा सवपुरुषाणा सत्वादिधम॑दशेनात्‌ 
नाऽसर्वज्ञखमिति । एतेन शखरिपाणवत्‌ सर्वज्ञः 'सवज्ञवह्य खरविपाणम्‌? इत्ति नीरूपतया 
सर्वज्ञस्य उपसेयतः प्रयुक्त ! तज्नोपमानमपि तदूवाधकम्‌ । 

ताप्यागमः; स हि पौरुषेयः, अपौरपेयो वा तदूवाधकः स्यात्‌ १ न तावद्पोरुषेयः; 
तस्यागमविचारावसरे प्रपच्वतः प्रतिषेद्यमानलात्‌ , कायं एवार्थे मवद्धिः प्रासाण्याभ्युप- 
गमा, सखरूपेऽपि प्रामाण्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । सचारोषज्ञाावयप्रतिपादकं किथ्चिद्धेदवाक्यमस्ति, 
शयहिरण्ययमः तवेन्नः?? | ] इष्यादिवेदवाक्यान तरसद्धावावेद्कानामेवानेकञ्चः 
भवणात्‌ । अथ क्माऽथवाद्परलात्तेषां न तत्सद्धावाऽऽवेदकलम्‌ ; कुतः पुनः तसरत तेषाम्‌ 
-न पुल; तससद्धावावेदकतम्‌ ‰ तस्य असश्ाच्चेत्‌ ; तदपि कुतः ¢ प्रमाणान्तरात्‌ , तस्व 
कमांऽथवाद्परततया सस्सद्ावानावेदकलाद्मा ९ तत्रायपक्षोऽयुक्तः; सवज्ञाऽसच्वभ्राहिणः प्रमा- 
णान्तरस्य प्रागेव प्रतिक्षिपठत्वात्‌ | द्ितीयपत्ते तु अन्योन्याश्रयः; तथाहि-सव॑ज्ञाऽसच्चसिद्धौ 
आगमस्य कमौथवाद्परतया तेसद्धावानवेदकत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सर्वज्ञाऽसच््वसिद्धिरिति । 
पीरपेयोऽप्यागमः कि सर्वजञप्रणीतः, तद्भावविातपुरुपप्रणीतः, अन्यप्रणीतो बा तद्वाधकः 
स्मातु त सव्नमणीतः; कथं तद्वाधकः विरोधात्‌ ९ द्वितीयपरेऽपि अरोषज्ञाभावप्रति- 
पादकागमञणेता सकं सकटक्ञविकटं जगत्‌ प्रतिपद्यते, न वा १ यदि प्रतिपययते; तद्‌] युक्तः 
सल्णीतागसः प्रमाणम्‌ ) न पुचररष्ञस्य बाधकः, तथाप्रतिपयमानस्य तस्परणेतुर अरशेषज्ञल- 
भरिष्धः । अथ न प्रपिपते; कथं तहिं प्रमाणम्‌ जन्नानमहामहीधरभरातरान्तमुरुषप्रणीतसात 
तथाविधरथ्यापुरुषपरणीतागमवत्‌ ‰ अन्यप्रणीतपत्तेऽपि एतदव दूषणद्मयं द्रष्टव्यम्‌ । तन्ना- 
गमोऽपि सवेक्ञवाधकः । 

= 

धितम्‌ । प्रसमयमुपमातस्य खाद्दय चा तदन्वि- 


तम. ॥ ३५ ॥' मी° दलो° उपमानपरि० । २ 
० स्वेज्ञत्वेऽपि भां०। ३ वेदवा 
द्वावेदक-भां° । प 
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रुघीयसयाल्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्दर { ९१ प्रव्यक्षपरि० 


्रयक्षादिप्रमाणपच्वकविनिद्रचिरूपं तद्धवद्धिरिषटम्‌; तचनिव्रचतिश्र प्रसथ्यप्रतिषेधर्पा, पर्युदास 
एमा वा ? प्रसन्यंप्रतिषेधपक्ते तस्य अथ॑परिच्छि्तिदेतुत्वाुपपत्तिः नीरूपत्वात्‌ । यन्नीख्पम्‌ 
तन्नार्थपरिच्छितिहेतु. यथा गगनेन्दीवरम्‌ , नीरूपच्च प्रसव्यप्रतिषेधरूपमसावप्रमाणमिति । 
प्रिच्छित्तिदेतुचं दि भावधर्म.“ स कथं सर्वथा तुच्छस्वभावाऽभावस्य स्याद्‌ विरोधात्‌ ९ तद्‌- 
भावाच्च कथं प्रमाणता परिच्छिच्तौ साधकतमस्य प्रमाणव्यपदेरात्‌ ? “भमाणाऽमावरूपलाच्चाऽ- 
भावस्य तद्ग्यपदे्ालुपपचचिः 1 यो यदभावः स तद्धयपदेशं नाहि यथा ब्राह्मणाऽभावो 
नन ब्राह्मणव्यपदेशम्‌ , प्रत्यक्षादिप्रमाणासवश्चामावप्रमाणमिति । 

पर्युदासपक्तेऽपि प्रमाणपच्चकाऽमावकब्दाभिधेयं भावान्तरं वाच्यम्‌ , त प्रमाणपच्वक-- 
विनिश्त्लस्मा, तदन्यज्ञानं चा स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते कि सवथा प्रमाणपच्चकेन विनिरुक्त आत्मा, 
निवेध्यविपयम्रमाणपच्चकेन वा ? यदि सर्वधा; कथं सवज्ञाभावपरिच्छेदकत्वम्‌ प्रमाणसन्त-- 
रेण प्रमेयपरिच्छेदकत्वानुपपत्तेः ¢ अन्यथा प्रमाणपरिकल्पनान्थश्षयप्रसङ्गः । द्वि तीयपक्तेऽपि 
कि भवदीय आमा सवंज्ञविषये प्रमाणपच्वकविनि्त्ततवात्‌ तदभावं प्रसाधयेत्‌ , सर्वस्य वा ¢ 
ततच्ायपक्षोऽलुपपन्नः, परचेतोडत्तिविशेषैरनेकान्तात्‌ । द्वितीयप्षोऽययुक्तः , सवस्य प्रतिपत्तुः 
तद्विषये तद्विनिक्तवस्य असवेविदा प्रतिपत्तसशटक्यत्वात्‌। तन्न प्माणपच्चकविनिं्तात्मक्षः 
हिमङ्कर. । नापि तदन्यज्ञानयक्ष"; यतो निपेध्यात्‌ सव॑नत्वात्‌ अन्यत्‌ किञ्चिजजञतवं तद्विषयं 
जञानं तदन्यजञानम्‌; तच्च फ क्वचित्‌ कद्ाचिकस्यचित्‌ सवज्ञल्वाभावं प्रसाधयेत्‌, सर्वत्र 
सर्वदा सवस्य वा १ प्रक्षमपत्ते सिद्धसाध्यता, यत्र यदा यस्य किञ्विजज्ञतलसिद्धिः तत्र ददा 
त्स्यासवंजञत्वसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । द्ितीयपक्षस्तु श्रद्धामाचगम्यः , काठत्रयतरिोकस्थपाणिनाम- 


` खाक्षा्करणे तच्र॑किच्विज््लप्रतिपत्तेरवुपपत्तित सवत्र सवदा सर्व॑स्याऽसर्वज्ञलसिद्धेरप्यलुप- 


पत्तेः । तन्नाभावप्रमाणमपि अशेषविदो बाधकम्‌ , इति सिद्धं सुनिश्चि्तासंभवद्वाधकप्रमाणतवं 
निखिखातीतानागतवर्वमानाथसाक्षाकारिणोऽवीन्द्रिप्रस्यक्षस्य । 

यदप्युक्तम्‌ -“अतीतकाछादिपरिगतं वस्तु स्वे स्वेन रूपेण प्रतिभासते' इत्यादि ; तद्ः्य- 
सारम्‌ ; यत. सखेनैव तस्तिभासते । कथं तर्हिं अवतंमानतया प्रतिभाखसर्मानस्यास्य प्रत्यक्षता युक्ता 
इति चेत्‌? परिसफुटतयाऽथस्य माहकत्वात्‌) नदि सन्निदितदेशा-कारुतया्प्रतिभासः प्रसयक्षलक्ष- 
णम्‌ , स्वोत्सद्वस्थवालकशरीरे व्याहारादिलिद्गतो जीवसद्धावावभासस्यापि प्रवयक्षताप्रसङ्गात्‌ 
कि तर्हि १ परिस्फुटतयायंप्रतिभास ,स चेत्‌ अतीतादेरग्यथ॑स्यास्ति कथन्न तस्य प्रवयक्षता १ यथा 








१ “यादे प्रमाणनिचरत्तमात्रं ्रसज्यलक्षणममावप्रमाण वण्यते तदा नासौ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति,नापि 
तिपत्तिहेठ 1 तत्वस० १० धर ८५० । २-सै.क-भा०। २ ^ प्रत्क्षाठेरयुत्पत्ति प्रमाणाभाव उच्यते । 
शरात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि ॥ ११ ॥ मीमा० शछो० अभावपरि° । £ स्स्व ` 
भा० । ५ कदाचित्‌ सर्वज्ञ-व० , ज० । ६ प्र" ८८ ष॑०१०। ७ स्वेन रूपेण आ० । 
मानस्य प्रप्य ~सा०। 


€ ह ¢ 
टी १।४ ] ईश्वरवादः ॥ 


च इन्द्ियममवमरय्चस्य देशविपष्ाथ्दणेऽपि परिस्मुटप्रतिभासलन्न विरुद्धयत तथा अत 
नदियमत्यशचस्य कालविरृषा्थमहणेऽपि । न चैवम्‌ अतीतादेवतमानतापततिः वतमानाथगरहणना- 
दयल्वात वर्तमानार्थवत्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; दूरदेशाथस्य अदृरदेशाथत्रहणत्राहयत्वात्‌ अदुररद्साथ- 
वत्‌ अदृूरदेशताप्राप्रः । 

एतेन "इदमिदानीमिह सत्‌ इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तसराकू-परध्वंसाभावौ प्रतिभा- 
सेते न वा" इत्यापि प्रव्याख्यातम्‌ ; यथेव हि इन्द्रियप्रभवश्रव्यतत यदेशवििष्रं वस्तु नीरसख्पम- 
नोढक्पं वा भावरूपमभावरूपं वा तदेशविशिष्टतयेव प्रतिभासते, तदत्‌ सवज्ञज्ञानेऽपि यदश 
कालाकारविशिष्टं वस्तु भावरूपमभावरूपं वा तटेशकालाकारतयैव प्रतिभासते › अतः कथ 
य॒गपजन्भभरणादिव्यपदेशाप्रसङ्गः प्रतिनिरय॑ताथस्वरूपाऽग्रतीतिवां यतः सवज्ञताऽस्य सन्य 
वस्थिता न स्यात्‌ १ भविष्यत्कारस्य दि वस्तुसखमावस्य॒वतमानवस्तुस्वभावतया प्रतीत 
युगपजन्ममरणादिव्यपदेशग्रसङ्गः प्रतिनियताथेस्वरूपाप्रतीतिश्च स्यात्‌ न पुनयंथाकाड तस्- 
तीतौ । तन्तेदमपि अश्ेषविदो वाधकम्‌। अतः सिद्धं ˆ सुनिधिताऽसंमवद्वाधकप्रमाणत्वमशेप- 
मसद्धावप्रसाधकम्‌ । 

ननु न सुनिधिताऽसभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ स्वन्नसद्धावः सिद्ध यति, किन्तु क्षित्यादिकायं- 
कचेतवात्‌ । न चास्य त्कटेत्वमसिद्धम्‌ ; तस्रसाधकस्यानु- 
मानस्य सद्धावात्‌ । तथाहि-क्षिव्यादिकरं बुद्धिमतकवपूवेकं 
कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः ; सावयवत्वेन 
क्षित्यादेः कार्यखभ्रसिद्धेः । तथाहि-काय॑म्‌ उर्वीपवेततवांदरि, सावयवस्वात्‌ , तद्त्‌ । नापि 


९ = च 
ईश्वरवाद नेया- 
यिगस्य पुप्‌ - 








क भ थता ५ = [9९ 
१-मानम्रहण-भा० । >-देञ्चाथंता-भा० । ३-नियतात्माथ-मा० । £ भ्रायः अनयैव दिया 
स्वेनसमर्थनम्‌ अधोनिदिषम्न्येषु वऋन्यम्‌-तत्ववं° धू° ८४६ । चिद्धिवि० री° सर्वजसि= । 
आप्तप० परु° ५४ 1 अष्टसदह० प्र° ४७ । तत्त्वार्थदलो० प्र १३! राख्रवात्तास० घर० ८० 1 म्रमेयक० 


प° ७० पू० । सन्मति टी° प्रु ५३1 न्यायत्रि विण ध्र ५५३ । स्या० र्ना प° ३७० । 


४ [3 भ] 
प्रमेयरलमा° ध्र ५४ । सवेज्ञसि० प° १४२ 1 ५-पूवे' भा०, व०, ज० । “संजा कर्म त्वस्मदूविनिष्टानां 
च 
लिङ्गम्‌ । प्रत्यक्षप्रवृत्ततवात्‌ सनाकर्मणः > वररो० सूत्र २।१।१८,१९ । ^ 


सहाभूतचतुष्टयमुपलव्धि- 
मलूक कायत्वात्‌“ ““* सावयवत्वात्‌ ? रदास्त० कन्द्‌० पर० ८४। 


ग्ररा० व्यो घू० ३०१। 


चंगे० उप० प्रृ° ६२। “ शरीरानयेक्षोत्पनिकं बुद्धिमलूर्वकम्‌ कछरणवत्वात्‌ द्रव्येषु सावयवत्वेन 


तद्भु कययुगत्वन कमसु कमत्वेनव तदनुमानात्‌ 1 प्रशस्त ० किरणा० प्रु० ९५७ । न्यायी ° 


२० । न्यायसुक्ता० दिन? परृ० २३} इवर्‌. कारणमपरू पुरुषक्रसाफत्यद्श्चनात्‌ 12 न्यायत्ू० ४१।२०] 


८६ गुण ण्‌ 
गुणाव्टमात्मान्तरमीशवर्‌. ˆ "तस्य च धमेसमाधिफलम्‌ अणिमायष्टविधमेशचर्य सः व्पाुविधायौी चास्य 


धम मत्यातमदततीन्‌ धमाधमसचयान्‌ पथिन्यादीनिं च भूतानि प्रवर्तयति |» 


म. दम ८ रक र्णा षता अर्च ^ 


न्यायभा० ४।१।२१ | 


ठघीयरख्यालङ्करे न्यायङ्कपुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


विरुद्धः, निश्चिते घटादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः, निशिताकरैकेभ्यो व्योमभादिभ्यो 
व्यावतंमानतात्‌ । नापि कालात्ययापदिष्ट ; प्रव्यक्षागमाभ्यासवाधितविषयलवात्‌ । नापि 
£ [र [| [| स (= ४ 
प्रकरणसम., प्रकरणचिन्ताप्रवत्तकस्य हेसखन्तरस्याऽसं भवात्‌ । तदयं निरवयो देतुवुंद्धिमन्तं 
कर्तारं साधयन्‌ पक्षधर्मताबरात्त्‌ जगनिर्माणसमथं सर्वजञत्वादिरविरेषणविरि्ं साधयति । 
स्यान्सतम्‌-ईषटविघातकृदयं हेतुः, तथादि-सर्यज्ञ. सवेकनत्तौ निव्यज्ञानेच्छाप्रयत्नवान्‌ 
अशरीरो बुद्धिमानभ्युपगम्यते, दृष्टान्ते च घटादौ तद्धिखक्षण. कर्तोपरम्यते, दृ्ान्तदषटपर्मा- 
(3 ट्य हक 9 (~ ९. ^ ~, ५ ८८ ९ ५ अ 
उस।रेण च अदृषटेऽथ प्रतिपत्तिभषतीति सिसाधयिषिततधमविपययसाधनाद्धिरुद्धो हेतुः । द्- 





अयमपरो देतु -बुद्धिमत्मारणाधिषटित महाभूतादिग्यक्त सुखद खादिनिमित्तं भवतति रूपादिमत्त्वात्‌ तु्यी- 
दिवत्‌ । धमीवमेँ वुद्धिमत्कारणाधिष्टितौ ,पुरषष्योपभोगं कुरत करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।* "वुद्धिमत्का- 
रणाविष्टितानि स्वाख स्वाख धारणादिक्रियासु महाभूतानि वाय्वन्तानि प्रवत्त॑न्ते अचेतनत्वात्‌ । > न्यायचा० 
प्र० ४५७-६७ ¡ ^“ विव्रादाध्यासिता तु-तरुमहीधरादय उपादानाभिन्ञक्ठरका उत्पत्तिमत्त्वात्‌ अचे- 
तनोपादानत्वाद्रा यथा प्रासादादि । न चैषासुत्पत्तिमत्त्वमसिद्धम्‌ , सावयवत्वेन वा महक्ते सति करिया- 
वत्वेन वा चख्रादिवत्तत्सिद्धेः 1 न्यायवा० ता० टी° एू० ५९८ | न्यायम० प्र० १९४ | "कार्या 
ऽऽयोजनधृत्यदे पदात्‌ प्रत्ययत श्रुते | वाक्यात्‌ सख्याविंदोषाच साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ १॥ 
न्यायज्रसु° पचमस्त०। ^“ तत्राविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ इश्वरसाधने प्रमाणद्रयमाद-यतस्वारम्भकेत्यादि । यत्स्वा- 
रम्भकावयवसनिवेश विशेषवत्‌ 1 बुद्धिमद्धेतगम्य तत्तदययथा कलशादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ द्वीन्दरियमराद्यमग्राह्यं 
विवादास्पदमीदशम्‌ । बुद्धिमलू्वक तेन वैवम्येणाणवो मता ॥ ४८ ॥ तन्वादीनामुपादान चेतनावदधि- 
ितम्‌ । रूपादिमत्त्वत्तन्त्वादि यथा इष्ट॒ स्वकायेकत्‌ ॥ ४९ ॥ * तत्त्वसं ° । प्रमेयक° प्र० ५५ पू | 
सन्मति० टौ° प्र १०० | ^“ प्ररास्तमतिस्त्वाह-सगदौ पुरुषःणा व्यवहारोऽन्योपदेशपूर्वक उत्तरकार 
परवुद्धाना प्रत्य्थनियतत्वात्‌ अप्रसिद्धवाग्व्यवहाराणा कुमाराणा गवादिषु भ्रत्यर्थनियतो वाग््यवहारो यथा- 
मााद्युपदेशापूचंक इति 1 तत्तवस० प० ०४३ प्रमेयक० प्रु° ५५ पू० | सन्मति ० टी° प्र० १०१। 

१ विरुद्धो देतु नि-भा०। २ साधयति भा०  ३-विरोपवि-भा०, ब०, ज० । ¢ “नन्वेव- 
मोषे यज्ञानाधारवि बातृपू्॑कत्वे साध्ये साध्यविकलो दृष्टान्त ॒विरुद्धश्च हेतु नैतदेवम्‌ , वोवावारे 
अयिषएठातरि साध्ये न साध्यविकख्त्व नापि विरद्धत्वम्‌। न चाच्र॒ वोधाधारक्रारणत्वकार्यत्वयो सामान्यव्याप्ते- 
व्याघातः राक्यसावन , विरोपण तु व्या्तिविरहादसाधनत्वे धूमस्याप्यसावनत्वभसन्ग । ° प्ररा० व्योम०. 
पु० ३०२ । °^ क्िंश्च व्याप्त्यनुखारेण कल्प्यमान प्रसिद्ध्यति । कुलालतुल्य कत्तँति स्याद्धिरोषवरुढता ॥ 
व्यापारवानचर्वन्न दारीरी क्लेलसङ्ल । घटस्य यादरा कत्त तादृगेव भवेद्‌ भुव ॥ विरोषपाध्यताया 
च साध्यशूल्य निद्गंनम्‌ । कवरंसामान्यसिद्धौ तु विशेषावगति कुत ॥ ” ( प्र० १९१ ) ““यदपि विशे- 
पविरुदधत्वमस्य प्रतिपादित तदप्यसमीरिताभिधानम्‌ , विनेषविरुद्धस्य हेत्वाभासस्याऽभावाच्‌ , अभ्युपगमे 
वा सवोनुमानोच्छेद्रसन्नात्‌ 1” न्यायमं० पृ १९८ । म्रदास्त० कन्द० प्र० ५५ । ^“ तथाहि सौध- 
सोपानगोपुरा्रलिकादय । अनेकानित्यवित्नानपूर्वकत्वेन निरिविता ॥ ७३ ॥ अत एवायमिष्टस्य विधात- 
छृदपीण्यते ¦ अनेकानित्यविजानपू्वंकत्वग्रसावनात्‌ ॥ ७४ ॥ ?› तत्त्वसं ° प° ५० ५ सिसाधिपित- 
आ० \ सिसाधियिपित-मा० । 


ठघी०९।४ ] दैश्वरवाद्‌ः 


न्तश्च साध्यविकलः; घटादौ तथाभूतस्य बुद्धिमतोऽमावादिति । तद्समीचीनम्‌ ; यतो न साध्य- 
साधनयोविंेषेण व्याप्तिः सकछातुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌, किन्तु सामान्येन । अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
हि व्याप्तिस्वधार्यते, तौ च आनन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च विशेषेषु प्रहीतुं न सक्यौ, अतो बुद्धि- 
मत्‌करतभूर्वकल्वमात्रेणैव कार्यत्वस्य व्याप्तिः प्रयेतन्या, न शारीरिखादिना । न खलु कतल 
सामभ्यां शीरं प्रविशति, तद्ट-यतिरेकेणाऽपि जान-चिकीपी-प्रयलाश्रयखेनं स्वशारीरप्रेरणे कत्‌- 
त्वोपरम्भात्‌। अकिञ्ित्करस्यापि शारीरस्य खह चरमात्रेण कारणस बहिवैद्धिस्यस्यापि धूमं प्रति 
कारणत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । विद्यमानेऽपि दहि रारीरे ञ्चानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वौऽमावे छम्भ- 
कारादावपि कवलं नोपलभ्यते । "प्रथमं हि कार्योँघादककारककलापन्चानं प्रादुर्भवति, ततः तत्क- 
रणेच्छा, ततः प्रयन्नः,ततः फठनिष्पत्तिःःइत्यमीषां च्रयाणामेव कार्य॑क्चखे सवत्राऽव्यभिचारः । 

सवंज्नता चास्याऽखिटकायंत्रातस्य कर्चलरात्‌ सिद्धा, यो यस्य कता स तदुपादानाय- 
भिन्नः यथा घटोयाद्कः कुम्भकारो मूर्हण्डा्यभिन्नः, जगतः कत्त चायं भगवान्‌ ईश्वर इति । 
उपादानं हि जगतश्चतुर्विधाः परमाणवः; निमित्तकारणम्‌ अदृष्टादि, सोक्ता आत्मा, भोग्यं 
तनुकरणादि । न चैतदनयिक्ञेस्य क्षित्यादौ कर्चैसवं संभवतीति ! ते च तंदीयज्ञानादयो 


१ “अथ बुद्धिमत्तया इश्वरस्य शरीरयोगमपि प्रतिपदयते तेनापि प्रतिपद्यमानेन ररीरादयो नित्या 
अनित्या वा अवदयमेषितन्याः 1 ` "अथ नित्यान्‌ शरीरादीन्‌ कल्पयसि एवमपि दष्टविपरीतं कतिपर्तं भवति 
शृ्टविपर्षयं प्रतिपयमानेन बुद्धर्मित्यत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌" "इच्छा तु विदयते अ्छिष्टाऽन्याहता सवीर्थेु यथा 
बुद्धिरिति 1": न्यायवा० प° ४६९५ । “^अदारीरपूवैकत्वच शक्यसाधनम्‌ ; सर्वोपि कत्त कारकस्वरूप- 
मवधासयति, तत इच्छति-इदमहमनेन निव्तेयामि इति, तत प्रयतते, तदनु कायं न्यापारयति, ततः करणा- 
न्यधितिष्टत्ति, तत" करोति,अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अप्रयतमानः कायमन्यापारयन्‌ न करोति इति अन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यां बुद्धिवत्‌ शरीरमपि कार्योत्पत्ताघुपायभूतम्‌ ` तदिदमरारीरपूर्वकत्वानुमानं व्यापि ग्राहकप्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ कखत्ययापदिष्टं व्याप्निवलेन चाभितमशरीरित्वविशेषं विरुन्धद्‌ू विशेषविरुद्धं ततश्च विरद्धा 
वान्तरप्रमेद एवेनि पूरव॑पच्तसट्नेप- 1 अचर प्रतिसमाधि.-न तावच्छरीरित्वमेव कर्तृत्वम्‌ ; स॒षुषस्योदासी- 
नस्य च कत्रत्वप्रसङ्गात्‌ , किन्तु परिद्टसामर््यकारकप्रयोजकत्वं तस्मिन्‌ सति कायोतत्ते. । तचा- 





रारीरस्यापिं निंदति यथा स्वश्चरीरमेरणायाम्‌ आत्मनः । अति तत्राप्यस्य स्वकर्मोपाजितं तदेव शरीर- 


मिति चेत्‌, त्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । इच्छाप्रयल्लोत्पत्तावपि 
रारीरमपेक्षणीयमित्ति चेत्‌ ; भपेक्षतां यच्च तयोरागन्तुकत्वम्‌ , यच्र पुनरेतौ स्वाभाविकावासाते तव्रास्या- 
पेच्तणं व्यथैम्‌ । न च बुद्धीच्छाप्रयल्लाना नित्यत्वे कथिद्िरोध. । दृटा हि रूपादीना गुणानाम्‌ भाश्रयभेदेन 
द्वयी गति तथा बुद्यादीनासपि भविष्यति !> प्ररास्त० कन्द० प° ५५ ।! व्योम० प° ३०५! २-न्‌ 
रारीर-भा० 1 ३ चा-भा०। ४ मृषििण्डाद्य-आ० 1 ५येचञआ०) ६ तदीया ज्ञाना-ज० । 
“यत्‌. तदीर्वरस्य एेदवस्यं किं तननित्यमनित्यमिति १." नित्यम्‌ इति ब्रूमः" "अथास्य बुद्धिनित्यव्वे किं भ्रमा- 
णमिति £ नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधिष्टिता. परमाणवः प्रवर्तन्त इति !° न्यायवा० प° ४६४। ^^तस्य 
हि क्ञानक्रियाशक्ती नित्ये इति रेदवर्यं नित्यम्‌ ।> न्यायवा० ता० टी° पर० ५९७1 
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नित्या , छम्भकारादि्चानादिभ्यो विरक्षणलात्‌। न च साध्य-टष्टान्तधर्मिणोः सवेथा साम्यं 
संभवति , सकलानुमानेोच्छेदमरसङ्गात्‌ , नदि यादोऽभिमंहानसे दृष्टः तादश एव परव॑तेऽस्ति । 
एकल्वश्च क्षित्यादिकरतः अनेककत्‌ णामप्येकायिषठादनियमितानां प्ङृचयुपपत्तेः सिद्धम्‌| 
प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेक्रूत्रधारनियमितानां महाप्रासादादिकार्यकरणं प्रवृत्ति" । न चेश्व- 
रस्य इच्छादीनाज्च एकरूपत्वे नित्यत्वे च सनि कार्याणां कादाचित्कत्वं वैचित्र्यच्च विरोध- 
मध्यास्ते, कादाचिकविचित्रसदहकारिरासेन सामम्रीवैचित्रयसिद्धौ तेपां तद्धिरोधाऽसं भवात्‌ । 
नयु क्षि्यादेवंद्धिमद्धेतुकल्े अक्रियादरिनोऽपि जीणेदरूपप्रासाद।दिवत्‌ कृतयुद्धिरुखयेत, 
न चोद्यते, अतो र्टान्तदृ्टस्य हेतोधर्मिण्यभाव।दसिद्धत्वम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; यत. प्रामाणि- 
कम्‌ › इतरं वाऽ्पेक््यदुच्यते १ यदीतरम्‌ ; कथन्न सकखातुमानोच्छेद" धूमादावप्यसिद्धतवा- 
लुषद्वात्‌ ? प्रामाणिकस्य तु नासिद्धत्वम्‌ , कार्यत्वस्य बुद्धिमत्कारणपूवकसेन प्रतिपन्नाऽविना- 
भावरय क्षित्यादौ प्रसिद्धेः, पवतादौ धूमादिवत्‌। न च यावन्त. पदाथ. छृतक्राः तावन्तः 
कृतवुद्धिमात्मन्याविभावयन्ति इति नियमोऽस्ति, खातै-प्रतिपूरितायां मुवि अक्रियादर्दिन. 
छृतवुद्धेरुखादाभावात्‌। न च अ्ृष्टप्रमत्रै स्थावरादिभिव्य॑भिचारो बुद्धिमत्कारणाभावेऽपि 
स्वसामग्रीतस्तेपामुखत्तिप्रतीतेरित्यभिधातव्यम्‌ , तेषां पक्षोकृतत्वात्‌ , पत्ते एव॒ साधनन्य- 
भिचारे च न कश्चद्धेतुगमक स्यात्‌ इत्यनुमानवार्तोच्छिद. । बुद्धिमत्कारणामावश्चात्र अनुप- 
ठन्धितो भवता प्रसाध्यते, एतव्वायुक्तम्‌ , दश्यानुपठच्धेरोव अभावसाधकत्वोपपत्ते , न चेयमन्न 
संभवति क्षित्यादिकततरदृश्यत्वात्‌। अलुपरन्धिमात्रस्यं तु अभावसाधकसरे अतिप्रसङ्ग. । 
ननु भगवतः परमकारुणिकस्य परार्थप्रवरत्तज॑गन्निमित्तते दु.खोत्मादकररीराद्यारम्भकत्व- 
विरोध., तदविरोेः वा परमकारुणिकत्वीनुपपत्ति.; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ , धर्माऽधमंसहकारिणः 
कैतवात्‌, यच्छरीरा्यारम्भे घर्मोऽधमोँ वा सहकारी तस्य सुखाऽदुखरूपफलोपमोगाय तथा- 
विधश्चरीरादिकमारभते । भगवतो हि संसारात्‌ प्राणिनो मोचयिष्यामि › इति परोपकारर्थैव 
म्रवृत्ति. । सक्ति एषां धर्माधसंप्रक्षयात्‌ , त्मरक्षयश्च फलोपभोगं विना नं घटते इति करुणा- 
वतोऽपि तद्विधाने प्रवृत्तिरविरुद्धा । यदि धमोधमवदात्तस्य प्रवर्ति , तर्हि ताभ्यासेवाऽखिल- 
कार्योखच्तिरस्तु किमीश्रकल्पनया ? इत्यप्यसाधीय, , तथोस्चेतनयो. चेतनाधिष्ठितयोरेव सख- 


१-त परिपूरितायां भूमावक्रिया-मा० । र्‌-स्य च अ-ज० । ३-घे च प-आ० । ्- 
त्वायतुप-मा०, ज० । ५ न इति आ०, व०, ज० । ६ बुद्धिमत्यधिष्टातरि साध्ये कथमयेतनेन कर्मणा 
सिद्धसाधनम्‌, तस्याप्यचेतनतया अधिष्ठात्रपक्षत्वात्‌ 2 तथादहि-सवंसचेतन चेतनायिष्टितं व्चमानं ट्टम्‌ 
यथा तन्त्वादि, तथा च कमोदि । न चास्मदादयात्मैव अयिष्टायकः, तस्य तद्विषयज्ञानाभावात्‌ । तथा च 
अस्मदायात्मनो न क्मविपयं ज्ञानमिन्दियजम्‌, नापि परमाण्वादिविषयम्‌ । न च तदभावे तस्य प्रेरक 
इष्टम्‌ । न चाचेतनस्य अकस्मात्पटृत्तिरपलब्धा । अवृत्तौ वा परिनिष्पननेपि काये अ्वत्तैत विवेकदल्य- 
त्वात्‌ 1> | ्रश० व्योम० पु० ३०२४ । 
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कार्ये भवृद्युपत्तेः । तथादि-घर्माधमौं चेतनाधिष्ठितौ स्वकायं प्रवर्तेते, अचेतनात्‌, बास्या- 
दिवत्‌ । न चास्मदा्ासैव अधिष्ठापको युक्तः ; तस्य अदृष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञानाऽभावात्‌ । 
नाप्यचेवनस्य अकस्माखवर्तिः, अन्यथा निष्पन्नेऽपि कार्ये तस्रवर्तेत विवेकराल्यस्रादिति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्चावत्‌-्षिव्यादेवुद्धिमद्धेवुकस्वसिष्धये कायसं साधनयुक्तम्‌ ; 'तक्कि 
सावयवखम्‌ , प्रागसतः स्वकारणसचासमवायः ; “कृतम्‌ ` इति प्रस्यय- 
तरिषयल्वम्‌ , विकारित्वं बा स्यात्‌ १ यदि सावयवल्म्‌ ; तदिदमपि कि- 
मवयवेषु वसानम्‌, अवयवैरारभ्यमाणल्वम्‌ ; प्रदेशवच्म्‌ , * साव- 
यवम्‌? इति बुद्धिविषयत्वं वा ? तत्रायपत्ते अवयवसामान्येनाऽनेकान्तः ; तद्धि अकायंमपि 
अवयवेषु वर्तेत इति । द्वितीयपत्ते तु साध्याऽविरिषटलम्‌; यथैव हि क्षिव्यदेः कार्यत्वं साध्यम्‌ 
एवं परसाण्वाद्यवयवारभ्यल्मपि । तृतीयपक्षेऽपि आकाद्चादिनाऽनेकान्तः, तस्य प्रदेशावत्ेऽपि 
अकार्यत्वात्‌, प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेशवच्ं षटपदाथपरीक्षाप्रचटके । (सावयवम्‌ ' इति वुद्धि- 
विषयत्वमपि अनेनैवानैकान्तिकम्‌। न च निरवयवलेऽप्यस्य सावयवघटाय्थसंयोगाद्‌ ध्वटा- 
काशं पटाकराशम्‌ ' इति सावयवप्रतीतिगोचरत्वसंभवात्‌ ओपचारिकं तत्तत्र इ्यभिधातव्यम्‌ ; 
निरवयवैतरेऽस्य व्यापिखविरोधात्‌ परमाणुवत्‌। तथा च व्यापित्वमप्यस्य ओपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि प्रागसतः सखकारणसच्ासम्बन्धः कार्यम्‌; तत्सम्बन्धस्य समवायारूयस्य नित्यतेन 
कायकक्षणत्वाऽयोगात्‌, तस्लक्षणलरे वा कायस्यापि क्षित्यदिस्तदन्नि्यलानुषद्गात्‌ कस्य बुद्धि- 
मद्धतुकवं साध्येत ‰ निराकरिष्यते चैतर्छक्ंणं कायसं विस्तरतः षट्पदार्थपरीक्षायाभिति 
“कतम्‌ इति प्रसययविषयल्वमपि न तच्छक्षणम्‌; खननोस्सेचनादिना छृतमाकाराम्‌ › इत्यका- 
यऽप्याकारो तस्य गतत्वात्‌ । विकारित्स्य च कार्यत्वे महेधरस्यापि कार्यतप्रसङ्गः । सतो वस्तु- 
नोऽन्यथामौवि्वं हि विक्ारित्वम , तच्च ईश्वरेऽप्यस्तीति अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकलवप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्था स्यात्‌ । अविकारित्े चास्य कायकारिखमतिदुषंटम्‌ । अतः कार्यस्वरूपस्य विचार्यमाण- 
स्यानुपपत्तेः असिद्धो हेतुः । 


ईश्रस्य जगकतरैल- 
निरकरणम्‌- 


किच्च, कादाचित्कं वस्तु कोके कायत्वेन प्रसिद्धम्‌ , जगतस्तु मदेश्वरवत्‌ सदा सत्वात्‌ कथं 
कायत्वम्‌ ९ तद्न्तगतानां तरु-वृणादीनां कायत्वात्‌ तस्यापि कायतवे महेधरान्तर्भेतानां बुद्धया- 
दीनां परमाण्वा्यन्तगतानां पाकजरूपादीनाश्च कार्यलात्‌ सहेश्ररादेरपि कार्यत्रालुषदङ्कः, तथा 
च अस्याप्यपरबुद्धिमद्धेतुकसम्रसन्ात््‌ अनवस्था अपसिद्धान्तश्चालुषड्यते । 

अस्तु बा यथाकथञ्चिज्गतः काय॑सम्‌; तथापि किं कायंसात्रमन्र हेतुतेन विवक्षितम्‌, 
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तद्विशेषो वा ९ यदि कार्यमाच्रम्‌; कथं बुद्धिमत. कारणविरोपस्य अतोऽलुमानम्‌ ? कारण- 
मात्रेणेवास्याऽविनाभावप्रसिद्धे. तन्सात्रस्यैवातोऽतमानं स्यात्त, तत्र चाऽविप्रतिपत्तिः । देतोर- 
किञ्वित्कौरत्वं विरुद्धत्वं वा, वुद्धिमकर्दरपूवंकसे साध्ये कारणमात्रस्यैव प्रसाधनात्‌ । 

नलु यथा तार्ण-पाणदिविषेषान्‌ परिहस्य अच्निमाच्स्य धूममाचादलुमानम्‌, एवं काय- 
मात्राद्‌ वुद्धिमक्कारणमात्रस्यानुसानात्‌ कथं विरुद्धस्वमत्र ? इत्यप्यसमीचीनम ; अनुमानस्य 
्रतिवन्धावष्टम्भादेव प्रवृचचः › प्रतिवन्धश्च कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणैव प्रतिपन्न धूममात्रस्याभि- 
मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममाच्रमपि अग्रिमाच्रस्य गमकम्‌; अपनीतपावक्रापवरकधूमे- 
नाऽनेकान्तात्‌, अपि तु उच्छठ्द्‌ वहरपताकाकारविशिष्टम्‌ , तद्त्‌ कार्यल्मपि कृतबुद्धयुत्याद्कं 
बुद्धिमतो गमकम्‌, न स्वम्‌ । सारूप्यमाव्रेण गमकस्मे च वाष्ादेरपि अग्नि प्रति गमकल- 
ग्रसङ्ध , महेश्वर प्रति आ।तमस्वादे' संसारित्वकिञ्चिञ्नत्ाऽखिल्जगद्‌कचतवाजुमापकलवानुपद्ध + 
वस्तुत्वादे परमाणुदत्‌ जगदयुद्धिमपपू्वंकत्वप्रयोजकल्वप्रसङ्घश्च स्यात्‌ तुस्याक्तेपसमाधानत्वात्‌ । 
ततो वाषप-धूमसंस्थानयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि यथा कश्चिद्धिशेपोऽभ्युपगम्यते, यत्सद्धावात 
धूमोऽग्नि गमयति न वाप्पादि , तथा क्षिव्यादोतरकार्यत्वसंस्थानयोरपि। 

अथ कायत्वविरोपो देतु , यो वुद्धिमसकर्चन्वयव्यतिरेकालुविधायितेन निचित ; सोऽ- 
सिद्ध , तादग्भूतस्यास्य क्षिव्यादावमावात्‌। भावे वा जीणंदरूपभ्रासादाव्विद्‌ अक्रियादरनोऽपि 
छृतवुद्ध-युखादग्रसङ्ग। समारोपान्तेति चेत्‌; सोप्युभयत्र अविशेषत. किन्न स्यात्‌ कनतरुभयत्रा- 
तीन्द्रियत्याऽचिरोषात्‌ १ अथ प्रामाणिकस्य अस्त्येवात्र कृतचुद्धि , नलु केन प्रमाणेन प्रमातुः 
प्रामाणिकत्वम्‌-अनेनीनुमानेन, अनुमानान्तरेण;, आगमेन, लोक्रप्रतीत्या वा ? तत्रा्पक्ते 
अन्योन्याश्रय" ; तथाहि-सिद्धविशोषणाद्धतोरस्योस्थानम › तदुस्थाने च हेतोविशेषणसिद्धिरिति । 
अनुमानान्तर च्च नास्वयेव, सत्वे वा तस्यापि सविशेपणादेव हेतोरुस्थानम्‌ , तत्राप्यतुमानान्त- 
राष्टिश्षणसिद्धौ अनवस्था । प्रथमाज्ुमानात्तत्सिद्धौ इतरेतराश्रयः । आगमोऽपि युत्तयचु- 
गृहत. अनुगृहीतो वा प्रमातु. प्रामाणिकं प्रसाधयेत्‌ ९ न तावदनलुगरहीत ; अतिम्र- 
सद्धात्‌। नाप्यनुगरहीत" ; तदनुधादिकाया युक्तेरेवाऽसंभवात्‌ । उक्तयुक्तश आवतेने चक्र फ़ 
प्रसङ्ग -अक्रियादर्शिनोऽपि छृतबुद्ध.युखादकल्वलक्षणकायत्वाजुमानस्य टि सिद्धौ तेनागसस्य 
जनुप्रहसिद्धि , तदनुग्रहयोताचागमात्‌ प्रमातु॒प्रामाणिक्रत्वसिद्धि, तस्सिद्धौ च अक्रियाद- 
नोऽपि कृतवुद्धःयुत्पाद्कल्रक्षणकायत्वातुमानसिद्धिरिति । नापि “केनचित्‌ खषा जगत्‌ 
संष्टमः इति छोकम्रतीस्या प्रामाणिकस्वसिद्धिः › अस्या निमूलत्वात्‌ "न कदाचिदनीदशं जगत्‌! 
इति ग्रतीतिवन्‌ , वेदे मीमां षकस्य अच्रत्रिसत्वप्रतीतिवच्च । न ह्यस्या मूखमिदमनुमानम्‌ 
िङ्ग-लिद्गिसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रागभोवत" तदुत्थानस्यैवाऽसं भवात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च, अने- 
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नाजुसानेनास्याः समृरुत्वसिद्धौ सिद्धविकेपणाद्धेतोरस्यालमानस्योरथानसिद्धिः, तच्सिद्धौ चास्याः 
समख्लसिद्धिरिति। नाप्यागमः; तत्रापि इतरेतराश्रयत्वानुपङ्घात्त-प्रमाणमूतागममूख्ल- 
स्ने हि अस्याः सातिदायपुरुषसिद्धिः; तर्सिद्धौ च तच्छतेन प्रमाणमूतागममृख्त्वसिद्धि- 
रिति! ततः क्षिव्यदेः कृचचिमत्वप्रतीततिः छोकप्रचादपरम्परायाता न प्रमाणवलप्रसवा | 

नलु कृतकेन 'कृतजुद्ध-युलाद्केनैव मान्यम्‌ ' इति नास्स्ययं नियमः, खक्तप्रतिपूरितायां 
भूमौ छृविममण्ुक्तफरादौ च अक्रियादरिन. कृतबुद्धेरयादाऽमावात ; इत्यप्यसमीक्षिता- 
मिधानम्‌; तत्र ज्तरिमभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्य कृतवुदधेरतुयादकस्य सद्धावतः तदलु- 
वादस्योपपत्तेः । न च श्ित्यादावपि अक्रत्रिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अकृत्रिमसंस्थानस्यैव 
मवताऽनभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रसङ्ञः स्यात्‌ । वैतोऽक्रियादर्दिनोऽपि छृत- 
ुद्धवतादकः क्षिस्यायसंभवी जीण॑वूषादौ टष्टकरैककूपादिसजातीयत्डक्षणो विशेषो भव- 
ताऽभ्युपगन्तम्यः, इति कथन्न असिद्धो हेतुः ? 

सिद्ध.यतु बा; तथाप्यसौ विरुद्धः, घटादिवत्‌ शरीरादिविषिष्टस्यैव चुद्धिमतोऽत्र प्रसाधनात्‌। 
न चैवं सकरलुमानोच्छेदः सवेतरेवं विरुद्धसोपपत्तेरित्यभिधातव्यम्‌; धूमाद्नुमाने महानसे- 
तरसाधारणस्य अस्नयाैः प्रतिपत्तिसंभवात्‌ । अत्र प्येवं वुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विरद्धवमि- 
व्याययुक्तप्‌ ; दश्यविशेषाधारस्यैव तत्सामान्यस्य अतः प्रसिद्धः नादृश्यविरे षाधारस्य, तस्य 
स्वनेऽप्यप्रतीतेः खरविषाणाधारतस्सामान्धवत्‌ । हैतुत्यापकलेनाप्रतियन्नस्य गम्यते च अभासुर- 
सूपोष्णसशंबतोऽ्यत्नेः धूमात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌। तनः कायंक्रारणमावविवेकं कुता यादशा- 
कारणात्‌ यादृशं कायंसुपटव्वं तादृशादेव तादरमदुमातम्यम्‌, यथा यावद्धर्मात्मकाद्रहेः 
यावद्धमासकस्य धूमस्योखसतिः सरदग्रमाणासतिपरत्ना तादृशादेव धूमात्‌ ताद्शष्यैवाग्नेरनु- 
मान्‌ । त च प्रासाद्‌दिकायेवत्‌ क्षिस्यादिकार्यऽपि अतिरयतारतम्यप्रतीतेः ततकनतुरतिशय- 
वत्वसिद्धः; तद्दस्माृरस्यैव कर्तरतियवतः सिद्धिधसङ्गात्‌। क्षिव्यादिनिर्माणे तस्यासाम- 
नवन्यदरोऽसौ सिद्धयति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्र कर्व॑मावस्यैव एवं प्रसङ्गात्‌, अन्याटरस्य 
कनः दतुव्यापकतवेन कदाचिकयप्रतीतेः । अग्यापकस्य च गम्यत्वे ¢्यापकमगस्यम्‌ , अन्या- 
पकं तु गम्यम्‌! इति सहनन्ययकौरदम्‌ ! 

अथ परिशेषात्‌ देतुव्यपकतेन जखिलकारकपरिज्ञानायतिरायवान्‌ कतविशेषः भसाध्यते, 
न हयनवगतकारकसामभ्येः कार्यस्य कत्ता सवस्य सवंकवलप्रसङ्गात्‌। न चास्मदादेः क्षित्याय- 
शेषकारकसाम्यौवगपोऽस्ति परमाण्वादेरतीन्दरियखात्‌ , ततोऽशेषकरकरप्रोक्तृ्वरुक्चणं कटै 
लं स्व सिद्धयत्‌ तच्यक्तिपरि्ञानादयतिश्यपू्वकमेव सिद्धयति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
मरयाक्त्लस्य साक्तिपरितानाऽविनामावाऽसिद्धेः -सुप्तमत्तप्रमचायवस्थायां चागादिहेतूनां ताल्वा- 


रिपू- प दिसंस्था ~~~ ~~ 
{-परिपू-भा०। २ छृत्रिमत्वाभूमागादिसंस्थानरूपस्य म।०। ३ तत्र आा०। ए प्रत्तिमनतिःना म, 

^ महन्माया- आ०। ६-त्वमस्य सिद्धपु व° चरेम ४. 
च्य लद्धम्‌ चर्ज०। कवरसप्यसि- मा० 1 ७ सुप्म्रमत्तावस्थायां या०। 


१० 


१०४ छषीयस्रयालङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र [ ९ ्रत्यक्षपरि० 


दीनां शक्तिपरिक्ञानाऽभावेऽपि प्रयोक्तृतवोपलम्भात्‌ । अस्तु वा तदविनामावः; तथापि न 
समस्तकारकदाक्तिपरिक्ानं सिद्धयति, सूत्रधारादीनां धममायपरिसानेऽपि प्रासादादौ कारक- 
भयोकतृत्वोपलम्भात्‌ । यथा च परारन्धकार्याऽनिष्पततेः सूत्रधारादीनां धसायशेषकारकाऽपरि ज्ञनं 
तथा ईश्वरस्यापि तदस्तु प्रारव्धाङ्कुरादिकायोऽनिष्पत्तसतत्राप्यविशेषत्‌ । तत्परिज्ञानेऽपि 
५ उपभेक्तुरदृट्वशात्तथा तद्विधानं सूत्रधारादावग्यस्तु, प्रती तिविरोधोऽप्युभयन्राऽविरिष्टः । भवतु 
चास्यैव तत्परिसानम्‌; तथापि एकस्याखिकारकाधिष्टाद्रखानुपपचचिः) अनेकस्याऽपि अनेव- 
कारकाधिष्ठावृत्वोपपत्ते. । न दहि ‹ निखिलं कायमेकेनैव कर्तव्यम्‌” ‹ एकनियमितैरनेकैवा' 
इति नियमोऽस्ति, अनेकधा कार्यककल्लोपलम्भात-एकेन हि कविदेकं काय क्रियते यथा पट. 
कुविन्देन, कचित््वनेकं यथा घटघदीशरावादि कुम्भकारेण, अनेकश्चानेकेन यथा धट-पट-मङुट- 
१० शक्टादि कटालखादिना, कचिदनेकेनाप्येकं यथा उदेहिकामिवेस्मीकभ , न खलं तासां कश्िचिदे- 
कोऽधिष्ठाताऽस्ति । न च प्रासादादिकार्यं अनेकस्थपत्यादीनामेकसूत्रधाराधिषितानामेव प्रवृत्ति ; 
प्रतिनियतामिप्रायाणामेकसूत्रधाराऽनधिष्ठितानामपि प्रवृच्यविरोधात्‌ | एकसूत्रधाराधिष्ठिताने- 
कस्थपत्यादीना प्रवृच्युपरम्भाज्च जगतो मदेश्वरेकराऽधिष्ठाठरकसने अनेकोदेहिकानामेकेनाऽनधि- 
छितानां प्रवृ्युपरस्भात्‌ तस्य तेनाऽनधिष्ठितस्यापि प्रवृत्तिः किन्न स्यात्‌ उभयप्रतीप्योः 
१५ प्रामाण्याऽविशेषात्‌ ? 
अदृष्ठरमवैस्तरूकणादिभिव्य॑भिचारी चायं हेतु › द्विविधानि हि कार्याण्युपङभ्यन्ते, 
कानिचिद्‌ बुद्धिमलसू॑काणि यथा घटादीनि, कानिचित्त्‌ तद्विपरीतानि यथा अृषटप्रमववरक्षा- 
दीनि, इत्युभयप्रतीत्यो. प्रामाण्येन उभयो. सिद्धिसंभवात्‌। तेषां पक्षीक्ररणादन्यभिचारे सं 
श्याम तप्पुत्रत्वादितरपुत्रवत्‌” इत्यादेरपि गमकलप्रसङ्ना्न कश्चिद्धेतुन्यभिचारी स्यात्‌ , 
२० उयमिचारविषयस्य सवंत्रापि पक्ीक्ु' शक्यत्वात्‌। ईशरवुद्ध.चादिभिश्च व्यभिचार. ; तेषां 
कार्यत्वे सत्यपि समवायिकारणादीश्वराद्‌ विभिन्नवुद्धिमककर्दपूवेकत्वाऽभावात्‌ । दृष्टान्ते हि 
घटादौ बुद्धिमखकैपूवकत्ववत्‌ समवायिकारणाट-चतिरिक्तदुदधिमकनैपूवक्खेनापि व्या्निः कार्य- 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरिक्तुद्धिमत्ककेसद्धावाभ्युपगमे चानवस्था । न चैकस्यैव समवायि- 
निमित्तकारणत्वं युक्तं घटादौ तथानुपलम्भात्‌ , तत्रानुषलन्धस्यापिं कल्पने क्षित्यादेरबुद्धिमद्धतु- 
२५ कलं किंश्न कल्प्येत अविशेषादिति ? 





१ “तथापि कर्तुनैकल्वं व्यभिचारोपदर्चैनात्‌ ॥ ९२ ॥ एककततरसिद्धौ च सर्वज्ञत्व विमाश्रयम्‌ १० 
तत्त्तस० प° ध्र° ५७ । “नेवं रयोक्तुरेकस्य कारकाणामसिद्धित । नानाप्रयोकतृकत्वस्य क्चिद्देरसं- 
रायम्‌ ॥६३॥०२ तत्वार्थ्छो°प्र° ३६७ । ^“ न ह्ययं नियम निखिक कार्थमेकेनैव कर्तव्यं नापि एकनिय- 
ै्वहुमि इति, अनेकधा कायेकरतृतवोपलम्भात्‌ ॥"* प्रमेयक० प्र ७९ पू० । सन्मति” ठी° प्र १३१] 
२ “ स्थावरादिभिरप्यस्य व्यभिचासोऽतुवण्यंते । कंथित्‌ पक्षीकतैस्तेषामधीमदधैतुतास्थितै ॥ ३८ ॥ 
तच्वाथदले° घर* ३६२ 1 ३ पश्यामः व०, ज० । ४ वा-पा० । 


है * 
रघो १।४ | इशधरवाद्‌ः 


कालव्ययापदिष्रश्वायम्‌ ; अकृष्प्मवाङ्करादौ कत्रभावस्य श अग्नेर- 
ठष्णते साध्ये दरम्यत्ववत्‌। नलु यद्‌ दृश्यं सत प्रयक्षे नोपङभ्यते तस्य अतोऽभावः नान्यस्य; 
अन्यथा आका्दिरप्यमावः स्यात्‌, न चायं द्यः तस्कथमतोऽस्य जभावः स्वात्‌; इतयप्युन्द- 
रम्‌; यतोऽस्य सिद्धे तशचिखमाणात्सद्वावे जदृश्यतवेनाऽुपम्मः स्यात्‌ 3 ४; 
देव, अन्यतो वा प्रसाणात्‌ सिद्धयेत्‌ १ रथमप चक्रकम-अतो हि तस्सद्धावे सिद्धं अस्याऽ- 
द्रश्येनाटुपरम्भः सिद्धयेत्‌ , तत्सिद्धौ च कारत्ययापदिष्ट त्राभावः) ततश्वास्मात्‌ ततसद्भावसि- 

द्धिरिति । द्वितीयोऽपि पक्षोऽलुपपन्नः; तस्सद्धाववेदकस्य प्रमाणान्तरस्यैवाऽमावात्‌ । 
अस्तु बा तत्सद्वावः, तथापि अस्याऽदश्य॑वे शरीरौभावः कारणम्‌, विद्यादप्रभावः; जाति- 
विरेषो वा १ न तावत्‌ शरीराभावः; अशरीरस्य कार्यकरैौुपपत्तेः। तथादि-नेश्वेरः क्षिव्यादेः 
कन्त अशरीरत्वात्‌, युक्तास्मवत्‌। ननु शरीरं कठैखसामप्यां न प्रविशति तदभावेऽपि ज्ञाने- 
च्छाप्रयहनाश्रयत्वमात्रेण स्वश्चरीरपरेरणे क्ैललोपठम्भात्‌ ; तदसत्‌; शरीरसम्बन्धेनैव तसरर- 
गोपलम्भात्‌, तत्सम्बन्धो हि आमन: सशरीरत्वम्‌, तस्मिन्सत्येव स्वशरीरेऽन्यत्र वा काय 
कचत्मुपपदयते । शरीराभावे युक्तात्मवञ्जञानाद्याश्रयलरमग्यस्ंभाव्यम्‌ ; तदुखत्तावस्य निमित्त- 
कारणत्वात्‌, तत्कारणामावेऽपि तदुसत्तौ मुक्तात्मनोऽपि तदुत्तिप्रसङ्गः, बुद्धिमननिमित्ताऽभावे- 
ऽपि वा क्षित्यादयुखन्तिप्रसङ्गः स्यात्‌ । नित्यतात्तषामदोषोऽयम्‌; इत्यप्यमुन्दरम्‌; ज्ञानादीनां 
नित्यतेन कचिदप्यप्रतीतेः, “ईश्वरज्ञानादयो न नित्याः ज्ञानादित्वात्‌ असमदादिज्ञानादिवत्‌ इत्य- 
लुमानविरोधाच्च । तेषां दृष्टस्वभावातिक्रमे वा भूरुहादीनासपि स स्यादविरोषात्‌। ततो 
ज्ञानादीनां शरीरसम्पादययखमेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ , तक्कथमकरिञ्वित्करं शरीरम्‌ , यतः सहचर- 
मात्रेण कारणत बहिपेगिस्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसब्येत न हि पेङ्गिट्यमात्रं धूमकार- 
णम्‌ ह्रितालादौ तत्सद्धावेपरि धूमाुवत्तः । बहिविशेषितस्य तदधेतुतरे तु न किञ्िद्रिरद्धम्‌, 
यथेव दि इन्धनसम्बद्धो बहिधूमोखादकः नान्यः, तथा वहिविरेषितं पैङ्खिल्यं तनिबन्धनं 
नान्यत्‌ । वियादिप्रभावध्य च अदृश्यत्वहेतुखे कदाचिदसौ दृश्येत्‌ । न खल विदयाभतां 
च शाश्वतिकमदश्यलवं षम्‌ । इतरविचाश्रदुभ्योऽसप वैरक्षण्याद्‌ दष्टसवमावाति- 
न जगतोऽपि इतरकायवैलक्षण्यात्‌ तद्तिक्रमेषटः किन्न स्थात्‌ १ पिदाचादिवत्‌ जातिविरो- 
| पत्‌ हेतः; इत्यप्यसुन्दरम्‌; एकस्य जातिविशेपाऽसंभवात्‌ अनेकरव्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य ! 
क 


तते न 
{--टृत्वे आ० । “ननु कुतोऽयं शारीरषानपि अदय. वियादिप्रभावात्‌, जातिविरोषाद्रा १» 


॥.. 
रला ४० ४३३ । २ रारीरावयवः-व०, ज० । रे-लवानुपर्ब्धेः आ० । ४ « तस्यापि व 
पस्‌ 1** जन ०, अष्टसह्‌० पु० २७१ | ^८ तत्सम्बन्धरहितस्य सुक्तात्मन इव जगत्कवत्वानुप- 
चत्तः।”” सन्मत्ति° ट° प° ११९। “अशरीरो हयधिष्ठाता नात्मा सुक्तात्मवद्धवेत्‌॥ ७८ ॥* मीमांसाश्छो° 
2” ६९० । ५ “वोधो न वेधसो नित्यो वोधत्वादन्यवोधवत्‌ । इति 
भुवः ॥ १२ ॥ ° तत्तवा्थ-ले° प्रज २६० । 
९४ 


हेतोरसिद्धत्वान्न वेधा. कारणं 
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अस्तु वाऽदृश्योऽसौ, तथापि सत्तामाघ्ेण, ज्ञानवच्येन, जञानेच्छाप्रयतवत््वेन, तसपूवेकव्या- 
पारेण, रेशचर्येण वा श्ित्यादे कारणं स्यात्‌ ? प्रथमयपत्ते कुम्भकारादेरपि त्तारणत्वप्रसद्धः सत्ता- 
मात्रस्य तत्राप्यविरोषात्‌ । द्वितीयपक्ते तु योगिनामपि तत्केलालुषङ्घः । अथ योगिनां तथा- 
भूतमरेषार्थ॑नबिपयं विज्ञानं नास्ति तेनाऽयमदोष ; अस्य छृतं तत्‌ सिद्धम्‌ ¢ सवंकरैतवौषेत्‌ , 
अन्योन्याश्रय -सर्वज्ञत्वसिद्धौ हि सवकचैखसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति । चतीय- 
पक्चोप्यसा्प्रत'; अशरीरस्य ज्ञनिच्छाप्रयल्व्छप्रतिषेधात््‌ । व्यापारवत्वलमपि अशरीरस्यास- 
म्भाव्यम्‌; व्यापारो हि कायकत › वाक्करतो वा स्यात्त १ उभयमपि अशरीरे न सम्भवत्यव । 
न च कस्यचिदपि एवंविवा प्रतीतिरस्ति यद्‌ ' वचनत कायेन वाऽहमीरोनातचर प्रेरित. ' इति । 
व्यापारश्च क्रिया, सा चाऽस्य दुघ॑टा । तथाहि-लि््यापार ईरः सवंगतत्वात्‌ आकारावत , 
सक्रियत्वे चास्य अतादवस्भ्यानुपङ्गादनिस्यत्वं स्यात्‌ , स्वावस्थातोऽविचटद्रपस्यैवाथस्य निलयै- 
करूपतोपपत्तः । न च परसमाणुभिव्यभिचारः, तेषामपि परिणामाऽनिव्यत्वस्येषट, रस्यापि 
ठद्रत्तदिरौ अपरवुद्धिसद्धेतुकस्वालुषज्ञाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कार्यतलवदेव्यभिचारः। 

प्रतिकायंच्वास्य एकदेशेन, सर्वात्मना वा व्यापारः स्यात्‌ १ एकदेशेन चेत्‌ ; तर्हि यावन्ति- 
कायौणि तावद्धिरेव ईश्रराऽवयवेभौन्यम्‌ इति निरशेश्रप्रतिज्ञा दीर्यते । स्वास्मना व्यापारे 
यावन्ति काणि तावद्धा इधरस्य भेदप्रसङ्गात्‌ एकेन्धरप्रतिज्ञाक्ति । किञ्च, असौ येनैकेन 
स्वभावेन एकं कार्यं करोति तेनैव तस्प्थत्यादिकं कार्यान्तर च्च , स्वभावान्तरेण चा ? यंदि तेनैव, 
स्थिद्युयत्तिविपत्तीनां कायाीन्तराणाच्च क्रम वैचित्र्य न स्यात्‌। स्वभावभेदे वौऽनित्यत्म्‌ । 

फे्यंमपि ज्ञाठृत्म्‌, कनृत्म्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ९ ज्ञाठृत्वश्वेत्‌ , तत्कि जाद्त्वमात्रम्‌, 
सर्वज्ञातृत्वं वा ¢ तत्रा्यपक्ते ज्ञातैव असौ स्यान्नेश्वर , न हि यो यज्जानाति स तत्र (ईशर. 
अथ करैल्म्‌; तदहि कुम्भकारादीनां बहुप्रकार कायंकदेणामेश्व्यप्रसङ्गः 1 नाप्यन्यत्‌ ; इच्छा- 
म्रयद्लव्यतिरेकेण अन्यस्य देशयनिवन्धनस्य ईशवरेऽभावात्‌ । अथ तयोरेव तत्र तच्निबन्धनत्व- 
मिष्यते, नन्वत्रापि ताभ्यां क्रोडीकृतं सवम्‌, किचििद्धा ? सर्व॑स्य करोडीकारे युगपत्सव॑मुसयेत्‌ । 
किञ्चित्‌) तर्हि इच्ाप्रयतविषयस्य क्रमिकत्े कथसेकरूपव्वं तयो. स्यात्‌ ? किच्च, इष्यसाणाथी - 
वच्छेदेन इच्छोखद्यते, न चोत्तरकाठभाव्यात्ममन संयोगजज्ञानविपर्य कारं विना तत्र नियत- 
विषयमात्मानमग्यसौ स्वीकततु' समथ. | 





१-तः सिद्धम्‌ आ० । २ “ यदि प्रावान्येन समस्तकारकभ्रयोकतृत्वादौश्वरस्य सर्वज्ञत्व साध्यते, 
सर्व॑नत्वाच अयोक्चन्तरनिरपेक्त समस्तकारकषयोक्तृत्वं प्रधानभावेन, तद्‌] परस्पराश्रयो दोष कतो निवा- 
येत ४ तत्त्वा्थैश्छो° ए° ३६८ ! अ्रमेयक ० प° ७८ पू । सन्मति० टी° प्र १२८ 1३ हीयेत वं०, 
ज०, भा० 1 £ <सकलकार्यांणासुत्पत्तिविनाचयोः स्थितौ च महैश्वरामिसन्पेरेकत्वे सञ्ृदुतपत्त्यादिग्रसद्नात्‌ 
विचित्रत्वानुपपत्तेरिति 1" अष्टा ०, अष्टसह ° पर ° २७९ 1 ५ चाऽ- च ०, ज । ६-विषयीकारम्‌ भा० । 
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किच्च, अस्य सिक्चासञख्जिदीर्े किं युगपद्‌ भवतः, क्रमेण वा ? युगपद्भावे खष्टि-संहा- 
रयोः यौगपद्यग्रसङ्कः । क्रमेण उसौ कारणं वाच्यम्‌, कारणापेक्षायाच्च नित्यत्वक्षतिः । अथ 
नित्यमपि इच्छोप्रयनादिकं विचित्र॑सहकारिसन्निधानात्‌ कायैवैचित्यं विदधाति, नलु ते सद- 
कारिणोऽतदायत्ताः, तदायचा वा ¢ अतदायत्तत्े तैरेव काय॑लरादेव्यभिचारः । तदायत्त 
तदैव ते कतो न भवन्ति ¢ तद्धेतूनामभवादिति चेत्‌; तेऽपि (तदायत्ता न वा ' इ्यादि- 
दूषणं तदवध्यम्‌ इ्यनवस्था । किच्च एते सहकारिणः तस्योपकारकाः, न वा ? यद्यनुपका- 
रकाः; कथं सहकारिणः अतिप्रसङ्गात्‌ ? उपकारक अस्य परिणाभित्वम्‌ तत्छृतोपक्ररस्य 
अतोऽनयीन्तरत्वात्‌ , अर्थान्तरत्वे ८ तस्य ' इतति व्यपदेशो न स्यात्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था ] 
किच्च, इश्वरस्य जगन्निर्माणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कमंपारतन्त्येण, करणया, धमोदिभ्रयो- 
जनोदेरोन, कीडया, निप्रहालुत्रहविधानाथेम्‌ , स्वभावतो वा { यथारुचि प्रवृत्तौ कदाचिद्‌- 
न्यादश्यपि सृष्टिः स्यात्‌ । कर्म॑पारर्तन्त्रये च अस्य स्वातन्तरयहानिः, एतदेव हि स्वातन्त्यम्‌ 
ई्रतं वा यदनन्यमुखप्रक्षित्वम्‌ । अथ करणया; तर्हि कारुणिकल्वाद्‌ युगपत्‌ सवीनपि अभ्यु- 
द्येन युञ्भ्यात्‌, ततो न कश्चिद्‌ दुःखितः स्यात्‌। अथ ° एषामभ्युदयः स्यात्‌ ' इ्यनयेवेच्छया 
तानि तानि कमांणि अनुभावयति, सोऽयं प्रक्षाटिताऽुचिमोदकन्यागन्यायः । कारुणिकस्य 
दि एतदेव कारुणिकलम्‌-यत्‌ (अन्येषौं दुःखटेश्ोऽपि माभूत्‌” इत्यतुसन्धानम्‌। अथ ईश्वरः 
कि करोति, पूव्जितैः कर्मभिरेव ते तथा वरीकृता येन दुःखमनुभवन्ति; तर्हि तस्य कः पुर- 





९ ““स्यदेतत्‌ नेश्वर एव केवलं कारणमपि त॒ धर्माधमीादिखहकारिकारणान्तरमपेक्ष्य करोति" ` " तदेतद्‌ 
सम्यक्‌ ; यदि हि सहकारिभिः कशथिदुपकारिभि. (१) फश्चिदुपकार" कक्तन्यो भवेत्‌, तदा तस्य सहकारिण 
व्यथेश्षा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरनाधेयातिश्चयस्य न किच्चित्तस्य सहकारिभिः प्राप्तन्यमस्तीति किमिति तांस्त- 
थाभूताननुपकारिण सहकारिणोऽपेक्षेत ? किञ्च, येऽपि ते सहकारिणः तेऽपि स्वं एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया 
नित्यं समवहता एव * ˆ ` ` तत्तवसं° परं पर ५४। २ “ननु तेऽपि तज्ज्ञानायायत्तजन्मान. किन्न 
सवेदा सज्गिधौयन्ते ९ अथ नैव ते तदायत्तोतपत्तय. तदि तैरेव कार्य तादिदेतुरनैश्यन्तिक- 1” सन्सति० 
टौ° रु १२२ । प्रसेयक० पू० ७९ उ० ! द “ अथायमौश्वर इुवाण. किमर्थं करोति १ रोके हि ये 
कततारो भवन्ति ते किचचिटुदधदिय पवन्ते इदमाप्स्यामि ददं हास्यामि चेति, न सुनरश्वरस्य हेयमस्ति दु खा- 
भावात्‌ , नोपदेयं वशित्वात्‌ 1 कीडार्थमिव्येके । एक तावद्‌ ब्रुवते कीडाथैमीश्वर खजति इति नन्येतद- 
युक्तम्‌ , करडा हि नाम रत्यथे' भवति न च रत्यथं भगवान्‌ ` विभू(तेख्यापनाथ॑म्‌ इत्यपरे ` -एतदपि 
ताहगेव "`` किमर्थ" तर्हि करोति 2 तत्स्वामान्यात्‌ अवर्त॑ते दत्यदुष्टम्‌ । °? न्यायवा० प्रू ४६३ । न्यायवा० 
ता० री०४।१।२१। न्यायमं० एु० २०२ 1 धं "तथा चेक्षमाणस्य स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते ॥५४॥ 2 
मीमांसादलो० पर० ६५३ । तततवसं प्र ७६ । ५ ^ अमावाचानुकरम्प्याना नानुकस्पाऽस्य जायते । 
खजेच शुभनेवेकमनुबम्पाप्रयोजिव ॥ ५२ ॥ > मीमासादलो° पु ० ६५२. 1 ततत्वसं ° पर° ७६ । प्रसेयत्र ° 
० १९३० । सन्मति° टी° ० १३० । स्या० रला घ्र ४४७ । ६ एतेषाम्‌ मा० ।- 
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पकारः ? कर्मणामुपभोगेनैव प्रक्षयोपपत्ते. । अद्टपिक्षस्य च कते क्रं तक्कल्पनया 
कल्पितोऽपि असावच््ाधीनश्चेत्‌, जगदेव तदधीनमस्तु किमनेनान्तगंडना ? अथ धर्मादि- 
प्रयोजनमुदिश्यायं प्रवर्तते, तर्हि कथमसौ कृतकृत्यः स्यात्‌ तस्य त्मयोजनविरोधात्‌ १ क्रीडा- 
संद्वावे च कथं वीतरागता र्यापुरुपवत्‌ ? परमपुरुपश्चेन्रः “वाट -महिखवत्‌ क्रीडति” इति 
सहचचिच्रम्‌ । निग्रहानुप्रहप्रदत्वेऽपि कथ वीतरागद्धेपता ? तथादहि-रागवान्‌ ईश्वर. अनुप्रद्‌- 
म्दत्वात्‌ , राजवत्‌ । तथा, द्वेपवानसौ निग्रह्रदत्वात्‌ तद्वत्‌ । अथ स्वभावतोऽसौ प्रवर्तत 
यथा आदित्य प्रकाकास्वमावलात्‌ प्रकागयति, तर्हिं चैतन्यस्य सतोऽपि अक्रिच्चित्करत्वात्‌ 
जगतोऽचेतनस्यापि स्वभावत" प्रवृत्तिरस्तु, किमधिष्ठातृपरि कलसनया ? तस्य अनादौ काटे स्व- 
भावेनैव स्थितत्वात्‌ । कथमचेतनस्य देशादिनियम. निष्यन्नेऽपि वा कर्ये प्रवरृचतिनंस्यात्‌ ? 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नित्यादिस्वभावस्येश्धरस्यापि तदोपप्रतिपादनात्‌ । 

वुद्धिसत्वच्वास्य अनित्यया बुद्धया, नित्यया वा स्यान्‌ ? न तावन्नित्यया, तनिव्यत्वस्य 
परतीस्या अनुमानेन च वाधितत्वप्रतिपादनात्‌। अथ अनित्यया, कुतौऽसौ जायेत-इचन्दरियाथ- 
सन्निक्पात्‌, समाधिविेपात्‌, तदुत्थधर्ममाहास्म्यात्‌, अनुध्यानमात्राद्वा ? तत्रार्यपक्षोऽयुक्त ; 
अरारीरस्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चेन्द्रियस्यानुपपत्ेयुक्तात्मवत्‌, उपपच्चौ वा न सर्व॑न्नता 
तस्नतितज्ञानस्य नियतविषयत्वात्‌ । किच्च, अचेतनाश्चघ्चुरादय. केनचिद्धिष्ठितास्तञ्ञान जन- 
यन्ति, अनधिष्ठिता वा ? यद्यनधिष्ठिता ; तदा जगदपि अचेतना केनचिदनधिष्ठिता जनयन्त 
अकमधिष्ठाठृकल्पनया । अथाधिष्ठिता", किंमधिषठात्रन्तरेण, तेनैव वा ? अधिष्ठाचन्तरेण चेत्‌; 
अनवस्था । तेनैव चेत्‌, चक्रकम्‌; तथादि-ज्ञाता सन्तस्ते प्रयन्ते, प्रिता जानं जनयन्ति, 
जनितज्ञाना ज्ञाता भवन्तीति । समाधिविशेष. अनुध्यानच्च ज्ञानविशेष एव, तस्य च अदया- 
प्यसिद्धे कथं स्वस्मादेव स्वस्योसत्ति. १? समाधिविशेपाऽसंभवे च कथं तदुल्थो धम॑स्तत्र 
संभाव्येत, यतस्तन्माहात्मयाज्ज्ञानोखत्ति स्यात्‌ ? अश्चरीरस्य च समाधिविशेषादिकं सुक्तातम- 
वदू दुरदमेष्र। अत. कारणाऽसंभवाद्‌ इश्वरे ज्ञानसद्धावाऽलुपपत्ते' कथं तत्र बुद्धिमत्ता सिद्धयेत्‌ ? 
अथ नित्याऽनिव्यदुद्धिविशेषानपेक्षया बुद्धिसामान्येन तत्र तद्रत्ता प्रसाध्यते, तदप्यसारम्‌; 
द्वितीयविशेपस्याऽसं भवात्‌, न खट नित्यो बुद्धिविशेष. कदाचिद्प्यनुभूयते , अनित्यस्येवाऽस्य 
सवैदाऽनुभवात्‌। अत. सिद्धयत्‌ तत्सामान्यमनित्युद्धिविशेषाधारमेव सिद्धयेत्‌ , तष्टिशेषश्य 
चेश्वरे कारणाऽस्रंभवतोऽसंभवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्ध येत्‌ ? 

अस्तु वा यथाकथञ्चिद्‌ बुद्धिमत्वसस्य, तथापि शाखाणां प्रमाभेतरज्यवश्थाविलोप., सवे 
सास्त्रं प्रमाणमेव स्यात्‌ इश्वरप्रणीतत्वात्‌ तस्रणीतप्रसिद्धसाखवत्‌ । प्रतिवाद्यादिग्यवस्थावि- 
टोपञ्च , सर्वेषामीश्वरादेराविधायित्यात्‌, आदेराविधायिनाच्च प्रतिरोमाचरणविरोधात्‌ । संसार- 

१ ^“ कौडाथीया अटृत्तौ च विहन्येत कृतार्थता ॥ ५६ ॥ » मीमासादलो° पर ६५३ । तत्त्वस * 
प° ७७ । २ तत्राद्य प~-त्र०, ज०, भा०। 
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विपच ; दैरव्यापासात्‌ पूर्व तद्ठकरणादमावतः सक्रखात्मगुणानां बुद्ध यादीनासप्यमावात्‌, 
सहि तलुक्ररणाद्यमावे बुद्धयादिविशेपगुणाऽमावे च आत्यन्तिकीं शुद्धिमस्कन्दतामात्मनाम्‌ अ- 
मुक्तं युक्तमिति। संसारविधाने प्रव्रत्तोऽसौ तदभावं विदधाति इति महती प्रक्षापूवका- 
रिता १ ततो" यौगोपकरतस्येश्वरस्य अखिरजगल्नकलाऽसं मवान्‌ नातः सवक्ञतासिद्धिः । 
एतेन साहूुःयपरिकसिपतस्यापीश्वरस्याऽरपक्ञता भ्रसयुक्ता, जगननिमिच्तकारणलेन अस्यां 
परतिज्ञायमानायां प्रोक्ताशोषदोषातुपद्धाऽविरोषात्‌ । 
नु साङ्ख्येरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा व्यावणनात्‌ कथं यौगोपकल्ितेश्ररपक्षोक्तरोष।सुषद्धः १ 
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। तथाहि- -क्म-विपाकङायेरपरामुष्टः पुरुषविशेष इंसखरः । 
दश्ररस्वरूपवार २ ् ( 
। [ योगसु° १९।२४ | तत्र ^“ अकवविाऽसिितारागद्धेषाऽभिनिवेयाः 
साख्यस्य पएवेपद्त - ट 
५ व्लेश्नाः [72 [ योगसु० २।३ ] कमणि शयुमाञ्युभानि, तद्धिपौकाः 


कर्मफलोपभोगरूपाः, आशयाः नानाविधतदनुरुणसंस्काराः, तैरपरामृष्टो यः पुरुषविशेषः 
स ईश्वर इति! न चैवं स्व॑सुक्तासमनामीश्वरसप्रसङ्गः तदपरामष्टव्वाऽविशेषात्‌ इव्यभिधा- 
तव्यम्‌; तेषां सर्वदा बन्धेनाऽपरामटसाऽसं भवात्‌ । यो हि सव॑दा अन्धविनिमुक्तः छेश- 
दिभिरपराग्ष्टः स इईश्धरः। न च तदन्ये मुक्ताव्मानस्तथाविधाः ; तेषां प्राछृत-वैक्रारिक- 


१ ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वसमर्थनपरा- ग्रन्था -तैशेषिक सू० २।१।१८-१९ । प्रशस्तपादभा० प° 
४८-४९ 1 कन्दली प° ५४ । व्योमवतौ प° ३०१ । प्ररस्त० किरणा० प° ९४७ । वैशे० उप० प्रु 
६२1 न्यायली° ० २०१ सुक्ताव० दिन० घ्र° २३। न्यायसू०, भाष्य, वा०, वा० ता० यै ४।१।२० | 
न्यायम ° प्रू १९४ । न्यायकुसु०° परचमस्तव । तत्खण्डनपराशवेत्थं द्टन्या.-प्रमाणवा० २।१०-२८ । 
तच्वसं° दश्वरप० प्र ४०। मीमांसाश्छो° सम्बन्धाक्षेप० छो ४३। प्रकेरणपण प° १३४ । विधि- 
वि° ध २१० । अष्टा ०, अष्टसह० प° २६८ । श्छोक्वा० षर ३६० । शाच्रवा० छो १९४ । 
शाच्रवा० टी° ध्र १९४ । आप्तप० कारि० ८) म्रमेयक० प्रू ७३ उ० । सन्मति० सी° पृण 
९३॥ स्या° रला° एु° ४०६ । प्रमेयरलमा० पर ६१1 २ ““अनित्यारुचिदु.खानात्मद् नित्य्धचि- 
तुखात्मख्यातिरविया । °” योगसु० २।५, । ““खग्दशनशक्तथोरेकात्मतैवाऽस्मिता । ” पुरुषो टकशक्ति युद्धि 
दशनराक्तेः इत्प्रतयो एकस्वरूपापत्तिरेवाऽस्मिता डश उच्यते । भोक्तृभोग्यराक्तयोरत्यन्तविभक्तयो 
भत्यन्तात रोणयोर्विभागयाप्ताविव सत्या मोगः कल्प्यते ! „° योगसू° व्याखभा० २।६ । “८ सुखानुशयी 
रागः” । “टु-खातुदयौ देप ।* “स्वरख्वाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभितिवेश । योगसू० २।४ 
८०९ । “प्रवो मवत्यविया-अवियाऽस्मितारागदेषाभिनिवेचा- छशा इति, एत॒ एव स्वसंक्ञाभि. तमो 
सोह महामोहः ताभिश्र- अन्धत्तामिश्र इति चित्तसट्प्रसङ्धन असिधास्यन्ते ।` योगद० व्यासभा* १।८ । 
३ “कतेशमूलः कमीरायो दषटादटजन्मवेदनीयः 1 योगसू० २।१२ । ¢ "सति सू तद्विपाको 
जात्याघुरमोय. 1 * योगस्‌ २।१३ । ५ ^“ तदनुगुणा वासना आदाय. 1» योगसू< व्यासभा० १।२४ । 
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दक्चिणाटक्षण्वैन्धत्रयसद्धावात्‌ ! प्राकृतो हि वन्धः आत्माऽनास्मविवेकाऽमावस्वमावः, विषथा- 
ऽऽसङ्सख्रूपस्तु वैकारिकः, भोगाधिरूदधर्माधममलक्षणश्च दश्चिणाबन्धः। अनेन च बन्धत्र- 
येण आमूखादीश्वर एवाऽसप्रष्र, युक्तात्मानस्तु एतानि त्रीण्यपि बन्धनानि विवेकज्ञानेन मा- 
ध्यस्थ्येन कर्मफलोपमोगेन च निमूस्येव कैवस्यं प्राप्ता । अयं तु भगवान्‌ ईत्धर' सदैव सक्तः 
सदैवेश्वर. न तस्य पूर्वा कोटिरस्ति यथा संसरिसुक्तव्मनाम्‌ , नाप्य पररा यथा प्रकृतिरटीनतत्व- 
जानानां योगिनाम्‌ , ते हि मुक्ति प्र^यापि पुनवैन्धभाजो भवन्ति । पेश च्वास्य निरतिशयोकछए- 
सत््वाया वुद्धर्योगात्‌ सिद्धम्‌, निरतिशयसत्योकषेश्वास्या शासनत्राणटक्षणकशाख्चोपादानात्‌ । 
नन्वेवमितरेतराश्रयः-सिद्धे हि निरतिरायसन््वोरकर्पे तस्छक्षणशाख्योपादानसिद्धि , तस्सिद्धौ च 
निरतिशयस्ोऽकष॑सिद्धिरिति, तदस्मीक्िताभिधानम्‌ , ईश्रे रा।ख-निरतिश्चयसत्रोकर्षयोः 
अनादिसम्बन्धसंभवात्‌ । 

तंचैन्र्यम्‌ अषटविधम्‌-अणिमा, विमा, महिमा, प्राप्न, प्राकाम्यम्‌, ईरितम्‌ , वशि- 
तम्‌, यत्रकामावसायिता चेति । तत्र अणिमा -यदणुशरीरो भूत्वा सवंमूतैर दृश्य. सर्वरोके 
सश्चरति । रुधिमा-यर्छ्घुखाद्ायुवद्‌ विचरति । महिमा-यतसवखोकपू्जिंतो महद्ध.योऽपि 
“खच वन्वल्िविध अङ्ृतिवन्धो वैकारिकवन्धो दक्षिणाबन्ध । तच प्रतिबन्धो नाम अट 
( प्रकृतिबुद्वहङवारतन्मात्रेष ) अक्ृतिषु परत्वेनाभिमान । वैकारिकबन्धो नाम ब्रह्यादिस्थनेषु श्रेयोदुद्धि । 
दक्षिणाबन्धो नाम गवादिदानेउयानिमित्त 1*° सा० माठर द° प्र° ६२ । ततत्वयाथा० परु०८१। “्रकृति- 
लय प्रकरृतिवन्ध इत्युच्यते, यन्ञादिमि दक्षिणावन्ध इत्युच्यते, पेश्वयौदिनिमित्तो भोगो वैकारिक इत्युच्य- 
ते 1? सा० माठर व्र° प्र° ६३ 1 योगसू° तत्त्ववैशा० १।२४ । साख्यसं° प्रु° २४1 २ “अविद्यादय 
छधेशा , कुशलाकुसलानि कमणि, तत्फलं विपाक , तदनुगुणा वासना आशय । ते च मनसि वतमाना पुरुषे 
व्यपदिद्यन्ते ख हि तत्फरस्य भोक्तेति, यथा जय पराजयो वा यदुषु वत्त॑मान स्वामिनि व्यपदिर्यते । 
ये ह्यनेन भोगेनापराग्ष्ट॒स पुरुषविशेष ईश्वर । कैवल्य ्राप्तास्तहि सन्ति च वहव केवछिनि, ते हि 
च्रीणि बन्धनानि छित्वा कैवल्य आप्ता । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्थो न भूतो न भावी । यथा सुक्तस्य पूव बन्ध- 
कोटि प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बन्वकोटि संभाव्यते नैवमीश्वरस्य । सत 
सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इति । योऽसौ प्रकृष्टसत्वोपादानात्‌ ईश्वरस्य शाश्वतिक उलत्तपं॑स किं सनिभित्त 
अहोस्विन्निनिमित्त इति 2 तस्य चास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुन किन्निमित्तम्‌ 2 प्रकृष्टसनत्तवनिमित्तम्‌ । 
एतयो शाचोत्कर्पयो ईश्चरसत्त्वे वत्तमानयो अनादि सम्बन्ध. 1 योगसु° व्यासभा० १।२४ । 
३ “दिश्वयम्‌ ईश्वरभावेन इत्यष्टविधम्‌-अणिमा, लधिमा, गरिमा, सिमा, प्राप्ति , प्राकाम्यम्‌, ईरित्वम्‌, 
चरित्वम्‌, यत्रकामावसायित्वमिति 1" सा० माटरव्र° प° ४१ ।\ ^तच्राणिग भवत, , लचिमा. 
लघुभ॑वति, महिमा महान्‌ भवति, प्राप्ति अल्यम्रेण स्पशाति चन्द्रम्‌ › पराकाम्यम्‌ इच्छानमिघातो भूमायुन्म- 
जति नमति यथोदके, वशित्व मूतभोतिकेषु वौ भवति अवदरयचान्येषाम्‌ , ईितृत्वम्‌-तेपाम्प्रमवाप्य- 
यव्यूहानासीष्, यतच्रकामावसायित्वम्‌ सत्यसङ्कत्पता, यथा सङ्कल्प तथा भूतप्रकृेतीनामवस्वानम्‌ । ? य~ 
गसू० व्यास्भा० ३।४५] “विक्रियगोचरा ऋद्धि अनेक्विवा-अणिमा, महिमा, किमा, गरिमा, आशि; 
प्राफनाम्यम्‌, ईशित्वम्‌ , वरित्वम्‌ , जभ्रतिधात , अन्तधीनम्‌ , कामरूपितवम्‌ , इत्येवमादि । त° राजवा० 
प॒ १४४ । पूजिते म-उ०, ज० । 
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महत्तमो भवति । प्रापनिः-यदू यदू मनसा चिन्तयति तत्तस्ाप्रोति । प्राकाम्यम्‌-यस्रचुरकामो 
मवति, "विषयान्‌ भोक्तुं शक्तोतिः इत्यर्थः । ईरिप्वम्‌-यत्‌ बरेढोक्यस्य प्रसुभेवति । विखम्‌- 
यद्‌ भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, बश्येन्द्रियश्च मवति । यत्रकामावसायिता-यद्‌ बराह 
प्राजापर्य-दैव-गान्धव-यक्ष-राक्षसं-पित्य-पैशाचेषुं मादुष्येषु तैरयग्योनिषु च स्थानान्तरेषु च यत्र 
यत्र कामयते तत्र तत्र आवसतीति । 

पतेषाच्च ज्ञानैः्र्यादीनां भ्र्रष्ट-परकृष्टतमद्वारेण तारतम्यद्र्शनात्‌ यत्र विश्रान्तः प्रकर्षः स 
र इति संभावनाऽनुमानेन असौ व्यवस्थाप्यते । तथाहि-यस्तारतस्यग्रकषः स कचिद्‌ 
विश्राम्यति थथा परिमाणप्रकर्षो व्योम्नि, तारतम्यप्रकर्षश्च ज्ञानैश्वयो दिधमौणामिति । र्तस्य 
चेयं प्रसिदधस्वसूपस्ये्वरस्य निःरोषसंसा्नुत्रहाथमेव प्रवृत्तिः, स हि कलपप्रख्यमहाभ्रल्येषु 
८ समग्रं जगदुद्धरिष्यामि ' इति प्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स च ध्यायिभिश्चिन्त्यमानो वाच- 
केन पर्णवादिना जप्यमानः तेभ्योऽभिमतं फलं प्रयच्छति । काठेनोऽनवच्छेदाचासौ पूर्वेषामपि 
कपिमहर्षप्रभतीनां गुरुः, ते हि कल्पमहाकल्पादिना कारेन अवच्छियन्ते, नतु ईशर इति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ क्टेशेप्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ;य॑तं; क्लेशादिभिर- 
परामृष्टल्रमात्रं तस्य स्वरूपम्‌ , तस्मिन्‌ सति अशेषज्ञतवं वा ? प्रथम- 

तततिबिषानम्‌- पक्षे मुक्त एवासौ स्यात्‌ तैरपराश्रषटत्वात्‌ तदन्यमुक्तवत्‌ न पुनरीश्वरः, 
तदन्यमुक्तासमनामपि 'त्॑वप्रसङ्गात्‌ । सवदा बन्पेनाऽप्टत्वाऽभावान्न 

तेषां तस्रसङ्गः; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; ईश्वरस्यापि सवदा बन्धेनाऽस्पष्टववाऽसंभवात्‌ , तदसं- 








१ “^ यन्रकामावसायित्व सत्यसङ्कल्पता इति । विजितयुणा्ेवत्त्वो हि योगी यदू यदथैतया सङ्कत्पयति 
तत्‌ तस्त प्रयोजनाय कल्प्यते । विषमपि अमृतकार्यं सङ्कल्य भोजयन्‌ जीवयति । * योगस्‌ तत्त्ववै° 
३।४५। २ ^“ अष्टवेकत्पो देव तैर्यग्योनश्च पचधा वति । मानुष्यस्चैकविध- समासतो भौतिक सर्ग 
# ५३ ॥ * तयथा-त्राह्मं प्राजापत्यम्‌ रेन्द्रं पैत्रं गान्ध" यातत राक्चसं पैशाचमित्यष्टविधो दैवसं । 
तेयेर्योनश्च पचचध। भवति अत्र तुत्यलिङ्गत्वा ्धवति-पञ्चु-पक्षि-खग-सरीरपस्थावरान्तश्व इति । माद्य एक- 
विधस्तुल्यलिद्गतवत्‌ बराहमणादिचाण्डासन्त. 1» सा० मा० बर पर० ७० । ३-स पै-व०, ज०, भां० । 
४-चेपु ते- वण; ज०,भा०) ५ ^“ तुच्र निरतिदशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ।* योगसू० १ । २५ । “अस्ति- 
काष्टाप्ाप्चि सवैज्पीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदित्ि । यत्र काटाप्रातिः ज्ञानस्य स सवंज्ञ- । >> ज्यास- 
र तस्य आत्मानु्रहाभावेऽपि मूताञु्रह प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मोपदेशेन, कल्पश्रल्यमहाप्रल- 
येषु 1 । उरषार.दइरिष्यामि इति ! तथा चोक्तम्‌- आदिविद्वाज्निमाणचित्तमधिष्टाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमषि अ{चरये जिनासमानाय धर्म प्रोवाच द्‌(ते 12 ये।गसू व्यासभा० १। २५ । ७ समस्तम्‌ व०, 
ज० । € ^ तस्य वाचक प्रणव ।*> ५ तजपस्तदथमावनस्‌ । ? योगसू० १। २७,२८ । ९ “^ पूरवेषा- 
मपि गुरु कलिनानवच्छेदात्‌ । ° योगस्‌० १।२६ । ^“ पूवे हि युरव. कालेनावच्छेयन्ते, यत्र अवच्छेदार्थेन 
कालो नोपावत्तेते स एष पूर्वेषामपि गुर 1” व्यासमा० । १० प्र० १०९० ८ । ११ “यत्त कटेरा- 
दिभरपरामृषटतवमाच्रं तस्य स्वरूप तस्मिन्‌ सति अदोषक्त्वं वा 2 ° स्या० रला० घर ४५४ । १२्‌ ईश्रत्व । 
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१५ 


० 


वश्च मोक्षप्ररूपणावसरे प्रतिपादयिष्यते । अथ तद्स्ृष्टस्वे सति अशेषज्ञतं तस्य स्वरूपम्‌, 
तत्कृत. सिद्धम्‌ अशेपकरवत्वात्‌ , रेशर्याशरयत्वाद्या १ तत्रादयपष्छोऽलुपपन्नः; योगाभिमतेश्वरपक्ष- 


निक्षप्दूषणगणप्रसङ्गात्‌ । कठैलवभ्युषगमे चास्य “^ यक्ता ि्यूणः जुदः” [ ॥ 
दत्यादेरास्मखक्षणस्याऽचुपपत्तिः । अथ अन्यासनामेवैत्छक्षणं नेश्वरस्य, अस्याऽतो विशिष्- 
त्वात्‌ तेनाऽयमदोष.; नन्वेवं शुद्धत्वादेरपि इरस्वरूपत्वाऽभावप्रसङ्गात्‌ अतीव तस्य तेभ्यो 
विशिष्टत्वं स्यात्‌ । 

अस्तु चाऽस्य कर॑लम्‌ , तथाप्यसौ ' खतन्त्रः कायं कुर्यात्‌, प्रकृतितन्त्रो वा १ यदि ख- 
तन्त्रः, तदा यौगोपक्रस्पिेश्वरान्न विरिष्यत्ते इत्ति तदोपेणेव दुष्टताऽस्य प्रतिपत्तव्या । अथ 
प्रकृतितन्त्र ; तन्न, प्रकृते. स्वरूपत एवाऽसिद्धः, तदसिद्धिश्च अग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा। 
तत्तन्त्रता चास्य अनयौऽतिरायाधानात्‌, मिलितवेककायकारिष्वाद्रा स्यात्‌ ? तत्राद्यकस्पनाऽ- 
युक्ता, सवंथा नित्यत्वेन अविक्ारिणोऽस्य अतिश्ायाधानाऽसंमवात्‌। द्वितीयकस्पनाप्यनुपपन्ना, 
कार्याणां यौगपद्यप्सङ्गात्‌ अप्रतिहतसामर्भ्यस्य ईशरप्रधानाख्यकारणदयस्य सवत्र सवेदा 
सन्निहितव्वेनाऽनिकख्कारणत्वात्तेषाम्‌ । यद्‌ यदाऽबिकलक्रारणं तत्तदा भवत्येव यथा अन्त्य- 
क्षणप्राप्तसामग्रीतोऽङ्कुरः › अविकरकारणन्व नित्यव्यापी्धर-प्रधानाख्यकारणद्वयाधीनमशेपं 
कार्यमिति । 

ननु कारणद्वयस्याऽस्य सर्वत्र सवंदा सन्निहितसेऽपि न सर्वत्र सवदा कार्योखत्तिः, तस्स्थि- 
सयुसत्तिविनागविधाने सत्वरजस्तमसाछद्धुतवरत्तीनां यथाक्रमं सहकारितवात्‌, तेषाच्च तथा- 
विधानां क्रमभाविखादिति; रदप्यपेराखम्‌; यतं प्रकृतीश्वरयो स्थिघ्युयत्तिप्रख्यानां सध्ये 
अन्यतमोखादनसमये तदपरोयादने सामथ्यंमस्ति, न वा ? यद्यस्ति, तर्द सष्टिसमयेऽपि 
स्थितिप्रखयग्रसञ्ज. अविकर्कारणत्वादुखादवत , एवं स्थितिकराेऽपि उत्याद-विनाङयोः षिना- 
राकाठे च स्थिद्युतादयो." प्रसङ्ग. । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । नहि परस्परपरिहारेणावस्थितानायुखादा- 
दिधमीणाम्‌ एकच धर्मिण्येक्रदा सद्भावो युक्त प्रतीतिविरोधात्‌ । अथ नास्ति सामध्य॑म्‌ ; तदा 








१ ““अदोषकतत्वात्‌ रेरव्यीश्रयत्वाद्वा 2” स्या० रला० प° ४५४ २ “स किं स्वतन्त्र. सर्व 
कार्यं कुयात्‌ परकरतिपरतन्त्रो बा  स्या० रल्ना० प्र° ४५४ 1 ३ “साहित्यं सहकारित्वात्‌ एतये कल्प्यते 
न्च यत्‌ तत्‌ स्यादतिशयाधानदेकाथक्रिययापि वा ॥ ९५ ॥ न युक्ता कल्पनायस्य निविंकारतया तयो । 
न द्वितीयस्य कायौोणा यौगपयप्रसङ्गत ॥ ९६ ॥ > तत्त्वस० प्र० ५९ । म्रमेयक० पृ० ८४ पू०। 
स्या० रला प° ५५४ ! ¢ “इहोच्यते तयोरेकक्रियाकले समस्ति किम्‌ । तदन्यकायंनिष्पत्तिसामर््य 
यदि वा न तत्‌ ॥१०१॥ यदिति खग॑काठेऽपि द्यमप्यपरं भवेत्‌. । एवमन्यस्य सद्भावे द्वयमन्यत्‌ रस 
ज्यते ॥ १०२ ॥> तत्त्वसं °घ्रु° ६० । प्रमेयक° प्र० ८४ उ० । स्या० रल्ना० प्र ४५५ । ५~योः पुनः 
प्रसङ्ग. भा० | ध 


दधी १४ | इश्यरवाद्‌ः 
एकमेव स्थिलादीनां मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यज्ञनने तथोः सास््य॑मस्ति, नापरं तज्जनने 
तयोः सामध्यीऽसंभवान्‌ । अविकरारिणोच्चाऽनयोः पुनः सामथ्योखत्तिविरोधात्‌; अन्यथा 
तिलेकम्बभावताव्याघातः । 

न॑ चानयोः तत्सामथ्यंसं मेऽपि यदोद्धतघरत्तिरजः सहकारि भवति तदोसत्तिविधाय- 
कत्वम्‌ , यदा स्म्‌ तद्‌ स्थितिकारितम्‌ यदा ठं तमः तद्रा प्र्योखादकसम्‌ ; इव्यप्यसास्प्र- 
तम्‌; यतस्तेपीभुदध तचत्तितं नित्यम्‌ , अनित्यं वा स्यात्‌ ¶ न तावन्निस्यम्‌ ; कादाचिक्कलात्‌ ; 
स्थिलयादीनां यौगपप्रसङ्गाचच । अथ अनित्यम्‌; कतो जायते परकरतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
कुतथित्‌ , स््ातन्व्येण वा १ प्रधमपत्ते सदराऽस्य सद्धावपरसङ्गः, प्रछृतीश्वराख्यस्य हेतोर्नित्य- 
खूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌ । अथ अन्यतः; तन्न प्रकृतीश्वरव्यतिरेकेण अपरकारणस्य सवता 
नभ्युपगमात्‌ । तृतीयपकते तु देश-काटनियमेनाऽस्य आविभोवविरोधः स्वातन्त्येण भवतः तन्नि- 
यमाुपपचेः । रवभावान्तरायत्तवृत्तयो हि भावाः कादाचित्राः स्युः तद्धावाभावग्र्तिवद्धघ्वात्‌ 
तत्सच्याऽसचवयोः, नान्ये तेषामवेक्षणीयस्य कश्यचिद्यभावात्‌ , अपेक्षणीयसद्धावे वा स्वा- 
तन्त्येणोतादविसेधात्‌ । अततः कर्वखस्य ईरे विचार्थमाणस्य कथश्चिदष्यनुपपत्तेनातः 
तस्याशेपन्ञत्वसिद्धिः । 

लाप्येश्र्याश्रयलात्‌, तत्रेशर्थस्यापि विचायमाणस्यालुपपतचैः , तद्धि तत्र स्वाभाविकम्‌, 
्रकृतिक्ृतं वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सखामाविकम्‌; बुद्धिवमतया साहव-येस्तस्याभ्युपगंमात्‌ , चैतन्य- 
मेव दि चैः आसनि स्वामाविकं स्वरूपमभ्युगतम्‌ । अधर प्रङृतिकृतम्‌; तथ।हि-यदा प्रकृतिबद्धि- 
टश्नणेन विक्रारेण परिणमते तद्‌। तदवस्थाविरोषाः धमम-जान-वैराग्य-रेश्वयौदयः प्रादुर्भवन्तीति; 





१ तथाहि-यदोद्धुतव्रत्तिना रजसा युक्तो भवति मदेर्वर तदा सगतु प्रजाना भवति प्रसवकार्यत्वाद्र- 
जस । यदा त॒ चत्व समुद्वूतशत्ति संश्रयते तदा लोकाना स्थितिकारणं भवति सत्त्वस्य स्थितिहेतुत्वात्‌ । 
यदा तु तमसेोद्ूतद्क्तिना समायुक्तो भवति तदा प्रख्यं नश्च सवंजगतः करोति तमसः पलयहेतुतवात्‌ । 
यथोक्तम्‌-रजोपरे जन्मनि सत्त्वतरत्तये स्थितौ प्रजाना प्रलये तमस्पशे ¡ अजाय सग॑स्थित्तिनारदेतवे चयी- 
मयाय त्रिगुणात्मने नम । ( कादम्बरी र १) तत्तवसं पण एु० ५९ प्रमेयक० प्रू० ८४ परू । 
स्या रता० ० ४५४1 म्‌ “उत्करं शक्तिरूपच यदि तन्मात्रकारणम्‌ । सर्वदा तद्धवेद्धेतोनित्यरूपस्य 
सननिधे ॥ १०५ ॥ न चापरं परैरि्टमतो नेवान्यतोपि तत्‌ । नापि स्वतन्रमेवेद्‌ कादाचित्कल्वसंमवात्‌ 
॥ १०६ ॥ स्वतो भावे दयदैतुत्वं स्वक्रियाया विरोधत्त. । अपेक्षया हि भावाना कादाचित्कत्सभव. 
॥ १०४ ॥°° तत्तवसं ° । प्रमेयक० ष्ु० ८४ उ० । स्या० रना° प° ४५५ । २ “ततशास्य भाव कदा- 
मल्तीश्वरादरैव कारणात्‌, अन्यतो वा देतो. स्वतन्त्रो वा स्यात्‌ १? तत्वसं ° प° प° ६१ । ¢ “दश्च 
र पि तत्र स्वाभाविकम्‌ › प्रक्तङ्तं वा स्यात्‌ १" स्या० रना० णु ° ८५५ । ५ ^“ अन्यवसायो बुद्धि- 
भमो भे विरागमश्वयेम्‌ । सात्विकयेतदरूषं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ २३ ॥ तत्र बुद्धे; साप्विकं रूपं 
यतुविवं भवति धर्मो जानं विरागेश्र्यसिनि 1” सा० माररत्र° । 
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९) 
> 


तदसमीक्िताभिधानम; एवम्‌ ईश्वरस्य भवतैव रेश्वयाऽभावप्रतिपादनात्‌ , न हि वुद्धिपरिणाम- 
स्यैशर्यस्य संभवे ततोऽर्थान्तरस्यास्य तदू युक्तम, अन्यात्मनोऽपि तसरसद्गात्‌ । अथ बुद्धया 
सह सम्बन्धसद्धावात्‌ तस्यैव तत्‌ नान्यस्य' इत्युच्यते; नँ कोऽयं तेनास्या सम्बन्धः-समवाय., 
संयोगादिः, तदुदेरोन प्रबरत्तिमात्रं बा ¢ न तावत्‌ समवायः › अन्यधमंस्यान्यत्र समवायानु- 
पपत्तेः, यो यद्धर्म- स ततोऽन्यत्र न समवैति यथा चिद्रूपा, प्रकृतिधम॑स्च बुद्धि › तस्मात्ततोऽ- 
थान्तरेऽस्मिन्‌ न समवैतीति । न च स्फटिकादिसमवेतेन रक्तादिधर्मेणाऽनेकान्तः; जपापुष्प- 
सन्निधाने स्फटिकादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतच प्रतिविम्बोदयसिद्धौ सप्रपञ्चं प्रपश्चयिष्यते। 
आत्मनोऽपि बुद्धिरूपतया परिणतप्रकृतिसन्निधाने तथा परिणामाभ्युपगमे ‹ नरिच्छक्तिरपरिणामि- 
न्यप्रातिसद्कमा?? [ व्यासमा° प° १५ | त्यादिपरन्थविरोध । तन्ने्वरेण सह बुद्धः समवाय. 
सम्बन्धो घटते । नापि संयोग, बुद्धेरद्रग्यत्वात्‌ अतिप्रसङ्गाच; स्वैरपि हि आत्मभिर्नित्यव्यापिभिः 
तस्याः संयोगो विद्यत एव । एतेन संयुक्तसमवायादिरपि प्रत्याख्या. , असंभवस्य अति- 
प्रसङ्गस्य चात्राप्यविशेषात्‌ । अथ तदुदेरोन प्रवत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्ध. ; तदप्यसाम्परतम्‌ ; 
ईररोदेशेन अस्याः प्रदृत्तेरेवासंभवात्‌, पुरषाथकर्तव्यतावशेन हि प्रकृते" प्रवर्तमानाया- 
बुद्ध यादयो विकाराः व्यक्तिमासादयन्ति, न चेश्वरस्य कथचितयुरुषाथ' कत्तैव्योऽस्ति, नित्यनिरयक्त- 
त्रेन कृतकृत्यत्वात्‌ तत्कथं तञुदिश्य प्रकृति. प्रवर्तेत ? अग्रवृत्तायां वास्यां कथमै्यंसंभव. ? 

किथ्च, रेशयं स्वाभिमतकायसम्पादने द्रव्यसहायादिसम्यन्नससु च्यते, कार्यञ्चेत्‌ स्ाभि- 
मतं न क्रिञ्िदसौ सम्पादयति केवरं वस्तु यथा्रज्जानाति, कथं तर्हिं तावतास्य देश्वर्यम्‌ ? 
नदि यो यत्‌ जानाति स तत्र (दश्वर' " इत्युच्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ काटेनानवच्छिननं 
तञ्ज्ञानम्‌ तेनासौ ईश्वर नान्यः; ननु काटेनाऽनवच्छिन्नलं नित्यते गमकम्‌ नैश्वर्ये । एतेन 
संभावनाजुमानं प््ुक्तम्‌, ततो हि बुदुध्यादिगुणानां परमप्रकष' सिद्धयेत्‌ नश्वरम्‌ । 

किञ्च, पुरुषाथकर््तव्यतानुरोधेन प्रकृतितः प्रबतंमानायौ निरवशेषमोगपूर्वकं विवेकख्य।ति- 
पयन्तं पुरुपाथं सम्पाद्य विनिचृत्तकरैत्वमोक्ठत्वा्यमिमानाया. बुद्धे स्वकारणे च्यः सम्पद्यते, 
ततय दधरपरस्यस्याः कृतार्थता स्यात्‌, न बा † छरतार्थतवे बुद्धः स्वकरारणे ीन्वात्‌ गतम- 
स्यैश्वयम्‌ । अशृताथैतवे अद्यापि वन्धटेशस्य सद्धावाद्‌ योगितुर्यत्वमस्य स्यात्‌ , नेश्वरत्वमिति । 
त॑तो जगत्करखादिग्रकारेण अशेषज्ञसद्धावाऽसिद्धे सुनिश्चितासंमवद्बाधकम्रमाणत्वादेव तत्स- 
द्वावसिद्धिरभ्युपगन्तव्या । 





१ “ननु कोऽयमीश्वरेण साकं बुद्धे सम्बन्ध -समवाय , संयोगादि, ईशवरारेशेन अवृत्तिमात्र 
वा 2” स्या० रला० ० ५५६ । २ “चितिशक्तिरपरिणामिन्यग्रतिसदक्रमाऽदरिं तविषया शद्धा चानन्ता 
च सत्वगरुणात्मिका चेयम्‌ । योगसू० व्यासभा० १२1 ^“ तथा चोक्तं प्रि खेन-अपरिभामिनी हि 
भोक्तरक्ति अप्रतियद्क्रमा च 1” योगसू° तत्तरेशा० २।२० । ३-मानाय नि-व° 
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नलु वै\धकाभाववन्‌ साधकस्यापि प्रमाणस्य तत्राऽमावात्‌ सन्देहोऽस्तु) इत्यारेकां नित्रननाह- 
(साधकः इत्यादि । साधकवाधकममाणाभावात्‌ कारणात्‌ तत्र जती- 
िनूतिव्याख्यानम्‌- न्दरियभरतयत्ते संशीतिः अनेन याचनज्ज्ञेय ` इ्यादिना प्रन्थेन प्रत्युक्ता 
निरस्ता । कृत एतत्‌ ¶ इत्याद-वाधकस्येवाऽसंभवात्‌ न साधकस्य । 
यदि नाम वाधकस्यैवाऽसंभवः किमेतावता अतीन्दरियप्रस्यक्षस्य सद्भावो भविष्यति ¶ इत्यत्रह- 
(सर्वै्र' इत्यादि । सर्वत्र दश्येऽन्य्ते वा विषये वाधकामवेतराभ्यां भावाऽमावन्यवहार 
सिद्धिः बाधकस्याभावेन हि वस्तुनि भावन्यवहारसिद्धिः, भावेन च अभावव्यवहारसिद्धि- 
रिति। छतस्तर्टि सन्देहः ¶ इत्याह-^तट्‌ः इत्यादि । तयोः बाधकेतस्योः सन्देहादेव सन्देहः 
सवत्रेति । ननु न वाधकाभावाद्‌ भावम्यवहारसिद्धिः अपि तु प्रतीतेः इत्याराङ्कयाह-(तत एवः 
इत्यादि । तत एव वाधकामावादेव अनुभवस्य खुखादिसंवेदनस्य प्रामाणयव्यवस्थापनात्‌ 
इति एवम्‌ अलमतिप्रसङ्गन । 
ननु च इन्द्र्यौऽनिन्द्रयप्र्यक्षस्य वतंमानमात्रपयंवसितखेन देयोपादेयाऽचिषयत्वात्‌ कथं 
संब्यवहारनियु तत्वम्‌ ¢ इत्यारेकायामाद- 
अन्ताभेयेगे सत्तालोकोऽथौकारषिकल्यधीः 
अवग्रहो विशेषाकाङ्न्ेहावायो विनिश्चयः ॥ ५॥ 
विदतिः-वपिषयविषयिसन्निपातानन्तरमाय्यं ग्रहणम्‌ अग्रहः । विषयस्तावत्‌ 
्रन्य-पयायास्माथैः, षरिषयिणो द्रव्यमावेन्दिर्यस्य । & दरव्येन्दरियं॑पुद्रगात्मङम्‌ । 
रग्धयुपयोगो भावेन्दियम्‌। अथेग्रहणशक्तिः रुन्धः, उपयोगः पुनसग्रहणव्यापारः ।% 


-----~-~----~--- 
--~-~-~-------------~----~--~-~-~ ~~~ ~~ -- ~~~" ~~~ -~-~- ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


१ “ साधकवाधक्प्रमाणाभावात्‌ सवन्ने संशयोऽस्तु इत्ययुक्तम्‌ ; यस्मात्‌ साघक्वाधकप्रमाणयोः निण॑- 
यादू भावाभावयोरविप्रतिपत्ति वाधकनिंणयात््वसत्तायाम्‌ । ? अष्टा ०, अष्टसह० प्र° ४९ म-भावा- 
चत्र भा०। दे-त्राह-सवेतर दृश्ये-भा० । त्र वाध-मा० । ५ बाधकाभावेतरयोः सन्देहा- 
भावादेव सा० । ६ इन्द्रियम्रत्यक्षस्य भा० !। ७ “विषय-विषयिसन्निपातसमयानन्तरमादम्रहणमव- 
प्रर. 1" सवोर्थसि° ष्रू° ६२ । त° राजवा० प्रु ४२ । ““अक्षार्थयोगजाद्रस्तुमात्र्हणलक्षणात्‌ जातं यद्व- 
स्तभेदस्य प्रहरणं तदवग्रद- | २ ॥°> तत्त्वार्थ, पर २१९ । ““अत्थाणमुरगहणमवगगदं तद वियाल्ण- 
मीम्‌ । ववसाय च अवायं धरणं पुण धारण वेति ॥ ९ ||? आ० नि०। ^ स।मण्णत्थावगगहणसुरगदो 
भेयमग्गणमरेहा । तस्सावमेवाओ अविच्चुई्‌ धारणा तस्स | १८० ॥°° विदोषा० भा० । “तत्र अव्यक्तं 
चयास्वमिन्दियविपयाणामालाचनावध।रणमवग्रह । अवग्रह ग्रहो म्ररणमालेचनमवधारणमित्यन्थीन्तरम्‌ 1 
तत्वायाधिग० भा० प्र० १८ । प्रमाणनयतत्त्वा २।४ । “अक्षर्थयोगे दर्श॑नानन्तरमर्थ्रहणमवग्रट. 1* 
ममाणमी° १।१।२७। <-यपू ा० वि० । & एतत्तारकान्तगेत- पाटः भा० विदव्रतौ नास्ति । 
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अर्थग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ , तदनन्तर भूतं सन्मात्रदशेनं स्वविपयन्यवस्थापनविक्न्पम्‌ 
उत्तरपरिणामं परतिप्ते अवग्रहः । पुनः अवग्रहीकृतविशेषाऽऽकाउक्षणम्‌ ईहा । त- 
येहितविशेषनिणेयोऽायंः कथल्चिदमेदेऽपि परिणामविशेप।द्‌ व्यपदेशमेदः 
अक्ताणां चघ्ुरादीन्दरियाणां अथानां घटादीनां योगे सम्बन्धे योग्यता्चणे सति, 
न तु संयोगादिलक्षणे तस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्रतरात्‌, सत्तालोकः 
कारिकाविवरणम्‌- सकठृहेयोपादेयसाधारणसत््वमात्रस्य आलोको दशनम्‌ आत्मन. 
प्रथमतः प्रदुरभवति, तदु स एवाऽऽखोकः अर्थाकारविक- 
ल्पधीः भवति। अभः ग्यवहारिणा देयतेन उपादेयसेन वा प्रा्यमानो भावः तस्य 
आकारः स्वसामान्यादवान्तरो जातिविरेपो मनुष्यत्वादिः तस्य विकल्पधीः निणैय- 
रूपा बुद्धिः आविर्भवति तद्रूपतया दशंनं परिणमत इत्यं । तस्या किन्नाम ¶ इत्यत्राह- 
'छवग्रह्‌'इति। अयमपि विशेषाकाडन्ता भवति। अन्यस्याऽगरकृतत्वादश्रूयमाणत्वाच अर्था 
कारस्यैव विशेषो वलाकादिभेदो गृह्यते तस्य आकाड््ता भवितव्यताप्रसययरूपतया भ्रह- 
णाभिुख्यम्‌ । तस्या. नाम कथयति रहा इति । सापि अवायो भवति आकाष्टितविरेप- 
विनेश्चयो भवति । ततय ॒ज्ञानज्ञेययो. कथच्ितकरालान्तरानुदृत्तिमच्प्रसिद्धेः सिद्धम्‌ 
इन्द्रियाऽनिन्द्रियम्रभवभ्रयक्षस्य सव्यवहारनियुक्तत्ं देयोपादेया्थंनविषयत्वसंभवात्‌, सर्वथाऽ 
ननुचरत्तिमत एव तदसंभवत. तन्नियुक्तत्वाऽदुपपन्ते. । 
कारिका विबरण्वन्नाह-‹प्रिषय ' इत्यादि । नलु कारिकायां दशंनं पूमुक्तम्‌ पश्चाद्‌ अवम्रहः, 
वृत्तौ तु विपर्ययः किमर्थम्‌ ? इति चेत्‌ अवत्रहाद्‌ दर्शनस्य 
निदृतिवमख्मनम्‌- कारिकायां पूरं प्रतिज्ञातस्य अलुमेयत्र्यापनार्थम्‌ । ययैव दि 


अवान्तरजाति्रहणपूवंकम्‌ उत्तरं विरोपज्ञान तत्वात्‌, तथा तत एव अवान्तरजातिग्रहणं सत्ता- 








१ अवप्रहगृहीतवि-भा० वि । -अवग्रहीत-ज ° वि० । “अवग्रहृहीतेऽथें तदिरोषाक्राङ्क्ष- 
णसीदहा 1” सवीथेसि° प्र ६३ । अवगदीतेऽये राजवा० पर ४१। तत्तवा्थछो° प्र० २२० । “अव- 
यृहीतेऽ्थे विषयायैकदेशाच्छेषानुगमनं निश्वय विदो षजिन्ञासा चे ईहा । ईहा न्ह तकरं परोक्षा विचारणा 
जिज्ञासा इत्यनथीन्तरम्‌ । ° तत््वाथीधि० भा० प्र० १८ । ^अवगृहोतार्थविशेषाकाक्षणम्‌ ईहाः मरमा- 
णनयतत्त्वा० २।८। प्रमाणमी० १।१।२८ । जेनतकंप० प° ११६ । २ “विलेषनिरचीनायाथात्म्यावगम- 
नमवाय > सवीथेसि० प° ६३ । राजवा० प्र० ४२। तत्वार्थश्छो° वा० प्र० २२० । ““अवयृहीते 
विषये सम्यगसम्यमगिति गुणदोषविचारणाध्यवसायापनोदोऽपाय । अपायोऽपगम अपनोद अपव्याध 
अपेतसपगतमपविद्धमपनुत्तमित्यनथीन्तरम्‌ । तत्त्वार्थ ° भा० प्र॒° १८। “ददितविशेषनिंणेयोऽवाय । 
प्रमाणनयतत्तव।० २।९। प्रमाणमी० १।१।२९ । जैनतकं० प्र ११६ । 
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दशनपूर्वकम ; न च सत्तायाः परं सामान्यमस्ति यतोऽननस्था स्यात्‌ । विषयः घटादिः विषयी 
चश्चरादिः तयोः समीचीनः यथ्थज्ञानजनको निपातः योभ्यदेशा्यवस्थानम्‌ तस्य अनन्तरम्‌ 
आच ग्रहणं ज्ञानम्‌ अवग्रह; अवान्तरसुष्यल्वादिजातिपरिच्छेदः । तत्र धिषयः इत्यादिना 
विषयस्वूपं निरूपयति । तावत्‌ रन्दः क्रमवाची विषयो गोचरः अथे; किंविशिष्टः ? 
्रव्यपर्यायात्मा । तत्र द्रव्यम्‌ परवोत्तरविवत्तवस्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यम्‌ उदु््वतासामान्यम्‌ , 
तन्र क्रमभुवो विवत्तीः पर्यायौ १ते आला स्वभावो यस्य स तथोक्तः । + 

ननु ज्ञानसरूपातिरक्तस्याऽथस्य सद्धावे प्रमाणाभावात्‌ कस्य द्रथ्यपयीयात्मकलविरिष्टस्य 
विषयत्वं श्ररूप्यते ? प्रतिभासमानस्याऽशेषस्य वस्तुनो ज्ञान- 
स्वरूपान्तः्रविष्टत्प्रसिद्धः संबेदनमेव पारमार्थिकं तत्वम्‌ । 
तथाहि-यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभासन्ते च 
भावा इति । न चै परतोऽवभासो घटते । स हि परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा भवेत्‌ ? 
न तावदसम्बद्धात्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धात्‌; किं तादात्म्येन, तदुखत््या वा ¢ यदि 
तादात्म्येन तदा ज्ञानरूपताऽथानाम्‌ जडस्वभावता बा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादात्म्यस्य अन्योन्यं - 
स्वरूपस्वीकारस्वभावल्वात्‌ । ज्ञनस्वरूपल्वे चार्थानां सिद्धं ज्ञानाद्वेतम्‌ । जडस्वभावले तु 
ज्ञानस्य अर्थन्यवस्थावार्तोच्छिदः जगतो विवेकविक्ररतया आन्ध्यभ्रसक्तेः । 

अथ तदुखत्या; कतः किमुखदेत ज्ञानादर्थः, अथाद्य ज्ञानम्‌ ? प्रथमपक्ते अर्थस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसद्धः ज्ञानादुसखयमानत्वात्‌ उन्तरज्ञानक्षणवत्‌ । अथ अथाोञ्ज्ञानयुखदयते ; फं समक्रा- 
रात्‌, भिन्नकाखाद्वा न तावत्‌ समकाङात्‌; समसमयभाविनोः सब्येतरगोविषाणवत्‌ काय- 
कारणमभावाऽमावात्‌, अन्यथा अर्थ प्रति ज्ञानस्यापि कारणखप्रसङ्गः अविरषात्‌ । भिन्नक्राखा- 
ततस्तदुसततौ ज्ञानस्याऽदेतुकसवप्रसक्तिः, तत्कालऽथंस्याऽसच्ात्‌ , यदसन्‌ न ततः किच्िुस- 
तुमदेति यथा मृताच्छिखिनः केकायितम्‌, असश्च ज्ञानकाले अथं इति । किच्च, अर्थो ज्ञानस्य 
जनको नित्यः संभवेत्‌ ; अनित्यो वा १ नित्यलरे सवं ज्ञानमेकदैवोसादयेत्‌ निव्यैकरूपतया 
तस्थैकदेव तञ्जननसामध्यंसंमवात्‌, अन्यथा निल्येकरूपताव्याघातः स्यात्‌ । अनित्यस्य च 
समकारस्य भिन्नकरारस्य वा तज्जनकं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा एकरूपः, अनेकरूपो वाऽसौ 
स्यात्‌ १ पकरूपले दूरासन्नानां सखष्टाऽसष्टपरतिमासभेदो न स्यात्‌ । अनेकरूपतवे परमाणुशो 
भेदात्‌ न कस्यचित्‌ स्फुटतया अस्फुटतया वा स्थूलैकप्रतिभासः स्यात्‌ । 

किच्च, असो निराकारञानगराह्यः, साकारज्ञानम्राद्यो वा १ निराकारज्ञानगराह्यसे प्रतिकर्म 


सेत्रेदनौद्रतवदिने योगत्वारस्य 
पूर्वै - 


१-यायाः अआआ-भा० । र्‌-स्मा भा-उ०, ज० ३ प्ररूप्येत ज०; भा०। ४ “अनिभासं सनि- 
भेसिमन्यनिभ।समेव च 1 विजानाति नच ज्ञानं वह्सथं कथञ्चन ॥ १९.९९ {1 तत्व? पु 
“-न्यरूप-भा० । ६ ज्ञानरूपत्वे व०, ज०, भा० । 
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व्यवस्थाविलोपः, तथा च (इद्‌ नीटस्य ग्राहकम्‌ इदं पीतस्य › इति प्रतिनियत कर्मव्यवस्थापका- 
ऽभावात्‌ प्रतिनियतविपपर प्रतिनियता प्रवृत्तिरपि दुरुभा । साकारत्वे च जनस्य अर्थकरघ्यना- 
वैयर्ध्यम्‌ तत्रेव प्राह्य-प्राहकभावस्य परिसमाप्तखरात्‌ । 

ननु ज्ञानगत्ताकारस्य कादाचि्कस्य परिदश्यमान कारणेभ्यः उपपयमानत्वात्‌ कारणाभावे 
च कार्य॑सद्धावाऽतुपपत्त" तदुपपत्तये तदाकारोऽर्थः कस्प्यते, यस्तथा जान जनयतीति; तदर्य- 
साम्भ्तम्‌, वासेनासामध्यत्‌ तथामूतज्ञानोस॑त्तेनाऽतोऽयसद्धावसिद्धि, अर्थाच तथाभूतज्ञान- 
संभवे स्वप्ेन्रजाटगन्धवनगरादौ तदभाव स्यात्‌ । न हि स्वप्नादौ प्रतिभासमानोऽथ. अस्ति, 
यः स्वगतमाक्रारं विज्ञाने विदध्यात्‌, अतो जानाभावे गन्धवनगरायाकारानुपलम्भात्‌ तत्स- 
दावे चोपलम्भात्‌ अन्वय-उ्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाकारोऽवसीयते । 

किच्च, अर्थो ज्ञानाधिरूढ एव अथंतामासादयति, ज्ञानं पुनर्थनिरपेक्षं स्छप्रादौ स्वसाम- 
येनैव असतोऽप्यथीन्‌ अवभासयद्थक्रियां निर्वतैयति, अतो ज्ञानादभिन्नोऽथं । 

किच्च, द्वयोरदशंने ' अनेनाऽ्यं सदा. इति प्रतिपत्तियुक्ता, न च ज्ञानव्यतिरिक्तोऽथ. 
कदाचिद्‌ दृष्टः येन ° अर्थस्यायमाकारो नं जानस्य › इत्यभ्यवसाय स्यात्‌ । ततो नीलः परतः 
प्रकाञ्चायुपपत्तेः सिद्ध स्वयं प्रकाशनियतत्वम्‌, तस्माच ज्ञानादभिन्नत्वम्‌ । तथाहि-यत्‌ स्वयं 
प्रकाराते तञ्ज्ञानादनन्यत्‌ यथा सुखादि, स्वयं प्रकाशन्ते च नीखाद्य इति । 

सहोपंरम्भनियमाच्, यद्धि येन नियमेन सद्टोपरूभ्यते तत्‌ ततो न भियते यथा तैमिरि- 


------- ~~ -~-~---~---~ --~-------------~---~--- 


१ ““ तस्माद्‌ विभक्त आकार सकलो वासनावलात्‌ 1 वदहिरथ॑त्वरहितस्ततोऽनालम्बना मति ॥ अत एव 
सरवे प्रत्यया अनालम्बना भ्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिञ्युदधि । तथाहि इदमेव अनालम्बनत्व 
यदात्माकारवेदनत्वम्‌ 1? प्रमाणवा० अल० प्र २२ । २-नोपपत्ते-भा०, ज० । ३ “ननु नील 
कथमात्मस्वरूप प्रकारायति ? नहि प्रकादया घटादय प्रदीपादिना स्वप्रकादाका आत्मनि क्रिया विरुद्धयते 
नहि सैव।सिधारा तथेव छियते । अच्र परिहदारः-प्रकाशमानस्तादात्म्यातत्‌ स्वरूपस्य प्रकाशक । यथा प्रका- 
खोऽभिमत तथा धौरात्मवेदिनी 2 प्रमाणवा° प्र०१४। £ ““सक्रत्‌ सवेदयमानस्य नियमेन धिया सह । 
विषयस्य ततोऽन्यत्व केनाकारेण सिद्धयति ॥३८६॥? “विषयस्य हि नीखदे धिया सह सकृदेव सम्बेदन 
धिया खह (2), न पथक्‌ तत सवेदनादपरो विषय इति कथम्‌ ए तथाभूतमेव सबेदनमिति स्यात्‌ विवेचयि- 
ठमशक्यम्‌ इति प्रतिपादितम्‌ । मेदावभासन भवतीति चेत्‌-मेदश्च भ्रान्तिविन्ञनेदयेतेन्दाविवाद्ये 12 
्रमाणवा० धल ० प° ९१ ! “ध्यत्सवेदनमित्यादिना नीर्तद्धियोरभेदसा वनाय निराकारज्ञानवादिनं प्रति 
म्रमाणयति-यत्सवेदनमेव स्याद्यस्य सवेदन ध्रवम्‌ । तस्मादन्यतिरिक्त तत्‌ ततो वा न विभियते ॥२०३०॥ 
यथा नीर्धिय स्वात्मा द्वितीयो वा यथोडपः । नीलधौवेदनञ्चेद्‌ नीलाकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥ .. 
एतदुक्तं भवति-यस्मादपरथक्‌ सवेदनमेव तत्तस्मादभिन्न यथा नीलधौ स्वस्वभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उडप -चन्द्रमा, नीलधीवेदनञ्वेदम्‌ इति पक्षधर्मोपसदहार । घरम्य॑त्र नीलकारतद्धियौ 
तयोरभिन्त्वं साध्यधर्म यथोक्त सटोपलम्भनियमो देतु । ईदश एव आचार्याय सदोपलम्भनियमादि- 
त्यादौ भ्रयेगे हेत्वथोऽभिग्रेत 1” तत्त्वसं° पर ५६७ । 
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कोपलस्यमानादेकस्माचन्द्राद्‌ द्वितीयश्न्द्र, नियतसदोपलम्भश्च ज्ञानेनाथं इति । मेदे हि 
नियमेन सहोपलस्भो न दृटः यथा घटट्योः, तथा च मेदः सदहोपलम्भ।ऽनियमेन व्याप्तः, 
तष्टिरद्वशध सहोपकम्भनियसो दृश्यमानः स्वविरुद्धमनियसं निवर्तयति, स च निवत्त॑मानः 
स्वव्याप्यं मेदं निवत्तयति, ततोऽयं देतुः विपक्षाङेदात्‌ सखविरुद्व्याप्रात्‌ निवतत॑मानो रोश्यन्त- 
राभावाद्‌ अभेद्‌ एवावतिष्ठते इत्यविनाभावसिद्धिः । त्थी यद्धेयते तद्धि ज्ञानादभिन्नम्‌ यथा 
विज्ञानस्वरूपम्‌ , वेचन्ते च नोखादय इत्यतोऽपि विज्ञानादेतसिद्धिरिति । 

अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ यदव भासते तज्ज्ञानम्‌! इव्यादि; तत्र अथानामवभास- 
मानलं स्वतः, परतो वा स्यात्‌ ¶ स्व॑तश्चेत; असिद्धम्‌, नहि परनिर- 
पक्षप्रतिमासा घटादयः कस्यचित्‌ स्वप्रेऽपि प्रसिद्धाः, अन्यत्र महा- 
मोहाक्रन्तचेतसो योगाचारात्‌ । पप्तश्चेत्‌ विषद्धम्‌, तथावभासमान- 


स्वेदरवद्वितबदिमत- 
खण्डनप्‌- 


खस्य जडते स्येव संभवात्‌, स्वसिद्धी परमुखग्ेक्षिखलक्षणत्वाञजडस्वस्य । “यद्‌ येनोप- 
टब्िलक्षणप्र्नाक।रेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्सकम्‌ यथा घटाकारेण पटः, न प्रतिभासते 
च ज्ञानाकारेण घटाच्थः› इ्यनुमानाचच घटादेजंडलप्रसिद्धेः असुमानघाधितपक्षनिर्देशानन्तरं 
प्रयुक्तेन काराप्ययापदिष्टवम्‌ । ननु ज्ञानाद्‌ भिन्नस्या्थस्य उक्तप्रकारेणाऽग्रसिद्धेः कथं परतः 
प्रतिभासः यतो विरुद्धत्वं हेतोः स्यात्‌ १ तदयुक्तम्‌; ज्ञानाथेयोरभेदस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धः, 
व्यक्ते हि पुरोवर्षिस्फुटविकृटाकारो नीखुधवलादिशूपो दिक्प्रदेशविरोषनियतोऽनातसनिष्ठोऽथेः 
प्रतीयते, प्रतीयमानस्य चापहवे अन्तःसंवेदने कः समाश्वासः ? इति सवापहव एव स्यात्‌ , 
नहि. विज्ञानस्य सुखादिवो प्रतीतेरन्यतः सत्त्वम्‌ । न च विज्ञानरूपतया अंथंसत्वमिषटमेव इत्य- 
भिधातव्यम्‌; विज्ञानव्यतिरित्तस्यैवास्य प्रतिभासमानलात्‌ । तथा च, यद्‌ यत्रोपरन्धिलक्षणप्राप्ं 
सननोपभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचिमरदशविरेपे घटः, नोपलभ्यते च उपलभ्यमाने घटाद 
तथाभूतं ज्ञानस्वरूपमिति । न चेदमसिद्धम; तस्छरूपस्यानहङ्ारासद।द्‌ वाद्याधश्वरूपाद्िरक्ष- 
णल्य अन्तरहुङ्कारासपदस्यतुभवात्‌ । ततश्च यो विरुद्धरूवाचुभवो नासौ एक्रूपार्थविषयः 
चरा एुल-दुःखानुमव, अस्ति च अथं-ज्नानयोः परस्परपरिहदारस्थितस्वरूपत्वेन विरुद्धयो; स्व 
बदुभव इत । प्राहुकस्वरूपं हि विज्ञानमन्तः प्राह्यस्वरूपं तु नीरादिरं वहिः परिसछटं भरति- 





{ वाभ्यन्तरामावात्‌ व°, ज० । गत्यन्तराभावात्‌ भा० । २ “तदनेन भवन्धेन वेयल- 
त हेतु. समितो विज्ञानवादिनां स चैवं प्रयोगसरैपि-यद्‌ वेद्यते येन वेदभेन तत्‌ तस्मान्न मियते यथा 
"नस्य आत्मा ।>> विधिवि° न्याय्गि° प° २६० । जानादवैतविषयकः विस्तृत पूवंपक्षः शावरभाष्यस्य 
बृहतीपञ्चिकाया (५।१।१ ) द्रव्य । ३ प° ११७प॑० १०१  “"क्षणिकत्वमनन्यवेयल्वं नानासन्तानत्वमिति 
स्वत. तावन सिद्धति घ्रान्ते. 1 अष्टशा०, अषटसह्‌० प्र० २४१ \ ^“ यत्त॒ संवेदना तं पुरुषाद्ेतवन्न 
तन । सिदृष्येत्‌ सत्ोऽन्यतो वापि प्रमाणात्‌ स्वेषटटानित ॥ ८५ ॥*? आप्तपरी° । ५ अथस्य सत्व- 
=+०, भार) £--द्वस्वरूपानु-भा० । 


६५९ 


१० 


६ 


[नव 
। ^ 
# 
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भासते, त्रापि अनयोरेदरे न किञ्चित्‌ कुत्चिद्धि्ेत, प्रतिमासभेद्‌ं विहद्धधमाभ्यासच 


विहाय अन्यप्य भेद्‌कष्याऽसं भवात्‌ । तथा, ^ यद्‌ द्वयाकारतया प्रतिभासते तत्‌ तत्वतो भिन्नम्‌ . 


यथा सुखदुःखे, हयाकारतया प्रतिभासेते च विपय-ज्ञानाक्रारौ * इत्युमानाचानयोर्मेद ` । अभेदे 
वा ज्रानरूपाग्रहणे नीखादेरप्यप्रहणप्रसङ्ख , यादृशं हि पारमार्थिकं यस्य रूपं तस्याग्रहणे 
तदपि न गृह्यते यथा पीतस्य पोतरूपाग्रहणे पीतम्‌ , न गृह्यते च ज्ञानस्वरूपं नीरदिरिति । 
ननु प्रकाराऽग्रतिरिक्तस्य नीखादेरूपलम्मे स्यादेतत्‌ , न चासौ तद्व्यतिरिक्त. कद्‌।चिदप्युप- 
भ्यते, तद्युक्तम्‌; यत॒ कोऽयं प्रकाशो नाम॒" अहम्‌ इति बुद्धिः, नीखादेदैश्यता वा ¶ 
प्रथमपत्ते सिद्धो नीखादेस्ततो मेद्‌, न हि भिन्नद्रपरभ्यमानतेव अभिन्न युक्तम्‌ सुखदु खादेरप्य- 
भेदापत्ते । एतेन द्वितीयपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्त ; दृश्यताया दशैननिवन्धनलात्‌, अत एव दशनात्‌ 
पूर्व॑मप्यस्य सत्छसिद्धि. । 

किञ्च, अ्थामावोऽनुपरन्पे नान्यत , "* एकः प्रतिषेधहेतुः 22 [ न्यायवि० प्र° ३६। ] 
दस्यभिवानात्‌ । नचोपरूभ्यमानस्यैव अनुषरन्धिवश्तुं युक्ता, प्रतीतिविरोधात्‌ । न च वक्तव्यम्‌ 
पुरोवर्विज्ञानाकार एवोपरभ्यते, तत्कथमर्थोपरुन्धिः ¢ यतो न ज्ञानाकारतया पुरोबर्तिन्यर्थे 
कस्यचिततीतिरस्ति, 'नीरम्थमुपरमामहे' इति सामानाधिकरण्येन अर्थे प्रतीययुखत्तेः । साका- 
रता च विदधानस्य अग्रे निराकरिष्यते । अस्तु वाऽसौ; तथापि त्स्भरतिविम्बित आकार, कादा- 
चित्कत्वात्‌ कायं । यत्‌ खलु कादाचिकम्‌ तच्करायं दृष्टम्‌ यथा घटादि, कादाचिश्च ज्ञानस्य 
नोखाद्याकार इति । काय॑स्वच्च अन्यपिक्षया व्याप्तम्‌, यचान्यत्‌ तष्ठिज्ञानलामग्रीतोऽधिकम्‌ 
तस्या सस्यामपि तदनुखत्ते.। यस्यां सत्यामपि यन्नोखद्यते तत्‌ ततोऽधिक कारणजन्यम्‌ यथा 
मूम्यादरिक्रारणसामभ्रीतोऽभवन्न्कुर. तद्धिकवी जाख्यकारणजन्य', सस्घ्रपि चक्षुरादिषु नोख्यते 
च नीखाकार इति । यतत्‌ तदयिक्र तज्ञनक्रं कारणम्‌ सोऽधे. । 

वासनारूपं चक्ुरादिभ्योऽपिकं कारणमत्र भविष्यतीति चेत्‌ , क्रिम्‌ आम्ननघ्वेन, अधि- 
पतितेन, समनन्तरत्वेन चा ? प्रधमपत्ते अथं एव नामान्तरेणोक्त स्यात्‌ । उत्तरपक्षषये तु 
चक्षुरादिवत्‌ तस्या. प्राह्याकारकारणालुपपत्तिः । यदि च वाह्यमथमन्तरेण रूपादिज्ञानं स्यात; 
तदा कथ प्रतिनियतदेश-काल-प्रमादृनिष्ठतया तत्स्यात्‌ नियामकाऽमावतः सवत्र सवदा सव 
पामनियमेनैव तत्प्रसङ्गात्‌ ? कथं वा तत्रैव देशे तस्यैव प्रमातु. कदा्चिंत्तदुसद्येत कदाचिन्नेति ¢ 
कथ वा तैमिरिकस्यैव सन्ताने खे केरापारादशन नान्यपाम्‌ , तदुपर्व्चैश्च केरादिभि. कायं न 
क्रियते नान्ये" तु्येऽप्यथौमवे ? स्व्॑द्टान्तमात्रेण अथाभावे-देदादिनियमस्य कस्पते निर॑श- 





१-नस्वरूपा-भा० ! २-स्य स्वरूपं भा० । ३ चत्वार प्रत्यया उक्ता । हितुभ्रत्यय , समनन्तरप- 
त्यय , आलम्बनप्रत्यय , अयिपतिप्रत्ययश्च । अभिवमं को° २।६१। ४ कदाचिदुख-भा० । ५ “देशा- 
दिनियम सिद्ध स्वप्नवत्‌ प्रेतवत्‌. पुन । सन्तानानियम. सवै पूयनयदिदर्शने ॥ ३ ॥ स्वप्रोपघ।तवत्‌ 
छे्यक्रिया नर कवत्‌ पुन । सर्वं नरकपालादिद्देने तैश्च वाधमे ॥ ४ ॥°: विंश ० विनक्तिमा० । 


1 


छवी०१।५ ] विज्ञानाद्रैतवादः ` १ 
कपरमन्रह्यसिद्धिभरसङ्कः, जलचन्द्रवत्‌ तस्यैव भेदेन प्रतिमाससंमवात्‌ । यथा च अनादिवा- 


सनासामरभ्यप्रतिनियमात्‌ एवंविधो विज्ञानादेते मेदप्रतिमासप्रपश्ः, तथा नित्यनिरशोकरूपे 
्रह्मण्यपि अनायवियासामथ्यप्रतिनियमात्‌ । 

किच्च, भ्रान्तिः सर्वत्र साधरम्यदशंनाजायते, यथा अनुदकरूपासु मरीचिकासु उदक- 
भ्रान्तिः, न च विद्ञप्रिमा्रवादिनः नचित्‌ ( केनचित्‌ ) साधम्य॑दशेनमस्ति यद्‌ भेद- 
भ्रानतेनिमिततं स्यात्‌ । ननु स्वापादौ अर्थाभावे साघम्येदरशनाभावे च भेदभ्रान्तिरुपरभ्यते 
ततोऽयमदोपः ; तदसत्‌ ; तत्रापि पारम्पर्येण बाह्यार्थोपयोगात्‌ ; न हयननुभूतेऽथे स्वप्नः 
कदाचित्‌ कचिदप्युदेति, अतोऽनुभूतार्थसापेक्षजन्मत्वात्‌ सखभ्रस्य कथ॒मथाभावे संभवः ! 
नन्वननुभूतेऽपि स्वशिरश्लेदादौ ज्ञानसुपजायते ; तन्न ; तत्रापि पररिरश्छेदो दष्टः, ख- 
शरीर्वानुभूतम्‌, तत्र मनोदोपवश्चाद्‌ विवेकमपश्यन्‌ आत्मशरीरे शिरश्छेदमभिमन्यते, अत- 
स्तत्रापि अनुभूतोऽथं एव कारणम्‌ । नहि अननुमूतपरचिरश्ेदस्य तदपि ज्ञानमुपजायते । गन्ध- 
वनगरप्रस्ययेऽपि परमाथ॑सन्तो बाह्याथौ जलधराः कुतश्चिदन्याकारतयाऽवभासन्ते । कथञ्च 
वाह्याथांपहवे जातिनेय्यसिद्धिः १ ज्ञानमात्रे हि जगति नियामक्रामावात्‌ मलुष्योऽश्वः, अश्वोऽपि 
मनुष्यः, हस्स्यपि पिपीलिक्रा, पिपीलिक्रापि हस्ती स्यात्‌ । वाद्याथाभ्युपगमे तु तन्तैयत्यं सुषटमेव; 
येन हि मनुष्यत्वजाल्युपभोग्युखदुःखादिनिमित्तं कमं समाचरितं स तदरिपाकवशात्तामेव 
जाति प्रतिपद्यते, एवमन्येऽपि प्राणिनः स्ोपार्जितसाधारणकमंबलात्‌ तास्ताः जातीः परतिपयन्ते । 

किच्च, अथैस्याऽसच्वम्‌ इच्छामात्रेण, साधक्रप्रमाणामावात्‌ ; संवादासच्छात्‌› अथक्रिया- 
कारित्वाऽमावात्‌ , वाधकपमाणसद्धावाद्य १ यदीच्छामात्रेण तदाऽतिप्रसङ्गः, तदद्ैतादेरपि 
अतोऽसच््वातुप्गात्‌ । नापि साधकप्रमाणामाचात्‌ ; म्रलयक्षंस्येव अनातमभूताऽबाधिताथक्रिया- 
प्रसाधकोदकायथेसंसाधकस्य सद्भावात्‌ । संबादासच्वमपि असिद्धम्‌ ; म्वयक्षप्रतिपन्ने जलादौ 
अनुमानादेः संवाद्कस्य संभवात्‌ । अथैक्रियाकारित्वाभावोऽपि अनुपपन्नः ; वा्याऽऽध्यास्मि- 
काथक्रियायाः तन्निबन्धनस्वात्‌ । वाधकच्वार्थस्य न किच्वितख्माणञ्ुपरभ्यते । 

यचात्र बाधकमुक्तम्‌-“ परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धा › इत्यापि; तत्र सभ्बद्धादेव ज्ञाना- 
दर्थस्य प्रतिभासः, सम्बन्धश्च योग्यताट्षणः , न तादात्म्य -तदुखत्तिखक्षणः तस्य ्व॑णक्चयादिना 
चक्षुरादिना चाऽनेकान्तात्‌ । योग्यस्य चार्थस्य समक्रारस्य भिन्नकास्य वा ब्रहणमविरुद्धम्‌ । 


१ आदशे व ०, ज°, प्रतो च चुटितमेतसस्थलम्‌, मा० भरतो तु 'नचित्‌" इति पाठः । २ कदाचि 
दप्युद्-भा० ! २ “न चाथाभाव प्रत्यक्षाधिगम्य- वाह्याथेप्रकासकत्वेनैवास्योत्पत्तेः । प्रमेयक्त० प्र° २१ 
पू० । सन्मति० री° प° ३४९ । £ ^“ अयं वक्ति, चरुतीत्यादिरूपा वाह्या, अह खखी ट.-खीत्यादि- 
स्वरूपा आध्यात्मिका अधक्रिया 1>> ५ प्रु०११७प॑० ११1 ६ “सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव न्ञानार्थयो 
आयत्राहकमावाज्ञ न ठु तादात्म्यादिः 1 स्या° रला प्र १६३ । ७ क्षणक्षयस्य ज्ञानेन तादात्म्थेऽपि 


जानस्य रतिभासो न क्षणक्षयस्य, चक्ठरादेनौनमुखयते न च ज्ञानात्‌ तस्तिभासः । स्या० रत्ना० पू०.. 
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ननु तथामूतस्यार्थ॑स्य यावज्ज्ञान ग्राहकं तावदरथोऽपि ज्ञानस्य धाहकः कुतो न स्यादिति 
चेत्‌? स्वभावभेदात्‌ । न खट य एवैकस्य स्वमावः स एवान्यस्यापि, अन्यथा प्रदीपवत्‌ घट- 
स्यापि प्रकाराकलप्रसङ्ग-, तथा प्रतीतिः अन्यत्रापि समाना । नहि अथस्य ज्ञानवत्‌ ग्ाहकलेन 
प्रतीतिरस्ति । भ्नीलाद्याकाराणां वा यावद्‌ बुद्धिव्योपिका तावन्नोखादयः किन्नास्या व्यापकाः, 
नियतानाच्वेषां यावदसौ व्यापिका तावत्‌ सर्वेषां किन्न व्यापिका ?” इति चोय भवतोऽपि नात. 
स्वभावमेदप्रतीते. अन्यदुत्तरम्‌ । ॥ 

यद्प्यभिहितंम्‌-“ अर्थो निस्योऽनित्यो वा एकरूपोऽनेकरूपो चाः इत्यादि; तद्पि अखिल- 
थानामनेकान्ताभ्युपगमान्निरस्तम्‌ , नहि सर्वथा नित्योऽनि्यो वा एकरूपोऽनेकरूपों वा बहिर 
न्तवोऽ्थोऽस्ति इत्यनेकान्तसिद्धौ प्ररूपयिष्यते । 

यदप्युक्त॑म्‌-, अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवाथैतामभासादयति ` इत्यादि, तत्र कोऽधिरूढाथे.-व्यव- 
स्थितिः; अपेक्षा वा ? न तावद्भःयवस्थितिः ; तस्य ज्ञानाऽनात्मभूतस्य स्वपर प्रकाशक्स्य 
आमग्रकाशे परमुखग्रक्तकस्य जडन्यवहारविषयस्य अध्यश्चादितो बहि्यवस्थितखप्रतीतेः, 
अन्यथा जाङ्यव्यवहारेण वहिश्िदादिक्रिया न स्यात्‌ । द्वितीयपक्ते तु ज्ञानाथयोर्भेद्‌ एव 
स्यात्‌, अपेक्षायी. स्वामि-भ्रव्यवत्‌ भेदे स्येव सभवात्‌ । “ज्ञानपेक्षाऽ्थस्यं सिद्धि. › इत्य- 
तावता अथस्य ज्ञानात्मकले कायंस्यापि कारणात्मकलप्रसङ्गात्‌ कारणाद्वैतमप्युषग्येत, न हि 
कारणनिरयेश्ठा कायस्य सिद्धिरिति । यच्चान्यदुक्त॑म्‌-“ यत्‌ स्वयं प्रकाशते तज्ज्ञानादनन्यत्‌ ? 
इत्यादिः तदपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; स्वयं प्रकारमानत्वस्य अथं प्रागेव प्रतिषेधात्‌ । 

यज्ोक्तम्‌-“ सहोपरम्भनियमात्‌ › इर्यादि › तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; उनिकान्तिकत्वात्‌, भिन्ना- 





९ प्र ११७ प०२१। २ “तथाहि-न तावत्‌ पृथिव्यादिबाह्योऽथं अस्य आद्यो वियते तस्य 
एकनिकस्वभावसन्यत्वात्‌ ** । भासमान किमात्माऽय बाह्योऽर्थ. प्रतिभासते । परमाणुस्वभाव किं किं 
वावयविलक्षण ॥१९६९॥ तच््वस० प्रु० ५५० । ३ प° ११८ प° १० । ४ अपेक्षाया. प्रागेव 
प्रतिपेधात्‌ भा० । ५-स्यापि सि-भा० | ६ ए ११८ प० १४। ७ प्रु ११८ प० १६। 
८ ^“ स्यदेतत्‌-ययपि विपन्त सत्व न निशितं सन्दिग्ध तु तततश्वानेकान्तो हेतु सन्दिग्धविपक्षन्याद्रत्ति- 
कत्वात्‌ । 2 तत्तवस० प० पु० ५६९ 1 ““ यश्च सटोपलम्भनियम उक्त सोऽपि विकतपं न सहते । यदि 
ज्ञानाथयो साहित्येन उपलम्भ ततो विरुद्धो हेतु नाभेदं साधयितुसरति साहित्यस्य तद्धिरुदमेदग्याप्तत्वात्‌ 
अभेदे तदुपपत्ते । अथ एकोपलम्भनियम्‌ , न, एकत्वस्य अवाचक घदशब्द्‌ । अपि च किमेकत्वेन 
उपलम्भ आहो एक उपलम्भ नानार्यो 1 न तावदेक्त्वेन उपलम्भ इत्याह-वदहिरूपरव्येश्व विषयस्य । 
अथ एकोपकम्भनियम तच्राद-अत एव॒ सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविंषययो उपायोपेयभावदैतुको 
नानेदहैतुक इत्यवगन्तव्यम्‌ ।°° शा ° भा०, भामती २।२।२८ । ^ इदमन्राऽऽकूतम्‌-सहोपङम्भनियमश्च 
वेयत्वच हेतू सन्दिर्धव्यतिरेकतया अनैकान्तिकौ “"" विस्तरतस्तु न्यायकणिकायाम्‌ ( प्र* २६४ ) 
सनुसरणीय इति । > योगसु* तत्त्ववैशा० ४।१४ ! " सहोपलम्भनियमान्नामेदो नीकतद्धियो 1 विरुद्धाऽ- 


ठघी० १/५] विज्ञानादवेतवाद्‌ः १ 


स्वपि हि कृत्तिकासु सहोपलम्भनियमो वतेते । विरंद्त्वश्च भेदेनैव सहोपलम्भस्य वयाप्तसवात्‌ + 
सशब्दो हि मेदाधिष्ठानः, अभेदे सहशब्दाथातुपपततेः, न हि स एव तेनेव * सह ' इति व्य- 
पदेशमर्हति । ग्याध्चित्यल्वश्वास्य ; तथादि-हेतोर्िपक्ते बाधकप्रमाणसद्धावाद्‌ व्या्तिरवसेया, 
अभेदस्य च मेदो विपक्षः, ततो नियतसहोपरम्मस्य ज्यावरत्तौ दर्चितायां गत्य॑न्तराभावाद्‌ अभे- 
देमैव व्याधिः सिद्धयेत्‌, न चायं मेदाद्‌ व्यादृत्तः, भिन्नापि दि कृत्तिकासु नियतसहोपलम्भ- 
स्य दृष्टत्वात्‌ । काछाव्ययापदिष्टशचायम्‌ ; संवित्‌-संवे्य-संवेदकानां परस्परविविक्तस्वरूपाणामवा- 
धिवप्रत्यन्ञेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव वाध्यमानतवाद्‌ अवाधितत्वमसिद्धम्‌; ्रवयक्चविरोषे 
एतस्याुमानस्य आव्मखामस्यैवाऽसंभवात्‌ , रुन्धात्मरूमिश्च साधक्तं बाधकं वा तस्यात्‌ | 
सहोपठम्भरषव्देन च किमत्राभिप्रेतम-किमथंद्रये उपङम्भद्वयस्य सहभावः, एकरस्मिन्नेवोप- 
म्मे अथंद्रयस्य युगपसतिभासितवं बा ¢ प्रथमपत्ते असिद्धो हेतुः प्रतिविर्पयं ज्ञानमेदाऽसंभ- 
वात्‌। साधनविकर्छ दृष्टान्तः ; नं हि हिचन्द्रमविभासे प्रतिभासहयसादहित्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकारोरटेखितयाऽध्यक्षतोऽध्यवसायात्‌ । द्वितीयपने तु विसद्धत्वम्‌ , एकच्रोपरम्भे 
सहा्थद्वयप्रतिभासत्वस्य भेदे सव्येव संभवात्‌ । अथ *यदेकस्मिन्तेव संवेदने स्फरति तत्‌ संबवे- 
द्नादभिन्नम्‌ यथा संबेदनख्रूपम्‌ › स्फुरन्ति च तत्रैव संबेदने नीलादयो भावाः › इत्यतोऽलु- 
मानाद्‌ भेदे प्रतिभास्यत्वाऽसंभवान्नास्य विरुद्धस्वम्‌; तन्न ; संवित्‌-संवे्ययोमेंदस्य प्रवयष्टादि- 
प्रसिद्धत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । किच्च; संवेदनस्य स्वपरावभासस्वभावत्वात्‌ परस्य चाऽमावे 
तत्खरभावसंवेदनस्वरूपस्यासं भवेन संवेदनस्याप्यसंभवात्‌ कस्य केनाऽभेदः ? 
यचोक्तमं-'यद्धेयते तद्विज्ञानादभिन्नम्‌! इत्यादि ; तत्र किमिदं वेयर्त्वम्‌-वेदनकम॑त्वम्‌ .तत्स- 
म्बन्धितमात्रम्‌ , तत्स्वभावल्वं वा १ यदि वेदनकमेत्वम्‌ ; तदा विरुद्धो हेतः कमस्य भेदेनैव व्याप्त 
त्वात्‌ , न हि चिदिक्रियायाः कम॑मूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपरभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो- 
भेदे सव्येवोपरच्धेः भेदेनैव कमं-क्रियाभावस्य व्याप्तलात्‌ अभेदविपरीतार्थसाधनत्वाद्‌ अभेदे 
 सिद्धसन्दिगधन्यतिरेकानन्वयततः ॥८४॥ ° न्यायवि० धर १९२ पू० 1 अष्टदा०, अष्टसह° प° २४२ । 
प्रमेयकण प्र० २१॥। सन्मति० यी° प° ३५२ 1 “कृत्तिकाभिश्च ज्यभिचारः म्रकृतदेतौ, तथादि-ताछ 
युगपदुषलम्मनियमोऽस्ति न चाभेद , तद्धेदस्य स्वीविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌ 2 स्या० रल्ना० प° १५७ । 
१ “तत्र भदन्तद्यमगुपस्त्वाह-विरुदधोऽयं देठेयस्मात्‌ “ सहसब्दर्च केोकेऽन्यो ८ स्या ) तनैवाने 
(न्ये) न विना कचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो देतुय॑यस्ति खहवेदनम्‌ । ” इति ! पुनः ख एवाद-यदि सदशब्द 
एकार्थः तद्‌ देतुरसिद्धः \ तथाहि-नयरचन्दरमल्लगरे्षास न द्यकेनेवोपलम्मो नीखादेः 1  तत्त्वस० प॑० 
प° ५६४ । २ राश्यन्तराभावाद्‌ व°, ज०, आ० । ३ सद्भावः आ० । ध-यं विज्ञान्‌-मां०, 
ज० । ५ तहि चन्द्र-ा° । ६ स्युरिति व०, ज० 1 ७ घ्र ११९प॑०५। ८ “तथां यद्‌ 
वेदयते इति कर्मणि प्रयोगात्‌ वेदनकरचंख्विदिक्रियारूपं वेदनक्मत्वं वेदत्वं देत्रिभ्यते, किं वा यद्वैयते इति 


यच्छब्दस्य वेदनक्रियया सामानाधिकरण्ये भावनिरदेसात्‌ विदिक्रियारूपवेदनस्वभावत्वम्‌ ‰ स्या० रला 
० १६४ । ९-तुस्तस्य भां० । 
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् छघीयसख्रयार्ङ्कारे न्यायङकमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्ष॒परि० 


साध्ये विरुद्धो हेतु" । अभेदे चानयोः कि संवेदनादर्थस्याऽभेद", अर्थाद्वा संवेदनस्य ? प्रथमवि- 
कल्पे संवेदने स्यात्‌ नाथः तस्य तत्रैवानुप्रिषटत्वात्‌, तथा च “संबेयत्वातः इत्यसिद्धो हेतु. । 
द्वितीयविक्ये तु अर्थं एव न संवेदनम्‌, इति कुतोऽस्य अभेदः साध्येत ९ मेदस्यानयोः प्रवयक्षपर- 
तिपन्नल्वात्‌ काखात्ययापदिष्टत्वन्च | सं वित्स्वरूपस्य चाऽभिन्नत्वेन अक्मकत्वे साधनविकटो दृष्टा- 
न्त" । अथ संवित्सम्बन्धित्वमात्रं वेयत्वम्‌ , तथापि विरुद्धत्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य मेदे स्येव सं- 
भवात्‌ , मदाश्रयो हि सम्बन्धः तदभावे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्धिखस्यासिद्धिः इत्यसिद्ध- 
त्वच । अथ वेद्यत्वं सं चित्स्वभावत्वं विवक्षितम्‌ , तदसिद्धमेव अर्भस्याऽसं विरछ्भावत्नंसम्थ- 
नात्‌ । ततो निबीधधोधाद्‌ वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संवेदनमिव असंवेदनस्वभावो वाद्यार्थो 
नीरंसितायनेकाकारः प्र्तिपत्तव्यः । = 
ननु ज्ञानमेवेदं चिरं नीटछुखाद्नेकाकारखचितमाभासते न ॒पुनबाद्योऽथ तत्सद्धावे 
प्रमाणाऽमावातत, यस्य सद्धावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
विषाणम्‌, नास्ति च बाह्याथंसद्धावे किञ्विखमाणमिति । न चेद- 
ससिद्धम्‌, तथाहि-तत्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ , साकारं वा 
प्रमाणं स्यात्‌ ! न तावन्निराकारम्‌; तस्य सवंत्राऽविरोषतः प्रतिकर्मव्यवस्थानिबन्धनतवालुप- 
पत्ते । साकारत्वे तु सिद्धं ज्ञानमेव नीखायनेकाकार क्रान्तं चित्रमेकम्‌ , न पुन. तद्ञ्यतिरिक्तो 
जडोऽधैः तदूव्यवस्थाेतो' कस्यचिदप्यभावात्‌ । नचाकारविरिष्टं सानमेव तदूव्यवस्थादेतु 
तस्य स्वाकारातुभवमात्रेणेव चरितार्थत्ात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
८. धि ऽनीलारिरूपत्वे बाह्योऽथः किनेवन्धनः । 


(~. 


धियो नीलारेरूपत्वे बाह्योऽ्थः िनिवन्धनः ॥ [ प्रमाणवा० ३।४१३ | इति। 


चित्र्धितकादिने। वेष्धेकदेशिन 
पपत - 





१-त्वसंभवात्‌ ० । २ नीखपीतायनेका- मा० । अस्य च विज्ञानाद्रौतवादस्य विविधरीत्या पयी- 
लोचनं निन्न्रन्येषु द्रश्न्यम्‌-अभिसमयालंकाराखोक प° ३७४ । रावरभा०, बृहती, पञ्ञिका, शाखदी० 
सू° १।५। मीमासाश्छो° निरालम्बनवाद । त्र सू° शाकरभा०, भामती २।२।२८। ब्रहदारण्यकभा० 
वा० ४३, प्र° १४५८ । योगसू० व्याखभा०, तत्त्ववै० ४।१४। वि० प्रमेयसं° प° ७५। विधिवि० 
न्यायकणिका पर ° २५४ । न्यायर्य° प्र° ५३६ । आप्तसी०, अटल ° अष्टसह ° प° २४२ । युक्तच- 
लु° प्र° ४५ । न्यायवि० टी° प्रु° १२६1 तत्त्वार्थ्छो० घु ३६ । आप्तपररी० पु ४५ । प्रमेय- 
क० पृ०२०उ०। साघ्रवा० शछो° ३५७५-४१३ । सन्मति० टी° पु० ३४९ । स्या० रल्ला० प° 
१४९ । स्या०म० का० १६ । ३ “तरङ्गा दयुदयेर्य॑द्वत्‌ पवनप्रत्ययोदिता । त्यमाना. वक्तैन्ते व्युच्छेदश 
न विदयते ॥५६॥ आल्यौधस्तथा नित्यं विपयपवनेरित । चित्रैस्तरज्गविज्ञानै छत्यमान भरवततैते ।(५५।। 
लेक्मवतार ए्र° २७१ 1 ४ धियो नीखादिरूपत्वे बाह्योऽथं कि भमाणक । पियोऽनीलादिरूपत्वे स तस्या- 
लुभवे कथम्‌ 1? प्रमाणवा० । “यदि सवेदनमेव नौीलाकारमात्सप्र्नशकं वाह्योष्यं किं प्रमाणमादाय 
विदितो भवेत्‌ । नहि तन्न प्रत्यत्त तस्य स्वसवेदनमात्र एव पर्यवसानात्‌ । न च तत- पर्‌ नीलमामासते 


> [1 
टघी० १।५ | चिच्राद्रेतवादः 


किच्च, प्रमेयात्‌ पूर्वका्माविज्ञानं तद्रयवस्थापकरं स्यात्‌ उत्तरकाख्भावि वा ¶ प्रथस- 
पत्ते कथमस्येन्दरियार्थसन्निकरपप्रभवता प्रमेयमन्तरेणेवोखद्यमानत्वात्‌ १ यस्रमेयमन्तरेणवोय- 
द्यते न तदिन्दिया्ध॑सन्निकपजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानपर ; प्रमेयमन्तरेणवोखद्यते च प्रमेयात्‌ पृवं- 
कालभावि तद्ल्यवस्थापकलेनाभिमतं ज्ञानमिति । द्ितीयपन्ते तु प्रमाणात्‌ पूरव॑काखरत्तिषव प्रमे- 
यस्य कुतश्चित्‌ प्रतिपन्नम्‌, न वा ¢ यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सट्.यवद्‌ारविषयः † यत्‌ कत- 
शचि्न प्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद्रःयवहारविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ › कुतशिदप्रतिपन्न्च प्रमाणासपू- 
्काटवृत्तिलं प्रमेयस्येति। अथ प्रतिपन्नम्‌ ; किं खतः, परतो वा १ यदि खतः; कथमस्य ज्ञाना- 
वदः तस्यैव स्वतोऽबमासलक्षणलात्‌ १ यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न तन्जञानाद्भियते यथा ज्ञानख- 
रूपम्‌ , स्वतः प्रसिद्धन्च ज्ञानपूर्वं प्रवतंमानं प्रमेयत्वेनाभिमतं वर्ति । अथ परतः; तन्न; 
प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तस्य प्रमेयच्यवस्थाहेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदुषत्तित्वं 
प्रकारयति ; तन्न ; तस्य स्यं तत्काटेऽसतः तसरक्रा्क्रत्वाऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्ताठे नास्ति न 
तत्तस्य प्रकाशकम्‌ यथा स्वोलादासूवंकाखबृ्तिपदाधेकाखेऽसन्‌ प्रदीपो न तस्मकाराकः, नास्त 
च पूवकरारविश्िष्टस्य प्रमेयस्य काठे ज्ञानमिति । 

समकाले तु ज्ञानज्ञेययोः सब्येतरगोविषाणवत्‌ ब्रायप्राहेकभावाभावः, न च ज्ञाने नी- 
खाय्याकारालुरागप्रतीदयन्यथालुपपत्या तदलुरजको वहिर्थप्यस्तीप्यभिधातन्यम्‌ ; स्वपरावस्था- 
या तद्भावेऽपि तद्नुरागप्रतीतेः, न हि तद्शाभाविनि करितुरगादिप्रत्ययेऽलुर को बदिरथोऽ- 
स्ति, खप्नेतरप्रत्ययानामविशेषग्रसङ्गात्‌। अतो बुद्धिरेवाथनिरपेक्षा खसासग्रीतो व्िचित्राकार- 
छायाछ्रिता यथाऽत्रोखदयते तथान्यत्रापि । नलु एवमपि एकस्या बुद्धेः विचित्राकाररूपतया 
परतिभासमानायाः कथमेकं युक्तम्‌ ¶ इत्यप्यचो्यम्‌ ; अराक्यनिवेचनत्वतः तस्य(स्तदबिरोधा- 
त्‌ । उक्तञ्च -- 

^^ नीलादिशचित्रविन्नान-ज्ञानोपाधिरनन्यमाक्‌ | 
अरराकयद्चनसतं हि पतत्यथ विवेचेयन्‌ ॥* [ पमाणवा० ३।२२० | 


~ 


नीलाकारद्ययाप्रवेदनात्‌ । अथ तदथैस्य रूपं तदा सवेदनमन्येन रूपेण बिदितमविदितं वा भवेत्‌! यद्य- 
विदित स तस्यानुभव. कथ स्वस्येणनातम्‌ अस्य सवेदनमिति कथ संगच्छते विदित्चैत्‌ तथापि 
भमाणवा्वन्नल° । ^" धियोऽक्ततादित्यत्वे सा तस्यानुभव. कथम्‌ । यिय. सितादिरूपत्वे वाह्मोऽथ- रि 
म्रसाणक्‌ ॥ २०५१ ॥*> ततत्वस० । उदुधृतव्रतत्‌-गप्रमेयक० प° २२ उ० । स्या० रल्ला° पण 
^ तथाचाह. दौतिंपादा. › इति छत्व अद्टयवच्रसम्रह तत्त्वरल्लावली पु० १८ । 

(-दकभावः आ० । र-र्थोस्ति आ० । दे-चिज्ञानों व०, ज० । (विज्ञाने? स्या" रना. १० 
' १५३॥ भरसाणवा० । -तस्थं हि प्रमाणवा० । ५, चिवेचयेतत व०, ज० ¦ ^ अन देवेन्द्रव्याख्या- 
धत्रसान टि या नीलदिः प्रत्यवभासते ननोपाधि. जानविनेपण ननुभवस्वात्मनूत इति यावत्‌ , 
ए५)ऽनन्वमादर सञ्जानस्वभावत्वान्‌ अन्यमर्थं जानवदेव न वजते ताद्ग 


> 
१२ । 


स एव 
श्र सन्नेसो तचिन्रदयेनप्रतिभासी 


१५ 


२० 


६२६ ठघीयखयालङ्कारे न्यायक्घमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्नपरि० 


१५ 


चित्प्रतिभास्येकव बुद्धिः वाद्यचिच्रविरक्षणल्वात्‌ › सक्रयविवे चनं दि वाह्यं चित्रम्‌ अ~ 
शक्यविवेचनास्तु बुद्धेनीरादय आकारा इति । ननु चित्रपयादी चित्ररूपता प्रतीयते तस्या. 
कुतो ज्ञानधर्मतेति चेत्‌ १ अथधर्मतवादुपपत्तेः । तथादि-चित्रपयादिकमेकमवयविरूपं निर- 
शं बस्तु स्यात्‌ , तष्टिपरीतं वा ¶ प्रथमपत्ते नीरभागे गृह्यमाणे पीतादिभागानासग्रहणं न स्यान्‌, 
तेषां ततो मेदप्रसद्न।त्‌, यस्मिन्‌ गृह्यमाणे यन्न गृ्यते तत्‌ ततो भिन्न यथा सद्य गृह्यमाणे 
विन्ध्यः, गृह्यमाणे नीरमागे न गृह्यते च पौतभागादिकमिति । तथा च अवयविनोऽप्येकरूपता- 
नुपपत्तिः विरुद्धघरमौध्यासात्‌ , यस्य विरुद्रधमाध्यासो न तस्य करूपता यथा जटाऽनटादे, 
गरहणाऽग्रहणलक्नणविरुदधधमौध्यासश्च अवयविनः उति । नीटमागस्य पीतादिभागात्मकलवाद्रा 
पीताचमरहे तस्याप्यव्रहणमेव स्यात्‌ । यद्‌ यदात्सकम्‌ तस्याऽप्रह्‌ तदपि न गृह्यते वथा पीता- 
देरहे न तत्स्वरूपम्‌, पीतायात्म कश्च नीमिति । तद्विपरीते तु चित्रपट्यादे सिद्धः स्वय- 
सेव चित्रतापाय. विभिन्ना्रयवृत्तिनील-पीतादिवत्‌ । तननार्थपर्मित्रता किन्तु तानधमं", ख- 
कारणक्रकापाद्‌ विज्ञानमुपजायमानम्‌ अनेफाफार्खचितमेवोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं ज्ञानमेव एकं तस्वम्‌, इति चित्रद्धेतसिद्धि 1 

अथ अचेतनस्य सुखादेज्ञानम्वस्पताविरदात्‌ कथं चित्रप्रतिभासं लानमेवै फ़ तत्त स्यात्‌ 
यतश्िव्राद्धैतं सिद्ध-येत इत्युच्यते, तवप्युक्तिमा्रप्‌ ;, यत. युखादेरपि ल्लानाऽभिन्नदेतुजलेन 
ज्ञानात्सकखोपपत्तेः । तथाहि-नानार्मका. सुषादय जानाभिन्नेतुजत्वान्‌ जानान्तरवन्‌ । 
तदु्तम्‌-- 

^^ तदेतद्रूषिणो मावाः तदत्रूषहेतुजाः । 
तत्ुखादि किमन्ञान विज्ञानाउभिजहेतुजस्‌ ॥ [ परमाण्वा° ३।२५९ | इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ साकारं निराकारं वा ज्ञान वदिरथंसद्धावे प्रमाणं स्यात्‌” 
इत्यादि, तच निराकार मेव ज्ञानं तत्सद्भावे प्रमाणम्‌ साकारपक्षस्य 
निराकरिप्यमाणत्यात्‌ । न च निराकारसंवेदनस्य सवत्राऽविशे- 
पात्‌ प्रतिकमैव्यवस्थाहेवुत्वाभाव; योग्यतातो निराकारत्वेऽपि तद्धेतुत्वस्य समथयिष्यमाणत्वात्‌ । 
तद्न्यपीतादिप्रतिभासवियेकेन न केवल याक्यते दण्ट तस्मिन्‌ अतिभाघमाने सर्ैपामेव तच्ञानतया 
तदन्येषामपि नियोगत प्रतिभासनात्‌ । तस्माद्‌ यदैवैक नौलादिकमाकारं तदन्येभ्य पीतादिभ्यो “अयं नील 
इति जानान्तरेण विवेचयति भमात।, तदैव तथा विवेचयन्नसो न तञ्ज्ानमाखशति अतद्रूपत्वात्तस्य, किं तरि ? 
अँ पतति, अथं एव तज्ज्ञानं परवृत्तं भवतीत्य्थं । तस्मादेकस्मिनप्या ररे प्रतिभासमाने “ सरवैमाभाति, न 
वा किंचिदपि इति अशक्यो विवेकतो दशने नीलादिप्रतिभास इति 1 ° स्या रला० प° १७३) 
उदुधरतववैतत्‌-चि० वि० टी° ५४ उ० । दा्वा० ठी° प्र १८२ पूर । 

९ उद्पधृतवेतत्‌-जभिसमयालंकारालोक प ° ४४२ । देतुबिन्दुटी ° प° ९५७ ॥। तत्तवोपप्लव ० प° ५८। 
अष्टरस प्र° ७८ । जेनतर्कवा० प° १५ । मीमासाश्ो* काशिका प° २३९ । स्या० रला० प° १७४ 
न्यायमं° प° ७४ । व्योमवती ० ९२५७ । २ पर १२४ प॑ १३।३ “साकारवादग्रतिक्षेपेण निरा- 


चित्रिता (> 
व्र्ितवादिमतखण्टनम्‌- 


टधघी° १।५ | चित्रावेतवादः १ 


यद््ु्तम्‌-भ्रमेयात्‌ पू्वकाखभावि प्रमाणम्‌ › इत्यादि; तदप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; प्रकाशंकस्य 
पूचोपरसहभावनियमाऽभवात्‌ । तथाहि-कचित्‌ पूवं विमानः पश्चाद्धाविनां प्रकछारको भवति, 
यथा आदिव्यः समुययमानानाम्‌। कचि पूर्वं सतां प्रकाश्यानां पश्चाद्धवन्‌ प्रकाशकः यथा 
प्रदीपः अपवर्कान्तर्वसिघटादीनाम्‌ । कचित्तु सहभाविनां प्रकाशकः, यथा क्ृतकत्वादिः अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌ । अतः प्रमाणं पूर्ापरसहमावनियमनिरपेक्षं वस्तु प्रकाशयति, प्रकारकत्व ; 
आदित्यादिवत्‌ । 

यान्यटुक्तम्‌-' स्वप्नावस्थायां बहिर्थभावेऽपि नीढायदुरागः प्रतीयते › इत्यादि; तदप्यु- 
किमाननम्‌; स्वप्नज्ञाने अनन्तरमेव माध्यमिकमतविचारावसरे बाह्याथविपयलवस्य प्रसाधयिष्य- 
साणल्वात्‌ | 

यदप्युक्तम्‌“ चित्राकारतया प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य अशाक््यविवेचनत्वादेकल्वम्‌ › इति; 
तत्र किमिदम्‌ अशक्यविवेचनःवं नाम-ज्ञानाऽभिन्नलम्‌, सहोखन्नानां नीलादीनां ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तनज्जञानेतैवाऽलुभवः, भेदेन विवेचनाऽभावमा्रं वा ¶ प्रथमपक्षे साध्यसमो हेतुः, 
यदुक्तं भवति ज्ञानादभिन्ना नीखादयः ततोऽभिन्नस्वात्‌, तदेवोक्तं भवति ^ अदाक्प्रविवेचनः्वात्‌” 
इति । द्वितीयपक्षे तु अनैकान्तिकस्वम्‌, सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहो्न्नस्य ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तञ्ज्ञनेनैव आयस्य तेन सहैकत्वाऽभावात्‌ । एकरले बा सुगतस्य संसारितम्‌, 


~~~ 


संसारिणां बा सुगतत्वं स्यात्‌, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समयते । ज्ञानान्तरषरि- 
हारेण तज्ज्ञनेनैवासुभवश्च असिद्धः, नीखादीनां ज्ञानान्तरेणाप्यद्ुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तेषां तत्ति- 
द्धी च अन्योन्याश्रयः-ज्ञानरूपत्तिद्धौ दि तेषां ज्ञानान्तरपरिहारेण तञ्ज्ञनेनेवाऽनुभवसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च ज्ञानरूपत्वसिद्धिरिति । भेदेन बिवेचनाऽभाव्ौत्रमप्यसिद्धम्‌ ; बहिरन्तर्देखसम्बन्धि- 
सेन नीरु-तञ्जञानयोर्विवेचनप्रसिद्धेः । न चेस्थं विवेच्यमानयोरप्यनयोः बिवेचनापहवों युक्तः; 
सवापहवप्रसङ्गतः सकट्शस्यतालुषङ्गात्‌ । 
 कारदेव प्रत्ययात्‌ अतिकर्मन्यवस्थोपपत्ते भतिपादयिष्यमाणलात्‌ ¡ अ्मेयक० पर" २३ पू०। ^ मिराकारस् ३ पू०1 ^“ निराकारत्वे 
कुतो विषयनियम इति चेतत्‌ , स्वहेतुश्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति बरूस. ! न्यायवि० ठी° प्रु १२७ पू० । 
१० १२५ पं १1 २ “उपरन्धिहेतोरुपलञ्विविषयघ्य चार्थस्य पूर्वाप्रसहमभावाऽनियमाद्‌ 
यथाद्चेनं विभागयवचनम्‌ । क्चिदुपलब्धिदेतुः पूव" पश्वाद्‌ उपलबन्धिविषयो यथः आदित्यस्य अक्षाः 
उत्पयमानानाम्‌ । कचित्‌ पूवैमुपलब्धिविषय पश्वाटुपलग्विदेतु. यथा अवस्थितान प्रदीपः | क्चिदुप- 
लच्धिदैतुरपलन्धिविषयश्च सह्‌ भवतो यथा धूमेन अम्नेग्हणमिति । न्यायमा० २।१।११ | स्या० रल्ला* 
० १७४ । २ प्रु० १२५ प० १५ । छेषू० १२८५प०१८।५ ज्ञानाद्भिच्नत्वम्‌ व ०, ज० । एभिरेव 
विकतपैध्चिज्ञानस्य खण्डनम्‌ प्रमेयक्रमलमार्ण्डे ( प्र २५ पू० ) प्रकारान्तरेण च तत्त्वार्थद्लोक वार 
९० ३५ । न्यायविनि° टा परु २४० पू* इत्यादिषु च दरेशव्यम्‌। & “ अशक्यविवेचनत्वं साधन- 
मसिद्धसुक्तं नौलतदवेदनयो. अराक्यविवेचनत्वासिदध. अन्तरविदेशतथा विवेकेन अतीति ("> अष्टसह ०घरु०२५४॥। 
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किञ्च , अन्तस्तत्वस्य अनेकाकाराक्रान्तस्यापि अश्चक्यविवेचनखाद्‌ एकव्वाऽविरोधे वहि- 
स्तच्छस्यापि अवयन्यादेः अत एव एकल्वाऽविरोधोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । बु द्ध.या तरस्वरूपविवे- 
चनम्‌ अन्यत्राप्यविरिष्टम्‌ , चिघ्नज्ञानेऽपि नीराद्य।काराणाम्‌ अन्योन्यदेशपरिहारेण स्थितत्वाऽ 
विरोपात्‌ । एकदेशे च एकाकारे एवारोषाकाराणामनुप्रवेशप्रसङ्नत. तद्वैखक्षण्याऽभावात्‌ तच्ि- 
त्रता विरुद्धयेत्‌ । यदेकदेशं न तस्य आकारवैरक्षण्यम्‌ यथा एक्रनीखाकारस्य, एकदेदाश्च 
चित्रज्ञने नीखायाकारा इति । तथा, यत्र आकाराञवेलक्षण्यम्‌ न तन्न चिच्ररूपता यथा एक 
नीटन्नाने , आक्रायाऽवैलक्षण्यच्च एकदेशतयाऽभिमतानां नीखय।काराणामिति । 

किञ्च, एते आकारा. चित्रज्ञाने सम्बद्धा सन्तस्तद्र.यपदेशदेतव.;, असम्बद्धा वा ९ न 
तावदसम्बद्धा.; अतिग्रसद्वात्‌ । अथ सम्बद्धाः › कि तादात्म्येन , तदुत्च्या वा ? न तावत्तदु- 
सत्या, समसमयवर्तिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तदसभवात्‌ । नापि तादालमयेन ; ज्ञानस्य अनेका- 
काराऽव्यतिरिच्यमानत्वेन एकरूपत्वाऽभावप्रसन्लात्‌ । यद्नकाकाराऽन्यतिरिच्यमानस्वरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाकारस्वरूपम्‌ +अनेकाकाराऽव्यतिरिच्यमानस्वरूपच्च चित्रज्ञानस्वरूपमिति । 
अनेकाकाराणाच्च एकस्माज्ज्ञानस्वरूपादव्यतिरेकेऽनेकलवानुपपत्ति ।, यदेकस्मादव्यतिरिक्तं न 
तदनेकम्‌ यथा तस्यैव ज्ञानस्य सरूपम्‌, एकस्माञ्जानस्वरूपादन्यतिरिक्ताश्च अंनेकलनाभि- 
मता नीलादय आकारा इति। 

यदप्युक्तम्‌.-श्रहणाऽग्रहणक्षणविरुदधमध्यासान्ना्थधमंधित्रता' इति, तदप्यसुन्दरम्‌; प्र 
व्यक्षविरोधेऽनुमानाऽम्रवृत्तेः, वाह्याथध्म॑तया हि अवाधिताध्यक्षप्रव्यगरे चिच्राकारः प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानधमंता युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । यो यद्धर्म॑तया प्रतीयते न स ततोऽन्यधर्मा यथा 
अभ्भिधर्म॑तया प्रतीयमाना भौस्वसोष्णता न जलधमं., बाद्यार्थधर्म॑तया प्रतीयते च चित्रतेति । 
कथं तद्धमेतवे प्रहणाऽग्रहणयोरुपपत्तिः इति चेत्‌ ¢ चित्रभ्रतिपनत्ते. अनेकवर्णघ्रतिपत्तिनिबन्धन- 
त्वात्‌ › प्रतिपन्नेऽपि नीरभागे पीतादिभागाऽपरतिपत्तौ चिघताऽप्रतिपत्तिरुपपन्नेव । विरोधश्च 
ज्ञानधम॑त्वेऽपि चिच्नरताया. तुल्य एव, तर्थाहि-ज्ञानमेकमनेक्राकारम्‌, तद्विपरीतं वा ? न 
तावदादययविकल्पो युक्त, परस्परव्यावृत्तवेनाऽऽकाराणाम्‌ एकत्रानंशे ज्ञाने दृत्यनुपपत्तं , येपां 
परस्परव्याघ्रृन्नि, न तेषामेकत्राऽनंशे वृत्ति यथा गवाश्वादीनाम्‌ , परस्परव्यावृत्तिश्च नीखाद्या- 
काराणामिति । न चैकस्याऽनंशस्याऽस्य परखरविरंद्राकरेस्तादारम्य युक्तम्‌ , तावद्धा तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । प्रयोग -यद्‌ एकमनंशं न तस्य परस्परविरद्धाकारे. सह तादात्म्यम्‌ यथा उद- 
न्नस्य क्षणस्य उसत्यतुतपर्तिभ्यां सत्व-विनााभ्यां वा, एकमनशञ्चं चित्रज्ञानं भवद्धिर- 





१ “किज्चैते नीलयाकारा चित्रज्नाने सम्बद्धा सन्त तद्वयपदेशदेतव. असम्बद्धा वा 2" स्या०रता० 
१० १४५ । २ ज्ञानस्वरूपम्‌ ब, ज०, आ० । ३ अनेकल्वामि-व०, ज०, आ० । प° १२६ 
प० ८ । ५ भासुरोष्ण-आ० । & ““ तथादि-तदेकं वा सदनेकाकार तद्विपरीतं वा ° स्या० रल्ना 
ए १५५७ । ऽ-द्धाकारता-ब०, ज° । <-त्तिभ्यां वा आ । ९-च्व ज्ञानं भां । 


अ ४ १ 
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भितरतमिति। दन्तादाल्ये च आकाराणां भेदवातौऽपि दुरंभा इति कथं तचित्रता ! नीरः 
याकासवत्‌ तज्ञानमप्यनेकमिष्यते, तदाऽपि ॐ कथञ्चित्‌ सर्वथा वा १ यदि सवथा; तदा 
तच्ह्ञानानां परस्स्प्यन्तमेदात्‌ चित्रप्रतिपत्ति स्वनेऽपि न प्राप्नेति | येषां परस्पर्मव्यन्त- 
मेदो न तेपां चित्रप्रतिपत्तिः यथा सन्तानान्तरक्ञानानाम्‌ ; परस्रमस्यन्तमेदश्च आकारयत्‌ तञ्ज्ञा- 
नानाभिति । कथञिचदभेदे तुज्ञानवद्‌ वहिरथस्यापि स्वाकारेर्विचिवेः कथन्चित्तादासम्यमनुभ- 
वतः प्रतयक्षादिमाणेन प्रतीयमानस्य चिच्रस्वभावता इष्यताम्‌ ; करि द्रा्रहू्यहाभिनिवेशंन 
आ्ेप-समाथायोः बदहिरन्तवां चित्रतायां समानत्वात्‌ 
यदप्यभिहितम्‌-‹ ्ानात्मकाः सुखादयः ज्ञानाऽभिन्नहेतुजलात्‌' इत्यादि; तत क्रि सर्वथा 
जानाभिन्रेतजलं तेषामभिप्रतम., कथच्िद्धा ९ प्रयमपक्ते असिद्धो हेतुः; सुखादीनां सदसद्र- 
दोद्य-खगृचनितादिनिमित्तनिवन्धनव्ात्‌, ज्ञानस्य च ख्ञानावरणक्षयोपशम-इन्द्रियादिकारण- 
कलापप्रमवत्रात्‌ ! विभिन्नस्वरूपल्वाश्च असीषां सवेथाऽभिन्नदेतुजलवमलुपयन्नम्‌ ; येपां विभिन्न- 
स्वरूपत न तेषां सवंथाऽभिन्नदहेतुनल्म्‌ यथा जछानलखादीनाम्‌, विभिन्नस्वूपलच्च ज्ानघु- 
खादीनामिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; सुखादेः आहादनायाकारत्वात्‌ , जनस्य च प्रमेयालुभव्‌- 
स्वभावत्वात्‌ । उक्तच्चं-- 
< चुखमाहूछादनाकरारं विज्ञान मेयवोधनम्‌ । 
शरकतिः करियानुमेया स्याद्‌ यूनः कान्तास्तसागमे ॥ ? ॥ "| ] इदि । 
निभिन्नस्वरूपणामपि अभिन्नोपादानत्े सर्वं स्वस्योपादानं स्यात्‌ । अथ कथञ्चिद्‌ विन्नानाऽ- 
भिन्तहेतुजत्वं विवक्षितम्‌ ; तद्‌ रूपाऽऽलोकादिनाऽनेकान्तिक्म्‌ , यथैव हि ततो विन्नानस्यो- 
स्तिः तथा रूपाऽऽखोकादिक्षणान्तरस्यापि । 


= ~~ ~~~ ~--- ~ 





१ “अथ नीखयाकारवत्‌ तञ्ज्ञानमप्यनेचमिष्यते व्रदापि छि कंथचित्‌ , सवधा वा १ स्या० रल्लार 





९० १५८ ९ ए ०१२६१०१६ ३ ^“ सवेधा विनानाभिक्देतुजताऽघिद्धतवात्‌ खाठीना सद्रेयोदयादिनिमि- 
तत्वात्‌. विज्ञानस्य ज्ञानावरणान्तरायक्चयोपन्मादिनिवन्धनत्वात्‌ 1": अष्टसह” प्र ०५८ । स्या० रना° प्रण 
१५८ । “खादीनां विन्ञानामिचनदेतुजत्वेन विज्ञानत्वादशक्यं व्यावत्तनमिति चेत्‌ , न अभिन्नदेतुलत्वाऽ- 
सिद्धैः ! न खल यैव चन्दनस्पशज्ञानस्योतपत्तौ सामग्री सैव खेखस्यापीति }2 “` न्यायवा० ता० री° पर 

२३1 “अत्र शत्रयाधरोदयन्ति"“" ्ानरूपा. य॒खादयः तदभिन्नदेतुजत्वादिति तदिदमनुपपन्नम्‌ ; प्रत्यश्चवि- 
हद्धत्वाद्धेतोः । "न्यायम ° पू° ७४। नचानयोविन्चानाभिन्नदेतुजल्वम्‌ , ञानस्य अ 
अचनाचायात्‌ छंखदुःखय)रुत्पादात्‌ न्यथा उपेकनाजञानाभावप्रसन्रात्‌ 1" प्रसस्त० कन्दल) पृ ९० 


[१ धा > 
४ (कथमन्यथा न्यायविनिश्रये सहयुवो गुणा.” इत्यस्य- उखमाह्दनाक्रारं विज्ञानं मेयवोधकम्‌ । शक्ति 
कियाचुमेया स्यायूनःकान्तासमायमे । इतिं निदर्शनं स्यात्‌ !?° रि 


थाकारादुतप्तैः, तस्माच 
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सह ° द° ५८ । सन्मति ठो° प° ४७८ । इन्त स्याद्वादमहार्णयेः 

२३० उ० । स्या° रनना° ए* १७८ । प्रमेयरलमा० प्र° १८२ । ५ 

रूपालोकादिनाऽने न्तिकम्‌ ।* अष्टसह० 
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कथवरिद्‌ वि्ञानाभिन्नहेतुजलवं तु 
एर ५८ 1 स्या० रला° घ्र» १५८ । 
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किच्च, उपादानकारणपेश्चया सुखादीनां विन्ानाऽभिन्नहेतुजत्सुच्यते, सहकारिकारणा- 
पक्षया वा ? तत्रा्यविक्ृस्पे किमेषामभिन्नयुपादानम्‌-आत्मद्रव्यम्‌ ; ज्ञान क्षणो वा ¢ न ताव- 
दासमद्रव्यम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा किमेतेपामुपादानपेक्षया अभेदः साध्यते, खरूपा- 
पक्षया वा ? यचुपादानपेक्षया, तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनद्रन्याथोदे्ात्‌ सुखादीनामभेदा- 
भ्युपगमात्‌, खखजानादिप्रतिनियतप्यायाथोदेशादेव अमीषामन्योन्यं मेदाऽभ्युपगमात्‌ । स्व- 
रूपापिक्चया वु अभेदाऽभ्युपगमे घटादिभिर्य॑भिचार , न द्यभिन्नोपादानानां घट-वटी-शरावोद्‌- 
च्चनादीनां स्वरूपतोऽभेदोऽस्ति । अथ ज्ञानक्षणोपादानत्वं वि्ानासिन्नहेतुजत्वमभिप्रेतम्‌ ; तद- 
सिद्धम्‌, आत्मद्रन्योपादानलात्तेपाम्‌ , न खलु पयायाणां प्यायान्तरोषत्तौ उपादानत्वं कचिदु 
ष्टम्‌ द्रव्यस्यैव अन्तरवदिरगोपादानल्वोपपत्ते । तदुक्तम्‌ - 

^^ त्यक्ताऽलयक्तात्मसूयं यत्‌ परौवपि्ययैण वतैते । 
काठत्रयेऽपि तद्द्रव्यसुपादानाभति स्मृतम्‌ ॥ | | 

आस्मद्रन्यसिद्धिख् सन्तानविचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्धचवसरे प्रसाधयिष्यते च । अथ स्- 
कारिकारणापिश्चया विज्ञानाभिन्नद्ेतुजप्व सुखादीनां विवक्षितम्‌ , तदपि विवक्षामात्रम्‌, तस्य 
चश्चुरादिभिरनेकान्तिकस्वप्रतिपादनात्‌ । यदि च सुखादयो ज्ञानौत्‌ सवंथाऽभिन्नाः तर्हिं तद्व- 
देव एपामप्य्थभरकाशकल्वं स्यात्‌+ न चात्र तदस्ति स्वरूपप्रकाशानियतत्वाततेषाम्‌ । (जानं हि 
सपरप्रकाञजनियतम्‌ › सुखादिकं तु स्व॑प्रकारनियतम्‌ ` इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धम, अतो विर- 
द्रधमाध्यासात्‌ कथमच्राऽभेदः ? यच्र विरुद्ध धर्मध्यासो न तत्राऽभेदः यथा जलाऽनलादौ, 
विरुद्धधमौध्यासश्च जानसुखादाविति । तदेवं सुखादीनां जानरूपत्वाऽप्रसिद्धः “नीटसुखारि- 
विचित्रप्रतिमासापि एकेव वुदिः, यन्चक्यविकेचनतवात्‌" [ | इष्येतद्रच सत्यम्‌ 
अभिग्रायमाच्रमेव सूचयतीति । 

नलु चित्रान नीखायाकारमतिभासस्य अविद्यारिस्पिकसितत्वादवास्तवत्वमेव, सानस्ये- 
-समेदनमाजमव ऋलम्बन- वालुभवपथप्राप्तस्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य वास्तवम्‌ , ततो नीछा- 
प्रत्ययरसहेत वास्तव तत्त्वम्‌) त ५ प ¢ ८५. 
इति वेदिकदेशिमाध्यमिकस्य याकारणामभेदेऽनेकत्वविरोधात्‌› भेदे प्रतिभासाऽसंमवान्‌, संभवे 

परपच्त - घा संवेदनान्तरत्वापत्त कथं तचित्रता स्यात्‌ १ तदुक्तम्‌ 
८० गिं स्यात्‌ घ्रा चित्रतैकस्या न स्यात्तस्या मतावपि । 
यदीदं स्वयभैर्थभ्यो रोचते तत्र के वयस्‌ ॥? [ भरमार्वा ° ३।२१० ] इति । 





९ उदधृतवैतत्‌-अष्टसह० प्र २१० । युक्तयनुदा० ट प्र० ५७९ । स्या° रला० प्र १५९ ॥ 
२ ज्ञानामिन्नाः आ० । ३३ स्वप्रकारम्‌ आ० । ¢ अस्य चिच्रा्रैतवादस्य समर्थनपर प्रमाणवार्िक्स्य 
तृतीयपरिच्छिदे चितरेकत्वसिद्धान्ताख्य प्रकरणं दरष्टन्यम्‌ । खण्डनपराश्व-तत्तवार्थदखो° प्र° ३५ । मेम 
पृ० २५ पू० 1 न्या्यवि° ठी पर० २०४1 स्या० रल्ला° पर १७४। इत्यादयो थन्वा सम- 
वलोकनीया । ५ न सान्यस्यां अ ° । &-मर्थनां रो-स्या० रलार ° १८० 1 प्रमाणवा० । “अत्र 
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न च जाने चितच्रूपतापाये तस्स्वरूपप्रतिपत्तिः विरुद्ध यते; तदपायेऽपि स्वं रूपस्य स्वतो गते- 
रुपपत्तेः, संवेदनपात्रतापाये एव तद्धिरोधात्‌ । न च अनेक्त्वभ्रतिभासो बास्तवाऽनेकसे सत्ये. 
वरोपपयत इत्यभिधातन्यम्‌; स्वप्नावस्थायां तदभावेऽपि तदशंनान्‌ । अतः संवेदनमात्रमेव 
आढम्बनप्रत्ययरहितं वास्तवं तत्वम्‌ सकप्रसययानां निराङम्बनस्वभावत्यान्‌ , तरस्वभावखञ्चै- 
तेपां प्रययत्ेन हेतुना प्रसाध्यते, स्वघ्रादौ प्रस्ययस्वस्यं नियारम्बनयेनाऽविनाभावप्रतिपत्तेः । 
तथां च प्रयोगः- सवे प्रत्यया निराटस्बनाः प्रस्ययत्वात्‌ स्वग्नेन्द्रजाखादिप्रस्ययवत्‌ इति | नचाऽ- 
ठुभूयमानमध्यक्षण्पसंविद्धयति रि तेऽ करिञिचस्रमाणं क्रमते; समकाङस्य भिन्नकाडस्य 
वा तत्र तस्य ्रवृच्यनुपपत्तेः । सेव परमार्थसतती सध्यमा प्रतिपत्तिः सवेधम॑निरा्मता सकल- 
शत्यता चोच्यते । तदुक्तम्‌- 

८८ सध्यमा प्रतिपत्‌ रैव सवैधमेनिरात्मता । 

मूतकोचि् सैवेयं वैथ्यता सैवं बुन्यता॥* | ] इति । 
सवधभेरहितता चाथानाम्‌ एकानेकरस्वरूपविचाराऽसहत्वात्‌ सिद्धा । तर्थाहि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचायऽसहाः न ते परमाथंसन्तः यथा खरविषाणादयः › एक्राऽनेकसवरूपफविचाराऽसदाश्च 
परपरिकसिता आत्ादयो भावा इति । आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोपगत्तानां क्रमवदहि- 
ज्ञानादिकार्थोपयोगित्वाऽभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ नैकरूपताऽवतिष्ठते, अनेकरूपतो तु 
देवेन्दरव्याख्या-यदि नाम एकस्या मतो न सा चित्रता भाक्तः स्यात्‌ , करि स्यात्‌-को दोष स्यात्‌ तथाच 
भावतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्राः सिद्धयन्ति, तद्रदैव च सत्या भविष्यन्तीति ब्रष्टरमिप्रायः 1 
खाल रर आह-न स्यात्तस्यां मतावपि › इति, व्याहतमेतत्‌- एका, चित्रा च ` इति, एक्त्वे हि सत्यनाना- 
रूपापि वस्तुतो नानाकारतया धरतिभासते, न पुनभावतस्ते तस्या आकारा सन्ति इते वलद्टव्यम्‌ एक्र- 
त्वहानिभसङ्नाद्‌ । न हि नानरैकत्वयो- स्थितेरन्य कथिदाश्रय , अन्यत्र भावेकाभ्यामाक्रारमेदाऽमेदा- 
भ्याम्‌, तत्र यदि बुद्धि भावतो नानाकारा एका चेष्यते तदा खकलं विश्वमप्येकं द्रव्यं स्यात्‌, तथा च सदो- 
त्यत्त्यादिदोषः, तस्मान्नैका अनेकाकारा, किन्तु यदीदं स्वयमथाना रोचते अतद्रपाणामपि सतां यदेतत्‌ 
ताद्रूप्येण अरख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एव स्थितं तत्त्वम्‌, तत्र के वयं निषरेद्धार “एवमस्तु › इत्यनुमन्यते 
इति । "° स्या० रला° प्र १८० । उदध्रतद्चायं निम्नग्नन्थेषु-सिद्धिवि० ठी° प° ५१ पू० । अष्टसह्‌० 
४० ७७ । प्रमेयक० प्र० २५ उ० । सन्मति० टी° प° २४१ ! न्यायविं० टी° पर०२०९ पू० । 
प्या० रला° प्रु० १८० 

९ नतु जा०। २ “““-स्वरूपस्य स्वतोगते ° प्रमाणवा० २।४1 ३ “अतत एव स्वे प्रत्यया अना- 
ऊम्बनाः अत्ययत्वात्‌ स्वपरप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिुद्धिः 1 प्रमाणवार्तिकालंकरार प्र २२ । % “तथता 
भूतकोरिशवानिमित्त परमाधिकः। ध्मेषातुश्च पयाया गूल्यताया- समासत ॥*» मध्यान्तवि०सू° ठी °प्र= ४१। 
4 प्रतिपिस्सेव ज० 1 ६ “मण्यता सेव शूल्यताः स्या० रला० श्रू १८१1 ७ सैव कथ्यते भा० । 
€ भरयोग.-यदेकनेकस्वभावं न भवति न तत्‌ सत्वेन आद्यम्‌ प्रेक्षावता यथा व्योमोत्पलम्‌ एकानेकस्वभाव- 
रहिताश्च पराभिमताः पृथिव्यादय इति व्यापकानुपरच्धि ।°› तत्त्वसं० पं ० ०५५०। श-तानुमितयै-व०+ज० ! 
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निेकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नाबतिष्ठते । अतों भावा यथा यथा विचायंन्ते तथा तथा पुवन्त 
एव ऊेवदम्‌ इति सिद्धं तेषां तरद्विचाराऽसदत्वम्‌ । उक्तश्च 
^मावा येन निरूप्यन्ते तदरूपं नास्ति ततः । 
यरमादेकमनेकं च स्यं तेषा न विद्यते ॥ "2 [ प्रमाण्वा० ३।३६० ] 
^^ तदेतंन्ूनमायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाऽ्थाधिन्त्वन्ते विश्चीयन्ते तथा तथा ॥ ”? [ परमाणवा ° ३।२०६ ] इति । 
तथा, उत्वाद्‌ादिधभेरदिताश्ैते तद्रुपत्तयाऽपि विचाराऽसहत्वाविशेषात्‌ । तथाहि -न स्वतो 
भावा समुखदन्ते कारणनैरवेक्तयेणोखय मानानां देरादिनियमाऽभावप्रसङ्ात्‌ । परतोऽपि 
सतः, असत", सदसद्रूषस्य बोसत्तिः स्यात्‌ ? न तावत्‌ सतः , कारणवत्‌ तथाविधस्योसत्तिवि- 
रोधात्‌ । नाप्य्त' › खरविषाणवत्‌ । नापि सदसद्रूपस्य, विरोधादेव । नाप्युभाभ्यामेषासुसत्ति"; 
उभयदोषानुपङ्ञात्‌ । अहेतुका तू्यत्तिने ेनचिदिष्ठा । तदुक्तम्‌- 
८९ स्वतो नापि परतः न द्वाभ्या नाप्यहेतुतः । 
उयक्रा जातु तरिचन्ते सावाः क्वचन केचन ॥* [ माध्यमिक ° पत्ययप० कारि १ | इति। 
एतेन स्थितिभङ्गावपि चिन्तितौ, तयोरपि ‹ स्वतः परतो वा? इव्यादिप्रकारेण सद्धावा- , 
भ्युपगमे छक्तदोषानुषद्गात्‌ । अतो मरीचिश्ादौ तोयादिप्रतीतिवत्‌ भावेपु उत्वादादिभतीति- 
श्रीन्तिरेव । उक्तच्व-- 
“र्यथा माया यथा स्वप्नो यन्धर्वनयरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थान तथा मन्न उदातः ॥ [| माध्यमिक ° सस्कृतपरी° कारि ० ३४ | इति। 
यद्यवम्‌ असतां कथं तेषां भरतिभासः इति चेत्‌ १ अनायवियावासनाप्रभावात्‌? करि 
तुरगादीनामसतां मन्त्रायुपद्वसामथ्यीत्‌ मृच्छकलादौ केषाञ्चित्‌ प्रतिमासवत्‌। तदुन्तम्‌-- 


----------+ 





१ उदुश्रत्ैतत्‌ अष्टसह० प्र ११५ । तत्त्वार्थश्छो° प्र १४५] सन्मति० टी° प्र ३७६ । 
शाच्वा० टी° प° २१५ पू० | स्था० रल्ला° प्र० १८१२ ^ इदं चस्तुबरायातं यद्दन्ति विपश्चितः ॥ 
यथा यथाथा वियन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥*° अमाणवा० । सिद्धिवि० टी° प्रु० ७७ उ० । न्यायवि° 
टी° प° ४०८ उ० । स्या० रल्ला° परू° १८१1 ३ स्या० रला० प° १८१। %स्या° रला° षू 
१८२. 1 ^“ यथा मायादय स्वभावेन अनुत्पन्ना अविद्यमाना मायादिशब्दवाच्या मायादिविजानगम्याश्च खोक- 
स्य । एवमेतेऽपि लोक्प्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादय स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता त्तथाविधविनेयजना- 
लुप्रदचिकीघणा निर्दिष्टा इतिं 1 अत एवोक्तम्‌ ( समायिराजस्े ) ° यथेव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव 
माया सुपिनं य यैव । स्वभावशून्या तु निमित्तमावना तथोपमान्‌ जानथ सर्व वमन्‌ ॥ °> माध्यमिकद० संस्छत- 
परी ° प्र* १७७।.८यततृक्तं भगवता मायोपमा धर्मा यावत्‌ निवणोपमा इति । > महायानसू चालं ° प° ६२ । 
“^ एतदुक्तं भगवता-असुतपन्नाः स्वभावा मायोपमाश्च इत्ति ! ” ल॑छवतार सू० द्वि° भा० प्र १११। 


| ् 
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^“ मैन््राद्युपप्लुताक्षाणां चथा मृच्छकलादयः । 
अन्यथेवाऽवमाप्न्ते तद्रूपरहिता अपि ॥ ” | प्माखवा० ३।३५५ | 
तथा घा्य्राहकभावादिरपि अविव्याविनिर्मित एव ; दंदविपयासितदर्शनानां तथाप्रतिभा- 
साऽभावात्‌ । उक्तश्च-- 
“° दविमागोऽपै बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदचनैः । 
गराह्-याहक-सपित्तिमेदवानेव ठलश्यते ॥? [ प्रमाणवा० ३।३५४ | इति । 
रविकिरणसंसपषटनीदारनिकरवत्‌ तच्वज्ञानात्‌ निखिलावि्याविकासविख्ये तु आह्व-प्राहकभा- 
वाद्यखिलधमैविकलं सं वित्स्वल्पमात्रमामासते । तदुक्तम्‌- 
““नीन्योऽनुमान्यो वुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
माह्यप्राहकवेधर्यात्‌ स्वयं सैव प्रकाज्चते ॥* | प्रमाणवा० ३।३२७ | इति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ नीरायाकारप्रतिभासस्य अविद्यारिह्पिकस्पितत्वा- 
द्वास्तवत्वम्‌ इत्यादि; तत्र कुतोऽयं नीखादिप्रतिमासोऽविद्प्रभवः 
वाध्यमानलात्‌ , तद्गोचरस्यार्थक्रियाकारिस्वाऽमावाद्वा १ प्रथमपक्ते 
न सर्वत्र जछ-नीडादिप्रतिमासस्याऽतियाप्रभवत्वसिद्धिः; यत्र॒ हि 
असौ वाध्यमानः तव्रैवाऽविद्याप्रमवः यथा मरीचिकायां जल्प्रतिभासः श॒क्तिकाराकटे च रज- 
तप्रतिभासः, न पुनः सव्ये जरे जरप्रतिभासः रजते वा रजतग्रतिभास इति । किच्च, अत्र 


प्रोस्य मप्यमिकमतस्य 
प्रतिविधानम्‌ 


क ह 


९ उद्धरतचेतत्‌-सिद्धिवि० टौ° घ्र० ५५ पू०, १६५ ड०, २१६ उ ० न्यायवरि° ठी° एर° १६८ 
पू । स्या० रला° एर १८२ । २ तद्विपया-आ० । २ उद्धतवैतत्‌-न्यायमं प्र° ५४० । 
सिद्धिवि° री० प° १६५ उ०, ३१३ उ० । अष्टसह° पर० ९३ । न्यायवि० टी° पर १६८ पू्‌०। 
स्या* रत्ना पर १८२ 1 शाखेवा० य° प्र° २१५ उ० 1 मी० रोक्वा० ठी ° प° २५२ । सर्व॑दय॑न- 
सं° ए्र° ३२ । ˆ अभिन्नोऽपि हि बुद्धवात्मा ` इति पाठान्तरेण बृददारण्यकभा० वा० ४।३ प्रू° १४५८ । 
% नान्योनुभाच्यस्तेनास्ति तस्या नानुमवोऽपरः ! तस्यापि तुल्यचोयत्वात्‌ स्वयं सैव अक्रारते ॥ बुद्धया 
येऽनुभूयते स॒ नास्ति परः, यथा अन्योऽनुभाव्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । तस्याः तर्हि परोऽ्चुभवो 
युदधेरस्त॒ः न, तत्रापि ग्राह्यग्राहकलक्षणाभाव. । परं हि संवेदनस्वरूपे अवस्थितं कथं परस्यानुभवः 
साक्षात्करणादिकं म्रत्याल्यातम्‌ । तत्संवेदनानुप्रवेरे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ तथा च स्वयं सैव प्रकाराते 
न तत॒ पर इति स्थितम्‌ । > प्रमाणवार्सिकालंका० ३।३२७ । तत्वार्थदलो ° वा° प° १२१ । आ्षपरी० 
प° ४७1 प्रमेयक० पु २४ पू०। न्यायविं० री° प्र १३२ ० | सन्मति० टी० पर, ४८३ \ 
^नान्योनुभागो ` “ स्वयमेव भरकासते ° इति पाठान्तरेण न्यायमं प° ५४० । मी° रंलोक्वा० री° घु० 
२५५1 सरवददौनसं° धर ३१ । पड्दरानसमु० बृह° ध्र ४०। स्याद्रादमं प्र १३९ । ५ प 
१३० प॑० २१1 ६ ““कृतोऽयं नीखायाकरारप्रतिभासोऽवियानिबन्धनः-# बाध्यमानत्वात्‌ , गोचरस्य अर्थ 
क्रियाकारित्वाभावाटा 2 स्या० रल्ना० प्र° १८३ । 
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ठ टघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि 


वाधक मध्यक्षणरूपं संविन्माच्रच्चेत, कुतस्तस्सिद्धि ? नीखादिप्रतिभासानाम बास्तवखाचेत्‌; 
इतरेतराश्रयत्वम-सिद्धे दि मध्यक्षणरूपे संविन्मात्रे तत्वे तसरतिभासानामवास्तवखसिद्धि , 
तत्सिद्धौ च तथाविधसंबिन्मात्रतत्वसिदधिरित्ि । अन्यच्च यत्‌ संविन्माच्नप्रसाधकं प्रमाणं तत्‌ 
प्रागेवाऽपास्तम्‌ । तद्गोचरस्य अथ॑क्रियाकारितामावस्तु असिद्ध , जलानलादेस्तद् गोचरस्य 
स्नानपानादर्थक्रियाकारिखेन सदा सप्रसिद्धरात्‌, तस्य॑श्च अर्न॑थक्रियाचे काऽपरा अर्थक्रिया 
स्यात्‌ ? स्वरूपौडमवनं सा इति चेत्‌, तदपि ज्ञानगतानां नीखाद्याकाराणामस्व्येव, नहि निरा- 
कारस्य मध्यक्षणरूपंस्य संविन्मात्रस्यान्ुभवनं कदाचिदप्यस्ति, वहिरन्तवीऽनेकाकारस्यैवा्थस्य 
अनुभवनात्‌ । 

अथ नीलखाद्यनेकाकाराुमवो मिथ्या; ननु संवित्‌-नीखाद्याकारयो. एकानेकस्वभा- 
वयो" प्रतिभासाऽविरेषे'ऽपि कतो चास्तवेतरत्वप्रधिवेक" ? एकाकारस्य अनेकाकारेण बिरोधा- 
नतस्य अवास्तवत्वे कथमेकाकारस्यैवाऽवास्तवस्वं न स्यात्‌ १ सप्रज्ञाने अनेकाकारस्याऽवास्तवस्य 
प्रसिद्धे. चि्नजानेऽपि तस्य अवास्तवखरे केरादौ एकाकारस्या्यवास्तवस्य प्रमिद्धेः अन्यत्रा- 
प्येकाकारस्यैव अवास्तववतवं किन्न स्यात्‌ १ यथा च अनेकाकारस्य एकाकारादमेदेऽनेकत्वं विर- 
द्ध.यते, भेदे तु सवेदनान्तरव्वमड़षव्यते; तथा एकाकारस्यापि अनेकाकारादमेदेऽनेकत्वम्‌ , मेदे 
तु संवेदनान्तरत्वमनुषज्यत इति । यदि च एकस्याऽनेकाकारता नेष्यते तदा प्र्याकार्‌ं ज्ञानस्य 
सन्तानान्तरवद्धेद स्यात्‌, तेषाच्चाकाराणां नीखाकारेणाऽलुपलम्भत तद्रदेवाऽसत्वं स्यात्‌ ! 
नी्ीदास्यापि प्रतिपरमाणु भेदात्‌ नीखाणुसंबेदनै' परस्पर भिन्नैभ॑वितन्यम्‌ , तेषाच्च एकनीलणु- 
संवेदनेनाऽुषरम्भादसत्वम्‌ , एकनीखाणुसंवेदनस्याप्येवं वेय-वेदक-संविदाकारभेदात्‌ चित्तयेन 
भवितव्यम्‌ , वेदयाकारयादिसवेदनव्रयस्यापि भ्रस्येकमपरस्ववेद्याकारादिसंवेदनत्रयेण इत्यनवस्था; 
अतो नेष्टत्तवसिद्धि स्यात्‌ । तथाभूतस्य चास्य अनुपलम्भतोऽभावम्रसङ्गात्‌ सकठसूल्यतेव 
स्यात्‌ । तत प्रतीतितो वस्तुव्यवस्थामभ्युषगच्छद्धि वदिरन्तवां एकानेकम्रतिभासात्‌ तथां 
वस्तु प्रे्चादक्षँ. प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


~~--- -- ~ ~ श 








, 


१ स्नानादिक्रियाया । २्-्क्रियाकारित्वे भा०। इ “अथ स्वह्पानुभवनसर्थक्रिया? स्या 
रला० षु ° १८३ 1 ध-रूप संवि-आ० । ५-षे कुतो भा० 1 “ कथमेकनेकाकारये प्रतिभासाऽ्वि- 
रोप्रेऽपि वास्तवतरत्वप्रविवेक एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोधात्‌ तस्य अवास्तवत्वे कथमेकाकारस्थैव 
अवास्तवत्व न स्यात्‌ ? स्वप्रन्ञनि अनेकाकारस्य अवास्तवस्य प्रसिद्धे चिच्रजानेऽपि तस्य अवास्तवत्व 
युक्त कत्पयितुनिति चेत्‌ , केनादवि ककारस्यापि अवास्तवत्वसिद्धे तत्रावास्तवत्व कथमयुक्तम्‌ १ ? अष्टेसदह० 
° ५६ 1 स्या० रला० ° १८४ । & ^“नन्वेवे नौव्येदनस्यापि प्रतिपरमाणुभेदात्‌ नीखाणुवेदनै. 
परस्पर भिन्ने भवितव्य तत्र एकनीलपरमाणुसवेदनस्याप्मेवं वेदयवेदकसविदाकारमेदात्‌ त्रितयेन भवितन्य 
वेद्याकारादिसवेदनत्रयस्यापि अत्येकमपरस्ववेादिसंवेदनन्रयेण इति परापरवेदनन्रयकट्पनादनवस्थानात्‌ न 
क्वचिदेकवेदनचिद्धि- संविदद्ैतविद्धिषाम्‌ । ” अष्टसह° प्रू° ५७। 


वि . १२५ 
० ९५] राल्यादैतवादः 


त्च? १५. 

वचान्यटुकतेम- सरव प्रत्यया निरालम्बनः इत्यादि; व व 
स्ययाकां सवसूषन्यतिरित्तस्थरस्यूढसाधारणसतम्भड्माचष्य तकल त ध 
तश्रा च (अश्रावणः चन्दः सात्‌; इव्यादिवत्‌ र्यक्षयाधितपक्षनिदानन्तर भरचु्तः ॥ नि 
लालया रलययल्म्‌ । असिद्ध; प्रत्ययेभ्यो च्यतिरिक्त्ध्य प्रव्ययल्स्य 0 
मान्‌ , तेपामेव च देतु ्रति्न्िकदेशाऽसिद्धता । आश्रयासिद्धता ४ तद्‌ राहकप्रमाणस्य 0 
लतो निराम्वनवेनाश्रयस्याऽतोऽप्रसिद्धः। स्वरूपषासिद्धता च; दंतुस्वरूपन्ाहकम्रसययस्माप 
अत एव निराटम्बनलान्‌ । जथ एतदोपपरिजिदीषया पक्षादिप्रसिद्धये तदूत्राहकश्रसययस्य साख- 
स्बनत्वमद्गीकरियते, तर्हि तेनेव प्रत्ययलमनेकान्तिकम्‌ । विरुदधज्चः साछम्बनव्वे सैवयेव हि 
प्रययाना प्रस्ययखसुपपयते, यतः प्रतीयते स्वरूपं पररूपं वी यैः ते प्रव्ययाः तद्भावः परत्यय- 
लम्‌, तत्‌ कथं निराछस्वनत्वविरुद्रेन सालस्वनत्वेन न व्याप्येत यतो विरु न स्थात्‌ ! 

टान्तश्च साध्यविकठः; स्वप्रादिप्रत्ययानासपि वाह्याथौरुस्बनस्वेन निसरम्बनत्ाभावात्‌ । 
"द्विविधो हि खध्र--सस्यः, असस्यश्च । तत्राद्यो देवताविगशेपकृतो धमाऽधमकरतो वा कश्चित्‌ सा- 
क्ादथीऽन्यभिचारी, यदेशकालाऽऽकारतया सपने प्रतिपननोऽथः तदेशकाराकारतया जाभरद्‌- 
शायां तस्य प्रा्धिप्रसिद्धेः । कश्चित्तु परम्परया; राजादिदशेनेन स्वप्राध्यायनिगदिता्ैस्य छुटुस्व- 
वद्धनादेः प्रीरिदेतुचात्‌ अघुमानवत्‌ , कचिद्धयमिचारस्य अनुमानेऽपि समखरात्‌ । योऽपि 
वातपित्तायु्रेकजनितोऽसत्यत्वेन प्रसिद्धः स्वरः सोऽपि नाथंमाजव्यमिचारी, न हि किञथ्चि- 
स्नानं सत्तामात्रं व्यभिचरति तस्याचुत्तिप्रसङ्कात्‌› विशेषं तु यतत एव भ्यभिचरति अत एव 
(असत्यः ' दति । म च स्वादौ वौद्धेन बोधोऽभ्युपगम्यते इति कस्य दृष्टान्ता अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधसंम्राहकमरस्ययस्य निराकम्बनत्वे साध्यसाधनोभयविकलता दृ्टान्तस्याऽसुषं 
जयते । दटान्तगराहकस्य च प्रत्ययस्य निरालम्बन दष्टानतस्यैवाऽसत्वादू अनन्यत्‌ । धसि- 
धमेभियम्त्ययानां निराठस्बनत्रे वा अप्रसिद्धविरेष्यः अपरसिद्धविशेषणः अग्रसिद्धोभयश्च पश्चः 
स्यात्‌ । पतिक्ञा-देलोविरोधश्; सवंपरत्ययानां निरारम्बनले साध्ये इेतूपादाने तसमत्ययत्वसय 
सारम्बनत्वाऽभ्युपगमात्‌) अन्यथा किसाधनः साभ्यमयं साधयेत्‌ १ 

किञ्च, सवभरट्न्तेन अखिल्म्रत्ययानां वदिर्मिथ्यालाभ्युपगमे खरूपेऽपि तस्रसङ्गः ! तथा- 
हि-यत्‌ मरतिभासते तन्मिथ्या यथा अर्थ, प्रतिभासते च विन्ञानसरूपभिति । परतिभासाऽवि- 

९ पु०१३१प०६।२ ग 
व (५ क आ०। च च०,ज०, मां०।५ “दविषो 
भिद स्वप्लद्दाया यदेगकालकारतया अर्थं न 0 = न ५ 
सीयमानत्वात्‌ ! कथन्‌ सत्यः स्वप्नः परम्परया स व. र 
यी स्वप्नाध्यायनिग 


ठ्यृचू- 
[= £ 
यस्तु परयति रान्यन्ने राजानं करं (दताथग्रापकत्वात्‌ तदुक्तम्‌- 
= ति पवनय राजानं कुनजरं हयम्‌ । सुवे पमं गाव कुटुम्बं तस्य वैते ॥ 


€ 
च 
स्मा° रला० एु* १८६ । ६ प्रति है- 





व दधते ॥ प्रमाणपरी* एु० ५८ | 
° । ७ व्यसिचारीति भां* \ ८ स्वापादी ब, ज०, आ } 


1 


१० 


२० 


१३६ ठघीयखयाछ्द्कारे न्यायकुसुद चन्द्र [ १ भ्रस्यक्चपरि० 


द 
1 


शेषेऽपि प्रतीतितः स्वरूपप्रतिभाखस्य सत्यल्याभ्युपगमे प्रस्ययत्वाऽविरेपेऽपि जाप्रद्ावहिरर्थ- 
प्रत्ययानां प्रतीति सत्यत्वं किन्नाभ्युपगम्येत विशेषाभावात्‌ १ 

यानि च ˆ एकाञनेकस्ररूपविचाराऽसदहखात्‌" इव्यायतुमानानि उपन्यस्तानि , तान्यपि 
पक्ष-देतु-र्टान्तदोपैरेतेरेव म्रतिव्यूढानि प्रतियत्तव्यानि । तद्विचाराऽसहस्वश्च सर्व्ौऽप्य 
सिद्धम्‌; आत्माद्यथांनामेकानेकस्वरूपव्रिचारसदत्वात्‌ ¡ न हि क्रमवद्धिज्ानादिकार्योपयोगिखम्‌ 
आस्मादे भेदग्रसाधकम्‌ › तस्सामध्यंभेदस्यैव अतत प्रसिद्धः । नु साम्यस्य स्वभावमूतस्य 
भेदे कथन्न तद्रतो मेद्‌ ? इत्यप्यसमीचीनम्‌, स्वभावभेदस्य भावभेदं प्रतयनङ्गत्वात्‌, कथम- 
न्यथा चिचमेकं ज्ञानं स्यात्‌ ? तदनभ्युपगमे च सकटशूल्यता प्रागेव प्रतिपादिता । कथं चा 
ग्राह्याकारविवेकरूपतया परोक्षता संविद्रपतया च प्रत्यक्षतां बिभ्रतो ज्ञानस्य स्वभावभेदसंभ- 
वाद्‌ एकत्वं स्यात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌ -“उसादादिधर्मरहिताश्चा्था. › इत्यादि › तद्प्यसम्प्रतम्‌ ; द्रव्यररूपतया सतां 
पर्यायरूपतया चाऽसतां तेषाुसादादिधम॑सद्वाबोपपत्ते, न दि सवथा सतोऽसतो बा तद्ध- 
सणामुपपत्तिः इति यथास्थानं निवेदयिष्यामः । यदि च उयादादिधर्मीः सर्वथा न सन्ति, 
तदा चिन्मात्रस्य असत्वमलुपञ्यते कायंकारित्वाऽभावात्‌ खपुष्पवत्‌, नित्यं वा स्यात्‌ संद्‌- 
कारणवत्वादाकाशादिवत्‌। तेषामसत्वे च कथं विशदप्रतिभासगोचरता ? यतसवंथाप्यसन्न 
तद्विशदप्रतिभासगोचरः यथा खपुष्पम्‌ , सवेधाऽ्यसन्तश्च भवद्भिः परिकल्पिता उत्पादादयो 
धमी इति । तदूगोचरस्रे वा सव॑थाप्यसत््वानुपपत्ति', यद्धिशदप्रतिभासगोचरः न तत्‌ सर्॑- 
थाप्यसत्‌ यथा संवित्खरूपम्‌ , विद्दप्रतिभासगोचराश्च उत्पादादयो धम इति! न चेदमसि- 
द्धम्‌ ; सुवणीदौ कटकादयुत्पादादे. आवारं विरादप्रत्तिभासगोचस्चारितया सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्र 
तेषां सवर्थाऽसच्े च संवेदनमात्रमपि न प्राप्रोति, यद्‌ यत्र सर्वथाप्यसत्‌ न तत्तत्र संवेद्यते 
यथा दु खे सुखम्‌ नीटखाकारे वा पीताकार › सवंथाऽ्यसन्त्चोखादादयो धमा अर्थ॑ष्िति। 

नतु सरीचिकाचक्र जलखस्याऽसच्चेऽपि संबेदनसंभवात्‌ अनेकान्तः, इत्यग्यसत्‌ ; तच 
तस्य सवंथाऽपच््वस्याऽसंभवात्‌ । द्रव्यकते्रकालाकारतया दि असत्वं सवेथाऽसत्वमुच्यते, 
तच्चास्य अत्र नास्ति वीचीतर्गाद्याकारेण सदटशात्मना तत्र तस्य सच्वात्‌, अन्यथा काष्टपा- 
षाणादिवत्‌ तश्वक्रेऽपि तत्संवेदनोचत्तिनं स्यात्‌ । अस्तु वौ असतामप्येपां संवेदनम्‌, तथापि 
सख्यम्‌ , गौणं वा तत्‌ स्यात्‌ १ तत्ायप्षोऽयुक्त; जानस्यैव हि स्वास्मभूतोऽसाधारणो धर्मो 
मुख्यं संवेदनम्‌ , तकरथम्‌ अज्ञानरूपाणायुखादादीनां स्यात्‌ ? प्रयोग-यदज्ञानरूपं न तस्य 








१ प्र १३१ १० १२ । २्‌-था असिद्धम्‌ भा० । ३ “श्षणस्थायिन कस्यचिदेव प्रह्यग्रादाकारैश्वरू- 
प्यानभ्युपगमेऽपि संविदितनानस्य ग्राह्यधाहकाकारविवेकं परो विभ्राणस्य साम्यं प्राते (अट °) सवेदन- 
स्यैकस्य प्रत्यक्षपरोक्षाकारतया वैश्वरूप्यसिद्धे 1 ” अष्टसदह्‌° प्र° ९१ 1 ¢ प्र १३२ पं० ७ । ५ “सद- 
कारणवननित्यम्‌ 1 वैरेषिकसु० ४।१।१। ह-थाप्यसच््वे ०, ज०, भा०। ७ वाऽसताममीषाम्‌ भा०। 
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मुख्यं संवेदनम्‌ यथा शाशङ्ग्य › अज्ञनरूपाश्च असस्वेनोपगता उसादादयो -धसस्तदुपर- 
क्षिताश्चाथौ इति । दविरीयपक्षोऽपयचुपपन्न"; यतः खाक्षारनिमीसिज्ञानोखादनमेव गौणं संवेदन 
मुच्यते; तच्च अश्वविषाणवद्सतामुखादादीनासयुक्तम्‌ सवंसासथ्यैविरहरुक्षणल्वादसखस्य | 
`यत्‌ स्॑सामथ्येविरहितं न तस्य गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्वविपाणस ; सव॑सामथ्यंविरहिताश्च 
असतेनाभिमता उ्ादादयो धौः तदवन्तश्वाथो इति । 

किच्च, उादादीनां ज्ञानेन सद्धं कः सम्बन्धः येन तस्मिन्‌ संवेयमाने नियमेन ते संबे- 
चेरन्‌-कि वादास्यम्‌, तदुखक्तिवां ९ न तावत्तादास्यम्‌; ज्ञानवत्‌ तेपासपि सत्लप्रसद्वात्‌ । 
नापि तदुक्तिः; उतादायाकाराणां नीरूपे जन्यस्य जनकस्य चाऽसंभवात्‌ । अतः 
सस्बन्धाऽमावात्‌ कथं तेन तेषां संवेदनम्‌ १ यस्य येन सम्बन्धो नास्ति तस्मिन्‌ संवे्माने 
नियमेन स न संवेयते यथा ज्ञानासमनि संवे्यमाने बन्ध्यासुतः, नास्ति च ताद्‌सम्य-तदुखत्नि- 
लक्षणः सम्बन्धो ज्ञानेन सह अस्तच्वभूतानामुखदायाक्राराणामित्ि । अस्ति चैतेपां ज्ञे संवे- 
दयमाने नियमेन स्वेदनम्‌, अतोऽस्ति कञ्चित्‌ तेषां तेन सम्बन्धः, स च परमाधंसच्वमन्तरेण न 
संभवतीति सिद्धं तेषां परमा्थ॑सत्त्वम्‌। यस्मिन्‌ संबेधमने यन्नियमेन संयते तेत्‌ तेन सम्ब- 
द्धम परमाथ यथा ज्ञाने संगे्यमाने तस्वरूपम्‌, सं केयन्ते च जाने संवे्यमाने नियमेनो- 
सादादयः तदन्वश्वा्थां इति । संब्यमानानास्येषामसक्वे ज्ञानख्पेऽप्यसत्वानुपङ्गात्‌ सकर- 
सयू्यताप्रसङ्गः स्यात्‌ । 

इषटतवानन तस्सङ्गो दोपाय इति चेन्‌; नु केयं सकटशल्यता नाम यदिषट्दोपाय न 
स्मात्‌-सकख्पदाथौऽभावमात्रम्‌ , व्राह्यप्रौदकमावादिरहितं संविन्मात्रं वा स्यात्‌ ¶ प्रथमविकस्पे 
किं तस्याः सद्धाबावेदक किंथ्चिल्माणमस्ति;+ न वा १? यदि नासि; कथं तस्सिद्धिः प्रमाण- 
निवन्धनत्ाद्‌ बस्तुसिद्धः । अथ अस्ति; कथं सककशू्यता भ्र्यक्षादिप्रमाणस्य तञ्जनकस्ये- 
न्दरिथदेश्च सद्भावे खकरुशूल्यताविरोधात्‌ ¶ 

किच्च, सकलशुत्यता प्रमाणप्रसेययोः भ्राहकपरमाणाऽभावात्‌, अलुपरून्पेः, विचारात्‌, 
मसङ्गादमा स्यात्‌ ¶ प्रथमपक्ते कोऽयं तद्प्राहकप्रमाणाऽमावः-दुेन्द्ियप्रमवप्रत्ययाः संश्चया- 
दयः, ज्ञानातुखादो बा ? तत्रा्यविकसपोऽलुपपन्नः; संश॑यादिसद्धावाभ्युपगमे सकरशान्यताहानि- 
परसज्ञात्‌ । ज्ञानातुखादोऽपि ज्ञातः सवभावं गमयति, अज्ञातो वा १ त ताबदज्ञात अति- 
भङ्गात्‌ । चोऽमाचः स ज्ञातोऽन्यामावं गमयति खंभा क्वचिद्‌ घूमाऽभावोऽन्यमावम्‌ , अभा- 

ध ईतः शल्य इति न सवेथा स्वभावतो नास्ति---1"> 
व्यान्तच० सू० ठ ० ९ ) २ “क्व, सकलशूल्यता प्रमाणप्रमेययोरसुपरन्धिवः, विचारात्‌ , प्रसङ्ग- 


साधनाह्य स्यात्‌ 1” स्या० रल्ता० घ्र १८९ । ३ “यस्याफाष्टं न्‌. निर्णीतं कचिन्तस्य न संशयः ! तदः 
भवि न युज्यन्ते परपर्यनुयुक्तयः ॥ १४४ ॥ ? तत्त्वा्थद्खो ° प° ८० । "1 
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वग्वायं नानैदुलाद्‌ इति । अश्र ज्ञातः; तस्ति" -अन्यतः प्रमाणाभावात्‌, स्वतो बा ¶ 
प्रथमपक्ने अनवस्थान प्रकृनाऽमावाऽप्रतिपत्तिः । स्वतस्तज्लाप्तौ खचऽभावस्यापि स्वतो जति 
प्रसद्धान्‌ प्रमाणाभावो व्यथं स्यान्‌। अस्तु, का नो हानिरिति चेत्‌ १ सकरराल्यतान्या- 
वात" तथाूतस्याम्यैव ्रमाण-प्रनेयरूपसप्रसङ्गात्‌। ' प्रमाण-परमेयपदाऽत्यपदेश्य सवोऽभाव 
इति चाऽ्युक्तम › स्वत म्वंखूपं प्रति( ती )यतः तदरूपपमरतिपेधविरोधात्‌ । तसद्‌ाऽव्यपदेश्यसे 
दौऽस्याऽसच्चप्रसङ्च । तथाहि-यसरमाणप्रमेयपदाव्यपदेश्यप्‌ तन्नास्ति यथा खरविषाणम, 
तलदाच्यपदेश्यश्च सवौऽभाव इति । 

नाप्यनुपरव्धे' प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ खकछराल्यतासिद्धि ; प्रतिज्ञा-देोर्विरोधात्‌ सिद्ध- 
साध्यताम्रसद्वाच, प्र्वस्ताऽुत्वच्चानामस्वाभ्युपगमात्‌ । काछात्ययापदिषटता च; धर्भिहेतु- 
चृरान्तानां सच्चे अनुपर्न्धे तंच्ञप्निसाधनेर्निरस्तविपयल्वात्‌ ; तत्सत््वाऽनभ्युपगमे आश्रया- 
सिद्धतादिदोपाटपङ्गात्‌ कथं सक्रङसल्यतासिद्धिः ? अभावधम॑व्वादनुपरब्धेः आश्रयासिद्ध- 
ताद्युपपत्ति , इत्यष्यसुन्द्रम ; अलुपटव्धेरभावधम॑त्वे प्रमाणाऽभावात्‌ । किच्च, अनुपरव्ि" 
स्वरुपणायिगता अन्यप्रतीतये प्र॑युग्यतते, अनधिगता वा ? न तावद्नधिगता, ज्ञापकलात्‌ ; 
यल्‌ लापक तन्‌ स्वरूपेणाधिगतमन्यप्रतीतये प्रयुज्यते यथा धूमादि, ज्ञापिका च अनुपरन्धि' 
सर्वाभावस्येति । नाप्ययिगता, तत्स्वरूपाधिगमे प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य वा प्रमाणस्य प्रवृत्तौ 
सरुटयाल्यताविरोधालुपद्गान.। न च छिद्नत्वेन स्वयमनिध्ितायाः दृष्टान्ते कचिद्प्रतिपन्न- 
परतिवन्धायास्तस्या स्वसाध्यसिद्धौ गमकत्वं युक्तम्‌ अतिग्रसङ्धात्‌ । 

अथ विचारान्‌ सवाभाव. प्रसाध्यते, नलु विचारो वस्तुभूतोऽस्ति, न वा ? यद्यस्ति, कथं 
सकटद्यन्यता ? नीम्ति चेन्‌, कतः सर्वाऽभावः सिद्धयेत्‌ ? अथ प्रसङ्गसाधनात्‌ वदभाव. 
सीध्यते; न, स्वांऽसच्ववादिन स्वपरविभागाऽसंभवे प्रसद्च साधनस्येवाऽसंभवात्‌, परस्येषटयाऽ- 
निष्टापादनश्नणत्वात्तस्य । कच्च परमाणप्रनेयम्रपच्चं प्रतीतिभूधरमिखराखूटमनम्युपगन्य स्वपरे- 
प्यग्रतीयमानं सवाऽभावमभ्युपगच्छन्‌ प्रामाणिकः स्यान्‌ ? सप्रे करितुरखादिवत्‌ मिध्येव तस 
पश्य. धरतिभातीति चेत्‌ ; क इदानीं सत्यता स्यान्‌ १ घटादरिपदाधांऽसच्वे चेतत , कृतस्तस्य 
सत्यता ? बावारहितप्रतिमामाधेन्‌ ; तदितरत्र समानम ! ययैव हि कचिदेते काटे वा पदाथौ- 
नामस वाधारदितप्रनिभासोऽस्ति, तथा सच्वेऽपि । यदि च प्रार्‌ -प्ध्वंसाभाववत्‌ मभ्येऽर्यथा- 


६ जानानायुखाद =° । २ स्वरूपग्रतिपत्ति ज० । स्वरूपं प्रनिनियत. भा० । ३चा 
मा०। ‰ बरनितुटयन्तादिनफिखाधते । ५ प्रयुज्येत ०, भा०। ६ “नदि विचारस्याभवरि कम्य- 
तिद परियारतुत्रषति द्या वन्तु नापि पल्ववादिन किनितिणातमस्ति यदाधिन्य कचिदन्यत्र अनिर्णा- 
तऽ तिचा. प्रपमने तम्य खर्व विप्रतिपतते 1 तथा चोक्त तत्त्वार्थ ्वा्िकर (घू० ८० छ १४०) 

(वअ 


0 न ९. यन क वर्ते सरदि ५. ॥ि (5 ६ र 

ियदित तमा(ध्रन्य विचगाऽन्यत्र वतते । सर्वविप्रतिपत्तौ तु कविन्नास्ति विचारणा 1? मषटमट* प्र” 
भ 

4१९६ 1 ७ नाध्येत या० । ८ मध्ये पटाध-उ०, ० । 
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नामसण्त्वं स्यात्‌; तदा स्थितिकारेऽपि शगौरयम्‌ › शुकः "चरतिः इति जाति-गुण-क्रियाग्यप- 
देशो न स्यात्‌ असतः तद्धचपदेशाऽसंभवात्‌ । अस्ति चायं व्यपदेशाः, अतो मध्याबस्थायां प- 
दा्थानामसद्रूपादथौन्तरं सद्रूपं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न सकङा्थौऽमावः सकरृशल्यता । 

अथ ग्राह्य-प्रादकभावादिराल्यं संिन्मात्रं सा" इत्युच्यते; ननु सा तथाविधा ङतः 
सिद्धा-अभ्युपगममानात्‌ , अतीतेवां ? प्रपमपक्ते छतोऽपरतिपक्च! पक्षसिद्धिः सर्व॑स्य स्वेष्ट- 
तत््वसिद्धेः तथा संभवात्‌ ९ द्ितीयपक्षोऽप्यलुपपन्नः ; यतो अआ्य-माहकमावादिर्यस्य 
संविन्मात्रस्य कदाचिदप्यप्रतीतितः कथं तर्लक्षणा तच्छरुन्यता प्रतीतितः सिद्धयेत्‌ ९ प्रतीत्या च 
वस्तुव्यवस्थां छुवेता बहिरन्तवाऽनेकान्तात्मकं वस्तु उररीकतव्यम्‌ , बाद्याध्यास्िकार्थानां ग्राह्य 
माहकायनेकाकाराक्रान्ततयेव प्रतीतौ प्रतिभासनात्‌ । न चेयं मिथ्या बाधकाऽमावात्‌ › विपरी- 
तार्थोपर्स्भो हि बाधकः, न चात्र सोऽस्ति, तद्विपरीतस्य मधभ्यक्षणस्थायिनः संबिन्मान्नस्य 
स्वपयुपलम्भाऽमावात्‌। असत्ताऽपि बाधाकस्पने नित्य-निरंश्च-व्यापिपरत्रह्मोपङम्भेनाऽसतापि 
मध्यक्षणस्थायिसंविन्माच्रस्य वाधा किन्न स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ ? त्तः प्रतीतिनिबन्धनां वस्तु- 
व्यवस्थाममभ्युपगच्छता बहिरन्तवौ अनेकान्तार्माऽ्ः प्रमाणगोचर प्रतिपत्तव्यः, इति सिद्धो 
बाद्योऽप्यथः प्रमाणस्य गोचर इति । 

एतेन ब्रह्मादधैतवायपि बाद्यमर्थमपल्पन्‌ प्रत्याख्यातः, नद्यणः सद्धादे प्रमाणाभावात्‌ । 

नतु किरूपस्य न्र्षणः सद्भावे प्रमाणाऽभावः-शब्दस्वभावस्य, परमाम॑रूपस्य वा ! 


द्विविधं हि ब्रह्म, शब्द्‌-परमनद्यविकस्पात्‌ । उक्तश्च -““ शब्द्नक्चणि 
पव्दगहवदि क 


ह प निष्णातः परमनद्याधि गच्छाति 72 [ बद्मबिन्दूपनि० २२९ ] इति । तचा- 
मृद पूर्पद् - 


यविकस्पोऽलुपपन्नः; शब्दस्वमावब्रह्मसद्धावे प्रसयक्षस्य अनुमानस्य च 
म्माणस्य सद्भावात्‌ । तथाहि-सकलटं योगजमयोगजं वा प्रत्यक्ष राव्द्रहमोल्लेख्येवाऽवभासते 








१ “असत क्रियागुणन्यपदेदाभावादथीन्तरम्‌ । सदिति सूद्शेष । वैशेषिक सू० ९।१।३ । 
२ “राहमभ्रादकदयल्यत्वं ह्यं तद्‌ हक्य चेत्‌ । बरा्य्राहकमावः स्यात्‌ अन्यथा तदद्ूल्यता ॥१४९॥ ” 
तच््वार्थश्चो° प्र ८१ । ३ “नतस्माजनैकान्ततो भ्रान्तिनीसत्संदतिरेव वा । अतश्चाथेवलायातमनेकात्मम्र्ंस- 
नम्‌ ॥ ९१ ॥" न्यायवि° ध्र २०६ उ* । अस्य च शल्यवादस्य “निरालम्बनवाद्‌ 'वाह्याथनिषेधवादः' 
इत्यादिरूपेण प्रतिविधानं निन्नमन्धेषु द्रषटव्यम्‌-मीमांखासूत्र १।१।५ । सावरभा०; बृहती, पञ्जिका, 
राखरदी ०, मीमसाश्छो ° दून्यवाद । विधिविं० न्यायकणिका एर १८६ । न्यायसू , भाष्य, ४।२।२६ । 
न्यायवा० प्रु° ५१९ । न्यायवा* ता० री° परू° ६५३ 1 न्यायमं ० पर ° ५४७ । आप्नमी° कारि* १२. 
अष्ट्रा ०; अष्टसदह्‌ ०, प° ११५ 1 युक्तथनु° प° ५२। तच्त्वार्थश्छो ° घू० १४३ । प्रमेयक० षु° २५ उ० | 
-सन्मति° ठी० प° ३६६ । स्या० रल्ला० एू° १७९ । स्या मं ° कारि० १७ । ध-त्मस्वरूपस्य भा० । 
५ दे विये वेदितव्ये शब्द्रह्म परश्च यत्‌ । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्याधिगच्छतिं । ब्रह्मबिन्द्पनि° 
२२ । दे ब्रद्मणीः-न्यायर्म ° पर ° ५३६ । तत्त्वाथेन्छो* पू० १०५ । 


१३९ 


१०५ 


१५४ 


{४० टघीय्याङ्ङ्करे न्यायङ्घसुदचन्दर [ १ प्रतयक्षपरि° 
वाह्याघ्यास्िकार्थपूययमानस्याऽस्य शब्दराुविद्धतवेनैबोयत्ते› तस्संस्पशवैकरये प्रत्ययानां प्रका- 
छमानताया दुरषटत्वात्‌ । वागरृपतता हि आाश्धती प्रत्यवमर्दिनी च, तदभावे तेष नापरं रूपम 
सवरिप्यते । तदुक्तम्‌- 

^“ न सोस्ति प्रलयो लोके यः शब्दानुगमादुते । 
५ अनुविदाकरवाऽ०माति सर्वे चव्दे प्रातिशितिमूं ॥ 
तीगृपतता चेदुत्कामेद्‌ अववोधस्य चार्वी । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्चिनी ॥ 2 [ वाक्यप० ९।१२४-२५। | इति । 


सक्रटव्यवहारोऽपि राब्दालुविद्ध एवाऽचुमूयते, न हि भोक्ष्ये, दास्यामि › इत्यायनुष्टि- 

खितराच्टः कश्चिदपि स्वयं कार्यनिर्वर्तनाय यतते, परं वा “देहि इव्यादिशाब्दं विना प्रवर्त- 

१० यति । जीवेतरखूपाविभीवाऽपि राब्दायत्त एव; तथाहि-सुप्रावस्थायामरद्छिखितशर््दरूपलात 
सतान्न कथिद्धिरिष्यते, तदुत्तरकालं तु कुंतश्चच्छव्दान्‌ प्रबुद्धः पुरुपः शब्देनैवाऽन्तजंत्पा- 
स्मना आस्मानमनुदधानो जीवितसुपयाति, तदुपहितजीवितात्‌ सकला सव्दभावनाः (अहमिद- 
मलुतिष्टामि ` इत्यादिरूपा विवतन्ते, ताश्च नानाविपया विवतैमानाः स्वस्वविषयानथौन्‌ 
आविभोवयन्ति । यदा तु पुरुपेणोचारित' शब्दः समाविभूंय तिरोभवति तदा स्म्रन्थिभूतम्थ- 

१५ मपि तिसोभावयत्ति व्योरनामिव शशाङ्कः । ननु च अद्टयरूपे तच्वे कथमाविभाव-तिरो- 


डः = ~ ~~ - १ - ~ ~~ -------~---~-- ~ --~- ~ -~------~~ ------------------ ~ 


९ प्रत्ययानाम्‌ ! २ “अनुविद्धमिव जानं सर्व" शब्देन भासते । ` वाक्यप० १।१२४ । सन्मति° 
टौ° पर० ३८० । स्या० रल्ला° प्र ७९1 दास्रवा० टी° षर २३६९ पू० । स्यद्दाद्म° प° १०६) 
न्यायवि० टी° टि० एर० २० । "सवं शब्दन वतते › तत्तवसं ° पं० प्र° ६८ । !सर्व' शब्देन जायते › 
अनेकान्तजय० परु० ४१३० । प्रकरृतपार्श्व-तत्त्वार्थदखो° प्र २४० । प्रमेयक० प° ११ उ० । ‹अनु- 
विद्धमिव जान सर्व" शाच्ेन गम्यते ° न्यायमं ° प्र° ५३२1 स्पन्टक्ा० व्या प ५१ । ‹अनुविद्धमिव ज्ञान 
सर्व॑" राच्ेन गृह्यते › मीमा ० इलो ° टी० प्रत्यक्षसु° इलो° १७६ ! ३ “ वाग्रूपता चेद्‌ व्युत्कामेत्‌' सन्मति? 
री° पर०३८० । अनेक्रान्तजय० प्रू० ४१३० । नयोप० ब्रृ° घु० ५५ उ० ! दाल्वा० री° ध्र २३६ 
पू० 1 "न हि वोध रेतः स्या० रला प्र ८९ 1 प्रकृतपार्स्तु-तत्त्वाथदलो° प्र° २४० ! न्याय- 
म॑० घु० ५३२ 1 स्पन्दका० व्या पु० ५१1 अ्रमेयक० प्र ११३० 1 न्यायविं० री टि० प्ृ० २० । 
* वागरुपताया च सत्यां उतपन्नोऽपि भ्र्गो विनेपवाग्रूप॒तामस्वीक्वेन्‌ यरकराजक्रियासाधनताया न 
ज्यवतिष्टते । खा हि वाप्रूप॒ता हि प्रत्यवमयरं सविकत्पकनानं तत्मम्पादिका इत्यथे । तदेव च प्रकाशन- 
क्रियासावनमित्यथे 1» वाक्यप० टी° १।१२५ 1 -च्टस्वरूप-प०, ज० 1 ५ कुतश्चिद्‌ बुद्ध 
भा० ! “सा सर्ववियारित्पाना कलाना्ोपवन्धिनी । तद्नादभिनिष्पत्तौ सव॑" वस्तु विभज्यते ॥ 
१२६ ॥ नैया स्सारिणा संना वहिरन्तश्च वर्तते । तन्मात्रामप्यतिक्ान्ते चेतन्यं सर्वजन्तुपु ॥ १२५ ॥ 
अथव्रियासु वाक्‌ स्वौ समीदयति देहिन । तदुत्कान्तौ विसंन्ञोऽय दद्यते काष्टऊुढयवत्‌. ॥ १२८ ॥ 
वक्यप० प्र° का०। 


छधो० १।५ | द्राब्दन्रृह्यवादः १४९ 
मावादिरूपो मेदध्पश्चप्रहिमासः स्यात्‌ ? इतिं न चेतसि विघेयप्‌ ; अविद्यातः तच्र तस्ति 
भासाऽविरोधाद्‌ आकारवत्‌। यथैव हि तिभिरोपहतखोच॑नो जनो बिषुद्धमप्याकाशं विचित्र 
सेलानिकर्करस्वितमिव मन्यते तथा अनादिनिधनमभिन्नसखभावसपगतनिखिरसेदप्रपच्चमपि 
शब्दनह्य अविद्यातिमिरोपदतो जनः आचिमोवादिभेदप्रपच्चान्वितमिव प्रतिपद्यते । उक्तच्व-- 
 _ ८० यथा विद्ुदमाकाञ्चं तिमिरोपष्टुती जनः । ८५ 


© 


सङ्कीणापिव सात्रानिथित्राभिरभिमन्वैते ॥ 

तथेदममसठं व्रह्म निर्विकारमाक्यिया । 

कटुषत्वामिवापन्नं मेद्सूप ग्रपरर्यैति ॥ ” [ बहदा० भा० वा० ३।५।४३,४४।] इति। 
सकखाऽविय्ाविखासविलये तु योगिनः तसपश्वानन्वितं यथावत्तत्स्वरूपं प्रतिपयन्ते । यथा 
च वीचीतरङ्गुदूवुदफेनरूपो नीरविकारः सारभूतममछं जलम्‌ आविभोव-तिरोमावाथमपे- १० 
ते, तथा व्यावहारिकः स्थूरोऽयमसकारादिशव्दभेदग्रपच्चः परमसूक्ष्म्रतिमासमात्रेकरूपं 
सरवशब्दविपयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितेकनिजस्वभावं शब्दमयं ब्रह्मपेक्षते । 
उक्तच्च- 

^ अगिवदेकरूपतवाद्‌ रवाचीवुद्‌ वुदफेनवत्‌ । 
वाचः तारमेपक्षन्ते चव्दवह्मोदकराऽद्रयम ॥ ” [ ] १५ 
एवमध्यक्षतः प्रतीयमानसपि शब्दब्रह्म ये अविदयातिभिरोपहतचेतसः (तथाः इति नाभ्युप- 

गच्छन्ति विपयस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इदमुच्यते-ये यदाकारालुस्यूताः ते तन्मया: यथा घटश्षरा- 
वोदृच्वनादयो म॒द्विकारा मन्मयाः, शब्दाकारादुस्यूताश्च स्वँ भावा इति । न चायमसिद्धो देतुः; 
अ्रव्यक्षत एवाऽरोपाथनां शब्दाकारान्वयप्रसिद्ध' प्रत्िपादितघरात्‌ । तस्सिद्धौ च तेषां तन्मयं 
सिद्धमेव तन्मात्रभावितात्तस्य । तद्र चतिरेकस्य च प्रमाणवाधिततवात्‌; तथादि-न शब्दाद्‌ व्य- २० 
सिरिच्यतेऽथेः, तसतीतावेष प्रतीयमानत्वात्‌ , यसतीतावेव यतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते 








१ इति च न चेतसि निधेयम्‌ ब०, ज० । २-चनो वि-आा०,भा० । ३ °चित्राभिरुपलक्षयेत्‌ 1" 
चरहदा० भा वा० पृण १२४६ । (भिन्नाभिरभिमन्यतेः शाच्रवा० शछछो० ५४४1 अष्टख्ट्‌० प° 
१३ । प्रकृतपारस्तु तत्त्वस ° पं० प° ७२ । प्रमेय षएु० १२८० । न्यायवि० री° प° १६८ पू०। 





स्या° रला० एू० ९1 नयोप० व्रृ° पर ७६ पू० । े भेदरूपं प्रकारातेः वृहदा० भा० वा० घरु० 
१२४६ । शाख्रवा० छो० ५४५ 1 ^ तथेदममरतं बरह्म ` ° मेदरूपं विचतंतः ° तत्त्वसं° प० प° ५७२ । 
मेदरूपं विवतेतेः सन्मति पर॒ ३८३ । `निर्विकत्पमवि्या › दाचवा० ० ५४५ । अष्टसह० 
० ९३ । भ्ेदरूपं तु पदयतिः स्या० रल्ला० प० ९१1 प्रक्रतपारस्तु-पमेय० घृ० १२ उ०। 
नयोष० वर° पर° ९६! ५-दिभेदसाब्दम्र-व०, ज० । ६ उद्ध्रतच्रैतत्‌-स्या० रल्ला० घृ ९१। 
शाखछ्रवा० री° प° २३५७ उ०। 


[१ 
[थ 


५ 


५ 


छघीयस्याल्ङ्कारे न्यायङ्खसमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


यथा शब्दस्यैव स्वरूपम्‌ , चाव्दप्रती तावेव प्रतीयते चाथ. अत्तः ततो न व्यतिरिच्यत इति ए 
ततः सिद्ध जब्दस्वमावन्रद्यसद्धावे प्रव्यक्षादिग्रमाणसद्धाच. । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'छब्दस्वभावन्रह्यसद्धावेः इत्यादि ; तदसमीचीनम ; 
यतस्तत्सद्धाव. किसिंन्द्रियभ्रभवप्रत्यक्चत प्रतीयेत्‌ , अतीन्द्रियात्‌ , स्व- 
संवेदनाद्रा ? तत्राय विकसपोऽ्युक्त ; यत" सकल्देशकालाथाकारनिक- 
रकरम्वितस्वभावं व्यव्रह्य भवद्धिरमिप्रेतम्‌ । तथाविधस्य चास्य स- 


~ ~ ~ ~ ~~~ 


१व्दद्ितस्य 
पतिविषानम्‌- 


द्वाव. श्रोच्रप्रभवप्रत्यक्चात्‌, उतरेन्द्रियजनिताध्यक्चाद्वा प्रतीयेत्‌ ? न तावत्‌ शोत्रप्रभवप्रत्यक्षातः 
तस्य च्द्दस्वरूपमाच्रगोचरचारितया अगोचरेण तदाकारनिकरेणान्वितत्वस्य तद्‌न्रह्यणि प्रति- 
पत्तमसमधंत्वात्त्‌। यद्‌ यद्गोचरो न तत्तेनान्वितस्वं कस्यचित्‌ प्रतिपत्तुं समथम्‌ यथा चक्षु 
ज्ञौन रसेन, अगोचरश्च तदाकारनिकरः श्रोत्रजानस्येति । तदगोचरेणापि तेन तदन्वितत्वप्रति- 
पत्तौ अतिम्रसङ्घ , सवस्य स्वेणान्विततप्रतिपत्तिप्रसक्तेः । एतेन इन्द्रियान्तरजनिताऽध्यक्षा- 
द्पि तस्रतिपत्ति प्रयुक्ता; राब्टाऽगोचरतया तस्यापि तस्प्रतिपत्तावसमर्थत्वात्‌। तन्न इन्द्रि 
यग्रत्यक्षान्‌ प्रतिनियतरूपादिविपयन्यतिरोकेण अपरं जच्दुनरद प्रतीयते । 
नाप्यतीन्द्रियप्रत्य्चात्‌ , तस्येवात्राऽसं भवात्‌ । योगिनां योगजं तस्सं भवतीति चेत्‌ , न ; 
योगि-योग-तस्भवप्रत्यक्नाणां सभवे अद्रेताऽमावप्रसङ्गात्‌ । न तससन्न योग्यवस्थायाम्‌ आत्म- 
ज्योतीरूपस्यास्य स्वय प्रकागनात्‌ , इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; तदवस्था-रूप-प्रकानव्रयसद्वावे अ~ 
ताऽभावस्य तदवस्थत्वात्‌। किथ्व, योग्यवस्थाया तस्य तद्रूपपरकारनेन तत. प्राक्‌ तदरूपं प्रका- 
खाते, न वा ? यदि प्रकागते , तदाञ्यन्रसिद्धः सवदा सर्वेषां मो्च॒ स्यात्‌, व्योतिःस्वभाव- 
त्रह्मप्रकारो हि मोक्ष , स च अयोग्यवस्थायामपि एवं प्रसव्येत । अथ न प्रकाशते ; तदा तक्कि- 
मस्ति; न वा ? यदि नास्ति , कथं तन्नित्यम्‌ कादाचित्कत्वात्‌ ? यत्‌ कादाचिक्कम्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा अविद्या, फाषाचिक्कश्च ज्योति स्वरूप ब्रह्मण इति । तदनित्यवे च रशाव्छव्रह्मणोऽप्यनि- 
त्यत्वप्रसङ्ग. तन्मयत्वात्तस्य, अतो देतसिद्धिरप्रतिहतप्रसण भ्रसग्यते, अद्वेतविनानञे दैतसिद्धेर 
वश्यम्भावित्बात्‌। अथास्ति ; कस्मान्न प्रकाते-ग्राहकाभावात्‌, अविद्याभिमूतत्वाद्भा ? 
तच्रायपक्षोऽनुपपन्न" ; ब्रह्मण एव तदू माहकत्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा सत्वात्‌ । 





[क 


१ प° १३९ प० १९॥। २ “न तत्‌ प्रत्यक्षतः सिद्धमविभामममासनात्‌। नित्यादुत्पत््ययोगेनं 
कार्यलिङ्गख तत्र न ॥ १४७ ॥ * तत्तव ° । “ ब्रह्मणो न व्यवस्थानमक्चजानात्‌ कुतश्चन । स्वप्रादाविव 
मिभ्यात्वात्‌ तस्य साकल्यत स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥ > तत्त्वा्थश्छा० प° २४० ! प्रमेयक० प° ११ 
उ०। सन्मतिज टी° पृ* ३८४1 स्या रल्ना° प° ९८ । ३-विधस्यास्य धा० । £ “यद्येवं प्रा- 
गयोगित्वाचस्याया कं तस्य रूपमिति वाच्यम्‌ १ यदि सदैव ज्योतीरषं तदा तरदं न कदाचिदयोगित्वाक- 
स्थाऽस्ति सदैव आत्मञ्योतीरूपत्वाद्‌ ब्रह्मण 1 ततश्च अयन्त. सर्वेषा मोक्ष्रसद्ः । *> तत्तवं ५० 
प° ५४1 सन्मतिग्री* पु० ३८५ । स्या० रन्नार्षु* ९९। 


छघी० १।५ | राव्दव्रह्मवाद्‌ः १४३ 


द्वितीयपक्नोऽप्यसुन्दरः अविद्याया विचायेमाणाया अुपपद्यमानघ्वात्‌ । सौ हि ब्रह्मणो 
ठयतिरिक्ता, अन्यतिरिक्त वा १ यदि उयतिरिक्ता; किमसौ वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ ¶ न ताव 
द्वस्तु; अर्थक्रियाकारित्वाद्‌ ब्रह्मवत्‌ ; तत्कारितेऽप्यस्याः ° अवस्तु ' इति नामान्तरकरणे नाम- 
आत्मेव भिद्येत । अथ अर्थक्रियाकारित्वसप्यस्या नेष्यते तत्कथं वस्तुखापत्तिः १ कथमेवम्‌ 
° अविद्यया कषटुषत्वामिवापरम्‌ ° द्यादिवचो घटेत १ आकारे च वितथप्रतिभासहेतुभूतं 
वाध्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविद्यायाश्च अवास्तवसेन विचिच्रप्रतिभासदेतुप्वाऽखुपपत्तितो 
नान्त-दाष्छन्तिकयोः साम्याऽसंमवात्‌ “यथा विदुदमाकाञ्चस्‌ › इप्याययपि दुषैटमेव । 
३ चाऽनाधेयाऽग्रदेयातिंशयस्य ब्रह्मणः तद्त्‌ तथाग्रतिभासो युक्तोऽतिप्रसब्नात्‌ । नाप्य- 
वस्तुव्चाद्‌ वस्तुनोऽन्यथाभावो मवति, अतिप्रसन्ञादेव । अथ वस्तु; तन्न; अभ्युपगमः 
क्षतिप्रसन्ते) बह्मा-ऽविवाठश्चणवस्तद्यप्रसिद्धितोऽदरेताऽमावप्रसज्ञाच । अथाऽव्यतिरिक्ता; 
तरिं ब्रह्मणोऽपि मिथ्याखम्रसक्तिः; मिथ्यारूपायाः अचिद्यातोऽव्यतिरि्त्वात तसस्वरूपवत्‌; 
इति खाभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌ । अविद्याया वा सव्यसप्रसङ्ग; सत्यस्वभावाद्‌ 
बह्मणोऽन्यतिरि क्तात्‌ तस्सवरूपवत्‌ अतः कथमस्याः मिभ्याप्रतीतिहेतुत्वम्‌ १ यत सव्यम्‌ 
न तन्मिथ्याप्रतीतिदेतुः यथा ब्रह्य; सत्या च नह्मणोऽव्यतिरिक्ततवेनाऽविदयेति । अस्तु वा यथा- 
कथञ्िदवि चारितरमणीयस्वभावा अविया, तथापि न तया तस्वभावस्यास्य अभिभवः; दुवे- 
स्य हि बरुवताऽभिभवो दृष्टः यथा सवित्रा तारानिकस्स्य, न चाऽचिद्याया चरवतत्वमस्ति अव- 
स्तुत्रात्‌ वाजिविषाणवत्‌। अतोऽसच्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ आत्ञ्योति स्वरूपस्य राब्द्नद्यणो- 
ऽप्रतिभासः । तंत्र तदरपस्यास्याऽसचछं च योग्यवस्यायां कुतः स्वं स्यात्‌ यतोऽतीन्दरियप्र्य- 
षात्‌ तस्रतीयेत ? 

एतेन स्वंसंबेदनादपि तस््रतिपत्तिः प्रव्याख्याता; आस्मञ्योतिःस्वभावस्यास्य स्वप्नेऽपि सवे- 
दनाऽगोचरतात्‌ › द्गोचरत्वे वा अनुपायसिद्ध एव अखिलम्राणिनां मोक्षः स्यात्‌, तथा- 
विधस्य हि शब्दत्रह्मणः स्वसंवेदनं यत्‌ तदेव मोष्ठो भवतामभिमतः । न च घटादिशब्दोऽर्थो 
र १ “साहि कब्दब्रह्मण सकाराद्‌ भिन्ना भवेदभिन्ना वा भिन्ना चेत्‌ ~ समा मसला वा ए भिचा जेत्‌ किमसौ वसतु, अवस्तु वा वस्तु, अवस्तु वा 
स्यात्‌ १? स्या० रला० प्र० ९९ । साल्लवार री० २३७ उ० । २ ^“ आकारो च वितथग्रतिभासहेतु- 
भूतं वास्तवमेवास्ति निमिरमिति न ट्ान्तदाष्ठान्तिकयो साम्यम्‌ 1? भ्रमेयक० प° १३ प° । स्या 
रल्ना° प्र ९९ । ३ “अथ व्यतिरिकाऽविया अङ्गीक्रियते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनाधेयातिदयस्य 





ज्रह्मण. खा न तत्‌ किञ्चित्‌ करोति इति न युक्तम्‌ अविदयावरात्‌ तथा म्रतिभासनम्‌ 17: तत्त्वसं ° पं० एर 
हः [१ वि 

५४ | सन्मति टी पू० ३८५ । स्या० रला० इ? ९९1 दं त॒त्र चतद्रूप-मा ° । ५ स्यदेतत्‌- 

स्व्षवेदनग्रत्यक्चषत एव तत्सिद्ध ज्ञानात्मरूपत्वात ; तथादहि-ज्योति" तदेव श ब्दात्मकत्वात्‌ चैतन्थरूपत्वाच 


इति, तदेतत्‌. स्वसंवेदनविरुदधम्‌ `ˆ" “ˆ” तत्तवसं० प° ° ५३ । पमेयक० प° ११३० । सन्मतिभ 
य° प° ३८४ 1 £ स्वयं संवेदनं व°, ज० । 


१० 


१५ 


२० 
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[9 
५४ 
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१६६ 
५४ 


[ ॥ 8 मन्यं 
नमग न्यायन । ६ प्रन्यकर्पा 
~ --->~- म्यम. निद ञस्वसविटितम्बभ तथैवा स्य 
ष + १ र (न स नज स्व वम सवत्‌ ३ स्नसा तर्वभातत्यवाः 
५ ८९ १.१ छल ऊ ॐ 1 र 
४ १ ४ ४ १९ ५ ] 
> "1 न मति जन्दनान्विन-वमयस्य तन भ्िन न प्रमाणं त्रेत, अस 
{८ 7 2 प्य. स्त सात य -नादर्कल तमथस्य कुतस्त प्रमाण्मत्‌ प्रतात्रत+ अन्‌ 


॥) ५. 0 किनि तृ { कन्वी प १ 0 को 6 ६ च्वि 
{116 स न्णदववत, रर विप्रसात्‌ , "यद गुचासस्द्रट सतत्तनाठ।न्वनम्‌ यथा सप्त मिन्ध्यः, 
इसमे" श ~ भन यः ` ररुमाम्‌ पिराध्ार्‌पद्वाव । सथ सतति सम्बन्ध) नु कोऽयं तस्य 
1, 11 यिर्पण) वावन घो चत संयोमः 
मग्र 7 सयमय , नाटाम्य्मु 3 चरपणसातर , कवच्यवानत्सचावा { न तावत्‌ सयाम 


(वयन्तु + सत्पानसिन्प्रययं नत्या सयोय वथा मटय-दिमाचटया., विभिन्न 
* = ५ एकर 9 = ५ क 

व ; दारित 1 न च मनित्रम) यच्दस्य श्र्रप्रदेतत जवन च पुराद प्रतिभास- 

मन द, व सनद गनपयत न जनयाद्रःयान्तर्खनिद्विप्रसद्वात्‌ कः सिद्धि स्यात्‌ ? 


1) 


ट स्वान्तरमामाल्ननुन ; विमिनन्दरियप्रा्यलयात्‌ , ययाविभिनेन्दियप्रायन्वं न तयो- 


4 


सद्गण यन्य रप-र्यया, विभिनन्दियप्रान्वध्य स्ट वयारिनि 1 त्‌ यटगसिद्धम; 
2 दाागगदिस्य वदद लाचनत्रियनि प्रतिभासनात्‌ तद्रहितम्य तु यच्दस्य लोत्रलने। तवा- 
सर सोर्यनमास्तादारस्याम्नुपगन अतिप्रसद्रान्‌ । यबव्दराप्मकनवं वचाथानां यन्दप्रतीतौ सद्धे- 
गदप्द्िःतपि जवं सन्दसा नन्यान्‌ नदन्‌ तस्यापि प्रनिपल्नन्वात्‌ + यन्यरथा वताद्रात्यानुप- 
नान । लर-उनि-पापाणादि्ाच्य. वणान क्न्य कत्तन-दादा-टमिघातादिप्रस., अन्यथा 
~ नादास्यतिसव । यो यन्ता यप्रनाजनं न निर्वनयति नामी तेन तादानम्य्रगनुभवति यथा 
म गमे , ननियनयनि न अवमा यप्रयोजनं दादारिक छद्द उति । नया, नास्ति श्दरा्मयो- 


सदाम [भिनर्य-द्ल-जाकार चान, यन्‌ नथाविधं न तत्र ताद्रास्यम्‌ यथा नट-पटारी, 
न सपिता न सन्दरावाप्रिति । नच विभिन्न सत्रानिद्धम; प्रार्‌ प्रसानिनन्वात्‌ । नामि 


पिनि यम; पटाययानों नन दद्रभ्य प्रागमि स्खलतः । नापि पिनिन्ना्नग्ततम; सद्र 
गय सय््र्नमनिःय्वन्‌ । नतु नच्तद्रान्यासन्मत्रे फयमनोतयद्रनीति ? एनयप्यनम्परनम्‌ ; 
तम नहुगमामःयाटुपयपमानन्वात्‌ । दद्धपर्नराना हि णन्यानां सनयौग्यता- 
मामनीगिप्रमात त्यम काष्ादीनं पाद्यमा परहस्ययत्‌ । नच्च सत्र नादस्य वहते । 

न. [भाव सम्यन्वान्वरणागनपद्दानां सत्त्रिन्‌ याटियन्‌ नद्रायम्यानुपपन । या- 


भः ॥; ॥ ^ कः न 
ग सटमव प्रसारयति, तमन्नरण अनया नदावातनधपदः । नदष 


५ 
= 
[न 


ध = ^ 
समदम र पभ्ननपुगम्‌ (तया 1 1 (नच रद ५ 
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टखघी० १।५ | राव्दबरह्मवाद्‌ः 


दाब्दार्थयोः अद्वैताविरोधिनः सम्बन्धस्य कस्यचिदपि विचाय॑माणस्याऽनुपंत्तेः न शब्देनान्वि- 
-ततमर्थस्य घटते। प्रतीत्या च रष्दान्विततवं ज्ञानि परिकर्यं?, सा चेदन्यत्राप्यस्ति तदपि परि- 
करप्यतामविशेषत्‌ , तथा च “न सोऽस्ति त्ययो लीके ” इत्याद्युक्तम्‌ । प्रसाधितच्च लोच- 
-नायध्यत्ते शब्दसंस्परमावेऽपि स्वार्थप्रकाशाकत्वं सविकस्पकसिद्धिप्रषट्के) इत्यछमतिप्रसङ्गन । 

यद्प्युक्तमः-'सकख्व्यवहारोऽपि' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; शाब्दभ्यवहारस्येव तदतुबिद्ध- 
खेन अनुभवात्‌ , न चक्षुरादिप्रभवस्य । 

यच्वान्यदुक्तम्‌ -(सुप्रावस्थायाम्‌” इत्यादि ; तद्प्युक्तिमात्रम्‌ ; अद्वैते सुपेतरावस्थाया एवाऽ- 
संभवात्‌ , तस्संमवे अद्वैतविरोधात्‌। अविदयातस्तत्र तद्विरोधः ; इति श्रदधामात्रम्‌ ; अवि- 
याया भेदप्रतिभासदैतुखस्य प्रागेव कृतोत्तरस्रात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-ये यदाकारातुस्युताः" इस्यादि ; तदप्यसारम्‌ ; शब्दराकारानुस्यूतखस्य अ- 
-सिद्धेः । प्रस्यक्तेण हि नीलादिकं प्रतिपद्यमानः प्रतिपत्ता शब्दाकारानन्वित्तमेव प्रतिपद्यते, 
कत्पितल्ाच्च अस्याऽसिद्धिः । शब्दाकारान्वितलू्पाधाराऽथांमावेऽपि हि ते तदन्वितव्वेन त्वया 
करप्यन्ते, तथाभूता देतोः कथं पारमार्थिकं त्रह्म सिद्धयेत्‌ । साध्य-साधनविकट दृष्टान्तः ; 
घटादीनामपि सर्वथैकमयल्स्य एकान्वितल्वस्य चाऽसिद्धेः । न खलु भावानां सवेयेकरूपालुग- 
सोऽस्ति, सबोथीनां समानाऽसमानपरिणामारमकस्वात्‌ । 

यदप्यभिहितम"-“न शब्दाद्‌ व्यतिरिच्यतेऽधैः' इस्यादि ; तत्र पक्चस्य प्रसयक्षव(धा , शब्दाद्‌ 
देशादिभेदेना्थस्य प्रस्यक्षतः प्रतीतेः । ‹ तस्मतीतावेव प्रतीयमानसात्‌› इति देतुश्चाऽसिद्धः ; 
छोचनादिज्ञानेन राब्दाऽप्रतीतावपि अर्थस्य प्रतीयमानववात्‌ । कथमन्यथा वधिरस्य चश्ुरादि- 
प्रभवप्रस्यक्षाद्‌ रूपायर्थप्रतीतिः स्यात्‌ १ तन्न शब्दस्वभावस्य जह्यणः सद्धावः कतश्चिसखमा- 
णाद्‌ घटते । 

अस्तु वा ; तथापि श्द॑परिणामलात्त्‌ जगतः शब्दमयत्वं स्यात्त मरलरिणामलाद्‌ घट- 
स्य सृण्मयत्ववत्‌ , राब्दाटुसत्तेवीं यथा अन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयड्‌ विधानात्‌ १ तत्रा- 
यपश्तोऽलुपपन्नः ; परिणामस्यैवन्राऽुपपत्तः । रब्दास्सकं दि बह्म नीखादिरूपतां प्रतिपद्यमानं 








९ परिकस्प्येत ज० । र्‌ प° १४०पं० ८ देप प४ण्पं० १० परू० १४१ पं १५ 
५ परु० १४१ पं० २०1 ६ “अन्न कदाचित्‌ शब्दपरिणामरूपत्वादा जगतः शन्दमयत्वं साध्यत्वेन इष्टम्‌ , 
कदाचिच्छब्दादुत्पत्तवो यथा अन्नमया. प्राणाः इतिं हेतौ मयड्‌ विधानात्‌ । ञच्र न तावदायः पक्षः ; 
परिणामस्यैवाजुपपत्ते । तथाहि-शव्दात्मकं ब्रह्म नीखादिरूपतां अतिपयमानं कदाचिनिं स्वाभाविकं 
शब्दरूपं परित्यज्य प्रतिपद्येत, अपरित्यज्य वा १" “2 तत्तवसं° पं० पर ६८ । अमेयक० प° १२ 


उ° । सन्मति० टौ° धर° ३८० । स्या० रला० प° १०० । ७-स्यैवासुप-ब०, ज० । ¶ ० ४५७ । 
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१४५ 


१५९ 


[3.1 


१४६ छघीयसख्रयालृद्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


स्वाभाविकं शब्दरूपं परित्यव्य प्रतिपद्येत, अपरित्यय्य वा ? प्रथमपत्ते अंस्याऽनादिनिधनल- 
विसेध', पौरस्यस्वभावविनाजान्‌ । द्वितीयपक्ते तु नीलादिसंतेदनसमये वभ्रिरस्यापि जव्दलवे- 
दनप्रसद्ध. नीटादेस्तदव्यतिरेकात्‌ । यद्‌ यदव्यत्तिरिक्त तन्‌ तस्मिन संवेयमाने संवेद्यते यथा 
नीखादिसंवेदनावम्थायां तस्यैव नीरूदिेरात्मा, नीखाद्यन्यतिरिक्तश्च जव्ट इति । तस्याऽसंवेदने 
दौ नीलादेरप्यसंवेदनप्रसङ्. ताद।त्म्याऽविशेषात्‌ । अन्यथा विरुद्धधमीध्यासान्‌ तस्य ततो भेदाऽ- 
लङ्ग , हि एकस्यानयस्यैकदा एकप्रतिपत्रपक्षया ग्रहणमग्रहणच्च युक्तम विरो वान्‌ । विरुद्र- 
धर्माध्यासेऽपि अच्राऽभेदे दिमवद्िन्ध्यादीनामप्यमेदानुपद्न' । किच्च, यब्ीत्मा परिणाम गन्द्युन्‌ 
प्रतिपदार्थ' सेदं प्रतिपन्ेत, न वा † तत्राद्ययिक्रसपे जन्दव्रह्मणोऽनेकलप्रसङ्ग', विभिन्नानेकस्व- 
भावाऽथौदकलत्वान्‌ तस्स्वरूपवत्‌ । द्वितीयविकरस्पे तु सवेषां नोलादोनां देज-काल-म्बभाव-व्या- 
पारा-ऽवस्थाभेदाऽभाव प्रतिभासमेदाऽभावन्चातुपञ्यते, एकम्बभावान्‌ ग त्र्मणोऽभिन्नत्रात्‌ 
तत्स्वरूपवत्‌ । तन्त यच्डपरिणामस्याजगतः राव्दमयत्वं घटते । 


नागरि ब्ददुवत्तं , तस्य निव्यसरेन अविकारिात्‌ , अविकारिणश्च क्रमेण कार्योखाद- 
कस्यानुपपत्तेयुंगपदेवाऽखिल्कायीणामुसत्तिश्रसद्ध । कारणयैकस्याद्धि कार्याणि विम्बन्ते 


१ ८८दनि स्क्षते येऽपि ते वाच्या किमिद निजम्‌ । शब्दरूप परित्यज्य नीलादित्व प्रपद्यते ॥ 
१२९ ॥ न वा तयेति याय पश्च सश्रीयते तदा। अक्तरत्ववियोग स्यात्‌ पौरस्व्यात्मविनाशत 
1 १३० ॥ अथाप्यनन्तर पक्ष तच्र नीलादित्रेदने।, अश्रतेरपि विष्पष्र भवेन्‌ शब्दात्मवेदनम्‌ ॥ 
4३१ ॥ येन शब्दमय सवं सुख्यद्रच्या व्यवस्थितम्‌ 1 राब्दरूपापरत्वागे परिणामाऽनिवानत ॥ १३२ ॥ 
अगोणे चैवमेव नीलादीना व्यवस्थिते । तत्सवेदनवेलाया कथं नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १३३ ॥ अस्या- 
ऽवित्तौ हि नीखादेरपि न स्यात्‌ प्रवेदनम्‌ । णकात्म्याद्‌ भिन्नधम॑त्वे मेदोऽत्यन्त प्रसज्यते ॥१३४॥ विस- 
दधर्मसगो हि वष्टना मेदलक्षणम्‌ । नान्यया व्यक्तिभेदाना कल्पितोऽपि भवेदसौ ॥१३५॥ तत्वस° 1 
मच भा०। ३ “नदि एकस्य एकदा एक्प्रतिपत्रपेक्षया प्रहणमग्रहणश्र युक्तम्‌ एकत्वहानि- 
श्रसङ्गात्‌ !?> तत्तव्त° प० पूण ९९ । @ “श्रतिभावय यैक शब्दात्मा भिन्न इष्यते । स्वेँषामेकदेदा- 
स्वम्‌ एकाकारा च विद्‌ भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ प्रतिव्यक्ति तु भेदेऽस्य ब्रह्मानेक प्रसज्यते ¦ पिभिनानेकभावा- 
त्मरूपत्वाद्‌. व्यक्तिभेदवत्‌ ॥ १३५ ॥ *” तत्त्वस ० । ^“ स ॒दहि शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रतिपदार्थ 
भेदं वा प्रत्िपयते, न वा £ तत्त्वसं ° प० ० ५० । म्मेयक° प्र० १२ उ०। सन्मति° टी० प° 
३८२ । स्या० रला प्र" १०१ 1 ५ “अथापि का्यर्पेण शब्दब्रह्ममयं जगत्‌ । तथापि निर्विकारत्वात्‌ 
ततो नेव क्रमोदय ॥ १४० 1" "एवमपि शब्दस्य नित्यत्वेन अविकारित्वात्‌ तत॒ क्रमेण कार्योदयो न 
भ्प्नोति सवैपामविकलप्रतिवद्धसामथ्य॑कारणात्‌ युगपदेव उत्पाद स्यात्‌ ! कारणत्रैकल्याद्धि का्यौणि प्रवि- 
लम्बन्ते, तच्चेदविकक तत्‌ किमपरमयपेक्षयेरन्‌ येन युगपन्न भवेयु ° तत्त्वसं° प° प° ५१ । प्रमेयक्र° 
० १२८०1 सन्मत्तिग टी° ध्र ३८२ । स्या° रार प्र १०१1 


टधी० १।५ | परमनद्यवादः 


नान्यथा, तच्वेदविकलम्‌ › किमपरं तैरपेश््यप्‌ येन युगपन्न मवेयुः ? तदेवं ` शब्दब्रह्मणः सद्धाव- 
-मराहृकम्रमाणस्य जगसपञ्चरचनानिमित्तत्वस्य चाऽसिद्धेः न तदस्युपगमेन अश्राधवोधाधिरूढ- 
स्याथस्यापलपो युक्तः । नापि परमन्रहमाम्युपगमेन तस्यापि तदसिद्धेरविरोपात्‌ । 


ननु “° सै खलिविदं व्रह्म 22 [ छन्दष्यो° ] “नेह नानास्ति जिन ° [ बृहदा० || 


^° अदयम तस्य प््यन्ति न तं पदयाति कश्चन 22 [ बृहदा 
परभन्रह्मवदिने इस्यादयुषनिषद्राक्यात्‌ परमत्रह्मणः सद्धावसिद्धेः चेतनाऽचेतनपरि- 
वेदान्तिन पुैषद्.- णासन जगस्मपज्चरचनानिसित्तखमुपपयते । चेतनो हि परिणा- 


सोऽस्य कमौसमानः, अविप्रतिपत््या तत्र सर्वेपां चैतन्यान्वय- 

प्रसिद्धेः, अचेतनस्तु एथिव्यादिमहामूतरूपः । न चैेकले ब्रह्मणः कथसयं नानारूपः परि- 

-णामः ? इत्यभिधातन्यम्‌ ; सवंण-क्षीरदेरेकसखेऽमि कटकर-दध्यादिविचित्रपरिणासोपरस्मात्‌, 

“तदेवेदं सुबणे कट शादिरूपतया परिणतम्‌ ", "तदेवेदं क्षीरं दधीभू तम्‌" इति प्रतीतेः । क्षीरदधरो- 

स्तादासमये किन्त युगपसप्रतिभासः कटकसुब्रणेवत्‌ नीरूपीतायाकारेकवस्तुवद्ा ९ इत्यप्ययु- 

त्तम्‌ ; देशाचित्रस्यैवाऽ्थैस्य युगपस्रतिभासाहंत्वात्‌ › काटचित्रस्य तु सखात्मभूतेनैव क्रमेणावष्ट- 
उ्धत्वान्न युगपस्रत्तिभासः । 

नन्वेकस्य कथं करस. १ अनेकस्य कथम्‌ ? न हि चटपटादीन्‌ विहाय अन्यः कथिक्रमोऽ 

स्ति। स हि तेषां सव्यम्‌ , धर्मो वा स्यात्‌ ¢ स्वरूपञ्चेत्‌ ; किमेकेकराः , अलेकेपां वा ! 

यदि एकैकश ; घटप्रतीतावपि क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अनेकेषां चेत्‌ ; तर्हिं युगपसरतिभासाना- 


[क्‌ १ 


मपि अनेकाथीनां क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अथ धर्मः; स किं कारणान्तराधीनः, प्रमादंकल्पनाय- 





१ शब्दव्रह्मवादस्य विविधमङ्गया खण्डनं निन्नग्रन्येषु प्रेक्षणीयम्‌-मीमासन्ो० प्रत्यक्चसु° छोर 
१७६ । न्यायम ° प्र० ५३१ । ततत्वसं° प्र० ६७ । तत्तवार्थ्छो° प्रु० २४० । प्रमेयक० प° 
११ उ० । सखन्मति० टी° प्रु० ३८०, ४९४ स्या० रल्ला० एर ८८ । शाख्रवा० री° प्र २३२५ 
उ० । २ “सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताथ "ˆ> छन्दोग्येप० ३।१४। १ ¦ स्वं हि 
-खस्विद आ०, भा० । “व्रह्म खल्विदं वाच सवम्‌. ˆ "12 मैन्युप० ४।६। २ “मनसैवानुदरटव्यं नेह नानास्ति 
किन । मृत्यो स गृद्युमाप्नोति य इद नानेव परयति ॥ ” बृहदा ४।४।१९ । “मनसैवेदमाप्तव्यं नेद 
नानास्ति किञ्चन । ग्रत्योः स ग्य गच्छति य इह ननेव परयति ॥* कृटोप० ४।११ । “साक्षाच 
^एकमेवाद्ितीयम्‌ ° ^ नेद्‌ नानास्ति किवनः “गत्यो- स गद्युमाप्नोतिः इत्यादिभि. वहुभिः वचोभिः ब्रह्माति- 
-रिष्तस्य ्रपखस्य प्रतिषेधात्‌ चेतनोपादानमेव जगत्‌ भुजङ्ग इवारोपितो रज्ञूपादान इति सिद्धान्त ।> 
-बद्यसू° शा० भा० भाम० १।१।५ । ४ “आराममस्य पदयन्तिन तं परयति कश्चन "° बृहदा० ४।३।१४। 
अ्टसदह्‌ ० प° १६०1 प्रमेयक० प° १७ उ ० । स्या० रला० एु* १९१ । स्याद्वादमं° प° ९९1 प्रमेयरलमा० 
प° ७५ । ५ "“उपसंदयरदशेनान्नेति चेन, क्षीरवद्धि 1 बरह्मसू० २।१।२४। ^ `` तस्मादेकस्यापिं ब्रह्मणो 
विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवत्‌ विचिन्रपरिणाम उपपयते  बरह्यसू० शां ° भा० ¦ ६-वृसंक-ब०, ज० । 


१४५७ 
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तो वा ? तत्राचपक्षोऽ्युक्त ; तद्ुतत्तौ ज्ञानव्यतिरेकेण कारणान्तरस्याऽलुपलभ्यमानत्यात्‌ । 
्रमादृकसपनायत्ततरे तु एकलेऽ्यसौ न विसेधमध्यास्ते, सर्वत्र तकरसनानुसारेणेव “रमेणैते 
प्रतिभाता., युगपदेते प्रतिभाताः › इत्यादिव्यवहारप्रसिद्धे. । ननु चेकले ब्रह्मणो देशं कारचित्रता 
विरुद्धयते, तस्यां वा तदेकत्वमिति चेत्‌, न , चिच्रपदादीनां देश-काल्वैचिन्रयेऽपि एकलवो- 
पलम्भात्‌ । प्रतिभासभेदोऽपि एकस्य न विरोधमास्कन्दति, निधितेकखम्यापि पादपस्य दूरा- 
सन्नपुरुषपक्षया विभिन्नप्रतिभासविषयलप्रतीते । साम्य॑मेदोऽपि एकत्वं न विरुणद्धि , ज॑ल- 
निधेरेकस्यापि वीची-तरङ्ञ-वुटूनुद-फेनायनेकका्यकरणे सामथ्यमेदाभ्यवसायात्‌ । 

न चैकत्वे तस्य विचिच्रसखष्टिविधानम्‌ उकृषठाऽपकृषटप्राण्युखादनम्‌ नैवृण्यहेतुकनिरति- 
दायनरकादिदु खकरणच्वाऽलुपपन्नम्‌ ; सयपेक्षस्य कठैलात्‌। स हि कमात्मानुष्ठितधमा वर्म- 
सहायो विचित्रां सष्टिमुखादयति, कर्मास्मानों हि विदहित-निषिद्धकर्मायुष्ठावसेन प्रनिप्राणि 
प्रसिद्धाः । यद्यपि एकरूपत्रह्मविवत' ते, तथापि अविद्यया मेमिवापादिता कर्मणां कर्वसेन 
तत्फछानाञ्च मोक्तलेन अवधायैन्ते । अतस्तान्‌ पुण्याऽपुण्योपेतान्‌ सावयज्ञानेनाऽऽकरय्य 
उक्तप्रकारं संगमारभमाणस्यास्य न नैधुण्याद्युपाम्भो उ्यायान्‌ । स्व्भौवादेव वा उणेनाभ 
इवांशूनां कारणान्तरनिरपेक्षं चर्य जगद्धेचित्रयस्य कारणम्‌ । 


१ देराचित्रता काङ-भा० । २ “तथादि-ससुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकारणा फेनवीची- 
तरङ्गवुदुबुदादौनामितरे तरविभाग इतरेतरसदलेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च तेषामितरेतर- 
भावासापत्तावपि समुदरात्मनोऽन्यत्वं भवति एवमिहापि । न च भोक्तुभोग्ययोरितरेतरभावापत्ति ! न च 
परस्मादुब्रह्मणोऽन्यत्व भविष्यति.- ? ब्रह्मसू° शा० भा० २।१।१३। ३ ““वेषम्यनेधण्ये न सापेक्षत्य- 
तथाहि दर्शयति | ब्रह्मस्‌° २।१।३४। ^८...सपिक्षत्वात्‌ , यदि हि निरपेक्ष केवल ईश्वरो विषमा 
खष्टि निरमिमीत स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं नैधरण्यञ्च, न तु निरपेक्षस्य निमीतरत्वमस्ति, सपक्षो हि ईश्वरो 
विषमा सृष्टि निमिमीते । किमपेक्षत इत्ति चेत्‌ 2 धमाधर्मावपे्ेत इति वदाम । अत ॒खज्यमानप्राणि- 
धमीाधर्मीयेक्षा विषमा खष्टि इति नायमीश्वरस्यापराध । ईरवरस्तु पजन्यवद्‌ द्रषटज्य॒-एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादिसराधारण कारणं भवति, देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तजीवरतान्येव असावारणानि कमणि कार- 
णानि भवन्ति तथाहि दशयति श्चति -एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत 
एष उ एवासाधुकमं कारयति त यमधो निनीषते ( को° व्रा ३।८। ) पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति 
पाप पापेन ८ वृहदा० ३।२।१३ ) इति च ! स्णृतिरपि प्राणिकमेविशेषपिक्षमेव ईदवरस्य अनुगरहीतृत्वं 
निगहीतृत्वश्च दशंयति ये यथा मा प्रपयन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌" ( भगवदूगी० ४।११ ) इत्येव 
जातीयका > शा० भा० २।१।३४। ध-षटापर्ृष्ट-व०, ज° । ५-द्वधमौ-भा० । ६ सर्वमार-ब०, 
ज० ! स्वगमारभ-मा० । ७ “यथोणनामि जते गृहते च यथा धथिन्यामौषधय सभवन्त । यथा 
सत पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात. संभवतीह विदम्‌ ॥* सुण्डकोपनि० १।१।७। 'स॒ यथोर्णनाभिः 
तन्तूनुचरेत्‌ यथाभ्ने शद्रा विस्फुलिज्ञा व्युचरन्त्येवमेव अस्मादात्मनः सर्वे लोका सवे देवा सवौणि भूतानि 
न्युच्वरन्ति, तस्य उपनिषत्यत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ 1” वृहदा २।१।२०} “य~ 








छी १५ | परमनब्रह्मवादः 

यदि चार्थानां मेदो नाऽविदयाकृतः कन्तु वास्तवः, तदा तत्र प्रमाणं वक्तव्यम्‌-तच प्रत्य- 
क्षम्‌ , अनुमानं वा स्यात्‌ ‰ न तावस््त्यक्षम्‌ ; व्यावृत्तिरूपे `मेदेऽस्य प्रवृत्यनुपपतच्चेः ; पर- 
खरव्यवच्छेदो हि मेद. “अयम्‌ अयं न मवति, ‹अस्माद्यं भिन्नः ' इति । स च प्रलयक्षस्याऽ 


विषयः, विधिविषयत्वात्तस्य, ““आहभुधातर प्रक्ष न निषेद्धृ विपित" [ | 
दूर्यभिधानात्‌ । 


किञ्च, अथौनां मेदः क्रमेण गृह्येत, यौगपद्येन वा १ न तावद्‌ योगपयेन ; तस्य प्रतियो- 
गिग्रहणसपिक्षत्वात्‌, न च प्र्तियोग्यम्रहणे तद्प्रहणपेक्षो भेदो अर्थस्वरूपग्रहणमाच्राद्‌ ग्रहीतुं 
शक्यः, अतिप्रसङ्गात्‌ । न च आश्रय-परतियोगिनोयुंगपद्‌ ग्रहणं संभवति ; प्रतियोगिप्रतिपत्तेः 
सेदाश्रयार्थस्वरूपप्रतिपत्तिपूवंकत्वात्‌ › तदप्रतीतौ अयमस्माद्‌ भिन्नः इति प्रतीतेरनुपपत्तेः । 
नापि क्रमेण ; इतरेतराश्रयलप्रसङ्गात्‌-घटप्रतिपत्तो हि तदह.यवच्छेदेन पटादि्रतिपत्तिः, तसख- 
त्िपत्तौ च पटादिन्यच्छेदेन घटप्रतिपत्तिरिति । तन्न ्रत्यक्तेण मेदग्रतिपत्तिः । 

नाप्यनुमानेन ; अस्व प्र्क्चपू्ैकध्वात्‌ । सम्बन्धप्रतिपचतिपूवकं हि अनुमानं प्रवतेते, 
न चाऽविषये प्रत्यक्षात्‌ सम्बन्धप्रतिपत्तियुक्ता । न च भेदेनाऽविनाभूतं क्रभ्विर्छिज्गमस्ति । 
न च सुख-दुःखादिप्रतीव्यन्यथानुपपच्या आस्मादेमेदाुमानं युक्तम्‌ ; तस्या मिथ्यारूपलात्‌; 
अतो मेदोऽप्यपारमार्थिक एव आमादेः सिद्ध.येन्न वास्तवः । 

किच्च, असौ मेदः पदार्थेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌, उभयरूपः, अनुभय्ररूपो वा ? 
यद्याद्यः पक्षः ; तत्रापि किमसौ स्वतो भिद्यते, मेदान्तरेण वा ¢ यदि स्वतः; अर्थैः करिमप- 
राद्धम्‌ येनैषां स्वतो भेदो नेष्यते १ अथ भेदान्तरेण, तदा अनवस्था, तस्याप्यपरभेदान्तरेण 
अर्थेभ्यो मेदप्रसङ्गात्‌ । अथ॒ अभिन्न; तदा अथमात्रं मेदमात्रं वा स्यात्‌ । न्युभयरूपः; 
उभयपक्षनिक्षिप्तदोषानुष्गात्‌ , मेदाऽभेदयोः परस्यरपरिहारस्थितिरक्षणलेन एकतरेकदा संभवा- 
ऽभावाच्च । नाप्यनुभयरूप.; विधि-प्रतिषेधयोः एकतरप्रतिषेधे अन्यतरविधेरवश्यर भावित्वात्‌ । 








स्तूणेनाभ इव तन्तुभि प्रधानजे स्वभावत. । देव एक. स्वयमारोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्‌ ॥ 
ङेतारव ° ६।१० । “उणेनामिर्यथा तन्तून्‌ ˆ” बरह्म ३ । “ऊर्णनाभीव तन्तुना" ˆ ˆ ?° कञ्युर ९। ““लोक- 
वत्तु खीला केवल्यम्‌ ।* ब्रह्मसू० २।१।३३ । ““एवमीर्वरस्यापि अनपेक्ष्य किचित्‌ प्रयोजनान्तरं 
स्वभावादेव केवल लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति ।` >° शा० भा० २।१।३३ । ^“तन्तुनाभश्व स्वत एव तन्तून्‌ 
खजति, वलाका चन्तरेणेव शुक्रं गर्भ धत्ते, पञ्चनी चानयेक्षय किञ्चित्‌ अस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्‌ सरोऽन्तरं 
भरतिष्ते, एव चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव जगत्‌ खक्ष्यति 1” ब्रह्मस्‌°खा० भा०२।१।२५। 

१ भेदेप्यस्य भा० । २ *नैकलवे आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्वाघ्यतते› इत्युत्तर. । प्रमेयक० धर १५ 
उ० । न्यायवि° टी° प्र १८६ पू० ] स्याद्रादमं° ए १०० | प्रमेयरलमा० प्र ७४ । प्प्रत्यन्नेण 
विरुद्धयते न्यायम ° प्र° ५२६ । सन्मति० टी° पु०° २७३ । स्या० रला० पु १९१ । “यदुच्यते 
केचित्‌ (2) आहुर्विधातू › ब्रह्यसू० भास्करभा° पर* ९९ 1 
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विच्च, अखिका्थानाम्‌ एक एव मेद , प्रत्यथे भिन्नो वा ? यदेक एव; तर्द तस्याऽमेदात्‌ 
तेषामप्यद एव स्यात्‌ । अथ प्रत्यये भिन्न › कि स्वत. , मेदान्तरेण वा ¶ पक्चद्येऽपि प्राक 
प्रतिपादितमेव दोपद्वयं द्न्यम्‌। ततो भेदाऽऽग्रहं ,परित्यञ्य अभिन्नमेकं परमन्रह्यलश्चणं 
पारमार्थिकं तत्वं प्रतिपत्तव्यमिति । 

अत्र प्रतिविषीयते । यत्तावदुक्तम्‌ चेतनाऽचेतनपरिणामेन ` इत्यादि › तदसमीचीनम्‌ ; 

६ अच्र परिणामवावोयुक्तेरेवाऽसंभवात्‌। परिणामो हि परव ( पूवं )परि- 
नमत लत त्यनेन धर्म॑न्तरस्वीकार. ] नह्य चेत्‌ पूवं चिद्रषं परित्यज्य आकासा- 
दिस्वरूपं स्वीद्करते, तदा व्रह्मरूपततेवाऽनेन परित्यक्ता स्यात्‌, चिदानन्दमयं हि ब्रह्य उच्यते । 
अथ स्वरूपाऽपरिव्यागेनैव आका्ादिरूपतया तन्‌ परिणमते, तन्न, दइत्थम्भूतस्य परिणामस्य 
क्वचिदप्यप्रतिपत्ते । कार्यमेव हि तेन इत्थमथीन्तरभूतमुत्पादितं स्यात्‌, तथा च उपादाना- 
न्तरसिद्धि तद्वयतिरिकेण तदुपपत्ते इत्यदवेतदानि , † ब्मोपादानकारणं जगत्‌ इति स्व- 
वचनव्याघातश्च । 

किच्च, क्षीर-सुबणादे. परिणामिन कार्परिवास-सुबणकारकरल्यापायदिसदहकारिस- 
न्वपेषस्य परिणामे परृततिर्टा, बहमणश्च सहकायमावात्‌ कथं ततर प्रवृत्ति › परिणामस्य निष्म- 
त्तिवा ? तत्सद्भावे वा अद्धैतदानिः । भथ इतरपरिणामिपदार्थविटक्षणलवात्तस्य न दोषो- 
ऽयम्‌ , इदमेव हि तस्य माहात्म्यम्‌-यदन्यानपेक्षमपि तत्‌ तथाविध" परिणासं प्रतिपद्यते, तन्न; 
दृ्ावुसारेणेव अदृष्टार्थकस्पनोपपत्ते । य कस्यचित्‌ कदाचिदपि परिणामिन स्वभावो न 
दृष्ट. ' सोऽस्यास्ति " इति केनावष्टम्भेन कस्प्यते ? उपादानान्तरस्याऽनुपपत्तेरिति चेत्‌, न; 
तदटुपपत्तर्निषेधाऽसंभवात्‌ ; दध्यादी क्षीरादेरुपादानलप्रतीतेः । यदि च अन्यदुपादानान्तरं 
नास्ति तथापि जद्यणो यत्‌ प्रसाणेनाऽचुपपन्नं रूपं तत्‌ कथं घटेत ¢ स्वभावतश्चास्य परिणामे 
भ्रवरत्तौ तदनुपर तिप्रसङ्ग , सदैकरूपपरिणामश्च स्यात्‌। 

किच्च, सर्वाऽपि प्र्षावसन््ति. भ्रयोजनवत्वेन व्याघ्रा । बह्मणश्च विश्वप्रपच्चरचने कि कि- 
च्वित्‌ प्रयोजनमस्ति, न वा १ यदि नास्ति; तदा नास्य प्र्चापूवंकारिता, प्र्चापू्॑कारी दि न 
प्रयोजनमनुदिश्य कदाचिदपि प्रवर्तेत, घन्यत्र जडात्‌ । द्विविधा हि प्रवृत्ति-जडस्य, इतरस्य 
च । तत्र जपरवरत्तिः नित्यं परायत्तेव, न हि यावस्छवप्रयोजनसुदिश्य न चेतनेन प्रयते तावज्डः 





१ एर १४७ पं ६ । २ पूवैपरि-भा०, आ० । स्वंधमंपरि-प०, ज० । ^“ अवस्थितस्य द्न्य- 
स्य पूरव॑धर्मनिकृत्तौ धमौन्तरोत्पत्ति परिणाम । ” न्यायभा० ३।२।१५ । योगसू० व्यासभा० ३।१३ । 
३ परिहृत्य आ०, व*, ज० । ¢ ^“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म  बृहदा० ३।९।२८ । ५-विधपरि-च०, 
ज० £ “परक्ापूर्वकारिप्रत्ते भयोजनवत्तया व्याप्तत्वात्‌ अत. किमथमयं पुरुषो जगद्रचनान्यापारमीरं 
करोतीति वक्तव्यम्‌ । ”” तत्त्वस° पण पर* ७६ । ७ जडस्य प्रवृत्तिः भा० । 
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क्चिसरवर्वते, न च ब्रह्मणो जडत्वमङ्गीक्रियते, प्ररकस्याऽन्यस्य प्रस्त: अद्वैतहानिप्रसङ्गात्‌ । 


९५९ 


~~ 


नलु चेतनस्यापि स्वापादिद्नायां तदन्तरेण रवत्तिदश्यते; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम; पृवाऽभ्य- ` 


श्तस्वप्रयोजनप्रघत्तिनिबन्धनतान्‌ तसखव्रत्तेः, अन्यथा अनभ्यस्तेऽपि विषये तदा प्रतरत्तिः 
स्यात्‌ । प्रयोजनवच्े च ब्रह्मण साकाङक्षत्वान्‌ करताथता न स्यात्‌ । प्रयोजनं हि इषं साध्य- 
मच्यते, सर्वथा कृताथंस्य च साध्याऽमावात्‌ तद्धिरुदध.यते । 

किच्च, ब्रह्म सावयवम्‌ › निरवयवं वा ? न तावत्‌ सावयवम्‌ ; चिद्रुप्ात्‌› नहि चितोऽ 
वयवानां सम्भवोऽस्ति, तस्संभवे वा॒ अस्या. कायंखप्रसङ्गात्‌ नित्यस्वक्तिः । निस्वयषघत्वे च 
सवौरसना प्रथममेव आकाशा दिपरिणामं प्रतिपन्नस्य स्वूपग्रच्युत्तितो जडप्रसत्ते. खछामभिच्ड- 
तो मूलोच्छेदः परिणामान्तयाऽसङ्क्रमश्च स्यात्‌ , न हि जडस्यास्य आकारारूपतां गतस्य केनचि- 
प्रेरितस्य अतो व्यावृत्य परिणामान्ते वृत्तिघेटते, न चान्यस्तद्र.यतिरि क्तः कश्चित्‌ प्ररक्ोऽसिति 
दैतप्रसङ्गात्‌ । ततोऽयुक्तमिदं खष्टिक्रसकथनैम्‌-श्रह्मणः प्रथम आकाशलक्षणः परिणामः › 
तस्माद्वायु., ततस्तेजः, ततो जलम्‌, ततः प्रथिवी, ततो नानाविधौपधयः, ततो जरायुजाण्डजो- 
देदजादिमेदेन नानाविध. शरीरादिसग. विपयसगश्चः इति । ब्रह्यपरिणामसे च आकाशादीनां 
कमासनाच्वाऽभेद., कारणस्याभिन्नत्वात्‌ । न हि अभिन्नस्वरूपादुपादानाद्‌ भिन्नजातीयस्यो- 
सत्तियु्ता, वहेजंर-तेजसोरुसत्तिप्रसन्नात्‌ । भोग्यभोक्तमाव एतेषासलुपपन्नः ; कमीस्मानो 
भोक्तारः, भूतानि भोग्यानि ' इति । न हि तस्मात्तेपामभेदे विरुद्धस्वमावद्रयसं भवः, तस्संभ- 
वै वा विरुद्धधसौऽध्यासाद्‌ ब्रह्मणो नैकत्वम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -सुवणै-क्षीरादेरेकलेऽपि कटक-दध्यादिविचित्रपरिणामवद्त्रापि सव॑ घटते ; 
तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; तस्य अनेकरस्वभावत्वे कथञ्चिदुखत्ति-विनाशवच्े च सति विचित्रपरिणाम- 
ल्ोपपत्तेः सवेथैकस्वमावस्य अनुखत्ति-विनाशधर्मणश्चा्थस्यैवाऽसंभवात्‌ खरविषाणवन्‌ } क्रम- 
श्च अथोनां धमः पराधीनोऽनेकस्थः । स च द्वेधा-देशक्रमः, कालक्रमश्च । तत्र युगपद्धाविनां 
देशप्रव्यासत्तिरूपो देगक्रम, यथा “बद्धा एते क्रमेणोपविष्टाः ‡ इत्यादिप्रतीत्यारूटः । कारप्रत्या- 
सत्तिविशिष्टाथनां तु कालक्रमः, क्रमेणोत्यन्ते वणाः" क्रमेणोययन्ते स्थास-गोरादयः 
इत्यादिप्रतीतिसमधिगम्य' । युगपत्तिमासमानानेकाथौनां किन्न क्रमप्रतीतिरिति चेत्‌ ए 
कारस्य उपाधेरभावान्‌ । यन्निवन्धना हि या प्रतीतिः सा तदभावे न भवति यथा देशनिबन्धना 
 कमप्रतीतिः देशाभावे. कारनिबन्धना चेयं प्रतीतिरिति । चिरत्रपट-दूरासन्नपादपा-ऽम्भोनिधि- 


१ “तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः, आकाराद्रायु , वायेारसि , अग्नेरापः, अद्भ्यः पथि- 
वौ, ण्रथिन्या जोषघय , जौषधिभ्योऽननम्‌ , अनात्‌ पुरुषः ° तैत्ति २।१ 1 २ पर= १४० पं १० । 
2 ^“ चित्रपटादिद्रन्यमेकस्वभावमपि वचश्ुरादिकरणसामम्रीभेदात्‌ रूपादिविलश्चणाकारं तव्लुविधानात्‌-* ˆ 
दूरासन्नानाम्‌. एकन वस्तुन्युपनिबद्धनानादशनानां पुरुपाणा नि्भाससेदात्‌ तद्धिषयस्यापि वस्तुनः स्वभा- 
वभैदोऽस्तु \>` अष्टसट्‌० पु* ११०1 
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१५२ खवीयद्धयारुद्कारे न्यायकुसुदचन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


१० 


१७ 
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भरघ्रतीन,सपि सर्वयेकस्वमावलमसिद्धम्‌ › चित्ररूपत्वात्‌ विशषदेतरप्रतिभासविपयस्वात्‌ साम- 
धर्मेदाच्चात्र कथच्विद्‌ मेदप्रसिद्धे । 

किच्च, जह्यणरवित्रूपत्व विभिन्प्रतिभासविषयल्वं सामथ्यभेदश्च अवस्थानां मेदे सति 
स्यात्‌ , अभेदे वा ? न तावदमेदे, एकस्यामप्यवस्यायां तस्रसङ्गात्‌ । भेदे चेत्‌ ; तर्हिं तासा- 
मन्योन्यं येदप्रसाधनाय इतरेतरयाभावादिरप्यायात इति सुष्टर प्रसाधितमद्धेतम्‌ तत्खरूपस्य 
विधिरूपतेन प्रतिषेधसाधकत्वाऽ्योगात्‌ । अस्तु वा यथाकथच्चित्तासामन्योन्यं मेद. ; तथापि 
अवध्थावत ता भिन्ना , अभिन्ना., उमयम्‌, अद्ुमयं वा ? मेदे (तस्य अवस्थाः? इति ज्यप- 
देरो न स्यादनुपकायात्‌ › उपक्रारे वा अनवस्था । अभेदे , क्रिसवस्थातादास्म्येन अवस्थाता 
रसिथित-, अवस्थातृतादास्येन अवस्था वा ? प्रथमंपत्ते अवस्थातुरेकल्वाजुपपत्ति. तद्वत्तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ › न दि भिन्नताद्‌्म्येनावस्थितं त्स्ररूपवदभिन्तं युक्तम्‌ अतिप्रसद्खात्‌ । द्वितीय 
पक्ते तु अवस्थातेव नाऽवस्था.+न दि अभिन्नतादालमयेनावस्थितं तत्स्वरूपवद्‌ भिन्नं भवितुमर्हति 
तत्स्वल्पस्यापि भेदप्रसङ्गात्‌ । उभयपकतेऽपि उभयदोष । अनुभयपक्षस्त्वयुक्तं ; विधि-प्रतिषेध- 
धर्मयो. एकतर प्रतिषेधे अन्यतरविधेरवश्यम्भावित्वेन एकतरेकदा उभयप्रतिषेधाटुपपत्ते. । 

यद्पि-“कंर्मासानुितकर्मसहायस्य करठ॑त्वातः इत्यायुक्तमं , तदप्ययुक्तम्‌ ; यत क्मा- 
त्पनां कर्मणाच्चोसाद तदायत्त एव, तद्व्यतिरेकेणाऽन्यस्याऽनम्युपगमात्‌ । तत्र किं प्रथमं 
कमारमसो निस्य कर्मभिर्योजयति, कर्माणि "बोयाद्य कमात्मन सजति ? (न तावत्‌ प्रथमम्‌ 
अनु्ठा्नमावात्‌ कर्माणि खष्टं शक्यन्ते, कमंसम्बन्धश्च विना नाऽनुष्ठातारो भिन्नाः कस्पयितुं 
राच्यन्तेः इति इतरेतराभयखान्न कस्यचित्‌ सृष्टि स्यात्‌ । (अवियया भेदभिवापाद्विता" ' 
इत्यादि चातीव दुधेदम्‌ , तस्यास्ततो व्यतिरेकाऽच्यतिरेकपक्षयोरलुपपत्ते', तथा तदुपप 
तिश्च शाबदादधेतनिराकरणप्रवरके' प्रपच्चत प्रतिपादिता इत्यङमतिप्रसङ्गन । 

किच्च, अज्ञानस्वभावाऽविद ज्ञानस्वभावं ब्रह्म च; न च ज्ञानाऽज्ञानयो' भावाऽभावयोरिव 
कचित्ताद्तम्यं दृष्टम्‌ । न च इत्थमनिर्वचनीयाऽविदया इस्यभिधातव्यम्‌ , वस्तुनो मेदाऽभेदाभ्यां 
विचार्यमाणलोपपचेः, न चावस्तुत्वमस्याः संगच्छते, सकलसेद प्रपञ्च निष्पाद्यन्त्या यदि 
अवब्तुखमवियाया. तदा बरह्मणोऽप्यवस्तुखं स्यात्‌ । 

किच्च, चह्मस्वरूपाऽपरवेदनभ्रभवोऽबिदयप्राटुभव. › अविद्याप्रादुभोवप्रभवं वा ब्रह्मस्वरूपा- 
ऽप्रवेदनम्‌ १ न तावदाद्यः पर्ष ; नित्योदितलेन नह्मण- सरूपाऽप्रवेदनाऽसंभवात्‌ । नापि 
दवितीय, नित्योदिते तस्मिन्‌ ध्रकाशमाने मध्यन्दिनावस्थित इवाऽरके तस्यास्तमस्तुस्याया" प्रादु- 


~~~ 





१ “योऽपि अवस्थावतोऽवल्या पदार्थन्तरभूता नानुमन्यते तस्यापि कथमवस्थामेदादू अवस्थावतो 
भेदो न स्यात्‌ अवस्थाना वा कथमसेदो न भवेत्‌ तदथान्तरत्वाभावात्‌ ” ` आप्तिपरी° प्र २१ २ कमा- 


१.७१ 


सुित-आ० । ३ प° १४८ पं ९ । & चोखाद्य भा०। ५ षू १४३ पं०१। 
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भीवाभावात्‌ । अनादिस्वात्तस्या नायं दोषश्वेत्‌ ¦ न एवमपि तमः-प्रकाशयोरिवं न 
(-ऽविद्ययोः सहावस्थानाऽलुपपसचेः } कमा्मनाज्च अआधिदयास्वभावल कथमय विचारात्सकं 
विवेकः अवि्याल्मचो वि चा्सकविचारवियेधात्‌ १ इतश्चास्योलत्तिः-अविद्यात एव, अन्यती 
वा १ न ताबद्न्यतः ; अचिव्याव्यतिरेदेण अन्यस्यानभ्युपगसात्‌ । अथ अविद्येव एवंविध- 
वरिद्योपायः; तन्न; विरोषात्‌) न हिं तमः तेजःप्रकारेपायः प्रतीयत । ५, 
यचान्यदुत्तम्‌-सवभावदेव वा उणनाम दवांशूलां कारणान्तरनिरपक्न त्रह् जगद्रेचिच्य- 
कारणम्‌; तदप्यक्तिमात्रम्‌ ; उणेनाभस्य तन्तूष्ाद्ने अन्तवहिःकारणपिक्षाप्रतीतेः तत्रं तदन- 
पश्चलासिदधः, तवः कथं तद्ृ्टान्तावष्टम्भेन ब्रह्मणस्तदनपेक्षस्य स्वमावती जगद्वेचित्रयहतुपवं 
प्रसाधयितुं श्यम्‌ ¢ स दहि प्राणि्दिसाखाम्प््तो वंशङल्यादिकं वहिःकारण्कलाप समा- 
साद्य अन्तगतं ङारारूपं पुद्गलप्रचयं प्राणिभक्षणप्रयोजनमुररीकछस्य दीर्धीछवेन्नुपरुभ्यते । ११ 
ततः सहकारि-प्रयोजनानपेक्षस्य उपादानरूपस्य बद्यणो जगद्रैचित्यमभ्युपगच्छनयम्‌ उपेक्ष" 
णीय एव, दृषटहानेः अदृष्टपरिकस्पनायाश्वाऽदुषङ्गात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ “भेदे प्रव्यक्षमनुमानं वा प्रमाणे" वततः इत्यादि ; तत्र प्रत्यक्षत एवे भेदः 
प्रतीयते , अक्षव्यापारानन्तरप्रभवप्रत्यये अन्योन्यासंसष्टस्य नीलादेः प्रतिभासनात्‌ , पर- 
सराऽसङ्खीण॑ताप्रतिभास एव च मेदप्रतिभासः । न च अन्योन्यव्याव्ृत्तिभेदः चिन्तु पदाथ १५ 
स्वरूपम्‌ , तद्धि सखकारणपरस्परातः वबरेरोक्यविरक्षणस्रभावमेवोसन्नम्‌ । तथाभूतश्च तत्‌ 
चेतनास्मकम्‌ अहङ्कारास्पदं म्राहकाकारमन्तः प्रतिभासते नीखादिकं तु प्राह्याकारं बहिः। 
नहि तदुभयं सुक्खा अद्वैतं कस्यचित्स्वपरेऽपि किञ्विसतिभासते। नलु यदि पदा्थ॑सरूपसेव 
मेदः तर्हि प्रथमाऽक्षसन्निपाते तररूपप्रतिपत्तौ अयमस्माद्‌ भिन्नः इति किमिति न प्रतीयते 
इति चेत्‌ ? पदाथान्तरप्रहणसपिक्षत्वाद्‌ अभेदवत्‌ › यथेव हि प्रथमाऽक्षसननिपाति प्रतीतोऽपि २० 
सत्सामान्यदक्षणोऽभेद्‌ः अथान्तराऽप्रतीतौ "सत्‌ सत्‌ इति अनुगतास्मना नोरिक्खति, तथा 
दोऽपि । अस्तु वा अन्योन्याभाचरूपो मेदः ; तथापि अस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतिः न विरुद्धयते, 
सस््वरूपेणेव असस्वरूपेणाप्यथौना प्रलयज्ते प्रतिभासनात्‌ । न ख स्वरूपेण समेव अर्थानां 








१ १० १४८ पं० १३।२्‌ “प्राणिनां भश्षणाचापि तस्य लाला प्रवर्तते” मी० श्लो" प° ६५२ । 
“अत्य वांछेत॒त्वमूणनाभेऽपि नेष्यते । प्राणिभक्षणलाम्पट्यात्‌ ललाजालं करोति यत्‌ ॥ १६८ 1 तन्व- 
स° । "अणनम्‌ मक्रटक”? तत्त्वसं ° पूं ध्रु० ७६ । प्रमेयक० प्रू० १९ उ० 1 सन्मति री° प्र 
५१०५ । स्या रला° एर° १९९ । दे-च्वं साध-ब०, ज० । ४ प° १४९ पं०१। ५-णं प्रवते 
मा०, श्र । ६ तद्विश्वका-०, ज० । ७ ““अन्यरूपनिषरेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्ते 
पीतादिन्यवच्छिनं हि नीलं नीलमिति यरदीतं भवति नेतरथा । तथा चादह-ततपरिच्छिन्नं त्वन्यद्‌ ज्य॒वच्छि- 


नत्ति इति भाववदभावसपि प्रहीतु' प्रभवति प्रत्यक्षम्‌" * ` न्य्रायसं० प्रु ५२९ 1 
२० ति ` 


९५४ 


१० 


१४ 


खधीयलयारङरे न्याय॑ुमुदचष्े [ १ प्रद्यश्चपरिः 


प्रत्यक्षे प्रतिभासते न पुनः पररूपेणाऽसक््म्‌ , तदश्रतीतौ तेपामप्यप्रतीतिभ्रसङ्गात्‌ स्वंपररूपोषा- 
दानागोहापाययत्ार्‌ वरतुनो वस्तुत्वस्य । 

यच्वान्यदुक्तम्‌ ~ करमेणासो गृह्यते युगपद्वा इयाटि ; तदप्यरतेनैव प्रयुक्त ; उक्तन्यायेन 
युगपद्धेदप्रतिभाससंभवात्‌ ! प्रत्तियोग्यम्रतिपत्तौ कथं भेदः तत्सापेक्ष प्रतीयते ? इत्यप्युन्दरम्‌ ; 
यतो भेदव्यवहार एव परापेक्लो न तस्घ्वरूपम्‌ , तद्धि स्वकारणक्खापात्‌ प्रतियोगिग्रहणनिर- 
पे्षमेवोत्पन्नम्‌ , कथमन्यथा अभेदेऽपि इत्तरेतराश्रयो न स्यात्त्‌-मेद पेक्ष हि सामान्यसिद्धि", 
तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति ? सङ्कोचितप्रसारिताङ्गल्यादौ च प्रार्‌-प्रध्वंसामावरूपः क्रम- 
भावी मेद्‌. क्रमेणेव सखष्टमाभासते। 

यचोक्तम्‌-! अखिलार्थानाम्‌ एक एव मेदः प्रत्ये भिन्नो वा" इत्यादि ; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; 
एकस्वविरोधक्षणवाद्‌ मदस्य, यत्र हि पेक्यविरोधः तत्र मेदशब्द्‌" प्रयुज्यते यथा " नीलाद्‌ 
भिन्नं पीतम्‌ › इत्यादौ । "स कि धर्मिणो भिन्नोऽभिन्नो वा" इव्यादिविकस्संहतिरपि अने- 
कान्तसमाश्रयणात्‌ प्रस्यास्याता, न खलु धर्म-धर्भिणोः सर्वथा भेदोऽभेदरो वा संभवति इ्यपर 
पक्ष्यते! कथच्वैवंवादिनः अभेदः सिद्धयेत्‌ भिन्नाऽभिन्नादिविचारस्य त्रापि करतु शक्यत्वात्‌ ¶ 
तथादहि-अयमभेदः भेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्न. ; तदाऽस्य अभेदरूपताऽ- 
ुपपत्तिः भेदर्वा्मवत्तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ । अथ भिन्न" ; तन्त; मेदेभ्यो भिन्नस्य अभेद्‌- 
स्याऽप्रतीतेः, अन्यथा विप्रतिपत््यभावप्रसङ्ग.+ न हि घटात्‌ पटे भिन्ते प्रतीयमाने कश्चिद्‌ 
विप्रतिपद्यते । 

क्रिच्व, ऽसौ ततो भिन्न. प्रव्यक्तेण प्रतीयेत, अनुमानेन वा ? प्रत्यत्तेण चेत्‌ , कं मेदस्व- 
रूपम्राहिणा, अन्येन वा ? न तावदन्ये › तथाभूतस्यास्य असंवेद्यमानत्वात्‌, न दहि अन्तवे- 
दिवी मेदस्वरूपाऽनवमासिप्रव्यक्षं स्वभऽपि सवेयते नीटघुखादिभेदस्वरूपावभासिन एवास्य 
सदा संबेदनात्‌ । मेदस्वरूपभ्राहिणाऽपि तेन युगपत › कमेण वौ अभेद. प्रतीयेत ? न तावद्‌ युग- 
पत्‌ › दयप्रतीतेरभावात्‌ , न खलु सवथा भिन्नौ मेदाऽभेदौ युगपत्‌ कचिदपि प्रतयत्ते प्रतिभा- 
सेते इव्यनेकान्तसिद्ध.यवसरे प्रतिपादयिष्यते । नापरि क्रमेण , प्रत्यक्षस्य एकक्षणस्थायितया 
क्रतेणाप्यतः तसरतिपत्तेरसभवात्‌ । तन्न प्रवयक्षतोऽमेदप्रतिप्तिष॑टते ! नायनुमानत , प्रव्यक्नाऽ 
भावे तस्याप्यनुपपद्यमानत्वात्‌ सूक्तया तस्य भवद्धिरभ्युपरगमात्‌ । 

किच्च, अभेदो नाम द्वितीयपक्ष, तद्ग्रहे कथमसौ ग्रहीतुं शक्योऽतिप्रसन्नात्‌ , यो 
यदपेक्षो धर्मः नासौ तद्द" म्रदीतुं शक्य यथा दण्डाग्रहे दण्डितम्‌, द्वितीयापेश्चश्च अभेद- 
रक्षणो धर्म इति। यथाप्रतीति अमेदसिद्धयभ्युपगमे च मेदसिद्धिरपि थेवाऽभ्युपगन्तन्या 





१ रवरूपपररूप-श्र° 1 २ पू १५९१० ६ 1 द-पेक्षापि दहि श्र । ४ पर १५०प०१। 
५ सुंशक्य-४०। £ चा स्वरूपमेद्‌ व०ज । ७ -अहेपि अ-भ° 1 ८ तथामभ्यु-प्र° 


टघी०१।५ | परसव्रह्यवाद' 


ठति सिद्धः प्रव्यक्त जरीरादिमेदवद्‌ आत्मनोऽपि येद" । विभिन्नसुख-दुःखादिप्रती्यन्य- 
धानुपपत्तेध ; न चेयं सिश्या असन्दिग्धाऽवाध्यमीौनस्वरूपलात्‌ आसम्रतीत्तिवत्‌ । आत्मनोऽ- 
मदाम्युपगमे च एकर्मिन सुखिते सवं जगत्‌ सुखितं स्यात्‌, दुःखिते च दुःखितम्‌ , बद्ध 
वद्धम्‌ , मुक्ते युक्तम्‌, प्रवर्त प्रवरत्तम , निवृत्तेः च निवृत्तम्‌ , न चैवमस्ति, अतोऽस्ति आत्मनो 
वास्तवो मेदः । अन्यथा स एव सुखी दुखी बद्धो सक्त. प्रढत्तोऽपरवृत्तश्चः इति प्राप्रोति, न 
चेतद्‌ युक्तम्‌, पए्यरबिरुदधधर्माणां निव्यनिररैकरूये वस्तुनि असंभवात्‌ । न च कर्पिता- 
काशमेदवद आत्मन्यपि कलिपितमेदात्‌ स्वमिदरमुपपत्स्यते इत्यभिधातन्यम ; आकासस्याऽ- 
घापितप्रमाणप्रसिद्धस्वरूपस्य वास्तवमप्रदेराप्रसिद्धः "वटाकाशम्‌ , पटाकाश्चम्‌ › इस्यादिन्यवहारो 
युक्तः) ब्रह्मणस्तु कुतश्चिदपि प्रमाणादप्रसिद्धेः खपुष्पवत्‌ न कितोऽपि भेदः संभवेत्‌ । 

योऽपि ‹ सर्वं खालिद ब्रह्म ° इप्याद्यागमः तस्मतिपादकः प्रतिपादितः†; सोऽपि द्रैतवि- 
पयलाद्‌ मेद्मेव प्रसाधयति, नहि वाच्य-वाचक-प्रतिपाद्य-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्य- 
पाये प्रमाणभूताऽऽगमसत्ता उपपशचते । 

किञ्च, सकल्शरीरेषु आत्मन एकल शरीरमेदेऽपि प्रतिसन्धानप्रसङ्गः, यथेव हि एक- 
रिमिन्‌ शसरे प्रदेशमेदेऽपि एकल्ादात्मनः प्रतिसन्धानम्‌ , एवं शारीरमेदरेऽपि स्यात्‌ । न च 
कल्पितमभेद्रानां जीवानां भिन्नखात्‌ कलसिपितप्रदेशमेदवत्‌ प्रतिसन्धानाऽभावः; यतः प्रदेशानां 
भेदे यद्यपि अन्योन्यं र्र॑तिसन्धानं नास्ति तथापि तदर्तिप्रदेश्यपेश्रया तदस्ति, एवं जीवानां 
भेद परस्परप्रतिसंन्धानाऽभावेऽपि तदनुस्यूताऽऽमपिक्षया तत्‌ स्यादिति । ततः अद्िता्याभ्ह- 
प्रहाभिनिवेशं परिप्यज्य अवाधवोधाधिरूढो वाद्यार्थो यथाप्रतीति अभ्युषगन्तव्यः, अन्यथा 
अप्रामाणिकलमप्रसङ्ग. । अतः सिद्धो द्रव्यपयायासार्थो विषयः | कस्याऽसौी विषयः 


ह्यत्ाह-त्रिपपिणो द्रग्य-भावेन्धियस्य । अथ कि द्रव्येन्दरियम्‌! इप्याह-द्रव्येन्धियं पु्‌- 
गलात्मक्रमू । रूपरसगन्धस्पशंबन्तो हि पुद्रलाः तदारमकं तसरिणामविरोपस्वभावम्‌ । 


----~ 


१-मानत्वात्‌ भा०, श्र० । म ^ कमैदेतं फल्टेत लेोक्टेतन् ने मवेत्‌ । वियावियाद्रयं न स्याद 
वन्धमोक्षदरयं तथा 1>९॥ ” यआप्तमीमासा । दे- त्त पि-प्र° । ए अततोऽस्यास- ध्र° । ५.८ ` एवम- 
व्रियाकृतनामरूपोपाप्यनुरोधीश्वरो भवति व्योमेव घर करकायुपायनुरोधि ° ब्रह्मसू° रा० भा० २।१।१२४ । 
६ प्रतिसाधनं धर ० ७-समस्वन्धाना-भ्र०। ८ त्र्याहे तवादस्य नैकवि वततया पर्यीटोचना निम्नप्रन्येषु 
एषम्या-मीमांसदलो° सम्बन्धाशपप्रि देखे ८२ । चादौ १।१।५ । न्यायमं ० प्रु ५२६ 1 
पेप्वनण पुरपपर्‌]* ० ५५॥। आप्तमी०, अटन०, अष्टसटण प्र १५७१ द्वि ° परि० । चिद्धिवि° टी 
० ३७० पत 1 तत्वायद्लाष पनत । प्रलवकण प्रण १०३० । मन्नत्तिर ठी^ प्र ८५, ७१५ | 
न्यायविन टा ए १६८ बूर । न्या रलनाण प° १९० | गानवा० रटे.० ४; । दान्नवा० 28 


ए० ९५1 प्रसयरेल्लमा० पृ? ४४। ९८. स्पनरदगन्वपणवन्यः पुदरगख, | 
व्यन्‌ मान । ष १४०१. ४। 


॥ वकने ५ 
पए० ५६ 1 स्याहटाद्नण 
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१५६ टघोयखयालङ्ारे न्यायछ्मुदचन्र [ ९ प्रल्यक्षपरि० 


ननु च इन््रियाणोमविन्नेपत पुद्‌गखात्मकत्वमयुक्तप्‌, अव्यन्तभिन्नजातीयेभ्यः प्रथिन्धा- 
दिभ्योऽत्यन्तभिन्नजातीयानां चक्षु रदीनामाविभावविभावनात्‌ । तथा 


उन्तमिरन तपृथ च न्यायमाप्यम्‌-* परथिव्यतेजोवायुना प्राणरतनव्ुःप्रनद्धिय 


व्याद्यारव्यत्वभिन््रियासम› _ > > 
कक सावात्‌ (सावः )' [ `] इति । असुमेबमतुमानतः समर्थयते 


पीर्थिवं त्राणम्‌ रूपादिषु सचचिदहितेपु गन्धस्यैवाऽभिव्यं कत्वात्‌ , यद्‌ 
यत्तथाविधम्‌ तत्तत्‌ पार्थिवं दरम्‌ यथा नागर्कणिकाविमदककरतटादि, 
सूपादिपु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाऽभिव्यखकच्च प्राणम्‌; तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आष्यं रसनम्‌ 
रूपाचिपु सन्निदितेपु रसस्यैवाऽभिव्यखलक्रत्वात्‌ खारावत्‌ । र्चचुस्तेजस रूपादिषु सन्निहितेषु 
स्पस्येवाऽभिन्यखकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । वौयव्यं सशनं रूपादिषु सन्निदितेषु स्पशंस्यैवाऽमिन्य- 
` -णामरेपपुदरलात्मस्व-च०, ज । २ ^ घ्राणरनचन्ुस्लक्धरोचाणीन्दियाणि भूतेभ्य ।* 
न्यायसू° १।१।१२ । “^ प्रयिव्यादीना पचानामपि भूतत्व-इन्द्ियप्रकृतित्व-वाद्ैकेन्दरियम्राद्यविशेषगुणव- 
त्वानि । ” प्रशस्तपा° प्र २२। “तथा च न्यायभा्यम्‌-एथिन्यपतेजोवायुभ्यो प्राणरसनचनक्तुस्पशनेन्दि- 
यभाव ।° स्या० रला पर° ३४४ । ““ भूयस्त्वादू गन्धवत्त्वाच प्रथिवी गन्धन्ञाने प्रकृति. । तथाऽऽप- 
स्तेजो वायुश रसरूपस्पन्ञाऽविशेषात्‌ 1” वैरोपिकस्‌० ८।२।५,६ । “ रसनचनुषटग्‌-इन्दरियाणा अरतिः 
इति गेप 1? ३ ^“ भूतयुणविगेपोपक्व्येस्तादात्म्यम्‌ ॥ ° न्यायस्‌ ३।१।६० । “दृष्टो हि वास्वादीना 
भूताना गुणविरोषामिग्यक्तिनियस , वायु स्पशेव्यज्क , आपो रसन्यञ्चिका., तेजो रूपन्यजकम्‌, पार्थिवं 


(^ 


किप्निद्‌ द्रव्य कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य गन्धन्यज्ञकम्‌ , अस्ति चायमिन्दरियाणा भूतगुणविनेषोपलव्धिनियम, तेन 


[क 


भूतगुणविरेपोपलव्येमैन्यामहे मूतम्छृतीनीन्दरयाणि नान्यक्तप्रकृतौनीति ` = न्यायमा० । “ यज्जातीय- 


तेनै ५ ^ 


मिच्धिय भवति तस्य यो गुणविगेष इतरेतरभूतन्यवच्छेददेठे. गन्धादि. स तेनेवेन्दि्ेण गद्यते इत्ययं 


दनि नयानिरस्य पूप 
तत्तिरसनश्च- 





नियम 1 न्यायवा० १।१।१२ 1 ¢ “पार्थिव घ्राण रूपरसगन्धस्पर्चेु नियमेन गन्धस्य व्यज्ञकत्वात्‌ 
चाह्यपायिववदिति, यथा ग्रगमद्गन्वन्य्ञका ऊक्छुटोच।रादय पार्थिवा इत्यथै 1” न्यायवा० ता० ठी 
प° ५३० । “^ द्रव्यत्वे सति रूपादिमये गन्वस्थैव व्यजकत्वात्‌ गन्धयुक्तद्रन्यवत्‌ 1” न्यायर्म° 
प° ८८१] '“पार्थिवत्वेऽपि रूपादिषु म्ये गन्वस्यैव अभिव्यज्कत्व प्रमाणम्‌ बुद्‌ कुमगन्धामिन्यलकघृत- 
वत्‌ > प्रर० कन्द्‌० प्रु० ३५ । वले उप० प्रु० १२८ 1 ““*“"यथा कस्तूरिकाद्रन्यम्‌ ° प्रश ° व्योम° 
धरु° २३६ । ५~व्यन्ञन्यात्‌ धर ! ६-कणिकापेक्षेवि-भ° । ७ “रसनमिन्दियमाप्य गन्वादिपु 
मध्ये नियमेन रसस्य व्य्ञकत्वात्‌ दन्तान्तरस्यन्दमानीदकविन्दुवत्‌ ˆ“ न्यायवा० ता० दी° प्र० ५३० । 
प्रच ० व्योमव० प° २४६ 1 ^ * * ` मुखन्ञोपिणा सलचद्रव्यवत्‌.”› प्रश ० कन्द्‌० ए्रु० ३८। “` सक्त- 
र्साभिन्य्रुसलिखवत्‌.* वने ° उप० ए १५८ । ८ “ तेजसं चश्च रूपादिपु मय्ये नियमेन स्थस्य 
व्यनरत्वात्‌ प्रदोपादिवत्‌। ? न्यायवा० ता० टी° प° ५३०) न्यायम पू० ४८१ प्रश्ण० कन्द्० 
प॒ ४०1 प्रन° व्योम० पूण २५५ 1 वैन्ने० उप० प्रण १२८ । ९ "वायवीयं त्वगिन्िय गन्वा- 
दिषु मध्ये स्पर्मस्यैन व्यल्तकत्वात्‌ स्वेदोदरिन्दुयीतस्प्चं व्य एज्यजनपवनवत्‌ ।  न्यायवा० ता० ठी° 
पु ५३० । प्रनग० व्योनव० पर २७१ । ^ '""अद्धसद्धिसलिद्ौत्यामिन्य्रसमीरणवत्‌ 1 ” प्रदा 


कन्द्० जु० ४५। वज्च० उ० ए० ९२८ । 


टवी १।५ ] इन्द्रियाणामादङ्कारिकव्निसयासः 


<लक्रत्वान्‌ तोयश्ीतस्पशंव्यकवाय्यवय विवत्‌ । भ्रोत्रस्य ठ्‌ पुद्‌गलास्मकलम्‌ अतीवाऽनुप- 
पन्नम्‌ ; ब्डस्य स्वसमानजातीयविलेषगुणवतैव इन्द्रियेण प्राहलोपपततः ; तथादि-शब्दः स्व- 
समानजातीयविरोषगुणवता इन्द्रियेण गृह्यते, सामान्यविरोषवस्वे सति व्यैकेन्द्ियम्रव्यक्चत्वात्‌ 
दकेन्दरियप्रलक्षवे सति अनासमविकेपगुणल्वादवा रूपादिवदिति । 
तदवेतदविचारितरमणीयम्‌ ; एथिग्यादीनामव्यन्तभिन्नजातीयलेन द्रव्यान्तरस्वाऽसिद्धितः 
्रसेकमिन्दरियाणां तदारव्धस्वाऽसिद्धः ।दरव्यान्तस्वाऽसिदधिच तेपां विषयपरिच्छेदे परसाधयिभ्यते। 
यद्पयक्तम्‌-'पार्थिवं घ्राणम्‌? इत्यादि ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; हेतोर्दिनकरकिरणेः उदकसेकेन 
चाऽनेकान्तात्‌ । दृश्यते हि तैकाभ्यक्तस्य आदित्यरश्मिभिगंन्धाभिव्यक्तिः, भूमेस्तु उद्कसेकेनेति। 
आप्यं रसनम्‌ इत्या्यप्ययुक्तप्‌ ; हेतोरेवणेन व्यभिचारात्‌ , तस्याऽनाप्यतेऽपि रूपादिषु स- 
निहितेषु रसस्यैवाऽभिव्यखकतवप्रसिद्धेः । ' चक्षु्तेजसम्‌ › इत्यायंष्यतुपपन्नम्‌ ; हेतोः मा- 
णिक्यादयुयोतिनाऽनैकान्तिकलात्‌ , स हि रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशको न च तेजस इति । 
¢ वायव्यं सर्शनम्‌' इत्यायप्यसाम्प्रतम्‌ ; कपूरादिना हेतोव्यभि वारात्‌ , स हि सङ्छादौ रूग- 
दिपु सन्निदितेपु शीतसर्शस्येवाऽभिन्यखको न च वायव्य इति । प्रथिव्यभेनःसर्शाऽभि- 
व्यखकलवाचच खशंनस्य प्रथिव्यादिकार्यल्ाऽनुषङ्गः, वायुस्प्ोऽभिव्यञ नकरस्वात्‌ वायुकायंस- 
चत्‌ । चश्ुषश्च तेजोरूपाभिव्य कलात्‌ तेजःकायंसयवत्‌ प्रथिव्यपूससवाधिरूपाऽभिव्यजक- 
सात्‌ परथिव्यपकायंखगप्रसङ्गः । रसनस्य च आप्यरसामिव्यजकल्ाद्‌ अप्‌ काय॑स्वत्‌ प्रथिवी- 
रसाभिव्यखकलवात्‌ प्रथिवीकायखप्रस्ष्नः । शब्दः स्समानजातीयविरोषगुणवता › इत्याद्यपि 
सवगृहप्रक्रियोपदशेनमात्रम्‌ ; शब्दे नभोगुणलस्य प्रतिपेहस्यमानत्वात्‌ । ततोः नेन्द्रियाणां प्रति- 
नियतभूतक्रायंलवं व्यवतिष्ठते प्र्मौणाऽमावात्‌। 
एतेन आदङ्करिकत्वमपि इन्द्रियाणां साड्ख्यपरिकस्ितं प्रत्याख्यातम्‌ ; तच्रापि प्रमाणाऽ 
मावाऽविशेषत्‌ , प्रमाणवाधासद्धावा्च । तथाहि-नादङ्‌रि- 
काणि इन्द्रियाणि अचेतनत्वे सति करणलाद्‌ वास्यादिबत्‌ , इन्द्रि 
यत्वादरा कमेन्द्रियवत्‌ । न मनसा व्यभिचारः; द्र्यमनस्तोऽनाह- 
दरिकल्वाञभ्युपगमात्‌ । नापि मबेन्दरियाऽनिन्दरयेव्यभिचारः ; 
(अचेतनत्वे सति * इति विरोपणात्‌। नापि सुखादिमिव्य॑भिचारः ; तेषां करणल्वाऽभावात्‌ | 
तथा, नाहदुारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतक्ञानन्यपदेशनिमित्तव्वाद्‌ रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 


साड्स्यपरिकलिपतस्य 
^~ [१ 
इन्द्रियणापराहद्,रि- 


कत्वस्य प्रव्य्यालस्‌- 





१-खात्मव्वम्‌ श्र° । २-द्यतोप-ध्र° ! ३ वाद्यन्द्रि-मा०, व०, ज०, भा०। ट ए १५६०५ । 
५-यतुप-प्र° । ६ सवमेतद्‌ अक्षरया" प्रभेयकमलमारतण्डे ( प्र॒० ९२ » स्याद्राद्रलाकरे च ( पर 
९४५ ) वत्तते । ७-माणभ(-घ्र० । ८ ^ अभिमानोऽदद्धारः तस्माद्‌ दिविध. प्रवर्तते सर्म. ¡ एन 
एक्ादगकः तन्नात्ापवक्थेव ॥ २८ 1" सांख्यक्र० 1 ९ ^ एकाङ्कारभक्रतिलव त एकं वा स्वी 


पती वौ ¢ $ ४ {9 4 पियमो क 
वाणि वा सवौभमि स्युः । तिष्यनयसात्तु म्रहृतिनयमोऽप्येषासनुमीयते । न्यायशूलिक्छा पू १। 
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५८ टघीयसखयाटद्धारे न्यायङ्सुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


विपयप्रकागकल्वौद्ा प्रदीपवत्‌ । यथैव हि-' रूपज्ञानम्‌, रसज्ञानम्‌ › इप्यादिप्रतिनियतज्ञान- 
व्वपदरेग्ेतयो रूपादय नाहङ्कारिका तदत्‌. ' चश्चज्ञानम्‌ रसनन्नानम्‌ › इत्यादितद्धयपदेशदे- 
तुत्वाचश्चुरादीन्दरियाण्यपि। तथा; नाहङ्करिक्राणि इन्द्रियाणि पौद्रलि रऽनुग्रहोपघाताश्रयस्वात्‌ 
दूरपेणादरिवत्‌ । यग्रैव दि दपणादय पौद्रलिकैभंस्पापाणादिभि. क्रियसाणानुग्रहोपघाताश्रय- 
भूता नादङ्कारिका किन्तु पौद्रलिकाः तथा अञ जनादिसि. पौद्ूलिके, क्रियमाणानुप्रहोपघाताश्र- 
यभूतानि चघ्चुरादीन्द्ियाण्यपि | सनोऽपि नाहङ्कारिकम्‌ , अनियतविपयलयाद्‌ आत्मवदिति । 
ततः प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्रखरव्धतं प्रव्येन्द्रियाणां प्रतिपत्तव्यम्‌ इति सिद्धं पुद्रखास्मकलं 
तेपामित्यलमतिप्रसडगेन । 

विन््रियमिटानी व्याच्-रब्ध्युपयोगौ मवेन्धियम्‌ , अयगरहणशक्तिः र्व्िः | 

ननु च अतीन्दरियगक्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ कथं कन्धिरूपं भावेन्दरियं उ्यंबतिष्ठेत १ 
तथाहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरसुपजायमानः पटः अङ्कुस्य्चिसं- 
योगानन्तरच्च दाहो नाधिक कारणापेक्षः, तस्य ताबन्माच्रान्वयव्य- 
तिरेकाचुविधायिखेन अन्यहेतुकल्वाऽनुपपत्ते. । न च अतीद्धिय- 
शक्तिमन्तरेण " पिपासापनोदो जलात्‌ नानलात्‌ ' ' जीतापनोदोऽ 
नलात्‌ न पुनज॑रात्‌” इति नियमाऽलुपपत्ते , तदुपपत्ते साऽभ्युपगन्तन्या इत्यभिधातव्यम्‌ ; 
स्वरू्ष-सदकारिराक्तिप्रसादादेव तञियमोपपत्ते. । हिविधा हि भक्तिः स्वरूप-सहकारिशक्ति- 


° श्रतीन्द्रियशक्िसद्धवि 
प्रमाएाऽ मावत्‌ › दति वदतो 
नलयापिरस्य पूर्वैप््‌ -- 


१ “ मोतिकत्वे तु भूताना मेदात्‌ नियतगणोत्करषयोगित्वात्‌ नियतविषयग्राह्येच्ियग्रकृतित्व तवा 
च प्रदीपादितेजोरूपरघायनेकविपयसन्निधानेऽपि रूपस्यैव प्रकादि भवित॒मरंति 1 एवमिन्दियान्तरेष्वपि वक्त- 
व्यम्‌ । तदेप विपयनियम प्रकृतिनियमक्रारित इन्द्रियाणाम्‌ इति भौतिकानि इन्द्रियाणि ` "” न्यायमं 
प° ४८० । २ एषाऽविकला चै स्या° रलाकरे ( एू° ३४६ ) द्र्टग्या । “अनेन खल आद रिकाणि इन्धिया- 
णीति यदाहु साख्या तन्निराकृतम्‌ , निराकरणदेतुमाद-रएेकात्म्य इति शिं पदम्‌ , साख्याना किल राद्धान्ते 
फारणात्मक कार्य तच कारणम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अह वार इति एेकात्म्यम्‌ एककारणत्वम्‌ , तथा च रेकातम्यम्‌ 
एकत्वे प्राणादीनाम्‌ इत्यनियम स्यात्‌ ˆ“ न्यायवा० १।१।१२। न्यायवा० ता० टी° प्र 
२२३ । ^ पर्चेच्ियाणि जीवस्य मनसोऽनिन्ियत्वत । वुद्धवह इारयोरात्मरूपयोस्तत्फटल्त ॥ १ ॥ 
तत्त्वाथे-ल° २।१५ 1 ३ ““कुब्ध्युपयोगौ भवेन्दियम्‌ । ” तत्त्वार्यस्‌० २1 १८ । ¢ ^“ लम्भनं लच्िः । 
का पुनरसौ 2 ज्ञानावरणनयोपदमविदेप । ” सवी4ैसि० २।१८ 1 तत्तवार्भसार शछो० ४४ पर १११ । 
^“ इन्धरयनिवरतिरतु क्षयोपनसविेपो रचि" 1 2 राजवा० २।१८। “स्वाथसंविदयोग्यतेव च खट्व. । ” 
स्वार्थ्छो° २।१८ । ““यावरणक्षयोषनसग्राप्िरूपा अर्थग्रदणनक्तिरव्वि" 1 २ स्या० रला० प्र° ३४४ । 
जनतरंपरिण प्र” ११४ पू० 1 ५ उयवत्तिटते आ० 1 & “न तावन्‌ मीमांस स्वदतीन्धिया शक्तिरस्मा 
भिरभ्युपेयने रिन्त कारणानां स्वस्य वा सदकारिखाक्रत्यं वा 1” न्यायवा० ता० 2० प्र १०३। 
^ स्वेद पादुद्धवतसर्यं सहं गयुपवरदितात्‌ । न हि उन्पयितुं न्तं शक्तिमन्यामतीन्धियाम्‌ ॥ » न्यायमं० धर 
?} 1 “चतु चोर्यतानच्य्न्िस्वपसदरारिसर्निधानमेवं भक्तिः! र्वि दिविवां रात्तिश्च्यरते भवं 


खथो° १,५ | सणिह्यवादः = ` १५९ 


मदात्‌ । तत्र खह्पशक्तिः तन्त्वादीनां तन्तुर्वादिरूपा, चरमसदकारिस्पा तु सहकारिशक्तिः; 
न दि सन्तोऽपि तन्तवः अन्त्यतन्तुसंयोगं विना पटमार्भन्त । तथा च अनवाऽमिसम्बन्धाद्‌ 
अन एव जगीतापनोदं विदधाति न जलं तदभावात्‌, जख्त्राऽमसम्बन्धाच जस पिषासा- 
मपनदति नल्नखः, तयो; प्रतिनियतसामान्याश्रयत्वंन अन्यान्यकायासाद्‌ प्रति अनङ्ग- 
त्वात । प्रयोगः-दहनादयो निनसहकारिसन्निधिक्षणमेव सामथ्यमुद्रह।न्त असति प्रतिवन्ध- 
के कार्योसादकलरात, यद्‌ असति प्रतिवन्धके कायंमुसखादयति त्निजसदैकारिसंन्निधिरुक्षणमेव 
सामर्घ्यं विमति, यथा कम॑ विभागेन "निवृत्ते पूर्वसंयोगे उत्तरसंयोगोस्पादिकां निजसदकारि- 


3 6 
सन्निधिलक्षणामेव राक्तिम्‌ , तथा च दहनाद्यः, तस्मात्तेऽपि तथा इति । न वं त्रतिबन्धक- 


मण्यादिसन्निधानेऽप्य्नेः स्फोटादिकायकारिचप्रसङ्गः निजसहकारिसन्तिधिलक्षुणायाः' शन्तः 
सद्ाबात इव्यभिधातव्यम्‌ ¦ तदुखत्तौ करतखाऽनरसंयोगवत्‌ प्रतिचन्धक्रमण्याद्यभावस्यापि 
सहकारित्रात्‌ ! स॒ चाऽयावस्य अवस्तुत्वात्‌ कारणल्वाऽमावः ; यतो दशनं नः प्रमाणम्‌; 
हश्यते च ।नास्तिः इति ज्ञाने प्रसाण-प्रमेयाऽभावस्य कारणत्वम्‌; प्रस्यवाये नित्याऽकरणस्य, 
पतनकर्मणि संयोगाभावस्य च । 

करि्च", असौ शक्तिः निव्या, अनिव्या वा १ यदि नित्या; तदा सवेद्‌। कार्योत्पादप्रसङ्गः 


~----------~--- ~ ---- 


स्थित, आगन्तुका च । सच्वायवच्छन्न स्वरूपमवस्थिता शक्तिः । आगन्तुका तु दण्डचकरादिसंयोगरूपरा । ” 
न्यायम० ० ४९५ । “नहि नो दर्शने शक्तिपदा्थं एव नास्ति, कोऽसौ तर्हि ? कारणत्वम्‌ । कि तत्‌ १ 
पूचैकालनियतजःतीयत्वम्‌, सहकारिवैकल्यप्रयुक्तकायीमाववत्वं वेति `  घनुपाहकत्वसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि 
शक्तिपद प्रयोगात्‌" ` ° न्यायकुसु० १।१३, पू० ६३) 

१ ^“ उत्सेपणादिकं हि कम॑ विभागेन निवर्तिते पू्व॑संयोगे उत्तरसंयोगोत्पदि स्वरूपलक्षणायाः ूर्वसं- 
योगग्रध्वं सलचृणसह कारिरूपायाश्च दृष्टत्तेरतिरिक्तराक्तिभाक्‌ न भवत्येव" 





°> स्या० रला० प° २८६। 
निवर्तिते आ” । र-संयोगोध्पादकां अ! । ३ “यदपि विषदहनसनिधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात्‌ त- 
त््याऽद्दय॑नं तदपि न शाक्तिप्रतिवन्धनिवन्धनमपि तु सामग्यन्तरानुप्रवेशादेठेकम्‌ ° "न्यायमं ० प्रू० ४२ | 
“न मन्त्रादिसन्निधौ कायौनुतपत्ति अद्र रूपमाक्षिपति, यथा अन्वयन्यत्तिरेकाभ्याम्‌ अवधृतसामर्यो 
वहिादस्य कारणम्‌ तथा प्रत्तिवन्धकमन्त्रादिप्रागभावोऽपि कारणम्‌ ˆ भवस्य भावहूपकारणनियतत्वद्‌- 
सनत्‌ अभावकरायत्वं नास्तीति चेन्न, नित्याना कसणामकरणात्‌, प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌ , 


न्यथा नित्या 
करणे प्रायधित्तानुष्टान न स्याद्‌ वंयथध्योत्‌ ।>° प्रग ° कन्द्खी प° १४५ | 


त ˆ अन्रोच्यते-भावो यथा तथाऽ 
भावि. कारण चायवेन्मतः । प्रतिवन्वो विसामग्र तद्धेतु. प्रतिवन्धक ॥ १०} » न्याय्य ° स्त० 9 
८ ५ ४ ._ + [कन्‌ ¢ 

° ४८३। ^ मण्याद्रभविविदोष्टवहथादे दाहादिकं अति स्वातन्त्येण मण्यभावादेरेव वा हेतुत्वम्‌ , अने 
, अने- 

नव सामस्ये अनन्तक्तितःप्रायमावम्रध्वसामावकल्पननौचित्यात्‌ `" » मुक्तावली का० २। ३ “मिव 


चवदुववन्यमाना पदाधस्वर्पचक्नित्या अभ्युपम्येत, कायो वा १ नित्यत्वे सरवैदा कायोदयभसन् 
1, 


द्याया ठु स्वर्पस्यव तदपसा अस्तु चि चक्त्या 2 कायते तु रक्ते. पदार्थ्वरपमाच्कारयलं वा 
स्यात्‌; सट्कायादिसामव्रीकरायत्व वा १०.'न्यायमं° प° ४ । 


१६० खघीयखयाछ रे न्यायङुमुद चन्द्र | १ प्रव्यक्षपरि° 


१५ 


१५ 


२५ 


तस्याः सदा सच्वात्‌। ननु तन्नित्यखेऽपि सहकारिणां कादाचित्कवात्‌ कायं कादाचिक्लं 
युक्तं तदपेक्षया रस्याः कार्यकारिलप्रतिज्ञानात; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; शक्तिकस्पनावैयधयीऽुपङ्गात्‌ , 
स्वरूपस्यैव सहकारिकारणापेश्चस्य कार्योयादकत्वोपपत्तेः । अनित्यत्वे तु पदाथखरूपमात्र- 
सस्पा्याऽसौ , निजाऽऽगन्तुकलक्षणसामर्ण्योसौया , अतीन्दरियशक्तयन्तरनिष्पा्यौ वा ! 
प्रथमपक्े पदाथेरवरूपस्य शा्तिकलेन शश्वच्छक्तेरुयाद्प्रसङ्गात्‌ स एव सदा सातव्येन कार्या 
लपादप्रस्गः । निजागन्तुकसामर््यसम्पाद्यतवे तु राक्तेः कार्यमेव तस्सम्पायमस्तु, अरमप्राती- 
तिकाऽतीन्दरियक्तिकहपनया । अतीन्दरियराक्तयन्तरनिप्पा्यत्वेऽपि अनवस्था, तस्याऽपि कादा 
चित्कतया तदन्तरनिष्पाद्यत्वप्रसद्धात्‌ । 
तथा प्रतिकार्यम्‌ एका शाक्तिः, अनेका वा ¢ न तावदेका; तद्भेदात्‌ कायमेदाश्रयणात्‌ । 
अथं अनेका, किमसौ शक्तिमतो सिन्ता, अभिन्ना वा ‰ मेदे अपसिद्धान्तप्रसन्गः। अभेदे तु 
कि शक्तिभ्यः तद्वानभिन्न', तद्रतो वा जक्तयः ? प्रथमविकल्पे शक्तिस्वरूपवत्‌ राक्तिमतोऽ- 
प्यतेकस्वमतीन्द्रियसश्च स्यात्‌ । तत्तादाल्मये तस्यापि तावद्धा मेदात्‌ अतीन्द्रियस्वरूपस्वीकाराच, 
अन्यथा तत्तादारम्याऽनुपपत्तिः । द्वितीयविकस्पे तु राक्तिमत्घ्वरूपवत्‌ साक्तीनामप्येकत्वानुपज्ञः, 
एकस्मादमिन्नानां तस्स्वरूपवद्‌ अनेकत्वाऽनुपपत्तः कुत. कार्यनानात्वसंभव इति ? 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमः-“ अन्स्यतन्तुसंयोगानन्तरम्‌ इत्यादि; तदसमीक्षि- 
ताऽभिधानम्‌ , अतीन्द्रियरात्ति मन्तरेण प्रतिनियतकायैकारणभावाऽनुप- 
पत्तेः प्र॑तिनियतं हि कारणं कायैच्चोपरभ्यते पट तरन्तुभ्यो न वीरणादेः 
दाहः कृशानो. न जलदे. › सेयं व्यवस्था परिदश्यमानपदाथस्वरू्पाद्‌- 
लुपपद्यमाना तदतिरिक्तं तद्गतमेव धममान्तरत ( रं स्व ) सिद्धःयथंमाक्षिपति । नु चेयं 
व्यवस्था तद्व.यतिरेकेणौपि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पटं प्रति तन्तूनामेव उसादनसामथ्यांऽध्यव- 
सायात्‌ सिद्धयति इत्यभिदधतोऽपि स्वरूपातिरेकिणी शक्तिरेव शरणम्‌, तदनभ्युपगमे द्रव्यस्व- 
रूपाऽविशेषात्‌ सवस्मात्‌ सव॑संमवो दुर्निवार । 'स्वमावमेदान्न सर्वस्मात्‌ सवंसंभवश्चेत्‌ तरि 
“स्वो भाव कायेनियसहेतुर्विरिष्टं स्वरूपम्‌ इत्यङ्गीकृता सकला्थीध्रिता भेदवती विचित्रा राक्तिः। 


[ ¢, € न [9 
शक्तिमस्वीकुवेतो नेयायिक- 
स्य निरकरणम्‌- 


यदप्युक्तम्‌ -‹ स्वरूप-सहकारिचक्तिप्रसादादेव ' इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌, “र्माश्रयजन्य- 
कायंनिरपेक्षतया सामान्यस्य स्थितात्‌, स्वानाश्रयभूतकारणान्तरजन्यकायं प्रति साधार- 
णत्वेन 'कायंकारणभावम्रतिनियमन्यवस्थापक्त्वाऽसंभवाच्च । अग्नित्वं हि स्फोटवद्‌ विजातीय- 





१ तस्या. सत्त्वात्‌ आ०, व ०, ज०, भा० । र-या सा-ध्र° । -योऽसौ भा०। इ-त्पायः 
भा०। छ-द्ो वा भा०।५ तथानेका मा०,श्र° । ६ ° १५८ पं० ११1 ७ प्र्तिविनियतम्‌ भा. । 
<-भ्यो वी-मा०, श्र° । ९-केणान्वय-मा० । १० स्वभेदान्न आ० । ११ स्वभावः भा०, श्र । 
१२ एर १५८ पं० १६ । १३ स्वम्‌ अ्नित्वसामान्यं तस्य भाश्रयोऽग्नि तज्जन्यं शर्य स्फोटादि । १४ 
स्वस्य अभित्वस्य अनाश्रयभूत कारणान्तरं जलादि । १५-कार्यकारणभावं प्रति-आ० । 


{ १६९ 
खघी> १।५ | राक्तिस्वरूपवाद्‌ः 


कारणजन्यकार्यष्वपि तुस्यरूपम्‌। न दि स्फोटं भ्रस्येव अग्नेरग्नित्वम्‌ यथा पुनं पितुः 
्रनृलम्‌ , दृ्यपेक्षं वा स्वामिनः स्वामिलम्‌, अपि तु सवं प्रेव अग्निः अग्निरेव । नदि 
कायौन्तसाणि प्रति अग्तिः अनग्निमिवति, अत्ता दहिवत्‌ पिपाखायपनोदमपि विदध्यात्‌ । ननु 
असाधारणं खरूपं व्यवस्थानिसित्तम्‌ , दथामूतन्चदम्‌ अगम्नििसम्तेः अनग्तिभ्यो व्या्रत्ति 
-निमित्ततात्‌, दाहत्वमपि दाहाद्‌ दास्य व्याटृततिदेतुखात्‌ › अतः कायक्रारणमाव प्रत्‌" 
यमस्य रपैव उपपततेनीऽदष्कस्प॑ना उपपन्ना; तदयुक्तम्‌; अनग्निव्यावतकतया तुंस्यस्वरूप- 
ला<मायेपि अग्नितवस्य प्रतिनियतकार्योयादकलन्यवस्थापकसराऽनुपपत्तेः तस्यापि सवकायााण 
भरि साधारण्यात्‌, न दि कार्यान्तरेषवपि जग्निलस्याभेः अन्निभ्यो व्यावतेकल्वं नास्त 
येनाऽरस्ये तञ्ज॑नकलं न स्यात्‌, जलादिकारणपेक्षया दि अग्नित्वस्याऽसाधारणस्वरूपता न 
जलादिकायापिक्षयेति । एवं जरुप्यापि शैप्यादिजनक्तते प्रतिनियमो न घटते; तर्नियमनिमि- 
तस्य च जख्लस्य दाहादावपि साधारणव्वात्‌, अतो जलमपि दहेद्‌ अनलोऽपि पिपासामध- 
सुदेदविशेषात्‌ । 
अथ दाहस्याऽप्निजन्यतरे दाह्वजातेव्यवस्थानिमित्तात्‌ क्षित्यादीनामदाहरूमतया अ- 
धिजन्यत्वाऽप्रातिः, रौव्यादीनाच्च जलादिजन्यसवे तंज्नतिः प्रयोजकरखात्‌ तद्रहिततेन दाहस्य 
कथमिव जलादिजन्यतप्रसङ्ग. १ तदसमीचीनम्‌ ; द्‌हख जाते. शेद्याखपेक्षया "अतुल्यसखेऽमि 
जलादिकारणान्तयपेक्षया तुस्यलान्न प्रतिनिथतकाय-कारणभावव्यवस्थाहेतुखम्‌ । नठु यत्‌ सा- 
मान्यं यत्र समवेतं तदेव तत्र का्यक्रारणमावन्यवस्थाहेतुः, न चाऽभरिवं जादौ समवेतं 
नापि दाहघवं शीतादौ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌; एवमप्यभ्निखादेः कारणत्वादिऽ्यवस्थापकखाऽयोगात, 
यद्धि अकारणादेव्यावरत्तं कारणादाचुषत्तं तदू अघाधारणलात्‌ कारणत्वं व्यवश्यापयति, 
अभ्रिलवादिक च अकारणभ्यो न व्यावृत्तं भूतभाविषु अभ्चिविशेषष्वि (ष्वपि वि) यमानलेन 
अकारणेष्वपि गतत्वात्‌ । न च असेन भूत-मनिष्यतोवेहिविरोषयोः वहिखाश्रयलालुपपतति; 
बहित्यवच्चेदेन आसीद्‌ ` बहिः, भविष्यति वहिः" इति 'श््ययदवयाऽदुचत्तिप्रसङ्गत्‌ । अस्तु वा 
सस्वविरशोपितविरोपाश्रयतवम्‌ ; तथापि न वहितवस्य विपक्षाद्‌ व्याघरत्तिः विवक्षितवह्िविरोषज- 
यधूसं प्रति वहिविरोषान्तरस्याऽकारणत्वात , तजन्यश्चं प्रति अन्यस्पाऽका(रणलात , अतः 
अकारणेऽपि विपत्ते बहितवस्योपलम्भान्न खाश्रयकारणलप्रयोजकखम्‌ । 
किच्च, जनम्नरूपाऽेभयो व्यावतेमानभग्निवम्‌ अग्निजन्यकार्य रति भ्ययनम्निहारथानां 
-कारणत्वमपाकरोतु , निखिखाऽग्निव्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यकरार्यजननं प्रति कारणत्वसङ्करमरसङ्ध 
९ अतीन्द्ियसक्तिरूप। । २ असाधारणत्वेऽपि । तुर्यारू- 





भ्र° । ३ अथेतश्य । ¢ अभ्चेत्वस्य । 
५ कायन्तस्ननकल्वष्‌ । ६-ते सति नि-मां०। ७ कार्य्नरणनियम । ८-स्य जना । ९ ोत्यादिः 
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६२ रघीयखयार्ङ्कारे न्यायङ्सुद चन्द्र १ प्रव्यक्षपरि० 


कथं परिदचुत्सदतेअतस्तत्परिहारे किच्िन्नियामकं वक्तत्यम्‌-तच सामान्यम्‌, विरेप. हयम्‌, 
गक्तिवा स्यात्‌ १ न तावत्सामान्यम्‌ ›, व्य॑क्तयन्तरेऽप्यनं( प्यलु )गमात्‌ । नापि विशेषः ; 
यतो न विन्नेपान्तरजन्यकार्य प्रति विशेपो विरेषरूपैतां परिव्यजति । नापि द्वयम्‌ ; अत्त एव, 
अत. यात्येव तननियामकत्वमङ्गोकत्तव्यम्‌ । सखरूप-सदकारिगक्तेप्तनियामक्रसे च छोकमरतीति- 
विरोध ; प्रतीयते हि छोके स्वरूप-सहकारिशक्तियुक्तष्वपिं वद्धीवद-मनुष्यादिपु ‹अयसच 
कार्ये समथं , अयच्चाऽसम्थं अस्पसामर्थ्यो वा › इत्यादिव्यवहार. प्रतीतिश्च । तस्सिद्धं तन्नि- 
मिनततं स्वरूप-सहकारिदाक्तिव्यतिरिक्तं साम्यम्‌ , अन्यथा अयं विभागो न स्यात्‌, सर्वेषां 
समानमेव का्यंक्रारिव तदकारित्वं वा स्यात्‌ । 

किञ्च, सहकारिराभमाचरात्‌ पदार्थाः कायं वन्ति, स्वभावसेदे सति सहकारिखाभाद्वा ¢ 
प्रथमपक्षे नर्छामे सत्यपि स्वरूपस्याऽविशिष्टत्वात्‌ मृिण्डाद्‌ घटस्येव पटस्याप्युयत्ति" स्या- 
त्‌, स्वमावसेगस् शक्तिभेदे सस्येव स्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । किच्च, अग्ने स्वरूपसदहकारिसन्निधि- 
मात्रात्‌ कायंकारित्वाऽभ्युपगे प्रतिवन्धकसण्यादिसन्निषानेऽपि तसरसन्ग , न दि तदाऽग्निख- 
स्य करतखाऽनरसंयोगस्य वा सहकारिणो विनाशोऽन्यलं वाऽस्ति, तस्स्वरूपरयाऽविकर्स्य 
्रत्यभिलायमानत्ात्‌ । ततो दृष्टरूपात्‌ कारणादलद्ववत्‌ काय तदतिरिक्तं किच्िन्निमित्तान्तर 
परिकटपयति, सा च शक्ति. । 

ननु तन्पण्यादिसन्निधौ सामम्र-यभावाद्‌ वहे. कायाऽकरण्वादकारणल्वम्‌ , करतलाऽनट- 
संयोगवद्‌ दादोसत्तौ तन्सण्याद्भाकच्स्यापि सासग्रीस्वात्‌ ; तदसत्‌ › यतः "कोऽत्र अयाचं 
सहकारी-कि प्रतिवन्धकसण्यादे प्रागभाव ; प्रध्वस., अन्योन्याभाव , अस्यन्ताऽभाव, अमा- 
वमाच्र वा ? यदि प्रागभाव , तदा विद्यमानेऽयेकस्मिन्मणौ मण्यन्तरप्रागभावासेक्षया दाहो- 
सत्ति. स्यात्‌ । जथ तस्यैव प्रागभावं प्राष्य असौ दाहं विधत्ते , तर्हिं रतमध्वंसे, सत्यपि वा 
अस्मिन्‌ उत्तम्भकमणिसन्निधौ दाहोसत्तिने स्यात्‌ । एतेन प्रध्वंसस्य सहकारिखं प्रत्युक्तम्‌ , त- 
स्रागमाघेः तस्सत््वेऽपि वा उत्तम्भकमण्युपनिपाते दाहाऽयुसचिप्रसन्ञात्‌ । नोप्यन्योन्याभाव , 
मरतिवन्धकमण्यादिसद्धावे-प्यस्य ` संभवात्‌ दादोदयादुप्गात्‌ ?"तस्मार्‌-पध्व साभावसं मवे तद~ 
उदयप्रसद्ञाच । अव्यन्ताऽभावस्य च प्रत्िबन्धकमण्यादावसं भवादेव सहकारि प्रत्याख्यातम्‌ । 
नाप्यमावमात्रं सहकारि ; अभाबचतुष्टयव्यतिरिक्तस्य भभावमात्रस्यैवाऽसभवात्‌ । तत 
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१ कथ हि पोदितुसु-भा०। २ व्यक्ततरेप्यनग-भा०। र-तां यजति भा०, ्र०। ¢ हिः 
स्यरूपकारिगक्ति-भा० । ५-पि चावद्ध्‌ मदु-भा० ) ६ चास्तिभा० श्र° । ७ ^“ कथास्याभाव 
कार्योपत्तं सहकारी स्यात्‌-कमितरेतराभाव., प्रागभावो वा स्यात्‌ , अन्वसो वा, अभावमार्च्र वा: - 
परमेयक्र० प्र° ५२ पू० 1 स्य” रला° प्र° २८८ । ८ तत्तिष्वंसे आ०, भा० 1 ९ नान्योन्या- 
भा०, ध्र 1 {८-संभवतो दा-ध्र° । ११ तसध्वंसा-ध्र° । 


टघी० १।५ | दाक्तिष्वरूपव्याद्‌. 


प्रतिवन्धकमण्यायभावो न दाहादौ कारणम्‌ अन्वय-व्यतिरेकृशल्यखात्‌ › यद्‌ यत्रान्वय-उयति- 
रेकदाल्यं न तत्तत्र कारणम्‌ यथा पटे कुम्भकारः; तथा चायम्‌ › तस्स(चथेति । अन्यथासिद्धा- 
न्वयन्यतिरेकवाद्वा पेद्धस्यादिवत्‌ । 

किच्च, यदि तन्मन्त्र्यभावो दाददेतुः तदैकतेनमन्त्रादिव्यक्तिसद्रावेऽपि अन्यतन्सन्तादि- 
व्यक्तीनां भूतमविष्यदुवर्तमानानां तदेशे तत्काले च अभावाः सन्तीति दाहोसत्तिः किन्न 
स्यात्‌ १ न च एकल्यक्त्यमावो नास्ति इति व्यक्तयन्तराभावैः स्वकाय न कत्तव्यम्‌ , न हि 
भवन्यक्तयन्तराणि न सन्ति इति एका भावव्यक्तिः स्यकाय॑न्न करोति इति प्रातीतिकम्‌ । 
ल च अनन्तानां सम्भूय कार्यकारितवं कापि प्रतिपन्नम्‌ । न चेक एवायमभावः तन्सन्तरादि- 
जातेरेकत्वात्‌ इत्यभिधात्तव्यम ; जातेः अमवेपु भवताऽनम्युपगसात्‌ , अन्यथा अभावानां 
द्रञ्य-गुण-कमीन्यतसरूपताप्रसङ्खो जातेस्तत्रैव परिसमाप्रतरात्‌ । 

किच्च, सण्यादिभात्राऽभावो दाहहेतुः , प्रतिवन्धक्राऽमावो वा ? तत्रा्यपक्षोऽयुक्तः ; 
सण्यादिमाव्राऽमावे दाहाऽदर्शनात्‌ । न च विशिष्टसण्या्ययावः कारणम्‌, तद्रेशिष्ट्यस्य कायै 
कसमधिगम्यस्य नामान्तरेण शक्तरेवाऽभिधानात्‌ । द्वितीयपक्चोऽप्यजुपपन्नः; प्रतिबन्धकस्तम्भित- 
विपभक्षणे पश्चात्‌ प्रतिवन्धकनिवृत्तौ मरणप्रसद्बान्‌ । अत्र हि प्रतिवन्धकेन रसाभावः क्रियते; 
अतिदायान्तरं वा { न तावद्रसाभावः ; नीरसस्य विषेऽलुपरम्भात्‌ , रसस्य तच प्रव्यभि- 
लायमानलात्‌ । नापि अतिङययान्तरम्‌ ; अदृष्टकर्पनाग्रसद्वात्‌ । यदि चाऽत्तिरायः कथि- 
दृतीन्द्रियः करप्येत तदा शक्तिकस्पने को विद्धेपः ? ततो निराकृतमेतत्‌-'दहनादयो निजसद- 
कारिसन्निधिलक्षणमेव सामभ्यमुदहन्तिः इत्यादि ; निजसहकारिसन्निधिलक्षणसासर््याद्‌ 
उक्तप्रकारेण तेपां कार्यकारितानुपपत्तेः । तर्लक्षणसामर््यात्‌ तदुखत््यभ्युपगसे च वीजादेर- 
यत एवं अ्ुरादिकार्योषततपरद्गात्‌ › खगूलनितादे् सुखाचुसत्यनपङ्गात्‌ अतीन्द्रियस्य 
श्वरस्य अरृष्रदेश् कसपनाऽनुपपत्तिः । 

यच्च॑ ्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधाने कार्याऽकरत्वादक्रारणलयम्‌' इयुरूम ; त्र किमिदं 
कायाऽकरत्वं नास-कि कार्यप्रतियोगिलवम्‌ , म्रतिबद्धत्वं बा १ प्रतिथोगिते पुनस्ततो दालयेसत्तिन 
स्यात्‌ जलादिवत्‌ । नापि प्रतिवद्धत्म्‌ ; प्रतिमण्यादिसन्निधानेऽपि कार्याऽकरलप्रसङ्गात्‌ । 
किच्च, सामान्यरूपा शक्तिः प्रतिबन्धकेन प्रतिवदध यते, द्रव्यस्वमावा, गुणरूपा वा! 
प्रतिबन्धक्चास्वा. पर्वं सः, अभिभवो वा ¶ तत्र न तावत्‌ सासान्यरूपायाः शक्तेः प्र्वं स- 
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९ प्रत्तेचन्धक्रमन्त्रसण्यादि) २ दाहादिद्‌-मा०. भ्र । ३ कल्पेत आ० । ४ एव वाजु भा० 
भ्र° । भपत्तिप्रसङ्गात्‌ भा०, श्र° । ६ यच तन्मण्यादि-मा०, श्र । ७ पृ० १९२ प १६ । 
^ शमनर न ए © ५१ ् = 
< चनन भार, न° । ९ प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि उत्तम्मकसण्यादिसन्निपौ कार्यकर. 


त्वा्तयात्‌ सा, श्र° । प्रतिवन्धकमण्यायपेच्तया प्रतिमण्यादिः उत्तम्भक्मण्यादि मत्लप्रतिमल्ट- 
न्यायेन । १० प्रत्तिवन्धकल्चास्याः भा० । 
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लक्षणः प्रत्तिवन्धो घटते ; नित्यत्वात्‌ । नापि द्रठ्यरूपायाः ; तस्या रामवायिकारणविना- 
साद्‌ असमवायिकारणविनासाद्ा विनादाऽभ्युपगसात्‌। नापि गुणरूप्राया › तस्या विरोधि- 
ग॒णप्राटुभावाद्‌ आश्रयविनाराद्वा विनाशाप्रतिजानात्‌ । अभिमवटक्नणतु प्रतिवन्धोऽलुपपनन' ; 
परतिबन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि सामान्यादिस्वरूपाया निज-सहकारिनक्तं अनसिभूतायाः 
प्रतीते. । 

किच्च, टे अपि शक्ती कि कारणजन्ये, उतत एका जन्या अन्या निलया ? प्रधमपक्नोऽनभ्यु- 
पगमान्न युक्त. । द्वितीयपन्ते तु “एकां शक्ति प्रतिवन्धको हन्ति, अपरां पाटयति" इति महत्तस्य 
वैचिच्यम्‌ । ततो सन्त्रौपधायेरचिन्त्यम्रभावै अतीन्द्रियाया दाक्तेरेव प्रतिवन्धः प्रतिपत्तव्यः । 
क. पुन शक्तं प्रतिवन्थ" इति चेत्‌ ? अभिभव , विनागो वा । 

न॒नु प्राप्य साक्ति प्रतिबन्धक. प्रतिवध्राति, अप्राप्य वा? न तावत्‌ प्राप्य, गक्तिमतो 
मणिमन्त्रादिनाऽपरा्ठौ तेनाम्स्या प्रघ्रेरयोगात्‌ , न हि हस्तेन पटाऽग्राक्ौ तद्रतरूपादे प्रातिः 
संभवति । अग्रा्ठस्य प्रतिबन्धे च एकस्मादेव मणिमन्त्रादे सव॑स्या" जक्ते प्रत्तिवन्ध स्यात्‌ ; 
इत्यप्यलुपपन्नम्‌ › योग्यतारक्षणसस्बन्धवादू योग्याया एवाऽस्या तेन प्रतिवन्योपपनत्ते. चुम्क- 
वत्‌ । न खट चुम्बकस्य अयस योग्यतातोऽन्य सन्निक्पीदि. सम्बन्धोऽस्ति, नाप्ययोग्यस्य 
आकरणम्‌ , खोकयोदरवर्दिनोऽपि अयस. तेनैकेनैव जाकपंणप्रस्नात्‌ । नलु बिनष्टायाः 
सन्ते कुत पुन प्रादुभौव. यतो दाहादिकार्योसत्ति स्यादिति चेत्‌ ¢ शक्तयन्तरयुक्ताद्रहिक्ष- 
णादेव, न चाऽनवस्थाषङ्गो दोषाय; वीजाद्कुरादिवत्‌ तत्कायकारणपरवाहस्याऽनादितयेषटलात्‌। 
ताश्चैवम्भूता शक्त॑योऽ्यानाम्‌ अनेकरूपा" स्ति प्रतिक्चषणमनेककायकारिात्‌, कथमन्यथा 
कम्छित्‌ परति प्रतिवद्धोऽप्यभ्निः तदैवाऽन्यस्य दाहादिकं विदध्यात्‌ ; चिप वा म्रतिवद्धमारण- 
शक्तिक व्याध्युपशामं कुर्यात्‌ † न चैकस्य अनेकस्वभावल्रविरोध › प्रमाणतः प्रतिपन्नस्य 
अविरोधासदस्वात्‌ । शक्ति-तद्रतो. सवंयाभेदाऽभेदपक्षोत्तमपि दृषणमनुपपन्नम्‌ , तयोः 
कथश्चिदभेदाऽभयुपगमात्‌ । तत. कायेकारणभावग्रहिनियमं भरतिजानद्धि प्रतिपदा स्वात्ममू- 
तसतीन्द्ियं कर्थैकसमयिगम्यं विचिचं रूपान्तरं शक्तयपरामिधानं ्क्षाद्षः प्रतिपत्तम्यम्‌ । 
इति सिद्धा सक्तिः पदानाम्‌ । अतो युक्ता अथग्रहणशक्ति; आवरणक्षयोपशमप्राप्निरूपा 
रुन्धि; । 





९ स्वरूप-सहकारिसनिविलश्चणे । म्‌-यो भावानाम्‌ भा०, श्र । २ किश्चित्मतिवन्धोष्य- 
भा! कि कच्चित्‌ प्रतिव-श्रर ध-न्द्रियकार्यै-श्र° । ५ अतीन्दियशक्तिप्रतिपादनपरा इमे 
अन्था द्रष्टव्या. । “नित्यं कायौनुमेया च शक्ति किमनुयुज्यते । तद्धावभावितामात्र अमाणं तत्र गम्यते 
१ ४४ > मी° छो० वा० शब्दनित्य० । प्रक० प घ्रु° ८१। शाखरदी° सू० १।१।५ । प्रमेयक° 
घ्र ५१। सन्मति टी° प्र ५८६ । स्या० रल्ा° र २८६ । तत्त्वसद्य्रहकारस्तु-^तत्र शक्ताति- 
रेकेण न शत्तरनाम काचन? ( छो १६०७) इत्यादिना पदा्थस्वरूपामेव राक्तिमभ्युपगच्छति । 


7० १५ | ज्ञानस्य साकारलनियकास्त्वविचारं १६५. 


उपयोगं; पुनः अ्ृग्रहणव्यापारः 1 विषयान्तराऽऽसक्ते चेवसि सन्तिदितस्यापि 
{विपयस्यास्प्रदणात्‌ वस्सिद्धः । दृदानी ‹ सन्निपात इत्यादि व्याचष्ट ध्योग्यता' इत्या- 
द्विना । तयोः देपयविपयिणोः अनन्तरं भूतसुखन्नम्‌ ; अनेन अचन्तरशब्दः सश्चत सान्न 
पातशन्दस्त साम्याद्‌ व्याख्यातः । न ख तयो य्यदे्ा्यवस्थानरक्षणसनिपाताऽसंभवे 
पचमिव तदनन्तर कस्यचित्‌ प्राहमौवो युक्तोऽतिप्रसन्ञत्‌ । कि तत्‌ तदनन्तरभूतम्‌ ‰ ईत्याह- ५ 
अर्थग्रहणम्‌ । अथस्य अनन्तसेत्तस्य ग्रहणम्‌ न पुन स्वरूपगताञथकारमाच्रस्य, ज्ञानस्य 
अर्थाकारतया स्व्तेऽपयप्रतीतेः । घटादवहिदशसस्वद्वस्न अन्तर्देदासम्बद्धेन ज्ञानेन अहमह।स- 
कया प्रतीयमानेन प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रतातः । नच यद्य्थीदसच्चं तदाकारालुकारे च तन्न 
स्यात कथं तर्हि नियताथतराहकमप्‌ ॥ द्यत्राह~-योग्यतारक्षणम्‌ } योग्यता नियदाथम्रदणसा- 
सभ्यम्‌ छक्षणस्‌ स्वरूप चस्य तन्तथोक्तमिति । १० 
अन्न सौ्रान्तिकसतावरस्वी प्राद-क्ञानम्‌. अथस्य प्राहक भवत्‌ कि सम्बद्धस्य ्रा्हकं 
(ए भवेत्‌, असम्बद्धस्य वा ¶ न तावदसम्बद्धस्यः अतिप्रसङ्कात्‌ | 
अथ सम्बद्धस्य; कि तादासम्येनः तदुखतत्या वा ¢ तत्रा्यविक- 


(^. । ति) 


न 
साकारल्ञनवादिने वेद्धेरदे 
सैत्रान्तिरस्य पूष 


<“ “^~ ~ 


संभवति; सब्येतरगोविपाणवचत्‌ समसमयवतिनाः कायैकारणमावाऽमावात्‌, भिन्नसमये च १५ 
अर्धस्य विनएटलात्‌ नाऽऽकारमन्तरेण भ्रहणं घटते । ` तदुक्तम्‌- 
भित्नकाटं कथ प्राह्यापति चेद्‌ प्राह्मतां विदुः | 
हेतुत्वमेव युकतन्ञाः तदाकारापंणक्षमम्‌ ॥ ° [ प्रमाण्वा० ३।२४७ ] इति । 
प्रयोगः-अथीकारं ज्ञानम्‌ अर्थकायंतात्‌ उत्तराथक्षणवत्‌ । तथा, यद्‌ यस्य ग्राहक तत्तदाका- 
रम्‌ यथा खरूपम्राहकं ज्ञानं खर्पाकारम्‌ , नीखा्थेस्य माहकश्च ज्ञानमिति । 
किथ्च,अतीताऽनागतविपयज्ञानानां केशोण्डुकादिक्ञानानाश् वाद्याथस्य ग्राह्यस्याऽभावात्‌ 
व (6 


२० 


१ ““तज्िमित्त आत्मन परिणाम उपयोग. 1» सवायैसि०, राजवा० २।१८ । ततत्वार्थसार पर 
५१११ 1 ^° उपयोग प्रणिधानम्‌ 1* तत्त्वा्थभा० २।१९ । “उपयोगस्तु रूपादिग्रहणव्यापार > स्या० 
र पर ३४४ । २ अनन्तरभूत-मा० च्र° । २ अन्तरश्च-भा० । ध-राब्द्श्च सा-भा०। 
५ खल्वनयोः भा० । ६ पूवमेव भा० ! ७ “^ स्वावरणक्षयोपमरुक्तणयोग्यतया हि मरतिनियतमर्थ 
ज्यवस्यापयति 1 परक्तमु° २।९ । <-दकमसम्ब-भा०, ध०° । ९-मतप्रतिप्रसवग्रसङ्गात 

1०, भा० । १० यदुक्तम्‌ आ० । ११ उद्श्तज्चेतत्‌-न्यायवि० टी° प्र° १३५ उ० । अ्रनेयरल- 
मा० पु० ४८) ^" युक्तनां ज्ञानाकारापणन्षमम्‌ 2? प्रमाणवा० । १२ “यथा चिरकाखीनाध्ययनादि- 
मिन्नस्य उत्ितस्य नीललोहितादिगुणवशिष्ट- केरोण्डिकाख्यः कथिन्नयनाभे परिस्फुटति,अथवा ^ 
दितलोचनरदमिपर येय केमपिण्डावस्था सा केोण्ड्किः 1” चातर ° युक्तिस्तेदप्र सि० १।१५। घू०९८ 1 


१६६ टघीयखयाट्ङ्कारे न्यायदुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


९) 
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कथमिव आकारमन्तरेण तट्‌ ग्रहणम्‌ ? यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्‌ तस्य प्राहकम्‌ यथा 
र्संवेदनं नीटस्य, प्राहकच्चा्थ्य ज्ञानमिति । निराकारंलाभ्युपगम च ज्ञानस्य खस्पर्नी- 
'यप्रतयक्षखप्रसङ्., उवथमानं हि ज्ञान (नीटमिदम्‌, पीतमिदमः इः्याद्याकारेणेव प्रतीयते, 
तदभावे कथमिव अस्य प्रव्यक्ता स्यात्‌ ? निराकारस्वे च ज्ञानानामन्योन्य भेदोऽपि सुटुरम. ; 
नीटखायाकारो हि संविद संविदन्तराद्‌ व्यावतैक रूपम्‌ , तदभावे कुत. कि व्यावत्तेत ! 
तस्माद्‌ यतो  नीखस्येदं ` विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌ › इस्यधिगतिर्नियतकम्मिका सम्पद्यते पदेव 
रूपमस्या क्रियायां साधकतमलात्‌ प्रमाणम्‌ , सविद. संविदन्तराच भेदकम्‌ । उक्तच्च- 
५ तत्राउनुभवमात्रेण ज्ञानस्य सटशरात्मनः | 

भाव्य तेनाऽऽत्ना येन प्रतिकर्म पिभस्यते ॥"" [ प्रमार्वा० ३। ३०२ ] उति । 
न च अथरूपताऽत्यये (नीटस्येयं बुद्धि इति बुद्धेर्थेन घटना घटते, तथाविधायाश्वास्या. 
सर्वां प्रत्यविशेषात्‌ प्रतिकमंब्यवस्थाऽपि दुर्ध॑टा । तथा च तत्सखरूपं प्रतिपदाथं निराकारतयाऽ 
प्राप्रमेदं सद्‌ न्यवहतृ णामधथेक्रियार्भिनां नियताथप्रतौव्यदेतुतया कथं नियतेऽ्थे प्रवृत्तेन 
म्यात्‌ ? तदुक्तम्‌- 

“ अर्थेन षटयत्येना न हि मुक्तवार्थस्यताम्‌ । 

तस्मात्‌ अ्रमेयावेगतेः प्रमाण मेयरू्पता ॥2 [ प्रमाणवा० ३।३०५ ] इति । 
न च कारणत्याऽविशेषात्‌ अथ॑वत्‌ चश्चसदेरप्याकाराटुकरणं ज्ञाने किन्न स्यादित्यभिधातन्यम्‌ ? 
तद्विशेषेऽपि अपव्येन पित्राकाराुकरणवत्‌ नियतस्यैवाऽऽकारादुकरणोपपत्ते । उक्त्च- 

“यथैव ऽऽहारक्ालादः स्षमानेऽपल्यजन्मनि । 
पितरोस्तदेकमाकार धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥2 [ परमाणवा० ३।३६६ ] इति । 

ततो यद्‌ यदाकारं स्वज्ञानेन आस्यते तत्तदाकारमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा सास्रादिमदा- 











१-रप्वानभ्यु-ध्र° । र-स्यास्य प्र-भा० । ३-द्‌ं ज्ञानम्‌ भा० । “तदाकार हि सवेदनमथ 
व्यवस्थापयति नीलमिति पीतज्चेति । यया च आकारयोगिता जानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्याम ।> 
म्रमाणवा० अल० प° २। ४ “स्वसंविंत्ति फलं चास्य ताद्रप्याद्र्थनिश्वय । विषयाकार एवास्य प्रमाणं 
तेन मीयते ॥ १० ॥० प्रमाणसमु° । “किमर्थ तर्हिं सारूप्यमिष्यते अमाणम्‌ ? क्रियाकर्मन्यवस्थायास्त- 
ल्लाके स्याक्निवन्धनम्‌ ॥ ४२९ ॥ सारूप्यत्तोऽन्यथा न भवति नीलस्य कर्मण सवित्ति पीतस्य वेति 
क्रियाकम॑प्रतिनियमाथेमिष्यते >° अमाणवा० अक० पर०११९ । “'अ्थसारूप्यमस्य प्रसाणम्‌ ।> न्यायबि० 
१।१९ । “^ प्रमाण तु सारूप्य योग्यतापि वा ॥१३४४॥ तत््वसं ° । ५ उदुधृतन्चेतत्‌-न्यायस ० घू° 
५३८ । मीमास्छो° वा० टी° श्ट्यवाद्‌ इंखो० २० । ६ ““अर्यन घटयत्येना अन्यत्स्वमेदो ज्ञानस्य 
भेदकोऽपि कथचन ॥३०५॥ तस्मात्‌ ्रमेयाथिगते साधन मेयरूपता |> प्रमाणवा० । “तदुक्तमू-अर्येन 
चटयेदेना “सिद्धिवि० टी° घ्र ११९ । सन्मति टी ° प्रु° ५१० । प्रमेयक०पर° २८ पू० । न्यायवि° 
2ी* ° १२६ उ० । प्रमाणमी° प्र° ३३ । स्थाद्ादम* प्रु° १३६ । ७ ' तदेकस्याकारं› प्रमाणवा० ॥ 


९। 


खत 
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कारः खन्नानेनाऽऽरम्न्यमानो गौः सास्नादिमान्‌ , अथकार ज्वाऽ्थत्नानं स्वन्नानेनाऽऽटम्ब्यने 
दति सिद्धा साकारता ज्ञानस्येति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -(जानमर्थ॑स्य सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा हकम्‌ › इत्या- 
दि; त्र सम्बद्धस्यैव तद्‌ प्राहकम्‌ , सम्बन्धश्च ज्ञानीर्थयो योग्य- 
ताट्णो न पुनः तदुसत्तिटश्षणः अथाज्लानोदत्तर्निपेर्यमान- 
त्वात्‌ । तथा च (अथाकरारं ज्ञानम्‌ अथंकायैसवात्‌ ' इत्यत्र 
असिद्धो हेतुः । तंस्टक्षणसम्बन्धच्च ( न्धाच्च ) ज्ञानसर्थ॑स्य 


स(करारवादपतिददेपपरस्सर 
ज्ञानस्य निराकारत- 
व्यवस्थापनम्‌ 


तमकाटस्व भिच्वकालस्य वा ग्राहकं चं विरुद्धयते, अतः ° भिन्रकाठं कथं ग्राह्यम्‌ ° इत्याय- 
युक्तम्‌ । किच्च, स्वागमा ( गम ) प्रसिद्धं ज्ञानमाश्रिव्य साकारता प्रसाध्यते, अनयुसवप्रसिद्धं 
वा १? तत्रा्यविकल्पे स्वागमप्रचिद्धस्याऽविकसकन्नानस्य आकारादुशेग्नयप्रख्यखात्‌ न तत्सा- 
कारेतरचिन्तयाऽस्माकं किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । यदेव हि प्रवृत्तिनिदृत्यादिकारणं प्रमाणसूतम्‌ 
आवाठमनुभवप्रसिद्धं सविकँसकं ज्ञानं तदेव निराकारतया प्रसाधयितुमुपक्रान्तम्‌ । न खट 
स्वाकारो ज्ञानानां विपयः' इति प्रतियन्ति छोकिकाः, अनासमूता्थोन्मुखतया तैस्तेपासथं- 
परिच्छेद्कलमप्रतिनज्ञानात्‌। न च टोकव्यवहारातिक्रमेण अथ॑व्यवस्था युक्ता; ¢ प्रामाण्यं व्यव- 
हारेण » [ प्रमाणा २।५ ] इत्यादिविरोधाऽनुपद्वात्‌ । प्रव्यक्षादिविसोधप्रसद्धाच ›, तथाहि- 
्रसयकतेण तावत्‌ विपयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरषमहमदहमिकया वटादिग्राहकमतुभूयते, च 
ुनदैषणादिवत्‌ परतिविम्वाक्ान्तम्‌ । अलुमानेन च ; तथादि-यद्‌ येन स्वास्मनोऽर्थान्तरमूतं 
वेते तत्तेन अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजीञ्यप, वेते च स्वात्मनोऽ्थान्तरभूतं ज्ञानेन नीटा- 
दिकमिति 1 नचाऽयमसिद्धो हेतुः ; नीडदेज्ञानाद्‌ सेदप्रस्ाधनात्‌ । 

का चेयं ज्ञानस्य साकारता नाम-स्संविद्रूता, वैकादिस्वमाव., ्अधांकारोर्टेखः, 
अधाकारधारितं वा १ तत्र भायविक्सत्रये सिद्धसाध्यता; ज्ञाने तस्रयस्यापि सद्धावात्‌, तद- 
न्यतमापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपखस्येवाऽनुपपत्तेः वेशद्यादिरूपतया स्वपरव्यवसायस्वमावला- 
चस्य । अथोकारधारितं तु ज्ञानस्याऽनुपपन्नम्‌; प्रमाणविरोधात्‌ । तथादहि-नीखयाकासो चाने 
न सदुक्रामति' जडस्येव धर्मलरात्‌ , यो” जडस्येव धमः स ज्ञाने न सङ्क्रामति यथा जडता, 


१-नायल-ध्र० । २ प्र १६५ पं० ११॥। २ “सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव जानार्थया 
भ्र्ग्राह्कमावायम्‌ न लु तादास्म्यादि 1 स्या० रला घ्र १६३ । ध-नःथयोग्य-भा०, आ० । 
^ जक्षणसस्बन्ध-भा० । ६ न्‌ रुद्धयते भा० श्र । ७-कर्पकज्ञानं भा० । ८ "“गिमिट- 
मधाररप्वं वेद्नाना यद्वगात्‌ प्रतिनियतार्थपरिच्छेद स्यात्‌ किम्‌. अथीतारेत्टेचित्वम्‌ , अथकार 
भारिन्व वा 2" रनाक्राव० ४।४७ । स्याटाद्मं० प° १३१ । <-ति ्रथंस्येव भां । १० यो 


पुम € 
` ब्स्यत्र भाण) 
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९) 
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६८ ठघीय्लयार्ङ्कारे न्यायछुयुद चन्दर [ ९ प्रव्यक्चपरि° 


जडस्यैव धर॑श्च नीटाद्ाकार इति । न च सत्त्वादिना व्यमिचारः ; तस्य जङं्येव धर्मलाऽ- 
सभवात्‌ अजडसुखादावप्यस्य संभवात्‌ । 
किच्च, अर्थेनं सह ज्ञानस्य सवात्मना सारूप्यम्‌ , एकदेशेन वा ? सवात्मना सारूप्ये 
जडसवादथस्य ज्ञानसपि जडमेव स्यात्‌ । यस्य सवात्मना अर्थेन सारूप्यं तज्ञडम्‌ यथा उत्त- 
५ रोऽर्थक्षण., सवौत्सना सारूप्यच्च अर्थेन ज्ञानस्येति ! प्रमाणरूपताविरोधाचुपद्गश्च तद्रदेवा- 
स्य स्यात्‌ प्रमेयरूपताऽनुकरणात्‌ , न चैतद्‌ युक्तम ; प्रमाणप्रमेययोवहिरन्तसुंखाऽऽकारतया 
येदेन प्रतिभासमान्वात्‌ । अथ एतदहोपपरिजिहीषैया एकदेशेन सारूप्यमिष्यते , तर्हि तेनाऽ- 
जडाक्रारेण जउताम्रततिपत्तेरभावात्‌ कत तद्विशि्टताऽथस्य प्रतीयते १ यद्‌ येन यत्र न प्रतीयते 
न तेन तच तद्िरिष्टता प्रद्येतुं शक्या यथा रूपज्ञानेन अग्रतिपन्तेन रसेन विशिष्टता मातुि- 
१० ज्धादौ, च प्रतीयते च अजडाकारेण नीरादिज्ञानेन अंधेजडतेति । जडताऽप्रतीतौ च कथं नीट- 
ताऽपि प्रतीयेत १ अन्य्थौऽनयोर्भँद्‌" स्यात्‌ । यस्मिन्‌ अप्रतीतेऽपि यत्‌ प्रतीयते तनत्तैत. अन्यद्‌ 
यथा घटेऽप्रतीयसानेऽपि प्रतीयमान पट. अप्रतीयमानायामपि जडतायां प्रतीयते च नील- 
तेति । सुगतेन चास्या. प्रतीस्यभावे कथं सत्त्वम्‌ ¶ स्वे वा कथं तस्य अशेषन्ञता ? 
पर्रागादिवेदने च अस्य यदि तदाकारता स्यात्‌ तर्हिं परकीयसकरकस्पनाजाखाऽवुकर- 
१५ णात्‌ कथं वीतरागा विधूतकस्नाजार्ता चं स्यात्‌ ? अथ तदाकाराजुकरणेऽपि मदीया एते 
रागादय ` इति बुद्धेरभावान्नाऽय दोप , कथं तर्हि परस्य ते ? तदूनुद्धिसद्धावादिति चेत्‌ ; 
नतु तेन तद्वुद्ध.याकाराऽनुकरणे जयमेव दोपोऽलुषञ्यते । अथ एतदोपाद्‌ विभ्यता अतदाका- 
रेण ज्ञानेन जडतादिकं प्रतीयते' इ्यभ्युपगम्यते, तर्हि नीकादयाकारोऽपि अतदाकारेणेव ज्ञानेन 
प्रतीयताम्‌ अरूमाकाराऽभ्यहयदाऽभिनिवेशन । अथ नीतां तत्‌ तद्‌ क्रारतया प्रतिपद्यते 
२० जडतां तदाकारतया , तदिदम्‌ `-अधेजरतीयन्यायाऽनु सरणम्‌ । 








~~~ ------~--* 


१ जडत्वस्य भ्र° । २ अजड सु-भ्र° । २ ^“ सवौत्मना हिं सुप्र ज्ञानमनानता व्रजेत 1 
साम्ये केनचिदगेन स्यात्सवे स्वेवेनम्‌ ॥ 2? प्रमाणवा० ३।४३५ । ततत्वस ° -@०२०३९ । सन्मति ण्टी* 
प्रु ८६४ 1 ^“ सार्परेऽपि समन्वेति प्राय सखमान्यदूषणम्‌ 1 अतदर्थपराढत्तमतद्रूप तद्थदग्‌ ॥ २७ 
न्यायवि० प° १२९ उ० 1 ट“ अर्येन सर्वात्मना तत्र स्वाकाराधाने नानस्य जडताग्रसक्ते उत्तएथंश्षणवतत्‌ । 
एक्देदोन तदावायकत्वे साजताप्रसक्ते. ° शाच्रवा० ठी° प° १५९ पू० । ५ अर्थे जड -घ्र° । ह्-था 
तयो. ° । ७ तत्ततोऽन्यथा आ । ८ “अन्यरागादिखवित्तौ तत्सारू"्यखमुद्ध वात्‌ । अप्रोत्याडृति- 
साव ओपटम्भिकदर्जने ॥ २०४८ ॥°> तत्तवस० । ९ च न स्यात्‌ ध्र" । १०-तया प्रतिपद्यते 
तदिदम्‌ मा०. श्र° 1 ११ “तयथा-अधं जरत्या कामयन्ते अर्धं नेति 1 ” पात० महाभा ४।१।७८ ( 
“सुख न कामयन्ते अ्नान्तर तु कामयन्ते जरत्या ।  महाभा० प्रदीप । “अवं सुखमात्रं जरत्याः 
चृदाया कामयते नावानीति सोऽयमर्धजरतीन्याय 1 > ब्रह्मसू° दा०भा० रललप्रभा १।२।८ । “नदि 
२ वड़रादरकदेनो भोगाय पच्यते एग्देशस्तु प्रसवाय कल्प्यते ˆ“ बद्यस्‌ °शा ०भा० आनन्द्गि ° १।२।८४ 
अन्य न्यायस्य विनेपष्वरूप विवि घस्थलनिरंशपुरस्सरं ौकिकन्यायाजल्या ( प्र° ७ ) द्न्यम्‌ । 


टघी० १५. | ज्ञानस्य साकारत्वनिरकार्वविचारः १६९. 


किच्च, एकदेरोन सारूप्यात्‌ नीटार्थवद्‌ अरोषाथानामपि प्रहणप्रसङ्ञः सत्वादिमात्रेणास्य 
सर्वत्र सारूप्याऽविशेपात्‌। अथ तदविरोपेऽपि नीखायाक्रासवैलक्षण्यात्तेपासम्रहणम्‌ ; तर्हिं समा- 
लाकाराणामरोपाणां अ्रहणाऽचपद्गः । अथ यत एव उत्पद्यते तस्यैव आकाराठकरणे प्रीहकम्‌ 
न सारूप्यमाचरेण ; एवमपि संमनन्तरप्रस्ययस्य तद्‌ पराहकं स्यात्‌ । तदुखत्ति-सारूप्याभ्याञ्च 
श्रामाण्यव्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः । 

किञ्च, परमाणवः प्रत्येकं परमाण्वात्मना आत्सीयमाकारं ज्ञने समपंयन्ति, सद्घाता- 
सना वा १ तत्र प्र्थ॑मः पक्षोऽनुपपन्नः ; परमाणूनां स्वरूपेणाऽप्रतिमासनात्‌) तद्विपरीतस्य 
अनेकावयवासनोऽवयविनः स्थिर-स्थूरस्य प्रतिभासनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; तेपां समु- 
दितानासपि स्वरूपाऽपरिव्यौगतः तथाभूताऽवयविसवरूपेण प्रतिभासाऽ्नुपपत्तेः । न खल सञु- 
दितास्ते अणुघ्वा-ऽनेकघे परित्यजन्ति परमतप्रवेशाऽचुपङ्गात्‌ । न चाऽन्यथामूतानां तेपाम्‌ अन्यथा 
विज्ञानजनकस्वं युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-परमाणवो न स्थूटा्याकारेण ज्ञानं स्वरू- 
परयन्ति, तद्रूपरहितत्वात › यद्‌ यद्रूपरहितं न तत्‌ तेनाऽऽत्मना ज्ञानं स्वरूपयति यथा नीरं 
पीताससना, स्थृलाद्याकाररहिताश्च परमाणव इति । तंत्सटसखे च ज्ञानस्य अणुवत्‌ तदपि मृत्तम्‌ 
सुक्ष्मलादप्रव्यक्षच्च स्यात्‌ । अथ समुदितानां तेषासपि प्रदयक्षता इष्यते ; तर्हिं सञुदितपर- 
माणुवत्‌ ज्ञानस्यापि त्रिचतुरख-दीषे-हस्व-परिसण्डर-सम-विषमादिरूपप्रसङ्घ.) जर्धारणाऽऽ- 
ह्रणाद्थंक्रियाकारिवं वाहयन्द्रियप्रत्यक्षता च स्यात्‌ । 

किच्च, आकारो ज्ञानाद्भिन्नः, भिन्नो वा ? भेदे ज्ञानं निराकारमेव स्यात्‌ । अभेदे तयोः 
अन्यतरदेव स्यात्‌ । कथच्िदूभेदं तु मतान्तराऽनुपद्लः । स्वतोऽभिन्रस्य च ओकारस्य ज्ञान- 
मराहयतवे अर्थे दूराऽतीतादिन्यवहारो न स्यात्‌ । यत्‌ स्वतोऽभिन्नं गृह्यते न तत्र दूरादिव्यवहारः 
यथा स्वरूपे, स्वतोऽभिन्नं गृह्यते च पवेतप्रासादादिकमिति । अस्ति च अर्थे दूरादिन्यवहारः 
दूरे पवेतः, निकटे प्रासाद, अतीतो राजा इत्यादिव्यवहारस्याऽस्खखद्रुपस्य प्रतीतेः। न च 
आकायाघायकस्य दूराऽतीतखात्‌ तथा व्यवहारः इत्यभिधात्तञ्यम्‌ ; जाम्रचेतसो दूराऽतीत- 
त्वेन प्रवोधचेतसि तथा व्यवहारप्रसङ्ञात्‌ । अथ श्रान्तोऽयं यवहारः अत्यन्तनिकटेऽपि ज्ञाना- 
कारे अन्यथाल्वेन व्यवहारात्‌ ; नु ्ानाकारे इति छतः “अस्य भरान्तलाचेत्‌ ; अन्योन्या- 


९ ग्रहणम्‌ भा० । २ ^“ तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेयलक्षणम्‌ । सवेद्य स्यात्‌ समानार्थविन्ञानं 
समनन्तरम्‌ ॥ › प्रमाणव।° ३।३२३ ॥ २-थमप-श्र° । त्यागः तथा-पभा० । ५ चिज्ञानसवरूप- 
कत्व आ० । ६ तप्सदृशं ज्ञानस्य आ० । ७ श्राकारमात्रस्य भा? । ८ “ दूरासन्नादिसेदेन व्य- 
न्यक्तं न युज्यते । तत्स्यादालोकमेदच्चेत्ततिधानाऽ्पिधानयोः ॥ तुस्यादष्िरदधिवी सूक््मोऽगस्तस्य 
कवन 1 आलोकेन न मन्देन दद्यतेऽतो भिदा यदि ॥ > प्रमाणदा० ३।४८०८-९ । ^“विपयाक्रारधारितवे 
च जनस्य अथं दूरनिकटादिव्यवटाराभावपरसक्न. 1 ° प्रमेयक० ° २५ पू० । ९-प्रसङ्घः स्यात अ- 
भा० । ९१० अन्यस्य सा०, भ्र 1 ह 
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१७० छीयखयाख््कारे न्यायङ्खसुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 
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९) 


श्रय.-भस्य ्रान्तवसिद्धौ हि (ज्ञानाकारः इत्यध्य सिद्धि , तस्सिद्धौ चाऽस्य भान्तत्वसिद्धि- 
रिषि । अलुमानश्च शब्दादेरनित्यत्वादिकिमधिगच्छंद्‌ यदि तदाकारं तर्हि धसरूपतैव अस्वं 
स्यात्‌ नादुमानरूपता । अथ अत्दाकारम्‌ ; कथमनेन तस्मतिपत्ति.? प्रतिपत्तौ वा किमन्यत्रापि 
साकारताप्रसाधनप्रयासेन ? 

किच्च, अर्थेन सादृश्यमातमन. तदेव ज्ञानं प्रतिपद्यते, ज्ञानान्तरं वा ? यदि ज्ञानान्त॑रम्‌ , 
तकतिम्‌ ज्ञानाऽथों प्रतिपद्य तयो सादरश्यं प्रतिपद्येत, अप्रतिपद्य वा न तावदप्रत्तिपदय , 
सादश्यप्रत्तिपत्ते कढस्रतिपत्तिनान्तरीयकलात्‌ , न हि यसखकयोरप्रतिप्चयो सादृश्य प्रति- 
पन्तु शक्यम्‌ । अथ प्रतिपद्य ; छतस्तत््तिपत्ति"-क्िमेकरमादेवाऽतो ज्ञानान्तरात्‌ › भ्यां 
वा १ तच्र प्रथसपक्षोऽसाम्प्रत , तयोर्भिन्नकाठतया एकत्र ज्ञाने प्रतिमासाऽुपपत्त. । यौ सिन्न- 
कालौ न तयोरेकच ज्ञाने प्रतिभास. यथा उदयाऽस्तसनयोः, भिन्नकाटो च ज्ञानाऽथौविति । 
न चाऽनयोः भिन्नकाट्सखमसिद्धम्‌ ; ज्ञानाऽ्थयो. कायंक्रारणमावत समसमयघ्रत्तिखस्य 
सवताऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यसङ्गत , द्वयोरपि ज्ञानान्तरयोरत्यन्तविलक्षणस्रेन 
तत्सादश्यग्रतिपच्यहेतुखात्‌ ! ये अत्यन्तवि्षणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ सादृश्यं प्रतिपत्त 
समथं यथा देवदत्त-य्घदत्तज्ञाने, अव्यन्तविषक्षणे च ज्ञानाऽथविषये ज्ञानान्तरे इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; ज्ञानादुखन्नस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानस्य अर्थोखन्नाऽथीकारज्ञानादत्यन्तवेरक्ष- 
ण्यस्य सि्र॑सामप्रीप्रसवततया भिन्नविषयतया च प्रसिद्धत्वात्‌ । ययोर्भिन्नसामग्ीप्रसवता 
भिन्नविषयता च तयोरव्यन्तवैलक्षण्यम्‌ यथा रूपस्प॑शेज्ञानयोः , भिन्नसामभ्रीप्रभवता 
भिन्नविपयता च ज्ञाना-ऽथेज्ञानयोरिति । अस्तु वा ताभ्यां तत्सादृश्यप्रतिपत्ति", तथापि अन- 
योरपि अथ-ज्ञानाभ्यां सादृश्यम्‌ अन्यत्त प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्यापि अथिन्ञानज्ञानै सादश्यम्‌ 
अन्यत. इत्यनवस्था । अथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोऽर्थन सादृश्यं प्रतिपद्यते ; तन्न ; तत्कारे 
अथस्याऽसन्त्वात्‌ । यत्का यन्नास्ति न तेन तद्‌ आरमन स्वत एव सादृश्यं प्रतिपत्त' समधम 
यथा पुत्रकारेऽसता पित्रा ` पुत्र , नास्ति च ज्ञानकाटे अथं इति । ततो ज्ञाने अथंसारूप्यस्य 
विचायंमाणस्याऽलुपपन्ते. ८ यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्तस्य भाहकम्‌' इत्या्ययुक्तम्‌ । 


१ ८ 


यदप्यभिहितम्‌ “निराकार त्वे ज्ञानस्यं ` स्वरूपस्याप्यप्रस्यक्षत्वम्रसज् .° इत्यादि ; तदग्यभि- 
धानमात्रम › स्वपरप्रकाशकत्वं हि. वुद्धेराकार' न पुननींखाद्याकार ; अस्य अथधसत्वात्‌ । 
न चाऽन्याकारेण अन्यस्य प्रतयक्चता युक्ता ; अतिप्रसङ्गात्‌, किन्तु स्वाकारेण, तथाभूतेन चाऽऽ 





१-द्धि अनु-मा० । र~न्तरं भिन्नं त~-भा०। ३ तदुद्रयप्र-श्र° । ४ ज्ञानयोरव्यन्त- 
भा०.श्र०। ५ ज्ञाने इति भा०. ° । ६ भिन्नसासम्रीप्रभवतया च सुप्र-भा०, श्र । मिन्नसा- 
मम्रीतया प्रमवसिन्नविषयतयः च आ० 1 ७-दनज्ञा-मा० । ८ अर्थकज्ञानैः ्र° 1 ९ अर्थेऽस्या- 
भा०, आ० 1 १० पुत्र आ० ) ११ प° १६६ पं० २। १२ -स्य सू्पस्या-आ० 1 


छघो ०१।५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचारः 


कारेण अस्याः प्रतय॑श्चस्वम्‌ “ नीरमहं वेदि ' इ्यायुररेखेन सुप्रसिद्धमव । व्याच्र(्तर प साद 
संविदन्तरात्‌ प्रतिनियताथग्राहकखस्वरूपणवः न पुननीरोदिस्वरूपेण अस्य ्॒राह्यधमलात्‌ । 
पदार्थानां हि स्वगतधर्मेणेव अन्योन्य व्याबत्तिर्युत्ता नान्यवसण अतिप्रसङ्गात्‌ ; तथा च 
ततत्रानमवमात्रेणः इत्याचनुपपन्नम्‌ । अनुमवसाच्रेण ज्ञानस्य सारूप्यञपि प्रतिचियताञ्याज्मव- 
्रङ्ञारेण प्रतिविषयं विरोषं भवात्‌ । न खलु नीटग्रहणस्वमाव एव अस्य पातन्रहंणस्वसावा 
मनितुमहैति, तथाभूतेन चं स्वं भावेन प्रव्यथं सम्बन्धसंमवात्‌ अथन वटचलनाय्‌ इत्याद्यपि 
अनरपतमोविखसितप्‌ । 

किव, "वयति" इति सम्बन्धयतिः इत्यमिग्रेतम्‌ , अथंसम्वद्धं निश्चाययति! इति वा १ 
तन्रा्यविकसपोऽनपपन्नः; अर्थरूपताया ज्ञानस्याऽ्य सम्बन्धकारणले तादातम्याऽभावप्रसङ्गात्‌ । 
ययोः कार्यकारणयावः न तयोस्तादासम्यम्‌ यथा अग्तिधूसयोः; कायकारणमावन्च अथसस्ब- 
द्वज्ञाना-ऽथरूपतयोरिति । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; अथसस्बद्धज्ञानन अथरूपततायाः कचि 
सम्वबन्धाञप्रतीतेः । यस्य येन सम्बन्धः कच्चिन्न प्रतिपन्नः न तस्य तन्निश्चयदतुखम्‌ यथा सद्य 
स्य विन्ध्येन कचिदभ्रतिपन्नसम्बन्धस्य न विन्ध्यनिश्वयहेतुतम , कचिर्स्बन्धाऽप्रतीतिन्च अथ- 
सस्बद्धज्ञानेन अर्थरूपतायाः, इति कथमसौ अथंसस्बद्धं ज्ञानं निश्वाययेत्‌ ? न च विरि्टविष- 
योघादादन्यो ज्ञानस्य अर्थं सस्वन्धो घटते, स॒ च स्वसामग्रीतः एव सस्पन्न इति अथरू- 
पताप्रसाधनप्रयासो व्यथः । 

नतु निरीकारसे ज्ञानस्य सवं सर्वस्य प्राहकं स्यादविरोषात्‌; इ्यप्यससीचीनप्‌ ; पुरोवत्ति- 
न्येवाऽये ज्ञानस्य स्वक्रारणेर्सियमितसात्‌ प्रदीपवत्‌ । न खट प्रदीपः वटादीनाम्‌ अआकारसचु- 
दवन तेषां प्रकाराकः प्रतीयते ; प्रत्यक्चविरोधात्‌। नाप्याकाररहितस्य प्रकााकत्वे सकटघटा- 
दीनां प्रकरिकलं प्रसञ्यते ; गृहायन्तवर्विनामसेव प्रतिनियवानां तेषां प्रतिनियतसासप्ीभ्रमव- 
तया प्रतिनियतसामभ्यर्मीसादयता तेन प्रकारानात्‌ । साकारंतयापि अथेप्रकाशकस्वाभ्युपगमे 
८ एकस्य वटज्ञानस्य तरेटोक्योदरवर्षिनां निखिरवटानां प्रकाज्चकलग्रसङ्ः › इति चोचे भवतोऽपि 
प्रतिनियतसाममरीप्रमवप्रतिनियतयोग्यतातो नान्यदुत्तरम्‌ । "तदेवं साकारतापक्षस्य अनेकदोष- 











१-व्यक्षं नी-ा० । २ नीला्दिना स्व-घ्र° । ३-तुसवप्रसवप्रका-अआा० । ४ च प्रत्य-मा० । 
५\ प्रतिनियताधैग्राहक्त्वलक्षणेन । £ ““यतोघटयति सम्बन्धयति विवक्षितं ज्ञानमर्थसम्बद्धमर्थरूपता निश्व- 
ययति वा प्रपेयकण० प° २८ पू०। ७ “एतेन वित्तिखताया साम्यात स्परैकवेदनम्‌ । ग्रल्पन्तः 
म्रतिलिप्ता. मतिविम्बोदये समम्‌ ॥२६॥ न्यायविं० प° १२७ पू० । “र श्शनियमो हेतोर्वद्धेनं प्रतिबि- 
म्बत । अन्तरेणापि ताद्रूप्य मरह्यमाहक्यो- सतोः ॥३२॥२ न्याय॒विं= प्र° १३९प्‌० । ८-सापाद्‌-भ्* । 
९ “साकारत्वेऽपि चायं पय॑नुयोग समान." "सन्मति० यी प्र° ४६० । १० “प्रतिच्छन्यवस्थान- 
स्यान्यथानुपपत्तित । सकारस्य च वोधस्य प्रमाणत्वोपवणेनम्‌ ५ ३३ 1 क्षणक्षयादिरूपध्य व्यवस्थापकता 
न किम्‌ । तेन तस्य स्वरूपत्वाद्‌ विरोषान्तरहानितः ॥ ३४ >> तत्वार्थ.छो° प्र १२६ 1 
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१५२ ङघीयखयालद्कारे न्यायकमुदचन्द्र [ ९ प्रप्यक्षपरि० 
दुषटलान्न स्वाकारमात्रौलस्वन ज्ञानम्‌ । करि तर्हिं १ तद्टवत्िरिक्तवाह्यभीलभ्बनम्‌ , ततो 
विटक्षणप्रतिमामल्वान्‌। यँदिजानं यद्धिलक्षणप्रतिभौसं न तत्तदौछस्वनम्‌ यथा रूपविल- 
क्षणप्रतिभासं रसन्नान न रूपाटम्बनम्‌ › स्वाकाराद्‌ बिक्षणग्रतिभासच्च घंडादिज्ञानमिति। 
न चायमसिद्धो हेतु , अन्तसंखाऽऽकारदया प्रतिभासमानन्नानाकाराद्‌ बहिर्युखाकारततया 

५ म्रतिभाखमानवटादिज्नानस्य विलक्षणप्रतिभास्लप्रसिद्धेरिति । 

कथं तदनन्तरं तद्‌ भूत्‌ ¢ इत्याद सन्मात्रम्‌! इति । सन्मात्रविषयल्वात्‌ सन्मात्रकमि 

( रमि ) स्युच्यते । किं तत्‌ दशनम्‌ आलोक ' इति यावत्‌ ! तत्‌ कि 

करोति ९ दर्त्यतराह-स्वविषय' इत्यादि । उत्तरम्‌ स्वोत्तरकारुमाविन 

परिणामम्‌ विकारम्‌ प्रतिपद्यते यत्‌(दृशेनम्‌' इति सम्बन्ध. । कथम्भूतं परिणामम्‌ ? इ्याह- 

१० “स्र! इत्यादि । सखशब्दैन उत्तर परिणामो गृह्यते । तस्य विषयः अवान्तरो मनुष्यघ्ादिजाति- 

विशेष. तस्व व्यवस्थापनम्‌ सङ्कर-व्यतिक्रज्यतिरेकेण नियतरूपेण योजनम्‌, तस्मै विक- 


विवृतिन्याख्यानम्‌-- 


ल्प; निणयास्मा यस्य स तथोक्त तम्‌ इति । तस्य किन्नाम इत्याह्‌-अवग्रहः! इति । आय- 
राब्दछभ्यं फलं दशेयन्नाह-“पुनः' इत्यादि । पुनः अवप्रहोत्तरकालम्‌ , अवग्रहेण विषथीक्रृत 
अवग्रहीद्ुत! अवान्तरमनुष्यतादिजातिविशेष तस्य विशोषः कर्णाट-छादादिमेद तस्य आ- 
१५ काडक्षणमर्‌ भवितव्यताप्रत्ययरूपतया ब्रहणाभिञुख्यस्‌ ईहा भवति । तथा तेन कणाटादिप्र- 
कारेण ईहितविशेषनिणेयोऽवायः । नलु दशैनादीनामन्योन्यं मेदै्न्ते क्षणिकलप्रसङ्ाद्‌ 
अपसिद्धान्तम्रसक्ति › अमेदैकान्ते पुनः अन्यतमस्येव प्रसङ्गाद्‌ व्यपदेरमेदो दुखुभः स्यात्‌, इत्य- 
ब्राद- "कथञ्चि" इत्यादि । कथञ्चित्‌ न सवासना “दशनादीनाम्‌ अभेदेऽपि एकल्वेऽपि न 
कठ भेदे परिणामविशेषाद्‌ व्यपदेशस्य राब्दस्यं' मेद्‌; नानात्वं खुघटमेवेति। 
१० अवायाऽनन्तरं धारणाञुक्व्वा चतुर्विधं मतिज्ञानयुपसंहरन्‌ कारिकाधमाद- 
धारणा स्मृतिहेतुस्तन्मतिल्ञानं चतुर्विधम्‌ । 
विदतिः- स्मृतिरैतुरधारणा'" संस्कार इति यावत्‌ । ईहाधारणयोरपि ज्ञानासपकर- 
तवमुम्नेयं तदुपयोगविशेषात्‌ । । 
१-्ावल-धर । २-थौवङ-भ्र० । ३ यदि ज्ञानं भा । ४-भासनम्‌ ्र° । ५-दावरम्ब- 
श्र° । £ घरज्ञानयिति भा०, ्र° । ७-त्व सिद्धे. भा० 1 अस्य च साकारवादस्य विविंधभङ्गया 
खण्डनं निश्नग्रन्ेषु द्रष्टव्यम्‌ । न्यायम ० घू० ५४० । डालदी ° १।१।५ । तत्त्वार्थ्छो° वा० ए०१३६। 





न्यायवि० री° ° १२९ । म्रमेयक० पर २७ पू० । सन्मति० ठी° परू° ४५९1 स्या० रला, 
रलाकराच ०, चू° ४1४७ । स्याद्वादमं ° ध्र १३० । ८ इत्याह श्र ° । ९ अवगृहीतः भा०. श्र ० । 


¢ [कयं ॐ मत्यवस्था 
१० द्दानानाम्‌ मा०, श्र ° 1 ११-स्य वा मे-भा०, श्र ० । १२ “धारणा प्रतिपत्तियथास्वं मत्यवस्था- 

४ (4 _ ज £ ¢ 
नमवधारण च । वारणा प्रतिपत्तिरवधारणमवस्थान निश्चयोऽवगम अववोध इत्यनथान्तरम्‌ । "ततत्वाथभा० 


रघीः १।६ |] अवग्रहादीनां बहादिमेदनिरूपणम्‌ १७ 


सथरतिदेतुधौरणा संस्कारं इति यावतत्‌ › यत लं तत्‌ तस्मात्‌ सविज्ञानम्‌ अव- 
्रहावायधारणामेदेन चलुविंधम्‌ । 
कारिकार्थ विदृष्न्राह-“समृतिरेतः › इध्यादि । स्मतेः अनुमूतवस्तुविषयायाः तच्छब्द्‌- 
परामृष्ठायाः प्रतीतेः हेतुः धारणा भावना संस्कार इति यावत्‌ । 
ननु च इहा चेष्टा प्रयत्न इत्यथः, धारणा च संस्कारः, तयोश्च क्ञानाद्‌- 
स्यन्तभेदः, ^ वदधिुखदुःतेच्छदवेप्रयतनधमोऽधमंसंस्काराः”० [ ] इव्यनभिधानात्‌, 
दत्कय्रमनयोः प्रक्षता १ इत्याशचङ्छ्यमानं परति आहा इत्यादि । शहा-धारणयोरपिन 
केवटम्‌ अवग्रहा-ऽवाययोः ज्ञाना सकखघुनेयम्‌ अभ्युपगन्तन्यम्‌ । कुत एतदिव्यत्राह-'तदु' 
इत्यादि । तयो! अवप्रहाऽवाययोः उपयोगविशेषात्‌ व्यापारविशेपात्‌ । तथाहि-अवप्रहुस्य 
ईहा, अवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः अचे्त- 
तनो युक्तोऽतिप्रसन्ञात््‌। अथवा इहौ-घारणयोः सम्बन्धी उपादे्यखेन यः उपयोगविशोषः 
अवाय-स्पृतिलक्षणः तस्मात्‌ इति प्राहयम्‌ । न वै खलु चेतनम्‌ अचेतनोपादौनं युक्तम ; चावौक- 
मतानुप्रवेशप्रसद्धात्‌ । 
इदानी स्वसंविदामपर बहयादिमेदमवग्रहादिकम्‌ , अवग्रहादीनाच्च पूवैपूवैस्य प्रमाणें फल 
सयुत्तरोत्तरस्य दशयन्ाह-- 
बहा यवग्रदाव्यष्टचत्वारशद्‌ स्वसंकिद्‌ाघ्र्‌ ॥ ६ ॥ 
परव॑पूवभ्रसाणत्यं फलं स्यादुत्तरोत्तरर्‌ । 
विद्टतिः-परपाथैकसं वित्तः वेवेदकाकारयोः प्रसाणफर्व्यवस्थायां क्षणयङ्गा- 
देरपि परस्यकषतवं सज्येत । ततः किम्‌ १ ग्रहीतग्रहणात्‌ संतिवत्‌ तदयुमोनं पमाणं 


विबुतिव्यख्यानम्‌-- 


१।१५ } ^ धरणं पिय धारण विति ॥३॥ ? आव नि० । ^“ धृति धरणम्‌ अथानामिंति वर्तते । परिच्छि- 
नस्य वस्तुनोऽविच्युति-स्मृति-वासनारूपं तद्धरणं पुनधीरणा घ्ुवते १ आव० नि० हरि प्रु० १०॥ 
““एवमविच्युति-वासना-स्पतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा भवति । ?› विरोषा० भा० बृह० गा० १८८-१८९। 
“ अथैतस्य कालान्तरेऽ्विस्मरणकारणं धारणा । ” स्वीर्थेसि० १।१५। ““ नि्चीताथीविस्मतिधीरणा >" 
राजवा० १।१५ । ^“ ततो दढतरावायज्ञानाद्‌ टढतसस्य च । धारणात्वभ्रतिन्ञानात्‌ स्मतिहेतोर्विंरोषतः 
॥ २१ ॥ > तत्त्वाथंदेलो° पर० २२१ “स॒ एवं दढततमावस्थापन्नो धारणा 1 » प्रमाणनय० २।१० । 
““ महोदये च कालान्तराविस्मरणकारणं हि धारणाभिधानं ज्ञानं `) अनन्तवीर्योऽपि-तथा निर्णीतस्य काला 


(= [व $ (~ 
न्तरे तथेव स्मरण्देतु संस्कारो धारणा इति"* । ° स्या० रलाक्रर घु० ३४९1 ““स्प्रतिंहेतुधारणाः 
परमाणमीमा० १।१।२९ 








१ ईहा धारणायाः आ०, भां० । २ कार्यस्वेन। ३-दानादयुक्तम्‌ आ० । ¢ ^“ बहुबहुविधक्षिमानि- 


सतानुक्तघ्रवाणां सेतराणाम्‌ । > तत्त्वार्थसू० १।१६ 1 ^" ` निखतासन्दिग्धश्रुवाः" `" ” तत्त्वाथौधि° सू 
१।१६ । ५-मानं न आ० वि० । 


१५ 


१५४ खवोयद्खयाख्ङ्कार न्यायङ्खुसुद चन्दर [ ९ प्रव्यक्षपरि० 
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न रयात्‌; तदनयोः समारोपत्यवच्छेदाऽ्विशेषात्‌ संहतेरपि प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । 
सर्वस्यैव निविकल्पकन्नानस्य समारोपव्यवच्डेदाकाडक्षिणः प्रामास्यं न स्यात्‌ 
ततः संब्यवहाराऽभवात्‌ । अथ॑क्रिया्थीं हि भमाणस्‌ अप्रमाणं वा अन्वेषते, रूपादि- 
त्तणक्तयादिस्छुटमत्तिमासाऽविशेषात्‌ खशूडशः प्रामार्यं यदपेक्षं तदेव फठं युक्तम्‌ ; 
तप्यतः तत्तो न भवति । ‹ तच्छतः तत्‌ सतो न भवति! इस्यपि पाठ. । भावे षा 
निणींति;ः अलणएडशः इतो न मनेत्‌ १ बहुबहुविधक्तिपाऽनिश्टताऽ्वुक्तधुबेतरषिकि- 
ल्पानाग्र्‌ अव्रहमदेः स्वभावयेदाच्र पिरुद्धयते । प्रतिभासभेदेऽपि स्वभावमेदाऽभाव- 
कल्पनायां कऋयहत्तिधर्मांणापपि तथाभावात्‌ कुतः करभः सुख-दुःलादिमेदो बा षर- 
माथैतः प्रतिष्ठाप्येत सहतिषाखयत्‌ १ तदयम्‌ एकमनेकाऽऽकारं क्षणिकज्ञानं डत- 
धित्‌ भरासत्तेः भरतिभासमेदानास्‌ उपयन्‌ क्रमवतिनायपि तथेकसवं परतिपत्तुप्दति 
हणैविषादादीनाम्‌ । अतोऽनेकान्तस्षिद्धिः । प्रमाणफल्योः क्र्ममेदेऽपि तादात्म्यम्‌ 
अथिन्नविषयत्वञ्च परत्येयस्‌ | 

वुं आदियस्य वहुविधादेः स तथोक्त तेन, अवप्रहादीनाप्‌ अष्टचसारिशत्‌ बद्ा्यवनश्र- 
दाय चस्वारिशत्‌। एतदुक्तं भवति-वडादिभि. द्वादशभ्रमेद. अव- 
ग्रहादयश्चत्वारो गुणिता अष्टचत्वारिशद्‌ भवन्ति । केषाम्‌ ? इव्यादह्‌- 
(स्वसंविदा इति । चराष्दोऽत्र ससुच्चयार्थ. पतो द्रव्य , तेन जथग्रहणमतुवतंमानं च- 
दाब्देन ख््यतैौपरिणामं सम्बद्धयते । तथा चायमर्थः स्थित -न केवलम्‌ अथं्रहुणस्य अपि 
तु स्वसं विदाच्च वह्वा्यवप्रहःयष्टचस्वारिराद्‌ भवति ( भवन्ति ); अन्यथा तासां श्रुताद्‌वन्त- 
मावो वक्तव्य , ज्ञानषट्कर्वज्वाऽनुषञ्येत सततौ अनन्तभाँषात्‌ अवग्रहाच्यास्मकलान्तस्याः । 

ननु च अथे बहुबहुविधादिधमौणां संभवाद्‌ युक्तो बहयायववहादिः न पुनज्ञनस्वरूपे, तच 
तदसंभवात्‌ , न हि ज्ञानस्वरूपे बहु-बहुविधादिधमँः कदाचिदपि प्रतीयन्ते बहिरर्थे एव तेपा सवेदा 
प्रतीतेः ; इ्यायपेराखम्‌ , बहादिधमंध्राहकलसवस्य ज्ञानस्वरूपगतस्यं स्वसंवेदनविपयतोपपत्तितेः 
तरस्वरूपेऽपि बहायवम्रहादिसंमवाऽविरोधात््‌ । कि पुनज्ञानस्य स्वसयेदनं नाम ? इति 
चेदुच्यते- 

जञानान्तराऽनपेक्षं यत्‌ स्वरूपप्रतिभासनम्‌ । तत्‌ स्वसवेदनं साने सिद्धमथंप्रतीतितः ॥1 
प्रयोग.-स्वम्रहणात्सकं ज्ञानम्‌ मथ॑ग्रहणात्मकल्वात्‌ , यत्‌ पुन. स्वप्रहणास्मकं न मवदि न तद्‌ 
अथंग्रहणात्मकम्‌ यथा घटादि, अथंग्रहणात्मकच्च ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ स्व्रहणास्मकभिति । 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 





१ विरुद्धयेत ज° वि० । २ क्रमभावेऽपि आ० वि° । ३ षष्टी । ४-तवं वालु-आ० ! ५ अथ 
वहुविधा-आ०, भा० । ६-स्य संवे-भा० । ७-त्त. स्व-भा० । 


टघा० ६ | स्वरवेदनव्रादः , :--> 


न चाने स्वसंविदितलं प्रमाणविरुद्धम्‌ कर्मतेनाऽपरतीदयमात्ने तर्मन्‌ परोक्षत्स्मैवोपपत्तेः; 
तथाटि-जौनं -पोक्षम क्लेनाऽपरतीयसानत्वात्‌ ; यत्‌ पुनः 
प्रत्यक्षं तन-करम्ेच प्रतीयमाने षम्‌ यथा अथर + कमंसरेनाऽ 
परतीयमानच्व जानम्‌ , तस्मात्‌ परोक्षमिर्वि) न `चाऽयमसिद्धो 
हेतः ; कम॑खेनाऽप्रतीयमानत्वस्य जानाख्ये घसिणि वियमान- 
तरात्‌, न खदु घटादर्धैवत्‌ कर्मतेन ज्ञानं स्वप्रेऽपि प्रतिभासते, प्रतिभासने वा करणात्सनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकल्पना प्रसव्य, तंस्यापि प्रसयक्षत्वे करणाद्सक्रं ्ानान्तरसपरं परिकंर्प्येत इत्य- 
नवस्था । तस्याप्रव्यक्नखेऽपि करणे प्रथमे कोऽपरितोपः येनाऽस्य तथा करणत्वं नेष्यते ? 
न च एकस्यैव जानस्य परस्परविरुद्धकस-करणाक्रारारयुपगसो युक्तः ; अन्यत्र तथा प्रतीव्य- 
मावात्‌ । तस्मदितदोपपरिजिहीपंया ज्ञानस्य प्रव्यक्षूपताऽऽ््रह्‌ परि्यञ्य प्रतीद्यनतिक्रमेण 
परोश्षरूपतैवाऽभ्युपगन्तन्या । इन्द्रियाऽधसम्प्रयोगादिसासम्रीतो हि क्रियास्वमावम्‌ आसनि 
तानमुखश्यमानं नि्यपसोक्षरूपमेव उत्पद्यते । 


८ जाने स्वसविडितलं 
प्रमार्त्रिस्द्धत्‌ › उति 


जमिनीयस्य पुत्रपन्न - 


न चास्य नि्यपरोक्षरूपले माहकप्रमाणाऽभावाद्‌ अभावोऽचुपथ्यत इव्यभिधातत्यम ; 
प्रयक्षतो हि तसतीस्यभावान्निवयपरोक्षरूपता , न पुनमूखतोऽपि प्राहकम्रमाणाऽभावान्‌ , 


१ ““ननृत्पन्नाया बुद्धौ जातोऽथं उच्यते नानुसशायाम्‌, अत पूर्व बुद्धि उत्यते पश्चाज्नातोऽथं 2 
ख्यम्‌ पूर्व बुद्धिर्त्पयते न तु पूर्वं जायते । भवति टि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यथ" सन्ननात इद्युच्यते । 
न च अथ॑व्यपदेगमन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌ , तस्मान्न व्यपदे्या दुद्धिरन्यपदेश्यज्व न प्रत्य्म्‌ । 
तस्माद्या द्धि 1 शावरभा० १।१।५ । “ अस्मन्मते नाततालिद्नकाुमानेनैव बुदध्दणाद्गीका- 
रात्‌ , तस्य च अेग्रदणोत्तस्कालोनत्वात्‌ न परतिवन्धश्रभावमात्रेण अर्थग्रहणसमये दुद्प्रहण सवतुम- 
दपि । ” गवरभा° प्रमाटी° ध° ३३ 1 ““संवित्तयैव हि संवित्‌ संवेया न सवेयतया । केयं वाचो युक्ति. 
यवया न सतग्रेति ? इयमियं वाचो युक्ति नास्या कर्मभावो विवते इत्यर्थं । कर्म॑ च सवेवाभियेयं न 
वित्‌, तस्मान्न एवर्‌ सत्रे्तया ग्रहीतु" शक्यते । न चाऽघवे्ैव संवित्‌ तन्मूलत्वात्‌ सर्व॑भावाना सवे- 
यभावस्य । ‰ तरि 2 मानुमानिकम्‌, फलमेव हि प्रमाणम्‌ इति प्रमाणविदो मन्यन्ते (प्र ५४) किमसवे- 
पतव विजनम्‌ ? वाटमसम्बेंन त्वप्रमेयम्‌ । क पुन प्रमेयसवेययेोविनेप यच दि विपयस्य स्वकूपं 
परिरिठयने तत्सतरेमित्युच्यते जत सवदन प्ररयक्षमिति ग्रमाणविद असम्तरेदना च म्रमिति नाने आका- 
यन्तरान्रहणान्‌. । तस्मात्‌ जानं प्रत्यक्तमित्ययुक्तम्‌ 1 क्षणिकत्वाचास्य प्रत्यक्षता न संभवति" (प° ९५) 

धत्माा इुद्धिविपयं प्रत्यक्षम्‌ , अथविपयं हि तत. अत चिद्धमानुमानिकत्व बुद्धे फलत *° ( प° ६५ ) 
दृत! 91१1५ । पञ्चिका पर० ६४-६७ । * "अपि च जानमनुमेयमिप्यते । तदनुमाने च नार्थसत्तामा्र 
खिपम्‌ . तद्वनान,वनियमाभावात्‌ । अथ अयजानमिल्युच्यने ; तदपि नोतत्तिनव्रेण जिनम्‌ ˆ“ ” प्रम 
र० च ६६1 म तस्प्रत्यन्नत्वे भा०, श्र" । २-कर्प्यते भा०, श्र | 


१० 


१७६६ कघीयसखयारङ्कारे न्यायङ्खञुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


अर्थाप्त्याख्यंस्य तद्ञाहकप्रसाणस्य सद्भावात्‌ । तथाहि“ क्रिया न काचित्‌ निष्सछा संभवति 
उति ज्ञानक्रिया प्रकटनाख्यं फम्‌ अर्य प्रौदुभावयति, तस्माच्च फलात्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धात्‌ 
अन्यथाऽनुपपद्यमानाद्‌ आत्मनि अहस्प्रवययग्रौह्ये निच्यपरोक्षं क्रियारूपं ज्ञानमुपकरर्यत इति । 
उक्तच्च-“ अग्रयक्षा नो वुदिः म्रलक्षोऽ्थः, स 1 वहिदश्र्म्वदः प्रतयक्षमनुभूयते, जीते 
५ तनुमानादवयच्छति बुद्धिम्‌ |? [ शवरभा° १।१।५ | इति । ्रवृत्त्यन्यथानुपपत्या च ज्ञानमनु- 
मीयते , अज्ञाते प्रवृत्तिविपये प्रवृ्यनुपपत्त, प्रथोजनार्थी हि पुरुष" कदाचित्‌ प्रवतंते कदा- 
चिन्न प्रवर्तते इत्यत्र न ल्नानादरन्य॑त्‌ तदा तस्ते. कारणमस्ति। न हि इष्टसाघनोऽप्यथ. स्व- 
रूपेणैव प्वरततिदेतुर॑टते सवदा प्रवरततिप्रसङ्घात्‌ , न चैवम्‌ , अत काद्‌।चिरकलात्‌ प्रवृत्ते. अर्थाऽ 
तिरिक्तम "अन्यदपि किञ्वि्कारणमस्तिः इत्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अथः ्रवत्तियोग्यताम।- 

१० पद्यते, तच्च ज्ञानमिति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-करमतेनाऽप्रतीयमानलात्‌" इति; तद्‌ आत्मना फलन्ञा- 
नेन चाऽनैकान्तिकम्‌ तयो. क्मसेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रत्यश्च- 
वेनाऽभ्युषगसात्‌ । अथ अनयो. कर्मवेनाऽपरतीतावपि कतृतेन 
बेदनलम्यवरथापनम्‌-. = फर्तवेन च प्रतीते प्रत्यक्षता इष्यते , तर्हिं प्रमाणाऽभिमत- 
६५ ज्ञानस्य कर्मलेनाऽप्रतीतावपि करणेन प्रतीते प्रस्यक्षता इष्य- 
ताम्‌ अविशेषात्‌] अथ करणवेन प्रतीयमानं ज्ञान करणमेव स्यान्न प्रवयक्षम्‌ , तर्हि कदैष- 


ज्ञानस्य अस्वसविदितत्व- 
निरसन पुरस्खर स्वस- 





१-ख्यस्य प्रमा-आ०, भा०। ^“ तव्रा्मना न शक्यं तचान्योत्पत्तिष्नदस्ति वा । तेनैततकारण।भावान्‌ 
तदान। नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्यथ॑सद्धावो टष्ट॒सन्नुपपद्यते । जाने चेन्नेत्यत पश्यात्‌ प्रभाण- 
सुपजायत्ते ॥ १८२ ॥ > ^ अथापत्ति जानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य नातत्वान्यथानुपपत्तिप्रमवा । 
म्रागथ॑स्य ज्ञातत्वामावाननोत्पयते । ज्ञाते त्वये पश्वा्तज्ज्ञातत्वानुपपत््या अथापत्तिप्रमाणसुपजायत्ते ˆ 
मीमा० छो० टी° सू० १।१।५ । शून्यवाद । ^“ ज्ञानक्रिया हि सकर्भिक्रा कमैभूतेऽर्थे फक जनग्रति पाक्रा- 
दिवत्‌ 1 तच फलमैन्दरियकन्ञानजन्यमापारोक्ष्यम्‌ लिन्नादिज्ञानजन्य तु पारोक्ष्यमित्युच्यते तदेव च र्ठ 
कायंभूतं कारणभूत विज्ञानसुपकल्पयतीति सिद्धवत्यपरत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ ! अथव। ज्ञानकरियाद्वारफो य कर्च 
भूतस्य आत्मन करम॑भूतस्य च अर्थस्य परस्पर सम्बन्थो व्याप्ृन्याप्यललक्षण स मानसप्रन्यक्षावगतो 
विज्ञान कल्पयति । न आगन्तुककारणमन्तरेण आत्मनोऽथ प्रति व्याप्तृत्वसुत्पत्तुमहति, तच्च कारण लोके 
ज्ञानशब्देन अभिधीयते“ ` शाखदी० १।१।५ 1 म्‌ प्राुभवत्ति भा०.श्र° । दे-ग्राह्यं चि-आ०। 
% ^“ ज्ञाते त्व्ऽलुमानादवगच्छति बुद्धिरिति शावरभाष्ये श्रवणात्‌ ।> प्रमाणपरी० पृ ६०। 
तच्वाथश्छो° प° ४७ । न्यायवि० टी° प° १४ पू । ५-ते चे प्र-भा० । ध्~न्यत्‌ यथा तस्रव- 
आ०1 ७ प्र १७८० १। ८ “.कर्मत्वेनास्प्रतिभासमानत्वात्‌ करणन्ञानमप्रत्य्ञ करणत्वेन प्रतिभाससा- 
लस्य अत्यक्षत्वोपपत्तेः । कथचित्‌ प्रतिभासते च क्म चः न भवतीति व्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ कब- 
चायं फलन्ञान कमेत्वेनाऽप्रतिभासमानमपि प्रत्यक्षयुपयन्‌ करणज्ञानं तथा नोपैति ९ ततार्थश्छो° प° 
४६। म्रमाणप्ररी° परण ६१ । प्रमेयक० प्र ३१ उ० । स्या० रतरा° घू° २१३ 1 


रुघी० १।६ ] स्वसवेदनवादः 


छूपतया प्रतीयसानयोः आस-फञज्ञानयोः क्ै-पलरूप्तेव स्यान्न प्रव्यक्ता इत्य्यस्तु तुस्या- 
चेपसमाधानखात्‌ । 

किच्च, सक्रप्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य कस॑स्वाऽप्रसिद्धिः, स्वरूपाऽपेक्षया वा ¶ यदि सक- 
अमाणापिक्षया ; तदा संच्वमप्यस्य अतिदुरमम्‌ ; तयादि-यत्‌ सर्वप्रमाणापिक्षया कमं न मवति 
न तत्‌ सत्‌ यथा खरव्रिपाणम्‌ , सवप्रमाणपेक्षया न भवति च कर्म॑बिवक्षितं प्रसाणामिसतं 
ज्ञानमिति । एवं प्रमाणान्तरेषवप्ययसेव न्यायः इ्यखिद्प्रमाणानामसच्छ प्रसङ्गे प्रमेये कः 
समाश्वासः प्रमाणनिबन्धनलात्‌ प्रमेयन्यवध्यायाः ¶ इति पृद्छुचतोऽपि द्विजस्य सकल्शुल्य- 
तापातः स्यात्‌ , तं परिजिहीषेता ज्ञानस्य अप्रव्यक्षत्वेऽपि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीतिरमभ्युपगन्तव्या 
इति 'कर्मवेनाऽग्रतीयमानतवात्‌? इ्यस्याऽसिद्धसम्‌ । अस्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय- 
मानलं न तु कर्मखम्‌ ; इति चाऽयुक्तम्‌ ; प्रतीयमानस्य अकमंखविरोधात्‌ , प्रतीयमानं 
हि भाह्यलसुच्यते, तदेव च कमंखमिति । 

अथ स्वरूपपेक्षया क्ंत्वाऽप्रसिद्धिः ; तदप्यनुभवविरुद्धत्वादयुक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
'घटग्राहिज्ञानविरिष्टमात्मानं स्वतोऽहसतुभवामि' इत्यनुभव, तस्रसिद्धसाचच ज्ञाने कंस॑त- 
म्सिद्धिरिति (द्धेरिति) कथं स्वरूपापेक्षया तत्र कर्मस्वस्याप्प्रसिद्धिः अनुभरेन न विरुद्ध यते १ 


¢ ९ [९ न 
प्रतीतिसिद्धस्याप्यत्र प्रत्यक्षल्वस्य कमस्वस्य चाऽपहबे अर्ये तरसद्धावे कं; समाश्वासः इति १५. 


कथं तस्य व्यतिरेकटष्टान्तता स्यात्‌ ¢ प्रसंद्ध-विप्यंयाभ्याच्चास्य प्रत्यक्षसिद्धः ; तथा हि- 
“यत्‌ परोक्षं न तत्‌ स्वोपघानेन अन्यमुपरम्भयति यथा इन्द्रियम्‌ ,परोष्चच्च भवद्भिः परिकर्मित 
ज्ञानम इति प्रसङ्गः । विपयेयस्तु-' यत्‌ स्राकारोपदिवम्‌ आकारान्तरसुपरम्भयति तत्‌ परोक्षं 
न भवति प्रत्यक्ष चा भवतति, यथा प्रदीपाद्याछोकः, उपम्भयति च ज्ञानं स्वाकारोपहितं 
नीखादिकम्‌ इति । 

किच्च, बुद्ध" स्वसंवेद नपरव्य्षाऽगोचरप्वे कुतः तत्सत्त्वं सिद्ध येत ? प्रमाणान्तराच्चेत्‌-कि 
अव्यक्ष्पात्‌ › अजुमानसूपाद्वा १ न तावत्‌ प्रयक्षरूपात्‌ ; मतान्तरानु ्रवेशप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनु- 
सानरूषात्‌ ; तस्य अत्रोनत्तरेवाऽसंभवात्‌ । तस्य खलु उत्पत्तिः छिद्नाद्‌ मवति, न च ज्ञानेन 


नस -- ------~ 


९ स्त्वमस्य भा, न° । म्‌ पु-प्र । ३ “ खाक्षात्‌ प्रतीयमानत्वं हि विषयीकियमाणल्वं 
विषयत्वमेव च कम॑त्वम्‌ 1* तत्त्वाथन्छो° पर ४५ । प्रमेयक० प° ३२ प्‌० । ¢ कृमत्वस्य कथं अ।० । 
कमस्वाप्रसिद्धिरिति कथं भा० । ५ प्रत्यक्षस्य आ०, मां । ६ कः कथं समा-भां० । ७ न्यरस 
नाम परमरलदनं परस्य अनिष्टापादनसुच्यते 1” न्यायमं पर १०२ । “साध्यसाधनयोन्याप्यव्या- 
पकभावसिद्धौ हि ग्याप्याम्युषगमे व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको य॒त्र प्रदर्यते तत्मसद्नसाधनम्‌ | व्यापक- 
निवृत्तो चावदयम्भाविनी व्याप्यनिदत्ति स विपर्ययः 1» अयेयक° प° ६९ प° । ८-ताप्रसिद्धेः श्र! 
९ परोक्षं न मवति यथा भा०। 

म्द 
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७८ छघोयश्चयाकङ्कारे न्यायङ्कघदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि° 


अविनामूत किञ्िर्गं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ › अथं , तदत्तिराय , तस्सम्बन्ध', तत्र 
वततव भवेत्‌ १ यदि इन्द्रियम्‌ › तदा तद्पि कि निर्विरिष्टम्‌ , विरिष्टं वा तद्धतु सस्यात्‌ १ 
यदि निर्विदिष्टम , तरिं सुप्त-मन्त-मूचछिता-<न्यत्रगतचित्तावस्थाखपि बुद्ध अलुमानग्रसन्न 
इन्दरियसद्धावस्य तत्राप्यविशेपात्‌ । अथ विशिष्टमिन्द्रियं तद्धेतु", तचचात्र नास्ति तेनाऽयमदोप, 
ननु केन विद्ेपेण इन्द्रियस्य विशिष्टलम्‌-अनावरणतेनः प्रगुणमनःसदकृतव्वेन वा ¢ न तावद- 
नावरणलवेन , अस्य प्रत्यक्षत प्रत्येतुमरा्यस्वात्‌ , अप्रतिपन्नस्य च हेतुविशेपणवे विशेपणाऽ 
सिद्धो हेतु" स्यात्‌ । विशेष्यासिद्धश्च ; तथाहि-राक्तिः इन्द्रियम्‌ › शक्तिश्च अध्यक्षत प्रवयेतुम- 
ररादया इति । विपयपरिच्छित्या अनावरणेन्द्रियसिद्धी अन्योन्याश्रय , तथाहि-विपयपरि- 
च्छित्ति वुद्धि, तस्सिद्धौ अनावरणत्वोपेतमिन्द्रयं सिद्धयति, तथाभूतेन्दरियसिद्धौ च विपयप- 
रिच्छित्ति' सिद्धयतीति । एतेन प्रगुणमन सहछृतत्वमपि प्रत्याख्यातम्‌ ; मनसोऽतीन्द्रियस्य 
गरशुणल्वधमेपितस्य चिषयपरिच्छित्तरन्यतः प्रत्येतुमरक्यलराऽविशेपात्‌ , तत्र च इतरेनराश्रय- 
दोपाऽतुपङ्गात्‌ । 

अथ अर्थो छिङ्गम्‌ , सोऽपि करि सत्तामात्रेण छि्गम्‌ , ज्ञातत्वविशेपणविरिष्टो वा  प्रथम- 
पक्षोऽनुपपन्न" › तथाभूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ 1 न खल यत्र यदा सत्ताविरिष्टोऽथं तत्र तदा 
बुद्धि" अलुमातु दाक्या , तामन्तरेणाऽपि अस्य संभवत. अवरिनाभावाऽमावात्‌। यस्य तु येन 
अविनाभाव. न तत्‌ तदभावे संभवति यथाऽपनेरभावे धूम , संभवति च बुद्धेरभावेऽग्यथे इति । 
सत्तामात्रेण चाऽलुमापकले सवार्थसत्ताया. सवेपुरुषान्‌ प्रति अविरिष्टत्वात्‌ सर्व॑ुद्धःयद्वुमान 
स्यात्‌। अथ एतहोपादू विभ्यता ज्ञौतेन अथो विशिष्यते श्नातोऽथ. तस्कस्पक.' इति ; 
अच्रापि ज्ञातत्वेन अर्थो ज्ञात", अज्ञातो वा तकतल्पकः स्यात्‌ १ अज्ञातस्य कल्पकसे सवं 
सवस्य कस्पकं स्याद्‌ अविशेषात्‌ । अथ ज्ञातः } कि तत एव ज्ञानात्‌ , तदन्तरा ? तत एव 
ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रय.-सिद्धे हि ज्ञातत्ववििषटेऽ्थे ततो ज्ञानसिद्धि., तस्सिद्धौ च अथस्य ज्ञात 
सिद्धिरिति । जानःन्तरात्तज्ज्ञप्तौ चाऽनवस्था । न च अज्ञाते ज्ञाते ज्ञातविरिएताऽर्थस्य घटते, 
तथाहि -यो यद्टिशेषणपू्ेक प्रस्य. स तस्मिन्‌ विशेषणे जाते सत्येव प्रादुर्भवति, यथा दण्ड- 
विश्ेषणपूर्ैको "दण्डी" इति प्रत्ययः, ज्ञौत-विशेषणपूवंकश्च 'ज्ञातोऽर्थं ' इति प्रत्यय , तसमात्‌ 
ज्ञातविशेष गे जाते सत्येव उपपद्यत इति । तञ््ञप्तौ च स एव पर्मतग्रवेदा अनवस्था च । 
नच जञातत्वविरिष्टस्थाऽ्थस्य ज्ञानेन विनाऽलुपपद्यमानल्वात्‌ ज्ञानकल्पकत्वमिस्यभिधातन्यम्‌ ; 
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१ (¶वषयेन्द्ियावज्ञनमनस्कारादिलछण । अहेतुरात्मसवित्तेरसिद्धिव्येभिचारत ॥१६॥१० न्यायवि°० 
० १०८ 1 ^तद्धि अथेजपतिरिन्द्ियाथौ तत्सहकारिपरगुणं मनो वा 2" भ्रमेय्र० प° ३२ उ० । स्या० रला 
प्र° २१६ । २ ज्ञातत्वज्ञानविशेषण-मा° । ज्ञातत्वज्ञानविशेषणविशेषे वा श्र । ३ ज्ञानेन श्र° । 
£ विरोषगोभूते । ज्ञाने म ०, श्र । ५ ज्ञानवि-मा० | ६-हि यद्धि-भा०। ५ ज्ञानवि-भा, 
श्र । ८ ज्ञान-भा०, श्र । ९ नैयायिकमत । 
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अनुपपद्यमानतामात्रस्याऽगमकलतात्‌ । न हि धूमादयोऽनुंपपद्यमानतासात्रेण गम्राः ; नाछिकिर- 
द्वीपाऽऽ्यातं प्रस्यपि तेषां गसकलप्रसङ्गात्‌ । कि तर्हिं १ ज्ञाताः सन्तः, तथा अर्थोऽपि ज्ञात- 
भिशिष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गमको युक्तः इति । 
अथ अर्थातिरायो छिङ्म्‌ , नलु कोऽयम्‌ अथस्य अतिरायो नाम १ श्राकस्यम्‌? इति 
चेत्‌ ; तत्‌ किं ज्ञानम्‌ , ज्ञानविषयत्वम्‌ , प्रकारातामात्रं वा ¶ यदि ज्ञानम्‌ ; तदा तस्याऽसिद्ध- 
खात्‌ कथं लिङ्ञखम्‌ १ न च आटमसिद्धी आत्मन एव लिङ्गत्वं कपि प्रतिपन्नम्‌ येनाऽत्रापि तथा 
करप्येत । अथ ज्ञानविषयत्वम्‌ ; तंदपि शज्ञानाऽसिद्धौ न सिद्धयति" इटयुक्तप्‌ । 
अथ प्रकाशतामात्रम्‌ ; तदपि ज्ञानधमः, अर्थधर्मः, उभयधर्मः, स्वतन्त्रं वा स्यात्‌ ? यदि 
ज्ञानधरः ; तर्हिं (ज्ञानं प्रकाशते' इत्येतावदेव प्राप्रोति, न पुनः अर्थः परकाशते इति, अन्य- 
धसेस्य अन्यत्र व्यपदेशाऽदेतुत्वात्‌ । यो यद्धमो न सवति न स तत्र तथा व्यपदेशहेतुः यथा पट- 
रक्तता रजते, न मवति च ज्ञानधमंतया प्रकारमानता अथस्य धर्मः, तस्मान्न ‹ अर्थैः प्रका- 
रतेः इति व्यपदेशदेवरिति । अथ अर्थधर्मः ; ख कि साधारणः, असाधारणो वा १ अथम- 
पत्ते सवेदा सवान्‌ प्रति अविरेपेणेव अर्थोऽवभासेत न तु कदाचित्‌ कच्चन प्रति, प्रकारारूप- 
तायाः सर्वान्‌ प्रस्यविरिष्टत्वात्‌ । न खल प्रदोपः प्रकाशचरूपतासापन्नः किच्चितपरकाशते फिञ्चि- 
न्तः इति नियमो दृष्टः । अथ यदिन्द्रेण उपकृतः असाधारणतद्धमोऽ्थः सम्पन्नः तस्यैव प्रका- 
इते नान्येषाम्‌ । तलु इन्द्रियाणां स्वार्थप्रकाशकज्ञानजननात्‌ नाऽपरं तदुपकार्कलवं प्रतीयते, 
एतच तज्ज्ञानस्य अर्थ॑धसंखे स्वीन्‌ प्रति अयिरिष्टम्‌ । न हि (नीखताद्यथधसः येनैव जन्यते 
तस्येव प्र॑काशते इति नियमो दष्टः ! किंञ्च, जरथप्रकारात्‌ निव्यपरोक्ते ज्ञानेऽलुमीयमाने (ञानं 
मम अभूतः इत्यतुमानं स्यात्‌ तस्य तस्रकाशात्‌ पूवकारमावित्वात्‌ › तथाभूतस्य च ज्ञानस्याऽ- 
छमाने स्व-परसम्बन्धिखविभागो दुरंमः स्यात्‌ । 
किच्च, मुख्यतः अर्थस्य प्रकारामानता धस॑ः, उपचारतो वा स्यात्‌ ¢ न ताचन्मुख्यतः ; 
ज्ञानाऽनपेक्षया तत्र तस्षिद्धिप्रसङ्गात्‌ । यत्र हि यस्सखरूपं मुख्यतः प्रसिद्धम्‌ तच्र तत्‌ पराऽन्‌- 
पक्षम्‌ यथा बहौ भासुररूपोपष्णसखशसवरूपम, सुख्यतोऽभ्युपगम्यते च अर्थे प्रकारमानता- 
धमः, तस्मात्‌ ज्ञानाऽनपेक्ष एव स्यात्‌, न चैवम्‌, स्ञाने सव्येव सवेदा तत्र तस्परतीतेः । उप- 
चारतः तत्र तद्धमौऽभ्युपगमे तु न किच्विदनिष्टम्‌, मुख्यतो हि प्रकाशमानता दानस्य धमः, 
सा तंद्धिषयस्वाद्‌ अयँ उपचर्यते। कुतः पुनज्ञानस्योययमानस्य स्वपरप्रकादाता भवतीति चेत ! 
स्वाभान्यात्‌ दिवाकरस्य करसस्पत्तिवत्‌ › न हि दिवाकरस्य करसम्पत्तिः केनचित्‌ कियते, 
तथा अनर स्वपरश्रकाशता इति । तथा च अस्य स्वसंबिदितसवसिद्ध “+ ततस्तस्य अनुमेयताऽनुप- 
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९ अनुपपद्यता-मा० । २ ननु युक्तोऽयम्‌ मा०.श्र० । ३ तथापि मा०, श्र०। शर असा- 
धारणघसल्यिः नारः श्° । ५ प्रकाशत आ०, भा० । ६ ज्ञानविषयन्दात्‌ । ७- छः तस्य श्र । 
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पचति. । उभयधर्मप्त तु प्रमाण-ममेयन्यवहाराभावम्रसङ्ग, योः प्रकाजधरमतया तुस्यत्वात्‌ । 
चानद्धता हि अर्थस्य तयरिच्छिद्यमानतया प्रमेयता, द्वयोश्च प्रकाशचमानसवरूपयो तुल्ये 
किं कैन क्रियते ? प्रयोग -यद्‌ यतो येन वपुषा न व्यतिरिच्यते न तत्‌ तस्य तथारूपसे व्या- 
प्रियते यथा घटो बरान्तरस्य प्रुुभ्रोदराकारतया, न व्यतिरिच्यते च ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ 
प्रकारारूपतया इति । स्वातन्त्ये च प्रकारतायाः ज्ञानपेक्षाऽनुपपत्ति', स्वातन्त्र्यस्य पारतन्त्य- 
परिदारेणाऽ्वस्थितत्वात्‌ । यद्‌ यत्र खतन्त्रं न कटेत्र ( न तत्तत्र ) परमपेक्षते यथा राजा 
स्वकार्ये, सदन्त्रा च अथौनां प्रकारामानता इति । न च ज्ञानाऽनपेक्षाऽसौ प्रतीयते । 

किच्च, इयं प्रकागमानता अ्थीद्भिन्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ९ यद्यमिन्ना , तदा अथं एव 
सा, तस्य च सदा सत्वात्‌ तस्या अपि सदा सच्चप्रङ्गात्‌ सवे जगत्‌ सवेदा सव॑ज्ञमकि- 
च्विञ्घं वा स्यात्‌ । अथ भिन्ना, तदाऽसौ तत्र सम्बद्धा) असम्बद्धा वा ? यद्यसम्बद्धा , 
कथम्‌ 'अर्थस्यः इति व्यपदिश्येत ‰ यद्‌ येनाऽसम्वद्धं न तत्‌ (तस्यः इति ठउयपदिश्यते यथा 
सह्यस्य विन्ध्य , अर्थेनाऽसम्बद्धा च उकाशमानता इति । अथ सम्बद्धा , कि तादाल्येन, 
तदुसत््या, सयोगेन वा ? न तावत्तादासम्येन , मेदपक्षस्य अङ्गीकृतत्वात्‌ , मेद्‌-तादातम्ययोश्च 
अन्योन्यं विरोधात्‌ । नापि तदुखत्या ; यतः अर्थात्‌ कि प्रकाराता उद्यते, ततो वाऽथैः १ 
न तावदरथात्‌ प्रकारता उद्यते , ज्ञानात्‌ तदुखत्तिप्रतिक्ानात्‌ । नापि प्रकारातातोऽथैः , 
स्वकारणकरापात्‌ प्रकाशतात पूव॑मपि अस्योयन्नस्वात्‌। नापि संयोगेन प्रका्ता अर्थ 
सम्बद्धा , तस्य द्रव्य॑वृत्तिववेन अद्रव्यरूपायां प्रकौरतायां संभवाऽभावात्‌ । अस्तु वा 
केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धाऽसौ , तथापि अर्थमात्रेण असौ सम्बद्धा, अविशेषेण वा ? 
अथसात्रेण सम्बन्धे, स एव अगेषस्य जगतो'ऽशोषक्चत्वस्य अकिच्विञ्ज्त्वस्य वा प्रसद्ध । 
“वटस्य आसीदत प्रकादाता, इदानी तु पटस्य इति प्रतिनियतदेश-कारविरिषे प्रतिनियतेऽ- 
थ तद्ध यपदेश्ाऽमावश्च स्यात्‌ । अथ अथैविेषेण , नलु कोऽयम्‌ अर्थस्य विशेषः न्नान- 
जनकत्वम्‌ , आटम्बनत्वं चा ¢ तत्रा्यविक्रस्पोऽयुक्तः , यानजनकत्वस्य अर्थं निराकरिष्य- 
साणल्वात्‌ । द्वितीयविकरपेऽप्यन्योन्याश्चय अथस्य आम्बनत्वसिद्धौ हि प्रकारतायाः अथै- 
विशेषे सम्बन्धसिद्धि › तत्सिद्धौ च अथस्य आरम्बनत्वसिद्धिरिति । तन्न अतिशयोऽपि छिद्धम्‌ । 

नापि तत्सम्बन्ध. › तस्य सम्बन्धिञ्चानपू्वंकात्‌ , सम्बन्धिनौ चाऽत्र इन्द्रियीौऽ्थौ 
जञानीऽरथो अतिशयोऽर्थो वा न ज्ञातुं श्लक्येते, यथा चैषां सातुमशक्तिः तथा प्रतिपादितमेव । 
अथ प्रवत््या जानमज्ञमीयतेः › तर्द निवत्तंकस्य ज्ञानस्य कथं प्रतिपत्ति" स्यात्‌ ? प्रवृत्त्या हि 





१-दिश्यते आ०, भा०। र~व्यग्रापनिखेन र । ३ प्रकारामानतायां आ०, भा० 1 
४-तोऽरोषजस्य किचि-मा° । -तोविशेषज्ञत्व- ० । ५ ज्ञानस्य जनकत्वम्‌ आ° । ६-विकलपो- 
प्यन्यो-भा ° 1 -विकस्पेन्योन्या- जा० 1 छ-याथौः श्र° । <-नार्था. श्र° । रयाः श्र } 
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्वर्त॑कमेव ज्ञानमनुमीयते न निवत्तकम्‌। अथ प्रवरृत्ति-निव्रत्तीभ्यां जञानयुषकर्यते ; तर्हि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेक्षमाणो्थविन्चानं कथं कस्प्येत ? 

अस्तु वा किच्िरिि्गम्‌ ; तथापि अग्ृहीतप्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षां बुद्धिमनुमापयितु 
सम्म ,सर्व्॑ाऽस्य गृहीतप्रतिबन्धस्य स्वसाध्याऽुमापंकलग्रतीतेः । प्रतिवन्धन्च छिङ्ग-लिङ्गिनो 
अबिनाभूतलेन प्रमाणप्रहिपन्नयोरेव भवति । न च जानम्‌ › तेन चाऽचिनामूतं किचचिष्लिकग ^ 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रतिपन्नं यतः सम्बन्धग्रहणपुरस्सरमदुमानं परवरतेत । ततोऽनुमानमिच्छता 
ज्ञानं प्रतयक्षमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं परंकारास्वभावस्य आत्मनः क्रिया नित्य- 
परोक्षा युक्ता ; तथादि-याऽसौ स्वयं प्रकारा मानस्याऽऽत्मनः प्रकाशक्रिया सा नित्यपरोक्षा 
न भवति, प्रकाराक्रियालात्‌ , प्रदीपादेः प्रभायारक्रियावदिति । किच्च, सानमुखयमानं 
स्वाऽलुभवेन तदलुभवव्याघत्तं संवेद्यते, अथ॑श्चास्य विषयभावमापन्न एव संवेद्यते 'अ्थंमहं १० 
जानामिः इति प्रतीतेः । निव्याऽ्नुमेयतरे च शानस्य उभयमपि दुघ॑टम्‌ , अर्थो हि प्रकासामानः 
सर्वान्‌ प्रति साधारणः इति जानस्य परोक्षृते "मम प्रकारातेः इति निर्निबन्धना व्यवस्थितिः । 
तस्मादुक्तदोषेभ्यो बिभ्यता जानस्य परोक्ष ताऽऽग्रह्हाऽभिनिवेशं परिस्यव्य स्वसंबिद्रुपता 
अभ्युपर्गन्तव्या इति । 

नवु ज्ञानस्य स्वसं विदितत्वमयुक्त ` ्ञानान्तरवेद्यतवस्यैवात्रोपपन्नलात्‌ ; तथा च अनुमानम्‌- १५ 
जानं जानान्तरवेयं प्रमेयलात्‌ घटादिवत्‌ । न चाऽयमसिद्धो हेतु" ; 
पतते प्रवतंमानलात्‌ । नापि विरुद्धः, सपत्ते स्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिक, ; 
पक्ष-सपक्षवद्‌ विपत्ते प्रवर च्यभावात्‌। नापि ईश्वरत्तानेन अनैकान्तिकः , 
अस्मदादिज्ञानपेक्षया ज्ञानान्तरवेद्यत्वाऽभ्युपगमात्‌ , दश्वरस्चानस्य च 
अस्मदादिज्ञानाद्‌ विरिषटखात्‌ । न च विशिष्टे दष्टं धमम्‌ अविरिष्टेऽपि योजयन्‌ प्रक्षावत्तां २० 


{ज्ञान ज्ञानान्तसेख 
श्रभेयत्वात्‌» इति वदते! 
नेयायिकस्य पुष्‌ -- 





-णाथं वि-श्र° । र्-पकप्र- आ०, भां ° । ३-णत्वप्रति-श्र° । ४ प्रकारास्यात्सनः मा०। 
म्रकारास्य भा-श्र° । ५ ज्ञानसुसाद्यय- आ०। &-गरया इति आ० । ७ “प्रयोगस्तु विवादाध्यासिता 
भरत्ययान्तरेणेव वेद्या प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्यया. ते स्वे प्रत्ययान्तरवेयाः यथा न प्रत्ययान्तरेणव 
वेया (2) । अवियमानस्यावभास्षे अतिप्रसङ्गात्‌ ज्ञायमानस्य वावभासीऽभ्युपेय- । तथा च विज्ञानस्य स्वसवेदने 
तदेव तस्य कम॑ करिया चेति विरुद्धमाप्रेत । यथोक्तम्‌-अङ्खल्यग्रं यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमर्हति \ स्वा- 
शेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ इति 1 यत्पत्यय्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप तद्विरूद्विरोधददनात्‌ 
स्वसवेदनाज्निवततैमानं प्रत्ययान्तरवेयत्वेन व्याप्यते इति प्रतिवन्धसिद्धि । एवं ग्रमेयत्वगुणत्वसत्त्वादयोऽपि 
भरत्ययान्तरवेयत्वहेतव प्रयोक्तव्या. । तथा च न स्वसंवेदनं ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । " विधिवि° न्यायकमि° 
ध २६५ । “तथादहि-यदि स्वसंवेयमात्मान्त करणसंयोगादुपलभ्यं तदिष्टमेव । अथ तदेव ज्ञानं अमाणं 
प्रमेयं फलन्चेति; तन्न, अन्यन च्रितयस्यभेदादचनात्‌ , भेदे त्वनेकं दण्डायुदाहरणम्‌ । अतो न ज्ञाने 
करणकम॑णोरभेदः स्वसंवेयत्वम्‌ , नापि क्रियाकर्मणोरिति ! तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेयत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ । ° भरश० व्यो° प° ५२९1८ घटवत्‌ श्र९ । 


१८२ टवोयसखरयाख्ङ्कार न्यायङ्कुमरुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्ष॒परि० 


५ 


छभते, अश्ेषा्थ्राहि्वस्याऽपि अरोषज्ञानानां तद्वत्‌ प्रसङ्गात्‌ । नापि कारात्ययापदिष्टः ; प्रत्य- 
क्षाऽऽगमाभ्यामबाधितविपयखात्‌। नघ स्वसंविदितस्वभावम्‌ अथन्नानं प्र्यक्षत एव प्रतीयते, 
ततः प्र्यक्षबाधितकमंनिर्देञ्चानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कारात्ययापदिष्ट एवाऽयम्‌ ; इद्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; 
ज्ञानस्य ससं विदितंस्वभावलाऽसंभवात्‌ , अथैग्रहणस्वभावतयैवास्य व्यवस्थितवरात्‌ । ° अर्थ 
महणं बुदिष्रेतना 2 [ ] इत्यभिधानात्‌ । ब्रहणच्वास्य एकाससममेताऽनन्तर- 
ज्ञानेनैव, न तु स्वतः । यद्येवम्‌ अथै-ज्ञानयोः करमेणोखन्नयोः तथेवोपलम्भः स्यादिति चेत्‌ ; 
न › अनयो क्रमभावेऽपि आश््च्या उत्खपत्रशतच्छेदवद्‌ यौगपदयाऽभिमानतो मेदेनाऽनुपल- 
म्भसंमवात । न च अथ॑ज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रतयक्षते तस्यापि अपरज्ञानप्रलयक्षखप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्थाः स्यादिव्यभिधातव्यम्‌ , अ्थ॑न्ानस्य द्वितीयेन अस्यापि ठतीयेन प्रहणाद्‌ अर्थसिद्धः 
अपरज्ञानकतल्पनाऽनथक्यतोऽनवस्थासंमवाऽमावात्‌ । अर्थजिज्ञासायां हि अर्थे जानमुखयते 
ज्ानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरेवं विधखात्‌ | 

ये तु सखसवेदनस्वमावं तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रष्टटप्रा-फि स्वेन संवेदनं स्वसंवेदनम्‌ ; 
स्वकीयेन वा ? यदि स्वकीयेन › तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वकीयेन अनन्तरोत्तरनानेन प्राक्तन 
जानसय संवेदनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ स्वेन आत्मनैव संवेदनं सवसवेदनम्‌ , तदयुक्तम्‌ , स्वौ- 
त्सनि क्रियाविसोधान्‌ , न हि सुतीक्ष्णोऽपि खद्ध आत्मानं दिनत्ति, सुशिष्षि तोऽपि वा वदुः स्व- 
स्कन्धमासरोदति । तथा चेदमयुक्तम्‌-्ञान स्वम्रकाशात्मकम्‌ अर्थप्रकराराकस्वात्‌ प्रदीपवत्‌? इति । 
चक्षुरादिना अनेकान्ता । स्व॑प्रकाक्लास्पकखश्च वोधरूपसम्‌ , भायुररूपसम्बन्धित्र वा स्यात्‌ १ 
प्रथमपत्ते साध्यविकलो च्टान्तः प्रदीपे बोधरूपखस्याऽसमभवात्‌। अथ भासुररूपसम्बन्धित्वम्‌ , 
तस्य ज्ञानेऽप्यन्ताऽसच्वात्‌ कथं साध्यता ? अन्यथा प्रत्यक्षबाधा । 

किच्च , कि येनैव आत्मना ज्ञानम्‌ आत्मानं प्रकाशयति तेनैवाऽथम्‌ , स्वभावान्तरेण वा १ 
यदि तेनैव , कथं जानाऽथंयो. सेद असिन्नस्वभावम्रहणम्राद्यत्वात्‌ तदन्यतरस्वरूपवत्‌ १ 
अथ स्वभावान्तरेण , तदा त्तौ स्वभावौ ततोऽभिन्नौ, न वा ? यद्यभिन्नौ ; तत्रापि कि ताभ्यां 
ज्ञानम्‌ अभिन्नम्‌ , ज्ञानाद्रा तौ ? तत्रा्यविकस्पे तौ एव न ज्ञानम्‌ , तस्य तत्रेवाऽुप्वेकात्‌ 
तसस्वरूपवत्‌। द्ितीयविकस्पे तु ज्ञानमेव न तौ, तयोरत्रेवाऽयुप्वेकात्‌ ; तथा च कथ ज्ञानं 








१ प्रस्यक्च एव मा०,्नर० ! २-तस्वस्वभा-श्र ° । २ आप्तपण एर० ९ । स्या०रला०घू० २२४ । 
ध-स्था इत्य-श्र° 1 ५ ^ रप्रात्मनि दृत्तिविरेधात्‌, न हि तदेव अङ्खत्यग्रं तेनेव अङ्धतयग्रेण स्परस्यते, 
सेवाऽसिवारा तथैवाऽयेवारया छियते !°° स्फुटा्भ-असिधणघ० ७८ । ६-चच प्रकाद्या-आ०.मा०। ७ “तत्र 
यदि म्रकाशक्त्व वोधरूपत्व विवक्षित तदा सावनविक्लसुदादरणम्‌ , प्रदोषे बोधरूपत्वस्यासंभवात्‌ ! 
अथ प्राशकत्व भास्वररूपमम्बन्धित्वे तद्धिन्ञाने नास्त्यतो ज्ञानान्तरस्य तद्धिषयस्योत्पाद एव ज्ञानस्य 


परिच्छेद इति 1 प्रदा व्यो घर० ५२९1 


छ्घी° १।६ | 
५ [वं = ¶ अथु श्च ज्यो. पत्ाप एक ता स्पखातराद्ताःर्लदयससुनादता चा 1 
स्वाऽ्थयोः प्रकाशक स्यात्त 1 ६ 4 र ध 
प्रथमपन्ते स्वसं विदितज्ञानत्रयम्रसङ्ञ +" तेत्र. प्रस्य सवपरमङ्सवमावः व 
~ _ ^ स 9९ रपरेकरः दत्‌ भूः ८ ् = + थु 
पर्यनुयोगः अनवस्था च । द्वितीयपक्तेऽपि स्व-परग्रकारुस्तुमूतयाः -त्यायाद्‌ ननन तथाविधेन 
(. णेोऽेय । = ¢ द ध 
सभावद्टयेन प्रकाशकम ; तर्हिं अनवस्था । तदप्रकाशकल प्रमाणव्ोऽयपेरुः, नं तस्स्वभावं 
स्वविरोध इति । 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“्रमेयत्वात्‌ः इति साधनम्‌ ; अतः किम्‌ अस्मदादि- 
ज्ञानस्य ज्ञानान्दरेयसं प्रसौध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा † यदि 


नन्तस्वेचरतवनिरकस्ए- व 
न | । ज्धनसामान्यस्य ; तदा इश्वरज्ञानेन अनेकान्तः । अथ अस्- 
पुरस्छरा कानस्य स्वसे- 9 ४ ॥ 
वेदनसिद्ि दादिज्ञानस्य ; तच्च; अस्मदादिविशेषणस्य अक्राऽप्रतीयसा- 
र 


नलात्‌ । हर्चिविष्टं तद्‌ इति चेत्‌ ; कथं कोदपानादते अय- 

मर्थः प्रतीयते १ अस्तु वा, तथापि तत्‌ कि पक्चस्य विशेपणम्‌ › हेतोवां १ यदि पक्षस्य ; तदा 
श्वरज्ञानम्‌ अयक्षोऽस्तु , देतं्तु त्र प्रवर्तमानः कैन निपिद्ध यते येन अनैकान्तिको न स्यात्‌ ? 
किच्च, शश्वरज्ञानं स्वसंविदितस्वाद्‌ अनेन व्यवच्छियते, सव॑दा पयोक्षखात्‌ , सदाऽपरमे- 
यलाद्रा १ स्वसंविदितलाच्चेत्‌ ; कुतस्तस्य तस्तिद्धिः-युक्तितः, अभ्युपगसमात्राट्मा ? 
अभ्युपगममा्नात्त तत्सिद्धौ सवं सर्वस्य इष्टं सिद्धयेत्‌ 1 जथ युक्तितः ; काऽत् युक्तिः १ अ- 
्रहणात्मकतवम्‌ , ज्ञानत्वं वा ¶ द्वयर्मपि चेदम्‌ सस्मदादिज्ञानेऽस्त्येव इद्युभयत्र सवसंविदि- 
तलं सिद्धयेत्‌ न वा कचिद्पि अविशेषात्‌ नै च दश्वरज्ञानस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विञ्चि- 
खात्‌ तत्रैव स्वसंविदितं युक्तम्‌ नान्यत्र, न हि विशिष्टे दं धमम्‌ अविरिषटेऽपि “योजयन्‌ 
्क्षावत्तां कमते ; इ्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ज्ञानत्वस्य अथंग्रहणात्मकस्वस्य च ईश्वरलाने 
विशिष्टे रस्य धमंस्य अस्पदादिज्ञान प्रतिषेधप्रसङ्गात्‌ । ननु ज्ञानत्वस्य अर्थब्रहणात्मकत्वस्य 
चाऽभावे कथं तत्‌ ज्ञानं स्यात्‌ ` तस्य तत्स्वभावत्वात्‌ ९ इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , न हि खसंविदि- 
तत्वस्वमावस्याप्यमावे ज्ञानस्य ज्ञानता युक्ताःतस्यापि " तत्खभावलाऽविशेषात्‌ । न हि श्रक्ञने 
जञानत्व-अथगरहणात्मकरत्वाभ्याभिव स्वसंविदितसवेनापि विना ज्ञानखभावता दृष्टा एवमन्यत्रापि । 











१ तत्स्वभाव इति विरोध मा०,न० । २ष्ठ° १८१० १६। ३े-साध्येत श्र ० । ४ ^महेश्वराथ- 
जञानेन देतोन्येभिचारात्‌”- ` प्रमाणपरी ° भ° ६० । “सुखादिनापि वेयत्वस्य न्यमिनारिलमोशवरसानिन च» 
न्यायवि० टी° प्र ११६ पू० । स्या० रला° पर०२२२। ५ हेतुस्तत्र भां° । ६-मप्यस्मदा-भात, 
भ्र ° । ७ “अस्मदादिज्ञानयिक्षथा अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वं मेयत्वहेतुना साध्यते, ततो नश्वरज्ञानेन 
न्यभिचारः तस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशिष्टत्वात्‌ ! न हि विरिष्टे द॑ धर्मसविदिष्टेऽपि घटयन्‌ परेश्चावत्तां 
खमते 1" भाण" ट ९० । भमेयक० ० ३४ उ० 1 स्या० रला धर" २२२ । ८ योजयत 
भा०, ° । ९ कम्यते भा०,श्र० । १० तस्यैततस्व-मा० । ११ तत्स्वाभाव- आ । 
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„९१ 
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॥ २ 


[यो 
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१) 
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८? टघौयच्रयाल््करे न्यायङकमुदचन्द्र [ १ प्रव्क्षपरि 


न च स्वभाव प्रादेचिो युक्तं आलोकस्य स्वपरप्रकरारातावत्‌। न ख स्वपर कशता आदित्या- 
दाकम्येव स्वमाव न प्रदीपायाटोकस्य, उभयत्राप्यविशेषतस्तस्मरतीतेः । अथ अस्मदादिज्ञानस्य 
$श्ररलानवत्‌ स्वपरञ्यवसायात्मरुखे तद्वत्‌ निखिलाथावभासितमपि स्यात्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
चन्यस्यैवाऽवभासनात्‌ प्रद्रीपवत्‌। न हि प्रदीपस्य आदित्यवत्‌ स्वपर्रकाशस्वभावस्वेऽपि तद्- 
न्निखिलार्थघ्य प्रका्कल्व दृष्टम्‌ , योग्यस्येव नियतदेा्थस्य अनेन प्रकारानात्‌ , एवमं्नापि । 
याम्यता च अखिलल्लानानां स्वावरणक्चयोपरसतारतम्यल्चणा प्रतिपत्तव्या । न हि तदभावे 
विपयग्रहणतारतम्य तेपां घटते इत्यमरे प्रसाधयिष्यते। तन्न स्वसं विदितत्वात्‌ अस्मदादिविश- 
पणेन इन्रक्ञानस्य उ्यवच्छैद. । 

नापि सर्वदा परोक्षत्वात्‌ › मीमांसकमतानुप्रेरप्रसङ्गात्‌ , न हि नैयायिकैः सव॑दा परोक्ष 
फिथ्वि्ानमिष्यते। तलरोक्षतवे च कथम्‌ धरस्य सवज्ञखम्‌ ? ततोऽन्यस्याऽरषार्थस्य मह- 
णात तरम्‌ › इत्यप्ययुक्तम्‌ › जानस्याऽग्रहणे तेन अर्थग्रहणाऽयोगात्‌ । नहि असवेयमानाऽचभ- 
वाद्‌ अर्थोऽनुमूतो नाम , आसान्तरप्रस्यक्षतोऽपिं अथंप्रसयक्षताप्रसङ्गात, न खलु तत्र अस्वसं- 
पिद्वितत्वाद्‌ अन्यद्‌ अग्रव्यक्षताकारणमस्ति । यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ तत्र प्रव्यक्षताकारणम्‌ न 
पुन स्वसंविदितत्वम्‌ , इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽसिद्धे.. । सदाऽ 
प्रमेयलाऽभ्युपगमे च दैश्वरज्ञानस्य स्वदाऽसच्छप्रसङ्ग. , यत्‌ सवदाऽपरमेयं न तत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ 
यथा खपुष्पम्‌ , सवदाऽप्रमेयच्च ईरल्लानमिति । तत तस्य स्वम्‌ अर्थग्रहणच्व इच्छता 
स्वसविदितस्वंभावल्मभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्वदन्यंद्पि ! अथ हेतुविशोपणम्‌ ‹अस्मदादिज्ञानत्वे सति 
प्रमेयत्वात्‌! इति , तर्हिं साधनविकलो दृष्टान्त , तथाभूतस्य हेतोः घटादिदटटान्तेऽसं वादिति । 

यद्प्यक्तम्‌- 'अर्थयहणं वुद्िश्वेतना" इत्यादि › तदप्ययुक्तम्‌ ; स्वसंबिदितस्वभावाऽभावे 
तानेऽ्थ्रदणस्यैवाऽसंभवात्‌ । तद्धि तेत्र अथीदुसत्त,, चेतनातो वा स्यात्‌ ? तत्र यदि अथा- 
टल्तेलोनेऽथ्रहणमिष्यते , तर्हि घटेऽपि तदिष्यताम्‌ चक्राच्थात्‌ तदुखत्तेरायविशेषात्‌ । 
अथ चेतनात. › ननु कुतो ज्ञानस्य चेतनासिद्धि -अथ॑ग्रहणात्‌ , चेतनासम्रभवघवाद्या ? अर्थ- 
ग्रहणात्‌ ; अन्योन्याश्रय -सिद्धे हि अथ॑ग्रहणे चेतनासिद्धि., तस्सिद्धेशच अर्थग्रहणसिद्धिरिति । 
अथ चेतनात्मप्रभवत्वात्‌ ; नु आल्मनोऽपि इनन्धेतनतवं सिद्ध-येत्‌-चेतनासमवायात्‌ , स्वतो 
चा १ यदि स्वतः › ज्ञानस्यापि तथा तदस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अथ चेततनासमचायात्‌ ; अयम- 
परोऽन्योन्याश्रय -चेतनासमवायाद्धि आत्मा चेतन , तसप्रभवत्वाच ुद्धिश्वेतना इति । 
किच्च,^अर्थय्हण बुद्धिः इत्यत्र किम्‌ 'अर्थस्यैव हणं वुद्धि ? इव्यवधार्यतेःकरं वा अर्ध॑स्यापि! 


~~ ~ -------- -------~ ~ >> व + --- ---------~ 


5) -मन्यत्रापि [न ४ स्वनत्व ष्‌ क मयः 

{-मन्यत्रापि श्र । २ स्वनत्वम्‌ 1 ३-द्धेः तथाऽप्र-ध्° । ध-स्वभावमीश्वर्तानमभ्यु- 
श्ग०\ ५-न्यम्यापि ° । अस्मदादिज्ञानमपि 1 ६ प्र° १८२ पं०८ 1 ७ ^“अर्थुग्ररणत्वे हि ज्ञाने 
अयादुन्पत्ते चेननात्वरुपत्वतो वा भवेत्‌ 2» स्या० रलला० पृ २२४ । 


छघी० १६ | ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १८५ 


तत्राय: पक्षोऽध्यक्चविरुद्धः ; “नीलम्‌? श्युरखेलेन अर्थमहणवत्‌ “अहम्‌, इत्यर्टेखेन आसममरह- 
णस्याप्यनुभवात्‌। न हि नीलादिसंवेदनाद्‌ भिन्नकाठं तंदास्मसंबेद नमतुभूयते ; तस्सवद्नसम- 
कालमेव अन्तः परिस्फुटरूपस्याऽचु्भवात्‌। अतोऽंसंबेदनस्य आस्मसंव द्नादसिन्नस्वभाव- 
लवात तःसंमेदने तदपि सं विदितम्‌ इति स्वसंवेदनसिद्धिः । यद्‌ यस्माद्‌ अभिन्नस्वमावं तस्मिन्‌ 
गृह्यमाणे तदू गृहीतमेव यथा नीरे गृह्यमाणे तस्यैव स्वरूपं सन्निवंशादि, स्वरूपसंवदनाद्‌ जभि- 
न्नस्वभावच्व अथंसंवेदनमिति । 

अथ “अर्थस्यापि हणम्‌? इत्ययं पक्षः कक्षीक्रियते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसंबेदनाऽग्रति- 
केपात्‌ । यदि च ज्ञानमस्वसंबिदितस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा तत्‌ कि परोक्ष स्यात्‌ ; ज्ञानान्तर- 
वरेयं वा १ न दावत्‌परोक्षम्‌ , मतान्तरप्रसङ्गात्‌, तेनीऽप्रवयत्तेण अप्रत्यक्ष ताविसेधाच । तथाहि- 
यदू अव्यक्तन्धक्तिकं न तद्‌ व्यक्तम्‌ यथा किंश्चित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ ; अव्यक्तव्यत्तिकथ्व 
नीलादिकं वस्तु इति । व्यक्ति ज्ञानम्‌ , सा यदा अव्यक्ता ; तदा कथम्‌ अथैव्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अथंव्यक्तत्वाऽ्तुषङ्गत्‌ । 

अथ ज्ञानान्तरवेद्यं तदिष्यते; तत्रापि क सहसम्भूतज्ञानसंवे्यम्‌ , उत्तरकारीनज्ञानसं वेदं 
वा स्यात्‌ १ तत्रा्यः पक्षोऽलुपपन्न; युगपञजञानानाससंभवात्‌ › अन्यथा युगपन्ज्ञानाऽनु- 


(~ 


वक्तिमनसो ङ्ग म्‌? [ न्यायसू० ९।१।१६ । ] इति वचो विरुद्धयेत । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; 
विच्छिन्नम्रतिभासाऽमावात्‌ , न खलु श्रागथज्ञानम्‌ › पश्चत्तज्ज्ञानन्ानम्‌? इति सान्तरा प्रती- 
तिरनुमू यते । ततः श्रहणच्च अथंज्ञानस्य एकात्मसमवेताऽनन्तरज्ञानेनः इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ । 

किच्च, उत्तरकारीनज्ञानकाटे तत्‌ प्राक्तनज्ञानम्‌ अदुवतंते, न वा ? य्युवर्तते ; स एव 
ज्ञानयोगपद्प्रसङ्गः, अक्षणिकल्वाऽनुषङ्गश्च स्यात्‌ । अथ नाऽुवतेते ; कस्य तर्हि तद्‌ प्राहकम्‌ 
ग्राह्यस्य प्रागेव विखीनत्वात्‌ १ किच्च, इन्द्रियं प्रत्यक्षं प्रवत॑स।नं सम्बद्धे वर्तमाने च विषये 
रवतते, अतीतक्षणवर्तिनश्च ज्ञानस्य न वर्त॑मानत्वम्‌ मनोरक्षणेन्दियसन्निकर्पो वा संभवति, 
न च असम्बद्धे अवतंमाने चाऽथ भ्वरतमान ज्ञानं प्रत्यक्षं युक्तम्‌ , तत्कथं तत्र मानसप्रत्य्ष- 
वातोऽपि स्यात्‌ १ अर्थाद्‌ उसन्नच्च ज्ञानम्‌ अर्थ्ाहकम्‌ › न च विनष्टस्य जनकलम्‌ ; अस- 
वात्‌ । असतश्च अथ॑क्रियाकारित्वाऽनुपपत्तिः ; विरोधात्‌ । न च विनश्यदवस्थस्य जनकं 
युक्तम्‌ ; तथाभूतस्य कारकाऽदशनात्‌ › न हि म्रियमाणस्य पितुः पुत्रं प्रति कौरकलं दृष्टम्‌ । 








१ महमित्युल्लेखरूपम्‌ । २-भवनात्‌ श्र । २ “परोक्षन्ञानविषयः परिच्छेद परोक्षवत्‌ ।? 
न्याय्ि° ° ९७ पू° । (तस्यापि च परोक्षत्वे प्रत्यक्षोऽर्यो न सिद्धयति । ततो जानावसाय स्यत्छृतोऽ 
स्याऽसिद्धवेदनात्‌ ॥ २२४ ॥> तत्त्वा्थश्छो° पर० ४७ । श्र उदुधरतञ्चैतत्‌-सन्मति° टी० प्र ४७७ । 
न्यायवि० री० प° ११७ उ०। स्या० रला० प° २२५1 . ^ पश्चाञ्ज्ञानम्‌ अ°> भा० । 
६ कारणत्वं सा०, श्र° । | ९१ ~ 

२४ । | [र 
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रघोयखयाट्ङ्कारे न्यायक्ुमुदचन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


किश्च, अथज्ञानोदत्तौ नियमेन तद्माहकं ज्ञानमुखयते, न वा ? प्रथमपत्त न पुरुषायुपेणाऽ 
पि अर्थान्तरे ज्ञानस्य स्वार जानज्ञानोसत्तावेव आजन्म मनसो व्यापारात्‌, तथा च अने- 
वस्थातोः नार्थं अर्थज्ञानं वा सिध्येत्‌ । न च अग्रत्यक्तेण अ्थलानज्ञानेन अर्थज्ञानस्य, तेन च 
अर्धस्य प्रत्यक्षता युक्ता , सन्तानान्तरक्ञानादपि तस्मसद्गात्‌। अथ तदटुखत्तावपि नियमेन 
तन्नोखदते, अथजिन्लासायां हि अर्थे ज्ञानयुखद्यते, ज्ञानजिज्ञासायां तु नाने ; तदप्यसुन्दरम; 
ज्ञानस्य जिज्ञासा प्रभवत्वाऽसंभवात्‌ , नष्टाश्चस्य अश्वदिटक्षायां सत्यामपि अच्धदशशनाऽनुसत्ते › 
असत्यामपि च गोदिरृक्चायां तदशंनोखत्तेः । 

किञ्च, " अथेजिज्ञासाया स्याम्‌ अदमुसन्नम्‌ः इति तज्जानमेव प्रतिपद्यते, ज्ञाना- 
न्तरं वा १ प्रथमविकस्पे जैनमतसिद्धि", तथा प्रतिप्यमानं हि जान स्वाथैपरिच्छेदकं स्यात्‌ । 
दितीयविकस्पे तु अनवस्था-तत्रापि जिज्ञासाग्रभवत्वस्य अन्यत. प्रतीते । अस्तु वा ततस्रभव- 
तया दती दिज्ञानाऽनुसत्ति , तथापि-“अथ॑ज्ञानम्‌ अज्ञातमेव मया अर्थस्य परिच्छेदकम्‌ इति 
ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते, न बा ९ प्रतिपद्यते चेत्‌; तर्हि देव ( तदेव ) स्व-परपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । 
न प्रतिपद्यते चेत्‌, कथं तथा प्रतिपत्तिः अतिप्रसज्घात्‌ ? "किच्च, अर्थज्ञानम्‌ अर्थम्‌ आत्मानच्च 
प्रतिपद्य “अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अथं' जानाति" इति जानान्तरं प्रतीयात्‌ , अप्रतिपदयय वा ¶ 
प्रथमपक्ते ्िविषयत्वमस्य प्रसम्यते । दितीयपन्ते तु अतिभ्रसङ्ग. “अज्ञातमेव मया अणुदधयं 
द यणुकमारभते' इत्यपि तत्‌ प्रतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञानन्तरपाद्यतरे च अज्ञारनतैवास्य स्यात्‌ 
प्रकाशस्य प्रकाशान्तरपेक्षायाम्‌ अप्रकाश्चतावत्‌, न दहि स्वसिद्धौ परमुखप्रे्षितवं विहाय 

अन्यज्‌ जडस्य लक्षणम्‌ । 

किच्च, अर्थसंबेदनात्‌ तत्सवेदनस्य मेदे तथेव उपलम्भ. कुतो न स्यात्‌ १ आश्चर्य 
उतल्पत्ररातच्छेदवद्‌ यौगपद्याभिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं सवंभावानां क्षणिकत्वं न स्यात्‌ 
“एकलवाध्यवसायस्य अत्रापि अँशुदृत्तिपरदृत्तत्वात्‌ः इति बोदधेनापि अभिधातु शक्यत्वात्‌ ? 
मूतोनाश्च उयल्पत्राणां मूर्तेन श. ( सू )च्यम्रेण छेद कऋरमेणेव युक्तं › युगपतप्रापस्यभावात्‌ । 
प्योगः-योऽयम्‌ ओत्तराधयंक्रमावस्थितानां मूतानायुखख्यत्राणां मूर्तेन एकपुरुषव्यापारात्‌ 








१ “विसुखन्ञानसवेदौ विरुद्धो न्यक्तिरन्यत । असश्चारोऽनवस्थानमविंशेष्यविशेषणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञान- 
ज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षेत परस्तथा । जञानन्ञानलताऽशेषनभस्तविसर्पिणी ॥ २१ ॥2 न्यायविं० प° ११०- 
१११ । प्रमाणपरी° प° ६० । तत्त्वाथश्छो ध्र ४२ । युक्तयवुशा० टी° परू° ७ । सन्मति° टौ° 
प° ४७९ । प्रमेयक० प° ३४ उ० 1 स्याद्वादम०प्र° ९४ । चन्द्रममभच० २।५७-५९। २-तो ज्ञानात्मा- 
यज्ञानं वा भा०, श्र । ३-तीयज्ञा-श्र ° । ४ चेतदेव अ1०, भा० । ५ “वि श्वाऽथैज्ञानमथंमात्मानं 
च प्रतिपद्य > युक्तयनुरा० टी° धरु० ९। प्रमेयक० प° ३७ उ० 1 ६-तेव स्यात्‌ आ०; भा०। 
५ आअशुवत्तित्वात भा०। ८ “मूत्तैस्य सूच्यश्रस्य ौत्तराधयोवस्थितसुत्पलपत्रशतं युगण््रयाप्तुमशक्ते 1 
रमेयक० पृ० ३६ पू । सन्मति 2ी° प° ४७५७ । 


[न्तरवे र १ ८७ 
ठघी० १६ |] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः 


कृतः छेदः सः ऋमभान्येव, यथा तथाभूतानां ताख्रपत्राणां सूतन सूच्यत्रण एकपुरुपव्यापा- 
रात्‌ कृतश्च्छेद इति । आस्मनस्तु स्वपरप्रकाशनस्वभावस्य अविकटेन्दरियस्य अग्राप्राथप्रकाख- 
स्य अमूतैस्य युगपत्‌ सखविषयग्रकाराने को विसो; यती युगपञ्ज्ञानोयत्तिनं स्यात्‌ १ नच 
उखलप॑त्ररातवत्‌ परस्परपरिदारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यत्रवन्मूतस्य मनसः युगपराच्ुमस्तसय- 
तान्न तथा तुस्तिः इत्यमिधातव्यम्‌ ; मवकल्ितस्य मनसः षटुपदाथपरोक्षावसर निर ५ 
करिष्यमाणत्वात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ सवेन-आस्मनैव संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ 
इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; $रज्ञानेन प्रदीपाचयारोकेन च अनेकान्तात्‌ । न दि ईघरज्ञानं स्व- 
गरकाराने ज्ञानान्तरमयेचते ^° स्वपरावभास्तकमेकं निलज्ञानं जगत्वततुः [ | इत्यभ्युप- 
गमात्‌ । नापि प्रदीपा्ाखोकः स्वरूपध्रकारने प्रकाशान्तरसपेक्षते; प्रतीतिविरोधात्‌ । का च १० 
क्रिय ज्ञानस्य खात्मनि विरुद्ध यते-किम्‌ उत्पत्तिरूपा, परिस्पन्दास्िका, धाल्थसखभावा, स्िल- 
क्षणा वा १ यदि उसत्तिरक्षणा; सा चिरुद्धयताम्‌ । न हि ज्ञानम्‌ आत्मानयुसखादयति ` इति अस्मा- 
कमभ्युपगमः, स्वसामप्रीतः तदुखत्तिप्रतिचानात्‌ । नापि ` परिस्पन्दालिका ; तस्या द्रव्यवर्तिस्वेन 
अद्रव्यरूपे ज्ञाने सच्वस्येवाऽसंभवान्‌ । 
धालर्थरूपाऽपि-अकर्भिका, सकर्भिक। वा क्रिया स्वात्मनि विररद्ध.यते ‰ न तावदकर्भिका; १५ 
° वृक्षस्तिष्ठति * इत्यादौ तस्याः स्वास्न्येव प्रतीतेः । अथ प्रतीतितः अस्यास्तत्राऽविरोधः; तर्हि 
° जानं प्रकाराते › इत्यायकमेकक्रियायाः स्ञानस्वरूपेऽप्यविरोधोऽस्तु , प्रतीतेः उमयत्राप्यविशि- 
त्वात्‌ । अथ ‹ जानम्‌ आत्सानं जानाति इति सकर्मका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोऽन्य- 
त्रैव कमखभ्रतीतेः इदयुच्यते; तदप्युक्तिमात्रम ; “आत्मा आसान हन्ति, दीपः स्वात्मानं 
प्रकाशयति › इत्यादेरपि विरोधाऽनुषङ्गात्‌। आलादेः कत्तं: क्म॑त्वोपचारः ज्ञानेऽपि समानः । 
एतेन जञप्तिक्रियायाः स्वात्मनि विरोधः प्रव्याल्यातः ; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ विरोधाऽसिदध ह 
अरन्या प्रदीपस्यापि स्वपरप्रकाशनविरोधः स्यात्‌, न चैवम्‌ , अतो यथा प्रदीपः स्वकारण- 
कछापात्‌ स्वपरप्रकारानस्वभावो जायमानो न विरोधमध्यास्ते तथा ज्ञानमपि । अथ ज्ञपिक्रिया 
क्मतया स्वरासनि विरुद्धयते ततोऽन्यत्रैव कम॑त्वस्य प्रतीतेः; तर्द प्रकाशनक्रियापि प्रदीपस्वरूपे 
तथा विरुद्धःयताम्‌ स्वरूपादन्यत्रेव "अस्या अपि *"प्रतीत्यविरिषट्वात्‌ । स्वसामभीसः स्वपर- 


९1 





{पत्रवत्‌ आ०भा०। र्‌ घ्र १८२ प० १४। ३-त्यं ज्ञानं श्र०। ¢ ८ 
करिया विरुद, परिस्पन्दरूप, घात्वर्थ॑मा वा १» तत्त्वार्थरलो° प° ४२ । ^“ 
णपरी° प्र° ५९ । भाप्तपरी° पू० ४५ । प्रमेयक० पु० 


का पुन. स्वात्मनि 
किञुत्पत्ति्ेपिवो “२ म्रमा- 
३५ उ० ¦ स्या० रला० प° २२८। स्या° 
०६० ९३। ५ परस्पन्दा-आ० । ६ विरुद्धयेत श्र० । ७-क्रियायां भा० । ८ अन्यथापि 
अ भा० । ९ स्वात्मन । १० कमतया । ११ प्रक्नारनक्रियायाः । १९ प्रतीतिषिशेषात्‌ आ० । 


१८८ ङघीयसखयालङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


१० 


९५ 


२० 


परकासनस्वमावस्य अस्योखत्े. तस्यास्तत्राऽविरोध, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । यदि चैकत्र 
तससङ्' , दिचन्द्रादिलाने च ्रामाण्यम्रतिषेधप्रतीतेः एकचन्द्रादिानेऽपि ततरतिपेधप्रसङ्ध. । 
अज्र वस्तुषैचिन्यसंभवे ज्ञानेन किमपराद्धं येन तेत्‌ तत्र नेष्यते ¶ 

किञ्च, ज्ञानान्तरपिश्चया तत्र कर्मत्वविरोध , स्वरूपापेक्षया वा ९ प्रथसपक्ते महेधरस्य 
जअसर्वज्ञलम्‌, ८“ एकात्मत्तमवेताऽनन्तरन्नानयाह्यम्‌ यथंत्नानम्‌ 1? | ] इति ग्रन्थ 
विरोधश्च स्यात्‌ । ज्ञानान्तरापेक्चया तत्र तस्याऽविरोधे च स्वरूपापेक्षयापि अबिरोधोऽस्तु, सद- 
खकरिरणवन्‌ स्वपरोयोतनस्रभावसात्तस्य । कर्म॑लवच ज्ञानक्रियातोऽ्थान्तरस्यैव करणत्वस्य 
प्रतीते तस्यापि तत्र बिरोध स्यात्‌, तथा च “ज्ञानेन अहमर्थ जानामि › इति ज्ञानस्य करण- 
तया प्रतीतिं स्यात्‌ । 

अथ अर्थवत्‌ जाने ज्ञानस्वरूपस्याऽग्रतीतेन सत प्रत्यक्षता, नलु ' जथवत्‌ इति कोऽथ - 
कि यथा अर्थो वहिर्देरसम्बद्धः प्रतीयते न तथा ज्ञानम्‌ , किं वा यथा अर्थोन्मुंखं ज्ञानं न तथा 
स्वोन्मुखम्‌ इति ? प्रैथम विकस्पे सिद्धसाध्यता, घटाद्यर्थ-तञ्ज्ञानयोवेदिरन्तरदैशसम्बद्धतथा 
अवभासनात्‌। घटाययथदेशसम्बद्ध तया ज्ञानस्याऽप्रतिभासनाद्‌ अप्रस्यक्षते घटाद््थस्यापि ज्ञान- 
देशसस्बद्धतयाऽग्रतिभासनाद्‌ अप्रव्यक्षता स्यात्‌ । द्ि्तीयविकसपोऽप्यनुपपन्न, ' घटम्‌ › ५अहम्‌' 
°वेदधि › इति चयस्यापि प्रतिभासनात्‌ । अचर प्रतिभासद्रयविरोपे घटम्रतिभासे क. समाश्चासः!? 

किच्च, ज्ञानस्वरूपताऽप्रतिभासे कथं तस्य अर्थोन्मुखत्वम्‌ अन्यद्वा व्यवस्थापयितुं 
राक्यम्‌ ^ भस्य इदम्‌ ' इति सम्बन्धम्रतिपत्तेः सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्तरीयकतवात्‌ ? अथ ज्ञान- 
न्तरेण ज्ञान प्रतीदय अर्थोन्मु खमस्य प्रतीयते; तदा आवृत्या अ्थप्रतीतिप्रसद्धः-प्रथमं हि 
प्रथमजानेऽथभरतीति. ततो ज्ञानान्तरे, कथमन्यथा " अर्थोन्प्ुखमेतत्‌” इति प्रतीतिः स्यात्‌ १ ततो 
ज्ञ ने अर्थोन्सुखखप्रतिभासवत्‌ स्वोन्युखत्वप्रतिभासोऽप्यभ्युपगम्यताम्‌ अट प्रतीत्यपलापेन । 

कर््चं क्रियाया" स्वात्मा यच्च अस्या विरोध. ्रतिपाद्यते-करि तस्या स्वरूपम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्यात्‌.? तत्र आदयविकस्पोऽयुक्तः; सखरूपस्याविरोधकलात्‌ , अन्यथा सवंभावानां 
स्वरूपे निरोधाऽचुपद्ात्‌ नि स्वरूपत्वप्रसङ्ख. स्यात्‌] विरोधस्य द्िषठत्वा्च न अस्याः स्वरूपे 
विरोधो युक्त. । द्वितीयविकसोऽप्यलुपपन्न" क्रियावत्येव अखिखक्रियाणां प्रतीते. अन्यथा सवं- 
्रन्याणां निष्छियखं क्रियाणाच्च निराश्रयत्वं स्यात्‌, न चैवम्‌, करठस्थायाः क्रियायाः करचैरि 
कमेस्थायाश्च कर्मणि प्रतीयमानत्वात्‌ । 
__ यदप्यसिदितम्‌ ~ प्रकाशत्वं बोधरूपसम्‌ , भायुररूपसम्बन्धितवं वा ° इत्यादि; तदप्य. 





९ वैचित्यम्‌ । -खज्ञानं आ० । ३ प्रथमपक्षे श्र° । ट “स्वात्मा हि क्रियाया स्वहूपं क्रया- 
वदात्मा वा 2 आप्तपरी° प° ४७ । प्रमेयक० पू० ३५ उ० । स्या० रल्ला० प्र०२२९। ५ प्रु० १८२ 
प॑० १७ 1 £ प्रकाराकत्वं श्र । ' 


ठघी० १।६ | प्रधानपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवादः १८९ 


भिधानमात्रम्‌ ; यतेः अरथप्रकाशषकत्वम्‌ अर्थोयोतकस्वम्‌ उच्यते त्च क्वचिद्‌ बोधरूपतया कचि- 
द्‌ भाुररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते । 

यचान्यदुक्तम्‌ः-' येनैवाऽऽत्मना जानमात्मानं प्रकाशयति तेनैवा्थम्‌› इत्यादि; तदंसमी- 
कषिताभिधानम्‌ ; सखभाव-तद्वतोः भेदाऽभेदं प्रति अनेकान्तात्‌ › ज्ञानात्मना हि स्वभाव- 
तद्वतो. असेदः , स्वपरप्रकारास्वभावात्मना च मेद्‌: › इति ज्ञानमेव अभेदः , ततस्वभावौ 
एव भेदः इदयुक्तदोषाऽनंवकाशः । कल्पितयोस्तु मेदाऽमेदयोः तद्दृषणप्रवृत्तौ स्वाभिप्राय एव 
प्रतिषिद्धः स्यान्न वस्तुस्वरूपम्‌ । न चैवं कस्यचिद्‌ इष्टतत्वव्यवस्था घटते; तथौ तवत्तः 
सर्वत्र संभवात्‌ । स्व-परपरहैणस्वभावौ च ज्ञानस्य तसकाश्चनसामभ्यं, तद्रूतया च अस्य 
परोक्षता, तसकाशनलक्षणकायीऽलुमेय्ात्‌ तयोः, इत्युक्तदोषाऽनवकाराः इर्ति । 

एतेन साह्भयोऽपि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेय्वं प्रतिपादयन्‌ प्रत्याख्यातः । 

ननु ज्ञानं खव्यवसायासमकं न भवति अचेतनलात्‌ पटादिवत्‌ । न चास्य अचेतनत्वमसि- 

द्रम्‌; तथाहि-अचेतनं ज्ञानम्‌ प्रधानपरिणामलात्‌ तद्वदेव । यत्‌ 


ऋतनलवत्‌ न सान सलः पुनश्चेतनम्‌ तन्न प्रधानपरिणामः यथा आत्मा, प्रधानपरिणामन् 


क ज्ञानम्‌ इति । तसरिणामस्वच्वास्य सुप्रसिद्धम्‌ “प्रकृतेर्महान्‌ 
स्य प्‌ - पू इ रेणामस्वच्चास्य सुप्रसिद्धम्‌ ^^ प्रकृतेमहान्‌ 

[ साख्यका० २२ ] इत्याययभिधानात्‌ । प्रधानस्य हि जगस्रपच्च- 

रचनायां प्रवर्तमानस्य प्रथमतो "महान्‌ एको व्यापको विषयाध्यवसायस्वरूप आसगप्रख्य- 


[8 € = द्धि ,११ 
स्थायी भवति ^“ आसगप्रलयादेका बुद्धिः ?' [ ] इत्यभिधानात्‌। स च अस्माटर- 


१ यत. अर्थोद्यो-ध्र° । २ पर० १८२ १० २० । २ तदप्यस~घ्र० । ¢ ^ स्वभावतद्वतो. मेद्‌ 
मेदं प्रस्यनेकान्तात्‌" °” प्रमेयक० प्र° ३८ पू० । ५-नवकाशाः आ० । & तथा म्रबृत्तेः आ० 1 
५-हणयावौ आ० । ८ ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादस्य खण्डन निम्नम्रन्थेषु विलोकनीयम्‌ - तत्त्वार्थ्खो° 
पर० ४०। प्रमाणपरी° प्र० ६० । युक्तयनुशा० टी० प° ७ । प्रमेयक० प° ३३ उ० । न्यायवि° 
टी° प्र १०९८० प्रमेयरलमा० सू० ६1१ । सन्मति० टौ° प्र० ४७५ } स्या० रल्ा० प° २१९ । 
स्या० मण ष्रु० ९५ इलो १५ । ९ ^“ भरकृतेम॑हान्‌ ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशक । तस्मादपि 
षोडशकात्‌ पभय. पचभूतानि ॥ २२ ॥ ” सांख्यका० । “ तस्या म्रकृतेर्महान्‌ उत्पयते प्रथम कश्चित्‌ । 
महान्‌ बुद्धिः मतिः भरा संवित्ति. ख्याति" चिति. स्खतिराखरी हरिः हर. हिरण्यगर्भ इति पर्यायाः 1 
माठरद्ृ०, गोडपादभा० । सांख्यसं° प्र ६ । १० “ महदाख्यमाद्यं कार्य" तन्मन. ॥७१। महदाख्य- 
माय कायं' तन्मनो मननवृत्तिकम्‌ । सननमत्र निश्चयः । तद्ढत्तिका बुद्धिरित्यर्थः। यदेतद्धिस्तरतं बीजं 
प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । महत्तततवमिति मरक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ॥ > सां ख्यप्र० भा० १।७१। “ सत्तामा- 
त्रात्मभावो यश्चाहमस्मीति लक्षण ॥ ३८ ॥ आत्मनिर्चयबुद्धिवौ लिङ्गां महानिति । बुद्धितत्त्वं तथा- 
ख्यातं तत्‌. षट्‌ प्रकृतिकारणम्‌ ॥३९॥” योगका* साधनपाद । ११ उदुधतयैतत्‌-तत्त्वसं ° पं० प्रु° २९ । 
सन्मतिं° ख° पू० २३०० । 





[| 


१० 


९५ 


१९० छवीयखयालद्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि° 


रामसंबेधस्वमाव, ततस्तु या प्रतिभराणि बिभिन्ना इन्द्रिय-मनोन्त्तिद्वारेण बुद्धिद्त्तयो निस्स- 
रन्ति ता प्रमाणान्नरेण संवेयस्वभावाः। प्र॑तिपुरुषं हि इन्द्रियवर्नि" प्रथमतो विपयाकारेण 
परिणमते ततो मनोद्रत्तिदारेण, बुद्धिव्रत्ति एकत सदक्रान्तविषयाकारा अन्यतश्च सङ्क्रान्त 
चिच्छाय। विषयव्यवस्थाप्का । न खलु वुद्धौ ञआदशंस्थानीयायां विषयाकाराऽसञ्क्रमे 
पुरुषेण अथेनरेतयितुं श्यः ^“ वुद्धयभ्यवतितसर्थं पुर्षस्वेतयते ? [ ] इस्यभिधा- 
नात्‌ । बुद्धयभ्यवसितं बुद्धिपरतिविस्वितम्‌ इत्यथ । 
नलु बुद्धिव्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य कदाचिदप्यप्रतीतेः कथं तत्र चिच्छायासङ्क्रान्तिः ! 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; सतोऽप्यनयोर्विवेकस्य संसगंविरोषवराद्‌ विप्ररुन्धेन अवधारयितुमशक्ते 
अयोगोरुक-वहिविवेकवत्‌ । न च अयोगोखक-वह योरपि अभेद एव इत्यभिधातव्यम्‌ ; अनयोः 
अन्योन्याऽसंमविसंस्थान-रूषै-स्पशनिशेषप्रतीतित. अन्योन्यं मेदभ्रतीतेः । ययोरन्योन्याऽ- 
संभवी संस्थान-रूप-स्पशंविदेषः प्रतीयते तयोरन्योन्यं सेदः यथा घट-पटयो', अन्योन्याऽसं- 
यवी संस्थान-रूप-स्पशविरेषश्च अयोगोखक-वह योरिति । न चाऽयमसिद्ध. , अयोगोरक- 
वरत्तसन्निवेराऽभासुररूपाऽ्ुष्णसपर्शेभ्यो वहि भादुररूपोष्णस्पशंयो प्रवयक्षत एव विंोषः प्रती- 
यते । अतो यथात्र अन्योन्यप्रदेशाऽनुप्रवेशलक्षणसं सगोद्‌ विप्रखन्धो मेदं नावधारयति 
एवं बुद्धिचेतन्ययोरपि । उक्तश्च“ तर्मात्तत्सलगादिचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ ” [ साख्य- 
का० २० | इति । अचेतनाऽपि दि बुद्धिः चेतनासंसगौत्‌ चेतनायमान। प्रतिभासते इति । 








१ ^“ एते प्रदीपकत्पा परस्परविलक्षणा गुणविशेषा । कृत्स्न पुरुष्या प्रकार्य बुद्धो प्रयच्छन्ति 

1 ३६ ॥ वाह्येन्दरियाण्याोच्य मनसे समप॑यन्ति मनश्च सङ्कल्प्य अहङ्काराय अहङ्करश्वाभिमत्य बुद्धौ 
¢ + [द्‌ [ख 3 ( [5 

सवोभ्यक्षभूतायाम्‌ ! सवं प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि । सैव च विरिनष्टि पुन प्रधानपु- 


[> क 


रूपान्तर सुकष्मम्‌ ॥३५७॥ बुद्धिं पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्रूपेव सवं विषयोपभोग पुरुषस्य साध- 


यति ।* साख्यका० ३६, ३७ । ““ इन्द्ियप्रणालिकया अर्थसन्निकषंण लिङ्गजानादिना वा आदौ बुद्धे 
9 ६ [अ ०१ [७ [3 (~ (~ 
रथोाकारा वृत्तिजोयते -* ।°° स््तिरपि-““ तक्िश्चिदरपणे स्फारे समस्ता वस्तुदृ्टय । इमास्ता मरतिविम्बन्ति 


सरसीव तटद्धमा ॥›› साख्य्र° भा०१।८७ । ^° ुद्धिद्पणे पुरुष प्रतिविम्बसद्‌ कान्तिरेव बुद्धि परतिसवेदित्वं 
पुस तथा च दरिच्छायापन्नया बुदा संख्य शब्दादये। भवन्ति दद्या इत्यथ 1 योगस्‌ ° तत्त्व- 
वेशा २। २० । २ उदुनरृतव्ैतत्‌-तत्त्वर्थरलो° प्र ° ५० । आत्तपरी° प° ४१। प्मेयक० षू° २६ 
उ० । न्यायवि० ठी० प्रु° ५४७ पू० । स्या० रतना प्र २३३ । ३-रूपस्परानयोः वि-भा० । 
¢ विशेपग्रतीतेः भा०, श्र । ५-वदिह्‌ भा०, श्र 1 “ तस्मात्तस्सयोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
यणकवृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवल्युदासीन ॥ २० ॥ यस्माचेतनस्वभाव युरुष तस्मात्‌ तत्संयोयाद्चेतन 
महदादि लिद्ध अध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनादिषु द्तिषु चेतनावत्‌ प्रवत्तेते । को दन्त 2 तयथा- 
अनुष्णाशीतो घट रीताभिरद्धि सस् शीतो भवति अभिना खयुक्त उस्णो भवति एवं महदादिलिद्नमचे- 
तनमपि भृत्वा चेतनावद्‌. मवति । >° माठरद०, गौडप।दभा० । ६ चेतयमाना श्र । 


चे १९९१ 
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अनर प्रतिविधीयते । यत्ताचटुक्तम!-“ स्वव्यवसायाप्मकं ज्ञानम्‌ अचेतनलात्‌ इति ; 
तन्न किमिदमचेतनलं नाम-अससंविदितत्म्‌ , अथौकारथारि- 
लम्‌ , जडपरिणामत्वं वा ¶ प्रथमपतते साध्याऽविरिष्टो हेतुः । 
द्वितीयप्ते तु साधनविकलो दृष्टान्तः, न खलु पादयो दपणा- 
दिवत्‌ अर्थीकारधारिणः प्रतीयन्ते । स्वरूपाऽसिद्ध्च ईर्थम्भूत- 
चेतनतवम्‌ ; अमूर्ते ज्ञान मूतंस्याऽथैस्य जाकारधारिलवाऽलुपपततेः । तथादि-न नि 
ज्ञानम अमूर्तखात्‌ , यदमूतैम्‌ तदू विषयाकारधारि न मवति यथा जाकारम्‌ › अमूत 
ज्ञानमिति । तद्धारि्वे वा अमूतखमस्य विरुद्धयते ; तथाहि-यद्‌ विषयाकारधारि तन्मू- 
तम्‌ यथा आदक्चीदि, विपयाकारधारि च जानमिति । विषयाकारधारिखच्वास्य प्रागेव प्रव- 
न्धेन प्रतिषिद्धम्‌ इत्यरमतिप्रसङ्गन । जडपरिणामल्वमपि असिद्धमेव ; आत्मपरिणामच्वात्तस्य । 
तथादि-ज्ञानपरिणामवान्‌ जा दृष्टवत्‌ › यस्तु न तथा स न दृष्टा यथा घटादिः, दृष्टा च 
आत्मा, तस्मात्‌ ज्ञानपरिणामवान्‌ इति ! तथा चास्य अचेतनल्रसम्थनार्थं यदुक्तम्‌-श्रा- 
तपरिणामत्वात्‌ः इति साधनम्‌ ; तद्प्यसिद्धमेव ; अस्य आत्मपरिणामलसमथनात्‌। 

न च आसनः अनिवयज्ञानपरिणासास्मके अनित्यत्वापत्तिः ; प्रधानेऽपि तस्रसङ्गात्‌ 
व्यक्ताऽव्यक्तयोर भेदेऽपि व्यक्तमेव अनित्यं परिणामात्‌; न तु अव्यक्तं परिणामिखात्‌ 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । आत्मनोऽपरिणाभिले अथेक्रियाकारिलाऽभावतः अश्वविपाणवद्‌ अस- 
च्वप्रसङ्धश्च । आसगप्रक्यस्थायिलवं व्यापिलच्च बुद्धः अततीवाऽनुपपन्नम्‌ ; तस्रिणामस्य तद्वि 
रोधात्‌ । तथादहि-न बुद्धिः व्यापिका नित्या च प्रधानपरिणामल्वात्‌ पटादिवत्‌ । न च आका- 
सादिना अनेकान्तः › तस्य तसरिणामत्वाऽसिद्धेः । सिद्धौ वा तर्त्‌ तस्यापि तद्विरोधप्रसङ्कः । 
अथ तयरिणामलाऽबिरेपेऽपि किञ्चिद्‌ आसग-परख्यस्थायि व्यापकृश्च अन्यद्‌ अन्यथा ; तर्हि 
तद्विशेषेऽपि ^ ज्ञानं स्वसंविदितं पटादिकच्च अन्यथा? इति किन्नेष्यते अविशेषात्‌ ? 


रजचेतनतनिरशन पुरस्सर 
ञानस्य स्वसयेदनत्वव्यव्‌- 
स्थापनम्‌-- 


किञ्च, अयं प्रथमो बुद्धिरूपः परिणामः प्रकते: कुतः स्यात्‌-स्वभावतः, पुरुषार्थकरतव्य- 
तातः, अदृषटाद्रा १ यदि स्वभावतः ; तर्हिं सदा अस्य सचप्रसङ्गः स्वभावस्य सदा सत्वसंभ- 
वात्‌। यत्‌ स्वाभाविकं न तत्‌ कादाचित्कम्‌ यथा त्रिगुणास्मकत्म्‌ , स्वाभाविकश्च प्रकरतेराय्ो 
बद्धिपरिणाम इति । अथ पुरुपाथंकत्तैन्यतादेतुः, ‹ आत्मनो हि भोगो मया सम्पादनीयः 
इ्यनुसन्धाय प्रकृतिः महदादिभावेन परिणमते इति; तद्प्यसुन्दरम्‌; जडस्वभावायास्तस्याः 


---------------------(-(-(--(--((__ 

९ &° १८९१० ११। २ “भ्रषानस्य चाऽनित्याद्‌ न्यक्तादनथौन्तरभूतस्य नित्यतां अतीयन्‌ पुरुषस्यापि 
जञानादराश्वतादन्थीन्तरभूतस्य नित्यत्वसुपैतु सर्वथा विशेषाभावात्‌ । ? आप्तपरी° प्र ४१ स्या 
रला० प्र २३५) ३ “देतमदनित्यमन्यापि सक्रियसनेकमाश्रितं सिन्नम्‌ 1 सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विप- 
रीतमन्यक्तम्‌ ॥ १० ॥*” साख्यका० । ¢ पटादिवत्‌ । ५ आकाक्चस्यापि । & नित्यत्वन्यापकत्वविरोध । 
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१५ 


२० 
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तच्छायाच्छुरिता भवति इ्युच्यते; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; तत्सन्निधानस्य सदेव सद्भावात्‌ ; 
अतो बुद्धः जसग-प्रख्यस्थायिन्याः सदैव तच्छायच्छुरितत्वाऽ्छष्ात्‌ सदा संवित्तिः स्यात्‌ › 
तथा च अस्मारक्षाम्‌ असंवेदयपवेणि स्थितः, इति वचो विरुद्धयते । न चास्या वास्तवचेतन्याऽ 
भते विपग्रव्यवस्थापनसक्तिथक्ता, न खलु माणवकस्य अम्न्यु पचाराद्‌ दाहादिजननराक्ति- 
षा । यद्‌ यत्रोपचरितं न तत्तत्र मुख्यप्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा माणवके अग्न्यादि, उप- 
चरितश्च वुद्धौ चैतन्यमिति । 
किञ्च, मुख-आदशवत्‌ बुद्धि-चैतन्ययो्मेदे सिद्धे सति अन्यस्याऽन्यन्न प्रतिविम्बनं 
युक्तम्‌ , न चासौ सिद्धः, संबि ूपस्यैकस्यैव हर्प-विषादायनेकाऽऽकारस्य विषयग्यवस्थापकलखेन 
अनुभवप्रसिद्धलात्‌ । तस्यैवं एते (चैतन्यम्‌ , बुद्धिः, अध्यवसायः, ज्ञानम्‌ , संवित्तिः ' इति 
पर्यायाः । तथा च चैतन्यं ज्ञानमेव तद्वाचकः प्रतिपा्यमानल्वाद्‌ वोधवत्‌ । प्रसिद्धो हि रोके 
‹ चेतयते, जानीते, बुद्धयते, अध्यवस्यति, पश्यतिः इति एकार्थ प्रयोगः । न च शब्दमेदमात्राद्‌ 
वास्तबोऽ्थमेदः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
यद्प्यमिहितमः-संसर्मविरेषवशाद्धिपररब्धो बुद्धि-चेतन्ययोर्विवेकं नावधास्यति' इत्यादि, 
तदप्यभिधानमात्रप ; व हि-अयोगोलक्रयोरपि अन्योन्यं मेदाऽभावात्‌ , अयोगोरकद्रन्यं हि पूव- 
कारपरित्यागेन अग्निसन्निधानाद्‌ विशिष्टरूप-स्पशंपयोयाऽऽधारमेकमेव उन्नमलुमूयते आ- 
माञऽकारपरित्यागेन पाकाकाराधारघट्द्रन्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन्‌ स्व-परप्रकारात्मकप्‌- 
यये अनभूयमाने अन्यसद्धावो नाऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न क्वचिद्‌ एकखव्यवस्था स्यात्‌। 


१ “एकमेवेदं सविद्रूपं षेविषादायनेकाकारविवर्त पयामः ।* "> न्यायमं° एू० ७४ । र्‌ शबुद्धि- 
रुपरन्धिज्ञोनमित्यनथीन्तरम्‌ ।” न्यायसू० १।१।१५। प्रज्स्त० भा० प्रू° १७१ । “वुद्धि. किल प्रग 
ण्यविकारः बेगुण्यं चाऽचेतनमित्यचेतनम्‌ । केवलमिन्दरियग्रणलिकया अ्थीकारेण परिणमते । चितिशक्ति- 
परिणामिनी नित्यचेतन्यस्वभावा । तस्या सन्निधानादयस्कान्तमणिकलपा बुद्धि तत्प्रतिविम्बोद्म्राहि- 
तया चैतन्यरूपतामापनना इव अथीकारपरिणता अर्थ चेतयते । तेन योऽसौ नीलाकारः परिणामो बुद्धः 
स नलक्षणा द्तिरित्युच्यते । आत्मप्रतिविम्बरष्य तु बुद्धिखद्क्रान्तस्य यो दुद्याकारनीलसम्बन्ध. स 
आत्मनो व्यापार इवेपरन्धि आत्मनो वृत्तिरित्याखयायते। तदिदं बुद्धि तत्त्वं जडग्रकृतितया इन्दुमण्ड- 
खमिव स्वयमप्रकाशं चैतन्यमारतण्डमण्डलछायापत्तया अकराराते, अ्रकारायति चान्‌ , इति तन्निराकरणाय 
पयोयोपन्यासः दद्धिरपकच्धि `“ 12 न्यायवा न०ता०्टी° १।१।१५। म्रस्स्त ° कन्द० प° १७१ । 'वुद्धि- 
रप्यवसायो हि संवित्स॑वेदनं तथा । संवित्तिश्येतना चेति सर्वं चैतन्य वाचकम्‌ ॥ ३०२ ॥> तत्त्वसं° 
° ११५ । सन्मति० री० प° ३०४ । स्या० रल्ा० ० २३८ । ३ "(समानं भवते पुरुषश्वेतयते 
बद्धिजानीते इत्यत्रापि अर्थो न भियतेः? न्यायभा० ३।२।३ । “य एव बुद्धयते जानाति अभ्यवस्यति स 
एव प्यति चेतयते च, न खल्वत्र वस्तुरूपमेदं पयामः -* 1» न्थायमं० घु० ४९१ 1 छ परु० १९० पं ८ 
५ “वहयोगोलकयोरप्यभेदात्‌" `" ।°° प्रमेयक० प° २६ ॐ० । | 

५ 


९९३ 


९० 


रघरीयन्ब्रयाखद्भारे न्यायज्कमुद चन्त [ ९ म्रवयक्षपरि० 


सक्ख्व्यवदासोन्ेदप्रसङ्गच्र, अनिष्टपरिदारेण इषं वस्तुन्येकस्मिन्‌ अनुभूयमानेऽपि अन्यस- 


द्रावाऽऽ्जटुया क्वचिन्‌ प्रव्रच्याद्ययुमपत्तः । तत॒ अवाधितैकत्वप्रतिभासाद्‌ अन्यपरिहारेणेव- 


भानमाने वस्तुनि गक्न्वव्यवस्थामिच्छता अनुभवसिद्धकरभोक्तत्वाद्यनेकधमीऽऽधारचिद्ि 
वनम्यापि ण्कतवेनाऽनुमूयमानम्य एकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , न पुन तदूव्यत्तिरिक्ता तेन संस्र 
नुद्धि । प्रयोग -चद्‌ चनो व्यतिरेकेण नोपलभ्यते न तन्‌ तद्व्यतिरेकेण अभ्युपगन्तव्यमं 
यथा प्रभरवुः्नोदसच्या पनास्व्यत्तिरेकेण घट , नोपलभ्यते च चेतन्यव्यतिरेकेण बुद्धिरिति । 

यदपि इन्द्रियमनात्र्तिद्टारेण ` इत्यायुक्तम्‌ › तदप्ययुक्तम्‌ ; इन्द्रियादिवृतते प्रागेव अपा- 
स्नन्वान्‌ । अस्तु वाऽस।, तथापि एतद्‌ द्वारेण प्रतिप्राणि प्रत्रतानां बुद्िवृत्तौना ज्ञानान्तरकेयते 
नोगपन्नोक्ता्योपदोपाऽ्॒पन्' । र्क्रान्तविपयाऽऽकारत्वच्चाऽऽत्न" चु द्विरेवावगन्छत्ि, आतमा 
व्रा? न नाव्रद्‌ बुद्धिरेव, म्बयं स्वात्मनोऽप्रतिपत्तौ °अहमनेन समाना › इति प्रतिपत्तेर- 
सोगान , तथा तलतिपत्तौ तु सिद्धं स्वसंविटितत्वम्‌ । 

स्वयं ज्ञानान्तरेण वा बुद्धेरथसारूप्यप्रतिप॑त्तौ वा वीद्धपक्षनिलिप्तासेपदोपाऽनुपद्न 
आन्माठपि वुदयर्था प्रपि तत्साशूप्य प्रतिपद्यत, अप्रतिपय वा ? न तावदप्रतिपद्य; अधरस्य 
नुटश्च अप्रनिपनौ तम्रनिपत्तरलुपपत्ते", दयो्हिं स्वरूपप्रतिपत्तौ ‹ अयमनेन समानः" इति 


रघी० १।६ | प्रामाण्यवादः १९५ 


तदेवं कारिकायाः पूव॑मागं व्याख्याय उत्तरभागव्याख्यानाथुपक्रम्यते-- 
अवम्रहादीनां प्रार्‌ प्रतिपादितविज्ञानविशेषाणां सध्ये पूर्व॑स्य पूवस्य प्रमाणत्वम्‌ 
स्यात्‌ भवेत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविश्चेषं प्रति साधकतमत्वात्‌ । उत्तरम्‌ 
उत्तरम्‌ विज्ञानं फलम्‌ तस्साध्यतात्‌ । तद्‌ ययया ( यथा ) अव- 
रहस्य प्रमाणत्वे इदा एखम्‌, एवम्‌ उत्तरत्रापि योभ्यम्‌ । 

नु चास्तु उक्तप्रकारेणैषां प्रमाण-फरुन्यवस्था ; तसौमाण्य तु स्वतः अभ्युपगन्त- 
ञ्म्‌, परतस्तदभ्युपगसे अनेकदोषोपनिपातीत्‌ । तथादहि-म्रमाण- 
स्य मावः अर्थपरिच्छिदिका सक्तिः, कर्म वा अथपरिच्छेदः प्रामा- 
ण्यम॒ । तच्च स्वतः-विज्ञानमात्रोखादकसामम्रीतो जायतते । न हि 
तत्‌ स्वात्मनि स्वव्यापारे बा तदुखादकसामग्रीम्यतिरिक्तं किञ्चिदधिकं गुणादिकमपेक्षते; 
तस्य विधिमुखेन काय॑सुखेन चाऽरतीतेः अनुमानवत्‌ । न दि अजमाने ज्ञानोसादकं त्र्या 
ऽतिर्तिं कारणान्तर प्रामाण्योयादकमुपरभ्यते; अन्वय-व्यतिरेकाम्यां तत एव तदुखत्तिप्र- 
तीतेः । किञ्च, अथैतथात्वपरिच्छेदिका सक्तिः प्रामाण्यम्‌ ; दाक्तयश्च भावानां स्वेत एव 
आविर्भवन्ति न उलादककारणाधीनाः। तदुक्तम्‌ 


करिकेप्तरद्धव्यास्यानम्‌- 


स्वत प्रामाख्यवादिने सीमा- 
सकस्य पूैष्‌ - 


~~ 


८“ स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्याेति गम्यताम्‌ । ४ 
न हि स्वतोऽसती चाक्तैः कचुमन्येन पारयते ॥ [ मीमांसाश्लो° स्‌० २ शलो° ४७ 
न॑चेतत्‌ सस्कार्यदश्नसमाश्रयणाद्‌ अभिधोयते, किन्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति 
स कायेवत्‌ तत एवोखदते, यथा मृखिष्डे वियमाना रूपादयो घटेऽपि मृषिण्डौदुपजायमाने 
मृखिण्डरूपादिद्रारेण उसदन्ते । ये तु का्यधममीः कारणेष्वविदयमाना न ते तत एवोलदयन्ते 
किन्तु स्वत एव, यथा तस्येव उदकाहरणशक्तिः । एवं चिन्चानेऽपि अर्थ॑तथात्परिचच्छेदशक्तिः 
चक्षुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोद्यमासादयति किन्तु स्वत एव आविभ॑वति । उक्तच्च- 
“"ओत्मलामे हि भावाना कारणपिक्षैता भवेत | 


लव्धात्मना स्वकरायैषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥2 [मी° श्वो सू०रश्चो० य | 


१९ ““प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत. साख्याः समाश्रिताः । नैयायिकास्ते परत. सौगताश्वरसं स्वतः # 
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्य वेदवादिन 1 प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्वाम्रमाणताम्‌ ॥ ” सर्व॑द० जेमि- 
निद० । ^“ सवैविन्ञानविषयसिदं तावत. प्रतीक्ष्यताम्‌ । भ्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः कि परतोऽथवा 2 ॥ 
३३ ॥ > ^“ स्वत सर्व्माणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌“ "॥ ४७ ॥ ” मौसासारलो* सू० २। 
२-पातात्‌ अथेपरि-आ० । ३ उदुधठतनचैतत्‌-तत्तवसं ० पू ४७५ \ न्यायमं° प्र १ ६५ । प्रमेयक० 
प° ३९ उ० ! सन्मति० ठौ° प्रृ० ४1 ४ “न चैतत्यतकारयद्नसमाश्रयणादभिधीयते; किन्तु य.” 
प्रमेयक० प° ३९ उ०। ५ स्िण्डाजाय-श्र°। ६ उदूधतज्चेतत्‌- प्रमेयक० पए ३९ उ० { 
सन्मति° टी° प्र° ४ । तत्त्वसंग्रदे त॒ पूवैपक्षे कमारिलककरैकतया ( प्र ५७५६ ) उपरम्यते 1 
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१० 


१५ 


९) 
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यथा-^“द्‌-दण्ड-चक्र-सूत्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते । 
उद्काहरणे त्वस्य प्ररापिक्षा न क्ते ॥” | ] 
तन्न उत्पत्तौ प्रामाण्यं गुणादिकमपेक्षते । नापि अथपरिच्छेदरक्षणे स्वव्यापारे स्वग्रहणम्‌ , 
अगृहीतप्रामाण्यादपि ्रमाणाद्‌ अथपरिच्छेदभरवीतेः । यदि पुन. सवादकन्ञानात्‌ गुणज्ञानात्‌ अथं- 
क्रियाज्ञानाद्वा प्रामाण्यनिश्य. स्यात्‌ , तदा अनवस्थादिदोषाऽठुषद्ध'-संवादज्ञानस्य संवादज्ञाना- 
न्तराऽपेक्षणात्‌ , गुणज्ञानस्य गुणज्ञानान्तरपेश्चणात्‌ ; अथंक्रियाज्ञानस्य च तदितराऽयेक्षणात्‌ । 
प्रथमज्ञानस्य हितीयात्‌ , दितीयस्य च प्रथसात्‌ प्रासाण्यतिध्यये अन्योन्याश्रय. । संबादादि- 
ज्ञानस्व सवादायनपेक्षस्यैव तन्निश्चये प्रथमस्य तथा तद्धावे प्रद्ेष. किजिवन्धन. १ उक्तश्च 
“ध्यथैव प्रथम ज्ञान तत्संवाद्मपक्षते । 
पवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तथैव हि ॥ [ ] 
<^ कस्याचतत्‌ यद्धप्येत स्वत एव प्रमाणता । 
प्रथसस्य तथाभावे प्द्ेपः केन हेतुना ॥" [ मीमासाश्नो° सू० २ श्लो° ७६ | 
°< सवादस्याथ पूर्वेण सेवादित्वात्‌ प्रमाणता । 
अन्योन्याश्चयमावेन प्रामाण्य न प्रकल्प्यते ॥ [ ] 
तस्मात्‌ स्वत एव सवत्र प्रामाण्यम्‌ । 
अप्रामाण्यं तु परत., तत्‌ खलु उदपत्तौ ज्ञानोतादककारणाऽतिरिक्तं दोषाख्यं कारणान्तर- 
पेक्षते, निच्रच्याख्ये च स्वकार्ये खग्रहणम्‌ । अप्रमौणं हि संरय-विपयय-अज्ञानमेदात्‌ ्रिवि- 
धम्‌ । तत्र अज्ञानस्य ज्ञानाऽभावस्वरूपतया स्वत सिद्धत्वान्न त्र काचिद्पेक्षा, सद्ाय-विप- 
यंययोस्तु उत्पत्तौ प्रमाच दोषा श्ुदादय., मनोदोषा अप्रणिधानाद्यः, इन्द्रियदोषा. तिमिरादय , 
विषयदोष(. चरुल्नादय., यथासभव कारणेन अनुमन्यन्ते । निचरत्त्याख्ये" स्वकार्ये स्वज्ञप्त्यपे- 





१ सपिण्डचक्रसूत्रादि भा० । न्यायम० ° १६२ । श्यतििण्डदण्डवक्रादिः प्रमेयक० प° ३९ 
उ० । सन्मति० ठी° एरू° ४ । तत्त्वसं ग्रहे तु पूवेपक्षे कुमारिककरकतया । ८ परू ५५७ ) उपलभ्यते 1 
“सरवे हि भावा स्वात्मलाभायैव स्वकारणमपेक्षन्ते । धटो हि गृलिण्डादिक स्वजन्मन्येव अपेक्षते नोद- 
कारणेऽपि । तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तौ गुणवत्‌ इतर द्वा कारणमपेक्षता नाम स्वकाय तु विषयनिश्वये अन- 
पक्षमेव 12 मौमासाश्लो° री° सू० २ @ो° ४८ । २ एतत्कारिका्रयं निन्नमन्धेषु उद्धत वत्तेते-प्रमे- 
यक० ्रु० ४० पू० । सन्मति० टी° ०६1 स्या० रल्ा° ° २५१। कस्यचिक्तुः इत्येका तु न्यायम° 
पर॒° १६३ 1 द्वेष किन्निबन्धन › मीमासाश्छो० । पूर दवै कारके तत्त्वसंगरदे पूर्वपक्षे कुमारिरकतक- 
तया (प° ७५७ ) उपलभ्येते । ३ “अग्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयै । वस्तुत्वाद्‌ 
दविविधस्यात्र सभवो दुष्टकारणात्‌ ॥ ५४ ।}> मीमासाच्छो° सू २ । “अप्रमाण पुन स्वाथमादक 
स्यात्‌ स्वरूपत । नि््रत्तरतस्य मिभ्यात्वे नाऽगदीते परैर्भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ मीमासाण्छो° सू > । 
५-ख्ये अकार्ये आ० \ 


टघी० १।६ | प्रामाण्यवादः 


क्षा च; उलन्नमात्े ज्ञान प्रतीतिमात्रे च साधारणे न ताचत्‌ पुरपं निव॑सेयति यावत्‌ कारणदो- 
पज्ञानादिना तत्‌ मिथ्यालेन नाऽवधायते । न च प्रामाण्यसपि उदत्तौ गुणाख्यं कारणान्तर- 
मयेक्षते अतस्तदपि परतः इत्यमिधातन्यम्‌ ; गुणानां इतश्चिदप्यप्रसिद्धेः, सिद्धौ वा न तदुसखत्तौ 
व्यापारः दोदीपसारणे षव तेषां चरिताथ॑ल्वात्‌ । एवंविधमेव हि पदाथौनां स्वरूपम-यत्‌ स्वयं 
ध्ठुभवन्तः स्वप्रतिपक्षुन्मीख्यन्ति, गुणाश्च दोपप्रंतिपन्थिनः, अतः तैरपसंरितेषु तेषु स्वरूपत 
एव कारणानि व्याभ्रियमाणानि प्रमाणभूतमेव ज्ञानं जनयन्ति । यदि पुनः निष्पन्नेऽपि ज्ञाने 
खन्यापारकरणसाम्यं स्तो न स्यात्‌ तदा तस्वरूपमेव अनिष्पन्नं स्यीत्‌। नहि अप्रकाज्चकत्वध- 
मेपिते बहौ निष्पन्ने प्रकारकल्वादयो धमाः कारणान्तरेण उत्तरकाटमाधीयन्ते इति प्रातीतिकम्‌। 
अस्तु बा गुणानां प्रमाणभूतज्ञानोखादने व्यापारः; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भावः, प्रामाण्यं 
हि बोधकलप्‌ , त्च ज्ञानस्य अन्याऽनपेक्षस्य जन्मसमकाख्न्चेत्‌ संवृत्तम्‌ तदा सिद्धा स्वतः 
परामाण्यप्रसिद्धि सपरतिहतप्रससा । एवश्च सर्वेषामेव ज्ञानानामौत्सर्भिके बोधकसटक्षणे प्रामाण्ये 
स्थिते यत्र 'वौधकप्रत्ययः कारणदोपक्ञानन्च उद्यते तत्र अप्रामाण्यं परतो निश्चीयते इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यनत्ताबदुक्तप्‌-! अथंपरिच्छेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌ » तत्र किम्‌ अथ- 
मात्रपरिच्छेदिका राक्तिः प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथाथपरिच्छे- 
दिका वा १ प्रथमपक्ते संराय-विपयंय-रवप्रादिज्ञानैः तस्लक्षण- 
व्यभिचारः, तेपामप्रासाण्येऽपि अथमात्रपरिच्छेदिकायाः शाक्ते 
सद्भावात्‌ 1 द्ितीयपक्ते तु परतः प्रामाण्यप्रसिद्धिः , विज्ञानमा- 
त्रोसादिकायाः चक्षुरादिसामभीतो यथाथेपरिच्छेदसामथ्य॑क्षणप्रामाण्यस्यानुखत्तेः, गुणयुक्ताया 
एव तत्लामध्याः तदुखादने सामथ्यंसंभवात्‌ । नलु गुणानां विधिञुखेन कायमुखेन वा ग्रतीत्य- 
भावात्‌ कथं तद्धीना तस्योखत्तिः ¢ इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तेषां सकटजनसाक्षिकसेन 
प्रतीतिभूषेरीधिरूढत्वात्‌ । न हि च्चष्ुरादिगता नैमंस्यादयः, विपयगताश्च आसन्न-निश्र्ला- 
द्यः; मनोगताः प्रणिधानादयः, आत्मगताः ` "सन्तृप्तखस्वस्थतादयः, प्रकारागताः स्पुटखादयः 
गुणा न सन्तिः इत्यभिदधानो खोकम्रतीत्या न बाध्यते । 


नतु नैमंस्यादि चश्ुरादेः खरूपम्‌ न पुनुणः । भथ तोऽस्य तत्सवरूपतासिद्धिः-तद- 


स्वत प्रामाप्यवादप्रतिग्तेषपुर- 
स्रं प्रामाण्यस्य कथश्चित्स्वत - 
प्रतस्तवप्रसाघनम्‌ - 











-त्तेयन्ति आ०। २ “प्रामाण्यं तत्र गुणतो नैव स्यादिल्युदाहतस्‌्‌ ॥ ६४ ॥ तस्माद्‌ गुणेभ्यो 
द्पाणामभावस्तदनवितः । अग्रामाण्यद्यासत्त्वं तेनोत्सगेऽनपोदित. ॥ ६५ ॥ > मीमांसार्खो° 
२ एवत्तषाम्‌ आ० । ४ संभवात्‌ स्व-मा०, ध्र । प-ग्रतिवन्धिनः भं० श्र" । ६्-सारितेषु ते 
स्व-आा° । -सारितेषु स्व-मा० । ७ निष्पन्ने स्व-जा०, भां०। ८ स्यात्‌ तथा च प्रकोद्च-आ० । 
५-द्नन्या-श्र° । १० “तस्माद्‌ यस्य च दष्ट कारणं यन्न च मिथ्येति त्ययः स एव असमीचौन 
पत्ययो नान्यः 1 * शावरभा० १।१।५॥। ११ पज 
स्वस्थानाद्यः आ० । 


स्‌०२। 


१९५ १० < । {२-रारूढ-आ० । १३ संतृप्- 
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१५९ 
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९.८ षीय खयारङ्कारे न्यायङुसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षृपरि° 


तस्यैव उत्पादात्‌ , तद्व यतिरेकेण अलुपलभ्यमानताद्रा ९ प्रथमपत्ते रूपादिभिव्यभिचारः, घटादेः 
तद्तस्यैवोतपदेऽपि तेपां तदु गुण्वपरतीतेः । कथञ्चैवंवादिनः काचकामरदेः दोषता सिद्धयेत्‌ 
जाततेमिरिकस्य तचुक्तस्यैव चष्ुरादेरुत्ादात्‌ ? एतेन द्वितीयपक्चोऽपि प्रयुक्तः; काचकामलादे. 
चश्षुप. रूपादेश्च घटादेभेदेनाऽदुपरभ्यमानस्यापि दोष-गुणलप्रतीतेः । काचन स्वरूपराव्दाथः- 
तादात्म्यम्‌ , तन्मात्रत्वं वा ? तत्र आद्यविकसपे नैमेस्यादेनं गुणत्वनिषेधः तादात्म्यस्य तद्‌- 
प्रतिद्रन्दिवात्‌, अन्यथा रूपादेरपि गुणत्वाऽभावः स्यात्‌ । द्वितीयविकखस्तु अयुक्तः; चक्षु 
रादौ अलुवतंमानेऽपि अस्य निवतेमानतया तन्ाच्रल्ाऽतुपपत्तिः । यस्मिन्ननुवतंमानेऽपि यन्नि- 
वतते न तत्‌ तन्मात्रमेव, यथाऽनुवतेमानेऽपि पटे नीादिसंयोगाननिवतंमानः शुक्छादिशुणः , 
अलुवतैमानेऽपि चश्चुरादौ निवतंते च कामछिनः कुपितादेवो नै्म॑ल्यादिकमिति । 

यदि च गुणा चक्षुरादौ नेष्यन्ते तर्हि तंसटुखतारतम्यसद्धावो न प्राप्रोति, अस्ति चायम्‌- 
अयं पटचिन्द्रिय" अय पटुतरेन्द्रिय' : इत्यादिप्रतीतेः । कथं वा गुणाऽनभ्युपगमे “गुणेभ्यो 
दोपाणामसावः 2 [ मीमासार्लो° सृ०२ श्रो° ६५] इत्यादि स्थाने स्थाने गुणसद्धावाऽऽवेदको 
वौत्तिककारोद्रारः शोभते ¢ न च ' गुणो नाम न कश्चिदस्ति दोषाऽभावमात्रे तद्र.यवहारातः 
इत्यभिधातन्यम्‌, दोपश्याप्येचम्‌ असच्वाऽठुषद्ात्‌ तत्रापि शुणाऽमावमात्रे दोषव्यवहारः” इत्य- 
मिदधतो न वक्रं वंक्रीभवति । मैमस्यदे्मखाऽभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तदर्शने खोकस्य 
¢ इद्‌ गुणवचश्चु. › इति व्यवहारः स्यात्‌ ? अनादिना च चश्चुषो ुणातिरयाधानं सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा वहखान्धकारायां निशीथिन्यां व्याघ्ादिने्चूणौ जनाद्‌ रूपविशेपोपटठम्भः, 
चिद्युमारवसाखनात्‌ जढान्तरितार्थस्य अ्रहणं बा १ न च सत्त्वेऽपि गुणानां दोषापसारणे न्यापा- 
रेण प्रामाण्याऽहेतुखात्‌ स्वतस्तत्‌ इत्यभ्युपगन्तञ्यम्‌; अम्रामौण्यस्याप्येवं स्वतः सत्तवप्रसङ्गात्‌ 
दोपाणां गुणापसारणदेतुखेन अप्रामाण्याऽजनकल्वात्‌ । तस्माद्‌ उभयं स्वतः › परतो वा 
अभ्युपगन्तव्यं समानाऽञ्केपसमाधानतवत्‌ । न च ¢ उदन्नायाः जानन्यक्ते पन्चात्‌ कारणान्त- 
रात्‌ प्रामाण्यमुखदत्ते बखस्य छाक्षादे रक्ततादिवत्‌ः इत्यभ्युपगम्यते , येन “उत्पत््यनन्तरमेव 
विज्ञानस्य प्रध्वंसात्‌ किमाश्रयं प्रामाण्यं स्यात्‌” इत्ययं दोपोऽवकाशं लेत्‌, स्वसामप्रीत' 
अर्थान्यथालपरिच्छेदसास्यलक्षणाऽग्रामाण्यवत्‌ अथैतथाभावपरिच्छेदसाम्यलक्षणप्रामाण्य- 
स्यापि उदत्त्यभ्युपगमात्‌ । 











१-देप्येपां श्र ° 1 २ तत्र पटुत्व-भा० । ३ कमारिरस्य मीमासादलोकवारतिंक्तं॑उद्वार । 
% यक्रभ- भआा० । ५ जलजन्तुविदरेपः ! रिदयुमार-भा०, च> । £ ^“ तस्मादेव च ते न्यायादग्रामा- 
ण्यमपिं स्वेत । प्रचक्त गक्यते वक्त यस्मात्तव्राग्यद स्फुटम्‌ ॥ २०६६ ॥ तस्मादषेभ्यो गुणानामभाव- 
स्तदभावत । प्रमाणलपनास्तित्व तेनोत्सर्गोऽनपोदित ॥ ३०६४ || तत्त्वं ° । ^“ तेपा स्वतोऽप्रमा- 
णत्वमनानाना भवेन्न क्रिम्‌ 1 तत एव व्िशेपस्याभावात्‌ सर्वत्र सर्वथा ] ९५ | ? तत्त्वा्ैरलो० प्र 
१७५. ! प्रनेय० प° ४१ उ० । सन्मति० टी०पृ०९ स्या० रना° प° २४३ । 


यदप्युक्तम्‌*-अलुमानप्रामाण्योसन्तौ बरैरूप्यातिरिक्तं गुणान्तरं नोपरभ्यते' इत्यादि; तद्प्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; तदु॑घत्तौ साध्याऽविनाभावितस्यैव गुणस्य सद्धावात्‌ । नु साध्याऽ- 
विनाभाविलवं हेतोः स्वरूपसाकल्यं कथं गुणः १ तर्हि तदविनाभावित्वाऽमावोऽपि हेतोः स्वरू- 
पवैकस्यम्‌ न पुनर्दोषः, इत्यम्रामाण्यमपि अनुमाने दोषेभ्योऽसंभाव्यम्‌ । अथ स्वरूपवैकस्य- 
मेवाऽत्र दोषः; तर्हि तस्साकस्यमेव गुणोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अतः सिद्धम्‌ अलुमानेऽपि गुण- 
प्रसवं प्रामाण्यम्‌ । आगमप्रामाण्योखत्तौ तु विधिरूपस्य यथाथद्शनादेगुणस्य व्यापारः सुप्र 
सिद्धः, अयथाथदरशनादेदोषस्य इव तदग्रामाण्योयत्तौ । 

यदप्युक्तम्‌ -“अत्मलामे तु मावानास्‌” इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; अप्रामाण्यस्याप्येवं स्वतो 
भावाऽनुपङ्कत्‌, यथेव हि यथार्थप्रकाशनराक्तिः प्रामाण्यरूपा चक्षुरादिकारणेषु अविद्यमाना 
जाने भवन्ती खतोऽभिधीयते तथा अयथा्थप्रकारानशक्तिरपि अप्राभाण्यरूपाऽभिधीयताम्‌ अवि- 
रोषात्‌ , न हि सापि तद्त्‌ तत्र विद्यते । तथाच “वस्तुत्वाद्‌ दिविधस्यात्र समवो दु्टकार- 
णात्‌ [ मौमा० श्रो° सृ० २ श्रो° ५४] इत्यस्य विरोधः ) 

किच्च, उत्तौ, क्ञप्रो, स्वकार्य वा स्वतः प्रमाणानां प्रामाण्यं स्यात्‌ ‰ तत्र न ताबदुखत्तौ 
तथाहि-प्रामाण्यं प्रमाणोसादककारणकङापातिरिक्तकारकोसादयं तदयुृत्तावपि व्यावत्तमा- 
नत्वात्‌ , यद्‌ यदियं तत्‌ तत्तथा यथा घटालुचत्तावपि व्यावत्तंमानः तद्र-यतिरिक्तः संयो- 
गादिः, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चायमसिद्धो हेतुः ; मिथ्याज्ञाने प्रामाण्याश्रयवोध- 
सद्भावेऽपि प्रामाण्याऽनुसत्तेः । नापि विसद्धः ; विपक्ष एबाऽवृत्तेः। नाप्यनैकान्तिकः ; विप- 
छाद्‌ व्यावृत्तत्वादेव । नापि काङात्ययापदिष्टः ; विपरीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 

किच्च, अयं स्वशब्दः आस्मा-आस्मीय-ज्ञाति-धनेषु सध्ये अच्र कस्मिन्नर्थे प्रवत्तमानो गृह्यते १ 
तत्र ज्ञातति-धनयोः अत्राऽसंमवात्‌ आ्मा-आस्मीयौ एवाऽवशिष्येते । तत्रापि स्वतः 'कारणम- 
न्तरेण आत्मनैव प्रामाण्यञुलदतेः इयः स्यात्‌ , आस्मनो वा सकाशात्‌, आत्मीयायाः साम- 
प्रीतो वा १ प्रथमपक्ते निहैतुकस्याऽस्य देश-कारुनियमाऽयोगात्‌ सर्वत्र सर्वदा तसरसङ्कः। 
्वितीयविकर्पेऽपि स्वतः” इति प्रामाण्यविरषणम्‌, प्र॑माविशेषणं वा ? प्रामाण्यविरोषणले 
भ्रामाण्यं प्रामाण्याद्‌ आलमाभमलुभवतिः इत्यायातम्‌ ; त्च अयुक्तम्‌ ; एकस्य वस्तुनः 
स्वोसापेक्षया उत्पा्योयादकल्वधर्प्रतीतेः! अनुपपन्तेश्च ; तथाहि-म्रामाण्यं स्वात्मन एव नोखद्यते 
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९ ए०१९५प०११। २ ““अनुमानोत्ादकटेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा तद्वैकल्यं दोष --- 1 
पमेयक° ध्र ४२ उ० । सन्मति० टी° प्र ११ स्या० रला० प्रु० २४८ । ३ प्र १९५ पं २२ । 
४ “भ्राम्य प्रमाणेोत्पादककारणकलापातिरिक्तकारकोत्पायम्‌-"- ५ "स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं निष्वार्मीये 


स्वऽच्िया धने ॥ २१० ॥ अमरको० नानार्थवर्ग । 
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एतेन द्धितीयविकल्पोऽपि प्रत्याख्यात.। आत्मीया च सामभ्री-विज्ञानमात्रोसादिका, विरि- 
रा वा ? विशिष्टा चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ , स्वसामभ्रीविरोषात्‌ निखिखा्थानाञुखत्यभ्युपगमात्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यस्य अखिला्थानाञ्च स्वत एव सिद्धि. स्यात्‌ तद्वत्‌ ; विरिष्टल्ञ्च तस्सा- 
सम्या. प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । धविज्ञानमात्रोखादिकाः इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम्‌ ; प्रमाणाऽप्रमाण- 
व्यक्तिव्यतिरिक्तस्य जानमाच्रस्य कचित्‌ कदाचिदप्यनुपरम्भात्‌ धवादिव्यक्तिव्यतिरिक्तव्रक्ष- 
मात्रवत्‌ । जानसात्रस्य च वृक्षमात्रवत्‌ सासान्यरूपत्वात्‌ , तस्य च भवन्मते कुतश्चिदुलत्तेः 
कथं तदुत्वादिका काचित्‌ सामग्री स्यात्‌ ? विज्ञानमात्रोयादकसामभ्रीतः प्रामाण्योसस्यभ्यु- 
पगमे च संगयादावपि तदुखत्तिप्रसङ्ग. तस्याः तच्रप्यनिशेषात्‌ । अथ संशयादौ ज्ँद्धा विज्ञा 
नसामग्री नास्ति, अत कथं तदुत्ाद १ यदेव विन्नानस्याऽप्युखादो न स्यात्‌ तत्सामभ्या- अशु 
द्रसेन अपरिपूणे्वात्‌ । नलु परिपूणैव सामम्री, परम्‌ अधिककाचकामलादिदोषाऽनुप्रवेश , 
तर्हिं अधिककारणानुप्रवेशात्‌ तल्लन्यमप्रामाण्यमपि उपजायताम्‌ , प्रामाण्यं तु विज्ञानसामग्री- 
प्रभवं विज्ञानवत्‌ प्राटुभैवद्‌ दुर्निवारम्‌ । अथ दोषाऽमावविरिष्ट(याः सामयीत. प्रामाण्यसुस- 
यते नान्यस्या › सिद्धं तर्हि परतः प्रामाण्यम्‌ , विज्ञानक्रारणाऽतिरिक्तदोपाऽभावाख्य कारणात्‌ 
तदुसत्तिप्रसिद्ध. । न हि दोपाऽभावो विज्ञानकारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञानोसत्ति- 
प्रतीतेः, प्रामाण्योखत्तौ तु भवव्येव असौ कारणम्‌ अन्वयव्यत्तिरेकोपपत्ते' । अन्वय-ग्यतिरेका- 
भ्यामवध्तसामध्यस्याऽप्यस्य प्रामाण्याऽजनकसे दोपाणामपि अभ्रामाण्यजनकताऽभाव स्यात्‌। “ 

किच्च, दोपे चश्ुरादीनां कि क्रियते येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोखाद्यन्ति ? तटु- 
सादिका शक्त्िदपनीयते, नु यैव विज्ञानमात्रोखादने तेपां शक्तिः सेव प्रामाण्योसादनेऽपि, 
अन्या वा? सैव चेत्‌; तर्हिं तदपगमे कथ तेपां तन्मात्रोसादनेऽपि व्यापार. स्यात्‌? अथ 
अन्या, कथन्न परतः प्रामाण्यम्‌ ९ तन्नोयत्तौ स्वत प्रामाण्यं घटते । 

नापि ज्ञप्तौ, परासाण्यनिश्चेयस्य कादाचितया निर्विमित्तत्वाऽनुपपत्तः । तथाहि-यत्‌ काद्‌ा- 
चित्कं तन्न निर्निमित्तम्‌ यथा घटादि, कादाचिक्च भीमाण्यनिश्चय इति । निमित्तच्चास्य-स्व- 
रूपम्‌, अन्यह्मा स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वरूपम्‌; अससं विदितत्वोपगमात्‌ । नापि अन्यत्‌; स्त" 
प्रामाण्यव्याघातगप्रसद्नात्‌ । यच अन्यन्निमित्तम्‌ तत्‌ कि प्रत्यक्षम्‌, उत अदुमानम्‌ अन्यस्या्ा- 
ऽनधिकारात्‌ ¶ प्रव्यक्षन्चेत्‌ ; न, अस्य इन्दरियसस्वद्धं विपये व्यापारात्‌ , न च इन्द्रियाणाम्‌ 
अ्थसंवेदनेन सह॒ सम्बन्धोऽस्ति येनास्य यथार्थपरिच्ेदस्वभाव प्रामाण्यं प्रव्यक्षतः भ्र॑ती- 
येन, भरतिनियते रूपादौ तदति चाऽ तेपां सम्बन्धात्‌ । नापि मनोन्यापारपरभवम्तयक्षगम्यं तत्‌ , 
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१-ण व्यति-जा०, भा० । २ शयुद्रविक्ञा-ध । ३-रेकेणोप-मा० ¦ % प्रामाण्याऽनिश्चय 
व०, ज ° । ५ ““ सनियित्तत्वे 8 स्वनिमित्ता अन्यनिपित्ता वा 2: प्रमेयकण० प° ४२८० 1 सन्मति 
टी° प्र० १६। ६ अन्यं म्या-आ० 1 ७ प्रतीयते व०, ज० । 


ठघी० १।६ | प्रामाण्यवादः २०१ 


तथाविधाऽुभवाऽभावात्‌ । नापि अलुमानगम्यम्‌ ; लिङ्गाऽमावात्‌ । अथंप्राकट्यं लिङ्गमिति 
चेत्‌; छि यथाथविेपणम्‌ , निर्विशेषणं वा? न तावद्‌ यथाथविरोषणम्‌ ; प्रामाण्य- 
निश्चयात्‌ प्राग्‌ अर्थप्राकट्यस्य यथाथेतवंविशेषणाऽसिद्धेः । तन्निश्चयात्‌ तत्सिद्धौ च इतरेत- 
राश्रयः । निर्विेपणस्य चास्य प्रामाण्यनिश्चायकते भिथ्याज्ञानेऽपि तनिश्चायकलग्रसद्धः 
अविरोषात्‌ । तन्न ज्ञप्रावपि स्वतः प्रामाण्यं युक्तम्‌ । 

नापि स्वकार्ये ; यतः अस्य कायं पुरुषप्रवृत्तिः, अथंपरिच्छेदो वा ? तत्र पुरुषप्रवरत्ति- 
हेतुलं प्रामाण्यस्य निश्ितस्यैव युक्तम्‌ निघरत्तिदेतुत्ववदप्रामाण्यस्य । न हि अर्थिलमात्रेण प्रक्षा- 
ूर्वकारिणः प्रवर्तन्ते, रसायनादौ उपयोगिन्यौषधे जरा-मृद्युहरणादिसामथ्येपिते तथाखेनाऽ 
निधिते श्रकृष्टायामप्यर्थितीयां तेषां प्रबस्यभावात्‌ › निश्चयापेक्षा एवं हि सर्वे धर्माः प्रवरत्ति- 
हेतवः । नापि अर्थपरिच्छेदाख्ये स्वन्याएरारे प्रामाण्यं खत्रहणाऽनपेक्षम्‌ ; यतोऽस्य अर्थ- 
परिच्छेदमातरं कार्यम्‌ , यथा्थपरिच्छेदो वा १ न तावद्‌ अथपरिच्छेदमात्रम्‌ ; त॑स्य अप्रा- 
माण्येऽपि संभवात्‌ । यथा्थपरिचच्छेदश्च नाऽगरहीतप्रामाण्यात्‌ प्रमाणात्‌ संभवति, ततः प्रमाणाऽ- 
प्रसाणसाधार्णस्य अर्थपरिच्छेदमात्रस्यैवोखत्तेः । न च तदू्रहणे अनवस्थादिदोषाऽनुषङ्गः ; 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रामाण्यनिश्चयतः संवादायपेक्षाऽसावतः अनवस्थायनवतारात्‌ । नहि 
अभ्यासक्रोडीछरते जटे जटज्ञानम्‌ आत्मनोऽथतथाभावपरिच्छेदसमर्थस्वभावताप्रतिपत्तौ संवा- 
दादिकमपेक्ते, निरारेकस्य इदमित्थमेवः इव्यध्यवसायात्मनोऽस्य प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वादप्रा- 
साण्यवत्‌। न खलु स्वभ्यस्ते विषये मरीचिकादौ जलादिप्रतिभासः स्वात्मनोऽ्थान्यथा- 
सपरिच्छेदसमथस्वभावताप्रतिपत्तौ विसंवादादिकमपेक्षते , तस्स्वभावतया अस्यात्र स्वत. 
सवेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ इदयुरभेयं तत्र सवर्तः सिद्धमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अनभ्यासावस्थार्या 
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१ ^तद्धि फलं निर्विशेषणं वा स्वद्रारणस्य ज्ञातृव्यापारस्य प्रामाण्यसयुमापयेदू , यथाथैत्वविशिष्टं 
वा? न्यायमं° प्र १६९८ 1 प्रमेयक० प्र० ४२ उ० 1 सन्मति० ी० प° १४। स्या० रल्ला० 
° २५६ । ग्-विशेषासि-आ० । २ “तस्मात्‌ प्रेक्षावता युक्ता अमाणादेव निश्चितात्‌ । सर्वप्रवरत्तिर- 
न्येषा संशयादेरपि कचित्‌ ॥ १२३ ॥° तत्त्वाथेशछो° प्र १७६ । -तायां प्रवृ-मा० । ५ एव 
सवं आ० । ६ तथा अप्रा-ब०, ज० । “नार्थुपरिच्छेदमानं प्रमाणकार्यमग्रमाणेऽपि तस्य भावात्‌ | 
खन्मति० रौ° प° १२1 ७ ^“जाभ्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते स्वत. 1 मिथ्याज्ञानं तथा कििद्‌- 
प्रमाणं स्वतः स्थितम्‌ ॥३१००॥ तत्त्वसं ° । “नषि बौद्धैः एषां चतुणमेकतमोऽपि पक्षोऽभौष्टः अनियम- 
पक्षस्य इष्टत्वात्‌ ; तथाहिं-उभयमप्येतत्‌ किचित्‌ स्वतः किचित्‌ परत इति पू्वसुपवितम्‌" ˆ 1?> तत्तवं” 
प० ०८११1 'त॒त्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्वं निधितं स्वत एव नः । अनभ्यासे तु परतः इत्याहु" केचिदल्सा ॥ 
१५२॥ तच स्याद्रादिनामेव स्वाथेनिश्वयनात्‌ स्थितम्‌ । न तु स्वनिश्वयोन्सुक्तनि रोषन्ञानवादिनाम्‌ ॥१२६॥ 
कचिदत्यन्ताभ्यासात्‌ स्वत. प्रमाणत्वस्य निश्वयान्नानवस्थादिदोष 1 तत्त्वार्थ्ो° प्रु १५७। ^ इति 
स्थितमेतत्‌-्रमाणादिषटसंसिद्धिः तदाभाघाद्िपयैयः । मरामाण्यं तु स्वत- सिद्धमभ्यासात्‌ परतोऽन्यया ॥», 
ग्रमाणपरी° पर ६३! ८-तः प्रसि- श्र° 1 
२६ 
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तु परत । न चैवमनवस्था, तस्य अभ्यस्तविषयत्वेन स्वतः प्रामाण्यप्रसिद्धया प्रमा- 
णान्तराऽनपेश्षणात्‌ । अनभ्यस्तविषये दि जठम्रतिभासे अर्थक्रियाज्ञानाद्‌ दटुंराऽऽराब- 
उद्काहरणादिलिद्गोतयाऽलुमानाद्वा जलछाविनाभावितेन असङ्घन्निश्यतः सतः सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 

नुं च अर्धक्रियाज्ञानमपि अथांऽभावेऽपि स्वप्रावस्थायां दश्यते, तत्‌ कोऽस्य पूव॑ज्ञानाद्‌ 
विशेपः ? इत्यप्यमुन्दरम्‌ , जाप्रदशायां तद्धिसंवादाऽदशनात्‌ । न खलु यथा जप्रदशायाम- 
थंज्ञानम्‌ अथ॑मन्तरेणाप्युपरुभ्यते तथा अथ॑क्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा व्यभिचाराऽऽ- 
राङया अथक्रियाज्ञानान्तरात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते, तद्‌ श्चाच्वाभित्य प्रमाणादिचिन्ता प्रतन्यते। 
अतो न स्वप्रदशोपरव्धेन जाप्रदरोपरब्धस्य साम्याऽडशङ्कापि श्रेयसी । नहि प्रक्षापूवकारी 
स्वप्रदभासमानां जायदसां मन्यते, तद्षृशटन्तेनैव अशेपप्रत्ययानां निराछम्बनत्वाऽनुषद्तो बहि- 
र्थाऽमावप्रसद्धात्‌ क कस्य प्रामण्यसप्रामाण्यं वा स्यात्‌ १ 

नलु च अर्थक्रियाज्नानात्‌ पूव॑ज्ञानस्य प्रामाण्ये मणिप्रभायां मणिबुद्ध 'करटेऽपि द्रम" तद्‌- 
बुद्धे प्ामाण्यप्रसन्च `, तन्न, एवम्भूताऽथेक्रियाज्ञानात्‌ पूर्वज्ञाने अप्रामाण्यस्यैव प्रसिद्धेः तेन 
संवादाऽसंभवात्‌ । (ुच्विकाविवरम्थायां हि मणिप्रभायां मणिज्ञानम्‌, अपवरकान्तर्द्चसम्बद्धे 
तु मणौ अथंक्रियाज्ञानम्‌' इति भिन्नदेशार्थपाहकसवेन भिन्नविपययो. तयोः कथमनिसंवाद 
तिमिरायादितविध्रमनज्ञानवत्‌ ९ करट च द्रमे किं कृटज्ञानम्‌ › द्रमज्ञानम्‌ › खरकक्ञानं बा 
प्रमाणमापदयेत ९ तत्रायपक्षहये सिद्धसाधनम्‌ । रेतीयपक्स्त्वयुक्त' ; तत्साध्याथक्रिया- 
संवाद।ऽसंभवात्‌ , समस्पूणचेतना (ण वेतन ) खाभो हि खरेकद्रमस्य अथक्रिया न कतिपयचेत- 
ना ( यवेत्तन ) काभ | 


यचोक्तम्‌ -श्रामाण्यं हि बोधक्लम्‌ › इत्यादि ; तत्रापि कि वोधकतमात्रं प्रामाण्यम्‌ , 
उत अर्थवोधकत्वम्‌ ? तव्राययपक्षोऽसभाव्य ; बोधकखमात्रस्य कचिजज्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ , 


१ तु तेषां पर-भा। २ “नु चाथेक्रियासासि ज्ञान स्वप्रेऽपि वियते । न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धतौ. 
भ्रयमस्य च ॥ २९८० ॥ नैव ्रान्ता हि सावस्था सवौ वल्यानिवन्धना । न वाद्यवस्तुसंवाद्‌ . तास्व- 
वस्या विद्यते ॥ २९८१ ॥° तत्त्वस० । प्रमेयक० ० ४३ पू० । सन्मति री° पु०.१५ । ३ अतो 
न स्वप्रदयोपख्व्स्य सास्या-आ० । ४ अन्ते । भापाया “जालीः इति । ५५ द्रम इति मुद्राविदोष । 
€ मूल्यम्‌ 1 “कर्मण्या तु विवा अत्या तयो भ्म वेतनम्‌ । भरण्यं भरण मूल्यं निर्वेश पण इत्यपि ॥? 
अमरको गृहव० ३८ । ७ खरकं घत्यम्‌ , “खराः इति भापायाम्‌ 1 ““ कचित्कूटेऽपि जयतुद्धे ज्ञान 
प्रमाण कतिपयायक्रियादद्यनात्‌ , तत्र कटे कूटजान प्रमाणमेव अकृटन्ञान तु न प्रमाणं तत्सवादाभा- 
वात्‌ 1 सम्पू्णचेतनालाभो दि तस्यार्थक्रिया न कतिपयचेतनालाभ इति 1” प्रमेयक° प° ४३ उ* । 
८ परु° १९७ पर ११ 1 “अपरे तु अन्यथा प्रतिज्ञा्थं व्भयन्ति-वोधात्मकलत्वं नाम भ्रामाण्यम्‌ ` तंदेत- 
दखम्यक्‌ , यतो न वौधात्मकत्वमेव प्रामाण्य युक्त विपयेयज्ञानेऽपि सभवात्‌ ।* तत्त्वसं ° प॑० प्रु० ८११। 


ठघी० १।६ | प्रामाण्यवादः २० 


सक्रटज्ञानानां वेहिरन्तः स्वा्थाकवोधकवेनैव अध्यवसायात्‌ । द्धितीयपक्तेऽपि अथंमात्रवो- 
धकत्व तत्‌ स्यात्‌, अवितथार्थवोधकत्वं वा ¢ न तावद्‌ अवितंधार्थवोधकत्वम्‌ ; अस्य चिरि- 
एकारणकरापाधीनत्वप्रतिपादनात्‌ । नापि अर्थमात्रवोधकल्म्‌ ; द्वि चन्द्रादिवेदनस्यापि प्रामा- 
ण्यप्रसङ्नात्‌ , तथा च तद्वेयस्य द्विचन्द्रादेनीऽसत्यत्वम्‌ । यत्‌ खट प्रमाणभूतवेदनवेयं तन्न!ऽ 
सत्यम यथा सुखादि, प्रमाप्मूतवेदनवेयश्च द्विचन्द्रादीति । प्रमाणसूतत्वच्च द्विचन्प्रादिवेदनस्य 
ध्ोधर्पतेव प्रामाण्यम्‌” इत्यमिदधतां नासिद्धम्‌ ; म्रयोगः-यद्‌ यतो न व्यतिरिच्यते तत्‌ तस्स्व- 
ह्पमात्राऽनुवन्धि यथा शाखादिमच्वादव्यतिरिच्यमानं वक्षं तन्माच्रालुबन्धि, न व्यतिरि- 
च्यते च वोधरूपतातः प्रामाण्यमिति । नतु च अतुखन्नबाधकस्य बोधस्य प्रमाणभूततवं स्वरूपम्‌, 
अन्र च वाधकयुसद्यते, अत एव अस्साभिः अप्रामाण्यं परतः अङ्गीक्रियते; तद्प्यसुन्दरम्‌ ; 
बोधस्य कि सरूपसमकारभाविप्रामाण्यम्‌ , तस्मिन्‌ स्थिते कुतः परतोऽप्रामाण्यस्याऽवकाशः ! 

किच्च, इदमप्रामाण्यं सि प्रामाण्यस्याऽमावः, वस्तुभूतो वा ध्मः ? प्रथसपक्े प्रामाण्या- 
भावो जानत्वाऽभाव एव उक्तः स्यात्‌ , ्ञानखसमेव दहि प्रामाण्यम्‌" इति भवतां पक्षः, तथा च 
परतः ज्ञानस्य ज्ञानवाऽभावः? इति न किञ्चित्‌ सङ्गतम्‌। यद्धि याद गृरूपनियतं तद्‌ अतादगृरूपं 
नान्यतो भवति यथा घटः प्रथुुश्रो्द॑रा्याकारः, म्र॑माणरूपनियतच्व ज्ञानम्‌, इति न वाधक- 
ज्ञानाद्‌ अप्रामाण्यं युक्तम्‌ । 

किच्च, कारणदोपन्ञानं वाधकन्ञान्चाऽप्रवतंमानं कथमवीतज्ञानस्य प्रामाण्याऽभावमा- 
पादयितुं शक्तोति १ न हि पूवज्ञानकाठे तदस्ति, तत्काले वा पूरवज्ञानमिति । स्वस्मिन्नेव काटे तेन 
तस्य अप्रमाणतासस्पादने अतिप्रसङ्गः घटज्ञानस्यापि पेटज्ञानकेऽग्रासाण्यप्रसङ्गात्‌ । नदि 
अन्यद्‌ अन्यकालेऽप्रमाणखेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वस्तुभूतो धमः अम्रामाण्यम्‌ ; स वक्तव्यः 
कोऽसौ इति  संराय-विपर्ययौ इति चेत्‌; नु तयोक्ञनात्सकस्वात्‌ नाऽप्रमाणता युक्ता; तथादि- 
संशयविपर्ययौ नाऽग्रमाणं ज्ञानतात्‌ प्रमाणत्वामिमतज्ञानवदिति । 

किच्च, सर्वत्र जाने "“ओौत्सर्िके प्रामाण्ये सति कुतः संशय-विपययलक्षणधर्मसंभवः ! 
स हि ज्ञानस्य स्वत्त एव आयातः, विषयात्‌ , सह कारिभ्यः, प्रमातुः, ज्ञानान्तर प्रभावात्‌ , इन्द्र 
यादेः, आधारसम्बन्धाद्वा १ प्रथमपनक्ते सवदा तस्य तथात्वप्रसङ्गः; रयोगः-यद्‌ यस्य स्वरूपत 
एव भवति तत्‌ तस्य न कदाचिदपि निवचते यथा नीरस्य नीखता, तथा च ज्ञानस्य संशया- 


~~~ ~ -- -----~~----------- 











१ वदहिरन्तश्चार्था-भा० । २ ^“वोधविगेप प्रामाण्यमिति चैत्‌ ; न तर्द वक्तव्यम्‌-तच न्ञानाना 
स्वाभाविकमेव न गुणकृतम्‌ 1» तत्तवस० पं पर ८११ । द-बेदकस्या-्र० -! ४ दोपादे 1 
५ ानामावः भां० 1 £-द्राकारः व*,ज ° 1 ७ प्रमाणनियतरूपच्च भा०, श्र ० । ८-च्वावतमानम 
भा०,च०, ज ° | ९ पटज्ञानेऽप्रा-ब०, ज० । १० अत्सर्गिके जा०, व०, ज० । “्रामाण्यनिथयो यस्मा- 
तेत्र तन्मात्रभाविकः । तस्मिन्‌. जाते च सन्देहविपयोसावनास्पदौ ॥ २९२९ ॥› तक्तवसं ° । 


८६६ ॥ 
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दिरूपतेति । द्ितीयपक्षेऽपि विषथमात्रस्य संशयादिरूपोसत्तौ व्यापारः, विशिष्टस्य वा विंष- 
यस्य ? विपयमान्नस्य चेत्‌; सवे ज्ञानं संरायादिरूपं स्यात्‌ । विरिष्टस्य चेत्‌; ननु किमिदं विष- 
यस्य वििष्टत्वम्‌-अविवेचिततम्‌ , सारश्योपहतत्वं वा ? अतिवेचितत्वे विषयमात्रमेव अङ्गी- 
कृतं स्यात्‌, तच्र च उक्तो दोष. । अथ साद्श्योपहतो विषयो विरुद्धविरोषस्मरणद्धारेण विपयय- 
ज्ञानं जनयति, उभयविरोपस्मरणद्वारेण च संरायज्ञानम्‌ , तदप्यचारु; सवस्यव विषयस्य मव- 
श्यं केनचित्‌ सादृश्यसं भवात्‌ सर्वदैव तथाविधज्ञानोसत्तिः स्यात्‌। गृहीतं सादृश्यं तथा करोति 
इति चत्‌ ; सन्निहितेऽपि इयात्‌ । विशेषाऽग्रहणमपि तत्कारणम्‌, सन्निहिते च तदभावात्‌ तन्न 
करोति इति चेत्‌ ; नलु सतो विषस्य अग्रहणमपि कुतः ? अदृष्टात्‌ ; तन्न ; अद््टस्य अति- 
कलसामश्यां कार्यप्रतिवन्धकत्वाऽदशंनात्‌ । तद्वशाद्धि कदाचित्‌ सामग्री एव न संयुज्यते, संयुक्ता 
वा विजातीयेन युज्यते येन सामग्यन्तरतामासादयति, अत्र च इन्द्रियादिसामयी नान्यथाभूता 
नीप्यसंयुक्ता इति कथं विरोषाऽ्रहणम्‌ ९ किञ्च, विशेषाऽग्रहणवत्‌ प्रामाण्याऽग्रामाण्योखादनेऽ 
पि अदृष्टस्य व्यापार ' किन्न स्याद्‌ यतोऽप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ ? 

एतेन छतीयपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः, सहकारिभि" अधमौदिभिः अप्रामाण्यं संशयादिरूप- 
मापायते, धसोदिभिस्वु प्रामाण्यम्‌ अवितथार्थनिश्चयस्वरूपमिति । नापि भमाघ्रा त॑त्र तद्रू 
मापायते ; प्रतीतिविरोधात्‌ › न हि कस्यचित्‌ प्रमातुः इईंटशी प्रतीति (संश्यवानहं भूया- 
सम्‌" इति । अभ्युपगमे वा नास्य ज्ञानस्याऽत्रामाण्यदेवुत्वम्‌ ; तथादि-संशायो मे स्यात्‌, इति 
ज्ञानं नाऽप्रामाण्यकारणं ज्ञानत्वात्‌ "वटं जानीयाम्‌ इत्यादिज्ञानवत्‌ । अथ ज्ञानान्तरप्रभावाद्‌ 
आविभूतोऽसौ विशेषः ; तत्रापि कि स्वकीयात्‌ , परकीयाद्वा तदन्तरग्रभावादसौ आविभवेत्‌ ? 
यदि स्वकीयात्‌ ; तदा स्वकारे सतो ज्ञानस्य तेनाऽसौ विशेषो विधीयते, असतो चा १ न 
तावत्‌ सतः , ्ञानान्तरकाले ्राक्तनज्ञानस्याऽसंमवात्‌, अन्यथा युगपन्ज्ञानद्याऽनभ्युपगम- 
विरोध" । स्वकलठेऽसतश्च कथं तेनाऽसौ विधातुं शक्यः भिन्नकाङलवास्‌ ; यद्‌ यतो भिन्नकाटं 
न तेन तस्य विशेपो विधातुं शक्यः यथा सूत-मविष्यतृकारभाविजपापुष्ेण वत्मौनकाटी- 
नस्फटिके) भिन्नकारच्च इद्‌ ज्ञानान्तरमिति । नापि परकीयात्‌ ततः संशयादुखत्ति ; तथा प्रती- 
त्यभावात्‌ । ननु श्रतंस्य संशयसुखादयामिः इति प्रमात्न्तराणां प्रतीतिरस्ति; तन्न, सावं- 
त्रिकसंगये प्रमाच्रन्तरज्ञानस्य नियतसद्धावाऽसंभवात्‌। यत्‌ खट यत्र कारणं तत्‌ तत्र नियतस- 
द्रावम्‌ यथा अन्त्यदशाम्रापरं वीजमङ्कुरस्य, न च प्रमात्रन्तरज्ञानं नियतसद्धावं संशयादिकायें 
इति । इन्द्रियदेश्च तद्धतुत्वे सवत्र जाने संदायादिरूपोदयत्तिप्रसङ्गः । अथ आधारसम्बन्धा- 
त्त्र तदुखत्ति., नलु तत्सम्बन्धः प्रमाणतः प्रतिपन्नः, न वा ! प्रतिपन्नश्वेत्‌ ; कथं संशयविपर्या- 














-- ----------- ~= ~ =~ > 


विपयस्य ` नास्ति व०, ज० । २ नाप्यन्यसं-ध्र० 1 ३ जने । ४-मानस्फ-ब०, ज० । 
५ च्व॑त्रस्य आ०, श्र 1 
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सकारिणमाधारं जानानोऽधितिषठेद्‌ अप्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ १ अप्रतिपन्नन्ेत्‌ , कथं ‹ तल्छृता 
सते संशायादिरूपताः इति म्रतिपत्तिः ? 

क्रिच्च, इदं संश्यादिरूपमम्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्त वा ? अनंतिरेके 
कथम्‌ अतिरिक्तकारणपेक्षा १ अतिरेके तदद्‌ यथा्थनिश्चयस्वरूपत्रामाण्यस्यापि अतोऽ- 
तिरकप्रसिद्धेः सिद्धमभयस्य विज्ञानकारणातिरिक्कारणाजन्म, इत्यर्मतिप्रसङ्खनं । ततः परतो 
छन्धप्रमाणमावस्य अवग्रहादेः इहादिकं फम्‌ इति युक्तसुक्तम्‌ । 

एतदसहमानस्य सौगतस्य मतं तावन्निराङ्वंन्ाह-"परपार्थैः इत्यादि । परपार्थन अक 
सितरूपेण एका निरंश या संवित्तिः तस्याः यो वेघाकारः 
वेद्यस्य नीखदेराकार्‌ इव तदाकारः यश्व वेदकाकारः वेया- 
कारमाहकाऽऽकारः तयोयी प्रमाणफरव्यवस्था वेदयाकारस्य प्रमाणव्यवस्था “श्सारूप्यंमस्य 
प्रमाणम्‌?” [ न्यायवि० ९।१६ 1 इ्यभिधानात्‌ › बेद्काकारस्य च फर्व्यवस्था ““अजधिगतिः 
फत्‌ 2 [ ] इति वचनात्‌ । तस्यामङ्गीक्रियमाणायाम्‌ क्षणभङ्गादेरपिं क्षणभङ्गः 
आदिर्यस्य, आदिरशब्दोऽयं प्रकारवाची तेन क्षणभङ्गभ्रकारः सर्वो निरंशत्वादिखमावो छिन्नाद- 
भिन्नो गृह्यते, तस्यापि च केवरं सत्वादिहेतोः प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षविषयस्वम्‌ प्रसञ्येत । ततः 
तस्मात्‌ त्प्रयक्षस्वात्‌ किं दूषणं स्याद्‌ इति चेत्‌ , अत्राह-'ग्रहीत' इप्यादि । गृही तस्य दर्शन- 
विपयीकृतस्य ग्रहणात्‌ तदनुमानं क्षणमङ्गायदुमानं प्रमाणं न स्थात्‌ संतिवत्‌ प्यक्षष््ठ- 
भाविविकसपवत्‌ । ननु गृहीतेऽपि क्षणमङ्ादौी विपरीतारोपत्यवच्छेदफरुलात्‌ नानुमानम्‌ 
अग्रमाणमिति चेत्‌, अवराह-तत्‌) इत्यादि । तयो; प्रमाणाऽप्रमाणततया अङ्गीकृतयोः अनयोः 
संवृति-अनुमानयोमंध्ये न केवल प्रसयक्षाद्‌ अनुमानस्य अपि तु संदरतेरपि ताभ्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्यात्‌ । डत एतत्‌ इति चेत्‌ १ अतराह-समारोपव्यवच्छेदाऽविशेषात्‌ । यथैव हि अघुमा- 
नात्‌ क्षणविवेकनिश्चये निश्वय-आरोपमनसोबध्यवाधकमभावात््‌ भावी समारोपो न जायते इति 
तदुव्यवच्छदकं तत्‌, तथा संवृत्या नीदिर्निश्चये अनीखादिरूपोऽसौ न जायते इति सापि तद्व-च- 


विरवतिव्याख्यानम्‌- 


१-नतिरिक्ते आ०, भा० 1 र्‌ स्वतःप्रामाण्यवादस्य विविधरीत्या समीक्षा निश्नगनन्थेपु द्रन्या- 
तत्त्वसं° स्वतःप्रामाण्यपरी° प° ७४४ | न्यायवा० ता० ठी प्र ११ । न्यायमं० प° १६७। 
न्यायङुखुमा० द्वि° स्त० । तत्त्वर्थद्लो° प° १७५ । प्रमाणपरी° पर ० ६३ । अमेयक० प्र ३८ उ० । 
सन्मति० री° ० २। स्या०रला० प्रु° २४० । प्रमेयरल्मा० १।१२ । २ ““अर्थस्ारूप्यमस्य पमाणम” 
न्यायवि° 1 “श्वसंवित्ति.फल्वास्य तद्रूपाद्थनिद्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥° म्माण- 
खमु° १।१०। ^“ विषयाधिगतिर्चा प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवा परमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा 
॥ १३४३1 तत्त्वसं ° ।  ^“निद्चयारोपमनसोध्यगाधकमावतः 1” प्रमाणवा* १।५०। 
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रं खघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कुसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


वच्छेदिकाऽस्तु । भवलेवम्‌ , को दोषः इति चेत्‌ ? अत्राह-“सर्वस्यैवः इत्यादि । सर्वस्य 
चतुरविधस्यापि प्रत्यक्षस्य प्रमाण्यं न स्यात्‌ "न कचित्‌ नीलादौ क्षणक्ठयादौ वा प्रामाण्यं 
स्यात्‌ ` इति एवकारा्थं । कस्य ? निविंकल्पकज्नानस्य, कथम्भूतस्य १ समा रोपन्यवच्चे- 
दाऽऽकाङक्षिणः समारोपव्यवच्छेददेतुत्वात्‌ क्षणक्चयादौ अनुमानम्‌ , नीखादौ च संवृतिः 
तद्र-यवच्छेद. तम्‌ आकाङ्क्षति इत्येवंसीखस्य । अयमथंः-यथा क्षणभङ्ञादौ तद्पेक्षस्य निर्वि- 
कल्पकम्रतयक्चस्य न प्रामाण्यम्‌ अनुमानस्यैव तच्र प्रामाण्यात्‌ तथा नीरादाघपि तत्रापि संवते 
प्रासाण्यात्‌ । पवंषक्तिकया प्रमाणान्तरम्‌ , अनया पुन इष्टस्यापि प्रवयक्षप्रमाणस्य अभावं 
दशंयति। ननु अवत्तकं" प्रमाणं नान्यत्‌, अतिप्रसङ्गात्‌। प्रवर्तकच्च अभ्यासदस्यायां निर्िकक 
ज्ञानम्‌ , अनभ्यासदश्चाया तु अनुमानम्‌ । न च अन्या दशा समस्ति यस्यां विकल्पकज्ञानं प्रव 
तकवा्रमाणं स्यात्‌ , इत्यत्राह-"ततःः इत्यादि । ततः! निविकस्यकनज्ञानात्‌ अभ्यासे संव्यवहा- 
रस्य भवृत्तिनिन्रत्तिलक्षणस्य अभाव्‌,त्‌ | एतच्च सविकस्पकसिद्ध यवसरे प्रप चत प्रतिपादितम्‌। 
स्यान्मतम्‌-सकटगप्रस्ययानां भान्तताऽभ्युपगमत- प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्याऽनभ्युपगसात्‌ 
कथम्‌ ‹संहृतेरपि पमाणान्तरखं स्यात्‌ ' इयुक्तं शोमेत ९ इत्यत्राह-' अंधेक्रियार्थी हि" 
इत्यादि । सकलप्रमाणाऽभाववादिना , अर्यते अभिरुभ्यते इति अथः सकटप्रसाणाभाव" + 
तस्य क्रिया उपादानम्‌ तदर्थी हि भमाणमन्वेषते । किमिव १ अप्रमाणं वा अप्रमाणमिव 
° प्रमाणाऽभाववत्‌ ` इत्यथ , (नहि प्रमाणमन्तरेण तदभाव" सिद्ध.चतिः इद्युक्त माध्यमिक 
ग्रति वहिरथसिद्धिरघट्के । त 
यदि वा, अथै हेय उपादेयन्च तस्य क्रिया प्राति परिहार तंद्थी हि यस्मात्‌ प्रपाण॑ 
यतस्तयो प्रापरि-परिदारौ स्त अप्रमाणं दां यतस्तयो' नौ न मवत इति अन्वेषते! न च 
निर्विकरपकात्‌ तौ भवत" इति तात्पर्य" । अन्वेषते एव तरि प्रमाणमिति चेत्‌ , अव्राह- 
"रूपादि" इत्यादि । रूपम्‌ आदिः यस्य रसादेः स तथोक्तः, क्षणक्षय आदिः यस्य निरंश- 
त्वादे. सोऽपि तथोक्त, तथो. स्फुटस्य विशदस्य प्रतिभासस्य अविशेषतः खण्डशः 
मामाख्यम्‌ रूपादौ न क्चणक्षयादौ यदेपेक्षम्‌ यम्‌ स्वौथनिश्चयम्‌ अपेक्षते, यस्मिन्‌ वा अपेक्षा 
यस्य तद्‌ यद्पेक्षम्‌ तदेव नाऽधिगतिमात्रम्‌ फटं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । अथ इष्यते एव निणेयः 
फलम्‌ “यत्रैव ,जनयेदेना तत्रेवाऽस्य प्रमाणता?" [ ] इत्यभिधानात्‌ । स तु 
निर्विकस्पकात्‌ इति चेत्‌ , अत्राह -' तत्कृतः? इत्यादि । तेन निर्विकल्पकेन छत. तत्कृतः निधयः 
तच्चतः परसाथतो न भवति “कल्पनया केवलं भवति" इत्यथः । (तरतः तत्‌ ततो न भवति" 


९ आकाशते व०, =०। २-क ज्ञानं ना-उ०,' ज° ¦! ३ अन्यदसा श्र ° । ४ इत्याह्‌ - 
व०, य 1 ५ “अर्थक्रियाथा हि सवे प्रेक्षावान्‌ प्रमाणमप्रसाण वाऽन्वेषते {°> देतुविन्दु परि० १। ६ तदथं 
हि आ! ७ स्वाथनिश्चयं आ०, भा । -- 





५ ॥ि ॥, 
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दरति च कचित्‌ पाटः । तत्‌ निणेयफलम्‌ ततो नि्विकस्पकात्‌ न भधति इति । यथा च तत्‌ 
ततो न भवति तथा सविकस्पकसिद्धौ प्रतिपादितमेव । अभ्युपगम्यापि अतो निणैयं दूपणमुपद्‌- 
शंयन्नाह-“भाये वाः इत्यादि । भावे वा उसत्तौ वा ततो निर्णयस्य निणींतिः स्वार्थैव्यवसायः 
अखर्डशः रूपादाविव क्षणक्षयादावपि कुतो न भवेत्‌ परिस्पुटतया प्रतिभासस्य उभयत्राऽ 
विशेषात्‌ ; " द्शंनपाटवादिकमपि अनंशस्य दर्शनस्य उभयत्राऽवशिष्टम्‌ ` इयुक्तं सवि- 
कत्पकसिद्धौ । 

ननु यथा परमयकसंविदो वे्य-वेदकाक्रारयोः प्रमाण-फछ्न्यवस्था विरुद्धयते तथा अवग्रहा- 
देरपि, सामान्यवद्‌ विशचरषस्यापि अवम्रहेणेव थहणात्‌ ; अन्यथा गृहीतेतररूपे द्वे वस्तुनी स्या- 
ताम्‌। यथा च अविकल्पकम्रस्यक्षस्य अनुपलक््यमाणत्वादप्रासाण्यम्‌ तथा अवग्रहादेरपि, 
तस्यापि अनुपलक्षणाऽविशेषात्‌ ; इत्या्डक्य आह-"बहुवहुविध' इत्यादि । वहु-वहुविध- 
ततिभ-जनिषत-असुक्त-धुवाः) इतरे च अबहाद्यः ये विकल्पाः भेदाः तेषां सम्बन्धी 
यः अवग्रहादिः तस्य न विरुद्धयते, श्रमाणफन्यवस्थाः इति सम्बन्धः । कुत 
एतत्‌. इति चेत्‌ ? अत्राह-स्वभ(वमेदात्‌” इति, खः आत्मीयः अवग्रहादेमावः यो भराह्योऽर्थः 
तस्य कथल्चिदूमेदात्‌ । अथवा स्वभावभेदात्‌ अवभ्रहादेः स्वरूपभेदात्‌ इति ब्राह्म । 

यदप्युक्तम्‌-^तस्य अुपलक्षणात््‌ इति, तव्राह-भ्रतिभासमेदेऽपि' इव्यादि । प्रतिभास- 
स्य स्वरूपसंवित्तेः भेदेऽपि नानालेऽपि, अवप्रहादेः स्वभावमेदाऽभावकल्पनायां स्वमावस्य 
स्वरूपस्य यो भेदः तस्य अभावकल्पनायाम्‌ अंदयज्ञानकस्पनायाम्‌। किम्‌ ¶इच्यत्राह-(क्रमेण' 
इत्यादि । क्रमेण व्रततिः वतेनं येषाम्‌ उपादानोपादेयरूपाणां दशेनस्सरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवलम्‌ अवमरहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभारवैभेदाऽमावकल्पनाप्रकारेण मावात्‌ कारणात्‌ । 
तः प्रमाणात्‌ ›, न कतश्चत्‌ क्रमः कायकारणभावः सुखहुःखादिमेदो बा आदिब्देन हषे- 
नीखादिपरिदः परमार्थतः प्रतिष्ठाप्येत व्यवस्थाप्येत १ पुरषाद्धेत स्यात्‌ इति भावः| 

नु यदि अवग्रहादेः प्रतिभासभेदः कथमेकल्वम्‌ ९ इत्यत्राह-.सहप्रतिभा सवत्‌ 'इति। सदह- 
मरतिभासा बुद्धनीखादय आकाराः तेषासिष तद्वत्‌ इति । “तट्‌ इत्यादिना उक्तार्थोपसंहारमाह- 
नम्‌ पूर्वोत्तरकोटिविविक्तमध्यक्षणवेदनं कुतधित्‌ कस्यचिद्‌ जभिन्नयोग-रेमरक्षणायाः अद्रा- 
क्यविवेचनतारक्षणाया वा प्रत्यासत्तेः नैकट्यात्‌ । केषां सम्बन्धिन्यास्तस्याः १ इत्याह- 





~-----~~-- ----- ~ ------ ---- ~~ --- 


१ इति क-म!० । > तत्त्वतो आ° । ततो व° । तत्तो ज० । ३-त्‌ इति स्फुट-व०, ज० । 
पत्य अ~ आ । भ-प्रत्ययस्य भां° । द-अद्वयाज्ञा-आ० । ऽ-भेदभाव- वर, ज०। 
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२०८ छघीयस्यालङ्कारे न्यायङुसुद्चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


'प्रतिभासमेदानाम्‌! इति । मरतिमासभेदाः बुद्धेनीखादय आकारविकेषाः तेषाम्‌ उपयत्‌ अभ्यु- 
पगच्छन्‌ , क्रमवर्तिनामपि करमेण वर्तितुं शीरानामपि तथा अराक्ययिवेचं नतवप्र्यासत्तिप्रका- 
रेण, ॐेवरस्य अभिन्व॑योग-केमप्रत्यासत्तिप्रकारस्य सन्तानान्तरजानैव्यभिचारात्त्‌ एकत्वं प्रति- 
पत्तमहैति। केषाम्‌ इत्यत्राह -'हषेषिषाद्‌ादीनाम्‌' इति । अतः जस्मात तदेकलात्‌ अनेका- 
स्तसिद्धिः प्रत्येया “परत्येयम्‌' इत्यनेन वक्ष्यमाणेन जातछिङ्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 

नतु प्रमाणफल्यो. क्रमभाविनोर्मेदात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ तद्धाबो न प्राप्रोति इति चेत्‌ , 
अत्राह-श्रमाण' इत्यादि । (अतः' इत्यलुवतते अतो न्यायात्‌ प्रमाणफछ्योः; अवम्देहयो. 
ईैदाऽवाययो" अवायधारणयो क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ कयच्विदेकत्वम्‌ । 

नु प्रमाणरल्योस्तादात्म्यमलुपपन्नम्‌ प्रमाणविरोधात्‌ ; तथाहि-ग्रमाणम्‌ आस्मन्यतिरिक्त- 
क्रियाकारि कारकत्वात्‌ , यत्‌. कारकं तद्‌ आत्मव्यतिरिक्तक्रिया- 
कारि प्रतिपन्नम्‌ यथा कटारयादि, कारकच्च प्रमाणम्‌ , तस्माद्‌ 
आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि इति । तथा, प्रमाण स्वतो विभिन्नफ- 
छविधायि करणंल्लात्‌, यत्‌ करणं तन्‌ स्वतो विभिन्नफख्विधायि 
प्रसिद्धम्‌ यथा वास्यादि, करणच्च प्रमाणम्‌ › तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नफरविधायि इति । न चायं 
साध्यविकलो दृष्टान्त › न हि करणं वास्यादि स्वात्मनि क्रियां कुवद्‌ दृष्टम्‌ , न च अङ्ुव॑त. 
करणत्वं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नं फठं क्रि कमणि वा छ्ुवेत्‌ करणं 


प्रमाणएफलये सवैथतिद- 
वदिनो नेयायिकस्य 
प्वेष्त -- 





१ उपनयन्‌ श्र° । २-चनम्रत्या-भा०, व०, ज० । ३ “श्रतिक्षण विंपयपरिच्छेदलक्षणो योग , 
तद््क्रियाऽनुष्टानलक्षणश्च क्षेम परिणलनरूप `" 1 देवुवि० ठी° परू ५६ । % “यदा सन्निकरष॑स्तदा 
ज्ञान प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानेोपेक्षाबुद्धय फलम्‌ 1 ° न्यायभा० १।३ । “तत्र सामान्य- 
विदोषेषु स्वरूपालोचनमात्रं भत्यत्त प्रमाणम्‌ -ममिति द्रव्यादिविषय ज्ञानम्‌ -अथवा सर्वेषु पदा्थेपु 
चतुष्टयसन्निकषादवितथमन्यपदेश्य यजञ्ज्ञानसुत्पयते तत्परत्यच्त प्रमाणम्‌ ˆ प्रमिति गुणदोषमाध्यस्थ्यद- 
शंनमिति ।” अशस्त भा० र १८७ । “सर्वश्च प्रमाण स्वविषय प्रति भावसाधन प्रमिति अ्रमाणम्‌ 
इति, विषयान्तर मरति करणसाधनं प्रमीयतेऽनेन इति भ्रमाणम्‌ । यदि भावस्ावन भ्रमाणशब्द क्रं फलं 
विषयत्याधिगतत्वात्‌ ४ उक्तं फल हानादिबुद्धय इति 1 न्यायवा० १।३। प° २९। ५ “कर्ण 
दि ग्रमाणसुच्यते भ्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव क्रचित्‌ करण भवति, क्रियाया साध्याया कारक करमपि 
करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र शािस्तम्वं छनाति इति कवकर्मकरणानि क्रियातो भिन्नान्युपलभ्यन्ते 
तथेहापि चश्चषा घरं परयतीति दशं नक्रियात प्रथग्भाव एव तेषा युक्ता न दर्शनं करणमेव इति । रमा प्रमा- 
णमिति तु फले प्रमाणहाब्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृति करणमितिवत्‌ ` तेन चष्ुरादे ज्ञानक्रियामुपजन- 
यत करणत्वं ज्ञानस्य फठत्वमेवेति युक्त तथान्यपदेदा >> न्यायम० घ्रु° ७० 1 ““स्वातिरिक्तेत्यादिना 
शं करस्वामौ प्रमाणयति-स्वतिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वत वास्यादिवत्‌* ॥ १३५३ ॥” तच्तवतस०। 


४ 


टी १।६ | प्रमाणफट्योः मेदायेदवादः २०९ 


प्रतिपत्तव्यम्‌ । विरुद्धा च प्रमाणस्यैव फकृल्पता ; न हि एकस्य एकदा स्वात्मपेक्षया करण- 
रूपता फटृरूमता चोपपन्ना विरुदधयोधैमंयोः सक्रदेकत्र समावेशाऽसं भवात्‌ › अतः प्रमाण- 
फटयोर्भेद एव यायान्‌ । विशेषणज्ञानं हि प्रमाणं विशेष्यक्नानं फम्‌ , तयोश्च कथमसेदः १ 
विभिन्नसामम्रीप्रमवतया विभिन्नविषयतया च मेदस्येवोपपत्तेः ; ययोर्विभिन्नसामग्रीप्रभवलवं 
विभिन्नविषयरत्व॑न्च तयोर्भेदः यथा वटपटज्ञानयोः, बिमिन्नसामपरीप्रभर्व॑त्वं विमिन्नविषयस्व- 
ञ्च विरोषण-विरष्यज्ञानयोरिति । नचायमसिद्धो देतुः ; विभिन्ना हि विशेपणज्ञानोयन्तौ विरे- 
पणाऽघ्रसनिकर्षलक्षणा सासग्री, विभिन्ना च विरेष्यद्रन्यादिज्ञानोयत्तौ तदिन्द्रियसन्निकषटक्षणा 
सामग्री । विषयभेदस्तु तज्ज्ञानयोः सुप्रसिद्ध एव , अन्योन्यविलक्षणयोः विशेपण-विशेष्ययो- 
स्तदाटम्बनवात्‌ । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-प्रमाणफख्योः मेदे साध्ये "कारकत्वात्‌? इति साधनयुक्तम्‌ ; 
. „ _ तदखमीचीनम्‌ ; यतोऽतः किमनयोः कथञ्चिद्धेदः साध्येत 
प्माएक्लनो तत्क सर्वधा वा १ यदि कथच्वित्‌ ; सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिवृरततः 
प्रमाणधमंतया हानोपादानादेश्च तकार्यतया प्रमाणात्‌ कथच्वि- 
द्ेदाऽभ्युपगसमात्‌ । द्विविधं ' हि प्रमाणस्य फठम्‌-ततो भिन्नम्‌ , 
अभिन्नच्चेति । तत्र अभिन्नम्‌ अज्ञाननिदृत्तिः तद्धम॑लवौत्‌ । यो यद्धर्मः स ततोऽभिन्नः यथा 
प्रदीपात्‌ स्व-परप्रकाशः, प्रमाणधमश्च अज्ञाननिचृत्तिः स्वपररूपन्यामोहविच्छेदलक्षणा 


प्रतिविधान पुनि कथ- 
(५, (५ (५ 
ित्तादात्म्यसिद्ध - 


१ “यद्‌ निर्विकल्पक सामान्यविदोषन्ञानं प्रमाणम्‌ तद द्रव्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमिति. इत्यर्थ. । 
यदा निर्विकल्पक सामान्यविरोषन्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमाठोचनमा््रं 
मरत्यक्षम्‌ ` ` विरोष्यज्ञानं हि विशनोषणज्ञानस्य फलम्‌ विदोषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌"- "यदा निर्विकल्पकं 
सामान्यविदोषन्नानं फलं तदा इन्द्ियाथंसन्निकषं प्रमाणम्‌ , यदा विचेष्यज्ञानं फटं तदा सामान्यविेपालोचर्न 
प्रमाणम्‌ इट्युक्तं तावत्‌ 1 सम्प्रति हानादियुद्धीना फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह `” प्रदा० कन्दली 
प° १९९ । मीमासाछछो° सू० ४ शछो° ५०-७३ 1 र-त्वं वा आ० । ३-स्वं विषय- आ ० । ४ प्र° २०८ 
प॑०१०। ५ “उपेक्षा फलमायस्य्‌ रोपस्यादानदानधी । पूवा वाऽनाननायो सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥० 
आप्तमीमासा । “प्रमाणस्य फलं साक्षादन्नानविनिवत्तनम्‌ । केवलस्य सुखोपेक्े रोपस्यादानदहानधीः 
॥२८॥० न्यायावतार्‌ 1 “उपेक्षा अन्ञाननाशो वा फलम्‌" ˆ" 2 सवौथसि० १।१० । “प्रमाणस्य फटँ 
साक्षत्‌ सिद्धि स्वाथैविनिथयः 1 सिद्धिवि० री° प° १२६ पू० । “प्रमाणस्य फलं तत्त्वनिणयादानदा- 
नधौ । निश्रेयसं परं वेति केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥? न्यायवि० ३1 ९०। प° ५९६ । ^“ टानादिवेदनं 
भिं फलमिष्टं प्रमागतः ! तदभिनं पुन स्वाथीन्ञानव्यावर्तनं समम्‌ ॥ ४८२ ॥° तत्त्वार्थ्टो° प° १२७। 
“अजाननिवृ्तिरीनोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । म्माणद्धिलमसिन्नः ।* परीश्चामुख ५।१,२। प्रमाणनय ० 
६1 १।२२ । प्रमाणमीमासा १।१।३५, ३९, ८१, ४२ 1 ६ “क्रिया 
धमभेदान्युपगमादस्त्वभिन्नमितीप्यते ॥°> प्रमाणवा० ३।३१८ 1 


२७ 


#1 


करणयोरेक्यविरोध इति चेदसत्‌ † 
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२१० छघीयस्याठङ्करे न्यायकुसुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 
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इति । न हि स्व॑था मेदे असेदे वा धसं-घर्मिभावो घटते विरोधात्‌ ; तथाहि-ययोः सवथा 
सेद न तयोधर्म-ध्िंमाव यथा सद्य-विन्ध्ययो, सवथा मेदश्च धस॑-धर्मिणोः मवद्धिरभि- 
रेत इदि ! तथा, यत्र सर्व॑थाऽमेद्‌ न तत्र धर्म॑-धर्मिभावः यथा धमंधर्मिणोरन्यतरस्वरूपे, 
सर्वथाऽ्सेदव धर्म-धर्मिणोभषद्धिरिषट इति । अत. स्वथासेदोऽमेदपक्षे तयो तद्धावाञ्खु- 
पपत्ते" कथश्चिद्धेद एव ज्यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता अज्ञाननिघृंच्या- 
स्मकतया च फरखूपता इति ¦ साधकतमस्वभावता च अस्य स्वपरग्हणव्यापार एव तदुग्रहु- 
णाऽभिञ्ुख्यलक्षण. । जानं हि स्वकारणकलापाटुपजायमानं स्वाथे्रहणव्यापारलक्षणोप- 
योगरूपं सत्‌ स्वार्थव्यवसायरूपतया परिणमते । इत्थं कथच्चिद्भेदेऽपि अनयोः कार्यकारण- 
भावो न विरुद्धयते । तथा च (एकस्य एकदा स्वात्मापक्षया कंरणरूपता एलरूपतौ चाचुपपन्ना' 
इप्याचयुक्तम्‌ , एकस्यापि अपेक्षाभेदाद्‌ अनेककारकरूपतोपपत्ते , यथा क्ष स्तिष्ठति, वृक्षेण 
छरृतम्‌, बरृक्नादपेतम्‌ , वृक्यं पश्यः इत्यादौ, एवं प्रमाणस्येकस्यापि साधकततम-स्वपररूपव्यामोहवि- 
च्ेदलक्षण-अन्नाननिवृत्तिस्वभावाऽपेक्षया प्रमाणरूपता फकरूपता च न विरोधमध्यास्ते | 

नु च अज्ञाननिदृत्ति. जानसेव, न च तदेव तस्यैव कायं युक्तं विरोधात्‌ , अत्तः कथमस्या. 
प्रमाणल्तवं स्यात्‌ १ इत्यप्यविचा रितरमणीयम्‌ , यत" अज्ञाननि चतत. स्वा्थन्यवसायपरिणति- 
छक्षणाया- स्वार्थग्रहणव्यापारखक्षण-उपयोगरूपप्रमाणेन कार्यलाऽविरोधात्‌ , साधकतमां रस्य 
इतरांशात्‌ कथच्िद्धेद प्रतिपादनात्‌ । 

किच्च, धर्मरूपताम्‌ , धर्भिरूपतां वौ अभ्युपगस्य अज्ञाननितरत्तिः ज्ञानमेव! इत्यभ्युपगम्य ? 
यदि धर्मिरूपताम्‌, तत्रापि किँसपेश्चया अज्ञाननिव्रत्ते धर्मित्वं परिकस्पयेत-जानपेक्षया, धमा- 
न्तराऽपेक्षया चा ? प्रथमपक्षे "तन्निव्रत्ते. धर्मत्वम्‌ , ज्ञानस्य तु धमेत्वम्‌ › इति वैपरीत्यमाया- 
तम्‌, न चैतययुक्तं तस्याः तदाश्रितत्वात्‌। यद्‌ यद्धितं न तस्य स्वाश्रयापिक्षयैव धर्मित्वं दृष्टम्‌ 
यथा सुख-रूपादे › जानाश्रिता च अज्ञाननिवृत्ति" इति, अत्त. कथस्या धर्मिखम्‌ ? निय- 
मेन अस्या. पराश्रित्तायाः धर्मस्वभावल्वस्यैव उपपत्तेः तर्छक्षणात्तस्य । अथ धमौन्तरापे- 
क्षया; तदा जानापेक्षया किमस्या" स्यात्‌  धस॑रूपता चेत्‌ ; कथमेवम्‌ “ज्ञानमेव अज्ञाननि- 
वृत्ति. इति अभेदाऽभिधानं यु्यते ? “ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तिः धर्मः इति मेदाऽभिधानस्यैव 
उपपन्नत्वात्‌ , न खलु उपचारादन्यच्र धमे-धर्मिणोरमेदाऽभिघानं युक्तम्‌ अतिप्रसद्धात्‌ । 

किश्च, असौ काया, अकाय वा स्यात्‌ १ यदि अकार्य; सर्वत्र सर्वदा सत््प्रसङ्गात्‌ सर्व 





१ ^ मेदैकान्ते पुननं स्यात्‌ प्रमागफलतागति । सन्तानान्तरवत्‌ स्वेष्टऽप्येकचात्मनि संविदो 
॥ ४५ तत्त्वार्थ दे ० घृ ° १२८ । “अभेदे तद्वववहारानुपपत्ते । भेदे तु आत्मान्तरवत्तदनुपपतते- 1°* 
पत्यु ६१६९७, ७१। र्-जिवरत्यात्मना च ० । ३ परिणमति व०, =° । ¢ करणता आ०, 
भा० । ५-त्ा वाुपपत्तेः व०, ज० 1 ६ च आ० | ७ किमपेश््य मा०, भा० । 


टी १।६ ] ग्रमाणफटयोः मेदामेदयादः २६१ 


सवदर्णी स्यात्‌, देसादिनियतकारणाधीनतया हि भावानां देचादिनियमः नान्यथा | अथ 
कार्या असौ; कुतो जायत-~प्रमाणाभिमतज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ? चदि अन्यत; प्रसाणाभिमन- 
नानोचत्तेः प्रागुत्तरकाच्च तदटुसत्तिप्रसक्तिः, न हि तद्‌ कार्यस्य तत्सत्ताकाट एव आत्मलामो 
युक्तः । प्रयोगः-यद्‌ यदकायं न तद्‌ आत्मछाभे तत्सत्तामपक्षत यथा वटाऽकाय॑. पटो नास्म- 
खाय घटसत्ताम्‌ , प्रमाणाऽकाया च अज्ञाननिदृत्तिः अन्यत उतपत्तिसच्ेन इति । अथ प्रमा- 
णारेव असौ उपपद्यते; सिद्धं तर्हि प्रमाणफल्त्वमस्याः, तथा च ज्ञानमेव अन्नाननिवृत्ति 
दति दुदम्‌ | 

सुव्सेऽपि वा, कि जानमाच्रमेव अज्ञाननिवरत्तिः, विरिष्टं वा जानम्‌ ¶ प्रथमपक्ष अनध्य- 
वसायादेः दत्तो जालिः ज्ञानमाच्रधर्मतया अज्ञाननिटृत्तेः स्वपररूपव्यासोहविन्टेदलश्न- 
णायाः तत्रापि सत्वप्रसद्गात्‌ । व्यामोहो हि अनध्यवसायादिस्वसाव', स कथं तद्धिपक्चमूतया 
यन्नाननिृच्या क्रोडीकृते ज्ञानमात्रे अवकाशं खसेत १ यत्र यत्सत्तासाच्रतिघन्धनो यद्धिपरीत- 
धर्मसद्धावः न तत्र तच्संभवः यथा आत्पसत्तामात्रनिवन्धतेन असृततोचेतनल्वादिधर्मेण क्रोड 
कृते जालमनि न मूते-अचेतनव्वादिधम॑संमवः, ज्ञानसंत्तामाच्रनिवन्यनेन अज्ञाननिनवर्तिधर्मेण 
अनध्यवसायादिविरोधिना क्रोडीकृतच्च जौनमिति । अथ विशिष्ट्ानघम॑ता अत्ाननिवृतेः 
द्यते; नु किमिदं ज्ञानस्य विरिषटलं नाम-स्वपर रूपयोः व्यामोह विच्ेददेतुत्यम्‌ , अवाधि- 
तलम्‌, संस्कारज॑नयोग्यता, विरिषटकारणकखापादात्यराभो वा ९ प्रथमविक्पे अस्मन्सत- 
सिद्धिः, स्याद्रादिभिः अनध्यवसायादिरक्षणन्यामोहविच्छेददेतोः ्ानविस्धेपस्य अन्नाननि- 
वृचिधमोश्रयलवाऽभ्युपगमात्‌ । उन्तरविकस्पत्रयमपि अस्मन्सतमेव अवगाहते, स्वपररूपयोः 
व्यामोह विच्छेदं ऊुवेतो ज्ञानविशोपस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विरिएटकारणकटापा- 
दाविमावमाविभ्रतः अन्ञाननिच्ृ्तिधमाधारत्वोपपत्तेः । ततः सृक्तम्‌-प्रमाणधर्मल्वाद्‌ अन्नाननि- 
वरत्तिङ्नणं फलं प्रमाणादमिन्न्‌ › हानोपादानादिकं त॒ भिन्नम्‌ । 

नलु यथा स्वा्थग्रहुणािमुख्यलक्षणोपयोगरूपं जानं स्वपर प्रमितिरूप-अल्लाननिचृत्ति- 
सप्रतया परिणसते तथा दानादि रखूपतयापि, तक्कथमस्य भिन्नरफटत्वसिति चेन्‌ ? तद्र'यवदि- 
तत्वरान्‌ , समुखन्ने हि अन्ञाननिन्र्निटध्नणे फठे दानोपादानादििटश्रणं फटमुत्पचते उति 
जसाननिदत्तिक्षणेन फलेन अस्य व्यवधानाद्‌ भिन्नत्म्‌ , अल्लाननिव्ततस्तु अपरेण स्वप्नेऽपि 
जव्यवधनादभिन्नत्वम्‌ । तन्न कारकत्वखश्चणाद्‌ हेतोः प्रमाण-फटयो सर्वधा भदः सिद्धति | 
नपि फरणत्वान्‌ ; उक्ताऽरोपदोपाऽच॒पद्वात्‌ । 

यदप्यभिनरित्म्‌ ~: विद्नेपणतानं प्रमाणम्‌ विरोप्वज्ञानं फलम : इत्यादि 


,५१ 


; तदप्यपयटम्‌ ; 


# न्ना स्व ५ ॐ ता मिति य 
“-ननास्य-भा । > सतानमानच 1५, यर, ज । ६- 


९%-दात्मनां लाभो ५ <~ क 
द 141९1 सभ + | ~-~-नृ(दरञ्ट- यल<)+ प° 1 ६ पर ५८८१ प५ > ॥ 


१५ 


० 


२१२ रघीयसख्यालङ्कारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [| १ प्रत्यक्चपरि० 


विदोपण-विद्ेष्ययोर्विभिन्नजञानाटस्वनलवाऽभावात्‌ । एकमेव हि ज्ञानं तदाङम्बनम्‌, न हि 
शु पट. दण्डी पुरुष ' इत्यादौ विशेषणविन्षेष्ययोज्ञानमेदोऽदुमूयते ; भरतीतिविरोधात्‌। 
न च विपयसेदात्‌ जानमेद्‌ ; पश्वाङ्कुखादेर्विषयस्य अनेकस्यापि एकन्ञानाऽलम्बनत्वात्‌ , 
कथमन्यथा (सदसद्टगं कस्यचिद्‌ एकज्ञानाछम्बनम्‌ अनेकतात्‌ पच्चाङ्कुखवत्‌* इत्यत्र अस्य 
५ दृष्टान्ता ? कथं वा अवयविनः सिद्धिः, उ्ष्वा-ऽधो-मध्यभागानामपि एकज्ञानारम्बनत्वाऽभाव- 
प्रस्त. तद्.चापिवेन अस्य सिद्ध.यलुपपत्तंः ? 
याऽपि विश्नेपणाक्षसन्निकपदिलक्षणा विभिन्ना सामप्री प्रतिपादितौ ; सापि अनुपपन्ना, 
सन्निकर्षस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्रतात्‌ । संति च कायभेदे कारणमेद. कसपयितुं युक्त. न चात्र 
तदूमेदोऽस्ति इद्युक्तम्‌ । तत. सूक्तम-परमाणफल्योः क्रमभावेऽपि तादारम्यम्‌ अभिन्न 
१० विपयत्वश्च प्रत्ययम्‌ इति । 


निमूस्य रक्षणसथान्यमतप्रर्टम्‌ , 
मरत्यक्षलक्षणमिदं गदितं प्रमायाः | 
ताराप्रभाप्रकरितं खलं वस्तुजातम्‌, 

इन्दु" प्रकाशयति तच किमस्ति चित्रम्‌ । १॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायक्ुमुदचन्द्रे रुघीयख्यालङ्कारे 
रत्यक्षपरिच्छेद रथस । 
ग्र-४५०० 





१ प्र० २०९प० ६ । २ सति का-आ०,भा०। 


प्रमाएप्रवक्षे द्वितीयो विषयपरिच्डेदः । 


~ () <== 


यत्रार्थे प्रमितेः प्रवृत्तिरखिरुव्यामोहविच्छेद्तः , 
तद्रपग्रतिपादनाथममरः श्रारभ्यतं प्रक्रमः । 
मिथ्येकान्तमहान्धकारनिचयप्रच्छादिताथं स्फुटम्‌ , 
स्याद्वादाऽप्रतिमप्रचण्डतरणेनोन्यः क्षमो योतितुम्‌ ॥१॥ 


[+ 


सम्यगूविषयवता हि प्रमाणेन भवितव्यम्‌ , समीचीनश्च विषयः प्रमाणस्य यादृशो भवतिः 
तं दशंयन्‌ प्रकृतमथैच्योपसंहरनाद-- 
तदुद्रन्यप्ायात्माऽ्यो वहिरन्तश्च तत्त्वतः ॥ ७ ॥ 
विदतिः-मेदाऽमेदेकान्तयोरनुपरभ्पेः अर्थस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ । नान्तवहिवां 
स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं बा परस्पराऽनास्मकं प्रमेयं यथा मन्यते परैः ; द्रव्यपयांया- 
सनोऽथस्य बुद्धौ प्रतिभासनात्‌ । न केवरं साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, 
अपितु- 

यतोऽवग्रहादीनां प्रमाण-फरमूतानां करमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ असिन्नविषयत्वच्च तत्‌ 
तस्मात्‌ जथे$अथक्रियासमथेः प्रमाणगोचरो भावः द्रन्यपयांयास्मकः 
वहिः घटादिः इत्यथः। किमिव ? इत्यत्राह- “अन्तश्च इति । चाव्दं 
इवार्थे निपातानामनेकाथेत्वात्‌ , अन्तरि । कर्पनातः स॒ तथाविधः स्यात्‌, इत्यत्राह- 
तत्त्वतः परमाथंतः। 

“मेद इत्यादिनौ तद्‌ व्याच्ट-मेदाऽभेदेकान्तयोरनरुपरग्धेः कारणात्‌ अथस्य सिद्धिः 
निष्पत्तिः नि्णीतिवौ अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन हेतुना, "तं बा आश्रित्य ! 
नहि भेदैकान्ते वेरोषिकाभ्युपगते पट्पदा्थंलक्षणे, नैयायिकाभ्युपग- 
ते वा पोडगपदार्थलक्षणे अथस्य सिद्धिः घटते ; प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपाणां तेामर्थसिद्धिनिव- 


न्धनत्वा ५ वप (4 ¢ ' स, 
न्धनतयाऽलुपपत्तेः । यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपं न तद्‌ अथंसिद्धिनिवन्धनम्‌ यथा गगनेन्दी- 
वरम्‌ , प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपाश्च यौगाभ्युपगताः पदाथा इति । 


न ० 
कारेकावेवरणएम-- 


| > 
किवृतिव्याल्यनम्‌-- 


१-ना एतद्‌ श्र° । २ तदाभित्य व° । ३ अथंसिद्धिः व०, ज० । 


१५ 


२१४ छवीयखयार्ङ्कारे न्यायङ्घयुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 
लघु वैनतेपिकैरभ्युपगता द्रग्य-युण-कम-सामान्य-विशेष-समवायाख्याः पद्‌ पदाथा. जभा- 
वाख्यश्च सप्तम. ते च अन्योन्याऽसंभविलक्षणरक्षि ततेन अन्योन्यमे- 
कान्ततो भिन्नाः प्रमाणत सुप्रसिद्धा एव । तथाहि-द्रन्यलक्षण 
तावद्‌ गुणादिषु न सभवति। तस्य हि लक्षणम्‌ -द्रव्यत्वामिसम्बन्धः, 


भवि वैशषरिकस्य 


पप - 


५ क्रियाददूगुणवत्ससवायिकारणलच्च । तथा च सूत्रम्‌-“शकतर्यावद्‌ गुणवत्‌ समवाधिकारणं 
द्रव्यम्‌” [ वैशे ० ९।१।१५ ] इति । तर्लक्षितानि प्रथिवी-अप्‌-तेजः-वायु-आकारा-काङ- 
दिक्‌-आत्म-मनांसि लतरैव द्रव्याणि । तत्र प्रथिव्यप्रेजोवायवो द्विविधा नित्याऽनित्यमेदात्‌ । 
तत्र परमाणुलूपा निव्या संद्कारणवात्‌ । द.यणुकाचवयविरूपास्तु अनिव्या उयत्तिमच्वात्‌ । 
आकाराकाटदिगात्ममनांसि तु नित्यानि एव । 

तच्च इद्‌ ्रन्यर्क्चण केवर्व्यतिरेक्यनुसानम्‌ ; तथाहि-द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते ्रव्यत्वा- 
सिसस्बन्धात्‌ क्रियावद्गुणवतसमवायिक्रारणत्ाह्ा, यत्‌ पुनः इतरेभ्यो न भिद्यते न तत्तथा 
यथा गुणादि, तथा च तत्‌, तस्माद्‌ इतरेभ्यो भिद्यते । व्यवहारो वा साध्य.-विवादास्पदी- 
मूतं वस्तु रम्यम्‌! इति व्यवह तव्यम्‌ प्राक्तनादेव हेतो, यत्तु नैवं व्यवहियते न तत्‌ तथा यथा 
गुणादि, तथा चेदम्‌ , तस्मात्‌ ्रन्यम्‌ › इत्ति व्यवहत्तेग्यम्‌ । एवं शेषलक्षणान्यपि, ^ुथिवी- 


[^ 1 
9 


१५ त्वामिस्स्वन्धात्‌ पृधिर्वा?? [ प्रश० भा० प्र० २० ] “"जप्त्वामिततस्बन्धाद्‌ जापः” [ प्रर भाग 
० ३५] ^नतेजस्त्वाभिप्नम्बन्धात्‌ तेजः? [परश भा० प्र ३८] “ववायुत्वामि्षम्बन्धाद्‌ वायुः" 
[ परश नभा० प° ४४ इत्येतानि बोद्धव्यानि । आकाशं-कार-दिशां तु एकेकलात्‌ तच्छक्षणभूताऽ 
परसामान्याऽभवेऽपि पारिभाषिकाः (क्य ) तिखः संज्ञा लक्षणम्‌. आकाशम्‌ , कार ., दिक्‌ इति। 
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१ ^“घमेविरोपप्रसूताद्‌ द्रव्य-युण-कस-खामान्य~चराषनसमवायाना पदाधासा सावम्य-चवस्यास्या 
तत्त्वज्ञानानि श्रेयसम्‌ >> वै०सू० १।१।४ 1 २ “सावपरिन्नानापेक्षित्वादमावस्य प्रथगतुपसख्यानम्‌ 
ग्रर० व्यो० ० २० । “अभावस्य प्रथगनुपदेरा भावपारतन्त्यात्‌ नत्वभावात्‌ ।?” म्ररा० कन्दली 
घृ० ७ । “अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याऽग्रतिषिद्धस्य न्यायदलने मानघेच्ियतासिद्धिवदनाप्य- 
विरोधात्‌ अभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ 1 न्यायली° षू° ३1 इ३े-णं गुणा-ञआ० । टे “क्रिया 
गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।* वै° सू० १।१। १५। ५ ^“ परथिन्यापस्तेजोवायुराकाश 
कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।°> वै सू० १।१।५। & “ सदकारणवन्नित्यम्‌ । 22 वै०सू° ४।१।१। 
७ ^ लक्षणं च भेदार्थं व्यवहारा्थं॑चेति। तथाहि-प्रयिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भियन्ते द्न्याणीति वा 
व्यवह्तव्यानि द्रन्यत्वयोगात्‌ 1 प्र ० व्योम० ध्र १५० 1 ^ प्रथिन्यादीना नवानामपि द्रन्यत्वयोग. 1? 
प्र भा० प्र २० । “एतेन द्रन्यादिपदाथैस्य इतरेभ्यो मेदलक्षणसुक्तम्‌ 1°° प्ररा० कन्दली प° २० 1 
८ द्रव्यत्वात्‌ ब०, ज० । ९ ““आकाराकाल्दिरामेकैकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिलः संज्ञा 
भवन्ति आका कालो दिगिति 1 अ्० भान परू० ५८। 


1 


ठघी० प्रसाणप्र० का० ७ | परमाणुरूपनित्यद्रव्यविचारः २ 


तथादहि-आकौञश्चय्‌ इतरेभ्यो भियते, विवादास्पदीमूतं द्रन्यम्‌ आकाशम्‌ ' इति व्यवहत्तंव्यम्‌ , 
अनादिकारप्रवाहाऽऽयात-आकारशब्दवाच्यत्वात्‌ › यत्त्‌. इतरेभ्यो न भिद्यते न च (आकारम्‌ › 
दरति व्यवहियते न तद्‌ अनादिकालम्रवाहाऽऽयाताऽऽकाराराब्दवाच्यम्‌ यथा रूपादि, तच्छच्द्‌- 
वाच्यच्चेदम्‌ , तस्माटुक्तसाध्यमिति । एवं ` दिक्काख्योरपि रक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । ““जात्मत्वाऽ- 
मिसम्बन्धाद्‌ आत्मा [ प्रश० भाण प्र" ६६ ] ^ मनस्त्वाभेसम्वन्धात्‌ मनः? [| प्रण० भा 
प्र" ८६ ] इत्यत्रापि पूर्यैवत्‌ केवरुन्यतिरेक्यजुसानं द्रष्टव्यम्‌ । एवं रूपौदयः चतुर्विरातिरौणाः 1 
उत्तेपणीदीनि पच्च कर्माणि । परौऽ्पस्मेदभिन्न' द्विविधं सामान्यम्‌ अलुगतज्ञानकारणप्‌ । 
नित्यदरन्यच्ृत्तयः “अन्स्या विशेषाः अस्यन्तव्यावृन्तबुद्धिहेतवः । अ्यँतसिद्धानामाधायोधारभूता- 
नाम्‌ इदः इति प्रस्ययदेतुयः सम्बन्धः स समवाय इति। | 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ †-“प्रथिव्यप्रेनोवायवो हिविधाः' इत्यादि; तदसमीची- 
नम्‌ ; परमाणुकूपाणां तेषां सद्भावे प्रमाणाऽभावात्‌ । नहि तस्स- 
दावे अस्सदादिप्रव्यक्चं प्रतते अतीन्द्रियप्वात्तपाम्‌ । नाप्यल॒मा- 
लम्‌ ; तत्सद्धावाऽऽवेदिनस्तस्याऽसंमवात्‌ । नन्विदसस्ति-द यणु - 
कादिकार्यं स्वपरिसाणादसपरिमाणकारणाऽऽरब्धं कायत्वात्‌ घटा- 
दिवत्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; कार्यस्य स्वपरिाणादस्पपरिमाणकारणारव्धत्वनियमाऽ- 
संभवात्‌] तथाहि-कि कायमात्रं तदारब्ध प्रसाध्यत, द्रव्यखविशिषठं वा कार्यम्‌ ९ प्रथमपक्ष 
बुद्ध-यादिमिन्यभिचारः, तेपां कायस सत्यपि स्वपरिसाणादस्पपरिमाणकारणारव्धस्वनियसाऽ- 
संमवात्‌ । द्वितीयपन्ते तु स्मादिना अनेकान्तः, तस्य द्रव्यते सति कार्यते सत्यपि ततोऽस्पप- 


' षटपदाथैपरीन्ताय पार्थिवादि- 
परमाणुलच्दणनिव्यद्रव्य- 
निराकरणम्‌ - 





१ “अआकाशमितरेभ्यो भियते अनादिकालग्रवाहदायाताकारगव्दवाच्यत्वात्‌ 2: प्रश० व्योम० प्रु° 
३२२ 1 २ “दिक्‌ पूवौपरादिभ्रव्ययलिद्ना >° प्रश० भाष्ए* ६६ । “कारु परापरन्यतिकरयौगपदायौग- 
पयचिरक्षिभ्प्रत्ययलिन्नम्‌ 1>? प्रदा० भा० प° ६३ । ३ “रूपरसगन्धस्पसो- संख्या. परिमाणानि पथक्त्व 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः खंखदु खे इच्छाद्वेषौ म्रयलार्च गुणा । वैरो सू १।१।६। 
इति कण्ठोक्ता सप्तदश, चशब्दसमुचिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेदखंस्कारार्शब्दा सप्त॒ इत्येवं 
चदुर्विशतिगुंणा ।? ्रश॒० भा० षू १० ] ् “उर््षेपणमवक्षेपणमाङुचनं प्रसारण गमनमिति काणि 
वैशे ° सू० १।१।७। ५ “सामान्यं द्विविधं परमपरं चः" अमुकत्निप्रत्ययकारणम्‌ | प्रदरा० भा० प्रू 
३११ । ६ “अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वाश्रयविशेषकत्वाद्‌ विशेषा. | विनाारम्भरदितेषु नित्यद्रन्येष्व- 
ण्वाकाशकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रन्यमेकेकडो वतैमाना- अत्यन्तव्याव्रत्तिबुद्धिदेतव 1” प्रशा० भा० घर 
३२१ । ७ “अयुतसिद्धानामाधार्यांधारभूतानां यः सम्बन्ध इदम्रत्ययहेतु. ख समवाय. 1 अदा० भा० 
प° ३२४। € “(तथा कार्यादल्पपरिमाणं खमवायिकारणम्‌ तस्याप्यन्यद्‌ अत्पपरिमाणम्‌ इत्याय्यं कार्य निर- 
तिदायपरमाणुपरिमाभरारव्धमिति ज्ञायते 1” प्रदा० न्यो० पर २२४ | ९~-र्धत्वाऽसंमवात्‌ व°, 
ज०, भा०० श्र । ¶षू० २१४ पं० ७। 
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२१६ ठवीयखयाख्ङ्कारे न्याय्कमुद चन्दर [ २ यिपयपरि° 
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रिमाणक्रारणाख्धसाऽग्रतीते. । न खलु (कायपरिमाणादल्पपरिमाणमेव द्रव्यं कारणम्‌ ! 
इति सर्वत्र व्याप्तिः, किन्तु “कार्य कारणं विना न भवतिः इति व्याधिः, कायंपरिमाणाद्‌ अधि- 
कस्य न्युनस्य समस्य वा द्रव्यस्य कारणघप्रतीतेः। तत्र महतः पाख्करूटात्‌ प्र॑रिथिङावयव- 
कापांसपिण्डाच् न्यूनपरिमणस्य सस्मनः निविडाऽवयवक्रापसपिण्डस्य च प्रादुभावः प्रतीयते, 
अर्पपरिमाणाच्च बीजात्‌ महापरिमाणस्य वृक्षादेः, समपरिमाणाच्च दुग्धदे. समपरिमाणस्य 
द्ध्यादे. इति। न च किच्वित्‌ कार्यद्रव्यं स्वपरिमाणादस्पपरिमाणकारणपूरवकुपकभ्य सरव 
कार्यद्रव्यं तश्रा साधयितुं युक्तम्‌; शब्द-विदयत्‌-प्रदीपादीनां क्षणिकत्वमुपरभ्य सकलठार्थानां 
स्वादे" क्षणिकत्वसाधनप्रसङ्खात्‌ । ' दृष्टान्तमाच्रसद्धावेऽपि अत्र साकल्येन व्याप्रेरभावान्न 
साधकम्‌ › इत्यंन्यत्नापि समानम्‌ । अतः परमाणूनां सद्भावस्य ततश्चित्‌ प्रमाणादग्रसिद्ध 
परमाणुरूपाः प्रथिव्यादयो नित्या सदकारणवच्वात्‌ › इत्यत्र देतोविशेषणाऽसिद्धत्वम्‌। 

विशेष्याऽसिद्धत्वच्च स्कन्धभेदपूवकल्वात्तपाम्‌ , तथादहि-परमाणव स्कन्धाऽवयविद्रनभ्य- 
विनाश्यकारणका तद्धाचभावित्वात्‌ घटविनाशपूवंककपाठवत्‌ । नचेदमसिद्धम्‌ , द.यणुकायवय- 
विद्रव्यविनारे एव परमाणुसद्धावप्रसिद्धे. । विभौग एव तद्धिनाश्ा्नायते नाणव. ; इत्ययुक्तम्‌ ; 
सरकन्धस्याप्येबसहेतुकलभ्रसन्ञात्‌। शाक्यते हि वक्तम्‌-संयोग एव अणुसङ्घाताज्नायतते न स्कन्धः! 
इति । सर्वंदा स्वतन्त्रपरमाणूनां तद्िनाश्मन्तरेणाऽपि सद्धावसंमवाद्‌ भागाऽसिद्धो हेतु ; 
इस्यपि मनोरथमानच्रम्‌ , तेषाससिद्धे , %विवादापन्ना परमाणव स्कन्धमेदपूवंका एव तत्वात्‌ 
दर.यणुकादिमेदपूवंकपरमाणुवत्‌ः इत्यलुमानविरोधाच । नलु पटोत्तरकाभावितन्तूनां पटभेद- 
पूवंकसेऽपि तपूंकाकमाविनां  तेपासततपूवंकत्ववत्‌ परमाणूनामपि अस्कन्धमेदपूरवंकतवं केषाभ्चित्‌ 
स्यात्‌, इत्यप्यसुन्दरम्‌ , तेषामपि अविणीमेदपूवंकसेन स्कन्धमेदपूवंकल्वप्रसिद्धे' । 

नतु परमाणूनां माहकम्रमाणाऽभावतो भवद्भिरेव अभावप्रतिपाद॑नात्‌ न तेषां स्कन्धभेद्‌- 
पूवेकत्वप्रतिज्ञा श्रेयसी, इत्यप्यनुपपच्नम्‌ , भवतामेव अनवयतरसाधकम्रमाणाऽभावतः तदमा- 
वप्रतिपादनात्‌ , अस्माकन्तु निरवदयतस्साधकाऽनुमानस्य सद्धावतः तेपां सद्धावोपपत्ते तद्मे- 





१ “श्छियाचयवकापीसपिण्डसघाततो यथा । घनावयवका्ीसपिण्ड समुपजायते ॥ ७ ॥ कथि- 
त्‌ परिमाणादणुपरिमाणकारणपूवैक कश्चित्‌ महापरिमाणकारणपूर्वक कथित्‌ समानकारणारव्ध ।*> तत्त्वार्थ ˆ 
च्छो° परु० ४३२। “देतुश्वानैकान्तिक प्ररिथिलावयवमहापरिमाणकापीसपिण्डात्‌ अल्पपरिमाणनिविडा- 
वयवकापासपिण्डोत्पत्तिदशनात्‌ 122 अष्टसह० प्र ° २१० । प्रमेयक० प° ७५ उ० । स्या० रला० प्र० 
८७० । २ इत्यत्रापि व०, ज०, भा०, भ्र° | -दप्रसिद्धे पर-आ० । “भेदादण ॥? 
तत््वाथेसू ५।२७ । ५ “विभाग परमाणूना स्कन्धभेदान्न व्‌(ऽणव । नित्यत्वादुपजायन्ते सरत +वदि- 
त्यसत्‌ ॥ २ ॥ सयोग परमाणूना संघाताटुपजायते । न स्थन्धस्तदवदेवेति वक्तु शाक्तं परैरपि ॥ ३ "> 
तत्तवाथैश्छे° प° ४३१ । प्रमेयक° प° १६० उ° ! £ तेषां तस्पू-ध्र° । ७-त्पूवकत्वात्‌ आ०, व०, 
ज०, भा० 1 ८ “तस्यापि तन्त्वादे कापौसप्रवेणीभेदादेव उत्पत्तिप्रसिद्धे 1 तच्तवार्थदलो° प्र° ३९३ ! 
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दपृथकखम्रतिज्ञा उपपन्नेव । तथादि-मणुप॑रिमाणतरतमादिभेदः कचिद्‌ विश्रान्तः परिमाण- 
तर-तमादिमेदत्वात्‌ मदयरिमाणतरतमादिभेदवत्‌ । यत्र च अस्य विश्रान्तिः ते परमाणवः; 
इति न तेपां सद्धावाऽसंभवः। 

नित्यैकरूपताया एव असंभवात्‌ , तद्रूपतायां तेषां क्रम-यौगपदयाम्यामथक्रियाकारिखाऽवुप- 
पत्तः ; तथाहि-एकान्ततो नित्यस्वभावौः सन्तः परमाणवः सव॑दा कायांऽजननस्वभावा इष्य- 
नते, तद्धिपरीता वा १ प्रथमविकस्पे द्वयणुकादिका्यस्य सर्वदाऽसच्छप्रसङ्गः सव॑दा तद्जननस्व- 
भावेभ्यः तेभ्यः तदुखच्यनुपपत्तेः ; यद्‌ यद्‌जननस्वभावम्‌ न ततस्तदुपत्तिः यथा शाखिवी- 
जादू यवाङ्कुरस्य, द्.यणुकादिकायांऽजननस्वमावाश्च सवदा भवद्भिः परिकस््यन्ते परमाणव 
इति । तथा च परमाणूनामपि असत्छमेव म्यात्‌ › कायोऽकारित्वात्‌ › यत्‌ कायाऽकारि न तत्त्‌ 
सत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , कायौऽकारिणश्च सवदा तदजननैकस्वभावतया भवन्मते पर्मा- 
णव इति । अथ सर्वदा कार्यजननैकस्वभावास्तेऽभ्युपगम्यन्ते तंच्ापि-किम्‌ एकाकिनस्ते' तज्ननै- 
कस्वभावा इष्यन्ते, सहकारिसमन्विता वा ? यदि एकाकिनः ; तदा तस्रभवकायणां सकृदेव 
उत्पत्तिः स्यात्‌ , अविकलकारणलौत्‌ , ये अविकक्ारणाः ते सकृदेव उद्यन्ते यथा समान- 
समयोलादा चहवोऽङ्कुसः, अविकल्कारणाश्च जननैकस्वभावाऽणुकायखेन अभिमताः सर्वे 
भावा इति । तथाभूतानामप्येषामतोऽलुतपत्ती सवंदाऽचुखत्तिप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । 

नूच समवायि-असमवायि-निमित्तमेदात्‌ चिविधं कारणं कायंजन्मनि व्याप्रियते । यत्र हि 
कायं ससचैति तत्‌ समवायिकारणम्‌ यथा द्व्यणुकस्य अणुद्धयम्‌ । यच्च कार्यैकाथंसमवेतं कार्य- 
कारणेकार्थसमवेतं वा कार्यमुखादयति तद्‌ असमवायिकारणम्‌ यथा पटारम्मे तन्तुसंयोगः , पट- 





„ १ “तथा घटादिकारणकारणेषु अत्पतरादिभावः क्चिदिश्रान्त. तरतमशब्दवाच्यत्वात्‌ सहापरिमाण- 
वत्‌, यत्र विश्रान्तस्ते परमाणव इति ।› प्रशा व्यो प्रु° २२४ । “अणुपरिमाणतारतम्यं कचिद्धि- 
श्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌ › यत्रेदं विश्रान्तं यतः परमाणुनोस्ति स परमाणु 1 
प्ररा० कन्दली प्रु० ३१ । स्या० रला प्र ८७० । २ सह्‌ापरि- अ! ०, व०, ज० 1 इ-वाः परमा-व०, 
ज० । ¢ अव्रापि भा० । ५ ते जलनैक-~-प०, ज० । ६ “नित्यत्वे सकला स्थूला जायेरन्‌ सदे हि ! 
संयोगादि न चपिश्यं तेषामस्त्यविशेषतः ॥ ५५२ ।॥ यदि पवेतादीना स्थूलाना कारणभूताः परमाणवो 
नित्या सन्तीत्यभ्युपगम्यन्ते तदा तत्कायाणा स्थूखनामविक्ररुकारणत्वात्‌ खच्रदेबोत्पत्तिप्रसङ्ध. । प्रयोग.- 


ये समम्राऽपरतिवद्धकारणा ते सङ्देव भवन्ति, यथा वहवोऽद्करास्तुत्योत्पादा--“ˆ1> तत्त्वसं ° पं प्र 
१८६ । प्रमेयक०° ए॒° १५९ उ० । सन्मत्ति° ठी° प्र ९५७ । स्या० रत्ना षर° ८७० । ७ “स्यादेतत्‌ 


त्रिि- परणमि- समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकरारणं च '" "तत्र अपेक्षणीयस्य संयोगादेरसन्नि- 
हितत्वात्‌ समत्ररूरणत्वमसिद्धम्‌ भतोऽसिद्धो देठ , इत्यागं कयाद -संयोगादीति । यदि हि संयोगादिना 
किद्‌ विरेपोऽणूनामाधीयेत तदा ते तमपेसेरन्‌ । यावत्‌ परैरनाधेयविशेपा एवाणवो नित्यत्वात्‌ तत्कर्थं 
सयोगादि तेपामवेक्ष्यं स्यात्‌ ` `” तत्त्वसं ° पं० प° १८ ६ 1 

२८ 


१० 


१५ 


२१८ रुघीयख्यारङ्कारे न्यायङ्रुुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


५९ 


१५ 


२५ 


समवेतरूपादयारम्भे पटोत्पादकतन्तुरूपादि च । शेषं तूसादकं निमित्तकारणम्‌ अदृष्ट-आकाड्ादि। 
तत्र संयोगादेरपेक्षणीयस्य अभावात्‌ अविकरकारणत्वं तषामसिद्धम्‌ ; इत्यपि श्रद्धासात्रम्‌ ; संयो- 
गादिना अनाधेयाऽतिशयतवेनाऽणूनां तदपेश्चाऽलुपपत्तेः । अथ संयोग एव अमीषामतिशय.., 
स करि निव्यः, अनित्यो वा ? नित्यश्चेत्‌; सव॑दा कार्योलत्ति स्यात्‌ तदतिरायभूतस्य संयोगस्य 
सदा सत्वात्‌ । अथ अनित्यः › तदा तदुत्त्तौ कोऽतिशय. स्यात्‌-संयोग एव, क्रिया वा ? संयोग- 
चेत्‌ ; कि स एव, संयोगान्तरं वा ¢ न तावत्‌ स एव , अस्य अद्याप्यसिद्धे , स्वोत्पत्तौ स्वस्यैव 
ठ्यापारविरोधाच ! नापि संयोगान्तरम्‌ ; नस्य अनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा तदुखत्तावपि अप- 
रसंयोगातिश्यकस्पनाग्रसङ्धाद्‌ अनवस्था स्यात्‌ । नापि क्रिया अतिशयः ; तदुखत्तावपि पूर्वो- 
्तदोषाऽवुपन्नात्‌ । किथ्च, 'अदृ्टापेक्षाद्‌ आत्माऽणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया उत्पद्यते, इति भव- 
ताऽभ्युपगमात्‌, आत्म-परमाणुसंयोगोखत्तावपि अपरोऽतिशयः कल्पनीयः तत्र च तदेव दूषणम्‌ , 
इति अपराऽनवस्था । 

किच्च, असौ संयोगो द्वयणुकादिनिर्वत्तक किं प॑रमाण्वा्रित › तद्न्याभ्रित", अना- 
रितो वा १ तत्र आद्पत्ते तदुखत्तौ आश्रयः उत्पयते, न वा १ यदि उत्पद्यते ; तदा अणूना- 
मपि का्यताऽनुपद्ध असंयोगरूपतापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणमनात्‌ । अथ नोत्प- 
ययते, कथं तर्दिं असौ तदाभितः स्यात्‌ , विरुदधधमाँऽध्यासत. ततस्तस्य अत्यन्तमेदप्रसङ्गात्‌ ? 
तथाभूतोऽप्यसौ तस्सम्बदधस्वात्‌ तदाश्रित. इति चेत्‌ ; केन पुन. सम्बन्धेन असौ तत्सम्बद्ध - 
समवायेन, संयोगेन, कार्यकारणमावेन वा ‰ न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽसच्छात्‌ › तदसत्तवच्च 
अग्रे निराकरिप्यमाणलात्‌ सिद्धम्‌ । नापि संयोगेन ; संयोगे संयोगस्याऽसंभवात्‌ गुणत्वेन 
अस्य द्रव्यद्तित्वात्‌। नापि कायंकारणभावेन; संयोगं प्रति अणूनां कारणत्वाऽभावात्‌ › तद्भावश्च 
अनतिञयत्वात्‌। अनतिशयानामपि जनकवे सवदा जनकत्वग्रसद्ध अविशेषात्‌ । अतिशयान्तर- 
कल्पते च अनवस्था तटुसत्तावपि अपराऽतिगयपरिक्पनप्रसद्धात्‌ । अन्याश्रितखे तु संयो- 
गम्य परमाण्वतिशयत्वाऽलुखत्ति" तत्सम्धन्धाऽभावात्‌, यत्रैव हि असौ आश्रित तस्येव अति- 
याय. नान्यस्य अतिप्रसद्वात्‌ । अनाश्रितव्वं तु तस्य अनुपपन्नम्‌ , गुणत्वात्‌ ,यो गुणः नासी 
अनाधरितः यथा रूपादि , गुणश्च भवद्धिरभिप्रेत संयोग इति । अनाधितत्वे वा गुणत्वाऽ- 
सुपप्चि ; यदनाश्ितम्‌ न तद्‌ गुण. यथा आकागादि, अनाध्रितश््च परमाण्वतिशयरूपतया 
भवछतल्पित संयोग इति । 








१“ सख्वानमगतवरत्तिरुव्धाऽटृशपिक्षेभ्य- तत्सयोगेभ्य पवनपरमाणुपु कर्मोतपत्तौ*ˆ*> अद्या 
भार प° ८८ । ““खवोत्मगताश्च वृत्तिलच्याशवु अदष्टाश्च तानपेक्षन्ते ये तत्सयोगा॒ सआत्माघ्सयोगा तेन्य- 
पवनपरमा पु क्मैग्युत्पयन्ते 1 पवनपरमाणव खमवायि कारणम्‌ , उन्धटृत्यट्वदात्मपरमाण॒संयोगः 
असमवायि मरणम , अट्ट निभित्तकारणम्‌ ˆ"12 प्रश० कन्दखी प° ५२। २ परमाण्वादावाध्रितः व°, 
= । २-न सयोयस्या-आ०, च । 


न 
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किच्च, असौ संयोगः तेपां सर्वात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌ १ यदि संबोस्मना; पिण्डोऽणु- 
माच्रः स्यात्‌ । अथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांशव्वपरसङ्जः । तन्न एकाकिनां तेप तजननेक- 
-स्वभावता घटते । नापि सहकारि खमन्वितानाम्‌ ; यतः तेषां सहकारिणः स्वगताऽतिशयवि- 
शेषा एव, वस्त्वन्तराणि वा ¶ प्रथमपन्ने प्रागुक्त-अशेषष्ोपाऽनुपद्चः । दहितीयपत्तेऽपि वस्त्वन्त- 
राणि अणूनाुपकारं छवंन्ति, न वा ९ इुवैन्ति चेत्‌; कि भिन्नम्‌ › अभिन्नं वा १ यदि अभि- 
न्नम्‌ ; तदा तेषां कार्यम्‌ । अर्थं भिन्नम्‌ ; तदा तत एव कार्यनिष्यत्तेः परमाणूनासकारकववं 
स्यात्‌ । अथ तछृतोपकारसदहकारिणस्ते कारका"; ननु इर्पकारस्य तत्सहकारितम्‌ उपकारा- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण वा ९ तत्र आद्यविकर्पे अनवस्था उपकारान्तरस्यापि उपकारान्तरकारि- 


सेनेव सहकारिलप्रसद्धात्‌ । दितीयविकस्पे तु अतिप्रसङ्गः, सत्तामात्रेण सवस्य सवं प्रति सह्‌- 
कारिखग्रसक्तेः | 


किच्च, एते सहकारिणः परस्परोपकार्योपकारकभावेन अणूनुपकुवंन्ति, अन्यथा वा 
यदि उपकार्योपकारकभावेन; तदा पुनरपि उपकारस्य तेभ्यो मेदाऽभेदपक्षयोः भागक्ताऽशेष- 
दोपोपनिपापप्रसङ्गः । अथ सहकारिणः अणूनां पंसखपरस्य वा न किचित्‌ कुवन्ति, कार्यस्यैव 
मिङिलरा तैः निर्वतनात्‌; एतदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रत्येकं समर्थाः सन्तोऽणवः सहकारिभिः 
सह मित्वा कार्यं कुवन्ति, अस्मा वा ? यदि समर्थाः; तद्‌ा प्रत्येकं तेपाच्च कार्य- 
जनकरलप्रसङ्खात्‌ तावद्धा कायस्य भेदप्रसङ्गः, सदकायपेक्षावैयथ्य च स्यात्‌ । अथ प्रलयेकस- 
समर्थास्ते; तर्हि तत्सन्निधाने छतस्तेषां साम्यं स्यात्‌ ? सहकारिभ्य एव इति चेत्‌ , नल वैस्ते- 
भ्योऽभिन्नम्‌ , भिन्नं वा साम्यं विधीयते ¢ यदि अभिन्नम्‌ ; तदा तेषां कार्य॑तम्रसङ्गः । अथ 
भिन्नम्‌ ; तदा तेषां तेन सम्बन्धाऽनुपपत्तिः समवायादेरसंभवात्‌ › तत एव कार्योयत्तिप्रसक्छितः 
अणूनासकारकतच्च स्यात्‌ । 

अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ तेषां सामभ्यम्‌ ; तथापि येनं रूपेण एकं कार्यं परमाणवो जन- 
यन्ति तेनैव का्यान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ? यदि तेनैव; तदा सकलकार्याणासेकल्वप्रसङ्गः, एक- 
स्वभावकारणकायंतवात्‌ , यत्‌ एकस्वभावकारणका्यैम्‌ तदू एकम्‌ यथा विवक्षितकार्यम्‌ , 
तथाभूतानि च परमाणुकायेतयाऽभिमतानि अखिरकार्योणि इति । अथ रूपान्तरेण; तदा 
तत्काले प्राक्तनं तद्रूपं निवततेते, न वा ¶ यदि निवर्तते; तदा जणूनामनित्यतप्रसङ्गः, स्वरूपपरच्यु- 
तिलक्षणल्वात्स्य, यस्य स्वरूपप्च्युतिः तदनित्यम्‌ यथा घटादि, पराक्तनस्वरूपरच्युतिश्च 
रूपान्तरोखत्तिसमयेऽणूनामिति । अथ न निवत्ते; तदा कथं तेषां र्पान्तरसंभवः ? यन्न प्राक्तनं 








१ “पद्कैन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणो" पडशता । पण्णा खमानदेशत्वात्‌ पिण्ड स्यादणुमात्रक ॥१२॥०; 
विश ० विक्ञप्तिमा° । २-पां जननेक-व °, ज० । ३ अथ ॐ भ-ध्र° । ४ उपकारकस्य व ०, ज ० । 
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२८ टघीयस्रयाछ्द्भुरे न्यायम्‌ चन्दर { > विपयपरि० 


रपं न निवर्तते न तच्च सूपान्तरस्य सभव यथाऽनिकचंमानसद्कोचितरूपायामङ्कल्यां प्रसा- 
रितर्पन्य, न निवर्ते च उत्तरकायेजननस्वरूपसमये प्रोक्तं कायंजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
उति । तत्समये तेषा तत्सम्भवे वा युगपत्त्‌ सकल्कायंजननसाम्यंसंभवाद्‌ युगपदेव अखिल- 
कार्याणामु्याद्‌ स्यान्‌ । तदेवमेकान्ततो निव्यैकस्वभावतायां परमाणूना कायंकारित्वाऽतुप- 
पत्त॒प्राक्तन-अजनकश्चभावपरित्यागेन विशिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जनकस्वभावसभ- 
वात्‌ सिद्ध कथञ्चिद्नित्यत्वम्‌ । प्रयोग.-ये क्रमवत्कायंहेतवः ते अनित्याः यथां क्रमवद्ङ्कु- 
रादििनिवेत्तका वीजादय ; तथाभूताश्च परमाणव इति । तन्न भवत्परिकलितं पार्थिवादि- 

परमाणुक्षणं नित्यद्र्य व्यवतिष्ठते । 
नापि तदारब्धं द-णुकाययवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे हि कार्यकारणभावे तदारग्धत्वं द्वय 
एकारे वक्तु सक्येत, ल च भवन्मते असौ सिद्ध विचार्यमा- 


परपठानषनतमा तारयस्व = णस्य अस्य अवराऽलुपपयमानलात्‌ । तथाहि-यौगसते तावत्‌ 


द्र थसाकावयविरपपुिव्यादि- ध ९ 
किमिद द्व यणुकादययवयविद्रव्यस्य कौयंत्वं नाम-सकारणसत्ता- 


समवायः, अभूत्वाभाविव्वं चा ? प्रथमपक्ते कि कायस्य स्वका- 
रणे. सत्तया च समवायः, भ वा स्वकारणानां सत्तया सम- 
वाय , आदोखित्‌ सत्तया युक्तस्तत्समवाय इति १ त्र आ्यपत्ते कि कार्यस्य उत्पन्नस्य ते. 
तया च समवाय , अनुखन्नस्य, उभयरूपस्य, अनुरभैयरूपस्य वा ? यदि उसन्नस्य; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे हि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उयत्तिसिद्धि , तस्सिद्धौ च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति। तत्समवायनिरपेष्ठस्य च॑ऽस्य स्वातन्त्येणोसत्तौ तत्समवायकल्पनानर्थक्यम , 
यत्‌ स्वातन्त्रयेण प्रसिद्धम्‌ न तत्‌ कचिदन्यत्र समवैति यथा घटः पटे, स्वातन्त्येण प्रसि- 
दच्च भवन्मते कामिति । कारणवात्तां चार अतिदुरंभा, पदाथौत्मलामे हि च्याप्रियमा- 
णस्य वस्तुन कारणं व्यपदिश्यते नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । निष्पन्ननिष्पत्यथैच्चाम्य व्या- 
पारे सर्वदाऽुपरतिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ कार्यस्य स्वरूयसिद्धिः स्यात्‌ । अचुखन्नस्य चस्य 
आकागकुलेगयप्रख्यत्वात्‌ कथं स्वकारणे. सत्तया च समवायः स्यात्‌ ? उसन्नाऽनुखन्नतच्च 
एकस्मैकटाऽतिट्घेटम्‌ , न हि एकत्रेकदा परस्परविरुद्धौ धर्मौ एकान्तवादिनो घटेते । असुभय- 


द्रव्यस्य कार्यकारणमावनिरस- 
( 
न पुरस्छर प्रतिवि यनम्‌-- 





९१ प्राक्तनकायं-प०, भा० । २ “स्वकारणे समवाय , प्रागखत सत्तासमवायो व। का्यंत्वमिल्येके, 
तदयुक्तम्‌ . प्र वस्रे तदभावात्‌ , तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभ- कार्यत्वम्‌ ˆ 1* प्रश० कन्द° प्रु” 
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लधी° प्रमाणप्र> का० ७ | द.यणुकाद्यवयविरूपाऽनित्यद्रव्यविचारः मम्‌ 


रूपता तु अस्य अनुपपन्ना विधिप्रतिषेधध्योरमष्ये एकतरनिषेधे अन्यतरविधेरवश्यंभावि- 
त्वात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कायस्य किमायातम्‌ ! नहि घटस्य सत्तया समवाये पट- 
स्य किञ्चिद्‌ भवति । 

किच्च, कार्यस्वरूपमपेश्य कारणस्य कारणव्यपदेशो भवति; न च अश्वविषाणप्रख्यस्य 
कार्यस्य किच्चिद्रूपं पश्यामः यदपेक्ष्य अस्य कारणत्व स्यात्‌ अक्ारणतवे चास्य कथं कायनि- 
पपाद्कत्वम्‌ अथ सत्तया सहितः तस्समवाय एव कायस्य कायत्वम्‌ ; तन्न समवायस्यासिद्धस्व- 
पतया तस्छक्षणत्वाऽयोगात्‌ , तदसिंदधस्वरूपता चास्य अभ्र निराकरिष्यमाणलात्‌ सुप्रसिद्धा । 
अस्तु वाऽसौ ; तथापि अस्य नित्यतया आत्मादिवत्‌ कायल्लाऽयोगः; तत्त्वे चा नित्यखाऽनुप- 
पत्तिः; यत्‌ कार्यम्‌ न तन्निस्यम्‌ यथा घटादिः कायश्च भवद्भिः परिकल्पितः समवाय इति । 
सत्तायुक्तसमवायस्य च कायलक्षणल्वे तथाविधस्यास्य सवत्र सवदा सवान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ आका- 
रादीनामपि कायवप्रसङ्गः । किच्च, अयं समवायः सम्बन्धः; सम्बन्धश्च सम्बन्धिकायः सम्ब- 
न्ण्याभितश्च मवति यथा संयोगः। कायंभूतस्यं च सम्बन्धिनोऽनिष्पन्नत्वात्‌ न॒ तक्तायत्व तदा- 
श्रितत्वं बा समवाये घटते, तन्निष्पत्तौ वा युतसिद्धत्वेन तत्र संयोग एव स्यात्‌ न समवायः › तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्याशितत्वेन योगैः अभ्युपगमात्‌ । अथ विलक्षणोऽयं सम्बन्धः यदसिद्धेऽपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌; यतः “सम्बध्ाति सम्बन्धिनौ" इति सम्बन्धः, स च असति सम्बधिनि 
कथं स्यात्‌ १ अन्यथा वन्ध्यायाः तस्सुते सम्बन्धः स्यात्‌ । प्रध्वंसस्य च सत्तासमवायाऽभावतः 
अकार्यलभ्रसङ्गात्‌ तट्सत्तये सुद्भरादिकारणवैयभ्येप्‌ । 

अथ अभूत्वाभावित्वं कायैत्वम्‌; तद्पि कस्य ? योऽभूर्वा भवति तस्य इति चेत्‌; 
नज चात्र अभवने भवने च कस्य कतम्‌ ? कायस्य तावत्‌ शाशाविषाणप्रख्यत्वात्‌ 
न करतलम्‌, भवनं हि स्वरूपस्वीकारः, स च असतो दुर्घटः । तन्न कायंत्वं परस्य 
क्रिच्िद्‌ घटते । । 

नापि कारणम्‌ ; तद्धि कार्यमात्रनिष्पादकल्वम्‌, नियतकायेनिष्पादकसवं वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ते 
सर्वं सर्वस्य कारणं स्यात्‌ तन्मात्ननिष्पादकस्वस्य सर्वत्र संभवात्‌ , इति न नियतकायार्थी कथित्‌ 
नियतकारणोपादानं कयत्‌ । द्वितीयपक्ते तु कायस्य अश्वविषाणप्रख्यत्वात्‌ कथं कारणस्वरूपं 
तेन अवच्छियेतं १ वास्तवं हि रूपं सता एव अवच्छिद्यते । असता अवच्छेदे च कारणस्यापि 
असच्वप्रसन्गः "असन्‌ घटः इति यथा । विकल्पमात्रकसिपितेन तेन तस्य अवच्छेदे तु कारणत्य- 
सपि तादगेव स्यात्‌, नहि कल्पितेन अवच्छेदे वस्तुनो वास्तवं रूपं सिद्धयति, थथा सिंहो माण- 
वक्त इति ! किच्च, कारणानां कायोटम्बना प्रवृत्तिः , अनाङम्बना वा यदि अनाटम्बना; न 


१-ल्यस्य कि-अ०, ब०, ज०, भा० । र्‌-न्न प्रमाणतः सम-भा० । ३-द्धरूप-ब०, 
ज०, । -द्वरूप-ब०, ज० 1 प्-स्य स-आ० । ६-दयते आ० । 
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६ कघीयखयारद्कारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


कचित्तानि विरमेयु , ततश्च खरविपाणादीनामपि उद्धव. स्यात्‌ । अथ का्याङम्बना } तदाऽस्य 
सत्ता अद्धृता स्यात्‌, इति कारणन्यापाखेषूल्यम्‌ । 

ननु कारणानां न व्यापारवबशेन कारणत्वम्‌, किन्तु यद्धावाऽभावाभ्यां यस्य भावाऽभावौ 
‹ तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌ ' इति व्यपदिश्यते, तदसत्यम्‌, एवं सति यथा (तदभावे न 
भवतिः इत्यत्र न कथिद्‌ व्यापारः कारणगत. तथा 'तद्धावे भवतिः इति कारणसद्धावमाच्रं 
प्रतिपादितं स्यात्‌, न कायंविपये किच्विच्करत्वम्‌ । कथञ्चेवंवादिन. गगनादे कचित्‌ का- 


रणत्वसिद्धिः तस्य नित्यख-व्यापित्वाभ्यां देराकाट्चछरतव्यतिरेकाऽसंभवात्‌ । किच्च, (तस्मिन्‌ 
सति भवतिः इति 'तच्छव्देन' यो निदिष्ट भवत्तिः इद्यनेन च, तयोरुपकार्योपकारकभावाऽभावे 


संभवति (स मवति › इति खदर्थमातरप्रतिपादनमेव कृत स्यात्‌, ततश्च पँरापेक्षाप्रतिरव्धकमौ- 


यमिधानप्रत्तद्धितीयादिविभक्तिवाच्यता न कचित्‌ स्यात्‌ , इति स्वरूपसत्तामात्रेणेव अर्था. 
प्रतिपादिता. स्युः न सामर्यभाक्तवन । 

अथ पूवकालमावित्माघ्रं कारणत्वम्‌ न तु व्यापारः कथित्‌ , तर्हि स्वपा पूव॑कारमाविनां 
जगदुद्रवतिंनां कारणलप्रसङ्ादतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । अथ नियमेन पूवंकालमाविर्खवम्‌ , तर्हि ेवदे- 
रपि पटं प्रति कारणत्वं स्यात्‌ तदविशेपात्‌। नलु नैव मे्वादिः पूर्वमेव भवति उत्तरकाटमपि 
अनुच्रत्ते. , इत्यन्यच्रापि समानम्‌, नहि तन्तव. पटोखच्युच्तरकालं नानुवच्चन्ते प्रतीतिविरो- 
धात्‌ । नलु नियतकार एव कायंकारणभाव सन्त्यतन्तुसंयोगोपरक्षिताया. साम्या एव पटं 
मरति कारणत्वात्‌ , पटस्यापि स्वसत्ताखाभक्षणे एव कार्यत्वम्‌ , अन्यथा अविकरकारकसाम- 
मरीसन्निधाने पुनः पटान्तरोत्पत्तिः स्यात्‌ । नन्वेवं पूर्॑क्षणभाविनि कारणे अनन्तरक्षणभाविनि 
च कायें सवकारुनियते सहमावाऽभावात्‌ इतरेतरसन्यपे्षं यत्‌ कार्यत्वं कारणत्वच्च तद्‌ टुषंटम्‌ । 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूवंकाकभावित्वमाघ्रेण कारणत्वकस्यने वीजपूरकादिरू- 
पोत्पत्तौ तदवयवगत्तानां रसादीनासपि कारणं स्यात्‌ , तथा रसायुतपत्तौ तद्वयवगतरूपस्यापि, 
अतव्च रूपादीनां नियमेन सजात्यारम्भकव्वं नस्यात्‌ । तदेवं परमते कार्यकारणभावस्य ्विचायमा- 
णस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ ‹द.णुकाद्यवयविरूपाः प्रथिव्यादयोऽनित्या' उत्पत्तिमच्चात्‌ › इत्या- 
ययुक्तम्‌ ; हेतोः स्वरूपाऽसिद्धलात्‌ । उसचचिमच््वं हि कार्यतुच्यते, तच उक्तप्रकारेण भवन्मते 
सवंथाऽसिद्धम्‌ । आश्रयाऽसिद्धश्च , स्वावयवेभ्योऽत्यन्तविभिन्नस्य प्रथिव्याद्यवयविनः ऊुतश्ित्‌ 
प्रमाणाद्प्रसिद्धे. । 


न~ = = ~~ ~~~ ---~~ ---~ 


?-कभावे भा०, श्र° 1 २ संभवति खति इति सप्तमी वोभ्या | कारणे कार्य च तच्छब्दनिटेरोन 
तम्मिन्‌ ऋरलडणेऽे “ख मवति इति सल्लक्षण एवार्थो सवतीति अयमर्थ स्यात्‌ न “वटो भवतिः इत्यथेः । 
३ परोश्प्रति-भा० 1 -मरबृत्ति-च०, ० 1 ५ कारणप्रसङ्गः स्यात्‌ आ० । ६-त्यं तत्तिं ० । 
७ नवं पृवघ्षणेमा-भा० ! ८ चर्यक्रणनानात्वस्य खण्डनम्‌ अष्टसहर्या चतुर्थ परिच्छद ््टन्यम्‌ । 


घी प्रमाणप का० ७] अवयव्‌-अवयविनोभदाऽमेदादिवादः 


ननु अततोऽनुमानात्‌ तस्य तेभ्यः सर्वथा विभिन्नस्य प्रसिद्धिः-जवयव-अवयविनौ अत्यन्तं 

त भिन्नौ भिन्नप्रतिभासलवात्‌ घटपटवत्‌ , घटपटादौ हि भिन्तप्रति- 
घट्पदर्थपस्तयाम्‌ "ऋवयव-ऋव- = 1 ह 
भासिलमत्यन्तमेदे सत्येव उपङ्ब्धम्‌ इति अवयव-अवयविनोः 

तद्‌ उपलभ्यमानं कथन्नात्यन्तमेदं प्रसाधयेत्‌ ? अन्यत्रापि 
अस्य तद्प्रसाधकतप्रसङ्गात्‌ । नचानयोरभिन्नप्रतिभासस्वमसि- 
द्धम्‌ ; पटाद्यवयविप्रतिभासस्य तन्लाद्यवयवप्रतिभासवैरक्षण्येन अशेषभ्राणिनां सुप्रसिद्धत्ात्‌। 
तथा विरुद्धधर्माध्यासतोऽपि अनयोनरु-अनख्वद्‌ भेदः । नच विरुदधधमोध्य सोऽप्यनयोः 

= ~ [8 ९८ न 
असिद्धः ; पटो हि पटत्वजातविसम्बन्धी विरक्चषणाऽथक्रियासम्पादकः अतिशयेन महत्वयुक्तः, 
(~, [9९ हिः क धवत्‌ भ, 

तन्तवः तन्तुलजातिसम्बन्धिनः अस्पपरिमाणादिधमोपिताश्च; इति कथन्नाऽतो भिन्त? विभि- 
न्नदर्वकत्वाच्च घट-पटवत्‌ , तन्तवो दि चातर प्रवेणी-रण्डाकरव्यापाराद्‌ आत्मलाभं म्रतिपयन्ते, 
तुरि-तन्तु-वेम-शलाका-तन्तुवायव्यापारात्तु पट इति । विभिन्नशक्तिकस्वाच्च विष-अगदवद्‌ 
अवयव-अवयविनोभद्‌ एव, पूर्बोत्तरकाखभाविताच्च पिता-पुत्रवत्‌ , विभिन्नपरिमाणत्वाचच 
बद्र-आमख्कवत्‌ । प्रतिमासभेदे विरुदधधर्माध्यासादौ च सत्यपि अनयोरमेदे पदाथंसङ्करः 
स्यात्‌ सर्वत्र मेर्दन्यवहारेच्छेदप्रसद्धात्‌ , नहि प्रतिभासभेदादिकं विहाय अन्यत्‌" तद्र.यवदहार- 


येने अत्यन्त भि भिच्प्रतिमा- 
सत्वादिम्य › इति योगाना पुवैप््‌ - 


निबन्धनसुस्क्षामदे । 
तादात्म्याऽभ्युषगमे च अवयवाऽवयविनोः प्रतिभासमेदादिकमतिदुरभम्‌ ; तादास्यं दि 
एकस्वमुच्यते, तस्मिन्‌ सति कथं प्रतिभासभेदो विरुद्ध धमध्यासादिकं वा स्यात्‌ विभिन्नवि- 
षयत्वात्‌ तयोः १ यदि च तन्त्ाद्यवयवेभ्यो नाथौन्तरं पटाद्यवयवी; तर्हिं तन्तबोऽपि स्वाय 
भ्यो नाऽथान्तरम्‌ तेऽपि स्वाऽवयवेभ्यः इति एवं तावत्‌ यावन्निर॑शाः परमाणवः, तेभ्यश्च 
अभेदे सवस्य का्यग्रामस्य अलुपछम्भः स्यात्‌ । तस्माद्‌ अ्थन्तरमेव अवयवेभ्यः अवयवी 
प्रतिपत्तव्य इति । । 
यद्पयुच्यते-अवयवेभ्यो नास्ति अथान्तरभूतोऽवयवी वृत्तिविकरपा्तुपपत्तेः खरबिषा- 
णवत्‌ । न चेयमसिद्धा; तथाहि-अथान्तरमूतः पटा्यवयवी तन्त्वा्यवयवेषु एकदेशेन वर्तेत, 
सबास्मना वा ९ न तावद्‌ एकदेशेन ; अवयवव्यतिरेकेण अवयविनोऽपरदे्ाऽभावात्‌ , भवे 
वा तेष्वपि अनेन “इत्थं वर्धितव्यम्‌ › इति अनवस्था स्यात्‌ । स्वात्मना वृत्तौ; एकमरैव अव- 
यवे सवत्मनाऽस्य वृत्तसराद्‌ अन्येषामवयवानामवयुविशल्यताभ्रसङ्गः, यावन्तो वाऽवयवा; 
तावन्तोऽवयविनः स्थुः प्र॑यवयवं तस्य सबौत्मना परिसमाप्तत्वात्‌ । 
1 
१ तदयुप-श्र° । २्‌-सोऽनयोः जा०, च, ज०, भां । इ-कतृत्ाच्च ० । “विभिन्नकर्तै- 
शक्तयदे भिन्नौ तन्तुपटौ यथा । विरुद्धधमयोगेन स्तम्भकुम्भादिमेदवत ॥ ५६१ ॥* इति ू्वपक्षरूपेण 
तत्तवं ° प° १८९ । ४ मेद्‌ञ्यवच्छेद्‌-प०, ° । ५-त्‌ उ्यवहारनिबन्धनसुपेक्षामदहे जा० । 


२२६३ 
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ट छघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुयुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


तदप्यसमीचीनम्‌ ; यत. अवथविनो निरासे स्वतन्त्रमिदं साधनम्‌ › प्रसद्धसाधनं वा ! 
यदि सखतन्त्रम्‌ ; धर्सि-साध्यपद्योः व्याघात. यथा ! इदच्, नारित च ` इति । हेतोश्च 
आश्रयाऽसिद्धता, अवयविनोऽसिद्धखात्‌ । न च वरच्या सत्वं व्याप्तम्‌ , समवायदत्तर नभ्युपग- 
सेऽपि भवता रूपादेः सच्भ्युपगमात्‌ । एकदेशेन सवांरमना वा अवयविनो वृत्तिपरतिपेधे 


५ विरोषप्रतिषेधस्य शेपाभ्यनुज्ञाविषयत्वात्‌ प्रकारान्तरेण वृ्तिरभ्युपगता स्यतत) अन्यथा न 


१० 


वततः इत्येव अभिधातव्यम्‌ । वृत्तिश्च समवायः, तस्य सवत्र एकवत्‌ निरवयवत्वाच्च 
कारस्ैकदेदाशब्दाऽविषयलवम्‌ , कालस्य कंदेशाव्दयोरमेदविषयत्वाच अभिन्नेऽवयविनि प्रवृत्ति- 
रयुक्ता । स्तम्‌ › इति हि अनेकत्वे सति अशेपस्याऽभिघानम्‌, एकदेश" इति च अनेकत्वे 
सति कस्यचिदभिधानम्‌ । तौ एतौ कातस्य-एकदेराशव्दौ मेदे सव्येव प्रतिपन्नत्वाद्‌ एकस्मिन्‌ 
अवयविनि अलुपपन्नौ । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ । 

अथ प्र॑सङ्गसाधनम्‌ परस्येष्ट या अनिष्टाऽऽपादनात्‌ ; नलु परेषटिः प्रमाणम्‌ , अप्रमाणं चा ? 
यदि प्रमाणम्‌ तर्हिं तयैव वाध्यमानताद्‌ अनुस्थानं विपरीताऽवुमानस्य । न॑ च अनेनैव अस्या 
वधा, तामन्तरेण अस्याऽपक्षधमंतया प्रामाण्यस्यैव असंभवात्‌ । अथ अप्रमाणं सा; तर्हि 
श्रमाणं विन प्रमेयप्याऽसिद्धि इत्येतदेव अभिधातन्यम्‌ , किमजुमानोपन्यासाऽऽयासेन इति ! 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -भिन्तपरतिमासत्वात्‌ › इति साधनम्‌, अत. अवयव- 
अवयविनो किं कथच्िद्मेद. साध्यते, सवथा वा ? यदि कथः 
च्वित्‌ , तदा सिद्धसाधनम्‌ तयो. कथञ्विद्मेदस्य अस्माभिरपि 
इष्टत्वात्‌ । अथ सवथा , तदा पक्षस्य अध्यक्षवाधा, कथच्ित्ता- 
दस्म्यापन्नयोरेव अनयोः अवाधाऽ्ध्यत्ते प्रतिभासनात्‌ । यद्‌ 


ऋअवयवेभ्येाऽत्यन्तभिद्रस्य 

{५ (५ (५ 

नित्यनिरश-ऋवयविन 
प्रतिविधानम्‌- 








^ 


१ “तथा हि व्य नुपपत्तेरसत्त्वमिति किमिदं स्वतन्त्रसाधनयुत परसङ्गसाधनमिति । यदि स्वतन्त्रसाध- 
नम्‌ , अवयवी धर्म, नास्तीति साध्यमिति परतिज्ञावाक्यपदयो व्याघात यथा इद्‌ नारित चेति 1 हेतोराश्रया- 
सिद्धत्व च धर्मिणोऽप्रसिदधत्वात्‌ । तथा स्वमते रूपादीना सत्व न च वरत्तिरसित इतति व्यभिचार समवायान- 
युपगमात्‌ 1**न च परस्य वृत्या सत्व व्यप्तम्‌ 1? प्रश० व्यो° प° ४५ । २ “एकस्मिन्‌ मेदा- 
भावाद्‌ मेदनव्दप्रयोगाजुपपत्तेरप्रदन 1 न्यायसू ४।२।११ । ^“ प्रत्यवयव कृत्स्नोऽवयवौ वत्ते अयै- 
कदेगेन इति नोपपदते पदन । कस्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ मेदराव्दग्रयोगानुपपत्ते । कुःप्नमिति हि 
एकष्य अरोषामिधानम्‌ । एकदेश इति नानात्वे कस्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ छृत्स्नैकदेदाशव्दौ मेदविषयो 
नेकर्मिजवयविनि उपयपद्रेते मेदाऽभावात्‌ 1 न्यायभा० ४।२।११। ३ “अथ परग्याप्त्या परस्य अनि- 
छटापादनसिति तत्र य॒दि परेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्न तेनैव वाध्यमानत्वादचुत्थानं विपरीतानुमानस्य । न 
चनेनैव तस्य वाधात्‌ तदन्तरेण पक्चधर्म॑त्वादिति । अथाप्रमागेन प्रतिपन्न तर्हिं भमाणं विना प्रमेयस्या- 
सिद्धिरिति वाच्य करिमनुमानोपन्यासेन तस्य अपक्षधर्मतथाऽप्रमागत्वात्‌ ˆ ९ भरक्ञ० व्यो पर० ४६1 
४ न चास्या वाधा आ०। ५ इव्येतावदेव व०, ज०, भा०, श्र ० । अनयैव दिला पूर्वपक्ष -तप्त्र- 
स० ० १८९ । प्रमेयक्० प° १५५ पू० 1 सन्मति० री० प्र० ६५८ । स्या० रत्ना० पु ° ८५३ । अव- 
यव-अवयविभेरविषयिणी चर्चा च-न्याय सु०, भा०, वा०, ता० य° २।१।३२, ४।२।५। न्यायमं ० पर” 
५५० । प्रच व्यो० घ्रु० ४४। प्रशञ० कन्दी षू ४१। इत्यादिषु द्रश्व्या । & प्र ररदेपं२। 


छवी० अमाणप्र० का० ७] अवयव-अवयविनोर्भेदाऽभेदादिवादः २२५ 


यथा जवाधाऽष्यन्त प्रतिभासते दत्‌ तथैव अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीलं नीतया, अबाधाऽ- 
यज्ञे प्रतिभासेते च कथचवित्ताद्‌स्येन अवयव-अवयविनौ इति । न च तस्रतिमासिनोऽध्य- 
षस्य अवाधसरविशेषणमसिद्धम्‌ ; तद्बाधक्य कस्यचिदपि प्रमाणस्य असंभवात्‌ । 

न खट प्रत्यक्षं तद्बाधकम्‌; अध्यन्तंतद्धेदस्य अच्राप्रतिभासमानत्वात्‌। अुमानमपि भिन्न- 
अतिभासलाद्‌ हेतोराविभूतं तद्बाधकं स्यात्‌ , भिन्नाथेक्रियाक्रारितवात्‌ , भिन्नकारणप्रभवलात्‌ $ 
मिन्नकारत्वात्‌ , विरद्धधमाध्यासात्‌ › विभिन्नशक्तिकस्वात्‌ , विभिन्नपरिणामव्वाह्य १ न ता- 
वद्‌ भिन्नप्रतिभासल्वाद्‌ आचिमूतादनुमानाद्‌ अवयवाऽवयविनोः आत्यन्तिको भेदः सिद्धयति; 
्रस्यक्षबाधितकमेनिर्देशारनन्तर प्रयुक्तेन अस्य “ अनुष्णोऽभ्निः द्रव्यत्वात्‌ › इत्यादिवत्‌ काठा- 
स्ययापदिष्टतवात्‌ , दूराऽऽसन्तपुरुषप्रतिभासिना पाद्पायर्थेन जैनैकान्तिकल्वाचच । नापि भिं्नाथं- 
क्रियाकारितात्‌; नतक्यादिना व्यभिचारात्‌ , एकाऽपि हि नतकी करण-अङ्गदार-भूभङ्ग- 
अध्चिविन्तेपायनेकक्ियां प्रक्षकजनानां हष-विषादायनेकाथक्रियाच्च परसरविलक्षणां विदध- 
तीति । मिन्नकारणप्रमवल्वसपि अङ्करादिनाऽनेकान्तिकम्‌ › एकस्यापि अङ्कुरस्य क्षिस्या्- 
नेककारणकठापादुसत्तिग्रतीतेः । भिन्नकाट्त्वादपि रण्डाकरण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य भेदः 
प्रसाध्यते, पटावस्थतन्तुभ्यो वा ‰ प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ , तेभ्यः तद्धेदस्य अस्मार्भिरप्य- 
भ्युपगमात्‌ । द्वितीयपन्ते तु असिद्धो हेतुः; पटावस्थतन्तूनां पटाद्‌ भिन्नकाललस्याऽसं भवात्‌ । 

विरुद्धध्माभ्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकल्वान्न तदव्यन्तभेदप्रसाधकः; न खु 
हस्तरूग्न-इतरप्रदेशयोः शछीत-उष्णसशैलक्षणविरुद्धधमोऽध्यासेऽपि धूपदहनादेभेदोऽस्ति । न 
च हस्तरूग्नेतरप्रदेशयोरेव शीतोष्णसरौधारता न धूपदहनाद्यवथविनः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
भ्रस्यक्च विरोधात्‌ । 

-मिन्नशक्तिलवाद्‌ ` भिन्नपरिणामववाच्च तन्तु-पटादीनां कथञ्चिदवस्थाभेद्‌ एव सिद्ध येन्न पुनः 
आत्यन्तिको मेदः, तत्र च सिद्धसाधनम्‌। अतो भिन्नप्रतिभासतवादेरपि अवयवाऽबयविनो; 
कथच्िद्धदस्यव प्रसिद्धः " सिद्धं कथच्ित्तदभेदप्ाहिणोऽध्यक्षस्य अवाधत्वविशेषणम्‌ । यद्‌ यद्र 
पतया प्रमाणतो न प्रतीयते तत्‌ तद्रूपं न मवति यथा घटः पटरूपतया , न प्रतीयते च अत्यन्त- 





९-~न्त तद्ध- ०, ज० । २-नन्तरप्र- ब ०, ज० । २ अनकान्ताच्च श्र०, व०, ज० । % “नहि 
एकन नत्तक्यादेक्षणे युगपदुपनिबद्दृष्टीना प्रक्षकजनानां विविधं कर्म वुद्धिव्य पदेदा खुखादिकायमसिद्धं येन 


स्वभावाऽभेदेऽपि विविधकमेता न भवत्‌ ।* अष्टसह्‌° घ० ९५ । ५ (म्रथमेभ्यर्च तन्तुभ्य पटस्य यादं 


सान्यत्त । भद्‌ साधनवेफत्यं दुनिवारं तदा भवेत्‌ ॥५७९॥ प्राप्तावस्थावि शेषा हि ये जातास्तन्तवोऽपरे । 
विरिष्ठाथक्रियासक्ताः प्रथमेभ्यो विलक्षणा. ॥५८०॥० तत्वसं» छ° १९८ । प्रमेयक० ° १५७ पू० । 


६रभ्यु- जः । ७-काङ्स्य ०, ज० । ८ विभिन्न व, ज०, श्र । ९ विभिन्न व०, ज० 
° ॥ १० प्रसिद्धं श्रः । 
२९ 


१० 


१५ 


० 


९) 
९) 
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ठकघीयख्याछङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


मेदरूपतया अवयवाऽवयविनौ इति । तंन्तराद्यवयवानां हि अवस्थाविरोष स्वार्मभूतः शीता- 
पनोदायर्थक्रियाकारी पटा्यवयवी प्रतिभासते न पुन ॒तेभ्योऽव्यन्तमथान्तरमूत. तथाविघ- 
स्य अस्य खप्रऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 

तथा तदुप्रतिभासन हि अदृश्यसखभावत्वात्‌ , समवायात्‌ , कार्यकारणभावात्‌ , विशेषण- 
विञेष्यभावाद्वा ‰ न तावद्‌ अदृश्यस्वमावत्वात्‌ ; “भँंयोऽवयवग्रहणे सति अवयविनो ग्रहणम्‌ » 
इत्यभ्युपगमन्याघातप्रसङ्गात्‌। नापि समवायात्‌, कथच्वित्तादात्म्यव्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिपेधे निषेस्यमानत्वात््‌ । नापि काय॑कारणमावात्‌ , ऊम्भ-ऊुम्भकारयोरप्यभेद- 
्रतिमासप्रसङद्धान्‌ । तन्खाद्यवयवानां पटाययवयविनं प्रति समवायिकारणत्वात्तनैव अभेदप्रति- 
भासः, इत्यप्यसुन्दरम्‌ , समवायाऽसिद्धौ समवायिकारणत्वस्याप्यसिद्धे', नहि कथञ्चित्तादा- 
स्म्यसन्तरेण अन्यः समवायः, तथापरिणामिखव्यत्तिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विरेषणविरेष्यभाचात्‌ ; दण्ड-पुरुषयोरपि अभेदप्रतिभासप्रसङ्धात्‌ , यथेव हि 
“पटविरिटास्तन्तव › इति तन्तुपटयोर्धिशेषणविशेष्यमाबोऽस्ति तथा दृण्ड-पुरुषयोरपि । अतः 
अवयवेभ्य. अवयविनोऽत्यन्तमेदे सति अलुपरम्भकारणाऽमावात्‌ तथैव असौ उपरुभ्येत, न 
च उपङभ्यते, अतो नाऽसौ ततोऽस्यन्तमिन्न इति । यद्‌ यतः अत्यन्तमेदेन भिन्नं नोपङभ्यते 
न ततत्‌ ततोऽस्यन्तभिन्नम्‌ यथा अवयविनः स्वरूपम्‌ , अवयवेभ्योऽव्यन्तमेदेन भिन्नो नोपरभ्यते 
च अवयवीति । 

यदप्युक्तम्‌ -स्वंतन्त्रसाधनं प्रसङ्ग साधनं वा" इत्यादि, तदप्यसारम्‌ ; यत्तो भवतु प्रसङ्ध- 
साधनं स्वतन्त्रं वा, किमेतावता भवतः १ यदपि श्वतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयोन्यीघातः' 
इस्यायुक्तम्‌, ्वदप्ययुक्तम्‌ , यतो नाऽवयविन- सद्भावनिरासाथमिदसुच्यते, भ तर्हिं १ तद्त्य- 
न्तमेदस्य । (नहि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी इतश्िद्पि प्रतीयते" इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 








१ “तथाहि-केचित्तन्तवो वििष्टावस्थाघ्राप्ना दीतापनोदनायेकाथक्रियासमथा भवन्ति नापरे ये 
योषित्करतुा तवरैकाथैक्रियोपयोभिनस्तन्तून्‌ विशिष्टान्‌ प्रतिपादयितु पट इत्येका श्रुति विनिवेरयते व्यव- 


हततम `ˆ २ तत्त्वस० प° पर° १९५ । प्रमेयक० प्र° १५७ पू० । सन्मति० टी° ध्र° ६६२। २ 
““भूयोऽवयवेन्ियसननिकषोचुगृहीतेन अवयवेन्द्ियसन्निकर्पेण ्रहणात्त्‌ः ।% प्रर॒० व्यो° प्रु ४६। 


३ परु २२४ प० १1 ¢ (स्वातन्त्येण इत्यादिना श्ंकरस्वामिन परिदारमाशङ्कते-स्वातन्त्येण 
भसदगेन साधनं यत्परवत्तेते ! स्वय तदुषलब्धौ हि सत्य सगच्छते न तु | ६१४ ॥ न च कात्स्यकदेडा- 
भ्या इत्ति कचन लक्षिता । अस्याऽसभवाद्‌ द्रव्यमसत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥ दौ चवा कचिदेतस्या 
्रन्यादावनिवारणात्‌-! अथ तस्मिन्नदटौ तु मेदे भशरो न युज्यते ॥६१६॥ एतावन्त भवेदयाच्य द्रत्तिनी्तीति 
त्च न ¦ युक्त प्रत्यक्षतः . सिदधेरिदेदमिति बुद्धित ॥ ६१४ ॥ प्रत्यकं न तदिष्टं चेद्वाधकं किचिदुच्य- 
ताम्‌ 1 रूपादिचेतसोऽपिं स्यान्नैव प्रतयक्षताऽन्यथा ॥ ६१८ ॥ तत्त्वसं° प° २०४ । ५-न्त्रसाध्नं 
वा व° ज० । कता यद्पि व°, ज०भा० 1 ७ प° २२४ प॑०२।८ तद्युक्तम्‌ भा! 


ख्वी° प्रमाणम्र० का० ७ ] अवयव-अवयविनोभेदाऽभेदादिवादः २ 


तिसिद्धः तन्त्वा्यवयवानामाऽऽतानवितानीभावादिपरिणतानाम्‌ आत्सभूतोऽवस्थाविशेपः पटा- 
अवयवी नाऽसौ निरस्यते, तत्र वृत्तिविकस्पादिदूषणाऽनवतारात्‌ । अर्थान्तरभूतं हि वस्तु वते- 
मानम्‌ “एकदेशेन सवाीत्मना वा वतते इत्यादिदोषमास्कन्दति, न पुनः स्वात्मभूतम्‌ तस्य 
तथापरिणामात्‌ । यत्‌ स्व त्मनोऽथौन्तरे वत्त॑ते तत्‌ सर्वात्मना एकदेशेन वा, यथा दण्डे 
बिल्वादि अनेकाऽऽसनेषु देवदत्तादि च, स्वातमनोऽथौन्तरेष्ववयतवेषु वतते च अवयवीति । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-वृत्तिश्च समवायः” इत्यादि तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; समवायस्य निमूखयुन्मूठित- 
लेन आकाराङकुरोरयवत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ वृत्तिताऽलुपपत्तेः । यद््यभिहितम्‌-“कारस्यैकदेश- 
शब्दयो्मदविषयलराई्‌ अभिन्नेऽवयविनि प्रदृत्तिरयुक्ता' इर्यादि; तद्प्यभिधानमान्नम्‌ ; अतेकाऽ 
बयवेषु एकस्याऽनंशस्य अर्थान्तरभूतस्याऽवयविनो वतंमानस्य अप्रतीतेः, कारस्ैकदेशश्व 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण वृत्तेरप्यप्रतीतेः । यत्‌ खलु यत्र वतेते तद्‌ एकदेशेन यथा स्थूणा वंशः, 
सबौत्मना वा यथा कुण्डे दधीति । अतः प्रकार हययाऽनभ्युपगमेऽवयविनोऽवयवेषु वृत््यनुपपत्तिः; 
तद्ध-यापकयोः रकदे-साकस्ययोरभावात्‌ , तदनुपपत्तौ च अस्य अतः सर्वथा मेदाऽभावः । 
तथाहि-तन्तवा्यवयवेभ्यो न सर्वथा भिन्नः पटाद्यवयवी, कारून्यैकदेशाऽवृत्तिर्खात्‌ › यत्तु यतः 
स्व॑था भिन्नम्‌ न तत्र तस्य कारस्यैकदेशाऽव्रत्तिः यथा ङुण्डादौ दध्यादेः, काल्स्यैकदेशाऽ- 
वृत्तिश्च अवयवेषु अवयविन इति । 

निरशैकसखभावघे च अवयविनः सचरदनेकाऽवयवन्यापित्वाऽतुपपत्तिः; तथादहि-यत्‌ निर॑शै- 
कस्भावं दरन्यम्‌ तन्न सक्रदनेकद्रव्यव्यापि यथा परमाणुःनिर शेकस्वभावच्च अवयविद्रव्यभिति । 
न च आकाज्ञादिनाऽनेकान्तः ; तस्य अनन्तादिप्रदेशतया निरंशत्वाऽसिद्धेः 1 यदि वा, यद्‌ 
अनेकं दर्यं तन्न सक्रननिरंशोकद्रव्यव्याप्तम्‌ यथा कटज्कुख्यादि परमाणुना, अनेकट्रव्याणि च 
अंवयवा इति । निरंराखे च अवयविनः कोपीनादिना शरीरस्य एकदेशाऽऽवरणे सर्कँखशारीर- 
मात्रियते, न वा ? यदि आत्रियते; तर्हिं विवक्षित्ताऽवयववत्‌ सकटस्याऽस्य अनुपरव्धिप्रसद्धः । 











१ ““ङृस्सनेकदेदार व्दाभ्यामयवा्थ. प्रकाशते । नैरंश्येनास्य किं त्त्तिः कि वा तस्यान्यथैव सा 
॥ ६२० ॥ यथा पात्रादिसंस्थस्य श्रीफलदेयेथाऽथवा । अनेकासनसंस्थस्य, चेचादेरुपलक्िता ॥ ६२१ ॥ 
तत्तवस॑० प्र° २०५ । प्रमेयक० धू ° १६२ उ ० । सन्मति ० री° प° ६६८ । “"नानाकारेकविन्नानं स्वाधारे 
वद्रादिवत्‌ 1 तादात्म्येन एथरभावे सति त्तिर्विंकरप्यते ॥ १०७ ॥? न्यायवि० प° ४८१ उ० । र पर 
२२्४्पं० ६1 ३ प्र० २२४ पं० ७1 ¢ “एकावयव्यनुगता नैव तन्तुकरादय. 1 अनेकलत्वायथा सिद्धा- 
कटङ्गव्यक्टादयः ॥ ६०५ ॥ यदि वाऽभिमतं द्रन्यं ननेकावयवाश्रितं । एकत्वादणुवद्‌कत्तेरयुक्तियौधिका 
भ्रमा ॥ ६०६ ॥?› तत्तवं ° प° २०१ । सन्मति०° टी प° ६६५ । ५ अवयविनः इ-ब०, ज० । 
£ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापदमात्रत । पिधाने पिदितं सवैमासज्येताविभागत ॥ ५९३ ॥ रक्तं च 
राग एकस्मिन्‌ सव रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्धधर्मभावे वा नानात्वमनुषज्यते ॥५९४॥० तनत्तवसं० प° १९८ । 
चरमागवा० २।८५ । सन्मति° री° प्र° ६६३ । स्या० रला० प° ८८३ । «कृं रा-श्न ° । 


१० 


१५ 


२२८ रुघोयसख्यालङ्कारे न्यायक्रुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


(५ 


अथोच्यते-तदावरणेऽपि न रारीरस्यावरणम्‌ अवयवाऽऽवारकद्रभ्यसंयोगस्य तदावरणे 
सामध्यीऽभावात्‌ , न खद यावानवयवद्रव्यसंयोगोऽवयवमावरृणोति तावानेव अवयविनम्‌ 
तस्य महत्वात्‌ ! येवम्‌ ; प्रदेशतः तदावरणम्‌ अस्ति, न वा ? अस्ति चेत्‌, न; अनंशस्य 
प्रदेखाऽभावतः तथा तदावरणाऽनुपपत्तेः, उपपत्तौ वा अनंशताग्याघातः विरुद्धधर्मससरगात्‌ । 
य॑द्‌ विरुद्धध्म॑संसर्मिं न तद्‌ अनंशम्‌ यथा जङाऽनलादि, विरुद्धधमंससर्मिं च आवृता- 
ऽनाघ्रतस्भावतया अवयविस्वूपम्‌ इति । विरद्धध॑सं सर्गेऽपि अस्य अभेदे सर्वच मेदवा- 
तेच्छिद्‌ः, विश्वस्य विश्वरूपत्वेऽपि एकद्रन्यतप्रसद्धात्त्‌। अथ अवयवाऽऽवारकद्रन्यसंयोगेनः 
अवयविनः प्रदेशतोऽपि नास्स्यावरणम्‌ ; तर्हि तस्देशेऽप्यस्य उपर्व्िप्रसद्खात्‌ समग्रोऽप्यवयवी 
उपङभ्येत अविशेषात्‌ , नहि अवयवाऽऽवरणे अनावरणे वा अवयविन कश्चिद्‌ विरोषोऽस्ति 
उभयन्राऽस्याऽनीघ्र तत्वाऽभ्युपगमात्‌। नलु समय-असमगरराव्दयोर्भेदविषयलात्‌ अभिन्नेऽवय- 
विनि प्र्तिगयुक्ता; इत्यपि प्रागेव छृतोत्तरम्‌ , अवयविनः कथञ्चिद्‌ भेदप्रतिपादनात्‌ । अव- 
यवाऽऽवरणेऽपि अवयविनोऽनावरणे च तस्य तत्र बरृततिविसेध. , यत्‌ खलु यत्र वत्तते तस्या- 
ऽऽचरणे तदपि आच्रियमाणं दृष्टम्‌ यथा कुण्डाऽऽवरणे दधि, वतेते च अवयवेषु अवयवीति ॥ 
तथा, यदुपरव्धिपूर्विका यस्योपन्धिः न तस्य अनुपरच्धौ तदुपरष्धि. यथा जयस्रादिसंस्थाना- 
ऽतुपखब्धौ संङ्घाटकादे , अवयबोपरव्धिपूर्विका च अवयविन" उपरन्धि' इति । अथ आवृ- 
तावयव प्रदेशे तस्य अनुपरभ्यत्वमिष्यते, कथमेवम्‌ अस्यैकलवं स्यात्‌ उपरुभ्याऽनुपरुभ्यखखक्च- 
णविरुद्धधमीध्यासत. कथच्िद्धेदप्रसिद्धे ? 

र॑क्ताऽरक्तत्रलक्षणविरुद्धधमध्यासाच, तथाहि-एकस्मिम्‌ तन्त्वा्यवयवरे रञ्यमाने पटाय- 
यवी रञ्यते, न वा ? यदि रञ्यते, छृरस्तेऽप्यवयविनि रक्तप्रतययप्रसङ्ग । नलु चं अवयविनो 





१ “यो विरुद्धधर्मससर्गवान्‌ नासावेक यथा घटादिर्थं ,विरुद्धधरममाध्यासवाशच स्थूलो नीलादिरथं इति। 
(घर०७८) “मथवा भन्यथाऽयं विशुद्धधमसंसगं । तथाहि-आदते एकस्मिन्‌ पाण्यादौ स्थूलस्यार्थत्य आत्र- 
तानात्रतरूपे युगपद्‌ भवन्तौ विरुद्धधमंद्रयसयोगमस्य अवेदयत्त 1> अवयविंनिरा०पर° ८५ । २ ^“एका- 
वयवावरणेऽपि अवयव्यावरणस्याऽभावात्‌ 1>> प्रज्ञ ° कन्दली पर०४२ 1 न्यायवान्ता० टी° १।१।३२ । 
प्र° ३८३ ! ““अधीवरणेऽप्यवयविनोऽनादरतैकसूपत्वात्‌ । *न्यायदलीण्पर० ९।३ श्पंगाटकादेः च०, ज० । 
“सिंधाडाः इति भाषायाम्‌ । छै “नचेक्मेकरागादौ समरागादिदोषत ॥८८॥” न्यायविण्पू० १९७ उ० । 
«तथा रागाऽरागास्या विरोध संभावनीय । “2 अवयविनिरा० प° ८७) ५ “'रागद्रव्यसंयोगो 
रक्तत्वम्‌ , अरक्तत्वच्च तदभाव , उभयञ्चैकच् भवत्येव संयोगस्य अन्याप्य्रत्तिमावात्‌ 12 रश ° कन्दली 
पृ ०४२ 1 न्यायली° ष्रू° ९1 “ननु च इत्यादिना रां करस्वामिन परिहदारमारङ्ते-ननु च।न्याप्यव्रृ्तित्वात्‌ 
संयोगस्य न रक्तता । सर्वस्याखज्यते नापि सर्वमादरतमीक्षयते ॥६००॥ तत्त्वसं° प° १९९ ! “शंकर 
स्वामी अत्राह-वच्स्य राग ऊुद्कमादिद्रव्येण संयोग उच्यते ।! स चान्याप्यव्रत्ति, तत एष्व रक्तेन 
खवैस्य राग , न च रारीरादेरेकदेशावरणे सर्वस्यावरणं युक्तमिति 1 सन्मति ° ठी° प्र ६६४ । 


छघी० भमाणप्र का० ७] अवयव-अवयविनोभंदाऽभेदादिवादः -२ 


रक्तत्वं ङुङकुमादिद्रव्येण संयोगः, स च अव्याप्यवृत्तिः, नहि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयमसी व्याप्ति 
अवयवान्तरे तदुपदन्धावपि अनुपरभ्यमानलात्‌ › तत्‌ कथमेकत्र रागे सवत्र रागप्रसङ्गः १ 
इव्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; निरंशेऽवयविनि संयोगस्य अग्याप्यवृत्तित्वाऽ्लुपपत्तेः । तस्याऽग्याप्यदृ्तिववं 
हि सर्वद्रव्याऽव्यापकखम्‌ , नियतप्रदेशे वर्त॑मानलम्‌ , अवयवान्तरेऽवयविन्युपरम्यमानेऽपि 
अनुपङभ्यमानत्वं वा ? तत्र आद्यंविकसोऽलुपपन्नः ; द्रञ्यस्येकस्य सर्वराब्दविषयत्वाऽनभ्युप- 
गमात्‌, निर॑शतर चास्य कथं तस्सयोगेन साकल्यतः तद्व्याधिः १ तथा तदव्याप्तौ वा निरंस- 
त्रविरोधः। द्वितीयविकर्पस्तु उपपन्नो यदि अवयविनो नियतग्रदेशतमस्युपरगम्येत, तदभ्यु- 
पगमे च अपसिद्धान्तप्रसन्ञः, योगेस्तस्याऽप्रेशतवप्रतिज्ञानात्‌ । दतीयविकरपोऽप्येतेन प्रत्या- 
ख्यातः ; तस्य नियतप्रदेशाखाऽनम्युपगमे अवयवान्तरेऽवयविन्युपरभ्यमाने तत्संयोगस्याऽलुप- 
ङभ्यमानखाऽलुपपत्ते' । तन्नास्य अव्याप्यवृत्तिखञ्रुपपदयते , तदुपपत्तौ वा सिद्धो विरुद्ध 
धर्माऽध्यासः, तत्कथमस्य सवभकलं स्यात्‌ १ अथ तस्मिन्‌ रज्यमानेऽपि असौ न रज्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टे्टविरोधात्‌ › "नहि तन्खराद्यवयवे रज्यमाने पटो न रग्यते › इति केनचिद्‌ 
टृष्टमिष्टं वा| 

निररात्ये च अवयविनः चिच्ररूपग्रतिपच्यनुपपत्तिः, नीखादिचि्राऽऽकाराणां विभिन्नप्रति- 
मास-विरद्धधममाऽऽक्रान्तानामेकत्वाऽयोगात्त, नहि. नीरम्‌ पीतम्‌ ' इति शक्यं वक्तुम्‌, तथा- 
भूतानासप्येषामेक्ये नानेक जगत्‌ स्यात्‌ । ननु न नीखादीनि तत्र रूपाणि ^चिच्रम्‌ › इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेषां विभिन्नप्रतिमासादितया चित्रज्ञानाऽगोचरत्वात्‌ , किन्तु एकमेव तत्‌ चित्रसंज्ञकं 
रूपम्‌ , तद्योगात्‌ अवयवी चित्रः यथा शुक्छयोगात्‌ शु इति ; अच्रापि कि शुङ्कादिविरोप- 
राल्यं रूपमात्रं चित्र, शादय एव वा समुदिताः, शुक्छादिरूपविरुष्चणं वा तद्रूपम्‌ १ तत्र 
न तावद्‌ रूपमाच्रम्‌; विशेषरल्यस्य सामान्यस्य क्व चिद्प्यज्ुपरब्धेः । नापि नीखादय एव समु- 
दिनाः; प्रत्येकं तेषां चित्रस्वाऽमावात्‌, नहि ( नीरं चित्रम्‌" “ पीतं चित्रम्‌ ' इत्येकैकराः तेषां 
चित्ररूपत्वमस्ति । समुदितानां तद्‌ भविष्यति; इत्यप्यसम्भाग्यम्‌ ; समुदिता हि बहवः उच्यन्ते, 
° चित्रम्‌ › इत्येकम्‌ , न च बहू नामप्राप्तावस्थाविरेषाणामेकं रूपं भवितुमर्हति । 


१ “यदि सवै द्रव्यं न व्यापरोतीत्यथै; तदयुक्तम्‌ ; द्रव्यस्य सर्वराब्दाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । आश्- 
यस्यैकदेशे वतंते; तदप्ययुक्तम्‌ ; तस्यैकदेशासंभवात्‌ । `ˆ» तत्तवसं ° प॑० ० २०० । २-गम्यते श्र । 
2 नलमेव पीतम्‌ । ^“ अचिच्राणि रूपाणि संहत्य पटे चित्रं रूपसुत्पादयन्तीति पक्ष आश्रीयते । एवं 
चैतस्मिन्न किञ्चिद्‌ वाभ्यते ! ” न्यायवा० ४।२।११-१२ प° ५०७ । ^“ इष्यत एव अस्माभिर्यथा अव- 
यवसमवेतेः सितटरितलोदितादिभिः असमवायिकारणेः अवयविनि चित्रं रूपमारभ्यत इति,। ? न्यायवा० 
ता० टी ४।२।१२ । “तस्मात्‌ संभूय तैरारभ्यते । तचारभ्यमाणं विविधकारणस्वभावानुगमात्‌. इ्याम- 
शकरुदरितात्मकमेव स्यात्‌ चित्रमिति च न्यपदिद्यते 1 अररा० कन्दली प्र ३० ।. 
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किच्च, एते नीखादयः किम्‌ आश्रयन्यापिन", एकरदेरावृत्तयो वा ? यदि आश्रयव्यापिनः; 
तदा एकेनैव नीखेन आश्रयस्य व्याप्तलाद्‌ अन्येषां निरवकाशता । एकदेरात्तित्वच्च अयुक्तम्‌; 
नहि आश्रयस्य देशाः सन्ति निरंशातादवयविन. । अथ अवयवानामेव तानि रूपाणि, तर्हि 
अवयवी नीरूप. स्यात्‌ , तथा च अस्याऽप्रवयक्षसम्‌ , नीरूपस्यापि प्रवयक्षत्वे गगनादेरपि प्रत्य- 
क्षताप्रसङ्गः । अथ जुद्कादिरूपविलक्षणं तत्‌ चित्रं रूपम्‌ ; तदहि परस्टिश्यमाननीखादिषिशेष- 
व्यतिरेकेण विलक्षणेव प्रतीतिः स्यात्‌, न पुनस्तत्र प्रघ्यभिज्ञायमाना नीखादय. प्रतिभासेरन्‌, 
न हि शुङ्धादिविटक्षणे पीतादौ प्रतिभासमाने खुद्प्रव्यभिज्ञानमस्ति । 

किथ्च, एते नीखादुपाधयः अवयविनोऽपकारका. उपकारका वा ? तत्रा्यपक्षोऽयुक्त ; 
अपकारकाणामुपाधित्वाऽयोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु समस्तोपकारकोपाध्यग्रहणे तदुपकायेतरेन उपा- 
धिमतोऽप्यव्रहणात्‌ सर्वाऽ्रहणप्रसङ्गः । नियतोपाध्युपकायंतरेन अस्य प्रतीतेन तसरसङ्गश्चेन्‌ ; 
तर्हिं तदुपकार्यतवेन अस्य प्रतीतौ समस्तोषाध्युपकायरूप्वात्‌ तदुपकायंत्ेनाप्यस्य प्रहणप्रस- 
बलात्‌ सर्वग्रहणौऽनुषद्धः । अथ एकोपाध्युपकार्यलेन अस्य प्रतिपत्तौ तदु पाधिविरिष्टवेनेव प्रह- 
णात्‌ उपाध्यन्तरविरिष्टतेनाऽप्रहणान्न सर्व्रहणप्रसङ्गः ; तक एकस्यावयविनो गृहीताऽगृही- 
तरूपदयप्रसङ्खात्‌ निरशष्वव्यावातः । नहि तस्य एकोपाध्युपकार्यतल्रमेव रूपम्‌, अपि तु सम- 
भ्रोपाध्युपकायत्वम्‌ , तच्च अखिोपाध्यप्रतिपत्चौ प्रत्येतुं न शक्यते । 

नलु प्युपाध्युपकार्या. तस्य शक्तयो भिन्ना., तत्र एकोपाध्युपकार्यशक्तिविशिष्टप्य उपाधिमतो 
ग्रहणेऽपि उपाध्यन्तरोपकायंाक्तिविरिटस्य' अग्रहणात्‌ न समम्रप्रहणमिति, अत्रापि उपाधिमतोऽ 
शेषद्यक्त यात्मकलवाद्‌ एकराक्तियुक्तस्य हणे अशोषराक्तियुक्त्य अहणप्रसङ्धात्‌ उपाधिवगंस्याप्य- 
शेषस्य प्रहणाऽनुषञ्ञत. समप्रप्रहणमनिवायम्‌ । येनैव हि रूपेण असौ -एकां शक्ति" विभर्ति 
तेनैव अपसम्‌, तत्रापि रूपान्तर बिकखपनेऽनवस्था निर खाऽवयनिप्रतिज्ञाक्षतिश्च । किच्च, हस्त- 
आकाशविभागाद्‌ यदैव शरीर-अकाराविभाग. तदैव पाद्-आकाश्चसंयोगज शरीर-आकारा 
संयोग ; इति एक एव अवयवी एकेनैवाऽऽकाशेन एकदैव संयुक्तो वियुक्तश्च इति अन्योन्य- 
विरुद्धरूपद्वयाऽऽकरान्त' कथमेकान्तेन एकस्भाग्‌ भवेत्‌ १ यद्‌ अन्योन्यविरद्धरूपट्याऽऽक्र- 
न्तम्‌ न तदू एकान्तेनैकम्‌ यथ। प्रसारितेतराङ्गुलिसखलूपम्‌ , अन्योन्यविरुद्धरूपद्वयाऽऽक्रान्त- 
शच आकारादिना संयुक्तेतररूप शरीराद्यवयवीति । 








१ “अतो वहूना रूपाणामेकस्या प्रथिन्यामभ्युपगमे व्याघात । अभ्युपगम्यापि च ब्रूम । श्क्षा 
दीना वहूनामेकच्र सद्धवि किमाश्रयन्यापित्वं अदेशवर्तितवं व। 2 -” अरशा० व्यो० प° २२१) २चिच्र- 
रूपम्‌ ज० ! ३ ^“ एकोपकारके ग्राह्येऽदृ्टा तस्मिन्न सन्ति ते। सर्वोपकारक दयें तद््रहे सकलग्रह ॥ 
ग्रमाणवा० १।५६ । ““ तदुक्तम्‌-एषछोपकारके ग्राह्ये नोपश्ररास्ततौऽपरे ! दृष्टे यस्मिन्नटधटास्ते तदूय्रहे सकल 
रह ।?' अष्टसद° एू° १५२ । ¢-क्ति निधत्ते ते-आ० । ५-रपरिकस्पने ब०> ज०, भा०० श्र ° । 


 छथी० प्रमाणप्र ० का०७] रूपादिव्यतिरिक्तअवयविसद्वाववादः 

एवं चऽचरादिलक्षणविरुद्धधमं येऽपि एकान्तेन एकंसप्रिकतेपो द्रष्टव्यः, पाण्याद्वय- 
ञे हि चरति तस्देशे शरीराऽवयविनः चरुप्वम्‌ अन्यत्र च अचटत्वमिति । ततो न अवयवे- 
म्योऽत्यन्तमिननो निर॑शोऽबयवी प्रतिप्व्यः , कि तर्हि १ तन्तराययबयवानामेव आतानविता- 
नीभूतायवस्थाविशेप्रविरिष्टानां कथञ्चिदेकत्वपरिणतिरक्षणोऽवस्थाविशेपः पटा्चवयवी प्रति- 
पचचन्यः, तस्यैव यमहमद्रक्चम्‌ एतर्हि तमेव संसरशामि' इति भर॑तीतेरिति । 

तूनु रूपादिव्यतिरिक्तस्य अवयविनः कुतधित्‌ प्रमाणादपरतीतेः कथं तदभ्युपगमः प्रक्चावतां 
युक्तः १ तथाहि-तद्व.यतिरिक्तः अवयवी प्रत्यक्षतः प्रतीयेत, 
अनुमानतो वा ? न तावत्‌ प्रवयक्षत्तः; चष्युरादीन्द्रियप्रभवप्रत्य- 
ये हि रूपादिकमेव अवभासते नापरोऽवयवी, तस्यैव अवयवि 
स्वव्यपदेशे न किञ्चिदनिष्टम्‌ , संज्ञामा्नमेदात्‌ । नाप्यतुमानतः; 
म्रत्यक्षाऽविषये तस्याप्रवृचेः। यदि हि कदाचित्‌ प्रस्यक्षतोऽवयवी प्रतिपन्नः स्यात्‌ , तेन च अचिना- 
भूतं किथ्चिरिल्गम्‌ ; तदा कचित्‌ धूमादभिवत्‌ तदशंनादसौ अनुमीयेत, न च रूपादिव्यतिरेकेण 
सप्रेऽप्यसौ प्रस्य प्रतिमासते,अतः अस्य महक प्रमाणाऽभावाद्‌ अभाव एव ऽ्यायान्‌ । यदू्राहकं 
प्रमाणं नास्ति तदसत्‌ यथा खरविषाणम्‌ नास्ति च अवयविनों माहकं किञ्चित्‌ प्रमाणमिति । 

तदुखत्तौ कारणाऽलुपपत्ते ; यदुसत्तौ कारणं नोपपद्यते तत्त्‌ नास्ति यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, नोपपद्यते च अवयन्युखसौ किच्वित्कारणभिति । नचेदमसिद्धम्‌; द-यणुकायवयय्यु- 
त्तौ हि कारणं परमाणुसंयोगः, स च तेषां सवौत्मना एकदेशेन वा नोपपद्यते । सेवोत्मना हि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याऽणुमात्रलवघ्रसङ्गाद्‌ द्तोऽवयचिने जाजलिः । नाप्येकेदेरोन; 
अणूनां देशाऽसंभवात्‌ , तस्संभवे तेषां परमाणुत्वाऽलुपपततेः दिग्भागमेदतः परमाणुषट्केन 
युगपत्‌ संयुच्यसानानां तेषां षडंसता्पेचेः ! तस्मादर्यःकश्षलाकाकल्पाः परमाणव एव परमार्थ॑तोऽ- 
भ्युपगन्तव्याः । न च अवयविद्रेव्याऽनभ्युपगमे अन्योन्याऽसम्बद्धेपु अयःशलाकाक्पेषु अणुषु 
स्थूलैकाकारभरतिपततिने स्वादित्यभिधातव्यम्‌ ; कें तमिरिकोपरब्धिवत्‌ तत्र तस्तिपलयु- 


प्रासद्धिक. *रूपटिव्यििक्तो 
[9 ६५ (५ 
नास्ति अवयदी, इति 
(~प ए 
योद्धस्य पेष्‌ -- 





¢ ^ पाण्यादिकम्पे सवस्य जन्मग्राप्तेविरोधिन । एकत्र कर्मणोऽयोगात्‌ स्यात्‌ प्रथक्‌ सिद्धिरन्यथा ॥» 
प्रसणवा० २।८४ । ^न्तच्र पाण्याद्वेकस्मिन्‌ कम्पमाने स्थूलोऽथ. सकम्पनिष्कम्पे हमे युगपत्‌ भ्रति- 
पद्यमान कथ विरुद्धघमंसंसगेवानन स्यात्‌“ ˆ` १? अवयवितिंरा० प्र° ८१ । २-चे म्र-आ० । एकम्रति- 
व०,ज०। ३ प्रतीतेः ननु मा० । ४ (नु " इत्यत प्र्‌ आदद छिखितः "वद्ध › इति शब्दं टिप्यणी.- 
गत एवेति प्रतिभाति । ५ "“षटुकेन थुगपद्योगात्‌ '” इत्यादि, विक्ञपिमा० कारि० १२ । “यद्रा स्वात्मना 
त्तौ अनेकत्वं प्रसज्यते । एकदेदोन चानिष्ठा नैको वा न कचिच्र स. } ६१३ ४" ततत्वसं° । ६-पर्तिः 
श्र । ७-पत्तिः श्र ! ८ “अयःालाकाकल्पा हि कमसंगतमूर्तय. । दृद्यन्ते व्यक्तयः सवी: ॥ 
नामिधिततात्क्राः ॥ ४२॥* “अणुसंहतिमात्रच घटायस्मामिरिप्यते ॥ ५८ ॥*» तवसं" । ९ “यथा 


॥। 


२३१ 


१० 


१५ 


5 


तैमिरिकस्यासत्केराचन्द्रादिदर्शनम्‌ ॥ १ ॥" विंश० विज्ञप्ति । “समानज्वालरसंभूतेर्यथा दीपे न 


४५ 
विन्रमः। नैरन्तथ॑स्थितानेकसूक््मवित्तो तथेकधा ॥५८९ })? तत्त्वसं° 1 


९१ 
१५ 


नकारस्य ऋरवययिन सिद्धि - 


२ टघीयखरयाटद्रुर न्यायतुमुदचन्ट्र [ २ पिपव्रपरि० 


पपत्तेः । यथेव हि सैमिरिकस्य स्थृतै काकाररषितेष्वपि केश तदाकाया प्रतीतिर्भवति एवमस्म- 
दादे" परमाणुप्यपि, नदि ण्कैकल्य. तैमिरिकेण केशाः कदाचिदपि प्रतीयन्ते । अतः स्भृटादि- 
प्तीतिश्रान्ता अतस्पिस्तदम्रहणरूपत्वान , स्थाणौ पुरुपध्रतीतिवन्‌ । 

किश्य, अनेकाऽवयवव्य्रापिलवं खूपरसायात्म फश्य अचयविनो भवद्धिरिप्यते , तश्न 
अस्याऽखिलावयवग्रहणे सव्यव प्रहतं शस्यम्‌. नान्यथा । तदूपरहणव्य अर्वागभागभान्यवयव- 
ग्राहिणा प्रसयक्तेण स्यात्‌ , परभागमव्यिवयवग्राहिणा, उभयप्रत्यत्तेण वा ? न तावद्‌ अ्वाग्भा- 
गभान्यवयवम्राहिणा , तस्य परभागभाव्यवयववात्ताऽनभिज्ञव्यान्‌ 3 न च व्याप्याऽग्रहणे 
तद्व-यापित्वं म्रदीतुं शक्यम्‌ अतिप्रसद्गान.। यदू येन सूपेण प्रतिभासत तन्‌. तयेव सद्धयवद्ार- 
विपय. यथा नीरं नोटसू्पतयाऽ्वभासमातं तमव सद-चवदारविपय , अर्वाग्भागमाव्यबयव- 
सम्बन्धितया प्रतिभासते च अवयवीति । तथा च अर्वाग्भागभाव्यवयरवसम्बन्यवयविस्व- 
रूपात्‌ परभागभाग्यवयवसम्बन्धिततसम्वरूपस्य चिर्टधध्माऽध्यासतो अदृसं भवान्‌. कथं निखि- 
छाऽवयवानामेकेनाऽवयविना व्याप्नि. सिद्धेन ? तस्मम्बन्धित्वश्रणविरुद्धधर्माऽध्यासेऽपि 
अस्याऽमेदे मेदवात्तेच्छिद्‌" स्यात्‌| तथा यस्मिन प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तन्‌ ततो 
भिन्नम्‌ यथा घ्रे प्रतिभासमानेऽग्रतिभासमान पट, न प्रतिभासते च अर्वाग्भागभाव्यव- 
यवसम्धन्ध्यवयविम्वसर्मे प्रतिभासमाने परभागभाव्यवयवसस्नभ्यवयविस्वरूपम , ति 
प्रतिभासमेदादपि अस्य मेद । पतेन परभागभाव्यवयवप्राहिणा प्रत्यत्तेण तद्दयापिव्वग्रहण 
्रयाख्यातम्‌ । नाप्युभयप्रस्यक्षेण, तस्याऽस भवात्‌ › नदि अ्वार्‌-पर-मध्यभागभाग्यवयवग्राहि 
एक प्रत्यक्षं कदाचित्‌ प्रतीयते । 

रूपरसाात्मकव्वमपि अस्य एतनेव प्रतिविहितम्‌ ; नहि स्पम्राहिणा रसमप्राहिणा उभय- 

म्राहिणा प्रत्यननेण तदूग्रहणघ्ुपपद्यते, रूपम्रादिणघ्ाक्षुपप्रवयक्षस्य रसेऽप्रवृत्ते. तदूमादिणश्च 
रासनप्रव्यक्चध्य स्पभ्प्रडते., उभयग्राहि च प्रत्यक्षं न खप्रऽपि प्रतिभासते उति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यरचावटुक्तम' ‹ चक्षु सदीन्दियप्रभवप्रत्यये › इत्यादि, त्र कि तसरभ- 
व्रव्यये घटादिव्यपदेशाद्‌ रूपम्‌ एकल्वपरिणतिविजिष्टम्‌ उरष्वाधो- 
मभ्यभागस्पक विजिष्ाऽऽकासोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविलक्षणा- 
ऽनशपरमाणुप्रचयषूपं वा ? प्रथमपक्ते कथमवयविद्रन्यस्य तस्रभ- 
वप्रत्ययेऽप्रतिभासः , तद्धागास्मिकाया विरिष्टाकारान्विताया. तस- 
परिणतेरव अवयवितरात्‌ ? दूपायतिरिक्तध्याऽवयविनः प्रतिभासाभावाद्‌ असत्त्वाऽभ्युपगमे 
रूपदेरप्यसच्छप्रसङ्ग"» तद्वयतिरेकेण अस्याप्यप्रतिभासनात्‌ । न खलु विल्वाऽऽमलकादि-अव- 
यविद्रन्यरहिताः तद्रूपादयः स्वप्नेऽपयुपलभ्यन्ते । यद्‌. यद्रूपतया निर्वाधवोपे प्रतिभासते तत्‌ 
तद्रूपमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा नीरं नीखसूपतय।, प्रतिभासते च एकत्वपरिणत्यादिलक्षण-अव- 


-चिन्‌ प्रती-ध०। २ तथाऽ्व-अ।०, भा० । ३-मध्यभाव्य-आ० । टं एर० २३१ प०८। 


तलतितरिधानपुरस्सर। पवय- 
वेभ्य कथन्धिदभित्नस्य णकाऽ 





टघी० प्रमाणग्र° का० ७ | रूपादिन्यतिरिक्त-जवयविसद्धाववाद्‌ः २ 


[क (५ (= क ¢ 9 विरे 
यविरूपतया तत्र विल्वाऽऽमख्कादिरूपमिति । न च ततस्रतिमासिनां बोधस्य तिबोधत्वविशेष- 


३२ 


णमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात्‌। न हि प्रत्यक्षादिप्रमाणं वद्‌- - 


बाधकम्‌ ; रातरो विचारयतोऽपि एकलादयारमतैव अथीनामवभासनात्‌। 

नतु च अवयवसंयोगपूरविका एकलवादिपरिणति्भवति, न च अवयवानां संयोगः सवो- 
त्मना एकदेशेन वा घटते › इत्यक्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यस्मादेवं वदतो भवतःकिं तन्न सम्बन्धाऽभा- 
वोऽभीष्टः, कास्स्यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण वा सम्बन्धोऽभिप्रेत इति ‰ तत्र आद्वि- 
कल्पे प्रत्यक्षविरोधः, अ्थानामवयवसम्बन्धस्य प्रसयत्ते प्रतिभासनात्‌ , तदसम्बन्धे रञ्जु-वंशं- 
दण्डादेः एकदेशाऽऽकषणे तदन्याऽऽकर्षणं न स्यात्‌ । यद्‌ येनासम्बद्धम्‌ न तस्याऽऽकषणे 
तदन्यस्याऽऽकषैणं दृष्टम्‌ यथा छम्भाऽऽकर्षणे कुड्यस्य, असम्बद्धश्च भवन्मते रज्जु-वंशा- 
दण्डादेः अर्वाग्मागः परभागेन इति । अथ का्स्यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण अन्योन्यम- 
वयवानां सम्बन्धोऽभिप्रेतः; तद्‌ युक्तम्‌ ; स्निग्धरुक्ष॑तवलक्चणप्रकरारान्तरेणेव अर्थानां सम्बन्धो- 
पर्प, नहि सक्तुतौयादौ तयरिप्यब्य अन्यस्रकारान्तरं सम्बन्धदतुः प्रतीयते । 

यापि अणूनां षडंरातापत्तिः उक्ता; सा किम्‌ आरम्भकदेशापेक्षया, संयोगदेतुंमूतस्वभावा- 
पेक्षया वा? तत्र प्रथमपक्ते परश्परविरोधः-परमाणवः' वडंखशारज्धाश्च इति । पडंशारभ्यसे 
हि तेषां स्वावयवापेक्षया अधिकपरिमाणत्संमवात्‌ कथं परमाणुत्म्‌ ? यस्य हि निरतिश- 
रमद्पं परिमाणं स परमाणुः । द्वितीयपक्षस्चु न दोषाय, दिग्भागमेदेन अणुसंयोगहेतुभूतस्व- 
मावलक्षण-अंसानां परमाणुष्वभिग्ेतत्वात्‌, कथमन्यथा जली रणाहरणादर्थक्रियाकारिणो 
घटादेनिष्पत्तिः ९ न खट्ट परमाणवः अयःशखाकाकल्पास्तत्कारिणः, परस्परमसम्बद्धल्नात्‌ , 
ये परस्परमसम्बद्धाः न ते जठ्धारणादययैक्रियाकारिणः यथौ विभिन्रदेशाः परमाणवः, परस्प- 
रमसम्बद्धाश्च घटादिव्यपदेशाहौ भवन्मते परमाणव इति । अथ देशाप्रत्यासत्तिविशिष्टास्ते 
तत्कारिणो नान्ये, तन्न; अवयविनोऽनभ्युपगमे देश्रव्यासत्तरप्यनुपपत्तेः देशस्याप्यवयवित्वात्‌। 

एतेन अन्योन्यविखक्षृणाऽनंरापरमाणुप्रचयरूपं घरार्दिसल्पम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यये प्रतिभास- 
तेः इति पक्षः प्रत्याख्यातः ; नहि यथोपवर्णितस्वभावाः परमाणवः अक्षप्रभवप्रत्यये कस्यचि- 
द्पि अवभासन्ते, सथिर-स्ूर-साधारणसरूपस्यैवाऽथ॑स्य अखिलभ्राणिनां तत्न प्रतिभासनात्‌ । 

१-घवि-ञा० । र्‌ “धारणाकरपुणोपपत्तशच । ° न्यायस्‌° २।१।३५ 1 णोपपततेश्च । » न्यायस्‌ २।१।३५ । ““कार्युकारणदिरेडकन्ते 
वारणाकषेणादय. परमाणूना संघातेऽपि माभूवन्‌ विमागवत्‌ ।°> अष्टल ०, अष्टसह० प° २२३ । प्रमेयक 
० १५२ पू० । सन्मति° टौ° ्र° २५३ । ३ ^स्निग्धरूक्तत्वाद्‌ बन्ध. 1 ” तत्त्वार्थसू° ५।३३ । 
“सवोतमनेकदेशेन वाऽूनामसम्बनभान्‌ ° सम्बन्धस्य च प्रतीतेः प्रकारान्तरेण एषां सम्बन्ध इति कल्पना युक्ति- 
यत्तव 1*› सन्मत्ति° ठी° प° २५२1 टु षु० २३१ पं २१। ५-हेतुस्व- ब०, ज०, भां ०, श्र ० । 


&-धारणाद्य- आ° । ७-था भिन्न~ ०, ज० । ८-दिरूपम्‌ भ्र° 1 ९ “चक्ठरादिवुद्ध स्थूैकाकारः 


मत्तिमासमानः परमाणमेदेकान्तवादं प्रति्न्ति ।” अष्टशञ०, अयद प° २२३ । “तदनेकार्थसंङेष- 


विदलेषपरिणामत. । स्कन्धस्तु सप्रदेशांश वहिः साक्षा्ततो जनैः ॥१०६॥ न्यायदि° प° ४८१ ॐ०। 
२० 





१० 


९५ 
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१० 


२० 


तैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तचरं व॑सतिभासः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; नहि भतेमिरिकस्यापि अन्यो- 
न्यमसम्बद्धा. केशा. कदाचिद्पि उपरूव्धिविषया', संयोगविशेषलक्षणसमूहावस्थापन्नानामेव 
तेषां तद्धिषयतप्रतीते । केशदृष्टान्ताच्च अवय विप्रतिषेधोऽतुपपन्नः; केश्चानामेव अवयविलरात्‌ । 

किञ्च, अवयविनोऽनभ्युपगमे घटादिप्रत्ययो निर्विषय, सविषयो वा रयात्‌ ९ न तावन्नि- 
विंपय , वटम्‌ जानामि इत्यायुस्टेखेन अस्य विषयसंवेदकत्वात्‌, तन्निविंषयले प्रमाणाऽभा- 
वाच्च । 'सर्व प्रत्यया निरारम्बना प्रत्ययतात्‌ स्वप्रादिप्रतपयवत्‌? इत्यादि च तिर्विषयत्वप्रसा- 
धकं प्रमाणं वीद्या्थसिद्धौ विस्तरत. प्रतिव्यूढम्‌ । 

अथ सविपय ; कोऽस्य विपयः ¶ परमाणुसमूहय्धेत्‌ ; कः पुनरयं परमाणुसमूहो नाम-कि 
परमाणव एव, तद्धमों वा ? तत्रा्यविकसपोऽनुपपन्नः; परमाणूनामव्यन्तंमणुएेन अतीन्द्रियत्वतः 
्रवक्षविषयस्वाऽलुपपत्ते., तथा च सर्वाऽ्रहणप्रसङ्खात्‌ न कचित्‌ प्रतयक्चव्यवहार . स्यात्‌, गुण- 
कर्मसामान्यादेरपि अवयव्या््मकस्यैव प्रतयक्षविषयत्वप्रतीतेः "गौः" 'शुद्कः" "चरति, इत्यादिवत्‌ । 
अथ तद्धर्मः संयोगरूप. तस्समूहरब्दवाच्यः ; तच्च, अणूनां संयोगाऽभ्युपगमे अवयविप्रस्या- 
ख्यानाऽनुपपनते. न्यायस्य समानलरात्‌ › येनैव हि न्यायेन अँयमेकोऽनेकच वतैते तेनैव अवयत्य- 
पि 1 किच्च, अयं तत्संयोगः वास्तव , अवास्तवो वा ‰ यद्यवास्तव.; कथं प्रत्यक्षविषय' ? यद्‌- 
वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रत्यश्चविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवास्तवश्च भवद्धिरभिग्रेतोऽणुसंयोग 
इति बास्तवस्वेऽपि अस्य अस्मदादिप्रत्यक्षविषयर्वमयुक्तम्‌, निरतिशयपरिमाणद्रव्यसंयोगत्ात्‌ + 
यो निरतिरायपरिमाणेद्रव्यसंयोगः स न अस्मदादिप्रवयक्षविषय' यथा आकारपरमाणुसंयोगः, 
निरतिशयपरिमाण्द्रन्यसंयोगश्च अणूनामन्योन्यसंयोग इति । 

नस न तत्संयोगः अस्मद्‌दिप्रत्यक्ष विषयः; कि तर्हि १ " सञ्चिताः परमाणव एव ; इत्यपि 
अयुक्तम्‌ ; परमाणुप्र्यक्चताप्चस्य छृतोत्तरत्वात्‌ । ""सच्वितत्वश्चामीषां देशप्रत्यासत्ति", संयोग- 
विरिष्टं वा स्यात्‌ ‰ उमयनच्रापि अवयविसिद्धिः, देशस्य स्वयमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
न्यायात्‌ । यदि च परमाणवस्तद्धिषया. ; तदा महान्‌ एको घटः? इत्यादिप्रस्ययो न स्यात्‌, 
तेषां महस्वाऽमावाद्‌ वहूुत्वा । 





१ तत्र प्र-आ० 1 २ तत्प्रतिभासे श्र ३ “केशसमृषहे तैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तेदुपटेव्धि 1? 
““स्वविषयानतिक्रमेणेन्दरियस्य पटुमन्दभावादू विषयप्रहणस्य तथाभावो नाविषये भ्रवृत्ति ।> न्यायस्‌ ० 
४।२।१३, १४ । ध ° १३५ । ५-न्तपरमाणु-भा० । “तत्र दिरभागमेदेन षडा परमाणव । 
नो चेत्‌ पिण्टोऽणुमान्न स्यान्न चते बुद्धिगोचरा ॥ ८७ ॥ ` न्यायवि* प° १९७ | ६्-स्मकस्येक- 
स्येव श्र° 1 ७ खयोग । < न युक्तम्‌ च०, ज०, भा०, भ्र° । ९-णसंयो-भा०, व, ज० । 
१० “खचयमव्र विषय इति चेन्न; सच्यस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्ियस्याग्रणादयुक्तम्‌ ˆ“ 1? 
न्यायमा० ४।२।१४ । ११ ^“ सज्निवेशस्तेषा देशरत्यासत्ति, खयोगविरेषो वा १ स्या° रत्ना 


एु9 ८८६ । 


ङघी० ग्रसाणप्र= का० ७] रूपादिन्यतिरिक्तअवयविसद्धाववादः २३५ 


अथ सेनौ-बनप्रत्ययवत्‌ तत्रासौ घटते, यथेव हि सेनाङ्ञेषु बनाङ्खषुं बहुषु दूरादग्रृह्यमाण- 
परथक्तेषु "एकं वनम्‌ , एका सेनाः इति एकमरत्ययः प्रादु वति एवं परमाणुप्वत्यन्तप्रतयास- 
नेषु परथक्तवस्याऽग्रहणात्‌ (महान्‌ एको घटः” इत्यादिभरययः प्रादुस॑व तीति ; तदसम्प्रतम्‌ ; 
परमाणूनामतीन्द्रियत्वेनाऽयुषरन्धौ तस््रत्ययविषयत्वाऽनुपपत्तेः, उपरम्यमानानां हि रथादिसे- 
नाङ्ानां घवादिवनाङ्घानाच्च “एका सेनाः इत्याद्यमेदप्रत्ययविषयत्वं दृष्टम्‌ नाऽनुपरम्यमानानाम्‌ । 
न च अवयव्यनभ्युपगमे (सेना-वनप्रत्ययवत्‌? इति दृष्टान्तो घटते; सेना-वनाज्ञानामवयविघवेन 
अनुपपन्तौ सेना-वनप्रत्ययस्याप्यनुपपत्तेः । यदि च एकाऽवयव्यनयेक्षः तद्वद्‌ अवयवेषु एक- 
प्रत्ययः स्यात्‌; तदा देदामेदे प्रहणमेदोपरम्भः स्यात्‌ › यत्र एकाऽव यव्यनपेष्षोऽभेदस्वरूपमाच्र- 
निबन्धनः असेदप्रत्ययः तत्र देरभेदे म्रहणमेदो दृष्टः यथा सेनावनाङ्गेषु, एकावयन्यन्पेश्षश्च 
अवयवेषु अभेदप्रत्ययो भवता इष्ट इति । सुप्रसिद्धो हि सेना-वनाङ्खेषु देशमेदाद्‌ प्रहणभेदः 
दूराद्‌ एकल्वग्रहणस्य आसन्नेऽनेकल्वम्रहणस्य च अवभासनात्‌ , नचैवं देशविकस्पे महणविकरपो- 
पपत्तिष॑टादावस्ति । किच्च, तदङ्ञेषु एकाऽवयन्यभावेऽपि देशप्रत्यासत्तेः संयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्भावात्‌ “एका सेनाः इप्या्यमेदयप्रत्ययो युक्तः, परमाणुषु तु कस्यचिद्प्ये- 
कस्य निमित्तस्याऽसंभवात्‌ कथमसौ युक्तः ? 
यच्चान्यटुक्तम्‌-स्थूलादिप्रतीतिभ्रौन्ता अतस्मिंस्तद्प्रहणरूपत्वात्‌, इत्यादि ; तदप्यसमी- 
क्षिताऽभिधानम्‌ ; अतस्मिंस्तस्पत्ययस्य सुख्योपलम्भमन्तरेण अचुपपत्तेः । नहि अप्रसिद्धसुख्य- 
पुरुषस्य स्थाणावपुरुषे पुरषप्रत्ययो दृष्टः, न च स्थील्यादिकं मुख्यतो भवतः कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयविसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
यद्प्यभिहितम्‌ -'अवोगभागमाच्यवयवम्राहिणा" इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रतयक्ष- 
स्मरणादिसहायेन आत्मना अवाकू-परभागभाव्यवयवव्यापकखस्य अवयविनो अहणोपपत्तेः । 
नदि अस्माभिः प्रतयक्षादिज्ञानपयोयं एव अथ्॑राहकोऽभिप्रेतः येनाञ्यं दोषः स्यात्‌ ,कि तर्हि! 
ततपरिणत आत्मा, तत्सद्धाव्शख सन्तानविचाराऽवसरे प्रसाधितः । 


अर्वाक्‌-परभागभाग्यवयवसम्बन्धिततया च विरुद्धधमाभ्यासात्‌ प्रतिभाखभेदाच अवयविनः 
कथच्चिद्धेदः प्रसाभ्येत, सर्वथा वा ९ . यदि कथच्वित्‌ ; तदा सिद्धघाधनम्‌ › न खलु तत्सम्ब- 
न्धिनोऽवयविनो यौगवत्‌ निरंशचत्वम्‌ अस्माभिरमिप्रेतम्‌ , ग्रतिसम्बन्धं सम्बन्धिनः कथच्िद्ध- 
दाऽभ्युपगमात्‌ । सवथा ततस्तद्धेदसाधने तु रूपादिष्चणेन अनेकान्तः, तस्य रूप-रसादिष्चणान्तरं 
प्रति उपादान-सहकारिशक्तिरक्षणविरद्धधरमाध्यासेऽपि अभेदाऽभ्युपगमात्‌ । नहि रूपक्चणस्य 





१ ^“ सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्न , अतीन्दरियत्वादणूनाम्‌ 1*> न्यायस्‌ २।१।३६ । २-ङ्गेयु द्रा 
श्र० । २ इतिप्र- आ० ) @ प्र॒ २३२प०३। ५ पर २३२ पं० ५। ६-य पदाथं-बर, ज । 
० ९ । ८ म्रत्तिसम्बन्धि सस्ब- व०, ज० । 


१० 


१५ 


२९ 


५ 
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रूपक्षणान्तरं प्रति उपादानश्चक्त्िरेव रसादिश्चणान्तरं प्रति सहकारिशाक्तिः; रसादेरपि रूपत्व- 
प्रसङ्ात्‌ । तथाहि-रसो रूपस्वभावः रूपेण उपादानशक्तया ऽसायमानतात्‌ उत्तररूपश्चणवत्‌। 
नापि सहकारिशक्तिरेव इतरा; तजन्योत्तररूपस्यापि रसत्वप्रसङ्घात्‌। तथाहि-रससहभावि 
रूपं रसस्वभावम्‌ प्राक्तनरूपेण सहकारिशक्तया उसायमानत्वात्‌ रसवत्‌ । ततो रूप-रसयो- 
मँदमिच्छता कारणस्य उपादानेतरशक्तयोवांस्तवो भेदोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ कल्िततवात्‌ 
तन्र तद्धेदोऽवास्तवः , तन्न ; अस्य अवास्तवत्वे काय॑कारणेभावस्यापि अवास्तवत्वप्रसक्तितों 
रसाद्‌ रूपादेरव्यभिचारिणोऽुमानस्य अनुपपत्ते कथम्‌ “ए्सामध्यधनिस्य स्पाद्रेसतो 
गातिः? [ प्रमाण्वा ° ११० ] स्यात्‌ ? 

यद्पयुक्तम्‌ः--“रूपरसाद्यातमकत्वमपि' इत्यादि, तद्प्यसङ्ञतम्‌ ; '्यमहमद्राक्षम्‌ एतर्हि तमेव 
सप्रशामिः इत्यसुसन्धानम्रत्ययाद्‌ अवयविनो रूपायात्मक्खप्रसिद्धे. । नहि द्वाभ्याभिन्दरि- 
याभ्यां रूपसखरपीधरेकार्थ्रहणमन्तरेण अनुसन्धानम्रत्ययो घटते, रूपस्पर्शयोश्च प्रतिनियते- 
न्दरियघ्राह्यत्वाद्‌ असौ न संभवति । तदेवं प्रसिद्धसद्धावस्य अवयविनो नाऽपहवो युक्त; 
तदपहवे परमाणुात्रस्वस्यापि जपहवप्रसङ्गात्‌, तमन्तरेण अन्यस्य तद्भ्यवस्थापकोपीयस्यास- 
्वात्‌। धयत्‌ कायं तत्‌ स्वपरिमाणादरस्पपरिमाणकारणारब्धम्‌ यथा पटः, कार्य्च दय णुक इतिः 
एतस्मात्‌ , (अल्पपरिमाणं कचित्‌ परंमकाष्ठामापन्नम्‌ ्रछृष्यमाणत्वात्‌ महापरिमाणवत्‌ 
इत्यतो वा तद्भ.यवस्थापने; कथन्न अवयविप्रसादादेव तद्र.यवस्थापनं स्यात्‌ ? कंथशच्च अवयवि- 
नोऽपहवे संकलादमानोच्छेदो न स्यात्‌, धमि-देतु-दष्टान्तानामवयविस्वभावानां भवतोऽप्र- 
सिद्धः ¢ तस्मसिद्धौ वा कथं तद्पहवः तेपामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ? 

तत. सिद्धः स्वावयवेभ्य. कथञ्विद्भिन्नो वास्तवो घटादिरेकाऽनेकस्वभावः अवयवी । 
इति न परपरिकल्पितं कायंकारणभूतं परमाणु-दयणुकायवयविद्रन्यमवतिष्ठते । अतः रथि- 
व्यप्जोवायवो द्विविधा. नित्याऽनित्यभेदात्‌ ‡ इत्यादि प्रसयुक्तप्‌ ; उक्तप्रकारेण परपरिकसिि- 
तस्य परमाण्वादिदरव्यस्य अव्यवस्थितेः । 

कुतश्च अस्व द्रव्यत्वं सिद्धयेत्‌ ? द्रव्यर््वयोगाचेत्‌ , नतु द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌ , तच 


कमि द्रव्ये ज्ञाते ज्ञायते, द्रव्यत्च्च विना न द्रव्यज्ञप्निः, वेरोषिकै 
षटपद्थपरी्तया वेशेषि- १ 


फोक्द्रव्यलदणस्य 
प्रतिरिधानम्‌-- 


कु कत 
जातिद्धारेणेव द्रव्यादिप्रतिपत्यभ्युपरमात्‌ ; इत्यन्योन्याश्रयः । 
किच्च, सामान्यं संस्थानादिना केनचिद्‌ व्यज्यते यथा गोत्वं 
खुर-कङुदादिसंस्थानेन, धरततैङादीनां वौ तप्तानां गन्धेन, न 
{-णटरक्षणस्यापि ब०, ज० ! २ “हेठधमांसुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ 1 इति उत्तराद्धाश 
प्रमाणवा० १।१० । तत्त्वसं ° प० ए्र० ४१४७! न्यायवा० ता० री० पर १६२ । ३ ष्र° २३२ पं०१८। 
% ^“ कार्यश्रान्तेरणभ्रान्ति कार्यलिङ्कः हि कारणम्‌ । उभयामावतस्तत्स्य गुणजातीतरच न ॥ ६८ ॥ ° 
आपमी०-अष्टसद °पु ° २२३ 1 ५ परका-आ० । ६ कथन्नाम अ-भा० 1 ७ देदाकालानु-भा०। ८ “द्रन्य- 

स्वयोगाद्‌ द्रन्यम्‌ इति चेन्न, उभयासिद्धे 12» सवीर्थसि ०, तत्त्वार्थराज० ५।२ 1 ९ वा इवार्थे । 


+~ 





ष 


कघी० प्रमाणप्र° का० ७ | द्रव्यरृक्षणविचारः 


किञ्चिद्‌ उ्यञजकसस्ति । क्रियावच्व गुणवत्त्व समवायिकारणत्म्‌ अत्राऽस्ति, इति चेत्‌ ; 

तत्‌ कि व्यस्तम्‌ , समस्तं वा ग्यखकम्‌ ‰ न तावद्‌ व्यस्तम्‌ ; क्रियौवच्छस्य आकाज्ञारिद्रव्य- 
व्यक्तिषु असंभवात्‌। गुणव्वस्यापि सद्यः सञुसन्नषु पटादिष्वसंभवान्न व्यल्जकतवम्‌ । ख्व्धा- 
त्लखामो हि अवयवी गुणोखत्तौ समवायिकारणं भवतति, इति सदयः समुखन्ने पटे गुणाभावो 
मवद्धिख इष्टः, इति योगिनां तत्र द्रभ्यबुद्धिने स्यात्‌ । नापि समवायिकारणल्वं तद्र.यञ्जकम्‌; 
तस्यापि सर्वदाऽसंभवात्‌ , नहि सवैः सव॑दा समवायिकारणम्‌ ; इति अस्य ठक्षणस्य सवेत्राऽ 
्चिदोषः । किच्च, यदा कारणं तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ ; कायोद्धि 
पूर्वस्मिन्‌ क्षणे कारणम्‌ न च तदा कायमस्ति यन कायेसमवायि स्यात्‌ › यदा च कायंसमवायि 


तदा निष्पन्नत्वात्‌ कार्यस्य न कारणम्‌! इति असंभवो लक्षणदोषः । ध्यद्‌ यत्र संभवति तत्‌ 


तत्र लक्षणम्‌ इत्यत्रापि सद्यः समुसखन्ते घटादौ असंभव एव तदोष; तत्र कस्यचिदपि तर्छक्ष- 
णस्याऽसंभवात्‌ । सयुदितानौ तल्छक्षणखेऽपि अन्याधरिरेव, सद्यः समुसन्ते घटादौ तरिंतयस्या- 
यभावात्‌ , आकारादौं तु क्रियावच्छस्य इति । 

यदपिं द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते द्रव्यघ्वाऽभिसम्बन्धात्‌? इव्या्यतुमानम्‌ ; तदप्यसास्परतम्‌ ; 
अनुमानं खदु उभयवादिप्रसिद्धे धर्मिणि पर्वतादौ सति प्रतते, अन्यथा हेतूनामाश्रयाऽसिद्धता 
स्यात्‌ › दृष्टान्ते च उभयवादिसम्प्रतिषन्ने, साध्यधर्मे बहौ साध्यधर्मिणि सन्दिग्धे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌ ; धर्मिणि च उभयवादिसम्प्रतिपन्ते साधनधर्मे धूमे, अन्यथा 
असिद्धो हेतुः स्यात्‌ । न च इह नवद्रव्यग्रकारो धमी कस्यचित्‌ केनचिलसरमाणेन प्रसिद्धः , 
नापि तच्र प्रवचच॑मानं द्रव्यललादिसाधनम्‌ , मेदाख्यश्च साध्यधमः इति । भेदो हि इतरेतरा- 
भावः, स च प्रतियोगिसव्यपेक्ष एव प्रतीयते, प्रतियोगिन द्रव्यव्यतिरेकरिणोऽनन्ताः, ते 
अयोगिनां कस्य प्रमाणस्य मराह्याः इति चिन्त्यम्‌ ? किच्व, प्रतियोगिनो गृह्माणाः कि द्रव्या- 
द्वित्रा गृह्यन्ते, अभिन्ना वा † प्रथमपक्ते भेदमाह कम्रमाणेनैव द्रव्यस्य अन्येभ्यो मेदः प्रसिद्धः 


इति इदमतुमानमनथश्नम्‌ । द्ितीयपन्ते तु परस रसङ्कीर्णेषु गृखमाणेष्वरथेषु कस्य कस्माद्‌ भेदः 
इति अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌| 





१ “न च लक्षणमप्येक ्थिव्यादिषु पचस कियावस्स्वेव क्रियावदूगुणवतूसमवायिकारणमिति द्रन्य- 
लक्षणस्य भावात्‌ 1 निष्कियेषु आकाराकालदिगात्मसु क्रियावत्वस्याभावात्‌ 1 आक्नप० प्र०५॥ स्या० 
रता परु = । २ “तत्न तावद्‌ गुणाश्रयो द्न्यमित्यलक्षणं यत -“अव्यापेरतिव्याप््रन्यं नैव गुणा- 
श्रय 1 आद्य क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ ॥ उत्पज्नमात्र द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्टतीव्यंगीकारादन्यापतै. । 
` गुणादावपि चतुर्विंशतिं णाः” इत्यादि संख्यागुणान्वयवीक्चणादतिन्याक्चे 1* चित्छखी प्र १५५1 खंडनखंड 
४० ५७९ । द-च्याप्तिः दो-भा०्र° 1 यदा तु ज० । ५-नां छक्ष-आ०, व, ज० भा० । 

पटादौ ब०, ज० ! ७ क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य समवायिकारणत्वस्य च! ८-प्यंसंभा-भां 1 


९० 
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१५ 


३८ रघीयखयाख्द्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


किच्च, केवरुव्यत्तिरेकी हेतुः स उच्यते यस्य पक्व्यापकत्वे सति केवलो व्यतिरेकः 
नान्वय. स्यात्‌ , ततश्च ध्यत भेदाख्य साध्यधर्मां नास्ति तन्न द्रव्यत्वमपि नास्ति इति 
व्यतिरेकोऽनयोर्धमयो. असति प्रतिबन्धे कथं निश्चेतुं र्यते ? “कि मेदाऽभावात्‌ तत्र द्रव्य- 
त्र सास्ति वस्वन्तराऽसत््वाहाः इति सन्देहः । यत्र॒ हि प्रतिबन्धग्रतिपत्तिः तन्न "एकाऽभवे 
द्वितीयो नास्ति" इति युक्तम्‌ , यथा अधिभूमयोः प्रतयक्षाऽुपरम्भादिम्रमाणेन प्रतिपन्ने काय 
कारणमावे अगन्यमवर धूमो नास्ति, इति । इह पुन" साध्यसाधनधमेयोः उक्तप्रकारेण स्वरूपतोऽ- 
सिद्धत्वात्‌ केनचिसरमाणेन अविनाभावस्याऽगृहीतखात्‌ न साध्याभावे साधनाऽभावप्र तिपत्ति.) 
इति केवखव्यत्तिरेकिंणोऽनुमानस्य अनतुमानत्यात्‌ न तेन इतरेभ्यो भेदः व्यवहारो वा शक्यते 
व्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन "पथिवीलाभिसम्बन्धात्‌ इत्यादि केवङव्यतिरेक्ययुमानं प्रस्याख्या- 
तम्‌; उक्तदोषाणामत्रप्यविशेषात्‌ । किच्च, प्रथिन्यादीनामन्योन्यम्‌ अव्यन्तमर्थन्तरते सिद्ध 
सति एतदरकतु शक्यते, न च तत्‌ सिद्धम्‌ पुद्‌ गङस्मनाऽन्योन्यं तेषां कथडिचद्भेदात्‌ 1 

ननु एकयुद्रलस्मकतखे तेषां प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानिथमो न प्राप्नोति पुद्रछानाम- 
विशेषतो रूप-रस-गन्ध-सरशस्पकत्वाऽभ्युपगमात्‌ , अतः तदा- 
त्मकव्वे प्रथिग्यादीनां चतुणौमपि अविरोषेणेव गन्धादिप्रसीतिः 
स्यात्‌, न चैवम्‌, चतुष्वपि एतेषु गन्धादिशुणचतुष्टयस्य 


“पुद्रलात्पक्ते पृथिव्यादीना न 
प्रतिनियतगन्धादिगुखाधारता- 

नियम ° दति योगाना 
मतिनियमेनैव आयेयत््रतीतेः ! उक्तञ्च “गन्धं; पृथिव्यामेव, 
जप्ठु रसः, तेजाति रूपम्‌, वायौ स्च: ।* [ + 
इति । एथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धोऽपि तेषामेकलरे दुर्घटः, अन्योन्यं हि तेषां तंस्छा- 
न्तरत्वामवेनाभिन्नजात्तीयते अवादीनामपि अविरोषतः प्रथिवीत्वायभिसम्बन्धः स्यात्‌ । न 
खट षट-घटी-राराव-उद्च्वनादीनां तथाऽभिन्नजातीयखेऽविरोषत. प्रथिवीखाऽभिसम्बन्धों 
न दृष्ट › न च तेषामविशेषतः तरसम्बन्धोऽस्ति, प्रथिव्यामव प्र थिवीर्वाभिसम्बन्धप्रतीते.+ अवा- 

द्वेव अँप्लादिसम्बन्धम्रतीते, इति । 

अत्रे प्रतिविधीयते । यत्तवदुक्तम्‌-"एकपुद्ररद्रव्यास्मकलेः इत्यादि, तदसमीक्लित्ताभि- 
धानम्‌ ; यत. प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमस्तत्र तत्स- 


पूवष -- 


तसतिविघानपुरस्र तेषाम्‌ ध ~ ~ ~ 
तापेक्षया, तदभिन्यक्तयपेक्षया वा स्यात्‌ १ तत्राद्यविकर्पोऽ- 
एकपुद्लात्मकत्व- स 
॥ युक्त ; प्रथिवीवत्‌ जछादावपि गन्धादिगुणचवुष्टयसद्धावतः तदा- 


धारताम्रतिनियमाऽनुपपत्तः । छतः प्रमाणात्‌ तत्र तत्सद्ावः 
सिद्ध. इति चेत्‌ १ “अनुमानात्‌, इति ्ूमः; तथाहि-जरखछद्यो गन्धादिमन्तः स्श॑वत्वात्‌ , 

१ “कथ तर्हिं इमे गुणा विनियोक्तन्या इति १ एकैकदयेन उत्तरोत्तर गुणखद्धावादुत्तराणा तदलुप- 
रच्धि. "> न्यायस्‌० ३।१।६४ । २ तत्त्वाभा-आ० । तत्वान्तरामा-ब ०, ज० । ३ अवादिस-्र° । 
% “पो गन्धवत्य स्परछवच्वात्‌ परथिवीवेत्‌" "1" सवीर्थसि ० ५।३ 1 


छघी० प्रमाणप्र° का० ७ | प्रथिव्यादिचलुणो पुद्रात्मकत्प्रसाधनम्‌ २३९ 


यत्‌ सशंवत्‌ तद्‌ गन्धादिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा प्रथिवी; स्पशवन्तश्च जलादय इति । ध्यत्‌ पुन- 
मन्वादिमन् भवति न तत्‌ स्पर्वत्‌, यथा आल्मादि' इति विपन्ते बाधकं प्रमाणम्‌ । 

अथ गन्धादिगुणानाम्‌ अमिव्यक्तयपेक्षया प्रथिव्यादौ तदाधारताप्रतिनियमोऽभिधीयते; 
अभिधीयताम्‌, तथापि न तावता तत्र द्रव्यान्तरत्वसिद्धिः, जल-कनकादिसंयुक्ताऽनङेन 
अनेकान्तात्‌ । नहि अनभिव्यक्तमासुररूपोष्णस्पशो जल-कनकादिसंयुक्ताऽनखः अभिन्यक्ूमा- ५ 
सरल्पोष्णस्पशौदनखार्‌ द्रन्यान्तरं भवतां पर॑सिद्धः; द्रव्यसंस्याव्याघातप्रसङ्गात्‌ । एवं प्रथिव्या- 
दिरिपि अनभिन्यक्तेनाप्यविरिष्टगुणेन उपेतत्वात्‌ नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरप्वेन अथान्त- 
रम्‌ ; यद्‌ अविशिष्टगुणोपेतम्‌ न तद्‌ अन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रभ्यान्तरतवेन अथान्तरम्‌ यथा आत्मा- 
दि, अविरिष्टरूपादिरुणेपेतच्च प्रथिव्यादि इति । यथेव हि आत्मनां बुद्धः यादिमत्त्वाऽविशेपात्‌ 
नाऽन्योन्यम्‌ अल्यन्ततच्त्वान्तरवेनाऽ्योन्तरत्वम्‌ रथा प्रिव्यादीनामपि रूपादिमच्वाऽविरोषात्‌ १० 
न तथौ तच्चान्तरत्वम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -्रथिवीत्वादिप्र्िनियतजातिसम्बन्धः इत्यादि ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तर जातिसम्ब्न्धस्य सवथा तं्वमेद्‌ाऽग्रसाधकप्वात्‌, व्यक्तिमेदमेव हि असौ प्रसाधयति 
न तत्वमेदम्‌ , अन्यथा क्ष॒त्रियलायवान्तरजातिसम्बन्धात्‌ आप्मनामपि तच््वान्तरत्वप्रसङ्गात्‌ 
तत्संख्याव्याघातः स्यात्‌ । जातिमेदेन अन्योन्यं प्रथिन्यादीनामात्यन्तिकमेदाऽभ्युपगमे च १५ 
उपादानोपदेयभावो न स्यात्‌ $ येषां जातिमेदेन आत्यन्तिको भेदः न तेषाम्‌ उपादानोपादेय- 
भावः यथा आत्स-प्रथिव्यादीनाम्‌ , तथा तद्ेदश्च प्रथिव्यादीनां भवद्धिरिष्ट इत्ति । तन्तु- 
पटादुपादानोपादेयभावेन व्यभिचारपरिहाराथम्‌ आत्यन्तिकविशेवणम्‌ › नहि तत्र आत्यन्तिकः 
तद्धदोऽस्ि प्रथिवीत्वादिसामान्यस्य अभिन्नस्यापि संभवात्‌ । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रयिन्यादी- 
नामपि अमेदसंभवात्‌ तद्धावोऽस्तु; इ्यप्ययुक्तम्‌ ; आस-प्रथिव्यादीनामप्येवं तद्धदाऽभावाद्‌ उपा- २० 
दानोपादेयभावः स्यात््‌, तथा च आमाऽद्वेत्रसङ्गात्‌ प्रथिन्यादिद्रव्यप्रपन्चाय दत्तो ' जलाखकिः। 

तन्न आव्यन्तिकभेदाऽभ्युपगमे प्रथिव्यादीनां तद्भावो घटते; अस्ति चासौ, चन्द्रंकान्ताज्ञरुस्य 
जखदेश्च सुक्ताफखादैरुखत्तिप्रतीतेः । अतो न तेपां सर्वथा तच्वान्तरतेन मेदः ; येषाम्‌ ऽपा- 
दानोपादेयभावः न तेषामन्योन्यमत्यन्ततच्वान्तरस्वेन मेदः यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , उपादानोपा- 
देयमावश्च प्रथिव्यादीनामिति । चन्द्रकान्तायन्तभूतात्‌ जलादिद्रव्यादेव जलादेरुखत्तिः; २५ 
इत्यप्युपपन्नम्‌ ; तत्र तत्सद्धाबाऽभवेदकप्रमाणाऽभावात्‌ । विजातीयाद्‌ विजातीयस्योसत्तौ , 
तत्त्वव्यवस्थाऽभावप्रसङ्धात्‌; तद्न्तभूतात्‌ तदुद्रञ्यादेव तदुयत्तिःः इत्यभ्युपगमे 'मृिण्डायय- 
न्तभूतादू घटादेरेव घटाद्युखत्तिः' इत्यप्यभ्युपगम्यतामिति सांख्यदशेनसिद्धिः। ततो मृयिण्डादौ 


~ 











१ प्रसिद्ध.येत ज० । २-थाऽथान्तरत्वम्‌ श्र ° । ३ प्र २३८ पं० १८ । ¢ सत्त्वभे-्र° 1 
५ दन्ता ब °> ज० । £ ““चन्द्रकान्ताजलस्य जलान्मुक्ताफलादेः काष्ठादनकस्य व्यजनदेश्च अनिलस्योत्पत्ति- 
अतीते. ।> प्रमेय० प्र १६३ पू । तत्तवार्थश्छो° प° २९॥। 
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चटादिवत्‌ चन्द्रकान्तादौ जलदेरप्रतीतितोऽभावात्‌ , आत्यन्तिकमेदे च उपादानोपादेयभावाऽ- 
हपपत्तेः ध्पयोयभेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनां भेद, रूप-रस-गन्धस्पचौत्मकयुद्रखद्रव्यरूपतया 
च अभेद. इति प्रेक्षादक्षः अतिपत्तव्यम्‌ । तन्न नित्यादिस्वभावम्‌ आत्यन्तिकमेदभिन्नं परपरि- 
कस्तं प्रथिव्यादिचतुःप्रकारं द्रव्यं व्यवतिष्ठते । नाप्याकाशद्रव्यम्‌ ; परपरिकस्पितस्वमावस्य 
जस्यापि सद्भावे प्रमाणाऽभावाऽबिशषत्‌ । 

नतु तत्सद्भावे राव्दछिज्गप्रभवमनुमानमस्येव प्रमाणम्‌ ; तथाहि-शंव्द. कचिदाधितः 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न चास्य ुणत्रमसिद्धप्‌ , गुण. खब्दः 
्रव्य-कमन्यते सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ , यद्‌ यदेवं विधम्‌ तत्‌ 
तद्‌ गुण. यथा रूपादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । 
न च द्रन्यकमऽन्यत्मसिद्धम्‌ ; तथाहि-शब्दो द्रव्यं न भवति 
एकद्रव्यखात्‌ रूपादिवत्‌ । किच्िद्धि द्रव्यम्‌ अद्रव्यं भवति नित्यत्वात्‌ यथा आसमादि, किच्चि- 
त्‌ अनेकद्रव्यम्‌ कार्यत्वात्‌ यथा घटादि, न तु एकद्रव्यम्‌ । राव्दस्य एकद्रन्यत्वं कृतः सिद्धमिति 
चेत्‌ १ 'र्पकद्रव्यं शाब्द. सामान्य-विरोषव्े सति वाद्यैकेन्द्रियप्त्यक्षत्वात्‌ रूपादिवत्‌” इत्य- 
तोऽदुमानात्‌ । अत्र च सामान्यविरशेषवत्तात्‌' इद्युच्य माने पस्माण्वादिभिन्यभिचार ` स्यात्‌; 
तन्निृ्यरथम्‌ “इन्द्रियप्रसयक्षखात्‌' इत्युक्तप्‌। तथापि घटादिना अनेकान्तः, तन्निरासार्थम्‌ एकविरे- 
पणम्‌ । "एकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इद्युच्यमाने आमना व्यभिचारः; तन्नवृतत्यथं बाद्यविरोषणम्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहाराथ॑च्च 'सामान्यविशेषवस्े सतिः इति विशषणम्‌ । तथा, क्माऽ- 
पि न मवव्यसौ संयोग-विभागाऽकारणतात्‌ रूपादिवदेव । इतश्च न द्रव्यं न कमं जब्दः, 
अनित्यत्वे सति नियमेन अच्षुषभतयक्षत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा रसादिः 
तथा च रब्द", तस्मात्तथा इति । आत्मना व्यभि चार निष्त्यर्थम्‌ अनित्यत्वे सतिः इति विरो- 
पणम्‌ । तथापि अर्चैष्चुषप्रसयक्षभ्रतीयमानद्रव्य-कर्मभ्यां व्यभिचार.; तत्रिदारार्थम्‌ (निय- 


य ९ 
षटपदथपरेतया (शन्दगु- 
र्फम्‌ आकाशम्‌) इति 
वेशषिवस्य पूष -- 





१ श्न्द क्वचिदाश्रितः गुणत्वात्‌ यथा र्पादिं > प्ररा० व्यो° प° ३२२! २ ^श्रसक्तयो 
दरन्यकर्मणो प्रतिषेवे सामान्यादावग्रसङ्नाच गुण एव वश्िष्यते शब्द । कथं पुन न द्रव्य शब्द ? एकद्रव्य 
त्वात्‌ । अद्रव्य वा भवति द्रव्यम्‌ आकाशपरमाण्वादि, अनेकद्रव्य वा द्चयणुकादिकायंद्रव्यम्‌ , एकद्रन्यं 
तु शव्द एकाकाशाश्चितत्वात्‌ 1 तस्मान्न द्रन्यम्‌ । नापि कर्म शब्द शब्दान्तरजनकत्वात्‌ । कर्मणो दि 
समानजास्यारम्भक्त्वं नास्ति । सत्तारब्दत्वादिसामान्यसम्बन्धाच सामान्यादि्नयगप्रसङद्धोऽस्य नास्ति 
इति पारिशेष्याद्‌ गुण एव शाब्द ।* न्यायम० पर० २२९ । “न द्रन्यकर्मजातीय शाब्द श्रोत्रम्रहणयी- 
ग्यत्वात्‌ शब्दत्वादिवत्‌ । गण शब्द ॒द्रव्यकमोन्यत्वे खति त्तासम्बन्धित्वात्‌ रूपादिवत्‌ ।* प्रश ° 
व्यो° प° ६४९ । दन द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌ । ४ एकद्रव्यः भ्र ० । ५ “शब्दो गुण जाति- 
मन्तवे सति अस्मदादिवाह्याचाश्षुषश्रत्यक्षत्वाद्‌ गन्धवत्‌ {` न्यायलील्य ° भ्र २५ । £ तत्तथा आ० 1 
५७ अचक्षुभ्यम्र-भा° । 
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मेन" इति विशेषणम्‌ , तयोः शब्दादिवद्‌ अचाघ्चुषपरसयक्षलनियमाऽसं भवात्‌ । तथा शब्दो न 
द्रव्यं न कर्म, व्यापकदरन्यसमवेतत्वात्‌ › यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा सुखादि, तथा च 
शब्दः, तस्मात्तथा इति। ततः सिद्धं द्रव्यकमन्यते सति! इति विरेपणम्‌ । द्रज्यकमन्य- 
त्वात्‌ › इत्युच्यमाने सामान्यादिना व्यभिचारः; तच्निवृच्यथं “सत्तासम्बन्धिसवात्‌ › इप्युक्तम्‌ । 
अतः सिद्धं गुणत्वेन शब्दस्य कचिदाशरितत्वम्‌ । यश्च॒ अस्याऽऽश्रयः तत्‌ पारिशेष्याद्‌ 
आकाशम्‌ ; तथाहि~न तावत्‌ खरशंबतां परमाणूनां बिरोषगुणः शब्दः ; अस्मदादिभव्यक्षत्ात्त्‌ 
कार्यरव्यरूपादिवत्‌ । नापि कार्यद्रन्याणां प्रथिव्यादीनां विरेषुणोऽसौ; कायंद्रव्यौन्तराऽपराटु- 
भाविऽपयुपजायमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌ , अकारणगुणपूवंकस्वाद्‌ इच्छादिवत्‌ › अंयावदूद्व्य- 
भावित्वात्‌, अंस्मदादिपुरुषान्तरभत्यक्षते सति पुरुषान्तराभत्यक्षत्वा्च तद्वत्‌ › जाश्रयौद्‌ 
भयादेः अन्यत्रोपरुग्येश्च । सशंवतां हि प्रथिव्यादीनां यथोक्तविपरीता गुणाः प्रतीयन्ते इति । 
नाप्यास्मविरेषगुणः; अहङ्कारेण बिभक्त्महणात्‌, वाचन्दरियम्रसयक्षस्वातत्‌, आत्मान्तरभाद्यत्वीष, 
बुद्ध यादीनौच्च आत्मगुणानां तद्धेपरीप्योपरब्धेः । नापि ' मनोगुणः; अस्मदादिप्र्यक्षत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । नापि दिक्काखविरोषगुणः; तयोः पू्वाऽपरादिप्रस्ययहेतुत्वात्‌। अतः "्रथिव्यादि- 
व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽभ्रितोऽसौ तदुवृत्तिवाधकम्रमाणसद्धावे सत्ति गुणत्वात्‌ ; यस्तु एवं न भवति 





१ “कायौन्तरापादुर्भावाच शब्दः स्परावतामगुणः 1" वैरे सू० २।१।२५ । “कार्यान्तरस्य 
स्वावयवकार्यसजातीयस्य अग्रादर्भावाद्‌ अनलुभवात्‌ अथौत्‌ मेयोदौ । अयं भावः-यथा मेदौ रूपा- 
दयो विशेषगुणाः स्वावयवरूपादिसजातीया अचुभूयन्ते तथा स्वावयवशब्दसजातीय शब्दः मेयादौ नोप- 
लभ्यते । नि शब्दैरपि मेयोयवयवे मेयादारम्भात्‌ 1” वै० सू० वि० पू० ९०1 २ “शाब्दः प्रत्यक्षत्वे 
सत्ति अकारणयगुणपूवेकत्वात्‌ , अयावदूद्रन्यभावित्वात्‌ , आश्रयादन्यत्रोपरन्पेश्च न स्पदवद्धिदोषयुणः }° 
मरश० भा० प्र° ५८ ! “समवायिकारणेषु गुणाः कारणगुणाः ते पूर्वं कारणं यस्य गुणस्य असौ कारण- 
गुणपूर्वक- यथा पटरूपादि" तन्तुरूपादिपू्वक इति । न चैवम्‌ , शब्दकारणस्याकाशस्य अकार्यत्वेन समवा- 
यिक्रारणगुणाभावात्‌ ।"ˆ“*2 म्रा व्यो° प° ३२३। “स्वाश्रयस्य यत्‌ समवायिकारणं तदू गुणपूर्वः शब्दो 
न भवति पटरूपादिवदराश्रयोर्पत्त्यनन्तरमनुत्पादात्‌ अत ॒खखादिवेत्‌ स्पश्च॑व्तां विरोषगुणो न भवति 1 
प्रश० कन्द० घ॒ ५९ । ३ “यावदूद्रन्यं शब्दो न भवति सत्येव आश्रये चद्धादौ तद्धिनाशात्‌ ।* 
अशा कन्दली प्र ५९। प्रशा किरणा० प्रु० १०७ । ट अस्मदादिपुरुषान्तराणां समीपदेशवर्सिनां 
अत्यक्षत्वेऽपि पुरषान्तराण दूरदेशवतिनामप्रत्यक्षत्वं शब्दस्य । ५ ““स्पर्चवद्विरोषगुणत्वे शब्दस्य राद्धा- 
दिराश्रयो वाच्य । स च तस्मादन्यन्न दरे कणैरष्छुलीदेशे समुपलभ्यते । न चान्यगुणस्य अन्यत्र प्रह्‌- 
णमस्ति तस्मान स्पशेवद्िरेषरुणः 1" ° प्रस कन्द० प्रु ६० । “आश्रयाभिमताच्छ्देरन्यत्र करण- 
राष्कुल्यवच्छिन्ने नभसि उपलब्धेः [> म्रश्ञ० किरणा० प° १०७। ““अन्मचरशब्दो विनाथ तेन आश्रयं 
1 इत्यर्थः अयोग्याश्रयकत्वादिति यावत्‌ \>> न्यायी प्रका० पु० २७७ । ६ 

र्न सखमनायात्‌ अत्यक्षत्वाच नात्मयुभो न मनोगुणः }› वै° सू० २।१।२६। 'वाह्येच्ियग्रन्यक्ष- 
त्वादात्मान्तरग्रा्यलवादात्मन्यसमवायादह ङ्कारेण विभक्तप्रहणाच नात्मगुण- | प्ररा० भा० प्र ५८ ! ७~ 
महुणाद्‌ात्मान्तर-आ० । <-प्वात्‌ व०, ज० । ९-नां तु मा०+-श्र० | १० “श्रोत्नम्राह्यत्वाद्‌ वैरो- 
पिकशुणसावाचे न दिक्षालमनसाम्‌ ।*> प्रदा भा० प्रू० ५८ । ११ “शब्दः ध्रथिन्युदकज्वल्नपवनदिका- 
सात्ममनोन्यतिरितद्रन्याश्रय तद्क्तिवाधकप्रमाणसद्धावि सति शुणत्वात्‌ 1 अरा ०्योण्पर ३२९ 1 
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२ छीयखयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र { २ बिषयपरि० 


नासौ तथा यथा रूपादिः, तथा च राव्द्ः, तस्मात्‌ तद्ध-यतिरिक्ताश्रयाऽऽश्नित इति । यदाश्चि- 
तश्च असौ तदाकाम्‌ । शब्दछिं्ञाऽविश्चेषाद्‌ विशेषलिद्खाऽभावाच एकं विभु च, निरतिशय- 
परिमाणाऽधिकरणलत्वाच्च परमाणुवत्‌ नित्यं सिद्धम्‌ । 
तरिलिङ्गभूतस्य च शव्दस्य उदप्॑तिम्रक्रिया प्रदश्येते ; तथाहि-संयोगौद्‌ विभागात्‌ 
शब्दाच राच्दं उपद्यते । तत्र संयोगात्‌ तंदुसत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , मेयायाका्- 
संयोगः असमवायिकारणम्‌ ; भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणम्‌ । बिसुद्रन्यविशेषगुणानां 
संयोगनिमित्तानां संयोगाऽसमवायिकारणत्वाऽव्यभिचायरात्‌ ; प्रयोगः-संयोगनिमित्ता विभु- 
द्रव्यविरेषगुणाः संयोगाऽसमवायिकारणाः ; संयोगनिमित्तत्े सति वियुद्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ › 
यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तथा यथा बुद्ध.याद्यः, तथा च राब्दः; तस्मात्तथा इति 
तथा विभागादपि शब्दोयत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , वंशदर-आकाशविभागोऽ 
समवायिकारणम्‌ , वंशदखविभागः निमित्तकारणम्‌ । नलु वंशदख्विभागोत्तरकाटं शब्दो- 
त्तिदशंनात्‌ युक्तं तस्य तन्निमित्तत्वम्‌ , न पुनः वंशद्र्-आकाराविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य, तत्सद्भावे प्रमाणौऽभावात्‌ ; इति च न चेतसि निधेयम्‌ ; रव्दनिमित्तानामनेकद्रन्यगु- 
णानां समानजातीयाऽसमवायिकारणससन्वितानां राब्दारम्भकंतलवप्रतीतेः । प्रयोगः-विमागः 
स्वसमानजातीयेन असमवायिकारणेन सहित" शब्दमारभते, अनेकद्रवन्यगुणसे सति शब्दारम्भ- 
कत्वात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा मेरीदण्डसंयोगः, तथा च विभाग, तस्मात्तथा इति । 
दाव्दात्‌ रव्दोसत्तौ तु आकाशं समवायिकारणम्‌ ; प्राक्तनः राब्दः असमवायिकारणम्‌ ; 
अदृषएादिकं निपित्तकार्णमिति । 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदु त्तम -“शब्द. कचिदाधितः? इत्यादि; तदसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; 
यत. क्रिम्‌ अतोऽलुमानात्‌ शब्दस्य आश्नरयसाच्रािततवं प्रसा- 
शव्दस्य ऋक गुत्वाननन्त र ध्यते, नित्यैकन्यापि-आश्रयाऽऽधिततं वा ? प्रथमपन्ते कथ- 
पू व्यल्ाट › चस्य मतो नभोद्रन्यसिद्धिः आश्रयसात्रसयैव सिद्धिभ्सङ्गात्‌¶ र्त च 
४ ध सिद्धसाध्यता, राब्दस्य पुद्रखूपरिणामतया तदा्रितत्वाऽभ्युपग- 
पुरस्सरः यगयन्नषडलव्थादगरहन- द 
` देदुतया रिद्िप्व-- मात्‌ । नित्यैकन्यापि-आश्रयाऽऽध्रितखे तु साध्ये साध्यविकलो; 
टष्टान्तः; रूपादीनां तद्धिपरीताश्रयाऽऽश्ितत्वात्‌ । गुणत्वच्च 
अस्य असिद्धम्‌ ; तस्रसाधकप्रमाणाऽभावात्‌ । 











१ ““शब्दलिज्गाविशेषात्‌ विरेषलिङ्नाभावाच ।*› वै०स्‌० २।१।३० 1 र्~त्तिक्रिया आ० । ३ “सये. 
गाद्धिभागात्‌ सब्दाच शाव्दनिप्पत्ति 1» वै०सू० २।२।३१। ¢ “भेयोकाशसंयोगादुत्पयते-अनापि आकारा 
समवायिकारणम्‌ । › प्रच °न्या°प्रु ९५० । अरस ° कन्द्‌० ध्र २८९ । ५-णासद्‌भावात्‌. श्र° । 
६-कत्वाप्रतीते. भ्र ० । ७ ०२४० प० ६ । ८ “यदि सामान्येन आश्रितत्वमाचमेपा साध्यते शब्दाना 
तद सिद्धसाध्यता 1 तत्त्वसं ° प० प° २०७ । ““पुद्रूलस्कन्धस्येकद्रन्यस्य राब्दाश्रयत्वोपपत्ते सिद्धसाध- 
नत्वात्‌ ° तत्त्वाथरलो° घर०४२२। प्रमेयक० प° १६४ पू ! सन्मति ग्री" प° ६५० 1 ९ ^^एक- 
व्यापिव्रवन्योमखमवायस्तु सिद्ध्यत्ति | नैषामन्वयवेकल्यायकमायाप्तितस्वथा ॥ ६२८ ॥ » तन्वस० । 


रुघी० प्रमाणम्र° का० ७ | राब्दस्य आकारागुणत्वनिरासः २४३ 


यदपि ्रव्यकर्माऽन्यतरे सति सत्तासम्बन्धिवात्‌" इति तस्रसाधकं साधनसुपन्यस्तम्‌ ` ; 
तदपि विरोषणेकदेशाऽसिद्धतात्‌ न तसरसाधकम्‌ । कमोऽन्यते सत्यपि हि शाब्दस्य द्रन्यान्य- 
त्वमसिद्धम्‌ ; द्रन्यरक्षणलक्षितवेन अस्य द्रव्यत्वोपपत्तः, गुण-क्रियावच्वं हि द्रव्यलक्षणम्‌ , 
तच्च अविक शब्देऽस्तीति। अतः द्रव्यं शब्दः गुण-क्रियावच्वात्‌ , यद्‌ गुणक्रियावत्‌ तद्‌ 
द्रव्यम्‌ यथा बाणादिः गुण-क्रियावांश्च शब्द इति । न चायमसिद्धो देतु; तस्य तदत्वप्रसाधक- ५ 
प्रमाणसद्धावात्‌। तथाहि-गुणवीन्‌ रष्दः स्पशं-अल्पत्व-महत्त्वपरिमाण-संस्या-संयोगाऽऽश्रय- 
त्वात्‌ , यद्‌ एवं विधम्‌ तद्‌ गुणवत्‌ तथा बदर-आमखकादि, तथा च शाब्दः, तस्मात्तथा इति । 
तत्र न तावत्‌ स्पशीऽऽश्रयलमस्य असिद्धम्‌ ; तथाहि-स्पशैवान्‌ शब्दः स्वसम्बद्धाऽथ- 
न्तयाऽभिंघातहेतुतवात्‌ , यद्‌ इत्थम्‌ तद्‌ इत्थम्‌ यथा मुदरदि, तथा च शब्द्‌ , तस्मात्तथा 
इति । न चेदमसिद्धम; कंसपाज्यादिध्वानाऽभिसम्बन्धे श्रोत्राऽभिघातप्रतीतेः । न च राब्दसह- १० 
चरितेन वायुना अत्र अभिघात इत्यभिधातव्यम्‌ ; शब्दान्वय-व्यतिरेकाठुविधायिलवात्‌ , तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्वकस्पने न कचिद्‌ हेतु-पखभावमरतिनियमः स्यात्‌ । गुणत्वेन अस्य 
निरंणलरतः स्पशौऽभावात्‌ तदभिघाताऽदेतुत्वे चक्रकमरसङ्गः-“ गणत्वं हि अद्रव्यतलमे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌ , तदपि असशंव्ते ” तदपि गुणखेः इति । तथा “स्पशेवान्‌ शब्दः स्पशैवता्थेन 
अभिहन्यमानलवात्‌ दणादिवत्‌? इत्यतोऽपि अनुमानाद्‌ अस्य सयशंवत्वसिद्धेः । न चेदमसि- १५ 
दम्‌; प्रतिवात-भित््यादिभिः खशेवद्धिः तदभिघतप्रतीतेः । तन्न अस्य खशौश्रयत्वमसिदधम्‌ । 
नापि अल्पत्व-महच्रपरिमाणाश्रयत्वम्‌; अल्प-महत्छप्रतीतिविषयच्वात्‌, यत्‌ तस्रतीति- 
विषयः तत्‌ तत्परिमाणाश्रयः यथा बद्र-आमलकादि, तलती तिनिषयश्च शब्द इति । न चाय- 
मसिद्धो हेतुः; "अर्पः शब्दः, महान्‌ शब्दः ` इति तस्रतीतिवि षयतया अस्य आबा सुप्रसि- 
दत्वात्‌ । तथाभूतस्याप्यस्य तसरतीतिविषयत्वाऽपहवे बदराद्ावपि तस्प्रती तिविषयत्वापहवप्रस- २० 
हात्‌ सर्वत्र तलरिमाणाभावः स्यात्‌ । न खद्धुप्रतीतेरन्यतः तत्र तलरिमाणंसिद्धिः ! अथ बद्‌- 
रादेद्रव्यत्वात्‌ तस्परिमाणप्रसिद्धियत्त न शब्दे विपर्ययात्‌ ; तदप्यसत्‌; अन्योन्याश्रयाऽनु- 
षङ्धात्‌-सिद्धे हि शाब्दस्य अद्रव्यत्वे तस्रिमाणाऽभावसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अद्रव्यत्वसिद्धिरिति। 
तत्र तत्परिमाणाऽनम्युपगमे च किंननिबन्धना शब्दे तस्प्रतीतिः स्यात्‌ १ कारणगताऽसपत्वमह्‌- 
त्वपरिमाणनिबन्धना चेत्‌ ; बदरादावपि असौ स्वकारणौऽद्प्वमहस्वपरिमाणनिबन्धनाऽस्तु, २५ 
तथा अन्यन्राप्येवम्‌ इति न कचित्‌ मुख्यतोऽसपमहत्त्नपरिमा णनिवन्धना तस्प्रतीतिः स्यात्‌, 
भतीतिविरोधः अन्यन्नाप्यविरिष्टः । तन्न अस्य असपत्वमहष्त्वपरिमाणाश्रयलर्मप्यसिद्धम्‌ । 
१ ए० २४० पं०८। २ “द्रव्यं राब्दः स्पद्चील्पत्व"" “> प्रमेयक० प° १६४ पू० | द “कर्ण 
राष्छुट्यां कटकटायमानस्य प्रायश प्रतिधातहेतेोर्भवना्युपधातिनः शब्दस्य प्रसिद्धि. अस्प त्वकत्पना- 


~ मस्तज्गमयति" ` अष्ट ०, अषटखह० प° १०८ 1 ध-त्वे सिद्धे सिद्धयत्‌ तदपि भ्र ° । ५~ण 
प्रसिद्धिः व०, ज०, मां ° ! &-णाद्पमहत्व-ब०, ज०, आ० ! ७-मसि-०, ज०, आ । 


रथ रुचीयखयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र . [२ विषयपरि० 
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१५ 
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नापि संख्या्यल्नम्‌ ; "एकः शब्दः, द्रौ शब्दौ, वहवः शब्दाः इति प्रतीपया घटादिवत्‌ 
राव्दे संख्यावच्छप्रसिद्धे । अथ उपचारात्‌ राष्दे संख्यावच्वप्रतीतिः; ननु किगता संख्या तत्न 
उपचर्थ्यते-कारणगता, विषयगता वा १ यदि कारणगता, तत्रापि कि समवायिकारणगता, 
कारणसान्रगता वाऽसौ तत्र उपचर्येत ? तत्रादयपत्ते एक शब्दः” इति सर्वदा व्यपदेशप्रसङ्ः 
गगनलक्षणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ । द्वितीयपन्ते तु बहवः शाब्दा" इति सदा व्यपदेशाः 
स्यात्‌ तन्माच्रस्य बहुत्वात्‌ । विषयसंख्योपचारे तु गगन-आकारा-व्योमादिशव्दाः बहुव्यपदे्च- 
भाजो न स्युः तद्विषयस्य एकात्‌ , पश्वादीनाच्च बहुत्वात्‌ “ एको "गोराव्दः' इति व्यपदेसाः 
स्प्रेऽपि दुकभः । यथाऽविरोधं संख्योपचार.; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; स्वयं संखल्यावत्े एव अवि- 
रोधसंभवात्‌ । किच्च, विपरीतोपरुस्भस्य बाधकस्य सद्धावे सति उपचारकसना स्यात्‌ 
८अभ्रिमीणवक.” इत्यादिवत्‌ , न च अभिरहितमाणवकस्य इव एकत्वादिसंख्यारहितशब्दस्य 
उपङम्भोऽस्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तक्कस्पना स्यात्‌ ? तथापि तत्तथाखकर्पने अलुप- 
चरित्तमेव न किञ्चित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं भवतामपि “एकं रूपम्‌ इत्यादिगुणेषु संख्याव्यपदेशः ? 
इत्यप्ययुक्तम्‌ › यन्मते हि संख्याया गुणल्वम्‌ तन्मते एव अस्यार्तव्राऽसभवतः तद्रःयपदेशाऽ- 
भावप्रसङ्ग , नाऽस्माकम्‌ भरमेयत्ववस्तुखादिवत्‌ तद्धमतया तस्या अभ्युपगमात्‌ । धर्माणा 
गुणादौ भावो न विसृद्धायते, अन्यथा तेषामप्रमेयत्वादिप्रसज्जः। कथमन्यथा वट्‌ पदार्थाः" 
हस्यादिग्यपदेश स्यात्‌ ? तन्न संख्याऽऽश्रयल्मपि अस्य असिद्धम्‌ । 

नापि संयोगाऽऽश्रयत्वम्‌ ; वाय्वादिना अभिहन्यमानलवात्‌ , यद्‌ वाय्वादिनाऽभिहन्य- 
मानम्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिहन्यमानश्च शब्द्‌ इति । न चेदमसिद्धम्‌ ; 
देवदत्तं प्रति आगच्छतः शब्दस्य प्रतिवातादिना प्रतिनिवत्तेनप्रतीतेः , यत्र येन प्रतिनिव- 
तनं प्रतीयते तत्र तेन अभिघौतोऽस्ति यथा पांश्वादौ, प्रतिवातादिना प्रनिनिवत्तेनं प्रतीयते 
च शब्दे इति । तस्मतिनिवतनप्रतीतिश्च अन्यदिगवस्थितस्य अस्य अन्यदिगवस्थितेन ग्रह- 
णादवसीयते, यद्‌ अन्यदिगिवस्थितम्‌ अन्यदिगवस्थितेन गृह्यते तत्र प्रतिनिवत्तनमस्ति यथा 
रणादौ, तथाभूतः तथामूतेन गृह्यते च शव्द इति । नतु गन्धादयो देवदत्तं प्रत्यागच्छन्तः 
तेन प्रतिनिवर्त्यन्ते, न च तेपां तेन संयोगः निगुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ; इत्यप्यचोयम्‌ ; तद्रतो 
द्रव्यस्यैव अनेन प्रतिनिवत्तनात्‌ , केवखानां तेषां निष्कियत्वेन आगमनप्रतिनिवर्तनाऽनुपपत्तेः । 
अत. सिद्धं चाब्दस्य संयोगाऽऽश्रयतम्‌ ; क्षकारादौ अक्षरसंयोगप्रतीतेश्च । जात्यत्तरस्य 
अस्योसत्तौ सर्व॑ संयोगवात्तेच्छदभसङ्गः, दण्ड्यादेरपि जास्यन्तरस्यैव . उत्पत्तिपसक्तेः । 
तन्नासिद्धं राव्दस्य गुणवत्त्वम्‌ 1 





९ गौराव्द्‌ः आ०, च०, ज०, भा०। र-छम्भस्य सद्धा-ब०, ज० 1 ३ इत्यादिगुणेषु 
संख्यान्य-घ् ° । -तोऽप्यस्ति श्र ° 1 


छी ° प्रमाणप्र° का० ७ | रराव्दस्य आकारा गुणत्वनिरासः 


नापि क्रियावच्वम्‌ ; पूरवदेशव्यागेन देशान्तरे सञुपरभ्यमानलात्‌ › यदू इत्य देशान्तरे 
समुपलभ्यते तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌ यथा वाणादिः तथा तत्र सञुपङभ्यत च शव्द इति ! न 
चेदमसिद्धम्‌ ; वक्तयुखप्रदराव्यागेन श्रोद्रशरोचम्रदशे शव्दस्योपरच्ध सकर्जनप्रसिद्धत्वात्‌ । 
नापि सामान्यादिना व्यभिचारि; तत्र विशेषणस्यास्याप्रवृत्तः । ननु न आय एव आकाञच- 
तच्छद्टूुखसंयोगादेः समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाज्नातः राब्दः श्रोत्रेण आगत्य स- 
म्वद्ध.यते येनास्य क्रियावच्वं स्यात्‌ , किन्तु वीचीतरङ्गन्यायेन अपरापर एव आकाल 
शब्दादिलश्चणात्‌ समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाजातः अन्य एव, अतः कथमस्य क्रिया- 
वल्लसभावना ? इत्यप्यलमीक्षिताभिधानम्‌ ; सवत्र एवं क्रियोच्छेद्रसङ्गात्‌ › ाणादयोऽपि 
दि पूर्वमूर्बसमानजातीयक्षणपभवा रक्षयपरदेशव्य पिन: न पुनः ते एव' इति कल्पयतो न 
वक्त्रं वक्रीमवेत्‌ । प्व्यभिज्ञानाद्‌ अत्र स्थायिखसिदधेः नेवं कसना, इत्यन्यत्रापि समानम्‌- 
'उपाध्यौयोक्तं श्रणोमि शिष्योक्तं श्रणोमि' इति एकस्राहिणः प्रत्यभिज्ञानस्य शब्देऽपि प्रतीतेः । 

ननु प्रत्यभिज्ञानस्य भवन्मते दशेन-स्मर णकारर्णकलात्‌ , अन्न च तदभावात्‌ कथं तदु- 
स्तिः १ न खलु उपाध्यायायुक्ते श्दे दशंनवत्‌ स्मरणं संभवति अस्य पूरवंदशनायादितसंस्कार- 
प्रबोधनिबन्धत्वात्‌, न च कारणाऽभावे कार्यस्य उदत्तियुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपप- 
न्नम्‌ ; सम्बन्धिताप्रतिपत्तिद्वारेण अचर एकत्वस्य प्रतीतेः, सम्बन्धितायाश्च दशंन-स्मरणयोः 
सद्धावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य उसत्तिरविरुद्धा । तथाहि-प्रत्यक्चालुपलम्भतोऽलुमानतो वा 
तत्कार्यतया तस्सम्बन्धिनं शब्दं प्रतिपद्य इदानी तदशंनस्परतिप्रभवं प्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धि- 
तया र्द प्रतिपयमानम्‌ एकत्वविशिष्टमेच प्रतिपद्यते व्यजनाऽनिख्वत्‌ › कथमन्यथा “उपा- 
ध्यायोक्तं णोमि" इत्यादि प्रतीतिः स्यात्‌ ¶ (तटुक्तोद्धतं तत्सदृशं शब्दान्तरं शशरणोमि' इति 


प्रतीतिमरसङ्गात्‌ । अथ द्ून-पुनजोतनख-केशादिवत्‌ सदश-अपरापरोत्पत्तिनिवन्धनमेतत्‌ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ नैकलत्निबन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ वाणादावपि समानम्‌ , इति अशेषाऽथानां क्षणिकल- 
प्रसङ्गात्‌ सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । 

४ = ट रः -मन्द्‌ न्तु 

नु इव्दः तीन्रतस-तीत्रतर-तीन्र-मन्द्‌-मन्द्‌ तर-मन्दतमल्चणषड्विधभेदभिन्नः प्रतीयते 

न ाणादिः › अतः तत्र तद्धेदप्रतीर्यन्यथाऽुपपतत्या क्षणिकत्वं परिकररयते, न वाणादौ विप- 

ययात्‌ › त्कथं सौगतमतसिद्धः स्यात्‌ १ इत्य्यविचारितरमणीयम्‌; तद्धदप्रतीतेः क्षणिक- 

त्वाऽप्रसाधक्त्वात्‌ › अन्यथा वायोरपि क्षणिकतप्रसङ्गः; व्यजनादिकारणकरापगप्रभवस्य अस्यापि 








९ “बीचीसन्तानवच्छव्दसन्तान इत्येव सन्तानेन श्रोत्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । श्रोत्रराब्दयो 
गमनागमनाभावात्‌ अप्राप्तस्य प्रहणं नास्ति परिशेषात्‌ सन्तानसिद्धि. 1" प्रा ° भा० प° २८८ । “धयथाहि 
मदत पापाणादयभिघातादुपजाता वीची बौच्यन्तरमारभते साऽपि पुनर्वीच्यन्तरमिति सन्तानाः तद्रच्छ- 
व्द्सन्ताना "ˆ “1 मर ° व्यो° प्र° ६५० । प्ररा° कन्द° प° २८९ । २्-ध्यायेनोक्तं व + ज० । २~ 
णत्वात्त्‌ ब ज० । ४ तीत्रतीत्रतरतीत्रतमतीव्रमन्द्‌-ब०, ज० ! ५-कल्पतते आ०, व° । 
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भ्रत्यासन्नतमादिपुरुवैः तीव्रतमादिभेदेन प्रतीयमानत्वाऽविशेषात्‌। वाणादेरपि चैवं तस 
लक्ष्यप्रदेशे ्रक्षिपतस्य अस्यापि तथावि धस्तैः तद्भेदेन परतीयमानत्वसंभवात्‌ । अथ अत्र ठ 
तमादिस्वभावक्रियानिवन्धनः तद्धदप्रतिभासः; तदेतत्‌ शब्देऽपि समानम्‌ । 
अंथ अत्र बाधकसद्वावात्‌ क्चणिकलकस्पनायुक्त न बाणादौ विपर्ययात्‌ ; नलु 
कि वाधक्म-परसयक्षम्‌ , अघुमानं वा ? प्रत्यक्षल्चेत्‌ ; किम्‌ एकत्वविषयम्‌, क्षणिकल्वयिषयं ठ 
न तावद्‌ एकत्वविषयम्‌ ; समविषयत्वेन तद वुकरूखतवात्‌। नापि क्षणिकसविषयम्‌ , शाब्दे अन्यः 
तद्धिषयस्य अस्य असिद्धत्वात्‌ । अथ अनुमानं तद्विषयं तद्वाधकम्‌; तथाहि-क्षप 
राब्दः अस्मदादिभव्यक्षवे सति बिभुद्रञ्य विशेषगुणत्वात्‌ खंखादिवत्‌ ; तदपि मनोरथमाः 
एकशएखप्रभवखबत्‌ कार(स्ययापदिष्टसवाद्‌ हेतोः । न चास्य तद्पदिष्टत्वससिद्धम्‌ ; प्रस्य 
ख्यमप्र्यक्चवाधितकमनिरदेशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ । विभुद्रन्यविरोषगुणर्त्वच्वासिद्धम्‌ ; श 
द्रव्यत्वप्रसाधनात्‌ । 
वीचीतरङ्गन्यायेन च शब्दस्य उसत्यभ्युपरमे प्रथमतो वक्तुव्यापाराद्‌ एकः शाब्दः 
भवेत्‌, अनेको वा १ यदेकः, कथं नानादिक्ाऽनेकशब्दोपपत्ति. सरत्‌ स्यात्‌ ९ सवंदिक्षताः 
दिव्यापारजनितवाय्त्राकाशसंयोगानाम समवायिकारणानां समवायिकारणस्य च आकारं 
सर्वगतस्य भावात्‌ सकरत्‌ सर्वदिक्ाऽनेकशब्दोत्पत्यविरोधे शब्दस्य आरम्भकत्वाऽमुपपरि 
यथैव हि आद्यः शब्दौ न शब्देनाऽऽरन्धः ताल्वाद्याकारशसंयोगादेव असमवायिकारणादुसः 
तथा सवैदिक्षराब्दान्तराण्यपि ताल्वादि व्यापारप्रभववाय्वाकाशसंयोगेभ्य एव असमवा 
कारणेभ्यः तदुखत्तिसंभवात्‌ । तथा च श्वयोयादविभायात्‌ चब्दाच्च श्रब्दोतत्ति 
[ वे° सू० २।२।३१ ] इति पवते । अथ शब्दान्तराणां प्रथमः शब्दः असमवायिकारणं त 
दरात्वात्‌ , अन्यथा तद्धिसदशशब्दान्त रोयत्तिप्रसद्धो नियामकाऽभावात्‌; नन्वेवं “प्रथ 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्मच्छब्दाद्‌ असमवायिकारणादुसत्ति. तस्यापि अन्यस्मात्‌ पवंशव्दा 
इति अनादित्वापत्तिः शब्दसन्तानस्य स्यात्‌ । अथ प्रथमः शब्दः प्रतिनियतः भतिनियः 
वक्तन्यापारादेव उन्न: स्वसदशानि राब्दान्तराणि आरभते; तर्हि करिम्‌ आयेन रब्देन अस्‌ 
वायिकारणेन कल्पितेन ¶ प्रतिनियतवक्तृव्यापारात्‌ तस्रमवप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्य 
स्वसदश-अपरापरसब्दोसत्तिसंमवाच । तन्न एकः शब्दः शवदान्तरारम्भकःः। ॥ 
नाप्यनेकः, एकस्मात्‌ ताल्वायाकारासयाीगाद्‌ अनेकराव्दीयत्तरनुपपत्तः । न च अमे 
१९ अथ वाध-मा० । र्-भिज्ञानाख्य-ध्र° । ३-तवं वासि-आ० । ४ ““शसुखसंयोग 
कारो शाब्द प्रादुर्भवन्‌ एक एव प्रदुरवेदनेको वा ९ तत््वार्थश्छो° प° ४२१ । पमेयक° पर १ 





पू 1 स्या० रला° प्रु° ९४२ 1 ^“ वीचौतर दववतत्यैवमन्त्य श्रोत्रेण यद्यत्ते ! अदृष्टकत्पना तस्मिन्‌ 
वही प्रसज्यते ॥ ९० ॥ ° मी° रलो° ए ५५३ । ५-त्तिः स्यात्‌ त-भा० । £ अपरस्मात्‌ : 
ज० । ऽ-रमभेत श्र ° । <-भ्यल्व खद्-प०, ज०, भा०। 


छवी प्रमाणप्र० का० ७] कशब्दस्य आकारागुणत्वनिरासः 


ताल्ायाका्घसंयोगः सकृद्‌ एकस्य वक्तुः संभवति; प्रयलस्य एकत्वात्‌। न च प्रयल्नमेदमन्त- 
रेण ता्वादिक्रियापूरवकः अन्यतरकर्मजस्तास्वा्याकाशसंयोगो घटते यतोऽनेकः राब्दः स्यात्‌ । 
अस्तु वा कुतसविद्‌ आयः शवदोऽनेकः; तथापि असौ स्वदेशे रब्दान्तराण्यारभते, देशान्तरे वा ¶ 
न तावत्‌ खदेर; देशान्तरे शब्दोपलम्भाऽमावप्रसङ्गात्‌ । अथ देशान्तरे ; तत्रापि तत्र गत्वा, 
स्वदेरास्थ एव वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ १ यदि स्वदेशस्थ एव; तर्हिं अदृष्टमपि शरीर- 
देदास्थसेव देान्तरवर्तिमणिसुक्तफलायाकपणं कुयात्‌, तथा च “व्वर्माऽधमोौं स्वाश्रयं - 
युक्तं श्रयान्तरे कर्म आरमेतेः” [ ] इत्यस्य विरोधः। शरोदृशरोत्रप्रदेशे वा 
ततः शब्योखनत्तेः तद्िषयचिज्ञानोयततेवा प्रसङ्गाद्‌ अन्तयालरब्दानां शरोर प्राप्यकारितवस्य च 
कस्पनाऽनर्भक्यम्‌ । न च वीचीतरङ्गादौ अप्राप्रकायदेशत्वे सति आरम्भकलवं दृष्टम्‌ , येन अत्रापि 
तथा कल्येत अध्यक्चविरोधात्‌ । अथ तद्दे गत्वा; सिद्धं तर्हि सब्दस्य क्रियावत््वम्‌ । 

आकाश्मगल्े च अस्य अस्मदादिप्र्यक्च ताऽ चुपपत्तिः › तस्य अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ › यः 
अत्यन्तपरोक्षगुणिगुणः नासौ अस्मदादिभ्रत्यक्षः यथा परमाणुरूपादिः, तथा च परेण अभ्यु- 
पगतः शाब्द इति । तस्त्यक्षतरे वा; अस्य अत्यन्तपरोक्ष-भाकाशविशेषराणल्राभ्योगः, यद्‌ 
पस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ तन्न अत्यन्तपरोक्षरुणिगुणः यथा घटरूपादयः;) तथा च शब्द्‌ इति । 

यच्चोक्तम्‌ -'सत्तासम्बन्धित्वात्‌ ' इति; तत्र कि स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धित्वं विव- 
क्षितम्‌ › अथान्तरभूतया वा १ प्रथमविकस्पे सामान्यादिभिन्यंभिचारः, तेषां द्रव्य-कमीऽ- 
न्यत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेऽपि रुणल्वाऽभावात्‌ । द्वितीयविकरपस्तु अयुक्तः; 
स्वतोऽसतामथौनाम्‌ जथौन्तरभूतसत्तातः सत्वस्य ^ स्वतोऽथौः सन्तु सत्तावत्‌ › इत्यत्र 
निपेत्स्यमानतवात्‌ | 

यचान्यटुक्तम्‌ शदो दभ्यं न भवति एकद्रन्य लात्‌ › इति; तत्र एकद्रव्यत्वसाधनम- 
सिद्धम्‌ ; यतो गुणत्वे गगने एव एकद्रव्य समवायेन वर्तने च सिद्ध तत्‌ सिद्धयेत्‌, तच 
उक्तनीत्या अपास्तयिति कथं तत्सिद्धिः ! 

यदपि एकद्रन्यलरे साधनमुक्तम्‌-'कदरन्यः शब्दः सामान्यविशेषवत्वे सति वाच 
केन्द्यमरतयक्षत्वात्‌ + इति; तद्पि भ्रत्यनुमानवाधितम्‌ ; तथाहि-अनेकटरन्यः शब्द्‌; अस्म- 








१-र त्र ग-च०, ज०।२ “ अग्नेरूष्वंज्वलन वायोस्तियंक्पवनमणूना मनसश्वाययं क्म अदृटका- 
रितम्‌ । वेशे० सू० ५।२।१३ । "धमाधम च स्वाश्रयसमनेते खखदुःखे पराश्रये तु करियामारभेते"-* 1" 
परश” न्यो° प्रण ४३५ । द “अमूत्तेुणस्य आत्मगुणवद्‌ इन्द्रियविषयत्वादर्थनात्‌ > तचवार्थर 
प्र ४८1 तत्वार्थदलो° प° ४२१ । “न्त तावदम्‌त्तद्रन्यगुणः शब्दः व 
वेदनवेत्वाद्‌ अमूतदरनयस्यापि शरवणेन्दियविषयतापततेः 1» पचा० री० घ्र, १८५ ! र प° २४० 
प० ८ 1 ५ पमपरिच्छेदस्य चत्तवारिशत्तमकारिकान्याख्यानावसंरे । ६ प्र" २४० प० १० ७ पूण 
२४० प० १३। ८ एकद्रव्य ° । ९ प्रत्यक्षातुमान-ज० । 
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दादिप्यक्षत्रे सति स्पशंवच्वात्‌ घटादिवत्‌ । वायुना अनेकान्तश्च ; स दि सामान्यविशेषवत्् 
सति बादयैकेन्द्रियपरत्यक्लोऽपि अनेक्रद्रन्य , चश्युपैकेन प्रतीयमानेश्चन्द्राऽकौदिमिश्च । अस्म- 
दादिविलक्षणैः बादयन्दरियान्तरेण तत्न प्रतीतिः, शब्देऽपि समाना, अत्र॒ तथाऽजुपस्भः 
अन्यत्रापि तुर्यः । 

यदपि “अनित्यत्वे सति नियमेन अचाश्चुपप्त्यक्षत्नात्‌ › इ्युक्तम्‌' ; तदप्ययुक्तम्‌ ; वायुना 
अनैकान्तिकत्वात्‌ , स हि अनित्यत्वे सति नियमेनाऽचाश्चुषम्रत्यक्षोऽपि द्रभ्यम्‌ इति । 

यदपि-“व्यापकद्रव्यसमवेतत्वात्‌ › इत्यभिहितम्‌ ; तदप्यभिधानमात्नम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ 
सिद्धे हि गुणले तत्र अस्य समवेतत्वं सिद्धयेत्‌ , न च तत्सिद्धम्‌ उक्तप्रकारेण निरस्तत्वात्‌ । 

यच्वान्यदुक्तमू-“न तावत्सशेवतां परमाणूनाम्‌ › इत्यादि; तत्‌ सिद्धसाधनम्‌  तद्गुणत्वस्य 
शाब्देऽनभ्युपगमात्‌ । यथा च सस्मदादिप्रतयक्षतवे शाव्दस्य परमाणुविशेषगुणत्वविरोधः तथा 
आकाश्चविशेषगुणसविरोधोऽपि । नहि अस्मदादिभत्यक्षत्वं परमाणुचिशेषगुणखमेव निरा- 
करोति शब्दस्य न आकाराविशषगु णत्वम्‌ उभयत्राऽविरोपात्‌ । यथेव हि परमाणुयुणो रूपादिः 
अस्मदाचप्रसयक्षः तथा अकाङगुणी महत्वादिरपि । 

यद्पि-“आश्रयाद्‌ मेयोदेरन्यत्रो परुव्येः, इत्यायुक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; भेयोदेः शब्द्‌!ऽऽ- 
श्रयत्वाऽसिद्धेः तस्य तज्निमित्तकरारणतात्‌ । आत्मादिरुणतरनिषेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समा- 
धानमर्ह॑ति । 

याऽपि शब्दोयत्तौ भ्रक्रिया-अ{काशं समवायिकारणम्‌ ` इत्यादिका; साऽपि एतेन 
निरस्ता; शब्दस्य आकारागुणलखनिपेधे त प्रति अस्य समवायिकारणत्वाऽ्ुपपत्तेः । यदि चौ, 
आकाशं निरवयवं शब्दस्य समवायि कारणं स्यात्‌ ; तर्हिं तद्त्‌ तस्यापि व्यापित्वप्रसङ्गः । 
देशश्चतं हि नैयत्यम्‌ अव्यपिखपरुच्य ते, तच्च आकारस्य तर्समवायिकारणस्य अदेशे 
अतिदुरवटम्‌। यो निष््देशदरन्यगुणः नासौ स्वाश्रयाऽव्यापकः यथा तन्मह्वम्‌ › परमाणुरूपा- 
दिवा › निष्परदेशत्य आकाशस्य गुणश्च भवद्भि. परिकल्पितः शव्द इति । तस्य अव्याप्यवृक्तित्व 
वा कथं तदाधारस्य आकरास्य सावय वलं न स्यात्‌ श्रदेशबत्तिगुणः, निष्प्रदेशाधारश्चः 
इति कोऽन्यो जडात्मनो व्रूयात्‌ १ यदि च सावयधं नभो न भवेत्‌ तदा श्रोत्रसमवेतस्येव 
न्रह्माण्डवर्तिनोऽपि शब्दस्य अस्मदादिभिरुपरम्भः स्यात्‌ निरवयव-एकाकौररक्षणश्रोत्रसम- 
वेतस्वात्‌ । अथ धर्माऽधममाभिसंस्छ तकणंरष्कुल्यवसुद्ध अआकारादेशा एव शर्म ; तत्र 
नह्यण्डवत्तिनः रव्दस्य असमवायात्‌ न अस्मदादिभिरुपलम्भः; नन्वयम्‌ अन्धस्॑विल- 








१ प° २४० पं० १९1 र्‌ पृ० २४१ प०र२। ३ पु० २४१ प०६। छ प° २४१ प०९। 
५-दि सा-अ० । प° २४२प० ३ ६ च त्र° ' ५-कारल-मा०। ८ ^ श्रोत्रं पुन श्रवणविवर- 
संज्ञको नभोदेश शब्दनिमित्तोपभोग्रापक-धमीधर्मोपनिवद्धः*°* 1 पररा० भा० प्र ५९ । ९ “नन्वय- 

भ सर्पविल ् 
न्धसपबिलप्रवेशन्यायेन सावयवत्वाद्भीकार एद परिहार ।> स्या० रलला० ० ८९१ 1 


1; 


ङघी° प्रमाणप्रर का० ७ | दाब्दस्य आकाशगुणत्वनिरासः धि २४९ 


रवेदान्यायेन सावयवलाऽङ्गीकार एव परिहारः, श्रोत्राऽऽकाशदेशत्‌ नदयण्डरतिंशब्दाऽऽ- 
धाराकाशदेशस्य अन्यत्वात्‌ । 

अव्याप्यत्ृत्तिलच्वास्य पर्युदासरूपम्‌ › प्रसञ्यरूपं वा स्यात्‌ १ आदयपत्ते एकदेशचरत्तिख- 
सेव उक्तं स्यात्‌, आकाशं ' हि व्याप्य शाष्दो न वतेते" इति ब्रुवता तदेकदेशे वर्तते" इ्यभ्यु- 
पगतं स्यात्‌ । व्याप्यन्त्तिलं हि सामस्त्यवरृत्तिखम्‌ › तस्रतिषेधे च एकदेरृत्तितवं स्यात्‌ ःतच 
‹आकाशस्य निष्पदेशते अतिदुर्टम्‌ › इ्युक्तम्‌ । प्रसन्यपन्ते तु वृत्तिप्रतिषेधमात्रमेव छन्त 
स्यात्‌; न चैतटुपपन्नम्‌। शब्दस्य गुणत्वेन द्रभ्याश्रि तत्वतः तस्रतिषेधविरोधात्‌ , तसप्रतिषेधे वा 
गुणलाऽदुपपत्तिः । यस्य सवथा एृ्तिप्रतिषेधः नासौ गुणः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, सवथा 
बत्तप्रतिपेधश्च शब्दस्य इनि । समवायस्य तत्र तदूबत्तेरभ्युपगसात्‌ न "एकदेशेन सामरू्यन 
वाः इत्यादिदोषः; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्य अग्रे निराकरिष्यमाणल्वात्‌ । तन्निरवयवत्वे च 
सन्तानवर ्या शव्दस्याऽऽगतस्य श्रोत्रेण उपरुव्धिनं स्यात्‌ ; अपरापर-आकारदेशोसत्तिद्वारेण 
अस्य श्रोत्रसमवेतत्वाऽनुपपत्तेः । वीचीतरङ्गन्यायेन दहि अपरापर-आकारादेशे रब्दोयत्ति- 
करपने कथन्नास्य सावयवत्वं सिद्धयेत्‌ ? तन्न सवथा आकाशस्य अनवयवत्वं युक्तम्‌ । 

नापि सवेथा नित्यत्वम्‌ ; तदत्‌ शब्दस्य पि नित्यत्प्रसङ्गात्‌ । तस्य हि बविनाराः आश्र 
यविनाशात्‌, विरोधिगुणप्राहुभावात्‌ , तन्निमित्ताऽदृष्टाऽमावाद्वा १ न तावद्‌ आश्रयविना- 
शात्‌ ; तस्य सर्वथा नित्यत्परतिज्ञानात्‌। नापि विरोधिरु णप्राटुभौवात्‌ ; यतः को विरोधी 
रुणः-तन्महत््वम्‌ , संयोगादिवी ? तत्रा्यपक्षोऽयुक्तः; तन्मह्वस्य एकार्थ॑समवेतत्वेन विरो- 
धिलाऽसिद्धेः । तस्सिद्धौ वा श्रवणसमयेऽपि तदभावप्रसङ्ः अओनुयत्तिरेव वा, संदापि तन्म- 
हत्वस्य सद्भावात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यतुपपन्नः; संयोगादेः शब्दोसादं प्रति कारणत्वेन विरोधि- 
स्वाऽजुपपत्तेः । नापि तन्निमित्तारृष्टाऽमावात्‌ तद्भावः ; तुच्छाभावस्य अशोषसामभ्यंशूल्यसखेन 
अश्वविषाणवत्‌ तद्विनासाऽदेतुलात्‌। 


तदेवम्‌ आकारदैतुतवस्य शब्देऽनुपततः 'पौ्रलिकत्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथादि-पौद्र- 
छिकः शब्दः › गुण-क्रियावच्े सति अस्मदादिवाछ्चेन्द्रियपरसयक्षलवात्‌ , यदेवम्‌ तदेवम्‌ यथा 
घटादि) तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । ततः शब्दस्य आकाशगुणखाऽसिद्धेः नाऽसौ 
तच्टिङ्गम्‌ ; इति नातः तत्सद्धावसिद्धः । नन्वेवम्‌ आकारशद्रव्यापहवे कथं भवतां नाऽप- 
सिद्धान्तः स्यात्‌ १ इत्यप्यसारम्‌ ; परपरिकल्पिस्यैव स्था नित्यनिरश्वभावस्याऽस्य 
अस्माभिः प्रतिक्तपात्‌ न तद्विपरीतस्य, अस्य उक्तदोषाऽगो चरचारित्वात्‌। 
न 

९-शं व्या- आ० । २-स्यापि सवंथा नि-श्र° । ३ अनुपपत्ति-ब०, ० । तदा हि 
तन्महत्तसद्धा-भा० । तदापि तन्महुत्वसद्ा-घ्र० । ५ “सदो खंदप्पभवो खंदो परमाणुसंघसं- 
घादो । पद्ध तेष जायदिं सदो उप्पादगो णिअदो ॥ ७९ ॥*` पच्ास्तिका> । 
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रघीयखयारङ्कारे न्यायङरसुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


कतस्त्सद्धावसिद्धिः भवतामपीति चेत्‌ ? शयुगपर्निंखि्द्रन्याऽवगाहकायौत्‌ › इति 
नरूमः। तथाहि-युगपन्निखिखावगाहः साधारणकारणाऽपेक्षः , युगपन्निखिरावगाहत्वात्‌, य 
एवं विधोऽवगाह्‌. स एवंविधकारणाऽपेक्षो दष्टः यथा एकसरःसङिङान्तःपातिमत्स्या्- 
वगाह्‌ , तथावगाहश्वायमिति । नतु सर्पिषो मधुन्यवगाह.; भस्मनि जस्य, जठे अश्वादे- 
यथा, तथैव अरोक-तमसो. अशेषाथोवगाहो भविष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकारासिद्धिः ? 
इत्यप्युन्दरम्‌ , अनयोरपि आकाश्चाऽभावे अवगाहाऽनुपपत्त. । 


सनु निखिका्थानां यथा आकाशेऽवगाहः तथा तस्यापि “अन्यस्मिन्नधिकरणे अवगाहेन 
भवितव्यम्‌ › इस्यनवस्था, तस्य स्वरूपेऽवगाहे सर्वाऽथानां स्वात्मन्यवगाहप्रसङ्ञात्‌ कथम्‌ 
आकारस्य अतः सिद्धि. ? इव्यप्यपेरारम्‌ , आकारास्य व्यापिद्वेन स्वावगाहित्बोपपत्तित 
अनवस्थाऽलुपपत्तेः, अन्येषामव्यापित्वेन स्वावगाहित्वाऽयोगाच्च, नहि किंञ्विदल्पपरिमाणं 
वस्तु स्वाऽधिकरणं दृष्टम्‌ अश्वादेजेखाद्यधिकरणतप्रतीते.। कथमेवं दिकाखार्मनाम्‌ आका- 
शोऽवगाहः व्यापित्वात्‌ १ इ्यण्यसास्प्रतम्‌ , तेषां व्यापित्वाऽसिद्धे, तदसिद्धिश्च दिष््र- 
व्यस्यासच्तवेन कालात्मनोश्च असव॑गतद्रव्यवेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । नन्वेवमपि अमूत्तलेन 
कार-आत्मनो. पाताऽभावात्‌ कथं तदाधेयता ¶ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमूसेस्यापि ज्ञानादेः आत्मनि 
आधेयलप्रसिद्धे. । 

एतेन “अमूर्तत्वात्‌ नाऽऽकाशं कस्यचिदधिकरणम्‌ इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; अमूरच॑स्याप्यातमनो 
ज्ञानाधिकरणलप्रतीतेः । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिखाथानां नाधाराऽऽधेयभावः, अन्यथा 
आकाशादुतचरकारं तेषां भाव" स्यात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समंसमयवर्तिनामपि आत्म- 
अमू्त॑खादीनां तद्धावप्रतीतेः, न खट परेणापि अनच्र पूवंऽपरीभावोऽभ्युपगम्यते नित्यत्वाऽभावा- 
ऽलुषद्ात्‌ । तन्न परपरिकसितम्‌ आकाशद्रव्यं घटते; नापि काद्रव्यम्‌ । 





९ ““सव्वेसि जीवाणं सेसाण तदय पुर्गसाणं च । जं देदिं विवरमखिलं तं छोए हवई आयासम्‌ 
॥ ९० ॥ पचास्तिका° । “अवगाहणार्क्खणेण णं ञागासत्थिकाए 1 व्या० प्रज्ञ° १३।४।४८१ 1 


` ^भाकास्यावगाह 1” तत्त्वाथेस्‌० ५।१८ । २ “आकाराधाततो रूपधातौ आलोकतम स्वभावत्वात्‌ 1" 


स्फुया्थ अ° प° ५८ । ३ नलु अखिला-व०, ज० ! ““ययाकरादां स्वप्रतिषठं धर्मादान्यपि स्वप्रतिष्ठा- 
न्येव 1 अथ धमीदीनामन्य आधार कल्प्यतेभाकाशस्यापि अन्य आधार कल्प्य तथा सत्यनवस्थाप्रसङ्ग- 
इति चेन्नेष दोष , नाकाञादन्यदधिकपरिमाणं द्रन्यमस्ति यत्राकाश स्थितमित्युच्यते सर्व॑तोऽनन्तं हि 
तत्‌ । ˆ" सवाथसि० ५।१२ 1 -दैः एकात्म-श्र° । ५ “ुगपद्धाविनामपि आधाराधेयभाव 
टद्यते घटे रूपादय शरीरे हस्तादय इति ।* >> सवीर्थसि० ५।१२ । & प्राय अनयैव अक्रियया 
आकाशदरन्यस्य चचा-तत्त्वाथ्छो° प° ४३१, प्रमेयक° प्र १६३ उ०, ततत्वार्थभा० टी० प° ३५८, 
सन्मति° री° एर° ६७०, स्या° रल्ला° पर° ९४१, इत्यादिषु द्रषटन्या । 


टी० प्रमाणग्र= का० ७ | काखद्रव्यवादः 


नु काछ्द्रव्यस्य पराऽपरादि्रत्ययलक्चणाल्छिद्गात्‌ प्रसिद्धेः कथमवटमानता १ तथादहि- 
दिग्देराकृतपरापरादिप्रत्ययविपरीताः परापरादिविशिष्टप्व्ययाः 
विशिष्टकारणपूवैकाः, विरिप्रत्ययत्वात्‌ , यो विरिष्टप्रत्ययः स 
विरिष्टकारणपू्वकों दष्टः यथा '्दण्डी" इत्यादिप्रत्ययः, विशि- 
रश्च एते पया-ऽपर-यौगप्या-ऽयौगपद्य-चिर-क्षिप्रप्रत्यया इति। 
पराऽपरयो्िं दिग्‌ -देशछ़तयोर्व्यतिकरोऽत्र "दश्यते-यत्रैव हि दिग्‌-देशभागे स्थिते पितरि 
उन्नं परत्वम्‌ तत्रेव स्थिते पु्रेऽपरसम्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रेऽपरत्वघुसन्नम्‌ तत्रेव स्थिते पितरि 
परत्वमुययमानं दृष्टम इति । अतः दिगृदेराभ्याम्‌ अन्यञ्निमित्तान्तरम्‌ अत्र प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ ; तदन्तरेण तद्धःयतिकराऽलुपपत्तेः । न च पराऽपरादिप्रत्ययानाम्‌ आदित्यादिक्रिया 
वलिपलितादिकं वा निभिचं युक्तम्‌ ; तस्मरययविलक्षणलात्‌ पदा दिभ्र्यर्यवत्‌ । तथा च सूत्रम्‌- 
"अपरास्मन्‌ परं युगपदयृगपाचेरं क्षिप्रम्‌ इति काललि? [वेर सू° २।२।६ ||| 
तरिलिन्नाऽविशेपाद्‌ विशेषलिङ्गाऽभावाच्च आकाशवत्‌ तस्य एकस-निव्यत्व-विभुतादयो धः 
प्रतिपत्तव्याः । तथाभूतस्य च कालद्रव्यस्य इतरस्माद्‌ भेदे (कालः? इति वा व्यवहारे साध्ये 
पराऽपरादिप्रत्यय एव खिद्धम ; तथाहि-काटः इतरस्माद्‌ भिदयते, "काः इति वा व्यवह- 
चैभ्यः, पराऽपरादिप्रव्ययलि्गत्वात्‌ , यस्तु न इतरस्माद्धियते (काः इति वा न व्यवहियते 
नाऽसी उक्तलिङ्गः यथा प्रथिव्यादिः, तथा च काठः, तस्मात्तथा इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-'पराऽपरः इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ; यतः अतो 
टिद्खात्‌ काः किम्‌ एकद्रव्यस्वरूपः, अनेकटरव्यस्वरूपो वा 
साध्येत ? तच आदयपक्षोऽनुपपन्नः; नियनिरशैकरूपतया 
विचायंसाणस्य अस्याजुपपद्यमानतवात्‌ ! यद्‌ यद्रूषतया विचार्य 
माणं नोपपयते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगत्‌ 
व्रहमा्द्धेतरूपतया, नित्यनिरंैकरूपतया विचार्यमाणो नोपपयते च काठ इति । न चेदमसि- 


‹प्राऽपरादिप्रत्ययालिद्धात्‌ रस्ति 
{५ 


नित्य एक प्रभुश्च फाल › दति 
वभूपिकस्य पूर्वपद्द-- 


पटपदराधैपरीच्या कालस्य 

~ ^ (> 

नत्यकनिरशरु पतानिरसन पुर- 
म्यर्‌, प्ररु प-्रनकद्रव्यत्वसिटि. - 


छम ; तत्र तद्रूपतायाः परस्परविलक्षणपराऽ्परपत्ययाविकयमेदाऽतुपपत्या अतीतादितदप- 
मेदाऽ्लुपपत्या च अजुपषद्यमानत्वात्‌ । नदि सवथा नित्यस्य निरंशस्य एकस्वभावस्य च अर्थस्य 
अनिर्त्य-विभिन्नदेशानेकस्वभावकायंकारित्वं घटते; जद्यणोऽप्येवं विधस्य अनेकमामारामादि- 


ए-यौगपद्यचिर २० , ज० 1 २ “यत्र दि दिग्विवक्षयोत्पननं परत्व तत्रैवापरत्वं यन्ेवापरल्वं तन्नैव 
परत्वसुत्पयमानं दृष्टम्‌ 1" "° प्रश्न ° व्यो° ्ट° ३४३ । र्‌-यटिगत्ववन्‌ श्र ° 1 ४ तथा सू-भा०, 
१०, ज० 1 ५ “काल इतरस्ादू भिद्यते `` व्यवदारो वा सा्यत्ते विवादापन्नं काल इति व्यवटर्त्यम्‌ 
परापरव्यपिर्यटिलिपत्वान्‌ 1" अरञ्च० च्यो° प्र ३४२1 ६ प° २५१ प्र १। ५ 'ननिरद- 


स्नृमायत्यात्‌ २१९ ४१७. सं {२ तये यन्य धृभदराय्व्‌ भु = देव < कः र्‌ 9 
स्वमापल्वत्‌ पोवोपस्यायदंभव- । तयो. खम्वन्धिभेदाच्येदेव तौ निष्फ्टौ ननु ॥ ६३० 1 ' तच्चसं० । 
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२ छघीयसयाङङ्कारे न्यायङ्खसुद चन्दे { २ विषयपरि 


कार्यवरवत्वाऽतुपड्गत तदद्वैतसिद्धिप्रसडगात्‌ । विचित्रसहकारिवच्यात्‌ तथाविधस्यापि. तच्त- 
दरचाऽविसेघ. इत्यपि अन्यत्राऽविचिष्टम्‌, अविद्यादे. सहकारिणो व्रह्मण्यपि संभवात्‌ । न 
च स्वरूपममेद्यतां सहकारित्वं संभवति इत्युक्तम्‌ ई्वरपरमाणुविचारप्रक्रमे । अतोऽत्र यौग- 
पदयादिपरत्ययाऽुसत्तिरेव, यत्‌ खलु का्यजातम्‌ एकस्मिन्‌ काले छतम्‌ तदू “युगपत्छृतस्‌ › 
इत्युच्यते, कारस्य च नित्यैकत्वादिरूपते तहुखाद्यल्ेन कायाणाम्‌ एक्देवोसत्तिप्रसङ्गान्न 
किञ्चिद्‌ अयुगपक्छरृतं स्यात्‌ । 

चिर-धिभ्रव्यवहाराऽमावश्च, यद्धि वहूुना कालेन छृतं तत्‌ (चिरेण छतम्‌ › इत्युच्यते, यच्च 
स्वस्पेन छृतं तत्‌ ‹ क्षिप्रं छतम्‌ › इति, तचैतदुभय काकस्य सर्वथा नित्यादिरूपतायां दुव॑सम्‌ । 
नलु कारस्य तद्रपतायां सत्यामपि उपाधिभेदाद्‌ मेदोपपत्तेनं योगपयादिभत्ययाभाव › तदुक्तम्‌ 
८ माणेवत्‌ पाचकवद्वा उपाधिभेदात्‌ काटंमेदः ‡- [ ] इति; तदप्यसमीक्षिताऽ- 
भिधानम्‌ ; यत अत्र उपाधिमेद कार्यभेद एव, स च श्युगपच्छृतम्‌? इत्यत्राप्यस्त्येव इति किभि- 
त्ययुगपसस्ययो न स्यात्त ? अथ क्रममावी कायभेद्‌ कारमेद्न्यवहारहेतु ; जथ कोऽस्य 
क्रमसाव. ? युगपद लुत्पादध्धेत्‌ ; नतु श्युगपद्चुखाद › इत्यस्य भापितस्य कोऽथं १ एकस्मिन्‌ का- 
छेऽनुलादग्त्‌ ; नन्वयम्‌ इतरेतराश्रय.-यावद्धि कारस्य भेदो न सिद्ध. यत्ति न तावत्‌ कायाणां 
भिन्नकालोयादरघ्चण क्रम सिद्धयति, यावच कार्याणां तथाविध. क्रमो न सिद्धयति न तावत्‌ 
कारस्य उपाधिसेदाद्‌ मेद सिद्धयति । तत. स्वरूपत एव कारस्य सेदोऽभ्युपगन्तच्य , तथा 
च ‹ एककार्मिदम्‌ , चिरोसन्नम्‌, अनन्तरोखन्नम्‌ः इत्यादिव्यवहार. सुघट. ; नान्यथा | 

एतेन परापरव्यत्तिकरोऽपि चिन्तित. सवथा नित्यादिम्बभावे के तस्याप्यनुपपद्यमान- 
त्वात्‌ । यथैव हि भूम्यवयवेः आलोकाऽचयवैवं बहुभिरन्तरितं वस्तु “ विप्रकृष्टम्‌ , परम्‌” इति 
च उच्यते स्वस्ैस्तु अन्तरित (सन्निच्ष्टम्‌ , अपरम्‌? इति च, तथा वहुभि क्षणे. अहोरा्ादि- 
भिश्च अन्तरितम्‌ 'विप्रकरष्म्‌ , परम्‌ इति च उच्यते स्वल्पैस्तु अन्तरितम्‌ “सन्निकृष्टम्‌, अपरम्‌ 
दरति च । वहु-अस्पभावश्च शगुरुतर-परिमाणादिवद्‌ अपेक्षानिवन्धन कालैकत्वे सवथा टुघंटः। 
यन्‌ परापरादिप्रत्ययहेतु तद्‌ अनेकम्‌ यथा भूस्यादिप्रदेशा.! पराऽपसादिप्रत्ययहेतुश्च कार इति। 

यचान्यटुक्तम्‌ -तर्लङ्गाऽविशेपात्‌ इत्यादिः तदप्युक्तिमाच्रम्‌ ; तद्विशेषस्य असिद्धत्वात्‌ । 
नदि यौगपद्यादिप्रत्यया तच्छिङ्गभूता. स्वरूपतोऽन्योन्यमविशिष्टा- › परस्परस्वरूपविविक्ततया 
तेपां प्रव्यक्षत प्रतीते । प्रत्येकमपि च एषां विरिताऽनुमूयतं एवः नहि धुगपद्धुक्ता. युग- 





१-स्य ति-च ०, ज ०, आ० । २ क्षिप्रक्रृतम्‌ आ० 1 २ “उपाधिसेदान्मणिवत्‌ पाचक्छवद्रा नानात्वो- 
पचार 12? प्रदा भा ध्र" ऽ४1 “यथा मणे स्वरूपापरित्यागेनैव उपाधिभेदादुपवचर्य॑ते नानात्वं पीतो 
रक्तं उति " "यथा वा स्वरूपापरित्यगेनेव पुरुषस्य नानाकरियावरात्‌ पाचकादिभेद ` तद्टदिहापि 1* ˆ” प्ररा० 
व्यो° घ्र° ३५१ । प्रन ० कन्द्‌° प्र० ९६८} % परऽ २५१ पंन १२॥। 


लवी प्रमाणप्र० का० ७ | काठद्रत्यवाद. । 1 
पदयुप्राः सथिता गता वा इव्यादौ तस्रत्ययानासविशेषोऽस्त प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु वा- तस 
त्ययाऽविशेषः; तथापि अतः काठस्यैकत्वाऽभ्युपगमे गुरुखादिग्रसययाऽविशेषात्‌ गुरुत्वपरिमाणा- 
देरपि एकल्वपरसङ्गः तुस्याऽऽक्तपसमाधानत्ात्‌ । ततो गुरत्व-परिमाणादः अनकरुणरूपतावत्‌ 
कालस्य अनेकद्रन्यरूपता अभ्युपगन्तव्या । 
निव्य-निरशेकद्रव्यरूपले चास्य अथानां मूत-भविष्यत्‌-वतंमानत दुचटम्‌ › अताताऽ- 
नागत-वरीमानकारमेदाऽभावात्‌ , सिद्धे हि तद्भेदे तत्सम्बन्धादथोनां तथा व्यपदेशः स्यात्‌ ; 
नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्य तस्सिद्धिर्बटते, नित्य-निरं शेकरूपलात्‌ ; यद्‌ एवंविधम्‌ न 
तन्न अतीतादिस्रूपमेदः यथा परमाणौ, निव्यनिरशैकरूपश्च भवद्धिः परिकरिपतः कार इति । 
अस्तु वा तत्र तद्भेदः; तथापि असौ स्वतः, अपराऽतीतादिकाकसम्बन्धात्‌ ) अतीतादि- 
क्रियासम्बन्धाद्रा स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वतः; निर॑शव्व-मेदरूपव्वयोर्विरोधात्‌ । नाप्यपराऽतीता- 
दिकाटसम्बन्धात्‌; तस्य एकरूपतया अपरकार्यैव असंभवात्‌ , संभवे वा अनवस्था; तदतीत- 
त्वादेरपि अपराऽतीतादिकारुसम्बन्धेनैव उपपत्तेः । अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ तस्य 
अतीतादिखम्‌; ननु क्रियाणां कुतः अतीतादिरूपतासिद्धिः-अपरौऽतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ , 
तथाविधरकारसम्बन्धाद्ा ? प्रथमविकस्पे अनवस्था । द्वितीयविकस्पे तु अन्योन्याश्रयः- 
सिद्धं हि क्रियाणामतीतादिले तत्छम्बन्धात्‌ कारस्य अतीतादित्वसिद्धिः , तस्सिद्धौ च तत्स- 
म्बन्धान्‌ तासां तस्सिद्धिरिति । 
भवतु वा कुतश्चित्‌ तत्र अतीतादिभेदसिद्धिः ; तथापि कारस्य सर्वधेकलप्रतिज्ञाने स्रव- 
चनविरोधः, सखवाचैव अस्य अतीतादिरूपतया भेदप्रतिपादनात्‌ । खोकविरोधश्च, न खलु 
लोकिंका अतीतादिरूपस्य पूवाह-मध्याह-अपराहस्वभावस्य शीत-उष्ण-वरषौस्वरूपस्य च कारस्य 
एकत्वं प्रतिपद्यन्ते, परलयेकं तस्य तैभेदाऽभ्युपगमात्‌। अनुमानविरोधश्च; तथादि-यत्‌ सूष्ने- 
तरधमोऽध्यस्तं द्रव्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा प्रथिव्यादि, सुम्मेतरधसाऽध्यस्तच्च काट्द्रन्यम्‌ इति । 
यथव हि एमिन्याददरिनयाणा परमाणु-इतररूपतया, जीव द्रव्याणाच्च कन्धुगजादिजीवद्रव्यप्रमेद- 
स्वभावता सृष्मेतरधमोऽध्यस्तलवाद्‌ अनेकदरव्यतम्‌ › तथा काछद्रव्यस्यापि समय-युहूत्तीदि- 
तदविरोषाञ्पेक्षया तद्धमाध्यस्तलसंमवात्‌ अनेक्रनय्ं प्रतिपत्तभ्यम्‌ । सुख्येतरिकस्पसं भवाच्च; 
न हि समय-भावलिकादिन्यवहारकारो सुख्यंकाटद्रन्यमन्तरेण उपपद्यते यथा मुख्यसत्त्वमन्त- 
रेण कचिदटुपचरितं सत्वम्‌ । 





१ “तद्धि किम्‌ जपरातीतादिकालसम्बन्धात्‌ , तथाभूतपदाथेक्रियासम्बन्धाद्वा स्यात्‌ , स्वतो वा ४ 
भयमपक्षे अनवस्था । "**” प्रमेयक० प्र० १४५ पू० । सन्मति० टी० प्रु ६५१ । स्या० रला° प्र 
८९४। २ ^ समयादीना करियावि्ेषाणा समयादिभिनिंवै्यमानाना च पाकाना समय पाक इत्येवमादिस्व- 
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स च मुख्यकाल अनेकद्रव्यम्‌ , प्रस्याकाराप्रदेशं व्यवहारकालभेदाऽन्यथानुपपत्तेः। 
प्रत्या काशचप्रदेशविभिननो हि व्यवहारकाछः कुरक्ते्र-लङ्कऽऽकाशम्रदेदायो. दिवसादिभेदाऽन्य- 
थाऽनुपपत्तः । तत. प्रतिोकाकाशप्रदेशं कारस्य अणुरूपतया मेदसिद्धिः । तदुक्त॑म्‌- 

““ लो्यांगासपयेतते एकक्रिके जे ठिया हु एक्किका । 
रयणाणे राछ्ीकेन ते कालाणू मुणेयव्वा ॥” [ | इति । 
नलु कालद्र्यस्य विचायंमाणस्य स्वरूपत एव असंमवात्‌ कस्य एकद्रव्यसवम्रतिक्तेपेण 
अनेकद्रन्यतवं प्रतिपाद्यते । नहि अतीतादिभेदभिन्नः काठः संभ- 
वति यत्सम्बन्धाद्थानामतीतादित्वं स्यात्‌; स्वतः परतो वा 
अस्य तद्धेदाऽनुपपत्तेः ? स्वतो हि कारस्य अतीतादितवे अर्थाना- 
सपि स्वत एव तदस्तु अरं कारङकस्पनया । परतोऽपि अती- 
तादिकाङन्तरासिसम्बन्धात्‌, अतीतादिक्रियाभिसम्बन्धाद्रा तस्य 
अतीतादित्वाऽभ्युपगमे प्रागुक्तदोपाऽलुषद्ध । अत प्र्मौणाऽपेक्ष एवायमतीतादिव्यवहार; 

१ ““ननाद्रव्य काल प्रत्याकारप्रदेदा युगपद्यवहारकालमेदान्यथानुपपत्ते । ` अत्याकाराग्रदेश- 
भिन्नो व्यवहारकाल सकृत्‌ कुरुकषेत्राक्ारलङ्काकाशदेशयो दिवसादिमेदान्यथानुपपत्ते । ˆ> तत्त्वा 
थरलो° पर० ३९९ । २ ““ अनेकद्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणम्‌ 2 उक्त च-लोयायास प्येसे ते 
कालाणू असखदन्वाणि । » सवीर्थसि ° ५।३९ । तत्त्वाथ॑र्लो° प्र ३९९ । बृहद्दन्यस° गाधा 
२२ । दवेताम्बराणा कालद्रन्यविषये मतभेद , तथाहि-““ कालश इत्येके?» तत्वार्थ॑स्‌० ५।३८ । ^ एके 
तु आचाय व्याचश्चते कालेऽपि दग्यमिति । ” तत्त्वाथीधि० भा० ५।३८ । “ तुशब्दो विरोषपरिग्र- 
हाथ, स च विशेषो सेदप्रधानो नय॒ तद्बलेन कालोऽपि, अपिशब्द चदाब्दा्थं “ कालश्च दन्यान्तरमा- 
गमे निरूपितम्‌ इति कथयन्ति । “कति णं भन्ते दन्वा पण्णत्ता £ गोयमा छृव्वा पण्णत्ता, तं जहा धम्म- 
स्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासलस्थिकाए पुग्गलस्थिकाए जीवत्थिकाए अद्धा समए । ( अनुयोगद्वा° 
द्रव्यगुणपथौयनामसू० १२४८ ) ^ विनिद्त्तौ वा वुशब्द । कस्य व्यावक्तैक. 2 धमौस्तिकायादिपचकाऽ 
व्यतिरिक्तक्रालपरिणतिवादिनो द्रन्यनयस्य इति यत॒ तत्प्रतिद्रन्दिनियानुखारिसृत्रमपरमागमे भस्ति- 
° किमिद भन्ते कालेोत्ति पडचदि 2 गोयमा- जीवा चेव अजीवा चेव ` । इदं हि सूच्म्‌ अस्तिकायपश्चकाऽ 
व्यतिरिक्तकालप्रतिपादनाय तौर्थकृतोपादेशि जीवाजीवद्रन्यपयोय काल इति सूना । » तत्तवार्थभा० 
री° प्रु० ४८३०-३२ । ^ कालद्रव्यस्य नोक्तं प्रदेश परिमाणं त्र तद्विवक्षया तु इदसुच्यते-सोऽनन्तस 
मय । (तत्तवाथीधि° सू० ५।३९) 2” इत्यादि ना कालद्रव्यस्य अनन्तप्रदेरि त्वसुक्तं तत्त्वाथेभाष्यटीकायाम्‌ । 
देमचन्द्रचाथास्तु दिगम्बरसतमेवानुखरन्ति, तथादि-“ लोकाकाशम्रदेशस्था भिन। कालाणवस्तु ये 
भावाना परिवक्तीय मुख्य ऋल स उच्यते ॥ ” योगा° । उक्तमतान्तराणा विशेषपरिशीलखनाय- 
धर्मसं ०, द्रन्याजुयोगत० अ० १० इलो० १०-१८, युक्तिप्रवो० गा० २३ । इत्यादयो दटन्या । 
३ रोयायासपणएसे श्र । ४ “विशिषटसमयोद्धूतमनस्कारनिवन्धनम्‌ । परापरादिविज्ञानं न कालान्न 
दिदाद्च तत्‌ ॥ ६२९ ॥* “ विदिषटसमय- पौवीपयोदिदिनोत्पनेष्वर्ेषु पूीपरादिसंकेत" तदुद्धूतो मन- 
स्कार आभोग स निवन्धनमस्येति तत्तथोक्तम्‌ । अत एव नेतरेतराश्नरयदोष ; विशिषटपदाथसंकेतनिव- 
न्धनत्वादस्य ज्ञानस्येति ।?> तत्वसं० प° घु० २०९। 


'प्रमाणपे्त एव अयम्‌ अतीतादि- 
व्यवहार न तु कालकृत › इति 
कालद्रव्याऽमावगादिन 

£. 
पूरवैपक्त -- 
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माणेन हि युगपदुमूयमानं वस्तु वत्तेमानम्‌, इत्युच्यते, अयुगदज॒मूयमानं तु पूवक्षण- 
भावि भभूतम्‌? उत्तरक्षणभावि तु भविष्यत्‌! इति। 
अच्र प्रतिबिधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“काटद्रव्यस्यः इयादि ; तदविचारितरमणीयम्‌ ; 
यतः कुतोऽस्य स्वरूपत एव असंभवः-प्राहकम्रमाणाऽभावात्‌ ; 
तसतिविधान परस्स ब्रनेकढरन्यः अतीतादिभेदाऽसंमवाद्वा १ तत्र जदयपक्षोऽलुपपन्नः ; पराऽ्परा- 
+ दिप्रत्ययलिङ्गप्रभवाऽनुमानस्येव तत्सद्धावाऽभ्वेदर्कप्रमाणस्य सद्ा- 
+> वात्‌ । नहि तस्रत्यया निर्निमिन्ताः कादाचित्कत्वात्‌ , नाप्यवि- 
शिष्टनिमित्ता विरिष्टप्रत्ययलात्‌, नापि दिग्‌-गु ण-जातिनिमित्ताः ; तजन्यप्रत्ययवेक्षण्येन 
उदत्तेः । तथा हि-अरपैरदिगुल्यवस्थितेऽग्रशस्तेऽधमजा तीये स्थविरपिण्ड 'परोऽयम्‌? इति प्रव्ययो 
दश्यते, परदिगुम्यवस्थिते च उत्तमजातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे अपरोऽयम्‌' इति । 
अथ आदित्यादिक्रिया तजन्निमित्तम्‌-जन्मैनो हि प्रश्रति एकस्य आदिस्यपरिवतनानि 
भूयांसि इति परत्वम्‌ , अन्यस्य च अल्पीयांसि इति अपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं यौगपद्यादि- 
्रत्ययप्राटुभौवः स्यात्‌ काडाऽतिरिक्तस्य निमित्तस्य अत्र विचायंमाणस्य अनुपप्यमानलात्‌ 
तद्धि आदित्यपरिवर्वनं स्यात्‌ , क्रियाविरोषः, क्दैकर्मणी वा १ न तावद्‌ आदित्यपरिवत्त- 
नम्‌ ; एकस्मिन्नपि आदित्यपरिवचैने सवेंषायुसादात्‌ । आदित्यस्य हि परिवचचैनं मेरप्रादक्षिण्येन 
परिभ्रमणम्‌ अहोरात्रमभिधीयते, तस्मिन्नेकस्मिन्नपि यौगपयादिभ्रतीत्तिविपयम्‌ तानामर्थानासु- 
सादः प्रतीयते एव । तथान्यपदेशीऽभावाच् ; युगपत्‌काछः' इति हि व्यपदेशाः; न पुनः 
शयुगपदादित्यपरिवतंनम्‌' इति । 
क्रियाविरेषोऽपि-आदित्यपरिवत्तेनरूपः, घटिकादौ उदकसच्वारादिरूपो वा ! तत्र 
आ्यविकल्पोऽयुक्तः ; प्रागुक्तदोषाऽलुषङ्गात्‌ । द्वितीयविकत्पोऽप्यनुपपन्नः ; तस्य तदनुमापक- 
त्वात्‌ ; तथादि-^एतावति तद्घटिकायाम्‌ उदकसच्वारे एतावान्‌ कारः इति क्रियाविशेषः 
काराऽनुमापकः, न पुनः स एव कारः । किच्च; तक्कियोयाः क्रियारूपतया तद्न्यक्रियावत्‌ 








१ ष्रु° २५४ पं० ६ । २ “तथा चाधमजातीये दिग्विवक्षया परस्मिन्‌ स्थविरपिण्डे वल्पिलितादि- 
साननिष्यमपेक्षमाणस्य उक्छृ्टजातीयं युवानमव्िं छता इतरस्मात्‌ परोऽयं विप्छृोऽयमिति बुद्धिभ- 
वति 1" *” रशा० न्यो० प्रू° ३४३ । तत्त्वाथभा० टी° षर° ४२९। ३ “जन्मन भ्रभूत्येकस्य आदि- 
त्यपरिवत्तेनानि भूयासि इति परत्वम्‌ अन्यस्य चात्पीयासीत्यपरत्वम्‌ , अथादित्यपरिवत्तेनमेवास्तु किं 
कालेनेति चेत्‌ ; न, युगपदादिप्रत्ययाुमेयत्वात्‌ । नचादित्यपरिवत्तनादेव युगपदादिप्रत्यया- संभवन्ति इति । 
एकस्मिननेवादित्यपरिवत्तने स्वेंषासुलादात्‌ ।» प्रर ० व्यो पर० ३४ ३। ४ ““्यपदे 


धि ह राभावाच, युग- 

पत्कार इति हि व्यपदेशो न युगपदादित्यपरिवक्तेनमिति । न च क्रियैव कल इति वाच्यम्‌ ; युगपदादिग्र 
; ६ 

त्ययामावप्रसङ्गात्‌ ।**“ "° प्रा व्यो° घु ३४३ । ५ “ क्रियामात्रमेव कालः तदूनयतिरकेणयुपदच्धे 


रिति चेन्न ; तदभाव कालाभिधानलोपप्रसङ्गात्‌ 1“ "> तत्त्वार्थराज० श्रु० २२८ \ | 


१३ 


९१५ 


९) 


५६ छघीयखयालङ्कारे न्यायज्ुमुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


क्रियाम्रत्ययहेतुतवं स्यात्‌ न पुन. युगपदादिप्रत्ययहेतुत्वम्‌ › युगपत्‌ तदुद्कसच्वार क्रमेण 
तदुद्कसच्वार. इति क्रियाविशेषोऽपि कारोपाधिक एव प्रतीयते तदन्यक्रियावत्‌ तत्कथं 
स एव कार स्यात्‌ ९ तस्य च उक्तकौर्यनिव्॑ैकस्य कारस्य “क्रियाः इति नामान्तरकरणे 
नाममात्रमेव भियेत्‌ । 

अथ कर-कर्मणी एव यौगपदयादिप्रत्ययस्य निमित्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ , यतो यौगपयम्‌ 
वहूनां कर्व॑णां कायें व्यापारः ध्युगपद्‌ एते छव॑न्ति ईति प्रतीतिसमधिगम्यः, वहूनां च कायौ- 
णामाटमलाभ युगपद्‌ एतानि छरृतानिः इति प्रतययाधिरूढ. ; न चात्र कठ्सातरं कम॑माघ्रं चा 
आलम्बनम्‌ अतिप्रसङ्धात्‌ , यत्र हि क्रमेण कायं जायते त्रापि कवृ-कमंणोः सद्धावात्‌ स्यादे- 
तद्विज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ । 

एतेन अयुगपतप्रत्ययोऽपि चिन्तित" , न हि सोऽपि “अयुगपद्‌ एते कुब॑न्ति, अयुगपद्‌ 
एतक्छृतम्‌' इत्यादिरूपोऽविरिष्टं क्ठैकम॑मात्रमाटस्वते अतिप्रसद्धादेव । अतः तद्विशेषणं 
कालोऽभ्युपगन्तन्य , कथमन्यथा चिर.क्षिप्रन्यवहारोऽपि स्यात्‌ १ एकं एव हि कत्त किच्ि- 
काये चिरेण करोति व्यासङ्गाद्‌ अनर्थ खाद्रा, किञ्चित्तु क्षिप्रम्‌ अर्थिततया, तत्र 0चिरेण कृतम्‌, 
प्रं कृतम्‌! इति प्रत्ययौ विशिष्टलात्‌ विशिषं निमित्तमाक्षिपतः इति कालसिद्धिः । तन्न 
म्राहकभ्रमाणाऽभावात्‌ कारस्यासंभव. | 


नापि अतीतादिभेदाऽसंभवात्‌; स्वरूपत एवास्य अतीतादिभेदसंभवात्‌, स्वपररूपयो' अती- 
तादिस्वरूपे स्वषूपतो नियतत्वेन अस्य तत्र परापेक्षाऽलुपपत्तेः । यद्‌ यन्न स्वरूपतो नियतम्‌ न 
( तत्‌ ) तत्र परमपेक्षते यथा स्वपररूपप्रका्े प्रदीप. स्वपररूपयो. अतीतादिस्वरूपे स्वरू- 
पतो नियतय्ध कार इति । न चैवम्‌ अर्थानामपि स्वत एव अतीतादिस्वरूपभेदोऽस्ु इत्यभि- 
घातन्यम्‌ ; प्रतिनियतसभावसाद्‌ भावानाम्‌ । न हि एकस्य स्वभाव सवस्य आपादयितुं युक्त , 





१-कायनिवन्तेक-आ०, च०, ज०, मा० 1 “यदि च कर्तुकर्मव्यतिरिक्ता विरिष्टप्त्ययसम्पादिका 
क्रिया स्यात्‌ सनामेदमात्रम्‌ । *>> प्रश° व्यो प्रु ३४३ । र-प्रत्ययनि-च०, ज० । २ इति सम~ 
आ०, ब०, ज० । “ववहूना कतेणा कायंकरणम्‌ वदह्ूना कायोणामात्मलभ इति । तथाहि -युगपदेते छुवे- 
न्तीति कत्ररगवन ज्ञानं युगपदेतानि कृतानि इति कायौलम्बनं च दृष्टम्‌ 1 न चान्न कवरंमाच्र कायंमात्र चाल- 
म्बनम्‌ सतिग्रसङ्गात्‌ 1 तथाहि यत्र कमेण कायं तच्रापि कतवरेंकम॑णो सद्धावात्‌ स्यादेतद्धिन्नानम्‌ । न चास्ति, 
कतरस्माद्‌ ? विरिष्ट कत्तारं कायं व्‌ऽऽखम््य उत्पद्यते विज्ञानमेतदिति नायते `" 1 प्र्० व्योऽ घुर 
२४३ 1 परसेय° धर १७० पू० । ४ कायमानं श्र । ५ अयुगपदेतत्‌ ऊु-आा०, ज० । ६ “तथैक 
एव कत्ता फिचित्कार्यं चिरेण करोति व्यासन्गादनर्थित्वादवा, किचित्‌ क्षिं तदर्थितया । तत्र चिरेण छतं क्षिप्र 
कृतमिति प्रत्ययो विलक्षणत्वाद्‌ विलक्षणं कारणमाक्तिपति ।*“"> अशा० व्यो० ए ३४४ । प्रमेयक° प° 
१७० पू० । तत्तवार्थभा० ठी° पर० ४३० । 


ठषी० प्रमाणप्र° का० ७ | दिगृद्रन्यवादः , २५७ 


प्रदीपस्य स्वत एव स्वधरकाशोपलम्भतो घटादीनामपि त॑था तस्रसङ्गत्‌, तथा च प्रतिनियता 
स्वरूपन्यवस्थाविरोपः स्यात्‌ । । व प 

यचान्यदुक्तम्‌ः-' प्रमाणाऽपक्ष एव ' इत्यादि ; तत्र करिभिदं प्रमाणेन युगपदचुभूयमानतं 
नाम ९ प्रमाणेन सह एककारतयाऽलुभूयमानत्वमिति चेच; स्वव चनविरोधाऽनुषङ्गात्‌, एवं 
वदता हि भवता स्वचनेनैव काठः प्रतिपादितः, तदनभ्युपगमे “ एककाठतया ' इत्यमिधातु- 
मशक्त, ‹ पूवक्षणभावि भूतम्‌ ` इस्यादिवचनाऽ्लुपपत्तेध, कारस्यैव क्षणाऽपस्पयौयेण अभि- 
धानात्‌। अतः कारोपाधिकमेव इदं भावानां वर्तमानलादिकं स्वरूप प्रमाणाऽपेश्चया व्यव- 
द्वियते देशोपाधिकदूर-निकटादिस्वरूपवत्‌ । कालाऽनभ्युपगमे छोक्रम्रतीतिविरोधश्च ; रोके 
वसन्तादिकाटग्रतीतिसद्धावात्‌ प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एव काटे प्रतिनियता वनसतयः 
ष्यन्ति इ्यादिव्यवहारं छुबन्तो निखि्यवहारिणः, यथा चवसंन्तादिसमये एव पाटछ- 
दयः, इति । एवं कार्यान्तरेष्वपि अभ्यूह्यम्‌ ` प्रसवनक्रारमपेक्षतेः इति व्यवहारात्‌ ; समय- 
मुहतीदिन्यवहाराच्च तस्सद्धिः । अतः सिद्धो वास्तवः कालः अनेकद्रव्यस्वभावः । तन्न 
परपरिकस्पितं काछद्रव्यमपि व्यवतिष्ठते › नापि दिगद्रन्यम्‌ । 

नन्वस्य कालक्कतपरापरादिभस्ययविपरीतपूवीऽपराद्परित्ययछिद्गात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ कथ- 
मव्यवस्थितिः ९ तथादि-मूरतेषवेव द्रव्येषु मूततदरन्यमवधि- 
करत्वा दम्‌ अतः पूर्वेण, दक्षिणेन, परिचमेनः उत्तरेण 
पूरवदक्षिणेन, दक्षिणाऽपरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपूरवेण, अध- 
स्तात्‌ , उपरिष्टात्‌ › इति अमी दश प्रत्यया यतो भवन्ति सा 


पुवीऽपरादिगपरत्ययलिङ्गात प्रतीयमानः 
ऋति दिकः. पृथम्‌ द्रव्यम्‌, दति 
(म ९ 
वेशे धिस्य पूष - 


"दिक्‌ ' इति । तथा च सूत्म्‌-'“जते हदम्‌ इति यतः तसो दिन ्‌।'' [० स्‌० २।२।१०] 
नहि इमे प्रव्यया निर्निमित्तः कादाचित्कस्वात्‌ । नापि अविरिषटनिमित्ताः ; विरिष्टम्रत्यय- 
त्वात्‌ "दण्डी इत्यादिप्रत्ययवत्‌। न च अन्योऽन्यापेक्षमृच्रव्यनिमित्ताः ; परस्पराश्रयघ्वेन 
उभयप्रस्ययाऽभावाऽनुषज्गात्‌। ततोऽन्यनिमित्तोया्यत्वाऽसंभवात्‌ एते दिश एव अनुमा- 
पकाः । प्रयोगः-यदेतत्‌ पूवोऽपरादिज्ञानं तत्‌ मृतेद्रव्यग्यतिरिक्तपदाथनिबन्धनम्‌ ' तस्रत्यय- 


१ तथा प्रस-ब०, ज । रप्र २५४ पं० १२1 ३ “वसन्तसमय एवं पाटलदिकुखमानासुद्धवो 
न काखन्तर इत्येवं कायोन्तरेष्वप्यूह्य परसवकालमयेक्षते इति व्यवहारात्‌ कारणत्वं कालस्य“ “1? भश ° 
र परु ३४९ । प्रमेयक० पर० १५७० ' पू० । ध-धिचरत्य व०, ज० । ˆ “ मूतत्रव्यमवर्धिं कृत्वा 
1 ््येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षििन पञथिमेन उत्तरेण पूर्व दक्लिणिन दक्चिणापरेण अपरोत्तरेण उन्तर- 
पूवेण चाधस्तादुपरिष्टाच्चेति दश्च अत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति 1” परश मार प्र ६६ । 
५, ^“ इत इदमिति यतः तददियं लिङ्गम्‌ । > वै° सू० । अकृतपारस्तु-प्रमेयक० परु० १७० पू०, 
सन्मति० री० प° ६६९ । ६ "तथा च दिगितरेभ्यो भियते"* 1» अश भ्यो प° ३५७ । 

२३ 


१५८ 


९१५ 


२० 


२५८ रघीयखयाङङ्कारे न्यायकरुयुद्चन्दर [ २ विषयपरि० 


१५ 


व्यम्‌ पूरवदिप्रत्ययलिद्गत्वात्‌, यन्त॒ न तथा न तत्‌ पू्ादिपव्ययचिह्म्‌ यथा क्षित्यादि, 
तथा चेदम्‌ , तस्माचथा इति ! विभुल-एकल्व-नित्यल्वाद्यश्च अस्या ध्मा. कालवद्‌ अव- 
गन्तव्या । न च अस्या एकत प्राच्यादिमेदन्यवदहारो दुषंटः; सवितुरमेरु्रदक्षिणमावतचच॑मा- 

नस्य छोकपाटपरिगृदीतदिकूप्रदेशे. संयोगात्‌ तस्य खघटत्वादिति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -मूर्तेष्वेव द्रज्येषु" इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यत्तोऽमौ 
रत्याः कार्यभूताः सन्तः कि कारणमान्नस्याऽनुमापकाः, 


मकटिग्द्रव्यप्रतिविषन- < श द 
0 व क ह दिगृद्रव्यलष्षणकारणविशेपस्य वा ? प्रथमपक्ते कथमतो दिग्‌- 
पुरस्सरम्‌ १ व च 
न द्रव्यस्य सिद्धिः कारणमात्रस्येव सिद्धं. ¶ तत्र च सिद्धसीौध्य- 
पूवऽपरादेप्रत्ययटेतुत्- त व 
व ता तेषाम्‌ आकाडशढक्षणकारणपूवकत्वाऽभ्युपगमात्‌; तस्येव 


“दिग्‌? इति नामान्तरकरणे नानि एव॒ विवाद्‌" नार्थ, 
दिः ततो प्रव्यान्तरत्वाऽसिद्ध । एतेन द्धितीयविकस्पोऽपि प्रत्याख्यातः ; दिगृदरन्यस्य हि 
शदाविषाणवत्‌ सवथाऽसंमवे कथं तसपू्ैकल्वं तस्रत्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याऽनुमापकाः स्यु" ? 
ल च तदसंभवे क प्राच्यादिव्यवदारः स्यात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ † अकारप्रदेशश्रेणिष्येव आदित्यो- 
दयादिवश्ात्‌ प्राच्यादिन्यवहारोपपत्तेः, तथा च एषां न निर्हूतुकत्वम्‌ नाप्यव्रिशि्टपदाथदेतु- 
कत्वं स्यात्‌ । तथाभूतप्राच्यादिदिकसम्बन्धाच मूचद्रव्येषु पूवाऽपरादिप्रत्ययविरोपस्य उतयचे. 
न परस्परपेक्षया मूृरद्रन्याण्येच तद्धेतव'› येन ° एकतरस्य पूर्वत्वाऽसिद्धौ अपरस्य अपरत्वाऽ- 
सिद्धिः; तदसिद्धौ च एकतरस्य पूवैतवाऽसिद्धि. इति इतरेतराश्रयतवेन उभयाऽभावः स्यात्‌ । 

ननु मृत्तद्रवयेषु पूीदिप्रत्ययस्य आकौराप्देशश्रणिदेतुते तत्र तस्रत्ययस्य कि हेतुत 
स्यादिति चेत्‌ १ ‹स्वरूपदेतुलमेव ' इति ्रूमः । ततपदेरपङुक्त. स्व-पररूपयोः पूीऽपरादि- 
प्रत्ययदेतुस्वरूपत्वात्‌ ¦ प्रकाशस्य स्वपर ूपयोः प्रकाशहेतुस्वरूपवत्‌ , कथमन्यथा दिकूप्रदे- 
शेप्वपि तत्प्रत्ययोसत्तिः स्यात्‌ ९ तत्र हि पू्ोऽपरादिम्रत्ययोयत्तिः-स्वभावतः, दिग्द्रव्यान्तराऽ- 
पक्षया, परस्पराऽपेक्षया वा स्यात्‌ ? यदि स्वभावतः ; तदा तत््रत्ययपरावृ्तिनं स्यात्‌ , यन्न हि 
दिकूप्रदेशे पूरभस्ययहेतुत्वं तत्र तदेव न अपरप्रस्ययहेतुलं स्यात्‌ › य्न च तत्‌ न तत्र पूरव 








१ “ आदित्यसयोगाद्‌ भूतपूैदू. भविष्यतो भूताच प्राची । ” ^ तथा दक्षिणा मरतीचौ उदीची 
च 1 “एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि 1” वै” सू० २।२।१४, १५, १६1 “भिरं प्रदक्षिणमावत्त- 
मानस्य भगवत खबितु्े संयोगविरोषा लोकपालपरिण्दीतदिक्पदेशानामन्वथौ भ्राच्यादिमेदेन ददाविधा 
सन्ना “1 अश० भा० प्रज ६७ । २प० २५७ पं १५ 1 ३.*-अत. कारणमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता 
विरेषरेण साध्ये अनुमानवाधा- ˆ । ?› तत्त्वतस० पं ०२०९ । घन्मत्ति° टी° पएर° ६४० । स्या० रला 
प° ८९८ । “दिशोऽपि आकाशेऽन्तभाव आदित्योदयायपेश्षया आकाशाग्रदेश पद्क्तिषु इत इदमिति 
न्यवहारोपपत्ते !"““” सवौथसि०, राजवा० ५।३ । प्रमेयक० प्र° १७० उ० । स्या० रला० ° 
८९८ 1 ५-काराम्ेणि-श्र° 


छघी० प्रमाणप्रर का० ७ | दिगूद्रन्यवादः २५९ 


्रत्ययहेतुतमिति । अस्ति च तत्परं ष्तः, यत्र हि दिकूप्रदेशे विवक्षितप्देशाऽपेक्चया पू्- 
प्रत्ययहेतुतवं ट्टम्‌ तत्रैव अपरप्रदेदाऽपेक्षया अपरप्रत्ययहेतुतम्‌ । तदुन्तम्‌- 
शश्रारभायो यः सुराष्टराणां माठ्वानां च दक्षिणः । 
प्रगमागः पृनरेतेषां तेषामृत्तरतः स्थितः ॥ | | इति । 

दिग्रव्यान्तराऽपेक्चया तत्र तस्रत्ययदेतुखे तु अनवस्था-तच्रापि तस्रस्ययहतुत्रस्य अपर दिष््र- 
व्यहेतुत्वप्रसङ्खात््‌ । परस्परापेक्चया च तस्पदेक्ञानां तसख्रत्ययहेतुत्वे अन्योन्याश्रयानुषङ्गः । 'सवि- 
तुमेरु्दक्षिणमावचमानस्यः इत्यादिन्यायेन दिग््रव्ये प्राच्यादिव्यवहारोपपत्तौ तस्देशपङक्ति- 
प्वपि अत एव तद्रयवहारोपपत्चेः अं दिगृद्रव्यकसपनया । 

अन्यथा देाद्रज्यस्यापि कल्पनाग्रसङ्गः, (अयमतः पूरवो देशः  इत्यादिभ्रव्ययस्य देश- 
द्रव्यमन्तरेणाप्यनुपपत्चेः, तथा च (नव द्रव्याणि › इति द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । प्रथिव्यादि- 
रेव देशद्रव्यमित्यनुपपन्नम्‌ ; तस्य प्रथिव्यादिग्रत्ययहेतुलवेन “अयमतः पूर्वो देशः" इत्यादि- 
्रत्ययहेतुत्वाऽनुपपत्तेः । अथ पूवदिदिक्छरृतः पएरथिन्यादिषु पूवेदेशादिप्रत्ययः; तदेतन्मनोरथ- 
मात्रम्‌ ; दिः गगनप्रदेशपङ्न्तेः उक्तन्यायेन अर्थान्तरतवाऽसिद्धेः । नन्वेवम्‌ आदित्योदयादि- 
वादेव आकाशग्देरापद्क्तिष्विव प्रथिव्यादिष्वपि पूवोपरादिप्रत्ययसिद्धः आकारप्रदेराश्रणि- 
कल्पनापि अफढा; इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; “पूर्वस्यां दिशि प्रयिव्यादयः' इति आधारा- 
ऽऽधेयन्यवहारोपङम्भतः प्रथिन्याद्ययिकरणमूतायाः तस्रदेशपङ्कः परिकर्पनस्य सफर्लात्‌ ; 
प्रसाधितश्च आकाशं सुद्दप्रमाणेन प्राक्‌ इत्यलं पुनः प्रसङ्गेन । 

एतेन “यदेतू्ीऽपरादिज्ञानम्‌' इस्यायल्लुमानम्‌' ; तस्ल्यक्तम्‌ ; तज्ज्ञानस्य मू्तद्रव्य- 
व्यतिरिक्त-आकाराप्रदेशषपङक्तिक्चणपदाथनिबन्धनतया दिष््र्यनिबन्धनत्वाऽलुपपत्तेः । अतो 
दिष््रव्यस्य करुतथिलमाणादप्रसिद्धेः ्दिग््रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादि वन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यव्यावणेनप्रल्यमिल्युपेक्षते। तन्न परपरिकल्पितं दिग््रव्यमपि व्यवतिठते। नापि आस्मद्रन्यम्‌ ; 
तस्यापि सवगत्तत्वादिधमोपितस्य कुतध्ित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धः । 

नन्विदमयुक्तम्‌ ; तद्धमेपितत्वस्य अत्र अनुमानतः प्रसिद्धेः । तथाहि-आत्मा व्यापकः, 
अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे सति नित्यद्रन्यत्वात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ 
तत्‌ तथा यथा आकाशम्‌ , तथा च आत्मा, तस्मात्तथा इति। 
न चास्य अणुपरिमाणानधिकरणत्मसिद्धम्‌ ; तथाहि-अणुपरि- 
साणाऽनधिकरण आत्मा अस्मदादिग्रव्यक्षविरोषगुणाऽधिकरण- 


“असत्याल्ा व्यापक शरीरपरिमा- 
रत्वे दोषसंभवात्‌ स च प्रतिशशेर 
पम › इति वेशेषिकस्य पूवैपतत.-- 


९ ““ग्यत्ययदशषनाच, यैवेकत्र पूवो दिक्‌ सैवान्यत्र दक्षिणा इति गद्यते ‹ प्राग्भागो य. सुरष्टा्णां 
माल्वाना स दक्षिण. इति 1*** > न्यायमं० प्र १४१ 1 २ उदूभृतञ्चेतत्‌-न्यायविं० टी० प्र° 

९० पू । स्मा रला० घर° ८५८ । २ ^“ देशद्व्यस्यापि कल्पनाप्रसङ्गात्‌" । ” प्रमेयक० प 
१५० उ ० ।.स्या० रला° ए° ८९९ । ए-व्यादिष्वधि- ब०, ज० । ५ प° २५७ पं० २३ । 
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त्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा, नित्यद्रव्यम्‌ आत्मा अस्पशैवद्‌दरव्यतवाद्‌ आकाशवत्‌ । यंदि वा, निस्य 
आत्मा क्षणिकविशेषगुणीऽऽधारत्वात्‌ आकारावत्‌ । तथा, द्रव्यम्‌ आत्मा गुणवस्वात्‌ घटवत्‌ । 

यदि च आत्मा व्यापकों न स्पात्‌, तदा देवदन्ताज्जनाद्खस्य द्वीपान्तरवरसिमणिञुक्ता- 
फखादेश्च देवदत्तोपकारकस्य उत्पादो न स्यात्‌ › तस्य तद्गुणपूवंकत्वात्‌ , तथाहि-देवदत्ताऽ- 
द्ैनायङ्ग  देवदत्तगुणपूवैकम्‌ कार्यत्वे सति तदुपकारकल्ात्‌ प्रासादिबत्‌ । कायदेरो च 
सन्निहितं कारणं का्यजन्मनि व्याप्रियते नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , अतत. तदज्ञनाद्वादिप्रादु- 
भवदेशे तत्कारणवत्‌ तद्गुणसिद्धि", यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते त्र तदूगुण्यपि अनुमीयते 
तमन्तरेण तेपामनुपपत्चैः । 

स्वाश्रयसंयोगाऽपेक्षाणामाश्रयान्तरे क्माऽऽरम्भकत्वोपपत्तेश्च ; तथादि-अर्टं स्वाश्रय- 
संयुक्ते आश्रयान्तरे कमं आरभते एकद्रव्यत्वे सति क्रियादेतुरुण्वात्‌ प्रयत्नवत्‌ । न चास्य 
क्रियाहेतुगुणल्मसिद्धम्‌ ; “अग्तेरूष्वज्वखनं वायोस्तियैकूपवनम्‌ अणु-मनसोश्च आयं कम 
देवदत्तविरोपगुणकारितम्‌ कायते सति तदुपकारकलात्‌ पाण्यादिपरिखन्दवतः इत्यनुमानत. 
तस्परसिद्धेः । नाप्येकदरव्यत्म्‌ , तथादि-एकद्रन्यम्‌ अदृष्टम्‌ विशेषगुणतात्‌ शब्दवत्‌ । “एकद्र- 
व्यत्वात्रः इत्युच्यमाने रूपादिभिर्य॑भिचारः ; तननिवरस्य्ै' (क्रियाहेतुरुणतवात्‌, इत्युक्त । 
“क्रियाहेतुरुणप्वात्‌ः इत्युच्यमाने च हस्तमुशरसंयोगेन स्वाश्रयाऽसंयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुनाऽ- 
नेकान्तः ; तसपरिहाराथं "एकद्रव्य सतिः इति विशेषणम्‌ । !एकद्रव्यतरे सति क्रिया- 
देतुस्वात्‌ इत्युच्यमाने च स्वाश्रयाऽसंयुक्तरोहादिक्रियाहेतुना अयस्कान्तेन अनेकान्तः; तन्नि- 
व्यथे" गुणत्वात्‌, इट्युक्तम्‌ । । 

किश्च, आत्मनोऽसवेगतत्रे दिग्‌-देकान्तव्तिभिः परमाणुभिः युगपत्स योगाभाव › 
अतश्च ओद्यकमौऽभाव, तदभावाद्‌ अन्त्यस्तथोगस्य तन्निमित्तशरीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य च 
अभावात्त्‌ अनुपायसिद्ध. सवेदा सर्वेषां मोक्षः स्यात्त । अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ शरीरोयचि"; 
तथापि सावयवं रारीरं प्रत्यवयवमनुप्रविशन्‌ आमा सावयवः स्यात्‌, सावयवत्वे चास्य - 
पटादिवत्त्‌ कायंलप्रसङ्ग. । कार्यते चासौ समानजातीयः, भिन्नजादीयैव कारणेरारभ्येत १ 








१ अथवा व°, ज० । र्-णाधिकरणत्वात्‌ व ०, ज० भा०, श्र° । इ “देवदत्तविशेषगुण- 
मररितभूतकार्या. तदुपग््ीताश्च शरीरादय कार्यत्वे खति तदुपभोगसाधनत्वात्‌ गरहवदिति 122" “पश्च ° 
किरणा० भू० १४९1 ट “तया धरमीधमयो. आत्मगुणत्वात्‌ तदाश्रयस्य अन्यापक्त्वे न स्यात्‌ शग्नेरूदूष्व- 
उ्वलन वायोस्तिर्यग्गमनमणुमनसोस्तवाद्य कम॑ इति तयो स्वाश्रयसंयोगापेक्षित्वात्‌ | यथा भयल 
दस्तकर्मणि आत्मखयोगाप्. तथा धमाधम आत्मसंयोगं विना न कर्म॒॑कुयौताम्‌ अआत्मयुण्वात्‌ । नच 
तवरान्यत्‌ कारणमस्ति इति स्वाश्रयसंयोगपेकोऽटृष्ट एव कारणम्‌ अतो व्यापक्रत्वाच परममहच्वम्‌***1> 
ररा व्यो प° ४११। अरा० कन्दली प ८८! ध आद्यकमाभावादन्त्यसंयोगस्य आ० ¢ 


ठछघी° `प्रसाणप्र० का० अ 1 ~ आत्द्रन्यवाद्‌ः । ९९ 


त तावद्‌ भिन्नजातीयैः ; विज्ञातीयानास॒नारम्भक्वात्‌ । अथ संमानजातीयैः ; नलु संमानजा- 
तीयं तेषाम्‌ आहमलामिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च आत्मभिः आसा आरभ्यतेः इत्याया- 
तम्‌ , एत्ायक्तम्‌ ; एकत्र शरीरे अनेकास्नाम्‌ जास्मारम्मकाणामसमवत्त्‌ । समन त 
परतिसन्धानाऽतुपपत्तिः, न हि. अन्येन दृष्टम्‌ अन्य प्रतिसन्धातुमहति अतिप्रसज्ञात्‌ । तदा- 
र्यते चास्य घटवद्‌ अवयवक्रियातो विभागात्‌ संयोगविनाशाद्‌ विनाराः स्यात्‌ | 
संरीरपरिमाणते च आत्मनो मूततैाऽदपङ्गात्‌ शरीरेऽचुप्रवेशो न स्यात्‌ मूर्तस्य मूत्तऽ- 
लप्रवेशावियोधात्‌ , ततो निरस्मकमेन अखि शरीरमलुष्यते । कथ वा तल्रिमाणत्वे तस्य 
वाढश्चरीरपरिमाणस्य सतो युवशषरीरपरिमाणस्वीकारः स्यात्‌-तसरिमाणपरित्यागात्‌ › अप- 
रिप्यागाद्रा १ यदि परित्यागात्‌ ; तदा श्षरीरबत्‌ तस्यानित्यलप्रसङ्गात्‌ पररोकाद्यभावाऽ- 
नुषङ्गः । अथ अपरि्यागात्‌ ; तन्न ; पूर्वपरिमाणाऽपरित्याने शरीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- 
लसत्यनुपपततेः । तत्परिमाणत्वे चासनः शरीरच्छेदे लेदप्रसङ्ग इति । 
अन् प्रिविधीयते । यत्तावटुक्तप-“आत्मा व्यापकः! इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; प्रवयक्ंवा- 
धितपक्षनिर्देश्चाऽनन्तरभ्रयुक्तत्वेन देतोः काखात्ययापदिषटलात्‌ । 
“सुखी अहम्‌ › इत्यादिप्रत्यक्तेण हि आत्मा गृह्यमाणः स्वश- 
रीरे एव गृह्यते, न परशरीर नाप्यन्तराङे, अन्यथा सवस्य 
सव॑दर्यित्वापत्तिः भोजनादिग्यवहारसङ्करश्च स्यात्‌ । 
नलु च अग्यापकलेन आत्मनः प्रतिपत्तौ पक्षस्य प्रस्यक्षवाधा युक्ता अतुष्णते साध्ये अग्ने- 
रष्णल्वेन प्रतिपत्तिवत्‌ , न चास्य तथा प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशाऽवच्छेदाऽभावादिति ; तद्‌- 
युक्तम्‌ ; यतः कोऽयं तदवच्छेदाभावो नाम-नियतदेशाननुभवः, तदुत्टेखिकब्दाभ्रयोगो 
वा ? तत्र आद्यः प्नोऽतुपपन्नः ; नियतदेशाऽनुभवस्य आत्मनि प्रतीयमानव्वात्‌ , पुख्यहम्‌' 
इत्यादि्रत्ययेन हि आमा सुखाद्यात्मकः शरीरम्रदेशे एवाऽ्लुभूयते, श्वटोऽयम्‌" इतिप्रस्ययेन 
पुरोदेशे प्रथचुभरोकरादयाक्ारघटवत्‌ । न खल प्रतत्तेण वस्तु नियतदेशकालटाकारालुभवनव्यति- 
रेकेण अनुमविलुं शक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । द्ितीयविकस्पोऽप्ययुक्तः; यतो यदि नाम नियतदै- 


टन व्यापकत्वादि- 
निरसन पुरस्सर 
शरीरपरिमाणत्वप्रसाधनम्‌- 
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धो -ग्विधच्याऽप्रयोग. तथापि कथं प्रव्यक्तण तदनतुभव ? नहि शब्दाचुविद्धत्वं भत्यक्षस्य 
स्वरपम्‌ , येन तदभावे तस्य अर्भस्वरूपविवेचेकस्वाऽभाव. स्यात्‌ , तत्र तदजुविद्धत्वस्य प्रागेव 
-ंनोनस्चान 1 यत॒ अदुभवोत्तरकालीन एव सवै शब्दश्रयोग, अँतुभूते हि अनेकधमा- 
यानिने वन्तुनि यत्रासते अनुभर्वप्रोधनिवन्धनं सद्तस्मरणमुपजायते तत्रैव श्ब्दभयोगः नान्यत्र, 
त्रं तदप्रयोगात्‌ तदलुभवाऽभावः ? नियतदेगोल्टेखिशब्दाऽप्रयोगात्‌ देरानेयत्यस्य अन- 
नुभव्रे च काट-जा ऊारनैयत्यत्याप्यननुभवः स्यान्‌ , नहि "वटोऽयम्‌, सुल्यहम्‌ इत्यादिवदिरन्त~ 
श्रनीतौ देन-कालट-आकारतैयव्योल्टेखिनाम्‌ अच्र-इदानीम्‌-रच्शराव्दानां प्रयोगोऽस्ति । अतः 
च्र प्रतीतौ प्रतिनियतस्य वस्तुस्वरूपस्य कस्यचिदपि प्रतिभासाऽभावात्‌ खपुष्प्रतीतितो 
नाऽस्या कथ्िद्ितेप स्यात्‌.। सच्वाऽस्च्वप्रतिभासकृतः सोऽचरास्तीति चेन्न; सदसतषब्द्‌- 
योरघ्रयोगे तस्याप्यसंभवात्‌ । अस्तु वाऽसौ ; तथापि परमाण्वाकाराम्रतीतितः किकृतोऽस्या 
विक्षेप" स्यान ? स्फुटत्व-अस्फुटलप्रतिभासकृतः इति चेन्न; नियतदेशाकालाऽऽकारमहणा-ऽय- 
दणव्यतिरेकेण स्फुटव्ाऽस्छटलप्रतिभासस्यैव असंभवात्‌ । ततः प्रत्य्प्रतीतेः इतर प्रतीतितो 
विततेपमिन्छता देघादिनैयवेन प्रतिभासः तच्छब्दाऽप्रयोगेऽपि अभ्युपगन्तव्यः, इति सिद्धा 
पश्नम्य प्रव्यक्षवाधा दतोश्च काटवत्ययापटिषटता । 

किश्च, अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वम्‌ ततरिमाणाधिकरणत्वप्रतिपेध , स कि पर्युदासरूप.; 
प्रसप्यरूपो वा स्यान्‌. ? यदि पयंदासरूपः ; तदाऽसौ भावान्तरस्वीकार दारेण प्रवर्चते । भावा- 
न्नर ध्याऽत्र-परममदापरिमाणाऽधिकरणलम्‌, अवान्तरपरिमाणाऽधिकरणत्वं वा स्यात्त ? प्रथ- 
मपक्ते विसेपणाऽत्तिद्धो हतुः, यथा “अनिच्य' गन्धः अनित्यते सति वाद्यन्द्रियम्रत्यक्षघ्वातत्‌" 
उति | द्वितीयपत्ते तु विरुद्धवित्ेपण.) यथा (अनित्य. शब्द्‌. नित्यत्वे सति वादयन्दरियप्रत्यक्ष- 
स्यान! उति । प्रसज्यपन्ने तु असिद्धत्वम्‌ ; तुच्छस्वभावाऽभावस्य अभावविचाराऽवसरे प्रमाणाऽ- 
गोचरचारितया प्रतिपाद्यिष्यमाण्चात्‌ | सिद्धौ वा किमसौ साध्यस्य स्वभाव. कार्य वा 
स्यान ? यदि स्वभाव; नदा साध्यस्यापि तद्त्‌ तुच्छरूपताऽजुपद्र तुच्छस्वभावाऽभावादभि- 
नन्वभावःयाद्‌ गगनेन्दीवस्वत्‌ । अथ कार्चम्‌ ; तन्न; तुच्छस्रभावस्यास्य कार्यल्राऽलुपपत्तेः , 
नन्‌ तुन्न्त्रभाव तन्न कार्यम्‌ यथा खपुष्पम्‌ , तुच्छस्वभावश्च भवद्धिः परिकरस्पितोऽणुपरि- 
माणमनिपेथ इनि । कार्यत्वे चाल्य काटाचि्क्वप्रसद्वान्‌ तदुतन्त. प्राक्‌ अतत्मनोऽणुपरिमा- 
णाविकरणन्वं स्यान्‌ । कायन्वध्यास्य -ज्वकारणस्तचासमवायः, कृतम' इति बुद्धिविपयलवं वा 
न्दत १ चत्राय पन्नोऽचुकतः ; अभावन्य भवता स्वकारणसचासमवायाऽनभ्युपगमान्‌., अन्यथा 
भवरपनैव अस्य स्यात्‌ । द्ितीवपम्नोऽप्यनुषपन्न. , तृच्छस्वभावाभावस्य तद्विपयत्वाऽनुपपत्तेः, 


{-ननवा-प" + २१० १८८ 1 ठ अनुभूयते ठ०, =० 1 ए-चवाध-जा^ 1 -चभव- 
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यस्य हि प्रमाणाऽगोचर्वं तस्य कथं कृतबुद्धिविषयत्वं स्यात्‌ ‰ तन्न आत्मनो विचायमाणोः- 
एुपरिमाणप्रतिषेधो घटते । 

यद्पि तत्सिद्धये अस्मदादिभरवयक्षविशेषगु णाऽधिकरणत्वात्‌" इति साधनयुक्तम्‌'; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; तस्प्रतिषेधे प्रोक्तारोषदोषावुषङ्गात्‌ , सिद्धसाध्यताप्रसङ्गाचच ; अणुपरिमाणप्रति- 
पेधमात्रस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगतत्वात्‌ । 

निव्यद्रम्यत्व्च आतमनः कथञ्चिद्‌ विवक्षितम्‌ , सवथा वा ¢ कथच्चिच्चेत्‌ ; घटादिना 
अनेकान्तः, तस्य अणुपरिमाणाऽनयिकरणत्वे कथच्िन्निव्यद्रग्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाऽमावात्‌ । 
अथ सवथा; तदसिद्धम्‌ ; सवेथा नित्यस्य वस्तुनोऽथक्रियाकारिलाऽमावतः खरविषाणवत्‌ 
सतत्वस्यैवाऽसंभवात्‌ । 

एतेन अस्पशव॑दुप्रव्यलम्‌ः आत्मनो नित्यखरसाधनाय यदुक्तम्‌ तदपि प्रयुक्तम्‌ ; अतो 
दि तस्य कथच्चिन्नित्यत्वसाधने सिद्धसाध्यता । सवथा तत्साधने देतोरनन्वयतवम्‌ , आकाशा- 
दीनासपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धसात्‌ । 

एतेन ्षृणिकविरोषगुणाधिकरणत्वात्‌? इ्यपि' प्रयुक्तम्‌ ; विदुदादिना अनैकान्तिकत्वाच; 
क्षणिकमासुररूपादिरछक्षणविशेषगुणाधिकरणलतेऽपि अस्य॒ सवथा नित्यत्वाऽसंभवात्‌ । अथ 
भासुररूपादेः क्षणिकविशेषगुणत्वं नास्ति बह यादौ तस्य अक्षणिकव्वप्रतीतेः ; तर्हि बुद्ध.चादेरपि 
तद्विशेषगुणत्वं माभूद्‌ ईश्वरे तस्य अक्षणिकलम्रतीतेः । 


यद्पयुक्तमं-्देवदत्ताङ्गनायज्ञम्‌ः इत्यादि; तदप्यसाग्प्रतम्‌ ; यतः तत्कार्णवेनाऽभिग्रता - 


ज्ञानदर्थनादयो देवद्चात्मशुणाः, धमीऽधर्मो वा ? प्रथमपत्ते काङात्ययापदिष्टो हेतुः; ज्ञाना- 
दीनां देवदन्चाङ्गनाङ्गादिजन्मनि अन्याप्रियमाणानां तदहे एव प्रव्यक्षादितः प्रतीतेः । अथ 
धमीऽधर्मौ ; तर्हिं तदङ्गादिकार्यं तन्निमित्तम्‌ अस्माभिरपि इष्यत एव, तदात्मगुणखं तु तयो- 
न्यते अचेतनत्वात्‌ राब्दादिवत्‌। न च सुखादिना हेतोव्यंभिचारिता; अस्य अचेतनतराऽ- 
भावात्‌, तद्िरुद्धेन खसंबेदनठक्षणचैतन्येन अस्य व्याप्रत्ात्‌ । नाप्यसिद्धता; तथाहि- 
अचेतनौ तौ स्व्रहणविधुरत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न ज्ञानेन अनेकान्तः; अस्य स्म्रहणौरमकलप्र- 
साधनात्‌ । प्रसाधयिष्यते च क्मंणां पौद्रखिकल्वं मोक्षविचाराऽवसरे इत्यर्मतिप्रसङ्खन । 
अस्तु वा तयोस्तदूराणत्वम्‌ ; तथापि न तवङ्गादिप्ाहुमौबदेशे तत्सद्धावसिद्धिः। न खल 
“कायदे सन्निहितमेव सकं कारणं कार्य॑जन्मनि व्याप्रियते इति नियमोऽस्ति, अखनतिख्क- 
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मन्तरदे आङ्कप्यसाणाऽ्न नादिदेशेऽसतोऽपि आकर्पेणादिकार्यकेलवोपलम्मात्‌। "कायतवे सतति" 
दति वि्ेपेणच्च किमर्थम्‌ १ काल-ईश्वरादिना व्यभिचारनिङत्यथमिति चेत्‌; तर्दिं कार- 
वराद्िकम्‌ अतदूगुणपू्वकमपि यदि तदुपकारकम्‌ र्यमपि कच्चिद्‌ अन्यपूरवकमपि तदु- 
पकारकं विष्यति इति सन्दिग्धविपक्षव्यादूत्तिकत्वाद्‌ अनेकान्तिको दतः, सवज्ञत्वाऽभावे 
साध्ये वक्तत्वाडिवत्‌ । 

श्रासादिंवत्‌ ` इति दृष्टान्तश्च साध्यविकरु , तत्र हि आत्मन को गुणः अभिप्रेतः- 
धर्मादि , प्रयत्नो बा ? यदि धर्मादिः , साभ्यवत्‌ प्रसङ्गः । अथ प्रयत्नः ; नलु कोऽयं प्रयलो 
नाम ? आत्मन" तदवयवानां वा हस्तायवयवग्॑तिष्ठानां परिखन्दः; स तर्हिं चर्नलक्षणा क्रिया 
कथं गुण. ¶ अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वालुपङ्गात्‌ क्रियावार्चच्छिद स्यात्‌ । 

एतेन (अदं स्वाश्रयसंयुक्ते आश्च यान्तरे कमं आरभते, इत्यादिः मत्याख्यातम्‌ , अदृष्टस्य 
उक्तश्रकारतो गुणलाऽसिद्धे' , अतो विशेष्याऽसिद्धो हेतु. । विशेपणाऽसिद्धश्च तदेकट्रन्यल्वाऽ- 
प्रसिद्ध. । तद्धि करिम्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्तस्वात्‌ , खमवायेन व्ेनात्‌ , अन्यतो वा स्थात्‌ ! 
न तावत्‌ संयुक्तत्ात्‌ , सयोगस्य गुणत्वेन द्र व्याश्रयत्वात्‌ अदृष्टस्य च अद्रव्यत्वात्‌ , अन्यथा 
ुणवच्चेन अध्य द्रव्यताऽ्नुपद्घात्‌ फक्रियाहैतुशुणत्वात्तः इतिं वचो विघटते । समवायेन 
वत्तेनच्व समवाये सिद्धं सिद्धयेत्‌, स चासिद्धो निषेस्यमानल्वात्‌ । ठृतीयपक्षस्तु अनभ्युपग- 
मादेव अयुक्त. । 

क्रियाहेतुघमप्यस्याऽसिद्धम्‌ ; तथादि-देवदत्तषरीरसंयुक्तात्मप्रदेशे वत्तेमानसदं हीपा- 
न्तरवर्तिषु मणिुक्ताफटेपु देवद चं प्रति उपसपणवस्सु क्रियाहेतु , उत्‌ द्वीपान्तरवर्सिद्रभ्यसंयु- 
्तात्मप्देशे, कि वा सवत्र ? तत्र आद्यविकस्पोऽनुपपन्न. ; अत्तिव्यवदहितत्वेन तत्रास्य 
संबन्धाऽभावत क्रियहेतुलाऽचुपपत्ते । अथ सवाश्रयसंयोगसम्बन्धसंभवात्‌ तदभावोऽसिद्धः ; 
तदयुक्तम्‌ , तस्य सवत्र सद्धावतः सवस्य आकषणप्रसङ्गात्‌ । 'यद्ैषरेन यत्‌ जन्यते तदट- 
छेन तदेव आक्रष्यते न सवम्‌ › इत्यप्ययुक्तम्‌ , देवदत्तशरीरारम्भकपरमाणूनां तदर्टाऽज- 
न्यतया आकषणाऽभावप्रसङ्धात्‌ , तथाभ्याकषणे अतिग्रसङ्घ. । 

द्वितीयविकस्पेऽपि यथा वायुः स्वयमुपसपेणवान्‌ अन्येषां दणादीनां तं भ्रति उपः 
सर्षणदेतु तथा अदृषटमपि स्वयं तं प्रति उपसद्‌ अन्येपाञ्ुपसपंणेतुः, द्वीपान्तर्वर्चिद्रन्य- 
संयुक्तात्मभ्रदेशश्यमेव वा ? थमपत्ते स्वयमेव अचं तं प्रति उपसपंति, अदृ्टान्तराद्वा ? 
स्वयमेवास्य तं प्रति उसरपणे द्वीपान्तरवरभिद्रव्याणामपि तथेव तससङ्गात्‌ अदष्टकस्पनाऽनरथ- 
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क्यम्‌ , ध्वदू देवद्चं प्रदयुपस्पति तद्‌ देवदत्तराणा्र्टम तं प्रति उपसपणात्‌? इति दतुश्च 


५ € 
अनैकान्तिकः म्यान्‌ । अद्ष्टान्तरात्तस्य तं प्रति उपसपणे अनवध्या, तस्यापि अदान्तरात्‌ 


नं प्रति उपसपणप्रसन्नात्‌ । अथ द्वीपान्तरवचिद्रव्यसंयुक्ताव्मम्रदेशस्थमव तत्‌ तषां तं प्रति 
उपनपणतु न ; अन्यत्र प्रयनादौ आत्मगुणे तथाऽनभ्युपगमात्‌; नं खद प्रयतो प्रासादि- 
संय॒क्तात्मप्रदेगस्थ ण्व ग्रासादेः देवदत्तमुखं प्रति उपसर्पणरेतुः अन्तरालप्रयनवेफस्यप्रस- 
नान । सर्य॑त्र च अद्रष्स्य वृत्तौ सवद्रव्यक्रियाहेतुतवं स्यात्‌ ; “यदद यदू द्रव्यमुखाद्यति तद्‌- 
द्रं त्रैव क्रियां करोतिः इत्यत्रापि !शरीरारम्भकपरमाणुपु क्रिया न स्यात्‌" इत्युक्तम्‌ । 
कालात्ययापदिषटश्चायं हेतुः; प्रत्यक्षवाधितकम॑निर्देयानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ , अच्स्य दहि 
आश्रयः आत्मा, स च द्वीपान्तरवर्तिद्रव्यैर्वियुक्तमेव आत्मानं स्वसंवेदनग्रव्यक्षतः प्रिपयत 
इति । तद्धियुनतलेन अतस्तलतीतावपि आत्मनस्तदद्रव्यैः संयोगाऽभ्युपगमे घटादीनां मेवा- 
द्विभिः संयोगः किच्च स्यात्त्‌ यत्तः सांख्यदशनं न स्यात्‌ ? प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र समानम्‌ । 
किच्च, धर्माऽधम॑योः द्रन्यान्तरसं योगस्य च आमा एक आश्रयः, स च भवन्मते निरदाः) 
अतो धर्मेण अधर्मेण उभाभ्यां वा सर्बादमनाऽस्य आदिद्धिततुलान्न तस्संयोगादेस्तत्रावकाः) 
तेन वा न धमः इति । अथ तदालिद्धिततसस्वरूपपरिदारेण द्रव्यान्तरसंयोगादिः तच प्रवर्तते; 
तहि घटादिवद्‌ आत्मनः सावयवत्वं स्वारम्भकाचयवारभ्यत्वमनिःत्यत्वच्च स्यात्‌ । 
एतेन ंतन्निरस्तम-'देवदततं प्रति उपसर्पन्तः प्रादयो देवदत्तशुणाकृष्टाः तं प्रति उप- 
सपैणवत्त्वात्‌ भ्रासादिवत्‌ इति; तेपां तद्गुणाङ्रष्से ्रोक्तारेपदोपानुपद्गात्‌ । देवदच्च- 
गब्देन चाच्र कोऽग्ैः अभिप्रेतः-दारीरम्‌ , आत्मा, तस्संयोगः, आत्मसंयोगविरिटं सरी- 
रम्‌, तत्संयोगविणिष्ट जाल्माः शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा १ यदि जरीरम्‌ ; तर्हि तं 
परति उपसपणात्‌ तदूगुणाक्ृष्टाः प्रादयः इत्यासविलेपरुणाृषटतरे साध्ये रारीरगुणाकृष्ट- 
व्यत्य साधनाद्‌ विरुद्धो देतुः। अथ आत्मा; तस्य समक्ृप्यमाणाऽ्थैदेगकाडाभ्यां सर्वदाऽ- 
भिस्म्बन्धान्‌ न तं प्रति किञ्चिद्‌ उपसर्पत, नहि अस्यन्ताऽऽशिरष्टकण्टं कामिनी कामुक- 
सुपमपति । अन्यदेदो हि अथः अन्यदेयासथ प्रति उपसर्पति यभा द्यं भ्रति वाणादि 
अन्यकालं वा प्रति अन्यकताटः चथा अद्र प्रति अपराऽपरञक्तिपरिणामटाभेन वीजादिः । 
नतदटुभयं नित्य-व्यापिल्वाभ्याम्‌ आत्मनि सवत्र सवदा सन्निदिते संभवति ¡ अतो देवदत्तं 
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६ खुघीयसखयाटङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


परति उपसर्षन्तः, इति धर्भिविेषणम्‌ देवदत्तगुणाकृ्ाः” इति साध्यधसः (तं प्रति उपसर्प 
णवच्वात्‌ः इति सावनधर्म. परस्य कस्पनाक्िसिकस्पित एव स्यात्‌ । 

दारीरात्मसंयोगस्य च देवदत्तराब्दवाच्यवे तं प्रति चैषामुपसर्पणे (तद्गुणाङ््टास्तेः इत्या- 
यातम्‌ , न च गुणेषु गुणाः सन्ति निरंगलवात्तषाम्‌ । आत्मसंयोगविरिषटं शरीरं तच्छव्दवा- 
च्यम्‌ ; इत्यत्रापि तदेव विरुद्धत्वं द्रष्टव्यम्‌ । शरीरस योगविरिषट आसमा तच्छब्दवाच्यः ; इत्य- 
त्रापि आदसपन्नमावी दोष. स्यात्‌ , तथाविधस्याप्यस्य चित्य-व्यापिखेन सर्वत्र सर्वदा सन्नि- 
धानाऽनिवारणान्‌ , न खलु घटसंयुक्तमाकाशं मेवीदौ न सन्निहितम्‌ । 

अथ चरीरसंयुक्त आत्सप्रदेदाः तच्छब्देन उच्यते, स कि काल्पनिकः, पारमार्थिको वा ? 
कास्पनिकल्ये “कल्पितात्मप्रदेशगुणाऽञकृष्टाः पश्वादयः तत्छ्चणाऽऽत्मानं प्रति उपसर्षणवत्तवात्‌? 
भावो न पारमार्थिकः स्यात्‌ । नहि क्तस्य असे. रूपादयो दाहादिकार्य' वा पारमार्थिकं 
दृष्टम्‌ । अथ पारमार्थिकः, स किप्‌ आत्मनः अभिन्नः, भिन्नो वा? यदि अभिन्नः; तदा 
आत्मैव असौ इति नोक्तदोपपरिदार. । अथ भिन्नः; तर्हिं तद्विशेषगुणाङ्र्टाः पश्वादयः 
इ्येतत्‌ तस्येव आत्मत्वं प्रसाधयति, इति अन्यात्मकल्पनाऽनथंक्यम्‌ । कल्पने वा "सावयवत्वेन 
कार्यत्वम्‌ अनिस्यत्वश्च स्यात्‌? इ्युक्तम्‌ । 

यद्प्यभिहितम्‌*-“आत्मनोऽसवंगतवे दिष्देगान्तरव्चिभि. परमाणुभिः? इत्यादि; तदप्य- 
भिधानमाच्रम्‌ ; श्यद* येन संयुक्तं तं प्रति तदेव उपसपंतिः इति नियमाऽसंभवात्‌ , अयस्कान्तं 
परति अयसः तेनाऽसंयुक्तस्यापि आकषणोपलम्भात्‌ । यस्य चात्मा सर्वगतः तस्य आरब्ध- 
कर्थः अन्यैश्च परमाणुभियुंगपत्‌ संयोगात्‌ तथेव तच्छरीरारम्भं प्रति एकशुखीमूतानां तेषाम्‌ 
उपसपेणप्रसङ्धान्न जाने कियतसरिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । अथ ये तत्संयोगाः तदद्एटाऽ्पेष्ठा. 
ते एव स्वसंयोगिनां परमाणूनामायं कमं आरचयन्ति नान्येः इल्युच्यते, नलु केयं तेषां 
तददष्टापेक्षा नाम~-एकार्थसमवायः, उपकारः) सह्‌ आदयकम॑जननं वा १ तत्र आदयः पष्ठोऽ- 
युपपन्नः, सवपरमाणुखंयोगानां देवदत्ताऽऽत्मनि अच्ेन सह एकाथंसमवायसं भवात्‌ । द्िती- 
यप्मोऽप्ययुक्त ; अपेक्ष्याद्‌ अपेक्षकस्य असम्बन्धाऽनवस्थानुषद्धेण उपकारस्यैवाऽसंभवात्‌ । 
सह आदयकम॑जननम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; अविशेषतः सर्वत्र तजर्मैनस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्संयोगा- 
ऽद्टयोरन्यतरस्य केवलस्येव तजननसामर््यं पर पेक्षाऽखुपपत्तेश्च । यदि पुनः स्वहेतोरेव 
अद्-संयोगयो. सदहितयोरेव कायेजननसासथ्यंमिष्यते ; तर्हिं तत एव अदरष्स्यैव स्वाश्रय- 

१ प्र० २६० प० १९। २ “स्यादेवं यदि य्रेन सयुक्त तं प्रति तदेवोपसर्षति इति नियम स्यात्‌ , न 
चास्त्ययस्कछान्त प्रत्ययस. तेनासयुक्तस्याप्युपसर्पणोपलम्भात्‌ 1 ` "प्रमेयक० "प्र १५७५ उ० । स्या० 
मं° प्र° ६२, कारिका ९1 उ-ननस्यातिम्र-आ०, भा० ¦ व. 


छधी° प्रमाणप्रन का० ७] ` ात्मद्रव्यवाद्‌ः २६७ 


संयोगतिरपेक्षस्य तत्साम्य॑मिष्यताम्‌ । दश्यते हि दस्तायाश्रयेण अयस्कान्तादिना स्वा- 
भ्रयाऽसंयुक्तस्य मूभागस्थितस्य रोहादेः आकषेणम्‌ । 

यन्चान्यदुक्तम्‌ सावयवं इारीरमसुप्रविशचन्नात्माः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; साचयवसेन 
भिन्नाऽवयवारन्धत्वस्य घटादावप्यसिद्धेः । न खं घटादिः सावयवोऽपि प्राकपसिद्धसमानजा- 
तीयकपाकसंयोगपूवको दृष्टः, कुम्भकारकरादिन्यापारान्वितात्‌ सृयिण्डात्‌ प्रथममेव प्रथुवु- 
प्रोदरायाकारस्याऽस्य उतपत्तिप्रतीतेः । द्रव्यस्य हि पूवोकारपरिप्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कार्यखम्‌ , तच्च बहिरिव अन्तरप्यजुभूयत एव । न च पटादौ स्वावयवसंयोगपूवंककायत्वोप- 
लम्भात्‌ सवैत्र तथाभावो युक्तः; काष्टे छोहेख्यत्वोपरम्भात्‌ चजेऽपि तथाभावम्रसङ्गात्‌, प्रमा- 
णवाधनम्‌ उभयत्रापि तुस्यम्‌। न च उक्तलक्षणकायैत्वाभ्युपगमेऽपि आस्मनोऽनित्वैत्वाऽनुषङ्गात्‌ 
प्रतिसन्धानाऽमावोऽलुषग्यते ; कथश्विदनित्यत्े सद्येव अस्य उपपद्यमानतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

एतेन बाखशरीरपरिमाणः इत्यादि ¶ प्रद्युक्तम्‌ ; युव्शंरीरपरिमाणाऽवस्थायाम्‌ आत्मनो 
वाखरीरपरिमाणपरित्यागेऽपि सव॑था विनाशाऽसंमवात्‌ विषणावस्थाव्यागेन उत्पणावस्थोसादे 
सपंवत्‌ । अतः कथं पररोकाभावोऽनुषज्यते पर्यायतः तस्य अनित्यखेऽपि दरव्यतो निल्यलात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌ -'शरीरच्छेदे' तस्यापि देदप्रसङ्गः” इति; तदप्यपेररम्‌ ; कथञ्चित्‌ तच्छेदस्य 
इष्टतलात्‌ । शरीरसम्बद्धालम्रदेशचम्यो हि तसरदेशानां" िन्नशरीर प्रदेशे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
श्लेदः, स॒ चात्र अस्त्येव ; अन्यथा र्शरीरात्‌ प्रथग्मूताऽवयवस्यं कस्पोपरुब्िनं स्यात्‌ | 
न च 'प््िन्नावयवाऽ्लुप्रविष्टस्य आस्मप्रदेरास्य प्रथगात्मलप्रसङ्गः ; तत्रैव अनुप्रवेशात्‌ , कथ- 
मन्यथा लिन्ने हस्तादौ कम्पादितव्छिङ्गस्यादशंनम्‌ ? न च अन्यत्र गतलवात्तस्य तत्रं" तरिलि- 
क्गाऽलुपर्न्िरित्यभिधातव्यम्‌ ; एकसवादात्मनः रोषस्यापि तेन सह गमनप्रसक्तेः । नापि 
तद्वस्थितस्य अस्य तत्रैव विनष्टत्वान्न तदुपरष्धिः इत्यभिधातव्यम्‌ ; शेषस्यापि एकलेन 


१२ (५ भ क . क षि \ 
दरद्‌ विनाश्रसक्तेः । न चैकत्र सन्ताने अनेक आत्मा ; अेकाऽथम्रतिभासिज्ञानाना- 


मेकप्रमाज्ाधारतया प्रतिमासाऽभावग्रसङ्गात्‌ ररी रान्तरव्यवस्थिताऽनेकन्ञानावसेयाऽथसंबि- 
त्िवत्‌ । अत्तः अन्यत्राऽगतेः तत्राऽसत््वात्‌ अविनष्टत्वाचच तत्रेव तदनुप्रवेरोऽनुमीयते । कथं 


~~ 


१ ए° २६९० पं० २२। २८८न खं घटादिः सावयवोऽपि प्राक्प्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयो- 
गपू्॑क- 1 प्रमेय० षु° १७६ पू० । सन्मति० टौ प° १४९ । स्यान मं० पु० ६३, का०९। 
दे-त्याज्ु-आ० । छ “युवशरीरपरिमाणावस्थायामात्मनो वाल्शरीरपरिमाणपरित्यागे सर्वथा विनाशा- 
संभवात्‌ विफणावस्थोत्पादे सर्पवत्‌ इति कथं परलोकाभावोऽनुषञ्यते 1***> स्या० मं० प्रु ६५, 
कार ९ । ५ प° २६१ पं० १११ पिद देद्‌-ब० ज०। ७-नां विभिन्सा-भां०, श्र० । 
८ सरीरघ-ज० । %-स्य सकस्पो-ज० । १० तच्िन्ना-मां ° ! ११ छिङ्ा-ब०, ज०! १२ 
तद्धिनाञ्च-भ० । ¶ प्रु० २६९१ पं०८। 


१० 


९१५ 


२० 


६८ छघीयखयालङ्कारे न्यायङ्ुञुदचन्द्रे ` ˆ [२ विपयपरि० 


ए, 4। 


चिननौऽचिन्नावयवयोः सङ्घटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन छेदाऽनभ्युपगमात्‌ पद्यनाल- 
तन्तुवद्‌ अच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ , तथाभूताऽदृटवशाच तत्सड्घटनमविरुद्धमेव । 
यदप्यक्तम्‌-दारीरपरिमाणतव मू्तत्वाऽुपद्वात? इत्यादि; तं किभिटं मृततैतवं नाम यदू 
आत्मनोऽनुषञ्येत-असर्वगतद्रव्यपरिमाणलवम्‌ , रूपादिमत्त्वं वा ¶ तत्र आदपक्षो न दोपावहः, 
५ अभीषटखात्‌ , नहि इष्टमेव दोपाय जायतते । द्वितीयपक्षस्तु अलुपपन्न. ; व्याप्त्यभावात्‌ , 
नहि यद्‌ असवंगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌ः इति अविनाभावोऽस्ति, मनसोऽसर्वगतवेऽपि 
तदसंभवात्‌ । अतो न आत्मन शारीरेऽवुप्रवे्ाऽलुपपत्ति. यतो निरास्मकं तत्‌ स्यात्‌, अस- 
्वेगत्रव्यपरिमाणलक्षणमूरत्वस्य मनोवत्‌ तद्प्र्तिवन्धकल्वात्‌ । (रूपादिमत्वङश्नणमृेतवो- 
पेत्स्यापि हि जलादेः भस्मादावनुप्रवेगो न प्रतिवध्यते, आत्मनस्तु तद्रदितस्यापि तत्र असौ 
९१० प्रतिवध्यते' इति महच्चित्रम्‌ । 
ततो यद्‌ यथा निर्वाधवोधे प्रतिभासते तत्‌ तथैव परमार्थतः सद्व्यवदारमवतरति यथा 
पुरः भ्रतिनियतदेश-काल-आकारतया घट" शरीरान्त. प्रतिनियतदेशकालाकारतया निवध- 
वोधे प्रतिभासते च आत्मा इति 1 न चायमसिद्धो हेतुः; शरीराद्‌ वहिः तस्तिभासाऽभावस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण च अनवद्यस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यचिदप्यसंभवात्‌ न विशेप- 
१५ णाऽसिद्धत्वम्‌ ! तथा, आस्मा व्यापको न भवति, सामान्यविशेपवत््वे सति अस्मदादिभ्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवंविध तत्‌ तत्‌ तथा यथा घटादि; सामान्यविशेषव्ते सति अस्मदा- 
दिप्रव्यक्षश्च आत्मा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति । तन्न परेपां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आल- 
द्रव्यमपि घटते । नापि मनोद्रव्यम्‌ ; नित्यादिस्वभावस्य अस्यापि कतश्ित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धे । 
ननु कौर्यत्वाऽनुपपत्तेः नित्यस्वभावता मनसः सिद्धैव, तदलुपपत्ति तदारम्भककारणा- 
२० भयुगज्जानाऽनुतपतते अस्ति मन॒ ऽभावात्‌ सुप्रसिद्धा । त॑स्य हि आरम्भकं कारणं विजातीयम्‌ , 
पृथग्‌ द्रव्यम्‌ त नित्य परमाणु- सजातीयं वा स्यात्‌ ? तत्र आद्यपक्षोऽलुपपन्न" ; विजातीयस्य 
रूप प्रत्यातमभिच्न च › इति वेशे- आरम्भकलाऽभावात्‌ , ^ विजार्तीयानामनारम्भकत्वम्‌ 22 [ 
पिकस्य पूथेप्त -- ] इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः › यतः मन.प्राटु- 
भावे मनस एव सजातीयत्वम्‌ , तथा च एकमनःप्ाटुभौवे कारणभूताऽनेकमन.सद्धाच- 
२५ प्रसङ्गः एकस्य द्रव्यान्तरोयत्तौ अकारणत्वात्‌ , “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमते ८ रभन्ते ) 


~~ ---- ~ --- ~= ~= ~~ ~~~ 


१ “ननु कथं छिन्नाछि्नियो सड्घटन पथात्‌ 2 न, एकान्तेन छेदानभ्युपगमात्‌ पद्मनालतन्तुवद- 
विच्छेदरस्याप्यश्युप॒गमात्‌ । ® प्रमेयक० परु° १५७६ उ० । स्या मं० प° ६५, का० ९। २. प्र 
२६१ प० ६1 द “तत्र केय मूत्तिनौम असर्वगतद्रव्यपरिमाणं रूपादिमत्त्व वा ° अमेयक० पर ३७४ 
प° 1 सन्मति° टी° पर० १४५ । स्या० रल्ला० प्रु० ९०२ । स्या० सं° प्र०,६४.। ध-यंतालु-श्र° । 
५ तस्य आ-व° 1 


स. । {: ~ + + 


~ न 


छधौ? प्रमाणप्र2 का० ७ | `, _ मनोद्रव्यवादः ˆ" + ध 


[ वैशे सू्‌०,.९।९।१५ ] इति वचनात्‌। न' चैकंशसीरे अनेकमनःसद्धाबोऽस्ति प्रतिशरीरमेकेकं- 
तया, तेषां.स्थितल्वात्‌ , अन्यथा प्रति्रीर युगपदेव ज्ञानोप्पत्तिः स्यात्‌ । न च प्रतिनियतशरी- 
ावरुद्धलेन अन्योन्यं तेषां संयोगः संवति, नाप्यसंयुक्तानां तञ्जनकत्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ 
सुक्तमनसां तदवरुद्धतवाऽभावतोऽन्योन्यं संयोगसंभवात्‌ तज्जनकत्वमिष्यते; तदयुक्तम्‌ ; धमाऽ- 
धमीनधिष्ठितानां तेषां तज्ननकत्वाऽलुपपत्तेः । अतोऽस्य कार्यत्ालुपपत्तेः सिद्धा नित्यता । 

सद्धावसिद्धिसतु युगर्षजजञानाऽलुयत्तिरिन्गान्‌ , युगपरस्वविषयसम्बद्धषु दि सर्वेष्वपि इन्द्रि 
येषु यदेव मनसा प्रयते तदेव स्वविषये बुद्धिषुसादयतीति । तथा, ‹ इन्द्र्यौऽथा युगपत्सन्नि- 
हिताः स्वकार्य क्रमवकारणपिक्षाः, इतरसामग्रीसद्धावेऽपि क्रमेण कायैकदलात्‌ , हस्तादय- 
पेक्ष-अंयस्कारादिवत्‌ । चक्षुरौदिकं करमवककारणपेक्षम्‌ , कारणान्तरसाकल्ये सत्यपि अनुसाचो- 
सादकत्वात्‌, बासी-कन्तयोदिवत्‌ । सुखौ दिज्ञानम्‌ इन्द्रियाथसननिकषेजम्‌ , पव्यक्षले सति ज्ञान- 
त्वात्‌ › चश्षुरादिग्रभवरूपादिज्ञानवत्‌ ` इत्यादयतुर्मानाच । तच्च आ्चुसश्वारित्वेन अस्खरद्‌ गति- 
खाद्‌ अस्पशम्‌ , अस्पर्शत्वादेव आकारावन्निवयम्‌ , क्रमेण अथ॑परिच्छेद कलादव्यापकम्‌ ^, अट- 
एविशेषवसाच "'प्रत्यात्मभिन्नम्‌ इति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ "(तस्य आरम्भकं कारणं सजातीयं विजातीयं वा? इप्यादि; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतः किमपेक््य कारणस्य सजातीयेतर चिन्ता 
प्रतन्यते-प्रथिव्यादिद्रव्यमपेक््य, अवान्तरसामान्यं बा ? यदि 
अवान्तरसामान्यम्‌ ; "तदा तन्तुपटादीनासपि कायंकारणभावो न 
प्रप्नोति तेपामन्योन्याऽसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद्‌- 


(काक > [9 9 न्य्‌ 
घटपद्ाथपरीद्द्या वेशप्काम्यु- 
पगतस्य पूलैवरएितस्वमावस्य 

मनेद्रल्यस्य खर्डनम्‌-- 


१-कच रा-घ्र० । २ ^“ ्रयलायौगपयाज्ज्ञानायोगपयाच्चैकम्‌ । > वै० सू० ३।२।३ । ^“ ज्ञाना- 
यौगपद्यदिकं मनः 12 न्यायसू ३।२।५८ । द “आल्मेन्द्रियाथसनिकपें ज्ञानस्य भावोऽमावश्च लिङ्गम्‌ ।* 
वै° सू० ३।२।१ \ “युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ 1 न्यायसू° १।१।१६ । ¢ ““ चष्ुरादयो वा 
ऋमवत्कारणपेश्चा सद्धावेऽपि करमेण कायंजनकत्वात्‌"* यथा वासीक्तयादि हस्तम्‌ । ” प्रदा० व्यो ° प्र” 
४२५ । प्रर ° कन्दली प्र ९० । ५ अयस्कान्तादि-भा० 1 & “सत्यपि आल्मेन्धियार्थसाचिष्ये 
ज्ञानखखादीनामसूत्वोत्पत्तिदशं नात्‌ करणान्तरमनुमीयते । ` -? परशा० भा० प° ८९ । ^ आत्मेन्धिया्थी 
कारणान्तरपेक्षा सद्भावेऽपि अनुत्पायोत्पादकत्वात्‌ , ये हि सद्भावेऽपि काय॑मनुत्पा्य पश्वादुत्पादयन्ति 
ते सपिक्षा यथा तन्त्वादय अन्त्यसंयोगपेक्षा इति 1 ” म्रश॒० व्यो० परु ४२४। प्रश० कन्दली पर 
९० । ७ ^ सुखादिपतीतिरिन्द्ियजा अपरोक्षप्रतीतित्वादू रूपादिग्रतीतिवत्‌ 1? श्ररा० कन्दली प° ९० । 
८ ““ रूपादिग्रहणानि चश्चुरादिन्यतिरेकेण अधिष्टायकान्तरापेक्षाणि अथुगपदुत्पत्ते , तयथा-अनेकरित्पप- 
यैवदातस्य युरुपस्य अनेकं वास्यादि युगपत्‌ सन्निधनेनोपस्थितं हस्ताद्यधिष्टायकापेत्तं न युगपदनेकरथ- 
क्रियां निवतयति, तथा चश्चरादि न युगपदनेकं ज्ञानं करोति तस्मात्तदपि अधिष्टायकान्तरमपेक्षते इति." 
चक्षरादीन्दियं आत्मम्रडत्तावधिष्ठयकान्तरापेत्तं अयुगपलप्रदृत्ते वास्यादिवत्‌ ! `` -” न्यायवा पु० ८१। 
9. भयलादृपरिगरहवद्ादा्सनचारि चेति 12 म्ररा० भा० प्र० ८९ । १० “ तदभावादणु मन ।?; वै ˆ 
सू ५।१।२२ । “यथोक्तदेतुत्वाच्ाणु । न्यायस्‌ ३।२।६९ । ११ “प्रयलज्ञानाथोगपद्यवचनात्‌ 
तिशरीरमेकत्वं सिद्धम्‌ ।*° प्र ° भा० प° ८९ । १२ प्रु २६८ पं०२०। १३ “तदा तन्तुपटादीनामपि ` 





4 


२७० कघीयखयालङ्कारे न्यायङ्खयुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


पक्षया सजातीयत्वाऽ्चुपपत्तः, नदि तन्तुखापेक्षया पटस्य सजातीयत्वं संभवति पटल्रापेक्षया 
तन्तूनां चा । अथ प्रथिव्यादिद्रन्यमपेक्ष्य, तरिं तदपेक्षया यथा तन्तुपटादीनां खजातीयत्वसंभवात्‌ 
कार्यकारणमाव., तथा पुद्रख्द्रव्यापेश्चया अण्वादिना मनसः सजातीयत्वसंभवात्‌ स स्यात्‌ । 
तथा च सिद्धं मनसः पौदलिकलम्‌ । प्रयोगः-पौद्रछिकि मनः इन्द्रियतात्‌ चक्ुरादिवत्‌ । नु 


५ चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यजकतया प्रतिनियतभूनकायंता प्रतिपन्ना, मनसस्तु अविशेषतो 


१० 


९१५ 


निखिलरूपादिव्य कतया तत्का्यत्वाऽसंभवात्‌ कथं तद्‌ृ्ान्तेन तस्य पुद्रखुकायंता स्यात्‌ ! 
इत्यपि मनोरथमात्म्‌ ; तेषं परतिनियंतभूतकायलवस्य द्रव्यद्धियं पुदरखत्मकमू” इत्यै भरपश्चतः 
प्रतिक्षिप्तत्वात्‌। तद्धूतजातिभेदस्य च प्रथिव्यादिचतुर्विधद्रन्यनिषेधावसरे निषिद्धत्वात्‌ । एक- 
स्थैव रूपीदिमत. पुद्रलस्य एते चष्षुराद्य. पर्यायाः, अतो न दष्ान्त-दाटन्तिकयोवेषम्यम्‌ । 
यदि चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यजकल्वात्‌ प्रतिनियतभूतकायंता इष्यते, तदा मनसः 
सकखकरूपादिन्यञ्जकलात्‌ सकलरभूतकायंता इष्यताम्‌ अविशेषात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -नित्यादिस्वभावस्य मनसः सद्धावसिद्धिसतु युगपञज्ञानाऽचुसत्तिरिज्गात्‌? इत्या- 
दि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; परमाणुरूपस्य मनसः चक्षुरायधिष्ठायकत्वाऽलुपपन्तेः । अनेक- 
रशमिरूपं हि चक्षुः पार्थिवाद्यवयवस्वभावच्च घ्राणादि, तत्‌ कि मनसा युगपद्‌ अधिष्ठीयते, 
करमेण वा { तत्राद्यपक्षोऽलुपषन्न' , एकपरमाणुरूपेण अनेन युगपदनेकाऽधिष्ठानाऽलुपपन्ते. । 
यद्‌ एकपरमाणुरूप न तदू युगपदनेकाऽधिष्ठादर यथा एकपरमाणुः, तद्रूपच्च भवत्कल्पितं 
मन इति । द्वितीयपत्तेऽपि प्रत्यासन्न-दविषठरथेषु क्रमेणैव प्रतीतिः स्यात्‌ । आश्चंसच्चारित्वात्‌ 
क्रमप्रतीतावपि युगपसरतीतिभ्रस.+ इ्यप्यपेरालम्‌ ; अवयविप्रतीतेरपि धभान्तितवप्रसङ्धात्‌ ; 
अँनेकस्मिन्नपि हि पुरोवर्भिन्य्े कमेण एकैकरशिमिजनितं ज्ञानं कमेण एकैकमेव अथर्गूहीयात्‌ , 
युगपदखिलाऽवयवेषु एकाकारा प्रतीतिस्तु श्रान्ता स्यात्‌ › “धत्तूर पुप्यवद्‌ आदौ सूक्ष्माणासपि 
अन्ते महन्तम्‌" [ ] इत्ति चं विघटेत, नहि क्रमभवृत्तपरमाणूनां तथात्वं दृष्टम्‌ । 
असिद्धा च युगपञ््ञानाऽवुसत्ति. › दीघशष्डुरीभक्षणादौ युगपद्पि रूपादिज्ञानपश्चकोतय- 
त्तिघ्रवीतेः । क्रमभावेऽपि आ्व्रृस्या तज्ञानानां यौगपदयम्रतीतिः ; इत्यप्यचार ; निखि- 
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कार्यकारणभावो न स्यात्‌ तेषामन्योन्यासभव्यवान्तरसामान्यावारतया तदपेक्षया सजातीयत्वासं भवात्‌ ।* 
स्या० रला० प° ९११। 

१-यतका-भा० २ ए्र° १५५ । ३ ए २३८ 1 ए-पादिवतः आ० । ५ ० २६९ पं० ६। 
६ “अलातचक्रदर्यनवत्‌ तदुपलन्धिराद्स चारात्‌ 1 न्यायसू ३।२।६०। ^“ उत्पर्पत्रशातन्यतिभेदा- 
मिमानवदू आग्चभावित्वेन यौगपद्यामिमानोऽत्र दन्य > प्रच ° व्यो° प° ४२६) ७ एकस्मि-ब० 
ज०, भा०, श्र° 1 ८ संग-ज०भा० । ९च न्‌ घटते श्र० । 


छघी० प्रमाणग्र० का० ७ | मनोद्रव्यवादः २७१ 


ङभावानां श्षणिकलप्रसंङ्गात्‌ अक्षणिकत्वाध्यवसायस्य सवत्र आशुदृत्तिप्रवृत्तस्वात्‌ › प्रत्यक्ष 
वाधा उभयत्र तुर्या ! अथात्र यौगपदयप्रतीतेशरान्ततया प्रतयक्षत्वाऽतुपपत्तेन कऋमप्रतीति- 
वाधकरत्वम्‌ ; नतु कुतोऽस्या धान्ततासिद्धिः ! एकमनःपूवेकलरेन तद्‌ योगपद्याऽनुपपत्तेः इति 
चेत्‌ ; चक्रकभरसङ्गः-ततमतीतेभनौन्ततासिद्धौ * दि प्रत्यक्ष्वाऽलुपपत्तसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
क्रमप्रतीतेरवाध्यत्सिद्धिः, तस्सिद्धौ च एकमनःसिद्धिरिति । 

यचान्यटुक्तम्‌ः- इन्द्रियाः? इत्यादि ; तदप्येतेन प्रसयुक्तम्‌ ; ऋमेण कार्यकवुल्वस्य एपा- 
मसिद्धतवात्‌ , दीघशष्छलीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानपशच्चककरैम्रतिपादनात्‌ । मनसा अनैका- 
न्तिकच्वेदम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकव्येऽपि क्रमेण कार्यकर न च क्रमव्करणापेक्षम्‌ अन- 
वध्थाप्रसङ्गाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसद्गाच । 

एतेन “अलुलखायोतादकल्वात्‌ › इत्यपि प्रतिव्यूढम्‌ ; भ॑वदभ्युपगतेन मनसैव अनेकान्तात्‌ , 
न खलु कारकान्तरसाकस्येऽनुखादयोखादकमपि मनः क्रमवत्तरणान्तराऽपेक्षम्‌ अनवस्थाया 
अपसिद्धान्तस्य च प्रसङ्गात्‌। किच्च, अनुखायोसपपादकत्वसस्य क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ ९ 
यदि क्रमेण ; तदा असिद्धो हेतुः, दोघैशष्छुटीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानोसत्तिप्रतिपादनात्‌ । 
सथ युगपत्‌ ; तदा विरुद्धः; तथोताद्कत्वस्य जक्रमिककरणाऽधीनत्वात्‌ म्रसिद्धसह माव्यने- 
ककायंकारिसामग्रीवत्‌ । 

यदप्यमिहितमः-युखादिज्ञानम्‌? इव्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; देतोः अप्रसिद्धविशेपण- 
त्वात्‌ , र्हि सुखादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धम्‌ । इन्द्रियाधरितं हि प्रवयक्षं भवन्मते, न च 
तज्ज्ञाने किञ्चिदिन्द्रियं कारणभूतमस्ति यदाश्रितस्वेन अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ । सनोऽस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतश्चिदपि अप्रसिद्धः । अत एव तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रयः-मनःसिद्धौ हि चज्ज्ञा- 
नस्य तदाश्रिततेन प्रवयक्चस्रसिद्धिः › तस्िद्धौ च सविरोषणहेतुसिद्धेमनःसिद्धिरिति । विशे- 
प्याऽसिद्धश्चायम्‌ ; सुखादेरभिन्नस्य तदुग्राहकज्ञानस्य अप्रतीतेः । अत एव अश्रयाऽसिद्धश्चायम्‌ ; 
नहि '्वटादिवत्‌ सुखादि अविदितस्वरूपं पृवुखन्नं पुनरिन्द्रियेण सम्बद्धयते ततो ज्ञानं 
ग्रहणज्चः इति रोके प्रतीतिरस्ति, प्रथममेव इष्टाऽनिषटविषयाऽनुभवाऽनन्तर स्वरकाश्चात्मनोऽस्य 
उदयप्रतीतेः । 

किच्च, ध्यत्र संयुक्तं मनः तत्र समवेते ज्ञानयुसादयति' इत्यभ्युपगमे सकलात्मसमवेते 
सुखादी तत्‌ ज्ञानसुतादयतु, निव्यज्यापिखेन मनसा तेषां संयोगाऽविरेषात्‌ , तथा च प्रतिप्राणि 
भिन्नं मनोऽन्तरं व्यम्‌ । श्यस्य यन्मनः तत्‌ तस्समवायिनि ज्ञानहेतुः? इत्यपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; 
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छघीयखयाङङ्कारे न्यायङसुद चन्द्र ` : [२ विषर्यपरि० 


म्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यैव अत्रासिद्धे । तद्धि तार्थत्वात्‌ , तदुपक्रियमाणल्वात्‌ › तत्संयो- 
गात , तददृषटप्रेरसितत्वाव , तदास्मग्रेरितस्वाद्वा स्यात्‌ न तावत्‌ तरायत्वात्‌ ; अपसिद्धान्त- 
सङ्धात्‌ , निदयखविरो धाऽञुपन्वा । नापि तदुपक्रियमाणलरात्‌ ; सवथा नित्यतया अनाधेयाऽ- 
परदेयाऽतिजये तस्यापि अनुपपयमानत्वात्‌ । नापि तत्संयोगात्‌ ; सवत्राप्यस्य अविशेषत 
सवं सम्बन्धित्वाऽनुषद्धेण अविशेषत. तत्समवायिनि ज्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । 
नापि यदद्टपरेरितं प्रवर्चते निवक्चैते वा तत्तस्य इत्यभिधातव्यम्‌ ; अचेतनस्य अहृष्टस्य 
अनिष्टनरकादिपरिहारेण इषे स्वगौदौ तसपररणाऽसंमवात्‌, अन्यथा दश्वराख्यचेतनाधिष्ठात्परि- 
कर्पनाऽनथंक्यम्‌ । तस्य अद्टपरेरणे व्यापारात्‌ नाऽनथक्यम्‌? इत्यभ्युपगमे मनस एवाऽसौ 
्रर्कोऽस्तु अरूमनया परम्परया । तस्यं सवंसाधारणत्वाच्च अतो न तन्नियमो युक्तः । न च 
अदृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्ध ; तस्य आत्मनोऽव्यन्तभिन्नतात्‌। ततस्तदव्यन्तभेदेऽपि सम- 
वायात्‌ प्रतिनियमसिद्धिः , इस्यप्यजुन्दरम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ सव॑साधारणत्वाच । 
ध्येन आत्मना यन्मन. प्रयते तत्तस्य इत्यप्यसारम्‌ , अलनुपङ्धस्य प्रेरयितुमराक्यत्वात्‌ , 
तथाविधस्यापि प्रेरणे अदृष्ट-परमाण्वदिरपि प्रेरणप्रसङ्गात्‌ दश्वरकस्यनावैयथ्य॑म्‌ । तन्न मनसः 
कुतश्चित्‌ सिद्धिः , सिद्धौ बा न संयोग. ; निरशयोः आत्म-मनसोः एकदेशेन संयोगे सांरा- 
त्वम्‌ , सवीसनैकत्वम्‌ उभयन्याघातकारि स्यात्‌ । तन्न यथोपवर्णितस्वमावं मनोद्रन्यमपि 
परेषामुपपदयते । 
तदेवं परपरिकसिपितो द्रव्यपदार्थो विचार्यमाणो न घटमटास्यते। नापि गुणपदाथैः, 
तस्यापि विचायंमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपस्य अन्यवस्थितेः । 
नयु गुणपदाथंस्य अस्माभिरभ्युप गतं स्वरूपं द्रव्याश्रितत्वादि, तस्य च प्रमाणतः तथेव 
प्रतीय मानत्वात्‌ कथमव्यवस्थितिः ? तथा च तस्छक्षणसूत्रम- 


प्रल्याश्रम्यगुणुवान्‌? इत्यादि- = „, _ ८ 
न्याश्रय्यगुणवान्‌ चंयोग-विभागेष्वकारणमनपेक्षः?> [ वेशे 


समन्यलब्द्एलद्धिता रूपादयश्च- 
तुधिशतिुए › इति वेशेषिकस्य 
प्वेषक्त -- 


स्‌° ६।१।१६ ] इति । द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य असौ द्रज्याश्चयी 

द्रम्यतन्त्र.; अशुणवान्‌ निशुण., संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष. 
क्‌ © = न क 

एतेषु कत्तव्येपु सपेक्षं कारणत्वमस्य इत्यथः । अनेनं च ठक्ष- 





१ “तद्धि तत्का्यत्वात्तदुपक्रियमाणत्वात्‌ "1 प्रमेयक° प्र° ३६ उ० ! २ “तस्य सर्वसाधा- 
रणत्वाचातो न तन्नियम ˆ"1 प्रमेयक० प° ३७ पू० । ३ न तत्संयोगः च०, ज० ! “सिद्धौ वा 
न सयोग निरंशयोरेकदेश्चेन "12 प्रमेयक० पृण ३९ उ० । ¢ “बौद्धा खल “षण्णामनन्तरातीत 
विज्ञान यद्धि तन्मन * { अभिधण०को° १।१७ ) इत्यादिना मनसो ज्ञानरूपत्वमेवामनन्ति, प्ररं योगाचार- 


दशने तु पडविज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति सनोधातु । ताम्रप्णीया अपि हृदेयवस्तु मनोविन्ञानधांतोराश्रयं 
करपयन्वि 1? स्फुटाथंअमि° प° ४९ । ५ अनेनव ट-भा० 1 । "6 


[ (७ 
खा ० प्रमाणत्र = का ७ | ६ गुणपदाथवाद्‌ः २५५द्‌ 


णेन छक्षिताः शुद्धः पटः, मधुरमाम्रम्‌, खुगन्धि॑गमदः, सीतं जरम इत्यादिविरिष्टप्रत्यया 
(याद्‌) द्रन्यादर्थान्तरतेन प्रसिद्धा रूपादयश्चतुर्वि्चतिरेव गुणाः । उक्तश्च सूव्रकृता-““रूप- 
रसत-गन्ध-सर्ाः सस्या परिमाणानि पृथक्त्व संयोगविभागा प्रत्वा-ऽपरत्वे बुद्धयः सुख-दुःखे 
इच्छा-दरषौ प्रयत्नश्च गुणाः [ वैशे सू० ९९६ ] इति सूत्रसङ्ग्दीताः सप्तदश, चशब्दसमु- 
चिता गुरुत्व-्रवल्व-सनेद-संस्कार-धमं-अधमं-सब्दाश्च सप्र इति । 

“न्तव स्यं चक्ष्याह्यम्‌, पुधिर्वा-उदक-उलनवृत्तिः 1 [ प्रश० भा० प्र १०४ ] “श्रो 
रतनेन्ियगराह्यः, पृथिवी-उदकवुतिः।* [ प्रस० भा० ए” १०५ | “गन्धो प्राणत्राह्यः, पृथिर्व- 
वातिः 1 [ प्रश० भा० ° १०५] “स्स्चः तवागीन्धरियगराहमः, पुथिवी-उदक-ज्वलनःपवनवृक्तिः ।" 
[ प्रश० भा० प्र" १०६ ] एते च रूपरसगन्धस्पशौः पार्थिवपरमाणुष्वनित्याः पावकसंयोगात्तत्र 
पा्कैजरूपायुसत्तेः, अपूतेजवाय्वणुषु यथासंभवं नित्याः छतचित्तेषां तत्र जन्यप्रकारेण अनु- 
स्तैः, पार्थिवादिकार्यद्रनयेषु अनित्याः । 

संख्यौ तु एकादिन्यवहारदैतुः एकलवादिरक्षणा, एकद्रभ्या च अनेकद्रन्या च । त्र 
एकसंख्या एकद्रव्या, अनेकद्रग्या तु द्विलादिसंख्या । सा च प्रत्यक्षत एव सिद्धा, विशेष- 
बुद्धेश्च निमित्तान्तराऽपेकषसवाद्‌ अनुमानतोऽपि । तत्र एकत्वसंख्या नित्यदरव्येषु नित्या, काय- 
द्रव्येषु अनित्या । द्धिलवादिसंख्या तु पराद्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजन्या सर्वत्र अनित्या । 








९ “गुणाश्च रूपरखगन्धस्पर्च संख्यापरिमाणष़थक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्ववुद्धिुखदुखेच्छाद्वेषप्रय- 
लाश्वेति कण्ठोक्ता सप्तदशा, चशव्दसमुचिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेदसंस्छाराद्टरब्दाः सपेवेत्येवं चतुर्विंशति- 
गणाः ।> प्र०्भा०्पु०१०। २ रसन्राह्यःः प्रदा भा०। २ ““पथिव्यादिरूपरसगन्धस्पदया द्रव्या 
नित्यत्वादनित्याश्च 1 “एतेन नित्येषु निव्यत्वसुक्तम्‌ 1” ““कारणयुणपूवंका प्रथिन्यां पाकजाः 1 वै° 
सू° ७।१।२,३,६ । “पार्थिवपरमाणुषु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटदिरामद्रन्यस्य अधिना सम्ब- 
द्धस्य अगरन्यभिघातान्नोदनादा तदारम्भकरेष्वणुषु कमीण्युत्पयन्ते, तेभ्यो विभागा., विभागेभ्यः स॑योगवि- 
नाशा, संयोगविनाशेभ्यश्च कायंद्रन्यं विनदयतिं । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणष अिसंयोगादौष्ण्या- 
पेक्षात्‌ रयामादीनां विनाशः , पुनरन्यस्मादच्रिसंयोगादोष्ण्यपिश्चात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोगि- 
नामद्टपिक्षादात्माऽ्ण॒संयोगादुत्पन्पाकनेष्वणषठु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगाद्‌ ह यणुकादिकमेण कार्य 
दन्यसुत्पयते, तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः" 1 प्रशा ° भा० प्र॒० १०६ । ¢ “अप्सु तेजसि 
वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ 1 *› ^“ मनि्येष्वनित्या द्रम्याऽनित्यत्वात्‌ 1 वै° सू ७।१।४,५ । 
५ अन्यत्रकारणानुत्पत्तेः आ० । & ““एकादिव्यवदारदेठः संख्या । सा पुनरेकदरन्या चानेकदन्या च । 
तच्रेकदरन्याया. सलिलादिपरमाणुरूपादौनाभिव नित्यानित्यत्निष्पत्तयः । अनेकद्रन्या तु द्वित्वादिका परा- 
द्वन्ता । तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयधुद्धिसदितेभ्यो निष्यत्तिरयेक्षाबुद्धिषिना्ाद्‌ विनाश्य इति । 
प्रश० भा° पू० ११११ 

२५ 


१० 


९१५ 


२७७ टघीयस्रयाटद्वारे न्यायकुमुद चन्द्रे , [ २ विपयपरि 


१० 


१५ 


परिसौणन्यवदारकारणं परिमाणम्‌, ' महद्‌, अणु, दीव्‌ , स्वम. इति चतुर्विधम्‌ । 
तघ्र सहद्‌ द्विविधम्‌-नित्यम्‌ , अनित्यश्च । निर्त्यम्‌ आका-काछ-दिग्‌-आत्मलु परममहच्चम्‌ , 
अर्नित्यं ह-वणु ( च्यणु ) कादिद्रव्येषु । अण्वपि नित्याऽनिल्यविकल्याद्‌ द्धिभदम्‌ । परमाणु- 
मनस पारिमाण्डरल्येखध्तणं नित्यम्‌ ; अनित्यं णुके ण्व । वदर्‌-अमट.वरिष्ाद्विपु तु 
सहस्छपि तलकपांऽभावमपेश्य भाक्तोऽणुल्यवहारः । द्यणुके वश्वत्वमनिव्यम ; उयणुकाद 
दीर्घत्रमनिव्यम्‌ । नतु द्वयणुके अणुल-हस्वत्वयोर्वत्तमानयो' च्यणुादौ च मद्च्व-दीरध॑- 
खयोर्नाऽन्योन्यं कर्चिद्‌ विशेष. उति चाऽ्यक्तम्‌, “सह्य दीर्घम्‌. आनीयताम्‌, दीर्वेषु 
महद्‌ आनीयताम्‌ › इति व्यवदारमेदप्रतीतितो महत्-रैखयो' परस्परत प्रतिप्राणि भेद- 
प्रसिद्धे. । अणुल-ह॒स्वत्रयोस्तु विशेपो योगिनामेव प्रव्यश्च. । एतच्च महदाद्रिपरिमाणं सूपादि- 
भ्योऽथौन्तरम्‌ तस्त्वयविलक्षणवुद्धिमाद्त्वात्‌ खुखादिवत्‌ । 

संयुक्तमपि द्रव्यं यद्टनात्‌ अच्र उद प्रग्‌ * उत्ति अपोद्धियते तद्‌ अपोद्धारत्यवदार- 
कारणं प्रधक्तवम्‌ । तच णकत्वसंख्याचिेपितम्‌ एकत्वचत्‌ नित्यम्‌ अनित्यश्च वोद्धन्यम्‌ । 
्िष्थक्तादि तु पराद्धप्रथक्त्वान्तं दित्वादिवदनित्यमेव । 

उग्रापनिपूर्विका प्राप्ति संयोर्ग. , प्राप्निपूविका च अग्राधरिरविभार्ग. । तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
संयुक्तविभक्तमत्ययजनकों अनिल्यावेव । शद र्षरम्‌; इदमपरम्‌' इति यतोऽभिधान-प्रत्यय 
भवतः तद्‌ यथाक्रमं परत्वम्‌ अपरत्वच्च; त्च अनित्यमेव । बुद्ध-याद्यश्च प्रयननान्ता अनित्यो 
एव । शशगुरुत्वच्च परयिवी-उदकनरत्ति पतनक्रियानिवन्धनम्‌। तच पाथिव-आप्याऽणुपु नित्यम्‌ , 
द्र.यणुकादिपु अनित्यम्‌ । "द्रवत्वं प्रथिवी-उदक-उ्वलनृत्ति स्यन्दनदेतुः । तच्च एरथिवी-तेजसो- 


~ ~~ ---------~----~----------~-~---------~~----- 


१ “परिमाणं मानन्यवहार कारणम्‌ । तचतुविधम्‌ अथ त्यणुसादिषु वर्तमानयो मदत््वदीर्घत्वयो 
परस्परत को विशेष द्ववणुकरेषु चाणुत्वटुस्वत्वयोरिति 2 तत्रास्ति मदत््वदीर्घत्वयो परस्परतो विलेप 
मदत दीर्धमानीयताम्‌ दीपेषु च महदानीयतामिति विगिष्टव्यवदारदनात्‌ । अणुत्वह॒स्वत्वयोस्त॒ 
विगेपस्तदर्थिना प्रत्यक्ष इति 1» म्रद ° भा० पर° १३०} २ “अनित्येऽनित्यम्‌ 1? ^“ नित्ये नित्यम्‌ 1? वै” 
सू० ७।१।१८,१९ । ३ “अनित्य व्यणुकादाविव ।” प्रन ° भा० प° १३० 1 ¢ ^“ नित्य परिमण्डलम्‌ ।:' 
वै° सृ० ७।१।२० । ५ ““पृथक्त्वमपोद्धारनव्यवदारकारणम्‌ । तत्पुनरेकद्रन्यमनेकद्रन्थ्च । तस्य तु 
नित्यानित्यत्वनिप्पत्तय संख्यया व्याख्याता 1” प्रशा० भा० एू° १३८ । £ “संयोग संयुक्तम्रत्ययनि- 
भित्तम्‌“ "अग्राप्तयो ' प्राप्ति सयोग 1? प्रदा० भा० प° १३९१ ७ विभागो विभक्तप्रत्ययनिभित्तम्‌ ` 
परतिपूरविका अप्रा्तिविभाग ।* भररा० भा० पर १५१ । ८ “परत्वमपरत्वं च परापराभिधानम्रत्ययनि- 
मित्तम्‌ 1> प्रग० भा० प° १६४1 ९ विभुद्रन्यविदोपयुणानामनित्यत्वनियमात्‌ । १० ^“ संयोगाभाव 
रुत्वात्‌ पतनम्‌ 1 वै° सू० ५।१।७। “ अपा सयोगाभवि गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । > पै० सू° ५।२।३। 
“ गुरुत्वं जलमूम्यो पतनकर्मकारणम्‌ 1? प्रदा० भा० पर° २६३ । ११ ^“ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ 1°> वै” 
सू ५।२।४1 “द्रवत्व स्यन्द्नकर्मकारणं चिद्रव्यद्रत्ति 1" प्रदा भा० प° २६४ 1 
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मित्तिकमनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌ , आप्याऽणुषु निवयम्‌ आप्यद्चणुकादौ तु अनित्यम्‌ । 
सतेहोऽम्भस्येव स्निरधप्रत्ययहेतुः । स च आप्याऽणुषु नित्यः, द्धयणुकादौ अनित्यः । 

संस्टारखिविधः-वेगः, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तत्र वेगाख्यः प्रथिवी-मपू-तेजो- 
वायु-मन्सु मूत्तदरव्येषु प्रयत्न-अभिधातविशेपपिक्षात्‌ कमणः समुखद्यते , नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धदेतुः सशंवदूदरन्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मगुणः ज्ञानजो ज्ञानहे- ५ 
तुश्व, दृष्ट-अनुभूत-श्रुतष्व्थषु स्पृति-मरत्यमिल्ञानका्योन्नीयमानसद्धावः । मूर्विंमदुद्रभ्यगुणः 
स्थितस्थापकः “वनाऽवयवसननिवेाविरिष्टं स्वमाश्रयं प्रयलतोऽन्यथास्थितमपि पूववत्‌ ्य॑था- 
स्थितं स्थाप्यति, इति करत्वा, दश्यते च ताल्पत्रादेः प्रभूततरकासंवेष्टितस्य प्रसायंञुक्तस्य 
पुनस्तथैव अवस्थानं संस्कारव्ात्‌ › एवं धनुः-राखा-वखादौ कार्यमस्य द्रष्टव्यम्‌ । स च 
तरिविधोऽप्ययं संस्कारः अनित्य एव । धमोऽर्धर्मो आस्विरोषगुणौ अनित्यावेव । शब्दस्तु १० 
आकाराविरोषगुणः अनित्य एव इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -द्रव्याश्रयीः इस्यादि गुणानां छक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
भवत्करसिपते द्र्य प्रतिषिद्धे तेषां तदाश्रितस्वाऽसुपपत्तः । अस्तु 
वा तेषां तद्‌श्ितत्वादिकं छक्षणम्‌ ; तथापि 'तच्लक्षणलश्षिता 
रूपादयश्चतुर्विंशतिरेव गुणाः इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ ; अने- १५ 
कधा गुणानां श्रवणात्‌-लोके हि शौयं-आौदार्यादयो अनेकधा 
गुणाः श्रूयन्ते । वेयाकरणमर्ते' तु "विशेष्यं द्रव्यम्‌, विशेषणं ` गुणः इति प्रसिद्धम्‌ । “स्य 


त 


ठ (^ + वेशेषिकोक्त (र 
घट्पद्प्थपरीच्छया - 
गुणषदा्थस्य तत्सं्यायाश्च 

प्रतिविधानम्‌-- 


गुणस्य हि भावात्‌ द्रव्ये रब्दानः तदभिधाने त्वतलौ [ पात० महाभा० ५।१।११६ { 
इत्यभिधानात्‌ "वंद्यकतन्तरे त विशद्‌-स्थिर-खंरै-पिच्छर्प्वादीना गुणलप्रसिद्धिः। सांख्याः” पुनः 
सत्वरजस्तमसां गुणत्वं प्रतिपन्नाः, इति कथं तेषामियत्ताऽवधारयितुं राकया ? किच्च, एते २० 
रूपादयः एकस्मिन्‌ "“घटाययवयविनि निर॑शौकस्वमावा* भवताऽभ्युपगम्यन्ते, तथा च 





१ “सन्ोऽपा विदोषगुग सद्महनादिदेषुः ” मश ० भा० षर २९६ । २ “सस्कारलनिविध "" “1 
भक० भा० ए° २६६-६७ । ३ यथावस्थि-ब०, ज० । यथान्यवस्थि-मां ° । ४ “धर्मःुरुषरुणः“* 
अधर्मोऽप्यात्मगुणः ।*“* 22 भररा० भा० प° २७२, २८० 1 ५ ^ चाब्दोऽम्बरगुणः- 1» प्रडा० भा० प° 
२८७ 1 & प° २७२ पं० २१ । ७ ^“ दरन्याणां प्रतिषेधेन सर्वं एव तदाश्रिताः । गुणकमीदयोऽपास्ता 
भवन्त्येव तथा मताः ॥ ६३४ ॥" तत्तवसं° । ८-ते पुनः वि- ०, ज । ९-णं तु गु-~-व०, ज० । 
१०-विनिवेशः आ० । ११ “गुरघु. स्निग्धरूक्षौ तीक्ष्ण. रलकष्णः स्थिर. सरः । पिच्छिलो विशदः 
शीत उष्णदच गृदुककंरौ ॥ स्थूलः सूक्ष्मो द्रवः शष्कः आद्यरमन्दः स्ता सुभा: ।1*° सुश्रुत ° सूत्रस्थान 
अ० ४१। १२ “सरस्तेषा प्रवर्तक ।” भावध्रका० ५।२१८ । खश्रुते-खरनामापि गुणः । १३ “ सत्त्वं 
चख अकाशाकमिषटसुपषटम्भकं चलं च रजः । शुरु वरणकमेव तमः अदीपवचार्थतो दतिः ॥ १३ ॥ 
सख्यका° । १४ घटावयविनि आ० । १५-भावभवता आ० । 


9 


१९० 


९५ 


रघीयखयार्ङ्ारे न्यायङ्कमुदचन्द्रे { २ विषयपरि० 


श्ुच्विकाविवरम्रदेसादिना उपटभ्यमाने घटादौ यावद्‌ द्रव्यवर्तिनो रूपादेषहिरन्तश्च उप- 
रन्धिः स्यात्‌, अन्यथा निर॑रौकरूपताव्याघातः । न दहि तद्रूपस्य प्रतिभासाऽप्रतिभासलक्षण- 
विरुद्धधमध्यासो युक्तः विरोधात्‌ । एवं जकसेकादिना प्रथिव्यां कचिद्‌ अमिग्यउ्यमाने गन्धे 
समभभूगोखाऽवयविगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्तिः स्यात्‌ ; अन्यथा अभिव्यक्ततरविरुद्धधर्मा- 
ध्यासादू अवयविन्यापी न कश््िद्‌ एको गुण. स्यात्‌ । अग्निसंयोगात्‌ पाकजरूपोचत्तौ तु 
विप्रतिपत्यभाव एव अस्माभिरपि अभ्युपगसात्‌ । 

“अपक्षाबुद्धितो द्वित्वादिसंख्या उत्यते इत्येतत्तु अयुक्तम्‌ ; तस्याः पदार्थैषु स्वमाव- 
सिद्धत्वात्‌ एकल्ववत्‌ । तद्वयवहार एव हि अपेकषाबुद्धिजन्यः न स्वरूपम्‌ , वद्रामख्कादौ स्थू- 
कादिव्यवहारवत्‌ , यथैव हि स्वकारणकरापात्‌ स्थूुल्वादिधमेपितेषु उयननेषु बदरादिषु 
तद्धयवहारः अपेक्षाबुद्धितो जायते एवमत्रापि । न च अपेक्षावुद्धितोऽर्थानासुखत्तिः इति 
प्रासाणिको वक्ति; इच्छामात्रादथेनिष्पत्तौ सर्वस्यैव अभिप्रेताथसिद्धिभसङ्खात्‌ । किच्च, एकस्यां 
बुद्धौ प्रतिमासमाना पकेकरुणा. कथं कदाचिद्‌ द्िखसुखादयन्ति कदाचिच वहुलम्‌ ? नहि 
तेषामेकलरे कशिचद्िरोषः । न च यौ दौ एकेकगुणौ तौ द्विल्रसंख्याशचुतादयतः, ये च बहवः 
ते वहुत्वसंख्याम्‌ इत्यमिधातव्यम्‌ ; द्वित्वादिसंख्यो्पत्तेः प्राक्‌ तेयु द्वित्वस्य बहुलस्य चाऽसं- 
वात्‌ । गुणत्वच्चास्या न संभाव्यम्‌ ; गुणेष्वपि सद्धावात्‌, सप्रसिद्धो हि “एकं ज्ञानम्‌, दे 
ज्ञाने, चतुर्विरातिर्गुणाः, षट्‌ पदार्थाः, इस्यादिप्रतीतिसो गुणेषु संख्यासद्धावः । न च भाक्तो- 
ऽयं प्रत्यय, अस्खलद्रतित्वात्‌ । स्खरद्रतित्वं हि भाक्तप्रस्ययस्य रक्षणम्‌ माणवके असिप्रत्ययवत्‌ ॥ 

यदपि'-^महद्‌, अणु, दीरषेम्‌ , हस्वम्‌' इति चतुधा परिमाणं प्रतिपादितम्‌, तदपि अनलप- 
तमोविरसितम्‌ ; व॑स्तुसंस्थानविशेषन्यतिरेकेण तद्धेदस्यासंभवात्‌ कस्य गुणरूपता उपवर्ण्येत ? 
तद्िरोषस्यापि तद्रूपतोपवणेने वतौल-त्यस्ल-चतुर खादेरपि गुणरूपतोपवर्णनाऽनुषद्गान्न तचतु- 
विधत्वोपवणेनं शोभेत । 


१ “द्रव्ये महति नीलादिरेक एव यदीष्यते । रन्धालोकेन तद्दक्तौ व्यक्तिरट्टिरच नास्य किम्‌ 
१ ६३६ ॥ > तत्त्वसं० । सन्मति° ठी° प° ६७३ 1 स्या० रला० प्र° ९२० 1 २ “न्ध्रारोकेन 
इत्युपलक्षणम्‌ । मुव एकदेशे जलेन गन्धस्य अभिव्यक्तो अदेदान्तरेऽपि अभिव्यक्तयुपलच्ध्यो प्रसङ्ग ।"" 
तच्वस ° प° प° २११1 २-तन्न युक्तम्‌ ब०, ज० । एर° २७३ पं° १५। ¢ ““इ्च्छारचितसङ्केतमन- 
स्कारान्वय त्विदम्‌ । धटेष्वेकादिविज्ञान ज्ञानादाविव वत्त॑ते ॥ ६३९ ॥ अद्रग्यत्वान्न संख्यास्ति तेषु काचिद्‌ 
विभेदिनी 1 तजञ्ज्ञान नैव युक्त तु भाक्तमस्खलितत्वत ॥ ६४० ॥° तत्त्वसं° । ““यथाहि-एकं ज्ञानं दे 
ज्ञाने इत्यादौ संख्यामन्तरेणापि एकादिबुद्धिर्भवति ए घटादिष्वपिं 1" तत्त्वसं० प° प° २१२॥। प्रमे- 
यक० प्र १७७ उ० । सन्मति ० टी° प्र ६७४ । स्या० रला प° ९२४1 ५ प्र २७०्पं० १) 
& “ मह दीधीदिभेदेन परिमाणं यदुच्यते । तदप्यथ तथारूपभेदादेव न किं मतम्‌ ॥ ६७० ॥*तत्त्वसं ° । 
म्मेयक° प° १७८ उ० । सन्मति० यी° प° ६५७५ । स्या० रला° पर ९२८ । 





¢ 
छघी= प्रमाणप्र° का० ७ | गाणपदाथेवादः 


यदप्युक्तम्‌ -वद्रासरकादिषु भाक्तोऽणुव्यवहारः" इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र गौणल- 
प्रतिपत्तेः कस्यचिदप्यभावात्‌, न खलु यथा सिहमाणवकरादिषु सुख्य-गीणविवेकप्रतिपत्तिः 
सर्वेषामविगानेन अस्ति, तथा ्.यणुके एव अणुख-हस्वले मुख्ये अन्यत्र गौणेः इति तद्धिवेक- 
प्रतिपत्तिः । भ्रक्रियामात्नप्रदर्शनस्य च सर्वशास्त्रेषु सुरुभवयान्नातः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपव्यव- 
स्थितिः । आपेक्षिकत्वाच् परिमाणस्यागुणत्वम्‌ , नहि रूपादेः सुखादेव गुणस्य आपेक्षिकलवं 
ष्टम्‌ । योऽपि नीक-नीकतरदेः सुख-सुखतयदेवों आयेक्षिको व्यवहारः, सोऽपि तस्रकषाऽप- 
कर्षनिबन्धनो न पुनर्गुणस्वरूपनिवन्धनः । 

यदपि-“अपोद्धार््व॑वहारकारणं प्रथक्त्वम्‌? इ्याययुक्तम्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारव्यव- 
हासे हि भेदन्यबहारः, स च सर्वार्थानां स्वगताऽसाधारणभेदकम॑निवन्धनः इति करि तत्र 
प्रथक्तलक्षणगुणान्तरकल्पनया ९ अन्यथा अप्रथक्तवमपि अभेदव्यवहारकारणं गुणान्तरं 
करप्यतामविरोषात्‌ । द्िप्रथक्त्वादिप्रक्रिया च द्वित्वादिसंख्यादूषणेनैव दूषिता । 

संयोगोऽपि नैरन्तर्याऽवस्थिताऽथ॑न्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते । नैरन्तर्येण परिणता हि 
पदार्थः संयुक्तन्यवहारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते । नैरन्तयरूपसंयोगस्य च गुणस सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणलग्रसङ्गाद्‌ गुणसंख्याव्याघातः। विभागोऽपि" संयोगाऽभावमाच्रम्‌, न तु विभ- 
क्ताऽ्येषु शुणान्तरोदत्तिः , विभागगुणरल्येऽपि च सह्य-विन्ध्यादी विभक्तप्रत्ययो दश्यते । 
नहि तत्र तद्गुणोऽस्ति संयोगविरिष्टाऽथेष्वेव तत्संभवात्‌ । शश्रापिपूर्वक्रा जप्रारिर्विमायः" 
[ प्रण भा० ए १५९ ] इत्यभिधानात्‌ । न चाऽसौ प्रत्ययो भाक्तः; वैरक्षण्याऽभावात्‌ , नहि 
८ मेषौ विभक्तौ, सद्य-विन्ध्यौ विभक्तौ " इत्यनयोः प्रव्ययये्वैलक्षण्यमवधार्य॑ते इयोरस्खल- 
द्गतित्वाऽचिशेषात्‌ । 

परत्वाऽपरत्वयोरपि संख्यावत्‌ निरासो बोद्धव्यः; अपेश्चावुद्धिजन्यत्वाऽविशेषात्‌। सनिकर्ष- 
विप्रकषयोरेव हि पराऽपरपरत्ययहेतुत्वोपपत्तेन किञ्चित्‌ परत्वाऽपरत्वाभ्यां प्रयोजनम्‌ । किच्च, 
अयं पराऽपरादिव्यवहारः सत्ताद्रव्यत्वादावप्यस्ति, स चेत्‌ सङ्केतवस्चात्‌ स्वरूपमाचनिषन्धनः 








१ एर° २७४ पं५ ४ । २ “अपोद्धारग्यवहतिः परथक्त्वाया तु कल्प्यते । कारणात्सा विभिन्नात्मभाव- 
निष्ठा न किं मता ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिच्ना हि यथा वुद्धिखादय । प्रथग्वाच्याः तदङ्ग विनाऽन्थेन 
तयथा परे ॥ ६५२ ॥” तत्त्वसं ° | अमेयक० ° १७८ उ० 1 सन्मति टी° प° ६७७ । द प° २७४ 
पं०११। ४ “श्रापतावस्थाविरेषे हि नैरन्तर्येण जातितः । ये परयस्याहरव्येष वस्तुनी ते तथाविधे ॥ ६६६॥* 
तत्त्वसं०। भ्मेयक० पर० १७९ पू० । सन्मति० टी० पर ६७९ ! स्या० रला पु० ९३११ ५ ^ववि- 
भागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ अरमाद्वयं । एकस्यानेकवृत्तिश्च न युक्तेति प्रवाधकम्‌ ॥ ९६७४ ॥°, तत्तवं  । 
६ “यथा नीलादिरूपाणि कमभावन्यवस्थिते. । अन्योपाधिविवेकेऽपि तथोच्यन्ते तथाऽपरे ॥ ६७६ ॥? 
तत्तसं° । भ्रमेयक० प° १७९ उ० 1 सन्मति० री प° ६८१ । स्या रल्ना० घु ९३५ । 


२.७७ 


१० 


१५ 


९९ 
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७८ रुघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्खुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


अन्यत्राप्येवमस्तु, कि तत्रापि परत्वाऽपर्वरुणनिबन्धनत्वसाधनप्रयासेन ? किच्च, एवं संति 
मध्यल्रमपि गुणः स्यात्‌ कालस्य दिक्ंतस्य च मभ्यन्यवहारस्य दशनात्‌ पराऽपरञ्यवहारवत्‌। 

“गुर्त्वच्च पतनाऽनुमेयम्‌" इत्ययुक्तम्‌ ; कर तंरुस्थिते सुवर्णपिण्डादौ पतनं विनाऽपि दश- 
परोऽयम्‌ ; पच्चपलोऽयम्‌' इति प्रतीतेः । किच्च, गुरुत्वं नाम द्रग्यस्य पतनराक्तिः, शक्तयश्च प्रति- 
रव्यं स्वस्यां स्वस्यामथंक्रियायां नानाविधाः, ता" कियत्यः संख्यातुं शक्यन्ते । प्रधानभूता हि 
पटकारकशक्तयोऽथानां तद्धेदप्रमेदाश्च अनन्ताः, ते चेन्न गण्यन्ते कि गुरुत्वपरिगणनया ? 
किथ्च, गुरुत्वस्य गुणव्वे खधुत्वमपि गुणः स्याद्‌ अविशेषात्‌ । गुरुत्वाऽभावरूपत्वात्‌ तस्य न 
गुणत्वमिति चेत्‌ ; गुरुत्मपि छघुत्ाऽभावः किन्न स्यात्‌ १ नु गुरुखस्य अभावरूपत्वे तार- 
तस्यं न स्यात्‌, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न च पतनकर्मकारिण्येव शुरुत्वव्यवहारः; (मदीयो 
गुरुः इति आराध्ये, (सैस्त्रुरः इति वणेधरमे च गुरुतन्यवहारदर्शनात्‌ । किञ्च, यदि 
गुरुत्वं गुणः स्यात्‌ तदा कारणगतेगणेः" काये गुणाः प्रारभ्यन्ते रूपादिवत्‌" इत्यभ्युपगमात 
तन्तुगतेन दशपर्परिमाणेन गुरुत्वेन पटे गुरुत्वमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणवत्‌ ; 
तथा च तुखानमनातिशयः स्यात्‌ , न चैवमस्ति । 

यद्पि -^स्यन्दनकमंकारणं द्रवत्वम्‌? तदपि शक्तिविशेषात्‌ नान्यत्‌ । तच्छियोसत्तौ विशिष्टा 
राक्तिरेव दि द्रवत्वम्‌ , (न च अर्थगता. राक्तयः परिसंख्यातुं शक्यन्ते' इत्युक्तम्‌ । (तच चिद्र- 
व्यवृत्ति' इर््यप्ययुक्तम्‌ ; तेजसि अभावात्‌ । खुवणादौ च तेजसत्वमसिद्धम्‌ , सिद्धी वा यत्‌ 
तच द्रवत्वमुपरभ्यते तत्‌ संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌ । न च प्रथिव्यासपि सवस्यां 
द्रवत्वं संभवति शष्ककाष्ठादिष्वभावात्‌ । 

एतेन स्नेदगुणोऽपि प्रत्याख्यातः; नहि सोऽपि सामथ्यंविशेषादन्यः अपां चिरेषगुणो वा 
घटते, धूर्त॑तेरादिपु पार्थिवेषु उपलम्भात्‌ अप्सु चाऽतुपङम्भात्‌ , नहि ञद्धाभिरद्धिः स्नाते पुरूपे 
चखिग्धप्रत्ययो दृष्ट" । सं्रहहेतुलं वस्तुसामथ्यौत्‌ पार्थिवलाक्चादीनामपि दृष्टम्‌ । 

योऽपि संस्कारखिविध ; सोऽप्यनुपपन्नः ; न खलु क्रियौणां सातव्येनोसादनसामथ्यौदन्यः 


[#५। [4 क 


[क न नु यते (न गरं £ 
कश्चिद्‌ वेगाख्यो गुणः कतश्िस्रमाणात्‌ प्रतीयते । कथं तहि वेगेन गच्छति! इति प्रतीतिनं 








१ ““अन्यथा मध्यत्वस्यापि स्वीकारभ्रसन्नादिति भूषण 1? न्यायलीला० प° २५ । २ ^“ करतला- 
दयुपरिस्थिते प्रन्यविगेषे पातानुपकलम्भेऽपि" “12 प्रमेयकण० एू० १८० पू०। स्या रला° एर° ९३८ । 
३ ““मच्नियुरुचिलघुश्च नकारो" ˆ ।* छन्दोम ० १।८। मगण त्रिरु भवति । मन्त्रिणि गुरुः भा०, श्र ° । 
¢ “कारणगुणपूरवंक कार्यगुणे दृष्ट ।” वै सू० २।१।२४ । ५ पर° २७४ पं १८! £ “रथिन्य- 
नलयोरप्यस्ि व्रवत्वमित्यनुपपन्नम्‌ , सुवणादीना * “1* अमेयक० परु° १८० पु० । ७ “श्ृतादेरपि लोके 
वेदयरशास्त्रे च न्निरधत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । -°? प्रमेयक० घ्र १८० प° । स्या रला° प° ९३९! ८ 
प° २७५ प० ३1 ९ न च क्रियातोऽवीन्तर वेग यस्या गीोत्पादमात्रे वेगन्यवदारग्रसिद्धे. ।**- 
म्रमेयक° प्रु° १८० उ० । सखन्मति० टी° प° ६८४ | स्या रल्ला° प° ९४० | 


ः ९ 
ठघी० प्रमाण्प्र= का० ७ | कर्मेपदाथेवादः २५ 


विरुद्ध यते १ इति चेत्‌ ; शीघक्रियाण सातवे "वेगेन गच्छति? इति प्रतीतेरविरोधः । अतः प्रतीते- 
वेगाख्यशुणसद्धवि च वेगेन शास्त्रं जानाति, वेगेन पष्टिकाः पच्यन्तेः इत्यत्रापि वेगगुणसद्धावः 
स्यात्‌ । सन्तानेन आगच्छति इति प्रतीतेश्च सन्तानोऽपि गुणः स्यात्‌ । भावनारूपोऽपि 
संस्कारः आत्मनः स्मरणजननशक्तेनीन्यः । एतेन स्थितस्थापकोऽपि संस्कारः प्रत्याख्यातः; 
नहि सोऽपि यथाऽबस्थितवस्तुस्थापनसामभ्यौद्परः प्रतिभासते । न चासौ नियमेन यथाऽवस्थि- ५ 
तं वसतु स्थापयति आषष्यमाणे साखादौ अनियतदिक्‌वेन साखदिगंमनस्य स्थौनस्य च दशेनात्‌। 
धर्माऽधर्मावपि नात्मरुणौ प्रतिपादयितुं शक्यौ ; तत्र विप्रतिपत्तेः । अस्मन्म॑ते हि पौदूगखिकौ 
तौ, सांख्यमते बुद्धिधर्म, मीमांसकछृतान्ते द्रन्यादिकं श्रेयःसाधनल्वशक्तिविरिषटं तच्छब्द 


वाच्यम्‌ , बौद्धराद्धान्ते ज्ञानस्यैव वासनाख्यं राक्तिरूपं कमं इति प्रसिद्धम्‌ । 
एतेन शब्दोऽपि आकारणुणः प्रतिषिद्धः; विप्रतिपत्तीनामविरषात्‌ । तथाहि-जेनाः पौद्र- १० 


\ <^ <^ ^ ^<“ <~ <~ ~ ५८५८५८५“ «८ «^< + 


५“ «^ «८ ~ ~~~ ~ ~~ ^ ५५“ <^ ^ 


गुणपदार्थोऽपि परपरिकस्पितो विचायमाणो घटते । एतेन कमपदार्थोंऽपि प्रत्याख्यातः । 

नलु कमणो गुणलक्षणाद्‌ विभिन्नरक्षणरुक्षित्वात्‌ कथं तस्त्याख्यानेन अस्य प्रत्या- 
ख्यानम्‌ ? तस्य हि छक्षणम्‌- ^° ए्कद्रव्यमगुणे स्रंयोगाषिसागे- १५ 
पवनपकषं कारणं कर्म | [ व° सू १।१।१० ] इति । एकद्रव्यम्‌ 
आश्रयो अस्यास्तीति एकद्रव्यम्‌ , न अस्य गुणाः सन्ति स्वयं च 
गुणो न भवति इति अगुणम्‌ , संयोगविभागेषु च कन्तव्येषु 
न किञ्चित्‌ कारणमपेक्षते इति अनपेक्ेम्‌ । तच्च अनेन खक्षणेन रक्षितं कर्म पच्चप्रकारं भवति, 
तथा च सूत्तम्‌-““उक्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणम्‌ आकुञ्चन प्रतारण गमनाभिति कमथः? [ वे०सूृ० २० 
९,९।७ ] इति । तच † उर्कषप्यते हस्तः, अपक्षप्यते पादः, आङुल्च्यते पाणिः, प्रसायंते अङ्कुकिः' 
इत्यादिवििष्टप्रत्ययादूः द्रव्यादथान्तरम्‌ । "त्र उत्तेपणम्‌-यद्‌ उध्वीऽधःप्रदेरौः संयोग- 


० 


‹उत्देपणदीनि पञ्च कमि 
इति वैरेपिकस्य 
पूवपक्त - 





१ स्थापनस्य श्र ! २ धमेविषये तृतीयष्ष्टस्य टिप्पणी ८ १-७ ) द्रव्या । ३ तच साधितं 
२४२ प्रष्ठ । ४ “वणानां तु नित्यानां द्रन्यतमेवाङ्गीकरियते ।” शादी” १।१। २३ । ५ “तथा च शिक्षा- 
कारा आहुः-वायुरापदयते शब्दतामिति; नैतदेवम्‌ > शावरभा० १।१।२२ । ६ ““उपात्तादिमहाभूत- 
देतत्वाह्गीकृतेष्वनेः ॥ ६२७ ॥* तत्वं । ७ ^स्फोरस्याभिन्कालस्य ्वनिकाखानुपातिनः । ग्रहणो- 
पाधिमेदेन इ्तिमेदं मचक्षते 1 वाक्यप० १।७५। ८ (्तन्मात्रापचकान्तर्गत राब्द्‌. प्रक्ृतिपरिणामरूपः? 
एतदथ सांख्यका० २४ द्व्या । ९ “स्वोतपतत्यनन्तरोत्पत्तिकभावभूतानपेक्षम्‌ इत्यथे, तेन समवायि- 
कारणपिक्षायां पू्व॑संयोगाभावपेक्षाया च नासिद्धत्वम्‌ 1? वै उप० १।१।१७। १० उतक्षेपणादीनां 
पव्वानामपि लक्षणानि किचरिच्छन्दभेदेन अरशस्तपादभाष्ये ( प° २९१-९२ ) द्रष्टम्यानि । 


९1 
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८० रघीयखयाट्ङ्कारे न्यायकरुमुदचन्द्र [ २ पिपयपरि० 


विभागक्रारणं कम॑ उदयते, यथा शारीराऽवयवे तस्सम्बद्धे च मुसखादौ उष्वेदिग्भाविभिः 
आकारायर्थः संयोगकारणम्‌ अधोदिग्भाविभ्यश्च विभागकारणं गुरुत्व-प्रयन-संयोगवश्चात 
कर्म उद्यते । उक्तविपरीतसंयोगविभाागकारणं तदपक्तेपणम्‌ । ऋलुनो द्रव्यस्य कटिर्ल- 
कारणं क्म आङुश्वनम्‌ , तयथा ऋलुनो वाहाद्रव्यस्य अग्राऽवयवानामन्गल्यादीनां तदेशैः 
स्वसंयोगिभिराकारावर्विभागे सति मूढग्रदेशैश्च "संयोगे येन कमणा अवयवी कुटिः सम्प. 
ययते तदू आङ्कच्वनम्‌। तद्धिपययेण तु संयोगविभागोसत्तौ येन कर्मणा अवयवी ऋजुः सम्प- 
यते तत्‌ कमं असारणम्‌ । अनियतदिष्दशैषंटाठिभियत्‌ संयोगविभागकारणं तदू गमनम्‌ । 
उत्केपणादिकं चतुःपकारमपि नियतदिग्देैपतै' तत्कारणम्‌ । अत एव पच्चैव कर्माणि भवन्ति 
श्रमण-स्यन्दन-रेचनादीनां गमने एव अन्तभोवादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्तम्‌-“एकट्रन्यम्‌ः इत्यादि कर्मणो लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
भवत्परिकसिते द्रव्ये प्रतिपिद्धे तस्य तल्लक्चणत्वाऽलुपपत्तेः । अस्तु 
वा तदू द्रव्यप्‌ ; तथापि एतद्‌ गन्तरस्वभावम्‌, अगन्तरस्वभावम्‌, 
उभवरूपम्‌,अनुभयरूपं वा कर्मण आश्रयः स्यात्‌ ¶ गन्दरस्वभावं 
चेत्‌ , तरिं तद्ट.यतिरिक्तकर्मकल्पनाचैय््यम्‌ , तत्स्वभावस्यापि 
तत्कत्पने अनवस्थाप्रसद्धात्‌ । किच्च, सर्वदा तत्‌ तत्स्वभावम्‌ , 
कदाचिद्धा ? प्रथमपक्ते न कदाचित्‌ तदवतिषठेत्‌ सवदा गन्तर- 
स्वभावत्वात्‌ वायुवत्‌ । अथ कदाचित्‌ ; तदा (रव॑म्‌ अगन्दरस्वभावं तत्‌ पाद्‌ गन्दृस्वभावम्‌' 
इत्यायातम्‌ । तत्र च पूर्वीऽगन्पस्वभावपरित्यागेन तद्‌ गन्स्वभावतां स्वीकुयात्‌ › अपरित्या- 
गेन वा यदि परि्यागेन ; तदा अण्वादिद्रज्यस्य अनित्यतापत्तिः › स्वभावप्रच्युतिखक्षणत्वात्त 
तस्याः । अथ अपरित्यागेन › तन्न ; अपरित्यक्ताऽगन्दृस्वभावस्य हिमाचरादिवत्‌ गन्दरस्वभाव- 
समावेशाऽलुपपत्तेः । तन्न गन्तरस्वभावस्य अण्वादिद्रव्यस्य कमाश्रयतवं घटते । नापि अगन्द- 
स्वभावस्य; आकाञ्चादिवत्‌ तथानिघस्य अस्य तदाश्रयत्वविरोधात्‌ , पूवैमगन्दरस्वभावस्य उत्तर- 
कारं गन्तरस्वभावर्तीयां सत्यां तस्य तदाश्रयत्वे तु उक्तदोपाऽलुषद्धः । 


षटपदार्भपरीकया तयेक्तकर्मष- 
दाथैनिरसनपुरस्सर ्देश्यशण- 
न्तरप्रा्षिदेतु परिस्पन्दात्मक 
परिणामोऽथैस्य कम, दूति 
व्यवस्थापनम्‌- 








९ “श्ुरुत्व प्यलसंयोगानामुरक्षेपणम्‌ । वै० सू० १।१।२९ । २ संयोगेन क-अ० । ३ तत्मसा- 
ब०, ज० 1 ¢ « भ्रमणायवरोधाथत्वात्‌ , उरक्षेपणादिशानव्दैरनवरुद्धाना भरमणपतनस्यन्दनादीनामवरो- 
धार्थं गमन्रहण कृतमिति 12? प्रशा ° भा० प्र० २९६। ५९ प° २७९ पं० १५1 ~व तदा त-आ० । “यदि 
गन्त्रादिरूपं तत्मरकृत्या गमनादय । सदा स्यु क्षणमप्येवं नावतिष्ठेत निश्वलम्‌ ॥६९९॥ यस्मादरस्यायसत्वेऽपि 
प्ाप्तुवन्त्यस्य ते भ्रुवं ! अत्यक्तपूवरूपत्वाद्‌ गत्या्युदयकाल्वत्‌ ॥ ७०० ॥* तत्वसं° ! भरमेयक० प्रू 
१८३ पू० 1 ७ “अथागन्त्रादिरूपं तत्पछृत्याऽगमनादय. । सदा स्यु क्षणमप्येकं नैव प्रस्पन्दवद्धवेत्‌ 
॥७०१॥ -पश्वाद्रत्यादिभावेऽपि निश्वरात्मकमेव तत्‌ । अत्यक्तपू्वरूपत्वात्‌ निश्वलात्मककालवत्‌ ॥७०२।१२ 
तत्त्वसं ° । <-तायां तस्य व ०, ज०, श्र । ९ च्‌ व०, ज० । 
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नाप्युमयस्वभावस्य ; उमयपक्षनिक्षिप्रदोषाऽसपङ्ात्‌ । किच्च, अस्य उभयस्वभावता युग- 
पत्‌ , क्रमेण वा स्यात्‌ ¢ न तावद्‌ युगपत्‌ ; गन्वृखाऽगन्दृखस्वमावयोर्विमिन्नकारनिवन्धन- 
त्वात्‌ , ययोर्विभिन्नकारनिवन्धनत्वम्‌ न तयोयुंगपद्धाचः यथा प्रसारितेतराङ्कलिस्वभावयोः) 
तत्कारनिबन्धनत्च्व ततस्रभावयोरिति । युगपत्तद्रावे च अण्वदिः विरुद्धध्माऽध्यासतो मेदधर- 
संगाद्‌ एेकस्वरूपताग्याघातः । क्रमेण तद्धावाऽभ्युपगमे अगन्दरूपत्यागेन अत्यागेन वा गन्त 
रूपोखादे प्रागक्ताऽरोपदोपाऽनुषङ्गः । अनुभयरूपता तु विरोधान्न युक्ता ; विधिप्रतिपेधधर्मयोः 
एकतरपरतिपेधे अन्यतरविधेरवश्यंभावितात्‌ । ततः सवेधेकस्वभावे वस्तुनि कभेणोऽतुपपद्यमान- 
त्वान्न परेषां कम॑पदार्थो घटते । 

अस्तु वाऽसौ; तथापि द्देशौद्‌ देशान्तरभ्राप्निहेतुः परिखन्दात्मकः परिणामोऽध॑स्य कर्मः 
इत्येतावतैव पयीप्रत्वात्‌ न तलश्वप्रकारतोपवणनं युक्तम्‌ , उत्तेपणादीनामचवाऽन्तमावात्‌। अचर 
अन्तभूतानामपि कश्िद्धिशेपमादाय मेदेनाऽभिधाने भ्रमण-रेवनादीनामपि अतो भेदेनाऽभिभधा- 
नाऽतपद्घात्‌ कथं पच्चप्रकारतैव अस्य स्यात्‌ | 

किञ्च, उत्तेपणादिकमणो मेदः स्वरूपनिबन्धनः, जातिनिबन्धनो।वा स्यात ? स्वरूप- 
निनन्धनश्चेत्‌-कि स्वरूपमान्ननिबन्धनः , विशिष्टस्वरूपनिबन्धनो वा ? न तावत्‌ सखरूपमान्र- 
निबन्धनः; तन्मात्रस्य सर्वेपामविशिष्टलात्‌ । अविरिष्टस्याऽपि भेदकले एकतदुव्य्तेरपि भेद्‌- 
कलप्रसङ्गान्न कचिदेकलव्यवदहारः स्यात्‌ । विशिष्टस्वरूपनिवन्धनर्चेत्‌ ; वितं तद्वेरिष्टयम्‌ ! 
जातिकरृतमिति चेत्‌ ; तर्हि जातिनिबन्धनस्तद्धेदः' इत्यायातम्‌ । 

तत्रापि उत्देपणलादिजातिः अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त वा तत्कमंणो मेदं विदध्यात्‌ ! 
न तावदनभिव्यक्ता ; सवत्र सवेदा तद्धेदाऽभिन्यलकलवप्रसङ्गात्‌ । अभिन्यक्ता चेत्‌; कुतस्तद- 
भिव्यक्तिः-तत्कममेदात्‌ › अन्यतो वा न तावद्न्यतः ; विजातीयव्यक्तीनामभिन्यखकसे 
ककौदिभ्यो गोत्वाऽभिन्यक्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्कमभेदस्य च अभिन्यशखकते अन्योऽन्याश्रयः- 
सिद्धे हि तच्कमणो भेदे ततः तल्नातीनामभिन्यक्तिसिद्धिः › तस्सिद्धेध तत्कर्मणो भेदसिद्धिरिति । 

किच्च, आसां तत्कमक्षणो व्यकः, तत्समुदायो चा १ न तावत्‌ तरक्षणः ; प्रथमक्षणे 
समुखन्नस्य तत्कमंक्षणमात्रस्य दुरुषष्यतया उत्तेपणलवादिजात्यभिव्य जक्वाऽयोगात्‌ , नहि 
क्षणमाज्रभावि कमे उत्तेपणम्‌ अपर्तेपणं वा अस्मदादिमिर्छषयते, येन अत तञजातिभेदोऽ- 
भिन्यक्तः स्यात्‌ › तस्य अतिसूक्षमत्वेन योगिनामेव प्रस्यक्षत्वात्‌ । नापि तस्सञ्जदायो ज्यखक 
कमणां क्षणिकव्वेन समुदायस्येवाऽसंभवात्‌ । बुद्धिपरिकस्िित सोऽस्तीत्यप्ययुक्तम्‌ ; वर्तु- 


"~ ~~~ 








१ एकरूप- व ०, ज ०. श्र ० । “यदि तु स्यादगन्ताऽयमेकदा चान्यथा पुनः । पररपरविभिनात्म- 
सप्ते्भिननत्ा भवेत्‌ ॥७०३।० तत्त्वसं° । २ “उभयनिमित्तवशादुत्पयमानः पर्यायो न्यस्य देशान्तर- 
मर्दः करिया । ° सर्वाथैसि० ५।७ । प्रमेयक० पर १८३ प° । २ “उत््ेपणत्वादिजात्यभिन्यञ्ञकः 
कमेक्षणः तत्समुदायो वा"**” स्या० रला० प्रु० ९५० । 

२३९ , 
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९१५ 


५० 
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मूता्थकरियायां कास्षनिकस्य सामरण्याऽसंभवात्‌ । संवेथा अथाद्थान्तरस्य चं अस्य ्राहक- 
परमाणाऽमावाद्‌ असच्वम्‌। यद्‌ यतः सर्वथा अथान्तरं प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तथाऽ- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ यथा सामान्यादेः स्वरूपसच्तम्‌ , सवंथौ अथोदथान्तरं न प्रतीयते च छतश्चिस- 
माणात्‌ कर्म इति । ततो यथोक्तस्वरूममेव कमं प्रतीतिभूधरशिखरारूढं प््षादक्षः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
नु "सालोकाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाऽपरं कित्‌ कमं प्रतीयते, उध्वै- 
परदेशाऽऽरोका्यवयविद्रन्यसंयोग-विभागपरम्परा हि उल्तेपणम्‌ 
“सयोग एव क्म› इति भूषणए- ष ह "व 
उच्यते , एवम्‌ अपकेपणादावपि वक्तव्यम्‌” इत्यन्य; , सोऽपि 
प्रतीत्यपरापित्वाद्‌ अप्रामाणिकः ; नहि सेयोग-विभागौ (चरति 
इत्यादिप्रतीतेरालम्बनतां प्रतिपयेते “संयुक्त. › वियुक्त." इति प्रतीतिगोचरचारिताप्तयो., यथा- 
विषयम्‌ अवितथम्रत्ययप्रवरत्ते., अन्यथा पटप्रव्ययोऽपि घटाछस्बन स्यात्‌ । संयोग-विभागार- 
स्वने चास्य तिष्ठव्यपि चरतिः इति प्रव्यय. स्यात्‌ , न चैवम्‌ , न खलु नदीमध्यस्थिते 
स्थाणौ जलग्रवादेण श्येनेन वा संयोगविभागेपु प्रव्तमानेष्वपि स्थाणुश्चकति इति स्वप्रेऽपि 
कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । निरन्तर च्व संयोग-विभाग्रेणिदशंनात्‌ देवदत्तवद्‌ भूमावपि (चरतिः 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ ! नहि संयोग-विभागयोः उभयत्र दरृच्यविशेषे देवदत्ते एव ततस्रतीतिर्भवति 
न भूमौ? इति निर्निवन्धना व्यवस्थितिुंक्त, स्वेच्छाचारितवप्रसङ्कात्‌ । अथ देवदत्तक्रिययैव तौ 
जन्येते न भूमिक्रियया अत तत्रैव तघप्रतीतिञुत्पादयतः न भूमौ, यदेवम्‌ , क्रियान्वय-व्यति- 
रेकाऽनुविधायिलात्‌ तसपरतीते सिद्धं क्रियाङस्बनत्वमेव्‌ | 
संयोग-विभागाऽग्रहणेऽपि च निरारम्बे विद्ायसि विहरति विह्धमे "चरूतिः इति 
प्र्ययप्रतीतेश्च । नहि गगनतत्संयोगोऽस्मदादे. प्रत्यक्षः; प्रत्यत्तेतरद्रव्यवृत्तित्वाद्‌ गन्धवह्‌- 
महीरुदसंयोगवत्‌। नु वितताऽऽखोक्रावयवी आकाशः, तेन च पतत्रिसंयोगः अस्पदादे. 
प्रत्यक्ष एव, इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समन्धकारे खयोतो गच्छति इति प्रस्ययामावप्रसङद्खात्‌ । 
नहि तत्र आरोकाऽवयवी वियते, यत्संयोग-विभागग्रहणनिबन्धनोऽयं प्रत्ययः स्थात्‌ । नापि 
अन्धकारलक्षणं किञ्चिद्‌ भवन्मते वस्त्वस्ति, (आरोकाभावस्तमः' इत्यभ्युपगमात्‌! मूकस्पो- 


मतस्य निरकरणएम्‌-- 








१ सर्वंथाऽ्थान्तरस्य भा-ज० । २ चा्थग्रहणस्य भा०, श्न० ! ३-थाथौन्त-आ०।  भूपण । 
““भूषणादिमते च कर्मणो गुणत्वेन "122 न्यायलीका° कण्ठा° प्र° ९४ । ^सयोगापेक्षया कर्मणोऽतिरिक्तत्व 
नास्तीति भूपणकारमतम्‌ 1“ मुक्ता दिनकरी ्र० ४० । “सयोग एवे कम इति भूषणमतम्‌ 1” (अ° 
० ) न्यायको० घ्र २०६ 1 ५ वत्तं-आ० । ६ “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिमैधम्यीदभावस्तम ।” वै० 
सू° ५।२।१९ । कन्दल्या तु ˆ माभाव ° इति सूद्रपारमेद ( प° १० ) । “तस्माद्रूपविरोपोऽयं त्यन्त 
तेजोऽभावे सति सर्वत समारोपित तम ° प्रर” कन्दली प्र° ९ । जैनास्तु-““तमो टष्टप्रतिवन्धकारणम्‌ 
अय च पौद्रलिकम्‌ 1” सवीर्थसि० ५।२४ । श्भन्यं तम ` इति भाद वेदान्तिनस्च भणन्ति -* “आलोक- 
त्तानाभाव › इति म्राभाकरैकदेदिन 1? सर्वदरनसं° ओद दण प्र० २२९ । वैयाकरणास्तु-““अणव- 
सर्व॑गक्तित्वाद्वेटससर्गत्तय 1 छायातपतम शब्दभविन परिणामिन ॥ १११ ॥° वाक्यप० काण्ड १। 


¢ 
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त्यते च जाते “चरति वसुमती इति प्रतीतिदंश्यते, न च तच्र उ्पातहेतुना संयोग-विभागौ 
गृह्येते । तस्मान्न संयोगादयाखम्बना "चरतिः इति प्रतीतिः, किन्तु क्रियारम्बनेव । 
किच्च, इमौ संयोग-विभागौ अहेतुकौ, सदेतुकौ वा स्याताम्‌ ? अदहेतुकते सर्वदा 
सच्वमसन्वं वा स्यात्‌ । सहेतुकले कस्तयेरहैतुः-पदाथस्वरूपमात्रम्‌ , तद्धिशिष्टपरिणामो वा ? 
प्रथमपन्ते स्थिरेऽप्य्थे अपराऽपरप्रदेशाऽवयविद्रव्यसं योग-विभागोसादग्रसङ्गः तस्स्वरूपमान्नस्य 
तत्राप्यविरिष्टतवात्‌। विरिष्टपरिणामहेतुकव्वे तु नासमात्रभेदः, कम॑ण एव तद्परिणामशब्देन 
अभिधानात्‌ , तद्व्यतिरेकेण अपराऽपरम्रदेशाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागहेतोः पदाथानां विरि्ट- 
परिणामस्य असंभवात्‌! अतः कमं संयोग-विभागास्यां देवदन्तदिश्च अर्थान्तरम्‌ बिभिन्नप्रत्यय- 
आर्यत्वात्‌ घट-पटवत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ ; संयोग-विभागयोः संविद्‌ द्वयम्रतिष्ठतया संवेदनात्‌ 
कर्मणस्तु एकसंविच्िष्ठतया । तथा, देवदत्तः चरत्तिठदवस्थायां देवदत्तप्रत्ययवेद्यः, कम॑ पुनः 
चख्दवस्थायामेव (चरतिः इति प्रस्ययवेद्यम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌ ; सवत्र मेदव्यवस्थायाः संवि- 
देदनिवन्धनतात्‌ । 
तयु क्चणंमाच्रस्थायितया अर्थानां देरादंशान्तरप्रापत्यसंभवात्‌ नैतस्लक्षणमपि कमं उप- 
पन्नम्‌ ; इत्यपि मनोरथमा्म्‌ ; क्षणिकस्य अर्थानां निराकरि्यमाणत्वात्‌ । तन्न कसपदार्थोऽपि 
परपरिकसितो विचार्यमाणो घटते । नापि सामान्यपदाथः ; तस्स्वरूपस्यापि विचार्थ॑माणस्य 
अनुपपद्यमानतात्‌ । 
ननु द्रव्य-गुण-कमौऽनिमित्ताऽवाध्यमानाऽनुगतज्ञाननिसित्तं सामान्यम्‌ ; तस्स्वरूपस्य 


| चास्य कथं विचार्यमाणस्याऽुपपत्तिः ९ तद्रपतयाऽस्य प्रत्यक्षा- 
्न्यदिम्योऽथैन्तरं पराऽपरेभदात्‌ । 


द्विविधे ससाल्यस्‌) इति वैशेधिकस्य 


त न्यं द्विविधम्‌-परम्‌ , अपरं चेति। तत्र परं महानिषयं खत्ता- 
पतत -- 


ख्यम्‌, त्च समस्तेषु द्रव्यं गुणकर्मसु अनुद्रलिप्रत्ययस्थैव हेतुखात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेषः! अपरं तु द्रव्यत्र-गुणल-कमंल्रादिलक्षणम्‌ , तच स्वाशरैयेष्वुव्र्ति- 
रत्ययहेतुतात्‌ “सामान्यम्‌ इत्युच्यते, विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य व्याचरंततपत्ययहेतुताचच सामा- 
न्यमपि सत्‌ "विरोषः इत्यभिधीयते । तथादि-गुणादिषु अद्रन्यमः “अगुणः इत्यादिका 
येयं व्यारं्बुद्धिरुसदते तां प्रति एषामेव द्रव्यगुणत्वादीनां हेतुत्वं प्रतीयते नान्यस्य । न 
चेकस्य अस्य सामान्यविशेषभावो विरुद्धयते इत्यभिधातव्यम्‌ ; अपेक्षाभेदात्‌ तत्र तद्धास्य 
अविरोधात्‌ । तत्सद्धावे च प्रत्यक्षमेव तावस्रमाणम्‌ › विभिन्नगवादिव्यतिरिक्तस्य अलुगतस्थैक- 





१ “श्षणक्षयिषु भवेषु कमेर्क्षेपा्संभवि । जातदेशे च्युतेरेव तदन्यप्राप्त्यसं भवात्‌ ॥६९२॥० तत्तव - 
सं° । २ “सदिति यतो दरन्यगुणकमखु सा सत्ता 1 ” वै° सू० १।२।०। द-श्रयेप्यलु- आ० । “द्ल्य- 
त्वं युणस्वं कर्मत्वं सामान्यानि विशेषाश्च !  वै° सू> १।२।५ | ^ तच व्यादृत्तेरपि देठत्वाद्‌ साम्यं 
सद्‌. विशेषाख्यासपि रभते । > प्ररा० भा० प° ११, ३१२ ४-चत्तिप्र- श्र । ५-उत्तत्वञ्ु-श्र ° । 


.१० 


-१५ 


दिगोचरचारितया समथयिष्यमाणत्वात्‌ । तद्रूपोपेतच्च सामा- ` 


२८४ रघीयख्यारङ्कारे न्यायङ्खयुदचन्द्र [ २ विपयपरि° 


५ 


१० 


स्यास्य गौः "गौः" इत्यादि अनुगतेन्द्रियप्रभवप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात्‌ । नहि इदम्‌ अनुगते- 
काकारवस्त्वाङम्बनमन्तरेण उपपद्यते , निर्हेतुकलेन सवदा स्वस्य असत्वस्य वा प्रसङ्गात्‌ ; 
खण्डादिवत्‌ अन्यत्रापि वा नियासकाऽभावतः प्रबृत्यनुषङ्गात्‌ । न च व्यक्स्याङम्बनत्वाद्यम- 
दोषः इत्यभिधातन्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्यावृत्तरूपतया अलुगतेकाकारप्त्ययाछम्बनत्वाऽयोगात्‌ । 
अन्याकारपस्ययस्य अन्याङम्बनतवे सवंत्राऽना्धासान्न कचित्‌ प्रतिनियताथ॑सिद्धिः स्यात्‌ । 
तथा, अनुमानमपि तत्सद्धावावेदकल्वेन प्रवत्तेते ; त्थीहि-गो-अश्व-महिष-वराहादिषु 
गवायभिधान-ज्ञानविशेपाः समय-जाकृति-पिण्डादिव्यतिरिक्तस्वरूपातुरूपसंसर्गिनिमित्तान्तर- 
निबन्धनाः गवादिविषयते सति पिण्डादिस्वरूपाभिधान-ज्ञानाद.यतिरिक्ताभिधान-ज्ञानविरोष- 
त्वात्‌ , यथा तेष्वेव गवादिषु सवत्सा धेनुः, भाराक्रान्तो महिषः, सशल्यो वराह. , साङ्कशो 
मातद्ध- इत्यभिधान-ज्ञानविरेषा निमित्तान्तरसंभवाः , ये च पिण्डादिस्वरूपन्यतिरिक्तनिमि- 
तान्तरनिमित्ता न भवन्ति न ते तद्‌व्यतिर्क्तिऽभिधान-ज्ञानविशेषाः यथा पिण्डादिप्रत्यया 
इति । तथा, धय॑द्वस््वाकार विलक्षणो यः प्रत्ययः स तद्वयतिरिक्तनिमित्तान्तरनिवन्धन' यथा 
व्लादिषु रक्तादिप्रत्ययः, तथा चायं पिण्डादिषु गवादिप्रत्यय इति । गवादिपुं अलुचत्ति्रत्ययः 
पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनः ; विरिष्टम्रत्ययत्वात्‌ , नीरादिभ्रत्ययवत्‌ इति । गोपिण्डीद- 
न्तरं गोलम्‌ › भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूप-सखशीदिवत्‌, इति । पिण्डैद्र्थान्तर गोत्वम्‌ , (तस्यः 
इति व्यपदेशात्‌ , चैत्रस्य तुरज्गमवत्‌ । “गौः गी." इत्यभिन्नाऽभिधान-पत्ययौ अचुचत्तवस्तु- 
निबन्धनी, अभावसासान्याभिधानप्रत्ययान्यत्वे सति अनुचृत्ताऽभिधानप्रत्ययतवात्‌“, च्म॑-वखा- 
दिषु नीरीद्रव्यसम्बन्धात्‌ नीरम्‌" “नीरम्‌ इत्यभिधानप्रत्ययवत्‌ ॥ इत्या्युमानेन च द्रन्या- 
दिभ्योऽर्थान्तरं तत्‌ प्रतिभासते । 








१-नत्वम- ब ०, ज० ! २ तत्र भाविविक्त ्राह-““गवादिरा ब्द्रज्ञानविरोषा गोगजादिषु । समया- 
करतिपिण्डादिग्यतिरिक्ताधंहेतव ॥ ५१६ ॥ गवादिविषयत्वे हि सति तच्छन्दुद्धित । अन्यत्वात्तद्‌ यथै- 
ष्वेव सवत्सा<ङुश धीष्वनी ॥७१७॥ राश ङ्गादिविज्ञानैन्यंभिचाराद्धिरोषणम्‌ । तत्स्वरूपाभिधानच बेधर्म्यानि- 
दशनम्‌ ॥७१८॥०० (पूवैपक्षरूपेण) तत्वस° । दे-स्वरूपाभिधानज्ञानविरोषत्वात्‌ मा०, व०, ज० । 
““गवादिविषयत्वे सति पिण्डादिस्वरूपाभिधानग्रज्ञानन्यतिरिक्तामभिधानज्ञानत्वात्‌ | ˆ> तत्त्वसं° पं० पृ 
२३८ 1 ४ “यथा परस्परविरिषटेषु चम॑वरकम्बकदिषु नीलोद्रव्याभिसम्बन्धात्‌ नीर नीलमिति प्रत्ययानु- 
वृत्ति" तथा परस्परविरिषटदर व्यगुणकर्मसख सत्सदिति ्रत्ययानुदत्ति सा चा्थीन्तराद्धबितुमर्हति । > प्रसा 
भा० प्रु° ३११-१२ 1 “यद्वस्त्वाकारविलक्षणो य॒ स" *1› तत्तवसं° प° पर० २३८ ] ५ “"गवादि- 
ष्वनुदत्तिप्रत्ययो इष्ट॒ पिण्डन्यतिरिक्ताल्िन्ाद्ध वतीति विरोषवत्वात्‌ नौलादिभत्ययवत्‌ ।*> न्यायवा 
२।२।७० । ६ “नोतोऽथीन्तर गोत्वं भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूपस्पर्शप्रत्ययवदिति }* न्यायवा० 
२।२।७० । ७ ““गोतोऽथीन्तरं गोत्व व्यपदेाशचब्दविषयत्वात्‌ चैत्रारववत्‌ 1“ ” न्याथवा० २।२।७० | 
€ ““गोगत्विानुदत्तिग्रत्यया भिन्ननिमित्ता विरोषवत््वाद्रूपादिमत्ययवत्‌ । > न्यायवा० २।५९।४०। ९-भिधान- 
मधान प्र जा° । १९०-त्वाच् वकचा श्र°। 9 + 


ठघो० प्रसाणग्र° का० ७ | सामान्यपदाथवादः २८५ 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-द्रव्यगुणकमाऽनिमित्त' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; भव- 
स्कस्पितद्रव्यादीनाय॒क्तविधिना निषेधे सति सामान्यस्य तदा- 
भितस्य तत्र अनुगतज्ञाननिमित्तत्वाऽुपपत्तः । नहि आश्रय- 
मन्तरेण आितानां कचिदवस्थितिः, कार्यकारित्वं वा ट्टम्‌ 
अनाभितत्वप्रसङ्गात्‌ 1 अनुगतज्ञाननिमित्तम्‌ › इत्यस्य च भाषि- 
तस्य कोऽथेः-किम्‌ अनुगतस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अनुगतक्ञाननि- 
मित्तम्‌ , अनुगतं वा सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति ¶ प्रथमपत्ते जाने अलुगमः किंछृतः-स्वरूपक्रतः, 
सामान्यक्ृतो वा १ न तावत्‌ स्वरूपतः; अथौनामपि स्वरूपत्त एव अनुगमग्रसङ्तः सामान्यकस्प- 
नाऽनथंक्याऽनुषद्वात्‌ । अथ सामान्यकृतः, प्रतिभीस्याऽनुसारेण हि ज्ञानस्य अनुद्त्तिः नान्यथा; 
तर्हिं अनुगतं सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ › इत्ययं पक्षोऽङ्गीछतः स्यात्‌ । तत्राऽपि अस्य अनुगतत्म्‌- 
ज्ञानाऽ्थयोः साधारणस्वभावाऽऽधारत्वम्‌ , नित्यैकते सति अनेकत्र व्यत्िरिक्तया वृत्त्या 
वन्तेमानत्वं वा ? आद्यविकल्ये संयोगेन अनेकान्तः, त॑स्य ज्ञानाऽथंयोः साधारणस्वभावलेन 
अनुगतस्य सतो ज्ञाननिमित्ततवेऽपि सामान्यूपत्वाऽभावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन स्वं 
ज्ञानविषयत्वं तेनैव स्वसम्बन्धिनि वत्तमानत्वमसिद्धम्‌ , सामान्यवत्‌ निर॑रासेन अस्यापि 
स्भावमेदाऽभावात्‌ । द्ितीयपक्चस्तु अयुक्तः; सामान्ये नित्यैकत्वस्य समवायव्रत्यौ च उनते- 


कन्न व्चैमानलस्य अदया्प्यसिद्धः । 
यदप्युक्तम्‌ -तत्सद्धावे च प्रसयक्षमेव' इत्यादि; तत्र प्रस्यक्षं गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेदकं 


“निर्विंकरपकम्‌ , सविकल्पकं वा स्यात्‌ ¢ न तावन्निर्विकर्पकम्‌ ; तस्य परामशेशयल्यतेन "गौः 
गौः" इत्यायुर्टेखेन अनुवृत्तवस्तुपरामशेकत्वाऽयोगात्‌ । तत्त्वे वा न यथोपवर्णितस्वरूपं बर्ण- 
आकरति-अक्षराकारशल्यं नित्येकव्यापिस्वभावं तत्‌ तत्र प्रतिभासते विप्रतिपत्त्यभावप्रस- 
ज्ञात्‌ । न खु स्वरूपेण प्रतिभासमानेऽथं करिचदू विप्रतिपद्यते व्यक्तिवत्‌। नापि सविकस्प- 
कम्‌ ; तस्य निर्विकत्पकप्षठभावितया तद्रतिपन्ने एव अथे प्रवृत्तेः । “न च सामान्यं निर्विक- 
स्पकम्रतिन्नम्‌ › इत्युक्तम्‌ › प्रतिपत्त वा गृ्ीतय्राहितया नितरामस्याऽग्रामाण्यम्‌ । 
कीटराश्चायमनुगतम्रसययः-किं ` योऽयं गीः सोऽयं गौः, किं वा अयमपि गौः अयमपि 
गौरिति ! प्रथमपक्षोऽयुक्तः; नहि चाबखेय-बाहुङेययोः प्रतिभासमानयोः ध्य एवाऽयं गौः स 


१ एू° २८३ प० १७। २ अनुगतनि-भ०, च ०, ज०, भा०। ३ “अनुगतस्वासौ परत्ययद्चेति अनु- 
गतप्रत्ययः, किं वा अनुगते वस्तुनि प्रत्यय इति ।** ° स्या० रला० प° ९५० । “तथाहि किमिद सामान्यं 
किमनुदत्तप्रत्ययकारणसुताुदत्तप्रत्ययभ्रमाणकमथवा अनुदरत्तत्वमाहोस्विन्नित्यत्वे सत्यमु्रत्तत्वमथवा नित्य 
मेकमनेकसमवेत्त्वम्‌ 1*› चित्युखी प° १९० ! ध-भासस्या-ब०, ज० ! ५ तञज्ञाचा-ब०, ज० । 
€ ज्ञान- व०, ज०, श्र । ७-त्याने- ब०, ज० । (-प्यप्रसि-व०, ज०, भा०, श्र० 1 ९ पु 
२८३ पं० २७ । १० “तत्न किं निविकट्पकात्‌ सविकल्पकाद्वा तत््तिपत्ति. स्यात्‌" ˆ1> प्रमेयक० प्र 
१४१ उ० | स्या° रला० प° ९५८ । ११ ˆ“कि य एवायं गौः सख एवायमपि, किं वाऽयमपि गौः 
अयमपि गौ; किं वा गोगो. इति सामान्येनेति । स्या* रला० पू० ९५२ । 
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एवाऽयं गौ." इति प्रतिभासः ; तयोरेक्यम्रसन्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्तः; अयस्‌” इत्यनेन 
अन्योन्यविलक्चणसावलेयादिविरोपं परायश्य “गौः इत्यनेन सद शपरिणामपरामशौत्‌ । स्व- 
कारणादेव हि तादशं रूपञुयननं यत्‌ तथाविधां बुद्धिुखादयति, न॑तु व्यक्तिन्यतिरिक्तं नित्या- 
दिस्वभावं सामान्यम्‌ तदथ्रहेऽपि तद्मप्रहणम्रसङ्खात्‌ १ यथेव दहि घटाद्‌ व्यतिरिक्तः पटः घटा- 
ऽप्रदेऽपि गृह्यते तथा सामान्यमपि विशेषाद्‌ व्यतिरिक्तं विरोषाऽग्रंहेऽपि गृह्येत, न च तदग्रहे 
तद्‌ गृह्यते तस्मत्‌ न तत्‌ ततो व्यतिरिक्तम्‌ । 

अथ तासा तद्धयख्कस्वान्न तट्वयतिरेकेण तस्रतिभासः, तर्हि प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
प्रतिभास. स्यात्‌ ; न चवम्‌ + " प्रथमं सामान्यं गृह्यते पञ्चाद्‌ व्यक्तिः इत्यभ्युपगमात्‌ , 
ˆ“ नाऽगृह्ीतविच्चेषणा विरेष्ये वुादधैः “ [ ] इत्यस्य विरोधाऽनुपङ्गाच । विर्षयं- 
यश्चायम्‌ अनयोर्व्य्ञ यव्यखकभावं निराचष्टे । व्यक्तेश्च उ्यजकत्वे विजात्तीयन्यक्तेरपि तत्‌ 
स्यात्‌ व्यक्तिताऽबिशेषात्‌। न च स्वव्यक्तेरेव व्यखजकसवम्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ , सामान्याऽसिद्धौ 
सखन्यक्तरेव निरूपयितुमशक्यत्रात्‌ । अस्तु वा स्वव्यक्तेरेव तत्‌, तथाऽपि व्यक्तेतररूपतया 
कथं तस्य एेक्यम्‌ ? खण्डादयश्च अस्य व्यश्लका यदि स्वभावतः तजननसमानशक्तियोगात्‌ ; 
तर्हि तावतैव सामान्यप्रयोजनैसिद्धेः कि तेन सिद्धोपस्थायिना ? 

किञ्च, उपकारं कुवती व्यक्तिः सामान्यं व्यनक्ति, अकुर्वती वा १ छर्बती चेत्‌ ; कोऽनया 
तस्य उपक्रार. क्रियते-तञ्ज्ञानोसखादनयोग्यता ›, तज्ज्ञानं वा ? तद्योग्यता चेत्‌; सा ततो 
यिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते ९ भिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यस्य न किञ्चित्‌ छतम्‌ इति तद- 
वस्था अस्य अनभिव्यक्तिः। अभिर्नी चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यमेव छृतं स्यात्‌ › तथा चास्याऽनित्य- 
त्वम्‌ । तञ्ज्ञानं चेत्‌ ; कथमतः सामान्यसिद्धिः अज्ुगतज्ञानस्य व्यक्तिभ्य' एव आविभावात्‌ ? 
ततसहायस्य अस्यापि अत्र व्यापारः इत्यपि श्रद्धासात्रम्‌; यतो यदि घटोपत्तौ दण्डा्ुपेत- 
कुम्भकारवत्‌ व्यक्य्युपेतं सामान्यमनुगतज्ञानोत्पत्तौ व्याप्रियमाणं प्रतीयेत, स्यादेतत्‌ › तच्च 
न प्रतीयते तत्कथं तस्वह्‌ायस्य अस्य तत्र व्यापार. स्यात्‌ १ न किच्चित्कुवेत्याश्च व्यखकत्वे 
विजातीयव्यक्तेरपि उयल्जकल्वप्रसङ्गः । 

नु व्यक्तीनां यदि अयुगतमेकं सामान्यं ने्यते तदा कथं तत्र अनुगतम्रत्ययः अभिन्न- 
राव्दनिवेरार्च स्यात्‌ १ नहि घट-पटादीनां विभिन्नस्वभावानामसौ दष्ट ; इव्यप्यसाधीयः; 
सामान्येषु तदभावेऽपि “सामान्यम्‌ ; "सामान्यम्‌ ` इत्युगतप्रत्ययस्य एकशब्दनिवेशस्य च 








१ नलु आ०, व°, ज० । र्-ग्रहुणेऽपि आ० । ३ गृह्यते आ०, भा० । ४ तत्त्वतो व» 
ज० 1 ५ ^^ विशिष्टबुद्धिरिषटेद न चाज्ञातविदोषणा ॥ ८८ ॥ > मी० इलो० अपोदटवाद । ६ व्यलक- 
भूताया व्यक्तं प्रागेव व्यद्छ्यभूतस्य सामान्यस्य प्रहणर्प । ७-नप्रसिद्धः आ०, श्र । 
८ “सामान्यस्य ग्यक्तिकार्यतवभरसन्न. तदभिन्नस्योपच्छरस्य करणात्‌ ।* » अटसह० पर १३९ ६ 
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उपलम्भात्‌ । न च यद्‌ावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तन्निबन्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सामान्येषु 
असौ समवायनिवन्धनः; कुत एतत्‌ ? तत्र अपरसामान्याऽगप्रतीतेश्चेत्‌ ; कि पुनः खण्डाद्िपु 
अपरं सामान्यं प्रतीयते ? अत एव प्रत्ययात्‌ तस्मतीतौ सामान्येष्वपि प्रतीयताम्‌ । समवायस्य 
अत्र कारणते च खण्डादिष्वपि अनुगतग्रत्यये स एव कारणमस्तु अं सामान्यकल्पनया । 
यथैव हि येनैव समवायेन गोत्वं खण्डादिषु समवेतं तेनैव .अश्वतवं ककादिपु , अतः एकसम- 
वायवसात्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्ययः, तथा येनैव समवायेन खण्डः स्वावयवेपु वतते तेनैव 
सुण्डादिरपि इति शगौःः "गौः" इत्यपि प्र्ययः समबायनिवन्धन एव स्यात्‌ । 

किच्च, स्वयं समानेपु तत्‌ तस्रत्ययहेतुः, असमनेपु वा ¢ प्रथमपक्ते तत एव तदुसत्तः 
सामान्यं सिद्धोपस्थायि। असमानेपुं च तदटुयत्तौ ककौदिष्वपि गोत्वादू गोप्रत्ययोसत्तिः स्यात्‌ , 
स्वगतत्वेन तस्य समवायस्य च सवत्र सद्धावात्‌। किच्च, समानानां भावः सामान्यम्‌ › समा- 
नत्वथ्च तेषां कि सामान्यसम्बन्धात्‌ , स्वभावाद्वा ¢ तत्र आद्यविकस्पोऽयुक्तः; नहि अनेन 
अन्ये समाना भवन्ति, तदन्तो हि तथा स्मुः। स्वभावात्‌ चेत्‌; तर्हिं तत एव एवम्भूतां बुद्धिं ते 
करिष्यन्ति इत्यं सामान्यपरिकलत्पनया । तन्निवन्धनत्ये चास्याः प्रथममेकन्यक्तिदरश्नेऽपि सा 
स्यात्‌ › इन्द्रियसम्बन्धाऽविरेषात्‌ व्यक्तिवत्‌ । अथ द्वितीयादिव्यक्तिमरदणमपि अस्याः सामथरी 
ततः प्रथमव्यक्तिप्रतिभासे न प्रतिभासः; कथमेवं सविकस्यप्रत्ययस्यस्य अनुसन्धानात्मनः 
भ्ररत्तिः अग्रदीतेऽर्थे तदग्रघरत्तेः ! 

किच्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा † यद्यभिनच्नम्‌ ; तर्हिं तद्देव अस्य 
उत्पत्ति-विनाशप्रसङ्गः । भिन्नं चेत्‌ ; तट्‌ व्य॑क्तयुसत्तौ उसद्यत्े, न वा ‰ यद्युसद्यते; तद्वदेव 
अनित्यत्वम्‌ । नोखद्यते चेत्‌ ;तद्‌ उ्पत्ति्रेशे विद्यते, न वा ? यदि विद्यते, व्यक्तयुखत्तः पूवं 
मपि गृह्येत । व्यक्तयाध्रिततवाच्न तदभावे ब्रहणम्‌ इत्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्य उपका- 
योपकारकमवे सत्येव दुण्डवदयार्दिवत्‌ संभवात्‌ । बदरा्णीं हि गुरुत्वाद्‌ अधःपततां तत्म- 
तिबन्धलक्षणोपकारक्त्वेन ण्डम्‌ आधारः, सामान्यस्य तु निच्करियतेन पतनाऽभावान्न 
कथिदू आधारः संभवति इति अनाश्रितवात्‌ प्राक्‌ उर््वमपि उपटस्भः स्यात्‌ । आभरर्ते 
वा आश्रयाऽमावे अभावो रूपादिषत्‌। अथ तदेशे तत्‌ नास्ति, उतन्ने तु व्यक्तिविशेपे व्यक्तयन्त- 
राद्‌ आगच्छति; ननु ततः तद्‌ आगच्छत्‌ पूवंव्यक्ति परित्यज्य आगच्छंति, न वा ? प्रथम- 








१-ते ख-आ° । २-नेषु तदटु-आा° । ३ अन्येन व० ज०, श्च, भा० । ४ व्यक्तेरुतप-व०, 
ज० 1 "नहिं तेन सहोत्पन्नाः नित्यत्वान्नाप्यवस्थिताः । तत्र प्रागविभुत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रियाः 
॥ ८०७ ॥°> तत्वं । ५ गृह्यते आ० । ६-दिव सं-आ० । -त्‌ सम्बन्धात्‌ भा० । ७ “गमनथ- 
तिवन्धोऽपि न तस्य वदरादिवत्‌ । विद्यते निष्कियत्वेन नावारोऽत" प्रकटप्यते ॥ ८०० ॥*> तत्तवं ° | 
स्या° रल्ा° प° ९६३। <-त्वे आश्र-आ० 1 ९८न याति न च तव्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ ! जह्‌।ति 
पूर्वं नाधारमहो न्यनसन्ततिः ॥* परमाणव १।१५५१ प्रमेयक° ध्र १३८ ड० । सन्मत्ि० टी० ` धर 
६९१ | स्या० रला० पर ९५५ । 
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पत्ते तस्या. तद्रहिततप्रसङ्गः । अथ अपरित्यज्य; तत्रापि कि व्यक्तया सहैव आगच्छति, कि वा 
केनचिदशेन तत्रेव तिष्ठति केनचिदागच्छति ? प्रथमविकसपे शावर्येऽपि "बाहुरेयोऽयम्‌? इति 
प्रतीतिः स्यात्‌ । ह्ितीयविकस्पस्त्वयुक्तः ; निरं रत्वेन अस्य॒ अंशवत्तया प्रवृत्यसंभवात्‌ › यत्र 
हि यस्य वृत्तिनिबन्धनं नास्ति स न तत्र वत्तैते यथा एकपरमाणुः सद्य-बिन्ध्ययोः, नास्ति चं 
भिन्नदेशन्यक्तिपु युगपद्ष्त्तिनिबन्धनं सामान्यस्य अंशा इति । सांरात्वे चास्य व्यक्तिवद्‌- 
नित्यत्वप्रसद्ध. । 

“सवैगतत्वात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र वृत्तिः इत्यपि सर्वसंवेगतत्वम्‌ › स्वन्यक्तिसर्वगतलव 
वा अङ्गीकृत्य उच्येत १ सर्वसबंगततरे खण्डीद्यन्तराङे ककोौदौ च गोत्वोपरम्भप्रसङ्घ, दृश्यस्य 
सतोऽस्य सवत्र सद्धावाऽविशेषात्‌ । श्वव्यक्तीनां व्यजकलात्‌ तत्रैव अस्य उपरम्भ. इत्यपि 
आसां व्य खकलनिषेधात्‌ छरतोत्तरम्‌ । स्वव्यक्तिसवंगतव्वेऽपि कि प्रतिव्यक्ति सर्वात्मनौ वर्तते, 
एकदेशेन वा १ स्वात्मना वृत्तौ सवव्यक्तीनामेकत्वम्‌ › तस्य वा व्यक्तिवत्‌ नानात्वं स्यात्‌ । 
अंशतो वृत्तिश्च प्रागेव कृतोत्तरा । अतो वृत्यादिविकस्पैः पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याऽलुपपत्तेरसच्म्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यत्न उपर्ब्धिलक्षणग्राप्तं सत्‌ नोपरभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति 
यथा कचिदेरो घट. नोपरूभ्यते च इन्द्रियसम्बन्धे सत्यपि पिण्डेषु परपरिकल्पितं सामान्यमिति। 
तन्न व्यक्तिभ्यः सवथा भिन्नँस्वरूपमपि सामान्यं घटते । नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयपक्षनिक्षिप्दोषाऽ- 
पङ्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं सामान्यसद्धावाऽऽवेदकम्‌ । 

यद्पि-'गवाद्यभिधानज्ञानविरशेषा › इत्या्यतुमानं तत्सद्वावाऽऽ्वेदकमसुक्तम्‌ ; तत्रापि 
पिण्डादिन्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमात्रं साध्यते, सामान्यं वा ¢ निमित्तान्तरमाघ्रे सिद्धसाध- 
नम्‌ , सदशपरिणामस्य निमित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌ । नित्यदिस्वभावसामान्यसाधने तु साभ्यविक- 
कता दृष्टान्तस्य, तत्र सामान्यस्य निमित्तान्तरस्यासंभवात्‌ । सामान्याऽमावेऽपि च सत्तासा- 
मान्यादौ गतत्वादनैकान्तिकत्वम्‌ । काछात्ययापदिष्टच्च , पके प्रागुक्तन्यायेन सामान्याऽभावाऽ- 


१ च विभि.ध्र० । २ “सर्वस्व॑गता वा स्यात्‌ पिण्डसर्वगतापि वा। सर्वस्वंगतत्वे स्यात्‌ 
ककौदावपि गोमति ॥> न्यायम ० प्र° २९९ ( पूवे पक्चरूपेण ) । “तथा तत्सरवैसवेगतं स्वव्यक्तिस्वगतं 
वा 1 प्रमेयकण० प्र° १३८ पू० । स्या० रल्ला° प° ९५२ । ३ “नहि सामान्यं तदाधारव्यक्तिग- 
तमेक सभवति व्यक्तवन्तराठेऽपि तदुपटम्भग्रसङद्गात्‌ ` न्यायवि० ठी घु० ३४५ पू० । स्या० स॑° 
घु० १०८ । ¢ “अमेयमश्िष्टममेयमेव, भेदेऽपि तद्‌ दृत्त्यपठृत्तिभावात्‌ । दृत्तिश्च कृत्स्ना विकत्पतो 
न मान च नानन्तसमाश्रयस्य ॥५५॥* युक्तवनुद्या० । सन्मति री° प° ६८९ । ५-~न्नरूपमपि 
व०, ज०; श्र° । ६ घ्र २८४ पं० ६ । ७ “तद्वयतिरिक्तनित्यैकानुगामिखामान्याख्यसंसरिनिवन्धनत्व- 
मेपा साध्यते तदा टघ्न्तस्य साध्यविकलता 1 ` °"तत्त्वसं ° पं० प° २४२ । स्या० रत्ना० प° ९५६ । 
८ “अस्तीति प्रत्ययो यश्च सत्तादिष्वनुवत्तते ॥ ८४४ ॥ अन्यधर्मनिमित्तश्े्ततराप्यस्ितामतिः । तदन्य- 
धर्महेतुत्वेऽनि्टासक्तेरधर्मिता ॥७४५॥ व्यभिचारी ततो हेतुरमीभिरयमिप्यते 1" तत्त्व्म॑° । 
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वगतेः । विंरुद्धश्व; दृष्टान्ते सामान्याऽभावेनैव व्याप्तलात्‌ । यदरस्त्वाकारविखक्षणो यः प्रत्ययः! 
इत्याद्प्यनुमानम्‌ एतद्‌ दृषणेहुटत्वान्न सामान्यसद्धावप्रसाधकम्‌ । तदेवं परपरिकल्पित- 
सामान्यस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणादभरसिद्धः तद्‌ द्विविधम्‌? इत्यादिना तद्भेदोपवणैनं वन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यन्यावणनतुल्यमिद्युपरम्यते । 
अस्तु तर्हि विजातीयभ्यावृत्तिरेव अनुवत्तपरत्ययनिवन्धनम्‌ ; निव्यनिरशेकरूपसामान्यस्य 
उक्तप्रकारेण तन्निबन्धनत्वाऽसंभवत्‌ । कथं पुनः सामान्यम- 
स "विन न्तरेण ककदिपरिदारेण खण्डादिष्वेव ओोप्रत्ययप्रादुर्भावः इति 
शन्बद्त (६० चेत्‌ १ 'विजातीयव्यावृत्तेःः इति ब्रूमः, सा हि यत्रास्ति तत्रैव 
भवन्वनम्‌ " इर ततत तस्रत्ययमुखाद्यति नान्यत्र । नलु बाह्या्थाऽविषयतरे कथमतः 
म्रत्ययात्‌ तच्र प्रवृत्तिः १ इतयप्यचोचम्‌ ; दश्य-विकस्प्ययोरेकत्वा- 
ध्यवसायात्‌ तदुपपचचेः। एकत्वाध्यवसायश्च दशंनानन्तरसुपजा- 
यमानस्य विकसपस्य दशनेन सह मेदाऽग्रहणम्‌। ततो मेदाऽ्रह- 
णाद्‌ विकस्पव्यापारतिरस्कारेण “मया गृहीतमिदम्‌? इस्यध्यवसायात्‌ प्रवत्त॑ते । वस्तुप्रापिश्च 
पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धात्‌। सम्यङ्मिभ्याविवेकोऽपि अत एवः; यो हि वस्तुसम्बन्धदशंनभावी 


रसनपुरस्सरं तस्य वास्तविक- 
सदश्परिरएमनिबन्धनत्व- 
प्रसाघनम्‌-- 


विकल्पः स सव्यः, अन्योऽन्यथा इति । 

तद्प्यविचारिवरमणीयम्‌ ; निव्यादिस्वभावसामान्यस्य तन्निबन्धनस्वाऽभावेऽपि सददप- 
रिणामलक्षणस्यास्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिद्धस्वरूपस्य तन्निवन्धनत्वोपपत्चेः। न खदु समानध- 
म॑योगिलस्वरूप. सदृशपरिणामः अर्थेषु प्रत्यक्षतो न प्रतीयते; सवतो विखक्षणस्वलक्षणस्य स्वमे- 
ऽप्यप्रतीतेः । प्र्ययप्रसादादेव हि सवत्र अथन्यवस्था, प्रत्ययश्धात्र विढक्षणेष्वपि सावलेयादिपु 
“गीरगोः' इत्यतुगताकारेण उपरम्यते । न च अन्याकारेऽपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनम्‌ 
इत्यभिधातन्यम्‌ ; नीरे पीतप्रतिभासग्रसङ्गतः प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविरोपः स्यात्‌। अतोऽ 
लुगतप्रतिभासाद्‌ "वस्त्वपि अनुगतधमपितम्‌ः इत्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । व्यावृत्तिविषयत्वे चास्य 
गोः "गौः" इत्युल्टेखेन विधिप्रधानतया अ्दचतिने स्यात्‌ › यथा च विजातीयपराघरतं वस्तुनः 
स्वरूपं तथा सजातीयपरात्रत्तमपि, तथा च दशेनानन्तरभाविविकल्पौनां विजातीयन्याव््या- 








१ विरुद्धत्वच्च श्र° । २ ककं श्वेताश्च । ३ गोत्वप्र-श्र । ४ ““गौरवाशक्तिवैफत्याद्धेदास्याया- 
समा श्रुतिः । छता ब्रदधरतत्कायव्यात्तिविनिवन्धना ॥ १३९ ॥ न मावे सर्व॑भावाना [ स्वस्वभावव्यव- 
स्थितेः । यद्रूपं ] शावखेयस्य बाहुलेयस्य नारित तत्‌ ॥ १४० ॥ अतत्कार्यपरावृत्ति्॑योरपि च वियते । 
सथोमेदेन विना शब्दाभेदो न चयुज्यते ॥ १४१ ॥ तस्मात्तत्का्यतापीष्टाऽतत्कायौदेव च मिता ।* अमा- 
णवा० १।१३९-४२ । तत्तवसं० प्र २३९, २१७ । ५ श्तन्र दरेयसजातीयविजातीयन्याठृत्तत्वादुभयेऽपि 
न्यादत्तिमेव स्पेघुः" `` सजातीयतिजातीयव्यादत्योने च मिच्नता । यतोऽन्यतरसंस्पदो विकल्पेन प्रक 
तपते ॥°° न्यायसं० प° ३१६। 
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कारोरटेखिवे तद्भेदात्‌ सजातीयन्याव्रृ्याकारोत्टेखित्वमपि स्यात्‌ । न च सजातीयविजा- 
तीयन्याव््यो. स्वलक्षणस्य च भद्‌", वस्तुत्वात्‌ निरंत्वाच्च । नापि प्रतिनियतव्याृचिटक्षण- 
जात्यवभासे प्रतिनियमहेतुरस्ति । 

किच्च, असमानाकारव्याब्रत्या समानाकारलक्षणं सजातीयत्वं कल्प्यते, त्र च स्वयम- 
समानाकारस्य समानत्वं कल्प्येत, समानाकारस्य वा ९ तत्र स्वयमसमानाकारस्य कथमन्यतो 
व्यावृत्चावपि समानाकारता, गवाश्वयोरपि महिभ्यादिव्याब्रच्या समानाकारग्रस्नात्‌ ? मूचौ- 
च घटाद्‌ यथा व्यावत्तते ज्ञानम्‌ तथा पटोऽपि, अतो मूर्चैत हयो. समानो धमः स्यात्‌ । अन्यो- 
न्याश्रयश्च-अन्यतो व्यावृत्या हि समानाकारत्वम्‌, ततश्च अन्यतो व्याघरृच्तिरिति । स्वयं समा- 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृत्त्या समानाकारत्वकस्पनावेपल्यम्‌ । 

सजातीयलच्च अथानाम्‌-एकाथेक्रियाकारित्वात्‌ , एकम्रत्यवमशंजनकल्वात्‌ , एकन्या- 
वृ्याधारत्ाद्वा स्यात्‌ ¶ न तावद्‌ एकाथंक्रियाकारित्वात्‌ ; बाह-दोहादिक्रियाया. प्रतिविरेपं 
भिंद्यसानलेन एकल्वाऽसंभवात्‌ ; तस्याश्च कादाचित्कत्वात्‌ तामङव॑तः सजातीयत्वाऽभावात्‌ ; 
चध्ु'सस्वद्धेऽपि व्यक्तिविशेषे गौः शौ इत्युगतम्रत्ययो न स्यात्‌ । एका्थक्रियाकारित्वच्च 
यदि सवेस्वलक्षणेपु एकमचुस्यूतमभ्युपगम्यते , तदा सिद्धं तदेव अेपविशेषनिषठं सामान्यम्‌ । 
विकत्पारोपितं चेत्‌ › न, तस्य॒ निर्विषयत्वेन अथाऽगोचरत्वतः तत्रं स्वाथंक्रियाकारित्वस्य 
एकलेन आरोपणाऽसामथ्योत्‌ । नापि एकमरत्यवमरशंजनकल्वात्‌ , प्रस्यवमशंस्य॒तज्नकल्वस्य 
च प्रतिन्यक्ति भेदेन एकल्वाऽलुपपत्ते', न खल य एव श्ञावलेये गोप्रत्यवमशंः तज्नकलञ्च, स 
एव बाहुटेयेऽपि तयोः एकन्यक्तिवद्‌ भेदाऽमावगप्रसङ्गात्‌ । नापि एकव्याचृत्याधार्वात्‌ ; तस्या 
वबहिरन्तर्विकस्पाऽनतिक्रमात्‌ । तत्र व्यार्तेवाह्य्वे सकल व्यक्ति व्यापित्वे च सासान्यरूपताप्र- 
सङ्ग. । आन्तरत्वे तु तस्या वहिरर्थाधारत्वाऽमावत. कथमतो बाह्याथस्य सजातीयत्वसिद्धि.; 
कथं वा बहीरूपतया अवभासनम्‌ ! 

(लान्तवेदिवा' इत्यपि स्वाभिप्रायमात्रम्‌ ; तथाभूतं हि व्यादरत्तिस्वरूपं किञ्चित्‌ , न 
किंच्चिद्धा १ न किच्िच्चेत्‌ ; कथ सजातीयत्वनिवन्धनम्‌ ? किञ्विच्चेत्‌ , नूनम्‌ अन्तवेहिवां 
तेन भवितन्यम्‌ › तत्र च “उक्तो दोषः! नलु यया प्रत्यासत्त्या केचन भावाः स्वयं सटश- 
परिणाम विथ्रति तयैव स्वयमतदात्मका. तथा किन्नाऽवभासेरन्‌ ? इत्यप्यपरीक्षितासिधा- 
नम्‌ ; चेतनेतरभेदाऽभावमप्रसङ्ञात्‌ ; ययैव हि प्रत्यासत्त्या चेतनेतरस्वभावान्‌ भावाः स्वीक्कव- 
न्ति तथैव स्वयमतदात्मकाः तथाऽवभासेरन्‌” इत्यपि वदतो ्रहयाद्ेतवादिनो न वक्रं वक्रीभवेत्‌। 





१ अवस्तु-ध्र० । र-त्या हि समानाकारलं ठक्षणावेफल्यम्‌ ब०, ज० । ३ एकवृत््या- 
आ० । £ विद्य-भा० । ५ तत्रस्थाथं-आ० । ६ कथं बही-भा० । ७ ““नान्तर्य बहिरिति ठु 
भणितिभ्गिमात्रम्‌ , तत्ताट्यां किञ्चित्‌ न किचिद्वा किचिच्चेत्‌ नूनमन्तवदिवौ तेन भवितव्यमेव 1" ˆ” 


न्यायम॑० प° ३१६ 1 ८ उक्तदोष* व ०, ज० । 
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नीठुखादिव्यतिरिक्तस्य अस्य असत्त्वात्‌ कथं तथाऽवसासनम्‌ १ हैत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नहि 
सद्धरेवरपरिणामरहितं स्वलक्षणमप्यस्ति यत्‌ तथाऽवभासेत । न चैकस्य अनेकात्मकख- 
विरोधान्न सदृशेवराव्मकष्वम्‌ ; चित्राकारवत्‌ विकस्पेतराक्ारवच एकस्य तदास्मंकल्ाऽवि- 
रोधात्‌ । ततः खदृशेतरारमकलवं वस्तुनो वास्तवमभ्युपगन्तव्यम्‌ ; पुरोव्यवस्थितस्य खण्डाद्य- 
स्य तथव प्रतिभाखनात्‌ । न खल ज्ञानज्ञेययोरपि चेतनेतररूपतया वेलक्षण्यप्रतीविरेव; नील- 
सदादिना सादृश्यस्यापि प्रतीतेः , अन्यथा तयोरन्यतरदेव सत्‌ स्यात्‌ › सारूप्यवाद्श्च दीयेत । 

न च अचुवृत्तप्रतीतेनिदैतुकत्वात्‌ कि सदशषपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यभिधात- 
व्यम्‌ ; निदतुकले रस्या देशादिनियमाऽयोगात्‌ । बासनादेतुकत्वे च अथपिक्षा न स्यात्‌ › 
नहि अन्यहेतुकोऽर्थः अन्यदपेक्ते धूमादेजंरपेक्ाप्रसङ्गात्‌ । किच्च, वासनाऽपि अजुभूताथे- 
विषयेव उपजायते , न च अत्यन्ताऽसस्येन भवन्सते सामान्याज्॒भवसं भवः । किच्च, असो 
तथामूतं प्रत्ययं विपयतया उत्पादयति, कारणमाच्रत्या वा १ यदि विषयतया ; तदा सकर~ 
विशेषातुगता वस्तुभूता ्राह्याकारा नामान्तरेण जातिरेव उक्ता । कारणमात्रतया च तञ्जनने 
विषयो वक्तव्यः, निर्विषयस्य ज्ञानस्यैवाऽसंभवात्‌ । न च सदशपरिणामन्यतिरेकेण अन्यः 
तद्विषयो घटते; उक्तदोषाऽलुषङ्गात्‌ । न चास्य वासनाप्रभवल्वे प्रसाणमस्ति, येन हि प्रमाणेन 
वासनाया विकस्पं प्रति कारणत्वं प्रतीयते तस्यापि विकस्परूपतया बाह्याथविषयत्वाऽसंभवतः 
'वासनाग्रभवोऽयं विकल्पः” इत्यवगन्तुमशक्यस्वात्‌ । ततो निमिन्तान्तराऽसंभवात्‌ सखदशपरि- 
णामनिभित्त एव अयमनुगतग्रस्ययोऽभ्युपगन्तन्यः । 

नलु तंननिमित्तले सदसोऽयम्‌ इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः “ख एवाऽयं गौःः इति । 
कस्य पुनः स॒ एवाऽयं गोः? इति प्रत्ययः ? नहि धवलं दृष्टा शबरं पश्यतः शल एवाऽयं 
धवलो गोः इति प्रत्ययः प्रादुमेवति, अविप्यस्तस्य राबले धवलप्रतीतिविरोधात्‌ । कि तहि ¢ 
“गोः गौः" इति प्रत्ययः, सोऽप्यविरुद्धः कथम्‌ ? इति चेत्‌ ; सटरपरिणामविशेषे गोरान्दस- 
ङ्ेतात्‌ , संकरुसमानधर्मेषु हि सदृशषशब्दसद्केतात्‌ तसपरधानतया “सदृशोऽयम्‌? इति प्रस्ययः 
मवन्तेते, तद्िरोषेषु पुनः गवाश्वादिविशेषराब्दसङ्केतात्‌ तस्रधानतया "गौः अश्वः, इत्यादिप्र- 
स । कथमन्यथा सामान्येषु सामान्यम्‌ सामान्यम्‌ इति प्रत्ययः षट्पदार्थेषु वा पदाथः 
पदाथः" इति ? नहि सामान्येषु जनुगतस्वभावसरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्नरुक्षणल- 
क्षितव्वलक्षणच्च सदशपरिणामं विहाय अन्यन्निमित्तान्तरमस्ति । श्रघृत्तिश्च टश्य-विकसप्ययो- 
रेकत्वाध्यवसायात्‌) इत्यपि श्रद्धामा्म्‌ ; तदेकस्वाध्यवसायस्य सविकसकसिद्धौः निरस्तत्वात्‌ । 








१ इत्यत्रापि बा०, भां ° । र्-्मत्वा-भा० । ३-णत्वमरसि्ति आ०, ०, ज० । तञिभिन्ते 
आ । ५ स किङ मा । &-भावरूप व० ज० 1 ७ प्र० २८९ पं १० । ८ प्र ४९। 
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२९२्‌ छघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कसुद चन्द्र [ २ विपयपरि° 


२० 


तन्न सामान्यपदार्थोऽपि परपरिकस्पितो घटते" । नापि विरोषपदाथे.; तत्रापि अनवद्यटक्षणस्य 
ग्राहकप्रसाणस्य चासंभवात्‌ 

नयु विशेषाणां तावत्‌ लक्षणमनवदं विद्यत एवः; तथाहि- "नित्य दरव्यवृत्तयो.ऽन्त्या विद्ेषाः 
[ प्रण० भार प्र" १३ | इति । नहि तुल्यजाति-गुण-क्रियाधा- 
राणां निव्यद्रन्याणासव्यन्तव्याव्रत्तबुद्धिदहेतुभूतान्‌ विशेषान्‌ वि- 
हाय अन्यत्‌ तद.याघरत्तिवुद्धर्निवन्धनं भवितुमहंति । ते च नित्य- 
द्रव्यव्त्तयः परमाणु-जाकाश-काक-दिग्‌-आत्म-मनःसु व्रत्तेः। 
तथा अन्त्या ; परमाणूनां हि जगद्धिनाश-आरम्भकोरिभूतववात्‌ , 
मुक्तात्मनां सुक्तमनसाच्च संसारपयन्तरूपत्वाद्‌ अन्तत्वम्‌ , तेषु 
भवा अन्त्या” इति, तेपु स्फुटतरमारक््यमाणलात्‌ । वृत्तिस्तु एपां सव॑स्मिन्नेव परमाण्वादौ 
नित्यद्रव्ये विद्यते, अत एव "नित्यद्रव्यव्त्तयः?, "अन्त्याः, इति उभयपदोपादानम्‌ । ते च परस्प- 
रमत्यन्तव्यावरत्तवुद्धिदेतुव्वात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विशेपयन्तीति "विशेषाः इद्युच्यन्ते । ते च 
अनन्ताः स्वाश्रयवच्नित्या. योगिनां प्रत्यक्षा", अस्मदादीनां तु अनुमेया" ; तथाहि-तुस्य- 
जातिगुणक्रियाधाराः परमीणव. व्यावततकधर्मसम्बन्धिन. व्याघरत्तप्रत्ययविषयत्वात्‌ सुक्ता- 
फलराश्यन्त्गतकरृतचिहसुक्ताफर्वत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ , तथादहि-परमार्णेव- व्याृन्तप्रत्यय- 
विषया. सत्तासम्बन्धिखात्‌ वदरामलकवत्‌ । अतो न प्राहकप्रमाणाऽभावादपि अमीपाम- 
भावः सिद्धयति; प्रत्यक्षाऽनुमानयोस्तद्‌ माहकयोः प्रतिपादितल्रादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुत्लम्‌ -“नित्यद्रग्य ' इत्यादि विशेषाणां क्षणम्‌ , तदसमीचीनम्‌, 
यतः तदाश्रयद्रग्याणं सवथा नित्यत्वम्‌ , कथच्िद्‌ वा अभि- 
प्रेतम्‌ ९ प्रथमपत्ते लक्षणस्य असंभंवदोषटुष्टता ; नहि सर्वथा 
नित्यं किञ्चिद्‌ द्रव्यमस्ति, तस्य द्रव्यपरीक्षाप्रघ्ट्केः प्रतिक्षिप्र- 
त्वात्‌ । अन्त्यत्वमपि एषामसंभवि एव असिद्धत्वात्‌ , न खलु 
सतो जगतः महाप्रख्यस्वभावः सवथा विनाश. सवैथाऽसतश्च 
पुनस्सत्ति' कुतश्ित्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धाः यतः परमाणूनां जगद्धिनारारम्भकोटिभूतत्वाद्‌ अन्त- 
त्वम्‌ , तद्भवत्वेन च विशेपाणामन्त्यत्वं स्यात्‌ । द्वितीयपत्ते तु अतिव्याध्चिछक्षणदोषः, तुस्यजा- 
९ सामान्यपदार्थ॑स्य विविधभङ्गजकेन खण्डन चित्युख्या ( प्र १९० ) ब्रटन्यम्‌ । २ एतत्छ्ब 

विदोषपदार्थविवरणं अदा ०माष्ये ( प° ३११-१२ ) द्रष्टव्यम्‌ । २ “समानजातिगुणक्रियाधारा पर- 
माणवो विदोषसम्बन्धिनो व्यावरत्तिवुद्धिविषयत्वात्‌ । प्र व्यो० पु० ५८, ६९३ ! ¢ “परमाणवो 
ग्यादृत्तन्ञानविषया द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ 1 म्रस° व्यो° प्र° ६९३ । ५-रामर्कादिवत्‌ श्र 1 8 प्र° 
२९२ पं०३। ७ “ये पुन कलिता एते विरोषा अन्त्यभाविन । नित्यद्रन्यग्यपोहेन तेप्यसंभविता 
क्षणा ॥ ८१३ ॥ ततततस० 1 सन्मति० री० प° ६९८ 1 € पु° २१७ । 


“नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा , 
ते च तुल्यजातिगुरएक्रियाधरिषु 
नित्यद्रव्येषु अत्यन्तव्यावरत्ति- 
1 (~ न (~ ~ 
बुद्धिटेतव › इति वेशेपरिकस्य 
€ 
पूवपद -- 


षट्पद्भपरीच्या तथोक्तविषपः- 
९. \ ११ 
दधेप्रतिविघान पुरस्सर नित्यद्रव्येषु 
व्यावृत्तप्रत्ययस्य तत्स्वरूपमत्रनि- 
बनयनत्वप्रसघनम्‌-- 





~ ९ त 
टी प्रमाणम क्रा? ५ ] विग्नेपपदाधेवाद्रः ९९६ 


त्याद्याधाराणां मन््रफल्द्रीनामच्यन्तव्याव्रत्तिवुद्धिदतां चिहऽविन्नेपरूपेऽपि अस्य रक्षणस्य 
गत्तलान्‌ । नदि तदाश्रयद्रव्यस्य कथच्विन्नित्यन्वमसिदम ; सवस्य वस्तुनो द्रव्यरूपतया 
निव्यव्ान्‌ । अस्तु वा सवधा नित्यं द्रव्यम्‌ ; तथापि ये तत्र वत्तन्ते ते न कदाचनाऽपि 
निन्यद्रत्य परित्यजन्ति । तेपा विन्तेपरूपव्वे आत्मत्रादिसामान्यैः पारिमाण्डल्यादिभिश्च व्य- 


भिचार. ; तान्यपि हि निल्यद्रव्यप्वेव वत्तन्ते न च विशोपव्यपदे शं प्रतिपद्यन्ते । व्यावृ्तिुद्धिहे- ५ 


तुत्रमपि रपां वियत एत्र ; सामान्यविशेपरूपतात्‌ । नु समस्तनिव्यद्रवयेप्वेव वन्तेसानानां 
विश्तपरूपत्यप्रति्तानात्‌ , आत्मत्वाद्रीनाश्च नियतनित्यद्रत्यवरुत्तित्वात्‌ न तेरनकान्तः ; इत्यप्य- 
नुक्तमत्र ; निरतिद्यपरिमाणन अनकान्तात्‌ ; तद्धि समस्तेप्बेव नित्यद्रव्येपु वच्चे विशेप- 
णत्वा स्वाश्रवसन्यम्।द्‌ व्यावत्तेयति न च विलेपरूपमिति । 

क्रिश्व,अर्थानां स्वस्वमावादेव अन्योन्यव्यावृत्तवुद्धिजनकल्वोपपत्तेनं विलेपे" साध्यं किञ्वि- 
न्‌ प्रयोजनम्‌। निव्यद्रः्याणि हि स्वरूपेण व्यावृत्तानि विन्नेपेन्यावत्तन्ते, अत्रयावृत्तानिवा ? यदि 
अव्याव्रत्तानि ; कथमन्यसस्वन्धादपि व्याघ्रत्ततामतुभवेयुः ? यद्धि स्वख्पेणाऽव्याच्रत्तं तत 
नान्यसम्न्धेऽपि व्याघरत्ततामनुमवति यथा एकव्यक्तिस्वरूपम्‌ , स्वरूपणाऽ्व्याव्रत्तानि च 
निव्यदरव्याणि इति । अथ व्यावृत्तानि; तंदा कि विलेपः साध्यम्‌ १ यत्‌ स्वरूपेण व्याघ्रृत्तं न 
तत्र ठयाव्र्तिदेतबो व्यतिरिक्तविन्तेपाः सन्ति यथा विशेपस्वरूपे, स्वरूपतो व्याघृत्ताति च 
निव्यद्रस्याणि इति । स्वरूपेण व्यावृत्तानामपि असीपां तदफत्पन विरेपाणामपि स्वरूपतो 
व्यावृत्तानां विन्लेपान्तरकस्पनाप्रसङ्खादनवस्था स्यान्‌ । अयथ अथव्याव्रच्या वित्तेपाणां व्यावृत्तिः 
तद्व्याटृच्या च अर्थानाम्‌. ; तदप्यसाम्प्रतम ; अन्योऽन्याश्रयाऽ्न॒पद्गात्‌ । 

नलु यथा ग्रंदीपादीनां स्वत एव भासुररूपता तत्स्वभावत्वात्‌ न वटादिसम्बन्धात्‌ , घटादीनां 
तु तत्सम्बन्धान्‌ , एवं विश्तेपपु स्वत एव व्याव्ृत्तप्र्ययहेतुलं तनस्वभावत्वान्‌ न परमाण्वादि- 
सम्बन्धान्‌; परमाण्वाद तु तदूयोगान्‌ ; इत्यप्यससीक्षिताऽभिधानम्‌ ; यतः प्रदीपारिसम्बन्धाद 
घटादयो भावाः परिस्यक्तश्राक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एव भासुररूपतया उतदयन्ते, इति 
युकं नेपां तत्मस्बन्धादू भासुररूपत्वम्‌ ; न च परमाण्वाए्रिपु पतन्‌ संभवति तेपां सर्वधा 
नित्यत्वाऽभ्युपनमतः प्राक्तन-अविविक्तरूपत्यागेन अपरविविक्तरूपतयाऽनुत्यत्तः । नन पर- 

{-क्निः-7०, ज° । २ आत्मत्वपारिमाण्टन्यादीनाम्‌ । २-प्ेव च वर्तते आ० ! पैव नित्यः 
व्यप्रव ज० । -प्वेव नित्यदरव्येष्वेव च ४० ! ¢ अन्योन्यं च, ज० । ५-पैः साध्य किभ्विन 
1» । ~प दिन्‌ स्ग०, ०, ज० 1 ६ तधा आर । ८ मदीपानापु ०, व०, ज०, भा० । 


1 


ष सन्दानम्‌ कन्यनिमत्त प्रत्यया नयति यथा पटादि प्रदीपान्‌ नं परदीपि प्रदीपान्तरान 


जक १. । ध २, नवाय त्पादस्यरुपताम्‌ द. 
प° गाप पर ३२८! ८ प्द्प्रदौपादिममे 7 मनो स्वर्‌ पताम्‌ 1 न्भन्ते कप्रसल श्यधा न्ट्मा- 
भरताय ॥ ८२१1 न सपारत्यदानृतविपेययदभाद्विनौ 1 यन्ृक्तण्यमतिस्नेप क्मेष्ठत्ते सुन्ादिवन्‌ यं 


१८०८ 1123 ए्र्4रर श्रसयप भ = 
८२ दनव । अनचरण्णुर १८ पू० 1 सन्मनिनरटी० पत ६०९ 1 स्यात रन्रा० एर ९५५ । 


1 


६) 
६१ 
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९४ लघीयखरयार्ङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


साण्वादौ अविविक्तरूपस्यैवाऽसभवात्‌ कस्य परित्यागेन ते विविक्तरूपाः स्युः, नित्यैकरूपाणां 
तेषां सव॑दा विरोपपदा्थांऽऽटिद्धितवेन सदा विविक्तरूपस्यैव संभवात्‌ १ इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 
निस्येकरूपत्वस्य परमाणुविचारयाऽवसरे निराकृतत्वात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌ -पति च योगिनां प्रत्यक्षा.“ इव्यादि , तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतोऽण्वादीनां 
स्वरूपं स्वमावत. परस्प॑राऽसङ्कीणम्‌, सङ्खीणे वा ? प्रथमपक्ते कथमतो विसेपसिद्धिः , परस- 
राऽसङ्कीणे-अण्वादिसरूपादेव योगिनां तत्र वैलक्षण्यप्रतीतिप्रसिद्धेः ९ द्वितीयपन्ते तु तघ्रस्यय- 
स्य ्रान्तताप्रसङ्गः ; स्वरूपतोऽन्योन्यमन्याच्रत्तस्वरूपेपु अण्वादिपु व्यावरत्ताकारतया प्रवत्तं 
मानस्य अस्य अतसिमिस्तंदू्रहरूपत्वात्‌ , तथा च एतस्रत्यययो गिनस्ते अयोगिन एव स्युः | 
स्वरूपतोऽव्याघृत्तानामप्येपां विशेपाख्यपदा्थवशचात्‌ व्याघ्त्तानां अहणात्‌ नायोगितवं तेषाम्‌ ; 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण व्यादृत्तेु अव्यावरत्तेषु वा विदशेषाणां व्यावर्च॑कत्वप्रतिपेधात्‌ । अनु- 
मानवाधितश्च उयतिरिक्तविरेपेभ्य. तस्मत्ययप्राटुर्भाव. ; तथादहि-विवादापन्तेपु भवेपु वि- 
्षणप्रस्यय. तद्.यतिरिक्तविशेषनिवन्धनो न भवति, विरक्चणप्रत्ययत्वात्‌ , विरेपेपु विलक्षण- 
प्रस्ययवदिति । 

यद्पि तुस्यजातिगुणक्रियाधारा"” इत्यायतुमानञक्तम्‌, तत्र अणूनां व्यावत्तंकधर्म॑सम्ब- 
न्धिखमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविशेषसम्बन्धित्वसाधने तु भ्रागुक्ताऽशेषदोपाऽलुषद् 
इति । तन्न विरोषपदार्थोऽपि परपरिकल्पितो घटते । नापि समवायपदा्थः ; तत्नापि-अनव- 
छक्षणस्य ग्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ । 

नलु च अयुतसिद्धानामाधा्याधारभूतानाम्‌ इहेदम्भस्ययहेतुयं. सम्बन्धः स समर्वायः” 

इत्यनवयतर्छक्षणसद्धावात्‌ तदभावोऽसिद्धः । न च इहं 

। 4 ग्रामे वृक्षा इति इहेदम्प्रत्ययहेतुना अन्तराङाऽभावेन अने- 

सादिरचणरपतित = कान्त ; सम्बन्धगरहणात्‌ । नापि “इह॒ जकारो शनिः? इति 
+ व ्रत्ययहेतुना संयोगेन ; “आधाराधेयमूतानाम्‌ः इद्युक्तः, नहि 

आकाशस्य व्यापिसखेन अधस्तादेव भावोऽस्ति; रा्नेः उपर्यपि 


नित्यश्च" इति वैशेषिरस्य 
वेष ष ६ = १ ८ 
मावात्‌। नापि “इह कुण्डे दधि' इति प्रतययहेतुना; “अयुतसिद्धा- 





१ प्र० २९२ पं १३।२ “अण्वाकाशदिगादीनामसकीर्णं यदा स्थितम्‌ । स्वरूप तदेतस्मादू वैल- 
कषण्योपलक्षणम्‌ ५॥८१४॥ मिश्रीभूतपरात्माने भवेयुयेदि ते पुन । नान्यभवेऽप्यविभ्रान्तं वैलक्चण्योपलक्षणम्‌ 
॥ ८१५ ॥ कथं तेषु विरेषेषु वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ । स्वत एवेति चेभैवमण्वादावपि किं मतम्‌ ॥८१६॥० 
तत्तवतस ० । प्रमेयक ° पर° १८१ उ० । सन्मति° टी° प्र° ६९८ । दे-दूम्रहणरू-ब०, भा०, ्र° । 
-त्यनु-भा०, ब०, ज० । ५, ^“ `  विलक्षणप्रत्यय तद्वयतिरिक्तविरोषनिवन्धनो न भवति" पमे- 
यक ० प° १८२ उ० । खन्मति० टी° प° ६९९ । स्या०्रला० पू ९६९४ । ६ प्र० २९२ पं० १३। 
५-दयतर्छक्ष-ब०, ज० । ८ ““इटेदमिति यत॒ कार्यंकारणयो सख समवायः ।” वै° सू० ५।२।२६ । 
““अयुतसिद्धानामाधायीधारभूताना य॒ सम्बन्ध इदप्रत्ययदेत॒ ख समवाय. 1” अश्च ० भा० प्र° १३ । 
९ “इहभ्त्ययदेतुत्वमन्तरालाद्शंनस्यापि इति सखम्बन्धग्रहणम्‌ , तथादि-दूराद्‌ म्रामारामयो अन्तरालमप- 


९ २९ 
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नामः ए्स्यभिपानात्‌ , दधिक्गण्डादयस्च युतसिद्धाः । युत्तसिदधिख प्रथगाभयघृत्तिल प्रधर्गत्ति- 
भक्लव्द उन्यते । न चासौ सन्सुपटादिपु अस्ति तन्तून्‌ विहाय परस्य अन्यत्राऽप्रततेः । न च 
८६ आका साच्ये वाचकः आकराससब्दः' इति घाच्यनाचकभावे् इह आत्मनि स्तानम्‌) 
एति तिपय-किषयिभावेन च व्यभिचारः, अन्न अयातसिद्धः आधारापेयभावस्य च सावादिस्य- 
भिषातस्पम्‌ ; उथयत्न अवधारणाभ्रयणात्‌ , अनयोश्च युत्तसिदधषु अनाधाराघेयभूतेष्नपि च 
भावात्‌ षट-सत्रर-ज्ञानवत्‌ । 
सन्मेयम्‌ ‹ अयुतसिद्धानासेच ` एत्यवधारणेऽपि व्ययिचाराऽभावात्‌ "आधाराेयभूतानाम्‌ ` 
एत्यभिधानमनभेकम्‌., ' जआधासपेयभूतानासेच ` इस्यवधा रणे *अयुतसिद्ानाम्‌ > इत्यभिधान- 
यत्‌; एस्मणसुन्दरम्‌; एकाणेसमचायिनं सूपस्पादीनामयुतसिद्धनासपि अन्योन्यं ससवाया- 
ऽसंभनातत्‌ एति एकाधसगवायसग्बन्धव्यसिचारनिव्रस्यथैम्‌ उत्तसाबधारणप्‌ , नहि अयं 
तार्यताचकफभावादिवर्‌ युतसिद्धानासपि संभवति । तथा उत्तयाबधारणे सत्यपि ' आधासय- 
धेयेन संयोगविरेषेण सवेयाऽनाधासापेयभूतानाससंभवता व्यभिचारो माभूत ` इ्येवमधं 
पुतीऽ धारणम्‌ । एति सूक्तभिदं तर्रक्षणम्‌ । 
जत एदयुन्यते-तन्तुपटादयः सामान्यतद्वदादयो वा संयुक्ता न भवन्तिः इति ठ्यवहत्त- 
प्यम्‌ , निगमेन अगुत्तरिद्वार्‌ अधाराषेयभूतसराद, येतु संयुक्त नते तथा यथा क्रुण्ड- 
चदराद्गः, तथा चैते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भषन्ति एति । यदि वा, तन्तुपरादिराम्बन्धः 'संसो- 
गो न भस्त, नियणेन जयातसिद्ससपस्बन्यसात्‌ , स्तान-आस्मसोतिंषयन्रिषयिभाववदिति । सद्धाम 
तु सगतायरम प्रसैप्षमेव प्रसाणपर ; पत्यक्षतो दि तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासपे रूपादयभ 
पटादिरास्नङाः 1 
तथा जलुमानतोऽपि जसौ प्रतीयते; तथाहि-“इह्‌ तन्तुषु पटः? एत्यादि एदपत्ययः सरघ- 
न्धकायेः, जसाप्यभान-ददपस्यगखात्‌ , १ कण्डे दधि ्स्यादिपस्ययवत । न तावदयं पर्ययो 
सयताभ्‌ "९ भभ एताः" रति त्तानं रणम्‌" रत्यादि सवं पदङ्त्यम्‌ प्रज० व्यो० प° १०७-१०८. 
न्द्रे पण १४) पूते पक्षसूपेण स जाप्षपरीण पुर २६, पमेयफ० पुऽ १८२ उ० | त्यादिषु द्रव्यम्‌ । 
१९ "न चासो संयोगः सम्बन्पिनामयुतसित्वात्‌ सन्यतरकमीदितिमित्तासंभवात्‌ 1" "^ प्रस० भाण 
ए ३९६! २ नेयानिकमते प्रत्यप समवाय : तयाहि-" सवाम च अभत च विक्ञेपणविरेष्य- 
भावादिपि } *! न्यायर्वा० १।१।४॥ ^ अवयकाषयतिनो गुणगुणिनौ करियाफियाचन्तौ जात्तिजातिर न्तो 
त भिधः सम्नङावसुभूयेते, नान्यथा सन्तुषु पर ति रातः पट एति पर" परपन्दत ९ति च पदो द्रन्म- 
भिति च युद्ल्यिपदेसो स्यातापू 1 *” न्यायवान ता सो १११४} २ वेेपिकमते तु जतानियः 
सरुमेयनः सयारि-“ सत एवातीनिदिय'' "तस्मादिरतुस्वलुमेयः समवाय र्ति । ^ प्रयाण भा० पृण 
३२९ । ४ “द्र तन्तुषु परः ध्लयादि सदपत्ययः सम्बन्ध फा. अ शगयमनिहपल्ययत्वात्‌ , ट्‌ पण्डे 
एधीपि प्सयमत्‌ 1" * "परण स्यौ प° १०९} प्ररा० इन्द्० ध०३२५) 
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निहतुक ; कादाचिकत्वात्‌ । नापि तन्तुदतुकः पटदेतुको वा; ' तन्तवः, पटः › इति वा प्रत्यय- 
प्रसङ्गात्‌। नापि वासनादेतुकः, तस्याः कारणरहितायाः संभवाऽभावात्‌ । पृवेनानस्य तक्ता 
रणस्वे तद्पि कृत स्यात्‌ ¢ तस्पूवंवासनातश्चेत ; अनवस्था । ज्ञानवासनयोः अनादिाद्‌ अय- 
मदोपश्चेत्‌ ; नैवम्‌ , नीलादि-सन्तानान्तर-स्वसन्तान-सं विदद्धेतादिसिद्धेरपि अभावाऽनुपद्नात्‌ , 
अनादिवासनावादेव नीलादिप्रत्ययस्य स्वतोऽवभासस्य च संभवात्‌ । नापि तादात्म्यहेतु- 
काऽयम्‌ , तादात्म्य हि एकतवमुच्यते, तत्र च सम्बन्धाऽभाव एव स्यात्‌ द्वि्ठत्वात्तस्य । नापि 
सयोगदेतुक. › युतसिद्धेप्ेव अर्थेषु संयोगस्य संभवात्‌ । नं चान्न समवावपू्वंकत्व साध्यते 
येन दृष्टान्त साध्यविक्रछ देतु विरुद्ध. स्यात्‌, नापि संयोगपृवकत्वं येन अभ्युपगमवि- 
रोधः स्यात्‌ । कि तर्हिं { सम्बन्धमात्रपूवैकल्वम्‌ , तस्मिश्च सिद्धे परिशेपात्‌ समवाय एव 
तञ्जनक. सेत्स्यति । 

यच्च इदम्‌-"विवादास्पदम्‌ इदमिह" इति त्रानं न समवायपू्ंकम्‌ अवाधित-इदनानत्वात्‌ 
“इह ङण्डे दधि" इति ज्ञानवत्‌ › इति विशेपविरुद्धाचुमानम्‌ , तत्‌ सकलाुमानोच्छेदकत्वाद्‌ 
अनुमानवादिना न प्रयोक्तव्यम्‌ । यच्चोच्यते-‹ इदम्‌ इहेति जानं न समवायारस्वनम्‌  तत्स- 
त्यप्‌ ; वि्िश्टाधारविपयत्वात्त्य, नहि ह्‌ तन्तुपु पट › इत्यादि इहपरस्ययः केवरं समवाय- 
समालम्बते तद्विरिटतन्तुपटाम्बनत्वात्‌ , वैरिट-यच्चानयो. सम्वन्धः" । 

न चास्य सयोगवन्नानात्वम्‌ ; इहेति प्रव्ययाऽविन्ञेपात्‌ विशेपलिद्घाऽभावाच्च ससत्य- 
याऽविशेषात्‌ तस्लद्धाऽभावाच्च सत्तावत्‌ । न च सम्बन्धत्वमेव विशेपलिद्धम्‌ , अस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ , नहि संयोगस्य सम्बन्धस्ेन नानात्वं साध्यते अपि तु प्रत्यत्तेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उलयादोपरूव्ेः । समवायस्य च अनेके सति अनुगतप्रत्ययोत्पततिनं स्यात; 
संयोगे तु संयोगत्ववलात्‌ नानात्वेऽपि स्यात्‌ । न चैतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये ससवायाऽसंभवात्‌ › अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । संयोगस्य च गुणत्वेन द्रव्यष्वेव संभ- 
वात्‌ , संयोगत्व पुनः सयोगे समवेतम्‌ । न च अलुगतम्रत्ययजनकत्वे सामान्याद्स्य अभेद ; 
सिन्नलक्षणयोगिलात्‌ । 

यचान्यत्‌ समवाये वाधकमुच्यते-(निष्यन्नयोः अनिष्पन्नयोवो समवायः स्यात्‌ ¢ 
तावदनिप्मन्नयो' , सम्बन्धिनोरयुस्पादे सम्बन्धाऽसंभर्वात्‌ । निष्पन्नयोस्तु संयोग एव । नथा 
स्वसम्बन्धिभ्यामसौ सम्बद्धः , असम्बद्धो वा ‰ न तावदसम्बद्ध. ; (तयोरयं सम्बन्धः इति 











१ “न चात्र समवायपूरवत्व साध्यते साध्यविकठताभ्रसङ्नात्‌ , नापि सयोगपूैकत्वम्‌ , किं ति 
सम्बन्धमात्रका्यत्वम्‌ । ˆ> भरा० व्यो प्र १०९ 1 २ “नच सयोगवन्नानात्व भाववत्‌ लिन्नाविरोषाद्‌ 
विशोषलि्नाभावाच । तस्माद्‌ भाववत्‌ सर्वत्र एक समवाय इति ।° प्रशा० भा० घर ३२६ । ३ “नानि- 
ष्पन्नयो समवायो घटते सम्बन्ध्यभावे सम्बन्धस्यादद्च॑नात्‌ । अथ निष्प॒न्नयो सम्बन्ध समवाय तर्हि 
युतसिद्धि स्यात्‌ । ˆ> प्ररा० व्यो प° ६९९ । ¢-वात्‌ अन्यथा निष्प-श्र° 1 


+ क < 
घी प्रमाणप्र० का० ७ | समवायपदाथवादः २९७ 


व्यपदेशाऽमावप्रसन्नात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; करि खतः, परतो वा १ न तावत्‌ स्वतः ; संयोगादौ- 
नामपि तथा तस््रसङ्गात्‌ । नापि परतः ; अनवस्थाभ्रसङ्गात्‌ । न च गुणादीनामाधेयत्वं युक्तम्‌ ; 
मिष्कियलवात्‌ , गतिप्रतिबन्धकश्च आधारः जलदेघंटादिवदिति । तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतो न निष्प- 
न्नाऽनिष्पन्तयोबी समवायः ; स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तित्वात्‌ , नहि निष्पच्तिरन्या सम- 
वायश्चान्यः येन पौर्वापर्य स्थात्‌ । नापि समवायस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धः येन अनवस्था 
स्यात्‌ ; सम्बन्धस्य समौनलक्षणसम्बन्धेन सम्बद्धस्य कचिद्दृ्टेः । अतः असररष्णतावत्‌ स्वतं 
एव अस्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सम्बन्धरूपत्वात्‌ , न संयोगादीनां तद्भावात्‌ । न हि एकस्य 
स्वभावोऽन्यस्यापि , अन्यथा स्वतोऽमेरुष्णत्वदशंनात्‌ जखादीनासपि स्वत एव तत्‌ स्यात्‌। 
प्रयोगः-समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ › ये तु सम्बन्धान्तरमपेक्षन्ते न ते 
सवतःसम्बन्धाः यथा घटादयः, न चाऽयं न खतः सम्बन्धः, तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरं नापेक्षते इति। 

यचोक्तम्‌-“निच्ियत्वात्‌ तेषामनाधेयलम्‌' इति; तदसत्‌ ; संयोगिद्रव्यविलक्षणताद्‌ गुणा- 
दीनाम्‌ , संयोगिनां सक्रियलेनैव, तेषां निच््ियतवेऽपि आधाराधेयभावस्याध्यत्तेण प्रतीतेश्च इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमः-“अयुतसिद्धानामः इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; समवायि- 
नामसंभवे समवाये एतल्छक्षणलक्षितत्राऽ्लुपपत्तेः, तदसंभ- 
वश्च प्रागेव प्रतिपादितः ! द्रव्यगुणकमंसामान्यविरेषरूपा हि 
पच्च पदाथाः समवा्थिंलेन मवद्धिः परिकस्पिताः, ते च तस्प- 
रीक्षावसरे प्रपञ्चतः प्रतिक्िप्राः) तत्कथम्‌ अयुतसिद्धत्वादिर- 
श्षणसंभवः यतस्तच्छघ्षितः समवायः पदार्थान्तरं सिद्धयेत्‌ ? किच्च, इदमयुतसिद्धत्वं शौली- 
यम्‌ , लौकिकं वा ? तत्र आदपक्षोऽनुपपन्नः ; तन्तुपटादीनां शाखीयाऽयुतसिद्धत्वस्या- 
संभवात्‌ । वैशेषिकरास्त्रे हि प्रसिद्धम्‌-अघ्रथगाश्रयत्रत्तिखम्‌ अयुतसिद्धत्वम्‌ , तच्च इह 


“त्रयुतसिद्धानाम्‌? इत्यदिविशषरए- 
प्रतिविधान पुरस्सर समवायस्य 
कर्थ्वत्तादातम्यरूपताप्रसाघनम्‌-- 


नासत्येव; तन्तूनां स्वावयवांऽशुषु वृत्तेः पटस्य च तन्तुषु इति परथगाश्रयत्र चित्वसिद्धेः अप्रथगाश्र- 
यनृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकमंसामान्यानासपि अप्रथगाश्रयवृ्नित्वाऽभावः प्रतिपत्तव्यः! रोक- 
प्रसिद्धेकभाजनबृत्तिरूपं तु अयुतसिद्धलं युतसिद्धयोटुगधाऽम्भसोरप्यस्ति इति कथं तर्छक्षणम्‌ ? 
नतु यथा छुण्डदध्यतयवाख्यौ प्रथग्मूतौ द्वौ आश्रयौ, द्वौ च दथिङ्कण्डावयन्याख्यौ आश्र 
९ ५..-अतः समानलकषणद्ततिषेष एव---1 मग० व्यो ध्र" ११९ । २ पजने 
इत्यात्मकस्य समवायस्य नान्या उत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मवृत्ति. 12 म्रया० भा० प° ३२९ दपर 
२९४ पं० १८ । %-ये तस्छ-्र° । ५ “पन्चानां समवायित्वमनेकृत्वच 1 ग्ररा० भा० प्र० १६ 
६ “सत्यामयुतसिद्धौ चेन्नेदं साधु ॒विनेषणम्‌ । शाच्रीयायुतसिद्धत्वविरदात्‌ समवायिनोः ॥ ४२ ॥ 
न्यं स्वावयवाधारं गुणो दरन्याश्रयो यत. 1 रोकक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपि ॥ ४ ३ ॥* 
सआप्तपरी° 1 पमेयक० प्र १८४ पू० । ७ “युतसिद्धिः एरथगवस्थितिः उभयोरपि सम्बन्धिनो. परस्पर 
परिहारेण परधगाश्चयाश्रयित्वं खा ययोनोस्ति तावयुतसिद्धौ 1" *“”› प्रश० कन्दली घ्र १४ । 
३८ 
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८ रघीयखयालङ्कारे न्यायक्ुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


यिणो न तथा तन्तुपटादिषु? तन्तोरेव स्वावयवापक्षया आश्रयित्वात्‌ पटापेश्चया च आश्रयत्वात्‌ , 
अतः श्रथगाश्रयंृत्तितवं युतसिद्धि ' इत्यस्य युतसिद्धिरक्षणस्य अभावादयुतसिद्धत्वं तेषाम्‌ , 
इत्यप्यसत्‌ , दिक्‌-काल-आकार-आत्मनां युतसिद्ध.यभावप्रसङ्गात्‌ तेपां प्थगाश्रयाऽऽश्रयित्वाऽ- 
भावात्‌ । (नित्यानां च प्रंथग्गतिमच्वम्‌? इत्यपि त्लक्षणं तन्न असम्भाव्यम्‌ ; व्यौपितया 
अन्यतरप्रथरगतिमच्चस्य उभयप्रथरगतिमच्चस्य वा तेपामसंभवात्‌ । इतरेतराश्रयश्च-समवा- 
यसिद्धौ हि प्रथगाश्रयसमवायित्वलक्षणा युतसिद्ध सिद्धयेत्‌ , तत्सिद्धौ च तन्निपेभेन 
अयुतसिद्धानां समवायः सिद्धयतीति । नतु ट्ण विद्यमानस्य अन्यतो मेदेन अवस्थापकम्‌ ; 
न तु सद्धावकारकम्‌ , तेनाऽयमदोष ; तदयुक्तम्‌ ; ज्ञापकपं्ते युतरामितरेतराश्रयभ्रसक्तेः । 
तथादहि-नाऽ ज्ञातायां युतसिद्धौ तस्रतिषेधेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं शक्यते, अज्ञात- 
श्चासौ न प्रथगाश्रयसमवायित्वरक्षणां युतसिद्धिमवस्थापयितुसुत्सहते इति । न च प्रमाणतोऽ- 
प्रसिद्धस्य अस्य छक्षणमात्रात्‌ सिद्धिर्थक्ता; यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धम्‌ न तस्य तन्माच्रात्‌ सिद्धि 
यथा आत्माऽदरेतादे. , प्रमाणतोऽप्रसिद्धश्च भवत्कसितः समवाय इति । सिद्धे हि कुतथित्‌ 
लक्ष्यसद्धावे तदनु सारि छक्षणं प्रतीयते न पुनक्षणवखादेव तत्सिद्धिः ; सवस्य स्वेषएटतत्वसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ , तन्मात्रप्रणयनस्य सरव॑त्र सुरुभत्वात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च-सिद्धे हि समवाये तस्य इदं 
लक्षणं सिद्धयेत्‌ , तत्सिद्धौ च समवायसिद्धिरिति । 

किच्च, युतसिद्धेरभाव. अयुतसिद्धिः, सिर्धिंशव्देन चात्र कि ज्ञपि , उतपत्तिवा अभि- 
मेता ९ यदि ज्ञप्ति ; तदा सामान्यतद्वदादीनामपि युतसिद्धिपरसङ्ग "› अनुद्त्तव्यावृत्तादिरूपतया 
तेषामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसंबेदनसंभवात्‌ । अश्र उपत्ति. ; तदा “न युतसिद्धिः अयुतसिद्धि , 
अप्रथरुखत्ति." इत्यायातम्‌, तदपि जातिर्निव्यतवाऽभ्युपगमाद्‌ दुषंटम्‌ । अथ युतसिद्धेरभा- 
वमात्रमयुतसिद्धि › सा च जातावस्ति तेनायमदोष. ; न; इत्थम्‌ आकाशादीनामपि अयुत- 
सिद्धिः स्यात्‌, तथा उसन्ने पटे रूपादयः प्रथगेव उययन्ते, सिद्धेषु च प्रथक्‌ तन्तुषु पटः 
इत्यतोऽच्रापि युतसिद्धलं स्यात्‌ । 








१ ““अनित्याना तु युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति 1 भश० भा० प° १५२ ! २८सा पुन 


दयोरन्यतरस्य वा ॒पथर्गतिमतत्वम्‌ इयं ठु॒ नित्यानाम्‌ 12 म्रद० भा० प° १५२ । प्रश० कन्द्० 
घु० १४। ३ इत्यपि न विभुद्रग्येषु सभवति, तद्धि परथर्गतिमत्त्वं द्विधा 1 “22 आप्तपरी० कार 
४४-४७ । प्रमेयक० पु १८४ प° । स्या० रला० प्र° ९६५ । £ “अत्र केचिदसदूदूषणमुद्धाव- 
यन्ति-समवायाऽसिद्धौ युतेष्वाश्रयेषु समवायो न युतसिद्धि ` तदेतदसदूदूषणम्‌ ; लक्षणस्य विदयमान- 
ग्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि हि अविद्यमानं लक्षणेन उत्पायेत भवेदेतदू दूषणम्‌ न चैतत्‌ लक्षणस्य ज्ञापक- 
त्वात्‌ इति ।> प्रश ० व्यो ° र ° १०८ । ५ “ज्ञापकपक्षे सुतरामितरेतराश्रयत्वम्‌? ममेय° प्र° १८४पू०। 
६ ““सिद्धि्व्देन चि ज्ञपनिरुत्पत्तिवा 1” स्या० रला० प्र° ९६५ । ^“ तत्पुनरयुतसिद्धत्वमण्थग्देशात्व 
वा, अप्रथक्रालत्वं वा, अघथक्स्वमावत्व वा १ सर्वथापि नोपपद्यते । ° ब्रह्मस्‌० शा० भा०२।२।१७ । , 


~ ९ 
रघी० प्रमाणप्र° का० ७ | समवायपदाथंवादः २९९ 


किच्च, इयमयुतसिद्धिः अभिन्नदेशाश्रयल्वेन, अमिन्नकालाश्चयसेन, अभित्नधम्यांश्रयलेन, 
अभिन्नकारणप्रभववेन, अभिन्नस्वरूपत्वेन वा स्यात्‌ ¶ न तावद्‌ अभिन्नदेराश्रयंखेन ; असि- 
दसवात , नहि य एव तन्तूनां देखाः त एव पट्यापि, तन्तवो हि स्वांुपु स्थिताः परस्तु तेपु 
इति । नापि अभिन्नकाट्त्वेन; अत एव, नहि य एव तन्तूनां कारः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌। कार्यकारणभावाऽमावप्रसङ्गाच; कारणेन हि कार्यस्य समकारसमन्यतः सिद्धस्य 
स्यात्‌ , सिद्धे चास्मिन्‌ कि कुत्‌ तत्‌ कारणं स्यात्‌ ९ नापि अभिन्नधस्याश्रयत्वेन; अस्य अत्रा- 
ऽसंभवात्‌ › नदि अवयव-अवयव्यादीनां कचिदेकस्मिन्‌ धर्मि आश्रितस्वमस्ति, प्रतीतिविरो- 
धाद्‌ अपसिद्धान्तग्रसङद्गाच । 

एतेन अभिन्नकारणप्रभवतेनापि अयुतसिद्धिः प्रस्याख्याता । अभिन्नस्वरूपतवे तु अनयोः 
कस्य किमपेष्ठा अयुतसिद्धिः छत्र वा कस्य समवायः स्यात्‌ १ असिन्नसखरूपत्च्च अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्तिः, एकलोीभावेन आस्मखाभो वा ¶ प्रथमपत्ते प्रव्यक्षविरोधः, न खट जात्या- 
दव्यक्त्यादिस्वरूपापत्तिः प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपत्ते तु “तथापरिणतिरेव अथानामयुत- 
सिद्धलम्‌ › इत्यस्मन्मतसिद्धिः । एकद्रव्याश्रयाणां रूपरसादीनामपि च एवंविधाऽयुतसिद्धिसं- 
भवाद्‌ अन्योन्यं समवायग्रसङद्धः। तेषासाश्रयाश्रयिमावाऽभावात्‌ न तससङ्गः ; इत्यप्यचारु ; 
तथापरिणतिन्यत्तिरेकेण अन्यस्य आश्रयाश्चरयिमावस्य तन्तुपटादावप्यसंभवात्‌ , तदन्यस्य अस्य 
प्रथक्सिद्धेषु ऊुण्डबदरादिष्वेव सं भवात्‌। 

यदप्युक्तम्‌ -'उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌? इ्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अबधारणाश्र- 
यणेऽपि विपक्षोकदेशवृचेकक्षणस्यं व्यभिचारित्वात्‌ , इष्ट ज्च विपक्षौकदेशादव्याव्रत्तस्य स्वै 
रपि अनैकान्तिकखम्‌ › शब्दस्य प्रयललानन्तरीयकसखे साध्ये नित्यवत्‌ । 


वपि £ ५ योगि ् ^ (५ 
यच्चोक्तम्‌ -तन्तुपटादयः संयोगिनो न भवन्ति" इत्यादि; तत्सव्यम्‌ ; तत्र तादात्म्योपगमात्‌। 


यत्‌ पुनरुक्तम्‌ -श्रत्यक्षत एव समवायः प्रतीयतेः इत्यादि; तदपि श्रद्धामा्म्‌ ; तदसा- 
धारणस्वरूपाऽम्यवस्थितेः, स्थिते हि घटादीनामसाधारणे खरूपे प्रत्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , संम्बन्धत्वसात्रं वा स्यात्‌ १ न तावदयुतसिद्धस- 
स्बन्धत्वम्‌ ; उक्तप्रकारेण अस्य अन्यवस्थितेः । न च एकस्य सामान्यात्मकं स्वरूपं युक्तम्‌ ; 
समानानासभावे सामान्यस्याऽसंभवात्‌ गगने गगनत्ववत्‌ । नापि संम्बन्धत्वमा्नं समवायस्य 
असाधारणं स्वरूपम्‌ ; संयोगादावपि संभवात्‌ । 


---- -------------~ 


१ ^“ अभिनदेदे इत्ति, अभिन्नकालता, अभिन्नधर्मिता, अभिन्नकारणप्रमवत्वम्‌ , अभिनस्वरपलं 
वा १०. स्यार रा प्र° ९९५ 1 र-तवेन अस्या आश्रयत्वेन असि-भा०। ३ ° २९५ पं ५ । 
४ अवेधारणयापि ज° । ५-स्यास्य व्य- ज० ! ६ प° २९५ पं १४ । ७ प° २९५ पृ १८ । 
८ सम्बन्धमात्रे व°, ज० । ९ सम्बन्धमा ०, ज० 1 


५4 
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२०० ठकधीयसखयालङ्कारे न्यायक्ुम्रुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


करिव, तद्रूपतया असौ सम्ब॑न्धवुद्धौ प्रतिभासते, “ इहेदम्‌  इत्यजुभवे, "समवायः › इति 
्रत्यये वा ९ तत्र आदययविकल्पे कोऽयं सम्बन्धो नाम यदूवुद्धौ असौ प्रतिभासेत-किं संम्बन्धत्व- 
जातियुक्त सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितः; अनेकाश्रित', सम्बन्धबुद्ध.युलादकः, तदूुद्धिविपयो 
वा ९ न तावत्‌ सम्बन्धत्वजातियुक्तः , समवायस्य असम्बन्धव्वप्रसद्धात्‌ , खमवायान्तराऽस- 
स्वेन अत्र सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तंनात्‌ । अथ संयोगवद्‌ अनेकोपादानजनित.; तर्हिं समवा- 
यस्य असम्बन्धलप्रसद्ग. तस्य नित्यत्वाऽभ्युपगमत. तदसंभवात्‌, पटादेश्च तस्मसज्ञ॒तत्सं- 
भवात्‌ । नापि अनेका्चितः; गोत्वादेरपि सम्बन्धतराऽलुपद्ञात्‌ । नापि सम्बन्धवुद् युताद्कः, 
चश्ुरादेरपि तच्वप्रसक्ते । नापि सम्बन्धयुद्धिविषय., सम्बन्ध-सम्वन्धिनो' एकजनानविपयतवे 
सम्बन्धिनोऽपि तद्रूपताऽलुपङ्गात्‌ › न च प्रतिविषयं ज्ञानभेदः मेचकजानाऽभावप्रसङ्खात्‌ । 

अथ “इहेदम्‌' इति अनुभवे समवायः प्रतिभासते; न , अस्य आधाराधेयभावलक्षण- 
सम्बन्धाकासेव्टेखित्वात्‌ , न च अन्याकारेऽये प्रतीयमाने अन्याकारोऽथैः कलयितुं युक्त' 
अतिप्रसङ्धात्‌ । अथ ण्डवदरादौ तत्सम्बन्धः सम्बन्धान्तरपू्व॑को दृष्ट" , अतः अवयव- 
अवयव्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपूवंक एव सिद्ध.यति इति समवायसिद्धि' । नन्वेवम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; दधिङ्कुण्डादिसम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरात्त्‌ तत्परतन््तोपटम्माद्‌ अवयवाऽ- 
वयत्यादिसम्बन्धस्यापि तदन्तरात््‌ तसरतन्त्रताप्रसङ्खात्‌ । अथ समवायबुद्धया असौ 
प्रतीयते ; तन्न ; तद्वुदधे. कस्यचिदपि असंभवात्‌ , न हि ‹ एते तन्तवः › अयं पट, अयं च 
समवायः” इति व्रितयैमन्योन्यविविक्तं कस्यचित्‌ खप्रेऽपि प्रतिभासते । तन्न प्रव्य्षंगम्यः 
समवायः । 

नाग्युमानगम्य; तैद्सद्धावावेदिनो निरवद्यस्य अस्याप्यसं भवात्‌ । यच इह तन्तुु पट." 
इत्यादि तस्सद्धावावेदकमलुमानयुक्तम्‌ , तदप्यसाम्परतम्‌ ; अनेकदोपदुषटसवात्‌ । तथाहि-तावद्‌ 
आश्रयाऽसिद्धोऽतर हेतुः ; तदसिरद्धैसवच्च रह तन्तुषु पटः! इत्यादिभरत्ययस्य धर्मिणोऽसिद्धल्ात्‌। 





१ “किं सम्बन्धबुद्धवाऽध्यवसीयते, अहोस्विदिहबुद्धया , समवायबुद्धया वा 2? तत्त्वौप० 
पु० १०। प्रमेयक० रु १८४ उ० । २ किं सम्बन्धजातियुक्तं सम्बन्धः, आदोस्विदनेकोपादानजनित , 
अनेकाश्रितो चा, सम्बन्धबुद्धिविरोषो वा, सम्बन्धबुद्धयत्पादको वा, सम्बन्धाकारो वा १ तत्त्वोपण० 
घर० १० प्रमेयक० पर° १८४ उ० । ३ “अयं तन्तु , अयं पट , अयमनयो समवाय इति न जातु 
जानते जना ।* > तत्वोप० घर १०। “न धर्मधर्भित्वमतीव मेदे दृत्त्यास्तिं चेन्न चरितयं चकास्ति । 
इहेदमित्यस्ति मतिश्च इत्तौ न गौणमेदोऽपि च छोकवाध ॥ ७ ॥°> स्या० मं० । ¢ “नहि तस्य मरत्यक्षात्‌ 
प्रतिपत्ति पटतन्तुव्यतिरेकेण तदनिर्भयात्‌ । > न्यायवि० वि० षएर° २२५ पू० । ५ तद्धावा-आ० । 
समवायस्य बृक्नोऽत्र शाखास्वित्यादिसाधने । अनन्यसाधने सिद्धिरहो टोकोत्तरा स्थितिः ॥ १०४) 
न्यायवि० परि० 3, प्र० २२६ पू० 1 ६ षर० २९५ प० २० 1 ७ “तामेव धस्य॑सिद्धिं समर्थयते --नैव 
तन्तुपरादीना नानात्वेनोपलक्षणम्‌ । वियते येन तेषु स्युरिदमत्रेति बुद्धय ॥ ८२९ ॥? तत्त्वसं° । 


९ 
रघी० प्रसाणप्र० का० ७ | समवायपदाथवादः 


अप्रसिद्धविशेषणश्चायम्‌; "पटे तैन्तवः+ वृक्ते शाखाः इत्यादिरूपतया ग्रतीयमानप्रत्ययेन इह तन्तुषु 
पटः? इ्यादिग्रत्ययस्य वाभ्यमानत्वात्‌ । स्वरूपाऽसिद्धश्; तन्तु-पटग्रत्यये इहप्रत्ययघखस्य अनु- 
भवाऽमावात्‌ भटोऽयम्‌! इत्यादिरूपतया अस्य अनुभवात्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌ ; इह प्रागभावेऽ- 
नादिखम्‌ , इह प्रध्वं साऽमावे प्रध्वंसाऽमावाऽभावः' इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्य सम्बन्धपूव- 


कलाञभावात। न च अत्र विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्धाव- ५ 


स्यैव असंभवात्‌ , अन्यथा स्वं सवस्य विशेषणं विशेष्यच्च स्यात्‌ । 

किच्च, अतोऽनुमानात्‌ तन्तु-पटादौ सम्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्टिशेषो वा ९ प्रथसपक्ते 
सिद्धसाध्यता, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌ । नलु तन्तु-पटयोः तादात्म्ये सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ , तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धः स्याद्‌ अस्य द्विष्ठत्वात्‌ ¢ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यो हि द्िष्ठः सम्बन्धः तस्य इ्थमभावो युक्तः, यस्तु तत्स्वभावताखक्षणः कथं तस्य अभावः † 
तन्तूनां स्वासममूतोऽवस्थाविशेष एव हि पटः नाऽथान्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुन्यतिरेकेण 
देशमेदादिना तस्यानुपभ्यमानतात्‌ । अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; कि संयोगः, समवायो 
वा ¢ संयोगश्चेत्‌ ; अभ्युपगमबाधा । अथ समवायः; दृष्टान्तस्य साध्यविकर्ता, पक्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेषणत्वं समवायस्य कचिदप्यप्रसिद्धेः । 


१० 


अथ न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्धमात्रम्‌ › तस्सिद्धौ च परिशेषात्‌ १५ 


समवायः सिद्धयति इ्युच्यते ; नलु कोऽयं परिशेपो नाम ? प्रसक्तपमरतिपेधेऽबरिष्टमरव्यय- 
हेतः सः; इति चेत्‌ ; स कि प्रमाणम्‌ › अप्रमाणं वा ¢ यदि अप्रमाणम्‌ ; कथं प्रकृतप्रतीति- 
हेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ ¶ अथ प्रमाणम्‌ ¦ नि प्रत्यक्षम्‌ › अनुमानं वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य 
प्रसक्तप्रतिषेधद्वारेण अभिप्रेतसिद्धौ असमथेत्वात्‌ । अथ केवर्व्यतिरेक्यनुमानं परिशेषः ; 
तर्हि प्रकृताऽवुमानस्य आनथक्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि परिरोषमन्तरेण अभिप्रतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणाऽपि तत्सिद्धौ समथः इति स एव उच्यताम्‌ , न चाऽसौ उक्तः । 
तत्कथं समवायः सिद्धयेत्‌ ! 

यचान्यदुक्तम्‌ -शविरोषविरुद्धाऽतुमानं सकरानुमानोच्छेदकलान्न वक्तव्यम्‌” इत्यादि; 
तत्‌ किम्‌ अनुसानाभासोच्छेदकल्वा्न वाच्यम्‌, सम्यगनुमानोच्छेदकलयाा ? तत्र आय- 
पक्षोऽनुपपन्नः ; नहि काठत्ययापदिष्टहेतूथानुमानोच्छेदकस्य भत्यक्षादेः अनुमानवादिना उप- 
न्यासो न क्रियते अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; नहि धूमादिसम्यगलुमानस्य विशेष- 
विरुद्धाऽलुमानसहशेणाऽपि प्रवक्षादिभिरपहतविषयेण बाधा विधातुं पार्यते। न च विरेष- 
विरुद्धालुमानत्वादेव इदमवाच्यम्‌ ; यतो न विरोषविरुद्धानुमानव्म्‌ असिद्धादिवत्‌ हेलाभास- 
निरूपणम्रषटके दोषो निरूपितः, येन अनुमानवादिभिः तद्‌ असिद्धस्वादिवत न प्रयुञ्येत । ततो 

१ “वृक्षे शाखा रिलाश्वाग इत्येषा लौकिकी मति. ॥८२१॥० तत्वसं° । र्‌ ० २९९प. ५, 
३ “तच्किमङुमानाभासोनच्छेद्कत्वान्' ˆ" 1 प्रमेयक० प्रृ० १८६ पूर । 





९) 
| 


२०२ ठघीयखयालद्कारे न्यायङ्कयुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 


यद्‌ दुषटमनुमानं तदेव विशेपविघाताय न वक्तव्यम्‌ , यथा (अयं प्रक: अघ्नत्येन अग्निना 
अधचिमान्न भवति धूमवच्ात्‌ मदहानसवद्‌' इत्यादिकम्‌ । यतः तेन यो विशेयो निराक्रियते स 
मसयक्तेणेव तरेशोपसपणे प्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये सभवति प्रस्यक्षायगोचरतेन अस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ । न च अतद्धिपयं वाधकम्‌ अतिप्रसद्भात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ -'न चास्य संयोगवत्‌ नानालम्‌” इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌ , तदेकत्वस्य 
अनुमानवाधितत्वात्‌ । तथादि-अनेकः समवायः सिन्नदेणकौखाकारर्थेषु सम्बन्धवुद्धिरैतु- 
सात्‌, यो य एवं सः सो नैर. यथा संयोगः › तथा चायम्‌ , तस्मादनेक इति । प्रसिद्धो हि 
दण्डपुरुपसंयोगात्‌ कट-कुख्यादि संयोगस्य मेदः । "निविडः सयोगः , दिधिः संयोगः" उति 
म्रत्ययमेदात्‌ अस्य भेदभ्युपगने “नित्यं समवायः; कदाचित्‌ समवायः इति प्रत्ययभेदात्‌ सम- 
वायस्यापि मेदोऽसतु अविशेपात्‌ । समवायिनोर्निव्यत्व-कादाचिक्तत्वाभ्यां समवाये तसरत्ययो- 
सत्तौ संयोगिनोर्निविडल-निथिरत्वाम्यां सयोगे तथा प्रस्ययोखत्ति" स्यात्‌ न पुन संयोगस्य 
निविडतादिस्वभावसंभवात्‌ , इति एकं सन्धिस्सोः अन्यत्‌ प्रच्यवते । 

तथा (नाना समवाय. अयुतसि द्व-अवयव-जवयन्यादा्चितत्वात्‌ संख्यावत्‌” इत्यतोऽपि 
अस्य अनेक्रलखसिद्धिः । न चेदमसिद्धम्‌; तदनाप्रितखे हि समवायस्य ““पण्णामाधितत्वम- 
न्यत्र नित्यद्रव्येभ्य 1” [ भरण० भा० प्र" १६ ] इत्यस्य विरोध । अथ न परमार्थतः समवायस्य 
आश्रितत्व किन्तु उपचारात्‌ › निमित्तं तु उपचारस्य समवार्यिपु स्त्सु समवायज्ञानम्‌ › तत्त्वतो 
हि आश्रितले अस्य आश्रयविनाशे विनाराश्रसन्लो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ , आश्रित्तस्वसामा- 
न्यस्य देतुखात्‌ । दिंगादीनामप्येवम्‌ आाश्रितत्वापत्तेश्व, मूत्तद्रन्येषु उपरुच्धिरक्षणप्राप्ेपु दिग्‌- 
लिद्गस्य ‹इदमतः पूर्वेण > इत्यादिप्रव्ययस्य कारृलिद्धस्य च परत्वाऽपरत्वादिप्रत्ययस्य सद्धा- 
चात्‌ । तथा च (अन्यत्र नित्य द्रग्येभ्यः > इत्यस्य विरोधः । सामान्यस्य अनाधितत्वप्रसङ् - 
श्च, आश्रयविनाशेऽपि अविनाशात्‌ समवायवत्‌ । अनुमानविरुद्धच्च परमा्थतोऽस्य अनाश्रि- 
तखम्‌ ; तथाहि-आभ्रित" परमार्थतः समवाय सम्बन्धात्‌ संयोगादिवदिति । 

तथा च “इहेतिप्रस्ययाऽविरेपाद्‌ विरेपलिङ्गाऽभावाच एकः समवार्यः › इत्ययुक्तम्‌, विशेष- 
िज्गाऽभावस्य अनन्तेरप्रतिपादितलिद्धसद्धावतः असिद्धत्वात्‌ । इहेति प्रत्ययाऽबिशेपोऽपि अ- 





१ ए० २९६० १६।२ चिभिन्न-मा०,श्र° । ३-काछार्थेपु ब०, ज० 1 ४ “नदि संयोग प्रति- 
विशेष्य विरिये नाना न भवतति दण्डयुरुषसयोगात्‌ पटधूुपसयोगस्य अभेदाऽप्रतीते ` ' तद्वत्‌ समवायोऽ- 
नेक प्रतिपद्यताम्‌ रिथिल संयोगो निविड संयोगः इति प्रत्ययो यथा संयोगे तथा नित्य समवाय. 
कदाचित्‌ समवाय इति समवायेऽपि "12 तत्त्वा्थैदृलो० प° १९-२० । अ्रमेयक० प्रु १८६ उ० । 
सन्मति० टी° प्र° ७०२ । ५-कादाचिकताभ्याम्‌ आ०, व°, ज०,भा० । & “समवायिघु सत्स्वेव 
समवायस्य वेदनात्‌ । -आश्रितत्वे दिगादीना मूतदरग्याभ्नितिनं किम्‌ ॥ ६० ॥* भाप्तपरी० । प्रमेयक° 
पर १८६ उ० । ७ तथेहेति आ । ८ प° २९६-प१० १६ । «९-त्तरप्-भां० । 


९ 
ङधी० प्रमाणप्र ° का० ७ | समवायपदाथवादः ३०३ 


सिद्धः ; “इह आत्मनि ज्ञानम्‌, इह पटे रूपादिकम्‌ ° इति इति प्रत्ययस्य विशोषात्‌» विरशेषणाऽ- 
नुरागो दि प्रत्ययस्य विशिष्टत्वम्‌ । न च अनुगतप्रत्ययात्‌ समवायस्य एकत्वं सिद्धयति; गो- 
त्वादिसामान्येयु षद्पदारथेपु च अनुगतस्येकस्वस्याऽभावेऽपि सामान्यं सामान्यम्‌ ` पदाथः 
पदार्थः इति अनुगतभ्रत्ययप्रतीतेः । ‹ सतचावदू › इति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकरः ; 
सर्यथेकीत्वस्य ससरत्ययाऽविशेषस्य च असिद्धत्वात्‌ , तदसिद्धसच्च अग्रं कथञ्चित्‌ तदनेकस्वस्य 
तद्विशेषस्य च प्रतिपादयिष्यमाणल्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ स्वक्रारणसत्तासस्बन्धस्यैव निप्पत्तित्वात्‌ › इत्यादि ; तद्प्यचर्चिताऽभिधा- 
लम्‌ ; आस्मलाभस्य स्वकारणसत्तासमवायपयायतायां निव्यखप्रसज्ात्‌ । निरस्तच्च स्वकार- 
णसत्चासमवायलक्षणं कायेतवं प्रार्‌ † इत्यं पुनः प्रसङ्गेन । 
यचचोक्तम्‌-“ असनेसष्णतादिवत्‌' इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुस्वभावे 
स्वभावेरूचरं वक्तुचितम्‌ जखाऽनख्वत्‌ । न च (समवायस्य स्वतः सम्बन्धत्वम्‌ ; संयोगादीनां 
तु परतः इति प्रतयक्षसिद्धम्‌ ; तत्स्वरूपस्य अध्यक्षाऽगोचरखप्रतिपादनात्‌ । “समवायोऽ- 
न्येन सम्बन्ध्यमानो न स्वतः सम्बद्धयते सम्बद्धयमानत्वात्‌ रूपादिवत्‌ * इत्यलुमानविरोधाच । 
यद्प्यमिहितम्‌ -'समवायः सम्बन्धान्तरं नेक्षते खतः सम्बन्धत्वात्‌ › इत्यादि ; तदप्य- 
भिधानमाव्रम्‌; हेतोरसिद्धः, नहि समवायस्य स्वरूपाऽसिद्धौ स्वतः सम्बन्धत्वं तन्न सिद्धयति । 
संयोगेन अनेकान्ता; स हि सतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते । न खलु स्वतोऽ- 
सम्बन्धस्वभावत्वे संयोगादेः परतः तदू युक्तम्‌ ; अतिग्रसज्गात्‌ । घटादीनाच्च सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोऽपि सम्बन्धत्वम्‌ , इत्ययुक्तयुक्तम्‌-'न ते स्वतः सम्बन्धाः? इति । तन्न अस्य स्वतः सम्ब- 
न्धो युक्तः । नापि परतः; यतः परतः किं "संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌ , विशेषणमभावात्‌ , 
अदृष्टादा स स्यात्‌ ¶ न तावत्‌ संयोगात्‌; तस्य गुणलेन अद्रव्यस्वभावे समवाये संमवाऽभा- 
वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्य एकरूपतया अभ्युपगमात्‌ ; अन्यथा “त्वं भावेन 
[ वे° स्‌ ७।२।२म ] व्याख्यातम्‌" , इति इद विरुद्धयेत । 
नापि विरोषणभावात्‌; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धार्थेष्वेव अस्य॑ ्रवृत्तिप्रतीतेः दण्डविरिष्टः 
पुरुषः इत्यादिवत्‌ › (अन्यथा, सवे सर्वस्य विशेषणं विरोप्यच्च स्यात्‌ । न च समवाय- 











१-कस्य व°, ज । ““ सत्तावदिति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकल- सर्वथेकःवस्य ।--- ? 
ममेयक० ° १८६ उ० । म्‌-च्विदनेक-मा० । -च्ित्तदनेकस्य व०, ज० । ३ घर० २९७ पृं०४॥ 
% प° २९७ पं० ६। ५-क्षुप्रसिद्धेश्र० । ६ पर० २९७ पृ०९]} ७८ भरा्षित्वात्‌ अप्त्यन्तराभाव 
इति चेन्न व्यभिचारात्‌ |” तत्त्वार्थराजण० घ ५। ८ षू० २९७ पं०१०।९ सस्वद्धाः आ० 
१० “किं विशेषणविरेष्यभवेन, संयोगेन, समवायेन वा १ ° अष्टसह° प° २१५1 तत्त्वा्थदृलो ° 
प° २०। प्रमेयक० प° १८८ पू० । स्या० रत्ना प्र० ९६९ । ११९ ^“ व्याख्यातमितिशोष- 1**- 
वै° सू०, उपस्क ५।२।२८ । १२ -स्य अरतीतेः ब०, ज० । † प्रण १०१ । 
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समवायिनां सम्बन्धान्तरेसम्बद्धसवं संभवति अनभ्युपगमात्‌ । किच्च; विशेषणभावोऽपि एतेभ्यः 
अत्यन्त भिन्नः ऊुतस्तत्रैव नियम्येत ? समवायात्‌ ; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायनियमे 
ततो विशेषणमावनियमसिद्धिः , तत्सिद्धौ च समवायनियमसिद्धिरिति । किच्च, अयं विशेष- 
णभावः षड्पदार्थैभ्यो भिन्न , अभिन्नो वा ? भिननशचेत्‌ ; कि भावरूपः; अभावरूपो वा ९न 
तावद्‌ भावरूप ; ^ षडेव पदाथाः › इति नियमविघातप्रसक्त. । नाप्यमावरूपः ; अनभ्युपग- 
मात्‌ । अथ अभिन्न; कि द्रन्यस्वरूपः , गुणादिसभावो वा भवेत्‌ १ न तावत्‌ द्रन्यस्वरूपः; 
गुणाद्याधितत्वाऽभावग्रसङ्गात्‌ । अत एव न गुणोऽपि । नापि कम॑, कमांधरितत्वाऽभावानुपद्वात्‌। 
८ अकर्म कर्म > [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ , सामान्यादौ तदभावप्र- 
सङ्धात्‌ पदार्थत्रयवृ्तित्वात्तस्य । नापि विशेपः , नित्यद्रव्येभ्योऽन्यत्र विंशेपणभावस्य अभाव- 
प्रसन्ञात्‌ । युगपदनेकसमव।यिविशोपणत्वे च अस्यानेकल्वप्रा्तिः, यद्‌ युगपदनेकार्थंविशेषणं 
तदनेकम्‌ यथा दण्डङ्रुण्डलादि, तथा च समवाय" , तस्मादेक इति । न च सत्तादिना अने- 
कान्तः ; तस्यापि अनेकस्वमावत्वप्रसाधनात्‌ । तन्न विशपणभावेनाप्यसौ सम्बद्धः । 

नाप्यदृषटेन ; अस्य सम्बन्धरूपत्वस्यैव असंभवात्‌ । सम्बन्धो हि द्विष्ठो भवताऽभ्युपगत , 
अदृ्टश्च आस्मवरत्तितया समवाय-समवायिनोरतिषएन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्त्‌ ¶ पोढासम्बन्धवादि- 
सव्याघातश्च । यदि च अदृष्टेन समवायः सम्बद्धयते तर्हि गुण-गुण्याद्योऽपि अत एव 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अरं तत्रापि समवौयादिसम्बन्धकस्पनया । न च अदृषटोऽप्यसम्बद्ध 
समवायसम्बन्धहेतुः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्ध. ; कुतः” इति वक्तन्यम्‌ ? समवायाचेत्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः । अन्यतश्चेत्‌ , अपसिद्धान्तम्रसज्ञः । तन्न सम्बद्ध" समवायः । 

नाप्यसम्बद्ध ; षण्णामाश्रेतत्वम्‌ ° इत्यस्य विरोधप्रसङ्गात्‌। इह आत्मनि ज्ञानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धवुद्धिः न सम्बन्ध्यसम्बद्धसम्बन्धपूर्विका सम्बन्धचुद्धित्वात्‌ दण्डपुरुषसम्बन्धदुद्धिवत्‌ः 
इत्यनुमानविरोधातुषद्नाच । किच्च, अयं समयः समवायिनोः परिकस्प्येत, असमवायिनो- 
वां १ यद्यसमवायिनोः ; तर्हि घटपटयोरपि तस्रसक्तिः । अथ समवायिनः; कुतस्तयो" समवा- 
यित्वम्‌-समवायात्‌ , स्वतो वा १ समवायाच्चेत्‌ , अन्योन्याश्रय'-सिद्धं हि समवायिखे तयोः 
समवायसिद्धि' , तस्याश्च तत्त्वसिद्धिरिति । स्वत एव तु समवायिनोः कि समवायेन १ नच 
संयोगेऽप्येतत्‌ सवं समानम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ , संशष्टतयोयन्नवस्तुन्यतिरिक्तस्य अस्याप्य- 
संमवात्‌ , भिन्नसंयोगिनोस्तन्नियमे तु समानमेवेतत्‌ । 





----~~ 


१-राभिसम्बद्ध-श्र° ! २ “कमभि कमणि शुणेश्च गुणा व्याख्याता. । वै०सू० ७।१।१५ । 
“कमभि कमणि न तद्वन्ति गुणश्च गुणा न तद्वन्त । ˆ> उपस्का० । ३ विरोषभाव- ० । 
४-ङण्डङ्त्वादि ज० । ५~-वायादिकस्प-आ०, च ०, ज०, भा० । ६ “अयं समवाय. समवायिनो- 
रसमवायिनोवौ > ` "अमेयक० प° १८८ उ०। 


ठधी° प्रसाणप्र० का० ७ | सम्बन्धसद्धाववादः । ३०५ 


यच्वान्यदुक्तम्‌*-“ संयोगिद्रव्यविरक्षणलाद्‌ गुणादीनाम्‌ इत्यादि ; तदध्यपेरखम्‌ ; यतो 
निष्कियलरेऽप्येषाम्‌ आधेयत्वम्‌ अत्पपरिमाणतवात्‌ › तत्कायेत्वात्‌ › तथाप्रतिभासाद्रा १ तत्र 
आद्यः पक्षोऽसद्धतः ; सामान्यस्य सहापरिमाणगुणस्य च अनाधेयत्वप्रसद्ात्‌ । द्वितीय- 
पक्षोऽप्यत एव अयुक्तः । वतीयपष्षोऽप्यतुपपन्नः; तेषामाधेयतया प्रतिभासामावात्‌ । तद्भावश्च 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तबेदिश्च सत्वात्‌ । नहि अन्यत्र कुण्डादावधिकरणे बदरादीनामा- 
पेयानां तथा सत्त्वमस्ति । अथ रूपादीनामायेयते सत्यपि युतसिद्धेरभावात्त्‌ उपरितनतया 
प्रतिभासाऽभावः; न; युतसिद्धत्व-अयुतसिद्धत्वयोः उक्तप्रकारेणाऽञ्यवस्थितयोः तथाप्रतिमासाऽ- 
निबन्धनत्वात्‌ । न च युतसिद्धलस्य उपरितनतभ्रतीतिदेतुत्वम्‌ ; उष्वोधःस्थितवंशादेः क्षीर 
नीस्योश्च तदभावात्‌। तस्मान्न सम्बन्धंभ्यः सम्बन्धः सर्वथार्थान्तरमूतो विचायंमाणो धते । 

नलु सिद्धे सम्बन्धे तस्य सम्बन्धिभ्योऽर्थान्तरत्वम्‌ अनथान्तरत्वं वा करपयितुं युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्धः त््वह्पाऽनवधारणात्‌ ; तथाहि-सम्बन्धो- 
ऽर्थानां पारतन््यठक्षणः, रूपसंश्टेषस्वभावः, परापेक्ठास्वरूपो 
वा स्यात्‌ ¢ प्रथमपत्ते किमसौ -सम्बन्धिनोर्निषपन्चयोः, अनि- 


‹ न सस्बन्धनुद्धिवास्तवी तद्यति- 
रिक्तस्य सस्बन्धस्य असत्त्वात्‌ ° 


इत्यादिना सम्बन्धमात्र निरा्कुषेते ॥ ऋषि 
ष्पन्नयोवा स्यात्‌ १ न ताबदनिष्पन्नयोः स्वरूपस्यैवाऽसच्ात्‌ 


राराविषाणबन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नयोः तथाविधयो- 
स्तयोः सद्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्त्याऽभावतः सम्बन्धातुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- 


वेद्धस्य पू्वेषद्च -- 


“परतन्त्रं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता । 
तस्मात्‌ सवंस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति त्वतः ॥” | । 
नापि रूपसंश्ेषस्वभावोऽसौ घटते; सम्बन्धिनो तस्संश्केषविरोधात्‌ । तयोरेक्ये 
चा सुतरां सम्बन्धाऽभावः › सम्बन्धिनोरभवे सम्बन्धाऽयोंगात्‌ द्िषठत्वात्तस्य । अथ नैरन्तयं 
तयोः सम्बन्धः; न; अस्य अन्तराखाऽभावत्वेन अताक्तिक्वतः सम्बन्धत्वाऽनुपपन्तेः, निरन्त- 
रतायाश्च सम्बन्धत्वे सान्तरताऽपि सम्बन्धः स्यादविरोषात्‌ । 
किच्च, अनयोः सूपरुटेषः सबोत्मना; एकदेशेन वा ¢ सर्वात्मना तप्संश्ठेषे पिण्डोऽणु- 


९० 


९५ 


मात्रः स्यात्‌ । एकदेशेन तत्संश्टेषे अणूनां षडंरातापत्तिः । तदेशाश्च तेभ्योऽसिन्नाः, भिन्ना - 


वा ¢ यय्यमिन्नाः; तदा तेषामभावात्‌ कथमेकदेशेन तत्संश्छेषः स्यात्‌ ! अथ भिच्चाः तदा तैरपि 
$ ¢ के, क @ क के क 
अणूनां सवात्मना एकदेशेन वा संश्लेषे स एव पयंनुयोगोऽनवस्था च स्यात्‌ । उक्तच्च-- 











९ छर २९७ प० ११1 २ “आश्चयाश्रयिमावान्न स्वातन्त्र्यं समवायिनाम्‌ । इत्ययुक्त स सम्बन्धो 
न युक्तः समवा: ॥६४॥** आप्तमो ० “नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिव्यतिरेकेण अस्तित्वे 
(क्च ्रसागनस्ति । “" व्रहमस्‌० शां० भा० २।२।१७ । ३ उद्धृत्ैतत्‌-तत्त्वार्थरलो° पु० १४६ । 


अशटसह ० प° ११११ म्रमेयकण० १४९ पू०। स्या० रला० पु० ८१२1 थु रूपसंश्खे-श्र ° । 
२३९ 


१० 


१५ 


२० 


६. । छवीयखयारङ्कारे न्यायकमुदचन्दर [ २ विपयपरि० 


“न्सैरठेषो हि सम्बन्धः; दित्वे चर च कथ भवेत्‌ | 

तस्माद्‌ प्रकृतिभिन्नानां ्स्वन्धो नास्ति तचतः ॥” [ | 
अथ परापेक्षासरूपोऽसौ सम्बन्धः; अस्तेतत्‌ ; तथापि भाव. स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा पर- 
सपेच्तेत ? न तावदसन्‌ ; तथाभूतस्य अस्य अश्वविपाणवत्‌ अपेक्षाधर्मश्रयत्वविरोधात्‌ । नापि 
सन्‌ ; सवंनिराशं सत्वात्‌ , अन्यथा सत्वविरोधात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 

“नपरतपेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेक्षते । 


£ ८ [| 


संस्च स्वीनिराशचं सो मावः कथमपेक्षते ॥* | | 
क्रिच्च, सम्बन्ध. सम्बन्धिभ्यो भिन्न"; अभिन्नो वा स्यात्‌ ? यद्यिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव 
सन्वन्ध एव वा स्यात्‌ । अथ भिन्नः; तदा सम्बन्धिनौ केवलौ कथ सम्बद्धौ स्याताम्‌ १ अस्तु 
वा ताभ्यामथान्तरमसौ; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह्‌ दयो. सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः ? 
यथा सम्बन्धिनोयंथोक्तदोषान्न कर्वित्‌ सम्बन्धः तथा अघ्रापि, तेन सह अनयोः सम्बन्धा- 
न्तराभ्युपगमे च अनवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तराऽपुपङ्गात्‌ । तन्न संम्बन्धदुद्धिवीस्तवी 
तद्र-यतिरिक्तस्य सस्बन्धस्याऽसच्वात्‌ । सत्वे वा दरौ सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्च इत्यन्योन्यम- 
मिश्राः स्वै भावाः स्वस्वरूपन्यवस्थिताः परमाथंतः स्थिताः, तान्‌ इस्थम्भूतानपि भावान्‌ 
कर्पना अन्योन्यं मिश्रानिवाद्शंयतीति । उक्तनच्च-- 
“द्रेयोरेकाभिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धो यादे तद्‌ द्योः | 
कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्वन्धमारिस्तथा ॥ 
ततः-- तौ च भावौ तदन्यस्च सर्वे ते स्वात्मान स्थित्ताः। 
इत्यामेश्राः स्वयं मावाः तान्‌ मिश्रयति कल्पना ॥ | 1 ईत्यादि। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“पारर्तन्त्य' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; एकत्वपरिणति- 
लक्षणपारतन्त्यस्य अथोनां प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन निहोतु- 
मराक्यत्वात्‌ 1 यत्‌ प्रत्यश्चादिप्रमाणप्रसिद्धं न त्निहोतं शक्यम्‌ 
यथा नीखादि;, तस्रमाणप्रसिद्धच्च एकत्वपरिणतिर्चषणं पारतन्त्रयं 
वाह्याध्यासिकाथानामिति । द्रव्ये-चेत्र-कार-मावकरता दि भ्त्या- 


तठतिविचान पुरस्सरं सम्बन्धस्य 
कथश्चिदकल्वपरिएतिलद्णएत्व- 
व्यवरस्थापनम्‌-- 





१ उद्धतच्रेतत्‌-तत्त्वाथेदलो° प्र १४८, अमेयक° प्र १४९ पू० ! २ अथापरा~श्र° । २ उद्‌- 
धृतश्रैतत्‌-तत्त्वार्थद्लो° घ्र° १४८, प्रमेयक० घु° १४९ पू०, स्या० रला० पर ८१ ३ । % सम्बन्धि- 
नो बु-श्र० । ५ उदुध्रतश्रेतत्‌-ततत्वाथ॑दलो° प्र १४७, प्रमेयक्० प° १४९ पू० ! स्या० रत्ा० पृ 
८१३ 1 ६ अनयैव प्रक्रियया पूर्वपक्ष (-प्रमेयक० घ्र° १४९ पू०, स्या० रला० प्र" ८१२ ) द्रष्टव्य 1 ७ 
प° ३०५ पं० १२ । <-त्न्त्यादि श्र ° । ९ “द्रन्यत क्षेचतः काठभावास्यां कस्यचित्‌ स्वत. । प्रत्या- 
सन्नक्रत सिद्ध सम्बन्ध केनचित्‌ स्फुट ॥१२॥ तत्त्वार्थरखो° घ १४६ ! स्या० रल्ला० भ० ८२१ \ 


~ 


ङघी° प्रमाणप्र° का० ७ | सम्बन्धसद्धाववादः „ ५ 
सम्बन्धोऽ्थीनामभिग्रते -जेनेः सख च 

स्तिः एकल्परिणतिस्वभावा पारतन्त्य-अपरनामा न्घोऽथाोनाय जनः, 

बहिरेकाबयविद्रव्यगतानां रूपादीनाम्‌ अन्तश्च एकात्म- 


आवालं प्रत्यक्षादिप्रसाणे प्रतिभासते, 
¶अवय- 


द्रन्यमतानां ज्ञान-सुखादीनां लोीमूतानामध्यक्षत एव अवभासनात्‌ । पसाधित्च 
वदरवयम्‌ जालमद्रव्यज प्राक्‌ इत्यकमतिप्रसङ्गेन। तथै! एकरेत्रततिना ्षीरनीरादीनामेकरोरी- 
भावेन एकल्परिणतिरश्चणं केत्रनिबन्धतं पारलन्त्यं परव्यक्षत एव प्रतीयते । काठनिवन्धनमपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ जआम्ररसादीनां वाछाद्यचस्थडरीरावयबोपचयादीनां वा प्रत्यक्षत एव प्रतीयते । 
मावलिबन्धनमपि उत्‌ संयोगिनां दरव्य-पर्योयादीनाच्च प्रतीयत एव) घटपटादीनां संयोगात्मना 
परिणते: जत्सखादीनाश्च चैतन्यादिस्वभावतया इति । एकैकम्रधानतया च एवंविधा मरतया- 
सत्तिः परद्षिता न पुनरन्यन्यवच्छेदेन ; द्रव्यादिप्रत्यासत्तौ चेत्रादिप्रत्यासततेरप्यनिवारणातत । 
यदप्युक्तम्‌. निष्न्नयोरनिषपन्नयोचो › इत्यादि; तदसमीक्षितामिधानम्‌ ; कथञिन्निष्य- 
नयोः सम्बन्धिनोः पारतन्त्याभ्युपगसात्‌ । द्रव्य-पयौयात्मकतवे हि वस्तुनो द्रन्यख्पतया निप्प- 
चरस्य अनिष्यननरपेयीयपारतन््यजुपपद्ते तद्रूपतया तस्य परिणमनात्‌। पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिन द्रल्यस्य पटपरिणासोखत्तेः प्रागपि सच्वात्‌ , स्वरूपेण तु घरिष्पन्नः। 
तन्तुद्रम्यमपि स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ पटपरिणामरूपतया तु अनिष्पन्नम्‌ । तथा अङ्कल्यादिद्रन्यं 
सरूपेण निष्पन्नम्‌ क्षंयोगपरिणामात्पना लनिष्मन्नम्‌ , इति सवै" वस्तु स्यान्निष्पन्नं स्यादनिप्पन्नं 
पारतन्त्यभाक्‌ भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । किच्च, पारतंन्यस्यामावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याघ्ठः कचित्‌ सम्बन्धः प्रसिद्धः; न वा ¢ प्रसिद्धश्चेत्‌ कथं सर्वत्र सवदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ १ अथ न प्रसिद्धः; कथमव्यापकाऽभावाद्‌ अव्याप्यस्याभावसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ १ 
यच्ान्यटुक्तम्‌ -“रूपरठेषो 1" इत्यादि ; तदपि एकान्तवादिनामेव दूषणं नास्माकम्‌ ; 
कथंचित्‌ सम्बन्धिनोरकत्वापत्तिस्वभावरस्य रूपश्लेषलक्षणसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । अराक्य- 
विवेचनत्वं दि सम्बन्धिनो रूपष्टेषः, असाधारणरूपता च तदश्टेषः, स च अनयो द्विलं 
विरुणद्धि तथाप्रतीतेः चित्राकारैकसंबेदनवत्‌ | 





१० ¢ ५ 
यदप्यभिदितम्‌ -(सवात्मना एकदेशेन वाः इत्यादि ; तद्प्यसिधानमा्म्‌ ; प्रकारान्तरेनैव 
1 


¶ प° २३२ । ४० २६१ । १ “दरव्यकषे्कालमावमत्यासत्तिलक्षणस्य सम्बन्धस्य 
न हिं कस्यचित्‌ केनचित्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा सम्बर 
सह° घर° १११ ! त॒त्र आ० । ““षेचरमत्यासतिर्यया-. 


न्धस्य निराकर्तुमसक्ते. । 
धो नास्तीति निरुपाख्यत्वभसत्नात्‌ 1****» अष्ट 
1» तच्वार्थ्छो० प° १४७ आत्मस्थसु 

आ०। ३ एू° ३०५ पं० १३। ४-पयंयाय-आ० 1 ५ ध ॥ 
मभिदधानाः तेन सम्बन्धं व्याप्तं क्रचित्‌ अतिपयन्ते न वा 1-“ 
2० १५२३० । स्या० रला० पु०-८२१ । & पर 
सम्बन्धिनो रूपर्लेषं स्म्बन्धमाचक्षते 1“ 


भवाद्‌ भावनां सम्बन्धाभाव- 
"° तत्त्वाथैशछो° पर १४६! ममेयक० 
३०६ पृ०१।७८ते हि कथचिदेकत्वापत्त 
ध ह कथच्धिदेकत्वापत्ति 

° धर° १४८८ । प्रमेय॒क्‌० प° 


प्त १५२ उ 
" ८” “२४ । <-स्य स्वरूपश्ठे-भ० । ९-रूपत्वाच मा० । १० घर° ति 
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अस्याभ्युपगमात्‌ , कार्ल्यैकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ अपरम्रकारस्यं च संभवात्‌ । सम्बन्ध- 
ुद्धयन्यथाऽदुपपत्तेश्च प्रकारान्तरेणेव असौ लिग्धरुक्षतानिवन्धनोऽभ्युपगन्तव्यः । यन्मते 
हि विभिन्नौ सम्बन्धिनौ अप्रच्युताऽुखन्नपूर्वाऽपरस्वरूपौ अन्योन्यं सम्बद्धयते तन्मते अयम- 
लन्तरोदितो दोषो भवस्येव, अस्मन्पते तु चिश्रिखंषटरूपत्तापरित्यागेन संिष्टरूपत्तया एकलोटी- 
भावलक्षणया परिणतिः सक्तृतोयादीनां सम्बन्धोऽभिग्रेतः , तत्कथसुक्तदोपाणां ठेशतोऽप्यव- 
कारा. स्यात्‌ १ तथाविधसम्बन्धाऽनभ्युपगमे च कथं चिच्रसंवेदनसिद्धि. स्यात्‌. १ नहि चिच्र- 
संविदः तथाभूतपरिणतिन्यतिरेकेण अन्यो नीलायनेकाकारे सम्बन्धः संभवति , सर्वात्मना 
एकदेशेन बा तस्यास्ते" सम्बन्धे प्रोक्ताऽोपदोषाऽनुपद्धात्‌ । स च एवंविध. सम्बन्धोऽ्थीनां 
कचिन्निखिलग्रदेशानासन्योन्यप्रदेदा लुप्रवेशतो भवति यथा सक्तृतोयादीनाम्‌ , कचित्तु प्रदेश- 
संशिल््टतामात्रेण यथा अङ्कस्यादीनाम्‌ । न च अन्तवेहिवा सांशवस्तुवादिन" सांशस्वाऽुषद्गो 
दोषाय इष्टलात्‌ 1 न चैवमनवस्था, तदतः तस्देशानामत्यन्तमेदाऽभावात्‌ , तद्धेदे हि तेषामपि 
तद्रतां प्रदेशान्तरे सम्बन्ध. इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा । अनेकान्तारमवस्तुनो अत्यन्तमेदाऽ- 
मेदाभ्यां जात्यन्तरत्वात्‌ चिच्रसंवेदनवत्‌ । 

नन्वेवं परमाणनामपि सांरातवप्रसज्ञ'; इत्यप्यचोयम्‌ › यतोऽत्र अर्शंशब्दः स्वमावाथैः, 
अवयवार्थो वाऽभिप्रेत ? यदि स्वभावाथं , न कश्चिद्‌ दोषः, तेषां विभिन्नदिग्भागव्यवस्थिता- 
ऽनेकाणुभिः सम्बन्धाऽन्यथाऽनुपपत्त्या तावद्धा सखभावसेदोपपत्ते. । अवयवाथस्तु तच्नासौ 
नोपपद्यते; अणूनामभेद्यत्वेन अवयवाऽसंमवात्‌ । ननु स्भावमेदसंभवेऽणूनां कथमविमागि- 
त्वप्रतिज्ञा न विररद्धयेत ¢ इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; यतोऽविभागिलं तेषां भेदयितुमशक्यतमुच्यते 
न पुनः नि'स्वभावलम्‌ । 

यस्पुनरुक्तम्‌- "परापेक्षा हि इव्यादि; तदनभ्युपगमादेव परिहृतम्‌ ; नहि जिनपतिमता- 
ऽुसारिभिः परपेक्षालक्षण सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते कथञ्चिदेकत्वपरिणतेः तत्तवाऽभ्युपगमात्‌। 
परपेक्षत्वौत्‌ सम्बन्धस्वभावो मिथ्या अथोनाम्‌ , असम्बन्धस्वभावाथापिक्षो' हि सम्बन्धस्वभा- 
बोऽथानाम्‌ , इत्यप्यनर्पतमोविरसितम्‌ ; यतः क तस्य परपेक्षत्वम्‌-आत्मखाभे, सम्बन्धव्य- 
वहारे वा ? न तावद्‌ आत्मखामे; परानपेक्षात्‌ सखकारणकलपादेव एकत्वपरिणतिलक्षण- 
सम्बन्धस्य आत्मखाभप्रतीतेः । तद्व.यवहारे परपेक्षप्वं तु न तस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयत्ति; पर- 
साथंस््राऽप्रतिन्दित्वात्‌ , न खलु ध्यत्र परापेक्षो व्यवहारः तत्र अपरमाथंसतत्वम्‌, इत्ति 





१-स्य चा सं-ब०, ज० ! २ विरिष्ट-आ० । २ “अंश्चब्द स्वभावा्थं अवयवार्थो वा 
प्सेयक० ० १५२ उ० । स्या० रला० ८२४ । धु-रुद्ध.चते-आ०, च ०, ज०, भा० 1 ५ पू ३०६ 
प० ६ । £ ^न चपेक्षतवात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य भिथ्याप्रतिभास *“" 1" तत्त्वार्थ ° प° १४८ पमेयक० 
एू० १५२ उ० । स्या० रला° घ्र° ८२५ । ऽ-पेक्षा आ० । 
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ज्या्निरस्ति, इतरथा इतरज्ञानपिक्षया सुगतजाने विशद्तरादिव्यवहारतः तस्य जपरमाथे- 
सत््प्रसङ्कतो खाभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌ । कथच्वेवंवादिनो असम्बन्धस्वभावोऽप्यथानां 
वास्तवः सिद्धयेत्‌ › तस्याप्यापेक्षिकत्वाऽविशेषात्‌ १ प्रत्यक्षवुद्धौ प्रतिभासमानः सोऽनापेक्षिक 
एव, ततपरछभाविना तु विकस्पेन अध्यवसीयमानो यथा आपेक्षिकः तथाऽवास्तवोऽपि; इत्यन्य- 
जापि समानम्‌ , न खलु सम्बन्धोऽध्यक्ते न प्रतिभासते यतोऽनपेक्षि कोऽसौ न स्यात्‌ , अन्त- 
"विश्च एकल्वपरिणतिरहितस्य अथैस्य स्वप्रेऽप्यं प्रतिभासनात्‌ । 
यचोक्तम्‌ -्रयोरेकाभिसस्वन्धात्‌' इत्यादि; तदप्येकान्तवादिनामेव दूषणम्‌, तैरेव सम्बन्ध- 
सम्बन्धिनामेकान्ततो मेदाऽभ्युपगमात्‌ नाऽस्माकम्‌ , एकलोखीभावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्बन्धि- 
भावस्यैवानम्युपगमात्‌ ; तथाभूतश्च तद्भावः प्रत्यक्षगोचरचारितया प्ररूपितः । इत्ययुक्तसु- 
्तम्‌-शृत्याभिश्राः स्वयं मावाः तान्‌ मिश्रयति कल्याः इति । ततोऽवयवाऽवयव्यादौ उक्तपर- 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेन परपरिकस्पितः संमवायपदार्थोऽपि घटते । तदेवं वैशेषिकमते 
कणादप्रणीतषट्पदार्थानां विचायमाणानामन्यवस्थितेः न तद्छक्षणे मेदैकान्ते अथस्य सिद्धिषदते। 
माभूत्‌ तत्र तत्सिद्धिः ; अक्षपाद्प्रणीते तु षोडरपदाथलक्षणे तस्मिन्‌ सा भविष्यति, 
विभिन्नरक्षणरक्षितत्वेन एषामस्यन्तमेद्भिन्नानां प्रमाणत उपपद्य- 
व मानत्वात्‌ । तत्र सामान्येन उदिष्टानामेपां विशेपठक्षणानि विधा- 
न १ तुं पार्यन्ते इति उदेशतः षोडशपंदाथान्‌ सूत्रे नि्दिंशति- 
#॥ धप्रमाण-प्रमेय-संञ्चय-प्रयोजन-दृष्टान्त-पिदधान्त-अवयव-तक-नि- 
णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हैत्वामास-छल-जापि-नियहस्थानाना तचज्ञानान्निःश्रेयसाधिगातिः 1" 
[ न्यायस्‌ १।१।१ ] इति । तन्न अथपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ । तचतुर्विधम्‌-“्रत्यक्षाऽ- 
नूमानोपमानन्नब्दाः प्रमाणानि 1 [ न्याय० सू १,१।३ | इत्यभिधानात्‌ । 
तत्परिच्छेयम्‌ आत्मादिद्वादशविधं प्रमेयम्‌ । तथा च सूत्रम्‌-“जात्म-सररीर-इन्धिय-अर्थ- 
वुद्धि-मनः-प्रवृ्ति-दोप-ग्रेत्यमाव-फल-दुःस-जपवगांस्तु प्रमेयम्‌ 12 [ न्यायतू° १।१।६ ] इति । 
तत्र ओत्मा सवस्य सुख-दुःखसाधनस्य दष्टा, सर्ैस्याश्च संखादिसवित्तेराश्रयत्वेन भोक्ता, तस्य 
भोगायतनं रारीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्दरियाथोः, भोगो बुद्धिः । सर्वार्थो 


----- ~-------- --~ 


१-बेहिवौ व°, न° । र्-प्यपरत्यक्षवुद्धौ परति-श्र° । २ ° ३०९ १० १६९ । ४ समवायः 
पदाथा घ-आ०। ५~पद्‌न्‌ अ° ॥ ६ व्पुवं प्रमाणेश्वतुर्भिरुपदिषट ( पत्यक्षानुमानयुक्तिशब्दाख्ये ) 
“` “* चरकसं° सूत्रस्या० पर॒° ६९ । ७ “तत्र आत्मा सर्व॑स्य ट्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वत्तः, सर्वीलुभवी । 
तस्य भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगायतनानि इन्द्रियाणि, भोक्तन्या इन्द्रियाथा-, भोगो बुद्धिः, सरीर्थोपलच्धौ 
नेन्दियाणि प्रभवन्तीति सवेविपयमन्त-करणं मन , शररेनद्ियाथैवद्धिखखवेदनानां निर्वतिकारणं अग्रत 
पाश्च | न्यायभा० १।१।९ । 
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क, (५ 9; इन्द्रि ॥ १५ सु [ष 
परुब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति सवैविषयं मनः । शारीर-इन्द्रिय-अथ-वुद्धि-सुख-दुःखसंबे- 
+ १ ५ ५ ॥- ष्‌ > भ क र [+ क न्द्र 
दनानां 'जिघरेतिकारणं प्रघ्रत्तिः पुण्य-पापरूपा। दोषाः राग-द्वप-मोदाः। उवन्नरारीरन्द्रियवुद्धि- 
वेदनाभिसम्बन्धस्य पुनः अन्यैः शरीरादिभिः आत्मनः सम्बन्ध. प्रेदयभावः । अरवृत्तिदोपज- 
नितः सुखटु-खोपभोगः फर्टम्‌ । “वाधनालक्षण दुःखम्‌ ।'” [ न्यायसु° १।६।२१ | तस्य च 

५ ~ ९ ९४ गु [अ १३ [4 भ सन्ने भ ४ 

यत्नेन परिहायत्वात््‌ फडात्‌ प्रथगुपादानम्‌ । शरीरादिना एर्कविशतिमेदभिन्रेन दटु.खेन आत्य- 
न्तिको वियोगः अपंव्ैः। 

लानार्थविसशंः संशयः, “समाना ऽनेकधमोपपत्तेः उपठव्ध्यनुठच्ध्यव्यवस्थाततो विरेपपे- 
क्षो विम: सन्नयः | [ न्यायस्‌० १।२३ ] इति सू्रकारघचनात्‌। स च वार्विककारमते ब्धा" 
तथाहि-समानाऽनेकघर्मोपपत्तेः उपरन्ध्यनुपलन्ध्यन्यवस्थातो विशेषपश्षो" विमं संशयः। 
समानधर्मस्य स्थाणुपुरूषयोरूर्वताक्षणस्य उपपत्तेः उपर्व्धेः। “स च समानो धर्म॑ उपलभ्य- 
मानो न केवलः संशयहेतुः किन्तु उपरन्ध्यसुपर्च्ध्यव्यवस्थातो विशेपपिक्ष', उपछच्ध्यनुपर्व्ध्य- 








१ निवृत्ति-आ० । २ “रदृत्ति पुण्यपापात्मिका ।” न्यायम० प° ४२८ । ३ ^तलनेरादयं 
रागद्रेषमोहाधान्तरभावात्‌ 1° न्यायसू ० ४।१।३ ।  “ुनरत्पत्ति प्रेत्यभाव 1” ““उत्प्चस्य कचित्‌ 
सत्त्वनिकाये गत्त्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रेत्यभाव. । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देहेन्द्ियमनोघुद्धि- 
वेदनाभि । युनशुत्पत्ति पुनदेंदादिभि सम्बन्ध 1? न्यायभा० १।१।१९ 1 “देहेन्ियादिसद्घातस्य 
आक्तनस्य त्यागेन सद्घातान्तरग्रदणं प्रेत्यभाव °> न्यायकलिका प्र ° ७ । ५-न्द्रियविषयबुद्धि-च०, ज° । 
६ “प्रबरत्तिदोषजनितोऽथं फलम्‌ !”> “खदु खसंवेदनं फलम्‌" ˆ1°> न्यायभा० १।१।२० । 'श्वत्र्ति- 
दोपजनकं सुखदु खात्मकं सुख्यं फलम्‌ , तत्साधनं तु गोणम्‌ 1? न्यायककिका प° ७ । ७ ““फलग्रहणा- 
कषिप्तमपि पौडनस्वभाव दु खम्‌ अदु खसम्मतस्यापि दु खत्वभावनार्थसुपदिदयते । अत एव फरत्वेऽपि 
खखमिह न निर्दिं्म्‌ ।°> न्मायकलिका षर° ७ 1 ८ “टु खानि शारीरं षड्‌ इन्द्रियाणि षड्विषया पड बुद्धय 
खख दु खं च इत्येकविंशति 1" सुक्ता० दिन ° प्र° ४२ 1 ९ ““तदत्यन्तविंमोक्षोऽपवगं । न्यायसू 
१।१।२२1 “आत्यन्तिको दु खवियोगोऽपवगे , सवैगुणवियुक्तस्यात्मन स्वरूपावश्थानम्‌ 1 न्यायकलिका 
पृ० ७! १० “संशयो नाम सन्देदलसृणाजुसन्दिग्येष्वथेषु अनिश्चय. 1" चरकसं ° पर ° २९४ । ““उभयहेतुद- 
शनं सशय. 1 सुश्रुतसं ° घू° ७०९ । “समानानेकधर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्ध्यनुपरञ्ध्यव्यवस्थातश्च 
विशेषापेक्षो विमद्य संशय । न्यायस्‌० १।१।२३ 1 “अन्न च विमशं॑संशयं इति संशयसामान्य- 
लक्षणम्‌ 1> ता० टी° २४७ । “विसुद्धाथावमर्ो विमशं , स्थाणवौ पुरुषो वेतीयता च सजातीयसंखयप- 
श्वकासुगतं विजातीयेभ्य प्रमाणादिभ्यो व्यवच्छिश्ं सामान्यलक्षणसुक्तं भवति 1? न्यायर्म° पु० ५५६ । 
“अन्ये लु ( वौद्धा ) साधम्येददेनाद्िशेषोपरलि्सोर्विमरं संशय. । न्यायवा० प्र १०० । ११ “तत्र 
समानघर्मोपपत्तें अनेकधर्मोपपत्ते विप्रतिपत्तेश्च त्रिविध एव सशय 1*> न्यायवा० १।१।२३ । प्र० ८७ । 
“ततत्र उपञ््यनुपलन्भ्योस्तावत्‌ प्रथक्‌ संशयकारणत्वं न भवतौति ˆ"12 न्यायवा° प° ९६ । १२-पेक्षः 
संशय आ०, ब०, ज०, भा० 1 १३ “सोऽयं साधारणो धरम उपकभ्यमान. संशयहेतुं । किं केवल 
इति ए न केवल । किं तरिं ¢ उपलन्ध्यनुपरन््यव्यवस्थातश्च । यदि च उपरुच्ध्यनुपलन्धी न न्यवस्थिते 


~ [न ९ १ 
कघो० प्रमाणग्र> का० ७ | पोडरापदाथवादः ३११ 


व्यवस्थातो विशेषांशो श्साधक-बाधकम्रमाणाऽभावात्‌ विशेषपेक्चः स्थाणुवा पुरुषो वाः इति 
विमतः संशयः । तथा, 'समानजातीयम्‌ असमानजातीयजच्च अनेकम्‌ , अनेकस्मादू व्याद्रत्तो 
धर्मः अनेकधर्मः, तदुपपत्तेः उपर्ध्यनुपङच्ध्यव्यवस्थातो विशेषपक्षः संशयः, यथा शब्दे 
विभागजलदर्शनात्‌ किमयं राणो द्रव्यं कम वा इति १ नहि विभागजतवं सजातीये कचिद्‌ गुणे 


विजातीये वा द्रव्ये कर्मणि च वन्तेते, अतः संशायहेतुः-किभूतस्य अस्य विभागजत्वमिति । तथा, ५ 


विप्रतिपत्तेः उपरष््युपरञ्ध्यन्यवसथातो विशेषपेक्षः संशयः, यथा “अस्ति आत्मा इत्येके; 
(नास्यातः इत्यपरे, न च सद्टावाऽसद्धावौ सममेकत्र भवतः तस्मात्तच्वाऽनवधारणम्‌ अस्ति 
आत्मा, नास्ति वाः इति संशयः । 


^ «^ ५ -५^~^ ^~ 


ष्ठपरुब्ध्युपपनत्तेः उपरुब्भ्यतुपरव्ध्यव्यवस्थातो विशेषपेक्षः संशयः, यथा सद्‌ उद्कञुपकभ्यते, १० 


मरीचिकासु च असत्‌ , इदानीं कचिद्‌ उदकोप्ब्धौ तच्छव्यवस्थापकप्रमाणस्यानुपरष्धेः सद्वा 
उदकम्‌ असद्वा" इति संखयः! तथा, अंनुपरब्धयुपपत्तेः उपदव्ध्यनुषरुन्न्यग्यवस्थातो विशेपपिक्चः 
संशयः, यथा सन्‌ भूरकीखकादि नोपरभ्यते, असच्च अलुखन्नं निरुद्धं वा, इदानीं “ पिाचोऽ 
पि सन्‌ नोपङभ्यते असन्‌ वाः इति संशयः ! संमानोऽनेक्श्च धमो ज्ञेयस्थः, विप्रतिपत्ति- 
उपरन्धि-अदुपरब्धयो ज्ञाठ्स्था इति भेदः । 

भवत इति । किमेतावन्मात्रं साधनम्‌ ? नेत्युच्यते । यदि विरेषाकाद्चा भवति समानधम॑मुपलमते, उप- 
लन्ष्यनुपकन्धौ न व्यवतिष्ठते इदन्तया वाऽनिदन्तया वा, विशेषाकाड्घ्चायां च सत्यामर्थसन्देदो भवतीति 1 
न्यायवा० प्र ८९ । 


१ साधकप्रमा-श्र° । २ “अथ अनेकधर्मस्य कोऽथं. 2 असाधारणो धर्म ।---समानासमानजा- 
तीयविरेषकत्वात्‌ समानजातीयमस्मानजातीयन्नानेकम्‌ , तस्माद्‌ विशेषो विरोषको धर्म. अनेकस्माद्धि- 
रोषोऽनेकधमं इति 1" `" एकाऽनेकप्रत्ययदेतुवी धर्मोऽनेकधस `“ -1°› न्यायवा० प्रु ९१ । ३ “विप्रतिपत्तेः 
संशय इति ! व्याहतार्थप्रवादो विप्रतिपत्तिशब्दस्या्थो व्याहता्थप्रवादविषयत्वसुपलममानस्य उपलन्ध्यनु- 
परृन्ध्योश्वान्यवस्थाने सतिं तद्रतविरोषानुर्खतौ च सत्या संायो भवतीति 1 न्यायवा० प° ९६ । 
£ “उपरन्भ्यन्यवस्याते खल्वपि-सच्रोदकसुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिघु चावियमानमुदकमिति । अतः 
कचिदुपलभ्यमाने तत्त्वन्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलब्धेः कि खदुपरभ्यते मथासत्‌ इति संशयो भवति । 
ˆ "° न्यायया० १।१।२२ । ५ “अबुपरलन्ध्यन्यवस्थातः सच्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्ाऽ- 
युत्पन्नं निरुद्धं वा । तत. क्चिदुपलभ्यमाने संशयः किं सन्नोपकलभ्यते उतासन्निति संज्ञयो भवति--.1 
न्यायभा० १।१।२३ 1 ६ ^“समानोऽनेकश्च धमो ज्ेयस्थ., उपलन्ध्यनुपकब्धी पुनज्ञातृगते" "ˆ न्यायभा० 
१।१।२३ । वार्तिककारस्तु जञेयस्थतया समानाऽनेकधर्मयोः कारणत्वं नाुमन्यते-““समानोऽनेकशथ धर्मो जञेयस्थः 
इत्येतदपि न बुद्धयामहे.। किमच्र धर्म संशयकारणम्‌ , अथ ज्ञानमिति ! न धर्मं संसयकारणमित्यनेकधा 
समर्थितम्‌ । समानानेकयमज्ान ठ संशयकारणम्‌ , तत्र ज्ञातरि वत्तते इति नास्ति भेद. 12 न्यायवा० प्र” ९६। 
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[1 


२ रघीयखयालङ्कारे न्यायङ्खुद चन्द्र [ २ बिषयपरि° 


हिताऽदहितप्राधतिपरिहासौ तत्साधनच्व म्रयोजनम्‌। “यमर्थमधिकृत्य अ्रवर्त॑ते तत्‌ प्रयोज- 
नम्‌ ।” [ न्यायस्‌ १।१।२४ ] इति चचनात्‌ । यमम्‌ प्राव्यं दातव्यञ्च अध्यवसाय प्रवत्तत 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच द्विविधं सख्यं गौणं च । सख्यं सुखदुःखम्राध्चिपरिहदारौ, तत्साधनं तु गौणम्‌ । 

प्रतिवन्धावधारणस्थानं दृष्टान्तः । तथा च सूत्रम्‌-“ लो क्षिकपर्रक्षकाणा यस्मिवर्थे वादधि- 
ताम्य स दृष्टान्तैः {> [ न्यायस्‌ १।९।२५ ] ^“ नैसर्गिकं वैनयिकं च॒ अतिश्नयमप्राप्ता ल- 
किक्राः, तद्विपरीताः परीक्षकाः |” [ न्यायभा० १।९।२५ ] तेषां साध्यसाधनाधिकरणसेन तद्र- 
दहितवेन वा बुद्धिसस्यविषयोऽर्थो दृष्टन्तः । 

प्रमाणतोऽभ्युपगम्यमान. सामान्यविशेषवान्‌ अथः सिद्धान्तः । ^ तन्तराधिकरणाःऽभ्बु- 
परयमततस्थितिः पिदधान्तः 12 [ न्यायत्‌० १।९।२६ ] इति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्त्र॑म्‌-शाखम्‌ 
अधिकरणं येषामथानां ते तन्त्राधिकरणाः, तेषाम्‌ अभ्यगमसंस्थितिः-इत्थम्भावनियम. सिद्धान्तः। 
स चतुर्विध -““ सवंतन्तर-ग्रतितन्त्र-जधकरण-अभ्यपगमसतस्थित्यथान्तरमावात्‌ 1 [ न्यायस्‌° 


१।९।२७ | तच्र ^° सवतन्त्राऽविरुद्धः तन्त्रे अधकतोऽथः सवतन्त्रासंद्धान्तः 12 [ न्यायस्‌° 











१ “श्रयोजन नाम यदथेमारभ्यन्त आरम्भा 1? चरकसं० पृ० २६४। “यमथमाप्तन्यं हात- 
व्यं वाऽव्यवसाय तदाधिह्ानोपायमनुतिष्ठति प्रयोजन तदू वेदितन्यम्‌ 1? न्यायभा० १।१।२४ । 
२ ८ तच गोणमुर्यभेदेन द्विविधम्‌ । स॒ख्यं खखप्राक्षि दुखपरिहारश्च, तत्साधनं गौणम्‌ । > न्याय- 
म० पु० ५६३ | न्यायककिका प्रु° ८! ३ “ तत्र दृ्टन्तो नाम यत्र मूखैविंदुषा बुद्धिसाम्यम्‌ 1? चर- 
यस० प्रु° २६३ 1 ““ दृ्टन्तवचन हि यत्र परुथरजनानामायोणाच वुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्‌ । ट्टान्तो 
दिविध -सम्पूर्णद्न्त आशिकटष्टन्तश्च । ” उपायहदय प्र° ५। ¢ ^“ सिद्धान्तो नाम॒ यः परीक्षके 
वैहुविध परीक्षितं देठमि साधयित्वा स्थाप्यते निय स सिद्धान्त. । ? चरकसं ० प्र° २६३ । ““इद- 
मित्यम्भूतन्चेत्यलुज्ञायमानम्थजातं सिद्धम्‌ , सिद्धस्य सस्थिति सिद्धान्त । » न्यायभा० १।१।२६ । 
^“ सामान्यविरोषवदयेाभ्युन्ञा सिद्धान्त इति ।! ”› न्यायवा० प्रू° १०३ । “^ प्रमाणमूलाभ्युपगमविषयी- 
कृत॒ सामान्यविरोषवानये सिद्धान्त ।?› न्यायमं० प्र° ५६९५ । न्यायकलि° प्रू° ९ । “साध्यस्य 
हेव॒मि विस्तरेण स्थापनं निर्णयश्च । एतच्विद्धान्तलक्षणम्‌ । आह-सिद्धान्तधमा कियन्त. £ अत्रोच्यते 
चत्वार -सवैखम , आदौ सम , पश्द्धिन., आदौ भिन्न ॒पश्वात्समश्व 1” उपायहृदय प्र० ६ । ५ 
^“ तन्व्रम्‌-इतरेतराभिसम्बद्धस्य अर्थसम दस्योपदेश शाखम्‌ अभ्युपगमसंस्थितिं अनवधास्ितिर्थपरि्रद. 
तद्धिगेषपरीक्षणाय अ्युपगमयिद्धान्त । ” न्यायभा० १।१।२६ । ^“ तन्त्रमधिकरणं येषामथाना भवति 
ते तन्त्राधिकरणा तेषामभ्युपगमसस्थिति इत्थम्भावग्यवस्था धर्मनियम सिद्धान्तो भवतीति । किुक्त 
भवति ? योऽर्थो न शाचित तस्याभ्युपगमो न सिद्धान्त इति । न्यायवा० प° १०४ । ६ ““ सर्वतन्तरसि- 
दान्तो नाम सन्ति निदानानि सन्ति व्याधय सन्ति सिद्धयुपाया साध्यानामिति । > चरकस° प्र २६३ 
^“ स्वेपा सम्प्रतिपत्तिविपय खवंतन्त्रसिद्धान्त इति! यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि ।” न्यायवा० धर 


१०४ । ‰* यया घ्राणादीनि इन्द्रियाणि गन्धादय इन्दियाथा ।* °“? न्यायभा० १।१।२८.1 ^“ स्वशास्त्रे 
य उपदिषटोऽयं सवंशाखराविरुद्धश्च स सव॑तन्त्रसिद्धान्त । > न्यायम० प° ५६५ 1 न्यायकक्ि° प्रु° ९ । 


2 ¢ 
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१।६।२न ] सर्वेपां सम्प्रतिपत्तिविपयः ; यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि, प्राणादीनि इन्द्रि 
& १. ~ न््राऽरिटः म्रतितन्तति =. 122 
याणि, गन्धादयस्तदथाः इत्यादि । “ समानतन््रप्रतिद्धः परतन्त्राउ्िद्धः प्रातततन्त्रा्तद्धान्तः | 
[ न्यायम्‌० १९२६ ] यथा भौतिकानि इन्द्रियाणि योगानाम्‌ , अमोतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
^“यलिद्धा जन्वप्रकरणतिदिः सोऽपिकरणतिदान्तैः 1" [ न्यायस्‌० १।६।३० ] देतोयस्व 
सिद्धौ अन्यस्य ग्र्रियसाणस्य प्रतिजार्थस्य सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा का्यत्देः 
कषिव्यादौ बुद्धिमल्कारणसामान्यसिद्धौ अन्यस्य तरकरणसमथंस्य नित्यज्ञानेच्छोप्रयनाऽऽधा- 
रस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति । ^“ अपरीक्षितताभ्युपयमात्‌ तद्विचेषपरीक्षणम्‌ अ्युपयमर्सि- 
दान्तैः | [ न्यायस्‌ १।९।३१ ] यत्‌ किच्िद्स्तु अपरीक्ितमम्युपगस्य विशेषः परीक्ष्यते सो- 
ऽभ्युपगससिद्धान्तः । यथा अस्तु द्रव्यं चाव्द , स तु कि नित्योऽनिघ्यो वा इति खाव्दस्य द्रव्य- 
स्वमभ्युपगसम्य नित्याऽनित्यस्वविश्तेषः परीयते । 
परार्थानुमानवाक्यैकदेशमूता अवयवौ । सौधनीयस्याथैस्य यावति शब्दसमूहे सिद्धिः परि- 
१-तन्त्रसिद्धः व०, ज० । २ ““प्रतितन्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तन्त्रे तत्ततप्रसिद्धम्‌ । 22 चरक 
स० प° २६३ । ^“ सामान्यविशेपतद्वता नियमेन(भ्युपगमः प्रतितन्त्रसिद्धान्त इति । यथा भौतिका- 
नीन्दियाणीति यौगानामभोतिकानीति साख्यानाम्‌ । ” न्यायवा० प्रु° १०५ 1 ३ “ अधिकरणसिद्धन्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति 1? चरक्सं° 
प्र" २६४ । ^“ वाक्यार्थसिद्धौ तदलुषद्नी योऽथ सोऽधिकरणसिद्धान्त इति 1 >> न्यायवा० प्र० १०५ । 
“८ तेन यस्मिन्नर्थे जायमाने तदनुपद्गिणोऽर्था. तदन्तभीवेन जायन्ते सोऽथ सक्षादधिक्रियमाण. तदनु- 
पद्निणाज्याधार. तदाश्रयत्वात्तत्विद्धे", ख पक्षो वा भवतु देतुवौ तेन सर्पेण अयिकरणसिद्धान्तः ! पर्ष 
स्तावद्‌. विवादाध्याचितसुपठच्धिमत्कारणसुत्पत्तिमत्त्वाद्‌ वच्नादिवदिति । अत्र हि प्रथिन्यादिगतेन उत्प- 
्तिमतवेन उपरव्धिमतपूवैक तद्गतं साध्यमान स्वसिद्वन्तगं ताजुपङ्घिसर्वजत्वाचुपेतत्वमेव सिच्यत" "1: 
न्यायवा० ता० टौ० १।१।३० । ध प्रतिक्िय-ब०, ज । ५ “अभ्युपनमसिद्धान्तो नाम स.-यम- 
<4सत्तिदमपरीक्षितसनुपदिष्टेतुकं वा वादककेऽभ्युपगच्छन्ति सिपज । ` चरकसं ° प्र० २९४ । न्यच 
तिद्जातसपरीक्षितमभ्युपगम्यते-अस्तु द्रन्य जव्द . स तु नित्यः अथाऽनित्यः 2 इति दन्यस्य 
नतो नित्यताऽनित्यता चा तहिनेप परीक्ष्यते सोऽन्नुपगमचिद्धान्त- ।:° न्यायभा० १।१।३१ 1 "अप- 
रानिते।ऽमृतरित इति । नोऽयं सूत्रेषु नोषनिवद्ध. चास्मे चाभ्युपगतः सोऽन्युपगससिद्धान्त इत्ति । यथा 
नयाचिलना मन उन्दियमिति, वेगेपिकाणा नैयायिकानाच् ध्रोत्रसाक्यमिति 1*> न्यायवा० प्रु० ११५ । 
^“ तस्मािनेपपरौरार्पोऽपरोक्षिताश्युपयन प्रौढवादिना क््यिमाणोऽभ्युपगमसतिद्धान्त इति 4 
न्यायम पुण 
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समाप्यते तस्यैकदेरा' पच्च । तथा च सूत्रम्‌ -^“ 
[ न्यायस्‌० २।६३२ ] तत्र ‹स्साध्यनिर्दे्ः प्रतिज्ञ ।> [ न्यायत्‌० ९।१।३३] “ज्ञापनीयेन धर्मेण 
विशीष्टस्य धर्मिणः पररयहवचनं साध्यनिदं्नः, यथा अनित्यः श्रब्द्ः इति 2 [ न्यायभा० 
९।३३ ] ““उदाह्रणताधम्यदि साध्यताधनं हेतुः 1'' [ न्यायसू० २।९।३४ ] उ्दहरणेन साध 
म्यात्‌ साध्यधमंस्य प्रज्ञापनं हेतुः › यथा अनित्यः शाब्दः उत्पत्तिधर्मकसरात्‌ घटवदिति । 
<व्तथा वैधर्म्यात्‌ 1 [ न्यायस्‌० १।१३५ ] उदोहरणवैधम्यौत्‌ साध्यसाधनं हेतुः , यथा 
नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अग्राणादिमच्वप्रसन्गात्‌ खोादिवत्‌ । “ साध्यत्राधम्यात्‌ 
तद्र्मभावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ | [ न्यायस्‌ ९।३६ ] सौध्येन साधम्यंम्‌-समानधम॑ता 
[ तस्मात्‌ ] तद्ध्मभावी-तस्य साध्यस्य घमः , साध्यराब्देन चात्र साध्यधर्मविरिषठो धर्मी 
गृह्यते, तस्य भाव. साध्यध्मभाव. स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्ध्मभावी, यथा अनित्यः 
शव्दः उसत्तिधमंकत्वात्‌ घटवत्‌ इति साधर्म्योदाहरणम्‌। ^न्तदिपर्ययाद्विप्यीतस्‌ 1? [ न्यायसू” 
९।९३० ] “उदैहरणम्‌ इति प्रकृतेन अभिसम्बन्ध' । तद्धिपयंयात्‌-साध्ययेधर्म्यात्‌ अतद्धम- 





१ (तथा च सूत्रम्‌” इत्यय पाठ सवोख भति ‹ अवयवाः › इत्यस्याऽनन्तरसुपरभ्यते । परञ्च 
उपलञ्यन्यायसूत्रानुरोधात्‌ अस्माभि / पञ्चः इत्यस्यानन्तरं स्थापित । २ “श्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌ , 
यथा नित्य पुरुप इति 1” चरकस ° ए° २६२ 1 ३ “हतनाम उपलब्धिकारणम्‌ 1 चरकसं ° धर° २६३ । 
““लिङ्गवचनं हेत । न्यायकलि० पर ° १० । ¢ “उदाहरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य साधनम्‌- 
भरज्ञापन हेतु । साध्ये प्रतिसन्धाय उदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचन हेतु उत्पत्तिधर्मकत्वा- 
दिति, उत्पत्तिधम॑कमनित्य । दृष्टमिति 1” न्थायभा० १।१।३४ । ५ ““उदादहरणवैधम्याच साध्यसाधनं 
देत ¦ कथम्‌ 2 अनित्य शब्द उत्पत्तिधर्म॑कत्वात्‌ , अनुत्पत्तिध्मकं नित्यं यथा आत्मादिद्रन्यमित्ति ।” 
न्यायभा० १।१।३५ । “उदादहरणमनित्य राब्द ˆ इति भाष्यम्‌ , एतत्त॒ न समजसमिति परयाम , 
प्रयोगमाच्भेदात्‌ , प्रयोगमानं हि भिद्यते नाथं इतिं ` उदाहरणमात्रभेदाच, उदाहरणमा््रं केवलं भियते 
«आत्मा ? (घट › इति । तस्मान्ेदसुदाहरण न्याय्यम्‌ ! उदाहरणं ठु नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अप्रा- 
णादिमत्तव्रसङ्गादिति 1 °? न्यायवा० प्र° १२२ 1 न्यायमं° ५७५ 1 ६ ““ साध्येन साधर्म्य" समानधर्मता, 
साध्यसाधम्यौत्‌ कारणात्‌ तद्धर्मभावौ दृष्टान्त इति । तस्य धर्म॑तद्धर्म., तस्य-साध्यस्य । साध्यं च 
दिविधम्‌ धर्मिविरिष्टो वा धमं शब्दस्यानित्यत्वम्‌ , धर्मविरिष्टो वा धर्मी अनित्य शब्द्‌ इति 1 इह 
उत्तर तद्ग्रहणेन गृह्यते तस्य धमं तद्धमं॑तद्धमस्य भाव तद्ध्मभाव स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वर्त॑ते स 
चान्त साभ्यसाधम्यीत्‌ तद्धमभावी भवति स चोदाहरणमिष्यते ।°> न्यायभा० १।१।३६ । ^ सम्य- 
ग्द्टन्ताभिधानसुदादरणम्‌ 1 न्यायसार घ्र° १२ । ““ दृष्टन्तवचनमुदादरणम्‌ ।* "यत्र मयोज्य्रयोज- 
कभावेन साध्यसा वनध्मयोरस्तित्व ख्याप्यते ख साधम्यैदषटान्त । तस्य व्याप्यव्यापकभावगर्भवचनसुदा- 
दरणम्‌ 1:› न्यायकलिका पर ११ 1 ७ ^“ ष्टान्त उदाहरणम्‌ इति प्कृतम्‌ , साध्यवैधर्म्यादतद्ध्मभावी दन्त 
उदाहरणम्‌ । अनित्य शब्द्‌ उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ , भनुत्प्तिषर्मकं नित्यमात्मादि। न्यायभा० १।१।३७ 4 
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 , | 
भावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ , यथा अनित्यः शब्दः उद्त्तिधसकलात्‌) यत्तु नित्यं तद्‌ उत्पत्ति- 
धर्मकं न भवति यथा परमाण्वादि इति । ““उदाहरणापिक्षः तथा” इत्युपसंहार शन तथाः 
हति वा साध्यस्य उपनयः | [ न्यायस्‌° १।९।३८ ] उदाहरणापेक्षः-उदाहरणाधीनः) साध्य- 
[> सः ¢ 
साधर्म्ययुक्ते उदाहरणे (तथा च शब्द्‌ उसत्तिधमंकः? इति साध्यस्य शब्दस्य उयत्तिधमंकल्वमु- 
पसंद्वियते । साध्यवधरम्ययुक्ते तु आकाशादिद्रव्यमवुसत्ति ध म॑कं नित्यम्‌ ° न च तथा शब्द्‌ः› 
इत्यनुत्त्तिधै्मकस्वस्य उपसंहारप्रतिषेधेन उपत्तिधम॑कलसुपसं ह्यते । “हेत्वपदेशात्‌ प्रति- 
¢^ + „~ ॥॥ द ५९. ५ धर ए 9 वैधर्म्येण = 
नायाः पनकेचनं निगमनम्‌ 7 [ न्यायपू° १।१।३६ | यथोदाहरणं साधस्यण वधघस्यण वा 
हेतौ उपसंहते यत्‌ प्रतिज्ञायाः पुनरभिधानं तत्‌ निगसनम्‌ । 
सन्दग्धेऽये अन्यतरपक्ते अनुकरूककारणदशंनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययः तकः । तथा 
च सूत्रम्‌-“^ अविन्नाततन्खेऽथे कारणोपपातेतः तप्सज्नानाथमू हः तकः ।'' [ न्यायसु° ६।९।४०| 
£ ४० ¢ भ ४५ न = _ _ _ भ ५.८ 
अविज्ञाततच्वे-सन्दिग्धेऽथ उध्वतालक्षणे कारणोपपत्तितः पुरूषसद्धावे वाह्छाखी (वाहकेलि ) 
परदेशोऽवुकूढं कारणम्‌, तस्य प्रतीतितः ‹ पुरुपेण अनेन भवितव्यम्‌ › इ्यूहः तकः । किमर्थो- 


१ ^“ ध्यन्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य टृ्टन्तोपसानेन पक्षे व्याप्िख्यापकं वचनसुपनय । 
न्यायसार पर १४। २ “उदाहरणपेक्ष उदादरणतन्त्र. उदाहरणवा, वल साम्यम्‌ । साध्यधम- 
युत्ते उदाहरणे “स्थात्यादिद्रन्यसु्पत्तिधर्मकमनित्य दष्टं तथा शब्द्‌ उत्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य शब्दस्य 
उत्पत्तिधरममकत्वसुपसंहियते 1 साभ्यवैधम्य॑युक्ते पुनरुदाहरणे आत्मादिद्रन्यमलुत्पत्तिधमकं नित्यं टं न 
च तथा शब्दः इत्यजुत्पत्तिधमकत्वस्य उपसहारभरतिषेधेन उत्पत्तिध्मकत्वमुपसंहियते । तदिदसमुपसदहा- 
रदैतसुदादरणद्वेताद्‌ भवति ।* न्यायभा० १।१।३८ , ३-घमकस्य आ०, व°, ज० 1  “ सवेंषा- 
मेकाथंसमवये सामर्यप्रददनं निगमनम्‌ 12 न्यायभा० प° ९ । ^ प्रतिन्ञाविषयस्यार्थ॑स्य अदोष- 
ममाणोपपत्तौ साध्यविपरीतग्रसन्नप्रतिपेधा्थं यत्पुनरमिधानं तन्निगमनम्‌ 1 न्यायवा० प्र० १३७ । 
^ उपनयानन्तरं सहेतुकं म्रतिज्ञावचनं निगमनम्‌ । न्यायसार घ्र° १५ । ५“-हूरणसा-आ०, भां ०, 
श्र° 1 ^“ साधर्म्योक्ते वा वैधरम्योक्तैं वा यथोदाहरणसुपसंहियते, तस्मादुत्पत्तिधर्मकत्वादनित्यः शब्दः 
इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते प्रतिन्नाहेतूदाहरणोपनया एक्त्रेति निगमनम्‌ । 2 न्यायभा० १।१।३९ । 
६ ^“ अविन्ञाततत्वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि एकपक्षानुकूलकारणदरानात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययो 
भवितेव्यतावेभाख' तदितरपक्षदोथिल्यापादने तदु्राहकरमाणमुगरृह्य तान्‌ सुखं प्रवर्तयन्‌ तत्त्वन्नानाथै- 
मू. तकः 1 न्यायमं० प° ५८६ । न्यायकलिका प्र १३ । ^“ जेमिनीयास्तु त्ुवते युक्तथा 
प्रयोगनिरूपणमूह. । * "ख च त्रिविध -मन्त्रसामसंस्कारविषयः । ” न्यायसं० प° ५८८ । ७ “यया 
बाद्यकेलिप्रदेादादध्वेत्वविशिष्टधर्मिदर्गनात्‌ पुरूषेणानेन भवितव्यमिति प्रत्यय. 1--*»> न्यायमं पु 
५८६९ । ““ यथा वाहकेलिग्रदेदो ऊध्वेतवद्व॑नात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति सम्भावनाप्रत्ययः । न चायं 
संशयः । अस्वकेलिग्देशे पुरुषवत्‌ स्थाणोरसम्भाव्यमानत्वेन ` 1” न्याय॒कलिका धर० १३ । 


१० 


१६ ठधघीयखयाल्ङ्कारे न्यायङ्कमद चन्द्र [ २ विपयपरि० 
ऽयम्‌ १ इति चेत्‌, तत््व॑नानाथम्‌ अजुमानप्रमाणप्र्ृच्यथैम्‌ । तकरंविविक्तं दि विषयं प्रमा- 
णानि परिच्िन्दन्ति इति प्रमाणाऽचुप्राहकस्तकं । 

साधनोपाखम्भजन्मा तच्वावबोधो निंणेयः । सू्च्च-“^ विमृद्य पक्ष-प्रतिपक्षाम्यामथाव- 
धारण तिणयः | ® [ न्यायसू० २।।४१ ] विमृश्य-“अनित्यः शब्दो नित्यो वाः इति सन्दिहय, 
पक्ष-परतिपक्षाधितत्वात्‌ साधनोपारम्भौ "पक्षप्रतिपक्षौ ' इधयक्तो ताभ्याम्‌ , अर्थस्य साध्यस्य 
‹ अनित्य एवायम्‌ कृतकघ्वात्‌ इत्यवधारणं निण्य । 

चीतरागकथावस्तुनिणेयफलो वाटं 1 तथा च सूचरम्‌-^‹ परमाणतर्कसाधनोपाठस्मः तिद्ध- 


नताऽिरुडः पञ्चावयवोपयवेः पक्षप्रतिपक्षपस्यिह्ये वादः ।* [ न्यायसु° ९।२।१ ] इति । वस्तु 





१ ^“ तरको न अ्रमाणसग्रहीतो न प्रमाणान्तर म्रमाणानामनुम्राहक तत्तव्ञानाय कल्पते 1 न्यायभा० 
परु १० । «^^ कथं पुनरयं तच्त्वन्नानार्थो न तच््वन्ञानमेवेति ४ अनवधारणात्‌-अनुजानात्ययमेकतरं धर्म 
कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति" ` एवमेवेदमिति 1 कथं तत्वन्ञाना्थं इति 2 तत्त्वज्ञानविपयाभ्यनुज्ञालक्ष- 
णादूहात्‌ भावितात्‌ भसन्नादनन्तर अमाणसामथ्यत्‌ तत्तवज्ञानसुत्यते इत्येव तत्त्वानां ।> न्यायभा० 
१।१।४० । ^^ कथ पुनरय तत्तवन्ञानार्थ भवति 2 अमाणविषयविवेचनात्‌ । भमाणविषयमनेन विविनक्ति, 
^ अयमर्थो युक्त › इति, प्रमाणानि पुन प्रवततैमानानि तकैविविक्तमर्थ' तथाभूतमवगमयन्तीति 1*> न्यायवा० 
पु० १४१ } २ ^ पक्षशब्देन पक्चविषय सावनमुच्यते, प्रतिपक्चशब्देन पक्षविषयस्य साधनस्य उपा- 
लम्भ , ताभ्या साधनोपालम्भाभ्या यदथौवधारण स निणय इति । ” न्यायवा० १।१।४१ । ^ पक्ष- 
प्रतिपक्षविषयसाधनोपालम्भपरीक्षया तदन्यतरपक्षावधारण निणैय ।” न्यायकलिका प्र० १३ । ३ “तत्र 
वादो नाम यत्‌ परस्परेण सह शाचपूर्व' विगृह्य कथयति, स वादो द्विविध सं्रहेण जल्पो वितण्डा च 1? 
चरकसं° प्र २६२ 1 “वाद्‌ खलं नानाप्रवक्तकं म्रत्यधिकरणसाधनोऽन्यतराधिकरणनिणेयावसान 
वाक्यसमूह्‌ ।° न्यायभा० प° ११। “ वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह क्था। सा दिविधा- 
वीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति 1 यत्र वीतरागो वीतरगेणेव सदह तत््वनिणैयाथै' साधनोपालम्भौ 
करोति स। वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते 1 न्यायसार प्र° १५ । ^“ वादो नाम वीत्तरागयो पक्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहपूवैक प्रसाणतर्कपूर्वकसाधनोपालम्भप्रयोगे कियमाणे एकपश्चनिणयावसानो वाक्यसमूह । न्याय- 
कलिका प्र° १३ 1 «अपरे (वाखुवान्धवा ) तु स्वपरपक्षयो सिद्धयसिद्धयर्थं वचन वाद । ?? न्यायवा 
प° १५० । ¢ ^“ एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धमो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनौकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 


(५ 


इति, नानायिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति 1 > न्याय॒भा० 


 । 


१।२।१ । “^ वस्तुधमौ एकाधिकरणौ विरुद्धौ एककालो अनवसितौ । वस्तुधमे इति वस्तुविरोपौ वस्तुन “ 
नानाधिकरणौ विचार न प्रयोजयतत उयो प्रमाणोपपत्ते तयथा अनित्या बुद्धिनित्य आप्मेति 1 अविस- 
दावप्ेवम्‌ › यो विरुद्धो तौ विचारं ्रयोजयत नाविरुद्धौ, तयथा क्रियावदुद्न्य गुणवच्चेति । एककालाविति, 
भिन्ञकालयो न विचार प्रयोजकत्व प्रमाणोपपत्ते , यथा क्रियावदद्रन्य निष्कियच कालभेदे सति । अनवसि- 


ताविति, अनिधितो विचारं भयोजयतो नावसितावित्ति, निणयोत्तरकार विचाराभावातू । तवेतौ बिरुदधाने- 


ने ¢ 
खी ° प्रमाणग्र° का? ७ | )डरापदाथेवादः 


धर्मौ एकाधिकरणौ विरुद्धौ एककाडौ अनवसितौ पक्षप्रतिपक्षौ । वस्तुधमों वस्तुनो विरेषो, 
यथा *अस्यासा नास्स्यासा › इति बा । अधिक्ररणम्‌ आश्रयः, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
तरिचारं प्रयोजयतः न नानाधिकरणो, विरुद्धावपि यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । 
अविरुद्धावपि विचारं न प्रयोजयतः यथा क्रियावद्‌ द्रभ्यं गुणवच इति, भिन्नकाखावपि न 
विचारा द्वयाः प्रमाणोपपत्तेः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्क्रियं च कारभेदे सति । तथा अव- 
सितौ विचारं न प्रयोजयतः निणेयोत्तरकाटं विवादाऽभावात्‌। तौ एवंविधविषेषणौ धर्मौ 
पक्ष-परतिपक्षौ, तयोः परिग्रहः इत्थम्भावनियम. ' एवं घम अयं धर्मी सैवं धमी ' इति च । 
पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहश्च जस-वितण्डयोरप्यविशिष्टः, अतः श्रमाणतक्तसाधनोपास्भ› इति 
तद्धिरेपणप्‌ , प्रमणेः तर्केण च साधनम्‌ उपाङस्भग्च यस्मिन्‌ स तथोक्तः । प्रमाणसब्देन 
प्रमाणैमूखाः प्रतिज्ञाद्यवयवा व्यपदिश्यन्ते, ततो वादे प्रमाणबुद्धिपरिगृहीतयोरेव साधनोपार- 
म्भयोः प्रयोगः । तकशव्देन च भूतपू्॑गतिन्यायेन वीतरागकथालज्ञापनाद्‌ उद्धावननियसो 
भ्यते । तेन वादे प्रमाणचुद्धया परेण छजातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न नित्रहुद्ध.या उद्धा- 
व्यन्ते, किन्तु निवारणबुद्ध-या, तछज्ञानाय आवयोः प्रवृत्तिः, न च साधनाभासो दूपणाभासो 
वा तत्वज्नाननिमित्तम्‌ , असो न तस्रयोगो युक्तः । उपारम्भश्रवणात्‌ समस्तनिग्रहस्थानायुषह्ः 
इति चेन्न ; उत्तरयोः पदयोर्नियमार्थत्वात्‌ । तेन ' सिद्धौन्ताविरुद्धः › इत्यनेन अपसिद्धान्तः, 
(पच्चावयवोपपन्नः' इत्यनेन च पच्वग्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अचयवप्रहणात्त्‌ देत्वाभासपच्च- 
इर्यष्रावेव निम्रहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌ ? गुर्वादिनौ सह वादोप- 








वँविदोषणो धमां म्र्षप्रतिपक्षौ, तयो परिप्रह इत्थंभावनियम एवंधसीभ्यं चमौ नैवधर्मेति `` । » न्याय- 
वा० १।२।१ । घर° १४६ 1 ^ एकाधिकरणौ धमे ठत्यकारो विरोविनौ । पथक्‌ परिग्रहौ पक्षप्रतिपक्षा- 
वुदाहूतौ ॥ ` न्यायमं० परण ५९० 1 

१-णभूताः ज° 1 “इह तु न प्रमाण राव्देन प्रत्यक्षादेरनुमानम्‌ अपि तु प्रमाणमूखा अवयवा उच्यन्ते 
तैश्च सिद्धयुपारव्धौ क्रियेते 1» न्यायमं ° प्र° ५९३ । २ ““उपालम्भग्रहणात्‌ समस्तनिग्रहस्थानप्रसक्तौ 
सनामेदमात्रम्‌* न, उत्तरयौ नियमाधेत्वात्‌ ।*> न्यायवा° प° १४९ । ३ भाप्यकारमतेन-"सिद्धान्ता- 
विरुद्ध.” इति पदेन विरुद्ध एव हैत्वाभासोऽभ्यनुनात ८ न्यायभा० १।२।१ ) वार्तिककारसतेन च 
“सिद्धान्ताविरुद › इति पदेन अपसिद्धान्तनिच्रहस्थानस्याभ्यनुन्ञा । तथाहि -“सिद्धान्ताविरुदध इति पदेन 
विरुदो रैत्वाभासा भ्यते. तन्न, भन्यतोऽधिगते ` ` पश्चावयवोपन्न इति प्रग्रहणात्‌ न्यूनाधिके लभ्येते 
भवयवप्रहणात्‌ तदाभासा रभ्यन्ते इतिं छभ्यमानाथस्य पुनरमभिधाने पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ । अथ किमिदं पदं 
(सिदान्ताविर्प' एत्यनयंकमेव ? नानर्थकम्‌ , सपसिद्धान्तावरोधात्‌" -1> न्यायवा० प्र" १४९ । न्यायस- 
सरीफारमतेन तु-‹ सवमेव त्र प्रयोगा्ैम्‌ । चयं तु विगेष ज्ये कस्य पिदवस्थाया बुद्धिपूर्वकमपि 
छउलादिप्रयोय क्रियते वदि तु वृधा तेषा प्रयोग । अन्त्या तु कथतित्‌ प्रयुक्ताना अवस्य॒सुद्धावनम्‌* "1 
न्यायम? प्र ५५३ 1 £ भाप्यकरारमतेन त्रीणि, वापिककारमतेन अट । ५ “गुवीदिना सदह वादोपरेकात्‌ , 
यस्मादयं तत्ववुभुत्सु गुबौदिभि सर चिविध फलमाश्नद्जन्‌ वाटं करोति 1 न्यायवा” प्र १४९ । 
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२१८ ठघीयखयालद्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ चिपयपरि० 


देगात्‌, यस्माद्‌ अयं तच्वं वुभुयुरंबादिना सह संशंयविच्छेद्‌-अज्ञाता्थाबवोध-ज॑ध्यवसि- 
ताभ्यनुंज्ञारक्षणं तरिविधं पमाकाडक्षन्‌ वादं करोति, तनोऽस्य तत्त्ववुभुस्साचतः तावद्‌ अनेन 
साधन वक्तव्यं यावदसौ तच्ं प्रतिपद्यते अग्रतिद्ठन्दिखात्‌ । 

विजिगीपुकथा पुरुपश्चक्तिपरीक्षणफडा जसपः । सूत्र्व-“श्यथोक्तोपपचः छटजागिनेमह- 
स्थानसाधनोपालम्भौ जल्पः [ न्यायस्‌० १।२।२ ] "यथोक्तोपपननग्रहणेन प्रमाणतकंसाधनो- 
पाटम्ममात्रमुपलक्ष्यते, न समस्तं वादलक्षणम्‌ ,° सिद्धान्ताऽविरुद्धः पशथ्चावयवोपपन्नः इति उत्त- 
पदद्वयस्य निग्रहस्थाननियमनिवन्धनस्य अच्र अमिसम्बन्धाऽसंभवात्‌ , जल्पे समस्तनिप्रहस्था- 
नानां संभवात्‌ । नु छलजातिनियदहस्थानसाधनोपाखम्भ-” इत्ययुक्तम्‌, छंटादीनामसदुत्तरप्वेन 
साधनदुपणलवाऽुपपत्ते; तदयुक्तम्‌ ; प्रमौणे. क्रियमाणयोः साधनोपालम्भयोः छद्ादीनार्म- 
ब्भावो रक्षणार्थत्वात्‌ न स्वतन्त्राणां साधनदूपणमावः; नहि. तानि स्वयं साधनल्रेन दूपणत्रेन 
वा प्रयुज्यन्ते, किन्तु सम्यक्साधने प्रयुक्त पर. छल्जास्यादिना प्रत्यवतिष्ठमानः श्छटं जातिः 
निम्रहस्थानं वा स्वया प्रयुक्तम्‌ इत्येवं तदुद्धावनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्ष परिर- 
क्षितो भवति । परेण वा साधने प्रयुक्ते सदसा दोपमपश्यन्‌ स्वय जात्यादिना प्रत्यवतिष्ठते । 
जाल्याद्ाङ्कलितश्च प्रतिवादी उत्तरसप्रतिपयमानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अप्रतिपक्षा स्वपक्ष- 


१५ सिद्धिरिति । हृदयस्थग्रमाणोपपन्नतच्वज्ञानसंरक्षणाय कचिद्‌ `बीतरागस्यापि उपयुज्यन्ते छला- 


१ ““परिपाकस्तु-सक्ञयच्छेदनमविन्ञाता्थवोध अध्यवचिताभ्यनुज्ञानमिति 1: न्यायभा० ४।२।४७ । 
^-अनधिगततत्त्वाववोध सशयनिद्रत्ति अध्यवसित।+यनुज्ञानम्‌ इति फलानि च्रीणि। र? न्यायवा०् ता० टी 
प° ३१६ । ग्-~व्यवसिताभ्यसुज्ञा- व०, ज० । -व्यवसिताभ्यनुज्ञान- भा०° । २-नुज्ानल- 
श्र । % तस्य भा०, श्र । “ततोऽस्य तत्त्ववुभुत्सावत तावत्साधनं वक्तव्यं यावदनेन ज्ञातव्यमग्रति- 
द्रन्दित्वात्‌ ।°> न्यायवा० प्र १४९ । ५ “तन्न पक्षाध्ितयोवेचनं जल्प 1* यया एकस्य पक्ष पुन- 
भवोऽस्तीति नास्तीत्यपरस्य, तौ च देतुभि स्वस्वपक्तं स्थापयत परस्परसुद्धावयते एप जल्प ।* चरक- 
स० प° २६२ । "यत्र विजिगीषु विजिगीपुणा सह लभपूजाख्यातिकामो जयपराजयाथै' भ्रवर्तैते सा 
विजिगीपुकथा विजिगीषुकथा जत्पवितण्डासंजञोक्ता 1 न्यायसार ए० १६। न्यायकलिका प्र° १३। 
£ न्यायमाष्य ( प्रु १।३।२ ) मजरी (प्र० ५९४) कारयोर्मतेन व्यथोक्तोपप्ः पदेन समस्त वादलक्षण- 
मतिदिदयते ¦! वार्तिककारमतेन तु-““सम्मवतोऽतिदेशात्‌ , यदत्र सम्बद्धयते तदतिदिश्यते । किच्च सम्ब- 
वते ¢ “प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ › इत्येतत्‌ । ˆ न नियमार्थे पदे नियन्तन्यस्याभावात्‌ । अथवा 
यथोक्तोपपन्नेन उपपन्न ययोक्तोपपन्नोपपन्न इति प्राप्ते गम्यमानत्वादेकस्य उपपन्नशब्दस्य खोप यथा 
गोरथ इति । केन पुनरयं गम्यते इति ? उक्तं सामथ्येनेति । नहि नियमार्थयो पदयो जल्पे संभव ।° 
न्यायवा० प° १६१ । ७ “रमाण साधनोपारम्भयो छलजातिनिम्रहस्थानानामङ्गभाव स्वपक्षरक्षणा्- 
त्वात्न्‌ न स्वतन्त्राणा साधनभाव । "उपालम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्ति ।› न्यायभा० १।२।२ । <-मङ्घ- 
भावे आ० । ९ “वीतरागो वा परानुग्रदार्थं जानाङ्करसंरक्षणार्थ॑च प्रवर्तते 1 न्यायसार पर १६। 
“सुसुन्तोरपि कचित्‌ प्रसद्धे तदुपयोगात्‌*-* 1: न्यायमं० प° ५९५ । 


नि 


£ 
टघी० प्रमाणप्र° का० ७ | पांडठपदाथवादः 


दीनि, अन्यथा प्रा्ञलमतिदु्तार्िकपरिकलियितदूपणाडम्बरेण तत्वाध्यवसायात्‌ प्र॑चास्येत् । 
तदु-म्‌-“ तत््वाध्यवस्नायत्रक्षणार्थे जल्पावेतण्डे वीजग्रेहसरक्षणार्थं कण्टक्न्चाखावरणवत्‌ 1" 
|. न्थायसू° ४।२।५० | इति | 

जल्पविन्धेपो विर्तण्डा । तथा च सूत्रम्‌-^ च प्रतिर्वक्षस्थापनारह्यनो वितण्डा |'' [ न्यायसू ° 
१।२।३ ] स यथोक्तो जल्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीनतया विशोपितो वितण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैत- 
ण्डिकंस्य च स्वपक्ष एव साधनवादिपक्षापेक्चया प्रतिपक्षः हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन, तस्मिन्‌ प्रति- 
प्रत्ते वैतण्डिको न साधनं वक्ति, केवलं प्रपक्षप्रतिपेधायैव प्रवर्तते इति । 

अहेतवो देतुवदाभासमाना देवौभासाः पच्च । ^न्तन्याभेचार-विरुद-ग्रकरणस्म-ताध्यसम- 
अर्तातिकाला हेत्वाभासाः } ” [ न्यायसू० ९।२।४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र सर्व्य॑भिचा- 
रस्य क्षणम्‌“ यनेकान्तिकः सन्यभिचारः | ” [ न्यायश्‌० ९।२।५ ] वयंभिचारः अनियमः, 
तेन सह यो वत्तते स सनव्यमिचारः, उनिकान्तिकः-एकस्मिन्‌ अन्ते भवः टेकान्तिकः तद्धि- 
पर्ययाद्‌ अनैकान्तिकः, यथा अनिव्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ इति । 

विरुद्धस्य ठक्षणम्‌-^* तिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्वियेधी विरुदः |) [ न्यायसू° ९।२।६ | 
"सिद्धान्तशब्दो धम॑विरिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धोऽपि इह साध्यविषयो ग्रहीतव्यः, तेन साध्यधम॑स- 
भ्युपगम्य यस्तं विरुणद्धि-विप्ययं साधयति स विरद्धः, यथा नित्यः साब्दः कृतकत्वात्‌ इति । 

प्रकरणसमस्य क्षणम्‌-** यस्मात्‌ प्रकरणविन्ता स निर्णयाथमपादिष्टः प्रकरणसमः | 2 





१ प्रचाल्यते भां, श्र 1 २ ^“ वितण्डा नाम परपभ्ने दोषवचनमात्रमेव 1 > चरकसं ° प° २६२। 
न्यायकलिका प्र १३। ३ “यथा ग्रतिवादिन पक्षो वादिपश्चपिक्षया मरतिपक्चः, एवं वादिपक्चोऽपि प्रति- 
वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्ष" इति उभयपक्षस्थापनादीना । > न्यायवा० ता० टी ° १।२।३ । ¢ ““उत्तर- 
पक्षवादौ वैतण्डिकः भ्रथमवादिभ्रसाध्यमानपक्षपिक्षया हस्तिप्रतिहस्तिन्ययिन प्रतिपश्च इत्युच्यते । = न्याय- 
म॑° प्र० ५९६ । ५ ““ हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुवदाभासमाना 1? न्यायभा० प्र° ७२ । ““ हेतुलक्ष- 
णरदिता देतुवदवभासमाना हेत्वाभासाः । > न्यायसार प्र° ७ । न्यायककिका प्रु° १४। £ “सन्य 
भिचारो नाम यदू ज्यभिचरणम्‌ 1 चरकसं ० प्र° २६५ । ७ ^ व्यभिचारः एकत्राऽन्यवस्था" ` एकस्मि- 
भन्ते विद्यते इत्यैकान्तिको विपर्ययादनेकान्तिकः उभयान्तन्यापकत्वादिति 1? न्यायभा० १।२।५ । 
“क. पुनरयं व्यभिचार ? साध्यतजातीयान्यव्त्तित्वम्‌ । ?› न्यायवा० प्र १७० । न्यायमं ० पर ° ५९४७ । 
८ ^“ एकस्मिन्नन्ते विद्यते इत्यै कान्तिकः विप्य॑यादनैकान्तिक उभयान्तन्यापकलत्वादिति 1” न्यायभा० 
१।२।५ 1 ९, ^“ सपक्षे सत्त्वं यस्य नास्ति विपक्षे च उत्तिरस्ति स साध्यविपर्ययसाथनाद्‌ू विरुद्धो भवति ।* 
न्यायन्लिका पर १४। १० ^ सिद्धान्तशाब्दो य्यपि धर्मविश्िष्टे धर्यिणि व्याख्यात `" "तथापीद तदेक- 
देशसाध्यधर्मविषयो लक्ष्यते 1*> न्यायस॑० पु० ६०० 1 १९ ^“ विदोषाऽग्रहणात्‌ प्रकूरणे संदायो भवति, 
नित्यः शब्दोऽनित्यः शाब्दो वेति ! तदेव विदोपाम्रहणं रन्त्या देतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो देत्वा- 
भाखो भवति 1 न्यायकलिका प° १५ । 


२१९ 


१० 


९५ 


३२० टघीयस्वयाट दुरं न्यायकरुमुटचन्दर [ २ विपरयपरि० 


[ न्यायसू० ९।२।७ ] भविचा्यमाणौ पकप्रतिपक्नौ प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता संगयात्‌ प्रशन 
आनिर्णयात्‌ यद्यपि भवतति, तथापि उद विर्मयौसिकरैव गृधत, सा च विक्तपाऽुपटम्भादेव 
मवति, स एव च विरपाऽनुपटम्भो यदा निर्णयाधमपशिश्यते तदा तन्‌ प्रफरणमनतिवर्मान- 
त्वात्‌ प्रकरणसमो भवतति! यथा ^नित्यः जच्द्‌. अनिल्यधर्माऽ्लुपटच्य. आकाावन्‌' इति 
एकेन उक्ते द्वितीय. प्राह-अनिव्यः जब्द॒निव्यधरमालुपटव्य. चटवन, न च द्श्ासमकानि 
वस्तूनि युज्यन्ते । प्रमातारस्तु स्वस्पमेपां नियततमनवधारयन्ता श्राम्यन्तीदय ' ( न्तीनि ) । 

साध्यसमस्य छक्षणम-'^त।प्या ऽति: स्राव्यत्वात्‌ साध्यत्तमः | [ न्याय १।२।८ | 
प्रतिदिनं प्रति साव्रितुं यद्‌ परादीयते तन साल्यम , नदविचिष् दतु. साल्यसम. । कथं 
हेतो. साध्येन तुस्यता इति चन्‌ ? साध्यत्यात , यथा गीमासकरं प्रति (अनित्य यन्द ठन 
कत्वात्‌ घटवत्‌” उति । 

काठात्ययापरषत्य टश्रणम्‌-“-कालटालयापारिष्ट. कृटात्ीतः।' [ न्यायसू २२६ ] 
देतो ˆ प्रयोग ल प्रस्यक्षागमाऽवावितपक्षपरिप्रहाद्‌ अनन्तर. तम्‌ अततीत्य यो हेनुरपदिश्यने 
स काटात्ययाप्ष्र । यथा अनुप्ण तेजोऽवयवी कृनक्लान्‌ घटवत्‌ , त्राद्यणेन युरा पातव्या 
द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षी रन्‌ इति । 


~~ ~~~ ~~ 


१ ""विमनीयिष्टानी पक्षप्रतिपत्तो उभौ यङरुरणम्‌ , तस्य चिन्ता विमघीत्‌ प्रति पार्‌ निभै- 
यात्‌ यत्‌. समी्तणम्‌ सा जिजासा यक्छरता स ॒नि्णयार्थं प्रुत उभययपक्षखाम्यात्‌ प्रफरणमनतिव्त- 
मान प्रङरणसमेो निर्णयाय न ग्रफरपत्ते । >° न्यायभा० १।२।४ । न्यायम० प° ६०२ २ “तथा- 
पीट विमनौस्मिकंव गृह्यते 1 स यस्माद्‌ भवति । कस्माच सा भवति ? विरोपानुपलम्भात्‌ 1 स एव 
विनेपासुपलम्भो यदि निरणयावैसुपदिद्यते तत्‌ प्रकरणमनतिवर्तमानत्वात्‌ प्रर्रणनमो भवति 1 न्याय- 
स० प्रु० ६०२ । उ-नुपपत्ते भा०। ध-मेतेपां भा०, श्र । भ-तील्थं बन, ज०, भा०। 
^“प्रमातारस्तु रूपमेपा निगतसववारयितुमशक्लवन्त एव चाम्यन्तीति 1 न्यायम० ६०२ । ६ “साध्ये 
नावजिट साधनीयत्वात्‌ सा"यसम । अयमप्यसिद्धत्वात्‌ सा"यवत्‌ प्रजापयितन्य ।° न्यायभा०, न्याय- 
वा०, १।५।८ । ““अन्यतरव।दिप्रसिद्धमन्यतर प्रति यत्माधयितुसुपादीयते तत्साध्यम्‌ `तदविरिषो 
देतु साध्यसम , कथ साध्येन तुट्यता ? उति चेदाह-साभ्यत्वादिति 1 न्यायम० प° ६०६ । ७ “अतो. 
तकाल नाम यत्‌ पूर्वं वाच्य तत्‌ पथादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वादयग्राह्य भवति ।* चरफसं° पर २६४ । 
€ “दहितोरपदेगस्य दि साध्यसन्देदविशि्ट काक, यत्र च प्रत्यानुमानागमविरोव स सर्वं प्रमाण- 
तो विपरीतनिणयेन सन्देटवििष्ट -प्लमतिपत्ति, सोऽय कारस्यात्ययेन अपदिरयमान कालातीत इति ।* 
ता० टीण प्र ३८७ । देते प्रयोगराल प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिप्रदसमय एव उष्णो न तेजोऽवयवौ 
कृतत्वात्‌ घटादिवत्‌ । वर द्मणन खरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरवत्‌ ॥° न्यायम० प्र ६१२। “प्रतयक्षाग- 
मविरुद्र॒ कालात्ययापृदिष्ट । न्यायकलिग् प्रु १५ । ९ ““टढतरभ्रमाणवाधितो हि देतु कालात्ययाप- 


दिष्टो भव्ति, यथा ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवदरव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति । ° न्यायवा ता० टी° प्र ३४० । 
न्यायसार्‌ प° ११। 


कघौ० प्रमाणम्र० का० ७ | पोडशपदाथंवादः ३२१ 
अरथविकलवर्वचनविघातः छलम्‌ । तथा च सूत्रम-“प्वचनाकिघातो.ऽथैविकल्पोपपत्या छलम्‌ 
[ त्यायसु० १।२।१० ] वचनविघातः "न युखपिधानेन अपि तु अ्थविक्पोपपत्त्या, वक्तुरनमि- 
रतमरथ तदुक्ते वचसि समारोप्य च्वादी तत्निषेधं करोति करप्यमानवटनया इति सामान्य- 
लक्षणम्‌ । (ततत्‌ निधं वाक्छलठं सामान्यछलमुपचारछ्छच्च | 2 |. न्यायसू ° ९२९१ ] तत्‌ 
सामान्यलक्षणक्चितं छं वाकूखादिभेदेन ` त्रिविधं भवति । ५ 
तत्र “"यविशेषाऽभिहितेऽथ वक्तुराभिग्रायाद्थान्तरकरल्पना वाूढलस्‌ 1 [ न्यायस्‌” 
९।२।१२ ] अविरेषाभिदिते-अविरशेषेण शब्दे प्रयुक्ते सति वक्तुरभिग्रेतमथंमपहुत्य परिकंरप्य 
तननिषेधवचनं वाचि निमित्तभूतायां छं वाकूच्लम्‌ । य॑था नवकम्बलो देवदत्तः" इत्युक्ते नवः 
कम्बलोऽस्य, नव कम्बला अस्य इति च समासपदम्‌ अथंद्येऽप्यविरिष्टम्‌ › तत्र अभिनवकस्बल- 
योगं वक्तरभिप्तं प्रमाणोपपन्नच्च अपहत्य नवसंख्यासम्बन्धमध्यारोप्य तसपरतिषेधेन परः प्रत्यव १० 
तिष्ठते-'कुतोऽस्य नव कम्बलाः ?‡ इति । 


१ “छलं नाम परिशठमथाभासमपाथैकं वाग्वस्तुमात्रमेव 12 चरकसं° प्र° २६६ । “परस्य 
वदतो वचनविधात अभिधाननिरोध छलम्‌ ।° न्यायमं ° प्र° ६१३ । न्यायकलिका ध्र° १६ । २ “किम्‌ 
आस्यपिधानादिना १ नेत्याह अर्थविकल्पोपपत्त्येति 1 वक्तुरनमिप्रेतमथौत्तटुक्ते वचसि समारोप्य तभि- 
वेधे छर्वादी करोति "विकत्प्यमानाथघटनया 1” न्यायमं ° ° ६१३ । ३ ^^तद्‌ द्विविधं वाक्‌छलं 
सखामान्यछकञ्च 122 चरकसं° प° २६६ 1 ध-कृत्प आर, व०, ज० 1! ५ “वाकं नाम यथा 
किद्‌ ब्रूयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌ इति ! भिषग्‌ ब्रूयात्‌ नाऽ नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहसमिति । परो 
ब्रूयात्‌ नादं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति अपि ठु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ व्रूयात्‌ न 
सया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्राकछलम्‌ 22 चरकरसं० प्र 
२६६ 1 “सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिग्रशमनायौषधमित्यक्तं परो ब्रूयात्‌ सत्‌ सत्प्ररामनायेति भवा- 
नाह, सन्‌ हि रोग. सदौषधम्‌ , यदि च सत्‌ सत्रशमनाय भवति सन्‌ हि कास सन्‌ क्षय , सत्सामा- 
न्यात्‌ कासस्ते क्षयम्रशमनाय भविष्यति इति ।> चरक्सं° घू०° २६६ । “यथा कथिदाह-यो मया परि- 
हित" स नवकम्बरः अत्न दूषणं ( वदेत्‌ ) यद्धवता परिहितं तदेकमेव वस्त्रं कथं नवेति ! अनच्र प्रतिवदेत्‌ 
मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बल न तु नवेति । अन्न दूषयेत्‌ कथं नव 2 नवकेयैनिंमितत्वान्नव इत्युक्तो 
मरतिवादी वदेत्‌ तच्वतोऽपरिमितानि लोमानि कथं नवलौमानी्युच्यते १ अत्राह-नव इति मया पूर्वमुक्तं 
न त नवसंख्या । अत्र दूषणं तदस्त्रं युष्माकमेवेति ज्ञातं कस्मदेतन्न व॒ कथ्यते । अच्रोत्तरम्‌-मया नवं 
इदयुक्तं किन्तु न व इति नोक्तम्‌ । अन्न दूषणम्‌-भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रत्यक्षमेतत्‌ , कथमुच्यते 
न व॒ कम्बल । अयं हेत्वासाघ इत्युच्यते बाकूरलञ्व । अपरञ्च वाक्छलम्‌ , यथा गिरिर्दहयते इत्युक्त 
दूपणम्‌-तत्त्वतः तृणतरवो दह्यन्ते कथं गिरिदैहयत इत्युक्तम्‌ । एतद्वाकूलमित्युच्यते 1» उपायहदय प्र” 
१५ । 1 माणवक इति प्रयोगः 1" न्यायभा०, न्याय वा० १।२।१२। न्यायसार्‌ प्र 
१६ । न्यायसं° ध्र ६१४ । न्यायकलिका प° १६। 

४१ 


३२२ रषीयसख्याङ्कारे न्यायकरसुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


९ 


१० 


“न्तमवतो.ऽैस्य अतित्तामान्ययोयाद्‌ अस्तद्भूताथकल्पना सामान्यछलम्‌ 1" [ न्यायसू 
९।२।१३ ] अतिव्यापकं सामान्यम्‌ अतिसामान्यम्‌ , तद्योगात्‌ कचिद्‌ व्यक्तौ अर्थस्य कस्य- 
चित्‌ संभवतो व्यक्तयन्तरे संभाव्यमाननिष्यत्तेः वक्चाऽभिदहितस्य सतो यद्‌ असद्भूतार्थकरप- 
नया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तत्वात्‌ सामान्यदलम्‌ । यथा संभवति ब्राह्मणे विद्याच 
रणसम्पत्‌? इष्युक्तं छर्वायाह-न, ्रास्येन अनेकान्तात्‌ , तदयुक्तम्‌ ; हेतुत्वेन अनुषन्यासात्‌ , 
न हि ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पत्तौ देतुखेन उपन्यस्तम्‌ 1 कि तर्हिं ? प्रशं सावादोऽयम्‌ इति । 

“सधर्मविकत्पनिदैगने अर्थेसद्धावग्रातिपेषः ईपचारच्छठम्‌ (* [ न्यायस्‌० १।२।१४ ] धर्मः 
करोरनादि» तस्य विकरः उपचार.; तेन निर्दशो 'मच्वाः करोरान्ति गायन्तः इत्यादिप्रयोगे चरते 
योऽथंसद्धावप्रतिपेध. सुख्यार्थमरतिषेध.-कथम्‌ अचेतना मच्वाः कोशान्तिं १ क तर्हि ? 
पुरुषास्तत्रस्था क्रोशन्ति न मच्वा.; इति उपचारनिमित्तं छम्‌ उपचार च्छलम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ ; 
यथावक्चभिप्रायमग्रतिषेधात्‌ , अमिधानप्रयोगो हि रोके गौणो सुख्यश्च प्रसिद्ध इति । 

देतुप्रतिविम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः । तथा च सूत्रम्‌“ न्ताधम्यवेधरम्याभ्या प्रत्यव- 
स्थान जाति; 1 [ न्यायस्‌० १।२।१८ ] सकलजातीनां सामान्यक्षणमिदम्‌ । श्तिवूलम्‌ अव- 


१ व्यक्तौ च तत्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्तयन्तरे भा० । “अति व्यापक सामान्यमति- 
सामान्यम्‌ , तवोगातत्‌ तत्सभवात्‌ कचिद्‌ व्यक्तार्थस्य कस्यचित्‌ संभवत सभान्यमाननिष्पत्ते वक्त्राऽभि- 
दितस्य सतो याऽसद्धूताथकल्पना तया च म्रत्यवस्थान तत्‌ सामान्यनिमित्तं छर सामान्यछलमिति 1? 
न्यायमं० प्र ६१५ । न्यायककि° प्र १६1 २ संभवेऽतो ब ० ज० । ३ “अदो तु खल्वसौ व्राह्मण 
विद्याचरणसम्पन्न यदि ब्राह्मणे विदयाचरणसम्पत्‌ सभवति व्रात्येऽपि सभवेत्‌“ "अस्य प्रत्यवस्थानम्‌- 
अविवक्षितदहेतुकस्य विषयायुवाद अरशसाथत्वात्‌ सम्पदूविषयो ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतु ˆ 12 न्यायभा०, 
न्यायवा० १।२।१३ । “अपि च छल द्विविध पूववत्‌ सामान्यञ्चेति । यथा सस्कृेता धमा शल्या 
आकाशावदिल्युक्ते दूषणम्‌-उभयोरपि शल्यत्वमभावश्च तदा नि स्वभावा धम आकाशतुल्या इति सामा- 
न्यछलप्‌ 1 उपायहृदय घ्र १५ । ४ ““उपचारभ्रयोगे सुख्याथैकल्पनया प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ 1 
न्यायसार प्र १५ 1 न्यायकलिका प्र" १९1 ५ दतेऽथं- आ० । ६-न्ति पुरू-जा०, ब०, ज०, 
भा०। ७ “अच्र समाधि -ग्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुयथाभिप्रायं चब्दाथयोरनुन्ञा प्रतिषेधो वा न छन्दत , 
प्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोछंक्सिद्ध , सिद्धप्योगे यथा वक्तुरभिप्राय 
तथा शब्दाथावलुजेयौ परततिपेष्यौ वा न छन्दत । यदि वक्ता धानशब्द ्रबुद्क्ते तथाभूतस्याभयलुज्ञा 
अतिषेधो वा न छन्दत । भथ गुणभूतं तदा गुणभूतस्य, यत्र तु वक्ता गुणभूतं शब्द प्रयुद्क्तो ्रथानभूत- 
मभिप्रेत्य पर प्रतिपेधतिं, स्वमनीषया प्रतिषेधोऽसो भवति न परोपालम्भ इति ।* न्यायभा० १।२।१४। 
८ श्रतीपमवस्थान म्रत्यवस्थानम्‌ 1 न्यायवा० १।२।१८ । “तत्र जातिनौम स्थापनाहेतौ युक्तो 
य अतिरोधासमर्थो हेतु 1 न्यायवा० ५।१।१। “यदेव प्रकारं अत्यवस्थानं हेतुप्रतिविम्बवत्मना कियते 


सा जाति । न्यायमं ० प° ६१९ । न्यायकलिका प्र° १७। “प्रयुक्ते हेतौ समीकरणाभिभ्रयिण प्रसक्तो 
जातिं 1? न्यायसार प्र० १७। 


[स्‌ ९ 
खघी० प्रसाणप्र० का० ७ | षोडदापदाथवादः ३२२ 


स्थानम्‌ प्रत्यवस्थानम्‌, साधर्स्येण वैधर्म्येण वा यत्‌ प्रत्यवस्थानं हेतुप्रतिविस्बनप्रायं सा जातिः 
इति । तासां चतुर्विरातिप्रकारो विभगः-“न्ताधर्म्-वेधर्म्य-उत्र्ष-जपकर्ष-वर््व-अवर््य-विकर्य 
साष्य-पापि-वप्राति-मरङ्ग-पतिदशन्त-अनुपपत्ति-त्चय-प्करण-अहेतु-जथापात्ति-जविेष-उप- 
प््ति-उपठन्धि-जनुपलन्पि-निल-अनिल-कर्य्॑मीः 12 [ न्यायस्‌० ५।१।१ ] इतिसू्र- 
कारवचनात्‌ । - ५ 
तत्र साधर्म्य-वैधरम्यसमयोङुक्षणम-° साधर्म्य-वेधम्यभ्यामुपसं हरे तद्धविपययोपपत्तेः 
साधर्म्य-वैधर्यंसमौ | [ न्पायसू० ५।९।२ ] साधर्म्येण वैधर्म्येण वा साधनमभिधाय सिंसाध- 
यिषितपक्षोपसंहारे साधनवादिना करते साध्यधमंविपययोपपाद्नाय साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
साधुम्यसमः प्रतिषेधः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयज्नानन्तरीयकलत्वात्‌ ›, यत्‌ प्रयल्नानन्तरीयकं 











१ “विपरीतखण्डनम्‌, असत्वण्डनम्‌, विरुद्धखण्डनं चेति । यदि खण्डनमेतत्‌ च्रिविधदोषेोपितं तदा 
निग्रहस्थानम्‌ ` बिपरीतखण्डनं दशविधम्‌-साधरम्यखण्डनम्‌ , वैधम्यखण्डनम्‌ , विकल्पखण्डनम्‌ , अवि- 
रोषखण्डनम्‌ , प्राप्त्यप्राप्तिखण्डनम्‌ , अहेतुखण्डनम्‌ , उपर्न्धिखण्डनम्‌ , संशयखण्डनम्‌ , अनुक्ति- 
खण्डनम्‌ , का्भेदखण्डनम्‌ 1” ( प्र ० १२ ) ““असत्खण्डनं त्रिविधम्‌-अवण्यं ( व्य्ञक ) खण्डनम्‌ , 
अथोपत्ति ( व्यक ) खण्डनम्‌ , प्रतिदृ्ट्थं ( व्यज्ञक ) खण्डनच ।* ८ प° २४ ) विरुद्धखण्डनं 
तरिविधम्‌-अचुत्पत्तिखण्डनम्‌ , निव्यताखण्डनम्‌ , स्वाथैविरुद्धखण्डनञ्च" ˆ1*2 ( प्रु २८ ) सम्यकखण्डनं 
पच्चविंधम्‌-इषटर्थदूषणम्‌ , अनिष्टर्थव्यक्ति , प्रसङ्गव्यक्तिः , विषमार्थव्यक्ति , सवैन्यायसिद्धिलाभव्यक्ति. । 
प्र ३० )> तकशा । ““एषां विज्ञतिविधानां सारो दविविध- साधम्यं वैधम्य॑च ` ` एवं दूषणं विंशति- 
विधम्‌ यथा-उत्कषेसमम्‌ , अपक्षखमम्‌ , मेदामेदसमम्‌ ', प्ररनवाहुल्यसुत्तरात्पता, प्रदनात्पतोत्तरबाहूु- 
ल्यम्‌ , देषुससम्‌ , का्य॑समम्‌ , व्या्तिसमम्‌ , अन्यात्तिंसमम्‌ , कालसमम्‌ , प्रा्निसमम्‌ , अगप्राप्िसमम्‌ , 
विशुद्धम्‌ , अविरुद्धम्‌ , संशयसमम्‌ , भसंरायसमम्‌ , पतिदृ्ान्तसमम्‌ , श्रुतिसमम्‌ , श्रुत्तिमिनम्‌ , 
अनुपपत्तिसमज्चेति प्ररनोत्तरधमो विंशतिधा ।” उपायहृदय पर २७ । २-स्प्यसा-श्र° ! ३ “समी- 
करणार्थं प्रयोग सम, साधम्येमेवे समं वैधर्म्यमेव सममिति समार्थ. समीकरणा्थैः प्रयोगो द्रटन्य. 1 *.* 
विशेषदेत्वभावो वा समाथं न भवता विशेषहेतुः कश्चिद्‌ अपदिर्यत इति।--न च चादिश्तिवादिनेस्तुल्यता 
समाथे › जतेरसदुत्तरत्वात्‌ । नियमेनैव जातिवादी असद्वादी भवति, वादिनां तु सदखद्रादित्वेऽनियम 
इति 12 न्यायवा० ५।१।१ । “आभिमानिकं साम्यं न वास्तवमिव्यर्थ 1"; ता० री ५।१।१ 1 
ट “साधम्येणोपसंहार साध्यधर्मविपर्ययोपयत्ते साधम्येणेव अरत्यवस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः 
साधम्यंसमः प्रतिषेषः 1" "`अथ साधस्य॑सम.-क्रियावान्‌ लष क्रियाहैतुयुणयुक्तो दष्ट- तथा चात्मा 
तस्मात्‌ क्रियावान्‌ इति, न चास्ति विेषदेत्‌. क्ियावद्रेधम्यौत्‌ निष्कियो न युन. कियावत्साधम्यीत्‌ 


£ 
क्रियावानिति विशेषहेत्वभावात्‌ साधर्म्यंसम न्यायमा? वा० ५।१।२ } न्यायमं० प्र° ६२२। 


न्यायसार छठ १८ । न्यायककि° घ्र १७। "° वस्तुसाधर्म्यपरत्यवस्थानं साधस्यंखण्डनमित्युच्यतते । *” 
तर्वज्ञा० पु० १२1 


दमे छघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


९५ 


तदनित्यम्‌ यथा घटः › इति साधर्म्येण हेतौ प्रयुक्ते जातिवादी साधर्म्यणैव प्रत्यवतिष्ठते नित्यः 
शब्दः निरवयवत्वात्‌ , यन्निरवयवं तत्‌ निव्यं दृष्टम्‌ यथा आकारम्‌ इति, न चात्र विशेष- 
हेतुरस्ति घटसाधम्यौत्‌ प्रयतलानन्तरीयकत्वाद्‌ अनित्य शब्दः न च आकारासाधम्यात्‌ निर- 
वयवत्वात्‌ नित्य इति । वैधर्म्येण चा प्रत्यवतिष्ठते-नित्यःशब्दो निरवयवत्वात्‌? यत्‌ पुनरनिव्यं 
तत्‌ सावयवं दृष्टम्‌ यथा घट. न चास्ति विशेषहेतुः घटसाधम्यात्‌ प्रयत्ानन्तरीयकलात्‌ 
अनित्य. शव्द न पुन घटवैधम्यौत्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । 

बैधस्य॑हेतावपि साधनवादिना प्रयुक्ते “अनित्य शब्दः प्रयनानन्तरीयकत्वात्‌ यत्‌ पुनर- 
नित्यं न भवति तत्‌ प्रयतरानन्तरीयकमपि न भवति यथा आकाशम्‌ इर्यत्नापि एतेनैव पूर्वोक्त- 
प्रयोगद्वयेन प्रव्यवस्थान वैधम्य॑समं इति । 

उत्कपंसमादीनां लक्षणम्‌“ चाव्यदष्टान्तयोः धर्मविकत्पाद्‌ उमयसाध्यत्वाच्च उक्करष- 
अपकरष-व्ण्य-जपर्णय-विकत्य-साध्यतमा" 1 [ न्यायसू ५।१४ ] यत्र॒ दृषटन्तधम' साध्य- 
धर्मिणि असन्तमपि ओरोपयत्तु ( पयन्‌ ) उचकर्वेण प्रत्यवस्थान करोति सा उत्कषेसमा जातिः। 
यथा ‹अनित्य. राव्द्‌. प्रयनानन्तरीयकलात्‌ घटवत्‌ इत्युक्ते पर. प्राह-“ यदि प्रयत्नानन्त- 
रीयकप्वात्‌ घटवद्‌ अनित्य शब्द्‌. तर्हिं तद्वदेव मूर्तोऽप्यस्तु, अथ न मूतः तर्हिं अनित्योऽपि 
माभूत्‌ अविशेपात्‌ ` इति । 

श्टष्रान्तधर्मविकल्पनेनैव साध्यधर्मिणि सिद्धस्यापि घर्मस्य अपकर्षण प्रत्यवस्थानम्‌ अंपकरष- 
समा जाति.। यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे घटः प्रयल्लानन्तरीयकः अश्रावणो दृष्ट. शब्दोऽपि तथास्तु, 
अन्यथा अनित्यो न स्याद्‌ अविशेषात्‌ इति । 

ख्यापनीयो वण्यं साध्यधर्मिधर्मं , तद्धिपर्ययादवर्ण्यो दृषान्तधमः, तौ वणण्याऽवण्यो विप- 
य॑स्यन्‌ इतरम्‌ इतरेण समीड्कवन्‌ प्रत्यवस्थानं करोति-यदि शाबष्दोऽनित्यसरेन वण्यते-साध्यते 








१-क्ते स जाति-्र० । २ “ वैधरम्येणोक्ते हेतौ तद्धिपरीततैधम्येण अत्यवस्थानं साधम्येणोक्तं 
हेतौ तद्विपरीतवेधम्येण अत्यवस्थानं वैधम्य॑सम 1* न्यायवा०, भा०, ५।१।२ । न्यायसार प° १८ । 
न्यायस॑° ष्र° ६२२ । न्यायकलिका प्र १७1 ““ वद्तुवैधर्म्यप्त्यवस्थानं वैधम्य॑खण्डनमित्युच्यते ।° 

॥ वि © ८८ ० र्ट 4 हं 

तकंडा० घ्र° १४। ३ आरोपतुत्कष-आ० 1 असन्तमभ्यारोपयन्तुत्करषंण प्रत्यवस्थानं यत्करोति 
ख उत्कर्प॑सम प्रतिषेध 1” न्यायम° प्र ६२३1 ४ ““ृष्टान्तधर्म साध्ये समाजत उत्कर्षसम ।” 
न्यायमा० ५।१।४ । ““सवियमानधमीध्यारोप उत्कषं ।” न्यायवा० प° ५३२ । न्यायसार प्र० १८ । 
न्यायकलि° प्र° १७.। उपायहदय प्र २७ । ५ “साध्ये धमाभावं दथन्तात्‌ प्रसजतोऽपकर्षसम. 1" 


न्यायभा० ५।१।४ । 'वविदयमानधसीपचयोऽपकपं ।: न्यायवा० ५।१।४ । न्यायसमं० प° ६२३) 
न्यायक्लि° प° १७ । उपायहृदय प्र २७ । 


छघी° प्रमाणम्रर का० ७ | पोडशपदाथवादः २२५ 
तदा घटोऽपि वर्व॑ताम्‌-साध्यताम्‌ इति वंण्यंसमा । शवरश्चेन्न वर्ण्यते-न साध्यते तर्हि शब्दोऽ- 
पि न वर्ण्यताम्‌ः इति अवण्य॑समा । 
धमौन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकैसपसमा । यथा' अत्रैव साधने प्रयुक्ते परः ग्रतयवति- 
छते-प्रयल्नानन्तरीयकं किञ्चिन्‌ मृटु दृश्यते प्रवेण्यादिः किञ्चित्‌ कठिनं कप॑रादि, एवं प्रयता- 
नन्तरीयकं घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु नित्यमिति । ५ 
उभयोरपि साध्यदृष्टान्तयोः साध्यल्रापादनेन प्रत्यवस्थानं संध्यसमा। यथा अत्रेव साधने 
प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि यथा घटः तथा शब्दः तर्हिं यथा शाब्दः तथा घटोऽस्तु, शब्दश्च 
अनिव्यतया सौध्यः इति घटोऽपि साध्य एव स्यात्‌ , कथमन्यथा तेन तुस्यता ! 
्रप्यम्रा्िविकसत्पनपूर्वकम्‌ उमयत्रापि दोषापादनं प्रा्नि-जग्रा्रिसमौ । देती साधनवा- 
दिना भ्युक्ते प्रतिवादी आह-अयं हेतुः प्राप्य साध्यं साघयेत्‌ › अप्राप्य वा ¶ यदि प्राप्य; तर्दिं १० 
दयोरकब्धस्वरूपयोर्युगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्य हेतुता विशेषाऽभावात्‌ ? 
इति प्राधतिसमः प्रतिषेधः । अथ अग्राप्य हेतुः साध्यं साधयेत्‌; तर्हिं सर्वं साप्यं श्रिन्न असौ 
साधयेद्‌ अविशेषात्‌ १ नहि अप्राप्य प्रदीप. प्रकाश्यं प्रकाशयति इति अप्रापधिसमः । 
“ुष्टान्तस्य कारणाऽनपदेशरात्‌ प्रलवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसन्न -्तिदष्टान्ततम 
[ न्यायत्‌० ५।१।६ ] यथा प्राक्तने एव साधने घट दान्तस्य अनित्यतायां कि कारणम्‌ ¢ १५ 





१ ““ख्यापनीयो वण्यं॑विपर्ययादवण्यं , तावेतौ साध्यदध्यन्तधमो विपर्यस्यतो वण्यौऽवर्ण्यसमौ 
भवतः 1 न्यायभा० ५।१।४ । “वण्यं साध्य ?› न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं ° प्र° ६२३ । न्याय- 
सार प्र १८ । न्यायकलिका प्रृ° १८ । “वरण्यसमो नामाहेतु यो देठवैण्यविरिष्ट । यथा परो ब्रयात्‌ 
बुद्धिरनित्या शब्दवदिति । अचर वर्ण्यं शब्दो बुद्धिरपि वण्या तदुमयवप्यौविरिटत्वदरण्यसमोप्यदेल 12 
चरकसं ० प्र° २६७ । २ ““अवरण्यः असाध्य । न्यायवा० ५।१।४ । 'पत्यक्षविषये यद्धेतन्वेषणं 
तदव्य खण्डनमुच्यते 1: तक॑ञशचा० प्र० २४। ३ “'साधनधमंयुक्ते दान्ते धमोन्तरविकल्पात्‌ साध्यधर्भ- 
विकर्पं अरखजतो विकल्पसम ।? न्यायभा० ५।१।४ । ^"धमीन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसम ।* 
न्यायमं० प्र° ६२३ । न्यायकलि० प्र १८ । ४ “"हेत्वायवयवयोगी धर्म साध्य. तं ट्टन्ते मसजत 
साध्यसम. 122 न्यायभा० ५।१।४ । ^“ उभयोरपि साध्यदृष्टान्तयो. साध्यत्वापादनेन साध्यसम, ।*? 
न्यायमं° प्र ६२४ । न्यायसार प्र० १९ । न्यायकलि० प्र १८ । ५ साध्यते भा०, श्र० | 
६ “श्राप्य साव्यमप्राप्य वा हेतो. प्राप्त्याऽविरिटत्वादप्राप्त्याऽसाधकत्वाच प्राप््यप्राप्चिसमौ 1” न्याय- 
सू° ५1१।७ । “श्राप्त्या अत्यवस्थानं प्रा्तिसम , अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्रातिसमः 1? न्यायभा०५।१।७। 
न्यायसार्‌ ध्र १९। “ग्राप्तयग्राति्विकत्पनपूवंकसुभयत्रापि दोषापादनं प्रप्त्यग्राप्निसमो 1* न्यायरः० 
पु० ६२४। 0 ° १८ । “हेतु साध्यं प्राप्नोति, न वा 2 यदि साध्यं अरप्रोत्ि तदाऽसाधक', 
अथ देतु-साध्यं न प्राप्नोति तदाप्यसाधकः 1 एतत्परण्त्यप्रा्तिखण्डनमुच्यते ।* तकंशा० एट० १७ । 
उपायहद्य प्र २९। 


२२ 


१० 
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६ रघीयच्रयाठङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


न च तदन्तरेण साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ हेतवन्तरन्वेषणे चानवस्था इति प्र॑सङ्धसमः 
म्तिषेधः । 

प्रतिदृषठान्तेन प्रव्यवस्थानं प्र॑तिदृ्टान्तसमः । यथां प्रयन्नानन्तरीयको घटादिः अनित्यो 
दृष्टः, तथा आकाशं प्रयल्नानन्तरीयकं नित्यं दश्यते, तद्त्‌ शब्दोऽपि नित्यः स्यात्‌ । कः पुनः 
आकाशस्य प्रयल्लानन्तरीयकलं वदेत्‌ ? करूपखननादिना आकरस्य कार्यतां मन्वानः कश्चिद्‌ 
एव ब्रूयात्‌ । न चैवं व्यभिचारोद्धावनमेतत्‌ सम्यगुत्तरं न असटुत्तरप्रकारो जातिप्रयोगः 
इत्यभिधातव्यम्‌ , यतो न हेतोरनैकान्तिकल्वम्‌ उद्धावयन्नसौ साघुरिव जातिवादी प्रत्यव- 
ति्ते, अपि तु दृष्टान्तबलेन नित्यमेव साधयन्‌ "उदस्थित इति । 

"्रायुयततेः कारणाऽमावाद्‌ जैनुतक्तिप्तमः |° [ न्यायस्‌० ५।९।१२ ] यथा अत्रैव प्रयोगे 
जातिवादी आदह-पूथैमुखन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि प्रयल्नानन्तरीयकत्वं धर्मः क वर्तताम्‌ , अल- 
व्धपक्चृत्तिश्च कथमनिध्यं साधयेत्‌ १ असिद्धं च अनित्ये राब्दस्य वात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्ध.यत्‌। कारणाऽमावात्‌-अनिव्यत्वसिद्धिकारणस्य प्रय्लानन्तरोयकत्वस्य अभावात्‌ । अथवा 
गब्दोखादककारणाभावाद्‌ अनुखन्ने शब्दे निराश्रयो हेतुरिति । 

° सामान्य-दृष्टान्तयोः रेन्दरियकत्वे समाने नित्याऽनित्यत्ाधम्यात्‌ ससंश्चयस्तसः 1" 
[ न्यायसु° >।१९।१४ ] यथा अत्रेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिष्ठते-घटेन अनित्येन प्रयतनानन्तरीय- 
कत्वं दाब्दस्य साधर्म्यम्‌, सामान्येन च नित्येन ठेन्द्रियकत्वम्‌ , ततः कि प्रयत्ानन्तरीय- 
कत्वाद्‌ अनित्यः शब्दः स्यात्‌ किम्वा एेन्द्रियकसात्‌ नित्यः इति ? 








१ 'ससाधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति भ्रसद्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसम 1>> न्यायभा० ५।१।९। 
न्यायं ° पर० ६२५ । न्यायकलि० प° १८ । २ “प्रतिदृ्छन्तेन प्रत्यवस्थानं म्रतिदछान्तसम 1? न्याय- 
भा० ५।१।९। “प्रतिद्यन्तवलात्‌ साधनम्‌ , एतदुच्यते प्रतिदृ्यन्त (ग्यञ्जक ) खण्डनम्‌ 1” तकशा ० प° 
२६1 उपायहृदय प° ३०) २-काराकायं-भा०, च०, ज०, भा० । ¢ उत्तिष्ठते ०, ज० 1 “ साधु- 
रिव जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते अपिं तु द्टन्तवलेन नित्यत्वमेष साधयन्युत्थिते इति ।*> न्यायमं ० ए्र° ६२५ । 
५ “अनुत्पत्त्या अत्यवस्थानमयुत्पत्तिसमा ।*> न्यायभ्‌ा° ५।१।१२ । न्यायसार प्र० २० । न्याय- 
म० ्रु०.६२६ । न्यायकक्लि° प° १८ 1 “प्रागुत्पत्ते प्रयलनिरपेक्षत्वान्नित्य इत्यनुत्पत्तिखण्डनम्‌ 1: 
तर्कशा० प्र° २८ 1 उपायहृदय ° ३० । £ “सावरम्यवैधर्म्यसमा जातिया पूर्वसुदाहता सैव सराये- 
नोपक्रियसाणा संायसमा 1 न्यायकलि० प्र १९ । ““सञ्चयसमो नामाऽदेतुय एव संशयहैतु स एव 
सरायच्छेदेतु यथा अयमायुवदेकदेश माह किन्त्वयं चिकित्सक स्यान्नवेति संराये परो ब्रूयात्‌-यस्माट- 
यमायुेदैकदेशमाह तस्माचिकित्सकोऽयमिति ! न च संशयहेतुं विशेषयति, एष चाऽदहेतु 1 चरक्सं° 
° २९६ । “खं रायखण्डनम्‌ विपक्षसाधम्यीत्‌ संशयवादेन खण्डनम्‌ 1२ तकंशा० प्र° २१ 1 उपाय- 
हृदय प° २९। 


ण € 4 
ठघी० प्रमाणप्र० का० ७ | पोडरापदाथवादः ३२ 


‹.उमयसाधर्म्यावं अरकियौसिदेः अंकरणत्तमः |” [ न्यायमु० ५।१।१६ ] यथा अस्मि- 
न्तेव प्रयोगे अनित्यसाधम्यीत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकल्वात्‌ कथ्िदनित्यतां साधयति › अपरः पुनः 
नित्याकारसाधर्यात्‌ निरबयवत्वात्‌ नित्यताम्‌ इति, अतः परते विपत्ते च प्रक्रिया समना 
सिद्धा इति । 

“श्रैकाल्वाऽनुपयततेः हेतोः अहेतुलमः 1 [ न्यायस्‌° ५११८ ] यथा सम्यक्‌ साधने 
प्रयुक्ते दूषणमपश्यन्‌ जातिवादी आह्‌-“साध्यात्‌ पूर्व॑" वा साधनम्‌ , उत्तरं वा, सहभावि वा 
स्यात्‌ १ न तावत्‌ पूर्वम्‌ ; अस्यथ त॑स्य साधनलाऽनुपपनत्तेः । नाप्युत्तरम्‌; असति साधने 
पूर्य साध्यस्य साभ्यस्वरूपत्वाऽसंभवान्‌। नापि सहभाविः; स्वतन्त्रतया प्रसिद्धयो. साध्य-साध- 
नभार्वीऽसंमवात्‌ सद्यविन्ध्यवत्‌ इति अहेतुसमखन प्रत्यवस्थानम्‌ अहेतुसमः प्रिपेधः । 

° अर्थापरत्तितः प्रतिपक्षसिदधेः ज्थापात्तिसमः 1 [ न्यायस्‌० ५।१।२१ ] यथा. प्राक्तन एव 
साधने प्रयुक्ते जातिवादी आह्‌-यदि घटसाघम्यीत्त्‌ प्रयलञानन्तरीयकल्वाद्‌ अनित्यः राष्द्‌. 
तदा “अ्थादापद्यते-' निरवयत्वात्‌ आकाश्चसाधम्यीन्‌ नित्यः › इति । 

“श्एकधमोपपततेरवि्चेषे सर्वाऽविशयेषप्रतड गात्‌ सद्धावोपयत्तेः ` अविरषसमः | [ न्याय- 
सू ५।९।२३ ] यथा जव्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिषठते-यदि खब्द्‌-घटयोः एको धमः 
प्रय्लानन्तरीयकत्वमस्ति इति तयोः अनित्यलाऽविशेषो ऽभिधीयते, तर्हि सवीर्थषु सत्वधर्॑स्य 
उपपत्तेः अनिव्यत्वाऽविशेषः स्यात्त इति । 





९ -याप्रसि-ब०, ज० । २ “उभयेन नित्येन चानित्येन साधम्यीत्‌ पन्तप्रतिपश्चयो अच्रत्तिः 
भरक्रिया"'* प्रकरणानतिद्ृ्या प्रत्यवस्थानं प्रकरणसम ।? न्यायभा० ५।१।१६ । “द्वितीयपक्षोत्था- 
पनवुद्धया प्रयुज्यमाना सैव साधम्य॑समा वैधम्यसमा जाति प्रकरणसमा भवति । न्यायकङि० घ्र 
१९ । ^^त॒च्र ्रकरणसमो नामाऽहेतु यथा अन्य शरीदात्मा मित्य इति पक्षे नरूयात्‌-यस्मादन्य. दारीरा- 
दात्मा तस्मान्नित्यः, शरीरं ह्यनित्यंमतो विधर्मिणा चात्मना भवितन्यमित्येष चाऽ्देतु , न हि य एवं पक्षः 
ख एव देतु 1” चरक्सं ° प्र २६६ । इद-मानास्सिद्धा व०, ज० । ¢ “हेतु साधनं पूर्वं पश्चात्‌ 
सह वा भवेत्‌“ ““इति देतुरदेतुना न विशिष्यते, अहेतुना साधम्यौत्‌ प्रत्यवस्थानमहेतुसम ।* न्यायभा० 
५।१।१८ 1 न्यायसं° प्र ६२८ । न्यायसार ० २० । न्यायकलि० प° १९ । ^व्रैकाल्ये हेतोरसस्भव 
4 । भरतिवादी प्राह-कि देतु" साध्यातपू्वं पश्चाद्‌ युगपदा १. त्कशा० प्र० १८ । 
५-व सा-अ०> ज०। ६ अस्य भ्र" ' ऽ-भवत्वात्‌ भा०, श्र०। ८~-भवामावात्‌ भर° 1 ९-विन्ध्या- 
दिवत्‌ ्र° 1 १० “अथोदापयते प्रतिपक्षसिद्धिरितयेवं कियमाण प्रतिषेध अथीपत्तिससो भव्ति 1» 
न्यायमं° ए ६२९ । विपक्षऽथापत्तरेतदथीपत्तिखण्डनम्‌ 12 तर्क्चा परु २५ । ११ ^अविरोषो- 
पपादनेन प्रत्यवस्थानमविरेषसम । ?2 न्यायमं° प्र° ६२९ । न्यायकछि० धु १९। न्यायसार प्र 
2१. ^ एकधर्मस्यापनात्‌ सरव॑ल्याविरोषेण प्रत्यवस्थानमविंशेषखण्डनसुच्यते | > तक॑श्ा० प° १५। 
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^ उभयकारणोपपत्तेः उपपत्तिः ।' [ न्यायस्‌ ५।१२५ ] यथा अस्मिन्नेव साधने 
म्युक्ते जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते-यदि अनिव्ये कारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्वमस्ति इति अनित्योऽसौ 
तदा निस्यत्वेऽपि अस्य कारणं निरवयवस्वम्‌ अस्ति इति नित्योऽस्तु इति । 

^^ निर्दिप्टक्नरणामाकेऽप्युपटस्मात्‌ उपठन्धिस्षमः 12 [ न्यायस्‌० ५।१।२० ] निर्दिष्टस्य 
साध्यधमसिद्धिकारणस्य अभावेऽपि साध्यधर्मोपर्न्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपरुन्धिसमः प्रतिपेधः। 
यथा अत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रतयवतिछठते-शाखादिभन्नजे शब्दे विदुदादौ च प्रयल्ानन्तरी- 
यकत्वाभविऽपि अनित्यलखमस्ति इति । 

“^तदनुपलव्पेरनुपलम्मादमावाकिद्धौ तदिपरीतोपपत्तेः अनुपठन्धि्तमः 12 [ न्यायसू” 
५।१५२६ ] यथा भ्रागु्वारणाद्‌ अविद्यमान" साब्दः असत्यावरणेऽनुपरब्धेः , आवरणाऽसच्वच्च 
अनुपरब्धेः सिद्धम्‌ , यस्य तु दशेनात्‌ प्राग्‌ विद्यमानस्य अचुपरुन्िः न तस्य आवरणाऽदुप- 
रन्धिः यथा पटाद्याब्रतस्य घटादे , आवरणाऽलुपरुव्धिश्च श्रवणात्‌ प्राक्‌ शब्दस्य इव्युक्त जाति- 
वादी आह-तदूनुपरब्धे" शब्दावरणाऽनुपरुष्धेरप्यलुपटम्भाद्‌ अभावसिद्धिः ‰आवरणाऽलुष- 
रञ्धिनीस्ति अनुपरुच्धेःः इति, तद्धिपरीतोपपत्तेः शब्दस्य अभावविपरीततेन भावस्योपपत्त 
अलुपरुब्िसम. प्रतिषेधः । 

“न्ताधर्म्यात्‌ तुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वाऽनित्यत्वश्रसङ्गाद्‌ अनित्वसमः 17 [ न्यायस्‌ ८ । 
९।३२ ] यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि शब्दस्य अनित्येन घटेन साधम्यं 
प्रयल्लानन्तरीयकलवमस्ति इति अनित्यत्वं स्यात्‌ , तदा सवैभावानां सत्वादिना घटेन साधम्यं- 
सस्ति इति अनित्यत्वं स्यादिति । 








१ “उभयस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थानसुपपत्तिसम । > न्यायभा० 
५।१।२५ । न्यायकलि° प्र° १९ । ^“ ननु सैवेयं साधम्यादिखमा प्रकरणसमा वा जातिनं मेदान्तरम्‌ , 
मैवम्‌, उद्धावनभरकारेण भेदात्‌ । परपक्षोपमदवुद्धया सावम्यौदिसमा जाति प्रयुज्यते, पक्षान्तरोत्थाप- 
नास्थया प्रकरणखमा , अप्रतिपत्तिपयंवसायित्वाशयेनेयसुपपत्तिसमेति । °? न्यायमं० प° ६३० । २ उप्‌- 
छम्भस-भा० । “सवंसान्यारोपेण अव्यापकत्व साधनस्येत्युपकुन्धिसमा्थं । न्यायवा० ५।२।२७। न्याय- 
सार प्रु° २१ 1 न्यायसं° घ्रु० ६३१ । “ विशिष्टदेतुना नित्यतावर्णनादोषोऽदेपुरिति उपलन्धिखण्डन- 
सुच्यते 1 तकशा० प्रु० १९ । २ “अनुपकब्ध्या अत्यवस्थानमनुपरन्धिसमा 12 न्यायकलि० प्र २० । 
न्यायमं ० पर ६३१ । न्यायसार पर २१ । £ “सर्वभावानित्यत्वप्रसद्धेन प्रत्यवस्थानमनित्यसम । ` 
अविशेषसमेवेयं जातिरिति चेत्‌ ; त्र हि सत्तायोगात्‌ सव॑भावनामविरोप आपादित इह तु घटसाव- 
म्यदिव अनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभ्गिमेदाच जातिनानात्वमिति ।» न्यायमं० प्र ६३२ । न्याय- 
कलि० ° २० । “"अविरोषसमातोऽनित्यसमा न भिद्यते तत्रापि सवीविशेष दृहापौति । भियते, तत्र 
सबैविदोष इह सर्वानित्यत्वमिति ।> न्यायवा० ५।१। ३२ । ५ अनित्यत्वेन ज० । 
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"सतित्यमनित्यमावाद्‌ अनित्ये नित्यतवोपपत्तेः निर्त्वसतमः 1 [ न्यायम ५।१३५ | 
यथा अनित्यः शब्दः, इत्युक्ते जातिवादी अनित्यत्ाख्यसाध्यधमंस्वरूपविकस्पनेन शब्दस्य 
नित्यत्वमापादयति ; तथाहि-किमिदम्‌ अनित्यस्वं शाब्दस्य निस्यम्‌ , अनित्यं वा १ यदि 
नित्यम्‌ ; तर्हिं धमंस्य निः्यसवात्‌ तदाश्रयस्यापि शब्दस्य नित्यमनित्यभावादू अनित्यधमां- 
धारतयाऽसत्वात्‌ नित्यत्वम्‌ । अथ अनित्यम्‌ ; तच्रापि अनित्यल्वे अनित्ये सिद्धं नित्यत्वं 
दाब्दस्य इति । 

८८ प्रयलकार्याऽनेकत्वात्‌ कार्यम 1? [ न्यायसु० ५।९।३७ ] यथा (अनित्यः शब्द्‌: 
प्रयल्लानन्तरीयकलात्‌ › इ्यक्ते परः प्रयलकायाऽनेकल्वोपन्यासेन प्रस्यवतिष्ठते-प्रयस्नस्य कार्य 
वैविभ्यमुपलभ्यते, किञ्चिद्‌ असदेव प्रयलेन अभिनिवत्येते यथा घटादि, किञ्चित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्वारेण अभिन्यज्यते यथा काण्डपटायावृतं चटादि, इति कथमतः शब्दस्य 
अनिस्यता इति ! । 

सव्यवस््वप्रतिभासो विपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ । तथा च सूत्रम. विप्रा7िपत्तिर- 
म्ातिपात्िर्च नियहुस्थानम्‌ ।' [ न्यायसू° १।२।१६ ] विरुद्धा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्र 
तिपत्तिः, तत््वग्रतिपत्तेरभावोऽप्रतिपत्तिः इति सकरनिग्रहस्थानानां समान्यरक्षणसमिदम्‌ । तानि 


१९ अनित्यत्वसाभ्यधरम॑स्वरूपविक्रत्पनेन श ब्दनित्यत्वापादनं नित्यसम प्रतिषेध 1? न्यायमं० पृ 
६३३ । न्यायकलि० प° २० । न्यायसार प २२1 २ (्रयललकाय॑नानाल्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्य- 
सम ।““* न चेयं संशायसमा जाति , हेत्वर्थविकत्पनेन इह प्रत्यवस्थानात्‌ । तथाहि-निरवयवत्वादाकाश- 
साधर्म्योपन्यासेन संशय आपादित › इह तु साधनवाद्युक्तप्रयलानन्तरीयकत्वहेत्वथनिरूपणेनेति ।> न्याय- 
सं० प्र° ६३४ 1 न्यायकलि० प्र २१ । उपायहृदय षू° २८ । “का्यभेदात्‌ घटवच्छब्द्‌ इति न 
वक्तव्यम्‌ , एतत्‌ कायंभेदखण्डनसुच्यते 1” तकंशा० प्र० २३1 ३ यि-घ्र० 1  'विपराता 
कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्ति "ˆ" अप्रतिपत्तिस्तु आरम्भविषयेऽप्यभ्रारम्भ.-परेण स्थापितं वा न प्रति- 


पथति प्रतिषेधं वा नोद्धरति"" "1"? न्यायभा० १।२।१९ 1 “निग्रहस्थानानि खल प्रराजयवस्तून्यपरा- 
धाधिकरणानि प्रायेण म्रतिज्ञायवयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनमतत्तववादिनवाभिसम्छवन्ते 1 > न्यायभा० 


५।२1१ । निग्रह. पराजय › तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यथं । न्यायकलिका प° २१ । "“असाधना- 
ज्ञवचनमदोषोद्धावनं क्षयो. । निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥ > वादन्याय प्रु° २ । ^अक्ता- 
दोषतत्त्वारथप्रकाशपड्वादिन. । विघ्रुवाणो वाणो वा विपरीतो निगृह्यते ॥ तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्धैरेव 
परस्य निग्रहो न प्रकारान्तरेण 1” न्यायवि० वि० प° ५२७ उ० । “आस्तां तावदलाभादिरयसेव 
हि निदः । न्यायेन विजिगीषूणां स्वामिभ्रायनिवत्तेनम्‌ ॥ = न्यायवि० वि० प° ५३२ १० । “तत्रेह 
तासविके वादेऽकरष. कथितो जय । स्वपक्षसिद्धिरकस्य नियहोऽन्यस्य वादिनः ॥४६॥० तत््वा- 
दलो° प° २८१ । 


४२ 


३९९ 


१० 


३३० खधीयखयारुङ्कारे न्यायङ्घुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि 


१०५ 


च द्वाविशंतिपरकासणि भवन्ति“ प्रतिज्ञाह्यानिः, प्रपिज्ञान्तरम्‌, प्रतिज्ञाविरोधः, ग्रतिन्ना- 
तन्न्या्तः, हेत्वन्तरस्‌, अर्थान्तरम्‌, निरर्थकम्‌, अविज्ञातार्थम्‌, यपाथकम्‌, जप्रा्तक्राटम्‌, 
न्यूनम्‌, अधिकम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननुभाषणम्‌, अज्ञानम्‌, अप्रतिमा, विक्षेपः, मतानुज्ञा, 
पर्यनुयोज्योपेक्षणस्‌, निरनुयोज्यानुयोगः, अपरतिदधान्तः, हेत्वासात्तास्व निय्हस्थानाने 17" 
[न्यायषु० ५।२।१] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्रं ' अननुभाषणम्‌ , अज्ञानम्‌ , अप्रतिभा, विक्षेपः, 
पयनुयोऽयोपेश्षणम्‌ इति अप्रतिपत्या सद्गृहीतानि, शेपाणि विप्रतिपत्या । 

तत्र प्रतिज्ञादनिर्टश्चणम्‌ -“प्रतिदष्टान्तर्माऽनुज्ञा स्वहष्टानते व्रीतन्ञाहानिः ।'' [ न्याय- 
सू° २।२।२ ] प्रतिज्ञासिद्धये वादिना साधने अभिहिते प्रतिवादिना च तत्र दूषणे, ठृततीये 
वचसि वत्तंमानो वादी यदि प्रतिदष्टान्तथमं स्वरृ्ठान्ते अनुजानाति तदा अस्य प्रतिज्ञा दीयते 
इति प्रतिज्ञाहानिः । यथा (अनित्य. शब्दः रेन्द्रियकत्वात्‌ घटवत्‌ ` इत्युक्ते परः प्रस्यवतिष्ठते- 
'सामान्यम्‌ रेन्द्रियकं नित्यं दृष्टम्‌ इत्यनैकान्तिकोऽयं हेतु › इत्युक्ते साधनवादी आह-भ्यदिं 
सामान्यम्‌ ठेन्द्रियकं नित्यम्‌, कामं घटोऽपि तथास्तु, इति । 


(7) 


८६. ९ ९८ ए. ~ ० ज्ञार न्य 
मरतिज्नातायेप्रतिषेधे घमौषेकल्पात्‌ तदथैनिरदै्ः अतिन्नान्तरस्‌ 1? [ न्यायसु० ५।२।३ | 


~~ -___~_____~_-~~_~~__~~_~_~_~_~_~__~~_~_~__~_~~_~_~~_~~__~_~__~_~__~_~_~_~_~______-_~____~__~_~____~____~_~_~_~~_~_~_~_--_~~~~~]] ~-~~~-~-~-~~--]---~---~-~-~----~-~---~-~-~_~_~~_~__-~-~~__~_--~ 


, 


९ द्वाविशतिविधा निम्रहस्थानापत्ति -प्रतिज्ञादानि 1” तकंशा० पर०३३। ““निरहस्थानं नाम 
निभिरभिटितस्य वाक्यस्यापरिततानं परिषदि विज्ञानवत्याम्‌ , यद्वा अनतुयोज्यस्य अनुयोग अयोज्यस्य 
नचानजुयोग । ्रतिन्ञादानिरभ्यलु्ञा कालातीतवचनमहेतवो न्यूनमतिरिक्तम्‌ व्यथमपा्थक पुनरुक्त विशुद्ध 
हेत्वन्तरमथीन्तरं निग्रहस्थानम्‌ ¦ 2 चरकस ° प्र° २६९७ । २ न्यायभाष्यकारेण मतानुज्ञाऽपि ( १।२।२० ) 
अग्रतिषत्त्या सद्गरहीता । मजरीकृता तु “ अननुभाषणमन्ञानमप्रतिभा विक्षेप पय॑चुयोज्योपेक्षणम्‌ › इति पयैव 
अप्रतिपत्तिरूपेण गणितानि ( न्यायम प्र° ६३९. न्यायकलि° प्र° २२ ) भकृते तु मजरीकृतामेव सतं समा- 
टतम्‌ ३ “साघ्यधर्ममरत्यनीकेन धमेण अत्यवस्थिते अतिदान्तधसं स्वदष्टान्ते अस्यञुजानन्‌ परतिज्ञा जहा 
तीति सतिज्ञादानि । न्यायभा० ५।२।२ ! भाष्यकारीयव्याख्याने वार्तिंककारस्य मततमेद्‌ , तथाहि- 
“एतत्तु न बुद्धयामहे कथमच्र अतिना दीयते इति ? देतोरनेकान्तिकत्व सामान्यदष्टान्तेन परेण चोदिते 
तस्यानैकान्तिकदोषोद्धारमनुक्त्वा स्वदृष्टान्ते नित्यता प्रतिपद्यते 1 नित्यताप्रतिपत्तेद्चासिद्धता दृान्तदोषो 
मवति, सोऽय दृष्टन्तदोपेण साधनदोपेण वा निय्रहो न प्रतिज्ञाहानि । कथ तदि इदं सूभ्‌-“प्रतिदृ्टन्त- 
धमीभ्यनुन्ञा स्वदटष्यन्ते ्रतिन्नादानिरिति ? दृ्टद्वासौ अन्ते व्यवस्थितरच इति द्टन्त , स्वदचासौ टष्टन्त- 
श्चेति, स्वटृ्टान्तरब्देन पक्ष एव अभिधीयते । प्रतिद्ठान्तराब्देन च प्रतिपल्च , प्रतिपक्षश्चासौ दृ्टान्तश्चेति । 
एतदुक्त भवति-परपक्षस्य यो वर्मस्त स्वपत्त्‌ एवाुजानाति एपा प्रतिज्ञाहानि ।* न्यायवा० ५।२।२। 
“श्रतित्तासिद्धये वादिना साधनेऽभिदहिते 12 न्यायम० प्रु° ६४० । न्यायस्ार ए्र° २३ ) “परतिज्ञा- 
दानिनेम सा पूर्॑प्रतिगरदीता प्रतिना पयनुयुक्त परित्यजति 1” चरकस० प° २९६ । -“"स्वप्रतिज्ञायां 
मतिपक्षा^युजेति अतिजाहानि ।> तकला० ० ३३ । ४ ८ अनित्य राव्द्‌ इति पूवी प्रतिज्ञा, अस- 
वेगत इति दितीया अतिना प्रतिजान्तरम्‌ । तत्कथ निग्रहस्थानमिति न मरतिन्नाया साधनं प्रतिन्ञान्तरं 


४ ९ 
छघी० प्रमाणप्र° का० ७ | पोडशपदाथवादः २३१ 


भरतिज्ञातार्थस्य «अनित्यः शब्दः › इत्यादेः देन्द्रिकस्स्य हेतोव्य॑भिचारपदशंनेन प्रतिपेधे कृते 
तं दोषमलुद्धरन्‌ धर्मविकस्पं करोति-किमयम्‌ असर्व॑गतः शाब्दः घटवत्‌ , कि वा सर्वगतः सामा- 
न्यवत्‌ १ यदि असर्व॑गतः घटवत्‌ ; तर्हि तद्वद्रेव अनित्योऽस्तु, इति सोऽयम्‌ अनित्यः शब्दः? 
इति पूर्वग्रतिज्ञातः *असर्बगतः शब्दः › इति प्रतिज्ञान्तरं कुवन्‌ निगृह्यते साधनसामथ्याऽपरि- 
ज्ञानात्‌. इति । 

““प्रतिन्ना-हेतवो्षिरोधः त्रतिज्ञाकिरोधः 1 | न्यायसु° ५।२।४ ] य॑त्र प्रतिज्ञा हेतुना 
विरुद्धयते हेतुवाी प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधः । यथा गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो मेदे- 
नादुपलन्धेः इति । । 

ृक्षप्रपिषेषे प्रातिज्ञाताथपिनयनं त्रतिनासन्न्यासः 1 [ न्यायसु० ५।२।५ ] यथा “अनि- 
स्यः शब्दः रेन्द्रियकस्नात्‌ घटवत्‌ ` इव्युक्तं पूववत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकत्वे हेतोसद्धाविते 
प्रतिज्ञासन्न्यासं करोति-“क एवम्‌ आह्‌ अनित्यः शब्दः इति । 

""अविक्ेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशचेषभिच्छतो हि त्वन्तरम्‌ [2 [ न्यायस्‌० ५।२।६ ] यथा 
एकमरकृति इद्‌ व्यक्तम्‌ परिमाणात्‌ घटादिवत्‌ । परिमितत्वं हि घटादेः एकमृसूवंकस्य दृष्टम्‌, तत्‌ 
-मंहदादिविकारजतिः प्रतीयमानम्‌ एकप्रकृतिपूवकंलं साधयति, इत्यस्य हेतोः व्यभिचारेण 
प्रत्यवस्थानम्‌-एक प्रकृतीनां नानाप्रकृतीनाच्च दृष्टं परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरहेतुत्वे निधितेऽ- 
पि "एकम्रकतिसमन्वये सति विकाराणां परिमाणात्तः इति तत्परिजिहीषया विशेषणमाह । 
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किन्तु देतुद्यन्तौ साधनं प्रतिज्ञाया, तदेतदसाधनोपादानमन्थकमिति आनथक्यान्निप्रस्थानमिति > 
न्यायभा० ५।२।३। “तत्कथं निमरहस्थानम्‌ 2 साधनसामथ्यापरिनानात्‌ 1 न्यायवा० ५।२। ३। “श्रत्ि- 
ज्ञाता्थप्रतिष्रेधे परेण कते धमीन्तरविकत्पादर्थनिरदेरा- अतिज्ञान्तरमुच्यते ।? तर्कशा० प्र ३४। 


१ “यत्र अतिन्ञा हेठना विरुद्धयते हेतुश्च प्रतिज्ञया स प्रतिन्ञाविरोधो नाम निम्रहस्थानम्‌ ।` एते- 
नैव प्रतिज्ञाविरोधोऽप्युक्तः, यच्च प्रतिज्ञा स्ववचनेन विरुद्धयते यथा श्रमणा गर्सिंणी । हेतुवियोधोऽपि--- 
एतेन प्रतिज्ञया दृन्तविरोधोऽपि वक्तन्य. 1" न्यायवा ० ५।५।४) न्यायमं ० प्र ६४२ ! “ेतुप्रति- 
ज्योविरोध प्रतिज्ञाविरोध इत्युच्यते 1 तकंशा० प्रण ३५ । २ तच्र भां०। ३ य प्रतिज्ञातमर्थ प्रति 
भेधे छते परित्यजति स ॒मरतिज्ञासन्न्यासो वेदितन्य ।` एतत्वाधनसामभ्यपरिच्छेदात्‌. विग्रतिपत्तितो 
निग्रहस्थानम्‌ 1” न्यायवा० ५।२।५1 न्यायसारं प्र° २४ । न्याय॒स्‌० परू० ६४४ । न्यायककि० प्र 
२३ । “प्रेण स्वप्रतिज्ञाप्रतिषेधे इते सन्न्यासोऽखमथेनेति प्रतिज्ञासन्न्याख ।* तर्कशा० पर ३५ । 
४ “साधनान्तरोपादाने पूवंस्यासामध्यंर्यापेनाजिग्रहस्थानमिति 1 सामर्थ्ये वा हेत्वन्तरं व्यर्थमिति 1 
न्यायवा ५।२1६ 1 “हेत्वन्तरं नाम अकृतिदेतौ वाच्ये विकृतिहेतमाद्‌ 1” चरकसं ० २.६५ । 
'अविरेपदेतौ स्थापिते पश्वदधेलन्तरोक्तिरिति हेतन्तरम्‌ > तरकृदा० प्र ३६ । ५ महादि-जा० । 
६-तवं प्रसा-व०, ज०, भा०, श्र° । 


९० 


१५ 


२ 


५ 


१० 


२ छवीयखयाटङकारे न्यायकरुसुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


“श्रकृतादथीद्‌ यग्रतिपम्वद्र्थ्‌ अथांन्तरस्‌ |» [ न्यायम्‌० ५।२।० | यथोक्तटक्षणे 
पक्षम्रतिपक्षपरियहे देतुना साध्यसिद्धौ अ्रछठतायां रक्तं हेतुं प्रमाणसामर््येन अहमसमधे. 
समर्थयितुम्‌? इत्यवस्यन्नपि कथामपरित्यजन्‌ अथान्तरं जवौति-“नित्यः शव्द. असपरशवच्वात्‌ 
इति, हेतुश्च हिनेतेर्थातोः तुप्रस्यये कृदन्तं पदम्‌ , पद्लच नौम-आख्यात-उपसगे-निपाताः इति 
प्रकृत्य नामादीनि व्याचष्ट इति । 

"वव्णक्रमनिर्देसयवत्‌ निरैरधकमस्‌ 1” [ न्यायस्‌ ५।२।८ ] अभिधेयरहितकेवख्वणानुपू- 
वीमात्रं निरर्थक नाम निप्रहस्थानम्‌। यथा अनित्यः शब्दः जवगडर्देलात्‌ घंटधवत्‌ इति । 

<वरिषत्ातिवादभ्या चिरमिहितमपि जविन्नातम्‌ जैविन्नातार्थम्‌ * [ न्यायस्‌० ५।२।६ ] 
यत्‌ साधनवाक्य दुपणवाक्यं वा त्रिरभिहितमपि परिषदा प्रतिवादिना च न ज्ञायते (अप्रसि- 
सिद्धपयोगम्‌ अतिदरतोचारितम्‌ › इत्येवं प्रकारम्‌ जसासथ्य॑संबरणाय धूरतैराश्ीयते तद्‌ अवि- 
ज्ञात नाम निग्रहस्थानम्‌ । 

^ पौवापिर्याऽयोगात्‌ अग्रतिसम्बदधार्थस्‌ अपार्थकम्‌ । ” [ न्यायसु° ५।२।१० ] पूर्वाप- 





१ “यथोक्तलक्षणे पश्चप्रतिपक्षपरिरहे देवत साध्यसिद्धौ अक्ृताया ब्रूयात्‌ नित्य शब्द अस्पश्च- 
त्वादिति देतु , हतनाम हिनेोतेथीतो तनि अत्यये कृदन्तपदम्‌ ।°› न्यायभा० ५।२।७ 1 “अभ्युष- 
गताथीसद्गतत्वालिग्रहस्थान यदभ्युपगत तत्सम्बद्धमन्यदसम्बद्धसुच्यते 1? न्यायवा० ५।२।७ । “्रक्- 
ताद्थादीन्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽथीन्तरं नाम निग्रहस्थान भवति 2 न्यायम० पर ६४५ । 
न्यायकलि० २३1 “अथीन्तर नाम यंथ। ज्वरलशक्षणे वाच्ये प्रमेदरक्षणमाह 1 चरक्स० प्र° २६५ । 
^्रक्ता्थीप्रतिसम्बद्धाथामिधानमथीन्तरम्‌। °” तर्कज्ञा० प्र° ३६। २ समाख्यात-च०, ज० 1 २ ““अभि- 
घरेयरदितवणीयुपूर्वप्रयोगमात्रं निरर्थकम्‌ 1*› न्यायमं ० ६४६ 1 न्यायक्लि० प° २४ 1 न्यायसार प° 
२५ ! “'साधनसयुपादानादज्ञानमेव वुबन्‌ न साध्यं जानीत इति न साध्य न साधनयोपादत्ते इति 
निगृह्यते ।*> न्यायवा० ५।२।८ 1 “अनथक नाम यद्व चनमत्तरभाममात्रमेव स्यात्‌ पचव्गवत्‌, न 
चार्थतो यृ्यते 12 चरकसं ° प्र° २६५ । ““यदा वाद इष्ट॒ तदा मन्त्रभाषणमिति निरर्थकम्‌ ।° तकशा 
पर ३६ 1 ४-दरत्वात्‌ ब, ज० \ ५, सधधवत्‌ व, ज० । भभघढधषवत्‌ भा०, श्र ° । ६ 
““यद्वाक््य परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिरभिहितमपि न विज्ञायते श्िष्टशब्दमग्रतौतम्रयोगमतिद्रतोचासित- 
मित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञाताथ॑म्‌ । अविज्ञादाथमसामभ्यसंवरणाय अयुक्तमिति निग्रहस्थानम्‌ 1? 
न्यायमा० ५।२।९ ! “निरर्थके सवेण सवमर्थराल्यता, इह तु भवन्नप्यर्थो नावगम्यते दततोच्ारणादि- 
ज्यतिकरवशादिति 1?> न्यायमं ° पर० ६४८ । “पररिषत्मरतिवादिभ्या त्रिभिरमिदितमप्यविन्ञातमित्यविज्ञाता- 
थेम्‌ ।” तकंशा० प्र° ३७ 1 ७ ^“ यत्रानकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवीप्येण अन्वययोगो नारित इत्य- 
सम्बद्धाथेत्वं गृह्यते, तत्ससुदायार्थस्यापायादपार्थकम्‌ 1 न्यायमा० ५।२।१० । “^ निरर्थकादपार्थकं न 
भिन्ते तत्राप्य्थो न गम्यत इहापीति, भिते इति ब्रूम , तत्र हि वणमा्रम्‌ ; इह तु पदान्यस- 
म्बद्धानि । * न्यायवा० ५।२।१० 1”? ^“ अपार्थकं नाम॒यदर्थवच परस्परेण चायुयमानार्थकम्‌ । 
चरकसं ° प्र २६६९ ! “पौवौपयौसम्बद्धोऽपार्थकम्‌ 1 > तकशा पर० ३७ । 


कघी० प्रसाणम्रर का० ७ | पोडशपदाथंवादः २३३ 


राऽसङ्खतपदकदम्योचारणाद्‌ भप्रतिष्ठितवाक्यारथेम्‌ अपार्थकं नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा द॑ 
दाडिमानि, पड अपूपाः, ङण्डम्‌ , अजाऽजिनम्‌ › पररपिण्डः इत्यादि। 

८ अवयवकपियसिकचनस्‌ अप्राप्तकालम्‌ 12 [ न्यप्यस्‌° ५।२।११ ] अवयवानां म्रति- 
ज्ञादीनां विपयासेन यथाक्रमोट्छडघनेन प्रयुञ्यमानम्‌ अलुमानवाक्यम्‌ अप्राप्रकां नास 
निग्रहस्थानं भवति । | 

^^ ह्नमन्यतमेनापि अवयवेन न्धुनस्‌ 1 [ न्यायसु° ५।२।१२ ] प्चावयवे वाक्ये भ्- 
योक्तव्ये तदन्यतमेनापि अवयवेन हीनं प्रयुखानस्य न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति । 

^‹ हितृदाहरणाभिकम्‌ अधिक्रम्‌ ।  [ न्यायस्‌° ५।२।१३ ] एकेनैव हेतुना दृष्टान्तेन वा 
परतिपादितेऽथे हेखन्तरं दृष्टान्तान्तरं वा प्रयुञ्जानस्य अधिकं नास निग्रहस्थानं भवति । 

^ स्दार्थयोः पुनवचनं वैनरुक्तस्‌ जन्यत्राऽनुबादात्‌ । ? [ न्यायम्‌ ० ५।२।१४ ] शब्दस्य 
अर्थस्य चँ असिहितस्य पुनरभिधानं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ अनुवादं वजेयितवा । तत्र 
राव्दपुनरुक्तम-' अनिर्यः शव्दः, अनित्य राब्दः › इति। अथपुनरुक्तम्‌-' अनित्यः शब्द. निरो- 
धधर्मको ध्वनिः? इति । अनुवादे पौनरक्तयं न दोषाय, यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवै- 
चनं निगसनमिति । ““अ्थादापचरस्यं सद्चव्देन पुनर्वचनम्‌ 1” [ न्यायस्‌० ५।२।१५ ] पुनर- 
क्तम्‌-यथा ८उसत्तिधसंकम्‌ अनित्यम्‌ ` इत्यभिधाय अथादापन्नस्य अथस्य योऽभिधायकः 
शब्दः तेनै स्वशब्देन बरूयात (नित्यम्‌ अदुसत्तिघ॑कम्‌' इति । 


“शविज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्यापि अप्रत्युच्चारणम्‌ अननुभाषणम्‌ |> [ न्याय- 
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१-कदसम्बकों-ब०, ज० । २ ^“ यथा दश दाडिमानि षडपूपा कुण्डमजाजिनम्‌ पक्ल्पिण्ड अर्धो 
रुकमेतत्‌ कुमाया स्फयेकृतस्य पिता अप्रतिदीन इति 1 > पात० मदाभा० १।२।४५ । न्यायभा० 
५।२।१० 1 न्यायप्रवेशन्र° ध्र°``" । २ “प्रतिज्ञाया दु्टाया परचाद्धूतस्थापनमप्राप्नकालम्‌ । ? तकंरा० 
° ३७ । ¢ ““म्रतिन्ञादेतूदादरणोपनयनिगमनानामन्यतसेन।पि न्यूनं न्यून भवति । चरकसं ° प्रु 
२६५ । ^ प्ावयवा अन्यतमेन हीना न्यूनम्‌ । ? तकंडा० प° ३७। ^“ तत्कथं निग्रहस्थानम्‌ 2 न 
खाधनाभावे साध्यसिद्धिरिति ! ° न्यायवा० ५।२।१२ । ५ “अधिकं नाम॒ यदायुेदे भाषमणे वार्हस्प- 
त्यमोरानसमन्यद्वाऽप्रतिसम्बद्धाथसुच्यते 1” चरकसं° प° २६९५ 1 > बहुेतूदा हरणोक्तिरधिकम्‌ । ” 
तकंगा० प° ३८ । ६ “यद्दा पुन. परतिसम्बद्धार्थमपि दिरभिधीयते तत्पुनरुक्तदोषादधिकम्‌ । तच पुन- 
रुक्त द्विविधम्‌-अथपुनरुक्तं शव्दपुनर्तं च । ” चरकस० पर” २९५ । “* पुनरुन्तं तरिविधम्‌-गब्दपुन- 
रक्तम्‌ , अथैपुनुक्तम्‌ , अथीपत्तिषुनरुक्तं च 1” तका० प्र° ३८1 ७वा ०, ज० । <-्य च 
गब्दस्य स्व~मा० श्र° । ९ तेन शब्देन तू-प०, ज० । तेन नरू-आ० 1 “ततेन स्वरोव्देन बृ यात्‌" 
न्यायमा ५२1१४ । १० “परिदा विज्ञाताया. प्रति्ायाः त्िरमिदिताया अपि यदि कधित्रतुचा- 
रणासमर्थ. तदाऽननुभापणम्‌ 1 तर्का० प° ३९ 1 


५ 


१५ 


२३३४ छीयसखयाखङ्कारे न्यायङ्खसुदचन्द्रे ` [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


स्‌° ५।२।१६ | परिपदा विदितस्य वादिना च्रिरुचरितस्यापि यद्‌ अप्रसयुच्वारणं तद्‌ अननुभाषणं 
नाम निग्रहस्थानं भवतति, अप्रस्युच्चारयन्‌ किमाश्रयं दूषणमभिदभ्यात्‌ इति ? 

““आरिन्ञातस्च अज्ञानम्‌ 1 [ न्यायसू ५।२।१७ ] परिषदा विज्ञातस्यापि वादिवा- 
क्यस्य प्रतिवादिना यद्‌ अविज्ञानं तद्‌ अज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ । अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं 
कुयात्‌ इति ? 

^"उत्तरस्याऽप्रतिपत्तिः अप्रतिभा 12 [ न्यायस्‌० ५।२।१८ ] परपक्षप्रतिषेधः उत्तरम्‌, 
तदू यदा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो वेदितव्यः । 

““कार्यव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेदौ वि्षेवः 1 [ न्यायसू० २।२।९६ ] बचादयुपक्रम्य सिसा- 
धथिषितस्यारथ॑स्य अराक्यसाध्यतामवसाय काल्यापनार्थं यत्र क्त्यं व्यासञ्य कथां चिच्ि- 
नत्ति-“इदं मे करणीयं परिहीयते तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयाभिः इति, स विक्तेपो नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । 

“स्वपक्षे दोषाऽभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोपप्रलङ्गो मतानुज्ञा 1 [ न्यायस्‌ ° ५।२।२० ] यः 
परेण आपादितं दोषमनुद्धृ्य अभ्युपगस्य च जवीत्ति-"मवपत्तेऽप्ययं दोषः समानः" इति सः 
परमतानुज्ञानात्‌ मतानुज्ञा नाम निप्रहस्थानम्‌ आपद्यते । यथा ध्चौरो भवान्‌ पुरुषलान्‌ प्रसिद्ध 
चौरवत्‌ इध्युक्ते स आद्‌-“भवानपि चौरः पुरुषत्वाऽविशेषातत' इति । 

८“ तिगरहमरा्तस्य जनिवहः प्य॑नुयोऽयोपेक्षणसू । ” [ न्यायमु° ५।२।२१] पच्यंलुयोभ्यो 
ताम निग्रह्ोपपत्त्या चोदनीयः-' इदं ते निग्रहस्थानम्‌ आयातम्‌. अतो निगृहीतोऽसि * इति 








१ “परिषदा विज्ञाताया अपिं प्रतिज्ञाया केनचिदविज्ञानमज्ञानसुच्यते 1 तक॑ंडाा० प्र” ३९ । “अ- 
ग्रतिपत्तितो निग्रहस्थानम्‌ 1*> न्यायवा० ५।२।१८ 1 २ “यदि परस्य प्रतिज्ञा न्यायवदीक्षतते दूषणे चासम- 
थेस्तदाऽप्रतिभा । तकंशा० प्र° ३९ । “उत्तरविंषयाऽप्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ , प्रतिपत्तावपि तदम्र्युचारण- 
सनज्ञभाषणम्‌ , अनुमाषितेऽपि उत्तराप्रतिपत्तिरम्रतिमा 1” न्यायम० प्र° ६५३ । २ “स्वग्रतिज्ञाया दोष 
ज्ञात्वा व्याज परिहार कायोन्तरकथनम्‌ ° तकंशा० पृ० ३९ । ध “न्य परेण चोदितं दोषमनुद्धृत्य 
भवतोऽप्यय दोष इति व्रवीति सा मतानुज्ञा, परमत स्वमतेऽनुजानाति । उदाहरणं भवाश्वौर पुरुषत्वा- 
दिति । खत प्रति बरूयात्‌-भवानपीति, सोऽभ्युपगम्य दोषं परपक्षेऽभ्यन्ुजानातीति निग्ररीततो वेदि- 
तज्य ।?› न्यायवा० ५।२।२१। न्यायमं ° पर° ६५५ । ““परदूषणे स्वपक्षदोष।+युपगम इति मताुना 12 
तकंशा० प° ३९ । ५ ““पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीय 1” न्यायभा० ५।२।२१ ! न्याय- 
सं° ° ६५६ । “यदि कथिन्निग्रहस्थानं प्राघ्रयात्‌ , तस्य निग्रहापत्ययुद्धावनं तददूषणेच्छया तु दूषण- 
स्थापनम्‌ । तद्य च हीने कि प्रयोजनं दूपणेन 2 असिद्धमेतत्‌ दूषणम्‌ । एतदुच्यते पयैवुयोज्योपिक्ष- 
णम्‌ 1 > तकंडा० प° ४०1 
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वचनीयः , तं यः उपेक्षते नाऽलुयुङन्ते, स प्यंलुयोब्योपेक्षणात्‌ निगरहयते । एतच्च “कस्य प- 
राजयः' इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खलु निग्रहप्राप्तः स्व कोपीनं विचरणुयादिति । 
““अनिमरहस्थाने नियहस्थानानुयोगो निरंनूुयोज्यानुयोयः । ” [ न्यायसृ° ५।२।२२ ] उपप- 
तरवादिनम्‌ अनिषहार्दमपि ' निगृहीतोऽसि ° इति यो ब्रूयात्‌ स अभूतदोपोद्धाबनात्‌ निगृ्यत इति । 
^^ सिद्धान्तमभ्युपेत्य अनियमात्‌ कथाप्रसङ्गः अपतिद्धान्तः। '' [ न्यायस्‌० ५।२।२३ | 
यः पूर्व कश्चन सिद्धान्तसभ्युपगम्य कथायां प्रवृत्तः सिसाधयिपितार्थसमथनरभसेन दूषणोद्धर- 
णरभसेन वा खसिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते स अपसिद्धान्तेन निगृह्यते । यथा नित्यान्‌ प्रतिज्ञाय 
शब्दादीन्‌ पुनः अनित्यान्‌ ब्रूते इति । 
^^ हेत्वीसासाश्च यथोक्ताः |" न्यायसु° ५।२।२४ ] यथोक्ताः पूर्वाक्तरक्षणेरंक्षिताः हेत्वा- 
भासाः पच्च, असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-कालात्ययापदिष्ट-प्रकरणससाः निघरहस्थानं भरव॑न्तीति। 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रमाणः इत्यादि; तद्विचारितरमणीयम्‌ ; मवसरिक- 
व्पितानां प्रमाणादिषोडक्षपदा्थनां स्वरूपतः प्रमाणेन विचायंसा- 
णानामघटमानवेन तत्तत््वज्नानात्‌ निश्रेयसप्राप्त्यनुपपत्तेः । 
यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमाणं नोपद्यते न तचच्छनज्ञानात्‌ 
निःश्रेयसप्रा्तिः यथा तथाविधाद्‌ इन्दु द्वयस्वरूपन्ञानात्‌ , नोप- 
पद्यन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतो विचार्यमाणा भवसरिकल्पिता. 
षोडरापदाथी इति । न च स्वरूपतः प्रमाणेन विचाय॑माणानां तेपामघटमानखमसिद्धम्‌ ; तथा- 
हि-र्यत्तावद्‌ भवद्भिः सकलपदानां गरिठलात्‌ प्रथमतः प्रमाणपदार्थः प्रतिपादितः, स यथा 
स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमाणो नोपपश्चते तथा प्रसय्षप्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे प्रपन्चितम्‌ , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणम्रघटरके प्रपश्वयिष्यते च । 
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षाडश्पद्पथाना विश्दतयः प्रति- 
(५ ¢ ४४ (५ 
विघानम्‌, धमौऽघभद्रव्यये गति- 
स्थितिसाघारणहेतुतया पुथक्‌ 
द्रव्यत्र्सिद्धिश्च-- 








१ ““ एतच कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खट निग्रह प्राप्त स्वं कौपीनं 
विद्णुयादिति । >? न्यायभा० ५।२।२१। २ “ कस्यचिदनिग्राह्यत्वेऽपि निंग्रहस्थानाभियोगा निरनुयोज्या- 
सयोग 1 > तकंशा० प्र ४० 1 ^ भूतदोषाऽगप्रतिपत्तिरमतिभा, अभूतदोपप्रतिपत्तिरनयुयोज्या्चयोग [> 
न्यायमं° प° ६५७ 1 ३ ““ पूर्वं ' चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वयमङ्गीकृतेऽपि पदचाच्चेयथासिद्धान्तं न नरूयादय- 
मपसिद्धान्त 1" तकंशा० प्र० ४० । श “यथा पूर्वमुक्ता तरिविधा असिद्धोऽनैकान्तिको विरुद्धदेचेति 
देत्वासासा । > तकंशा० प्र० ४०! ५ एतेपा निग्रहस्थानाना विरोषविवरणं तत्तन्न्यायसूत्रीयभाष्य- 
वार्तिक-तात्पर्यटीकाखु , न्यायसारे ( प्र° २३-२८ )» न्यायमजय्यौ ( प्र ६३८-६५९ ) न 
याश्च (घ्रु° २२.२७) द्रष्टव्यम्‌ । अकृते च न्यायमजय्येव विशेपते प्रन्थकृता अनुता । ६-वतीति श्र०; 
७ ध्र ३०९ प॑० १७1 € यद्धव-व ०, ज । प° ३०९ पर॑” १९ ! “्यत्तावद्‌ मवद्धि खकल्पदा्थानां 
गरिषटत्वात्‌ ग्रथमत्त.* "122 स्या०रलाणप्र° ९७५-७६ 1 ९ प्र ७५७ 
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अतो भवलसरिकस्पितप्रमाणपदार्थ॑स्य अन्यवस्थितेः कथं तसरिच्छेयस्वेन आत्मादिप्रमेय- 
त्वं व्यवतिष्ठते १ यथा च आत्मा नित्यव्यापित्वादिरूपो भवस्रिकस्ितो न व्यवतिष्ठते तथा 
पट्पदार्थपरीक्षाप्रटके रतिपादितम्‌! । शरीर स्वारम्भकाऽवयवेभ्योऽथोन्तरम्‌ जवयविनि- 
राकरणादेव निराछृतम्‌ । भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, बुद्धचन्तरवेया बुद्धिः, अणु 

५ मनश्चः इति त्रितयमपि अगे्व अपास्तम्‌ । आत्मगुणत्ेन भवसरिकस्पितयोधमाऽधम॑योर- 
प्यत्यवस्थितेः तद्रूपा प्रवृत्तिरपि अव्यवस्थितेव । तदशुणलेन अनयोरग्यवस्थिविश्च आस्मद्रव्य- 
विचारावसरे प्रतिपादितौ । प्रेव्यभावश्च आत्मनो व्यापिन स्वदेहमरमितौ प्रत्याख्यातः । दोष- 
फर-दुःखानाम्‌ आत्मगुणानां शुणपदार्थविचारावसरे निराछरतिः छता । अपवग॑श्च भवक्कल्ितो 
मोक्चस्वरूपनिरूपणप्रघह्के प्रतिपत्स्यते । तन्न द्वादराविधं प्रमेयमवतिएते। 

१० किच्च, अस्य द्वादशविधत्वावधारणं तावत्येव प्रमाणन्यापारपरिसमाप्तेः, प्रयोजनपरि- 
समाप्तेवा स्यात्‌ ? तन्न आय. पक्षोऽदुपपन्न; दिक्‌-कार-अाकाश-ए्रथिव्यादिग्रपञ्चेऽपि 
परमाणव्य(पार प्रतीते । न च तस्प्रपल्चस्य अत्रैव अन्तर्भावः इत्यभिधातन्यम्‌ ; ततोऽस्य अव्य- 
न्तविलक्षणतवात्‌ । यद्‌ यतोऽस्यन्तविलक्षणम्‌ न॒ तत तत्र अन्तभंवति यथा जलेऽनलः, 
अत्यन्तविटक्षणाश्च आकाञ्चादयो भावा भवतसरिकसितद्वादराविधगप्रमेयपदार्थात्‌ इति । तथा- 

१५ विघानामप्येषामच्रान्नमौवे आसमन्येव अशेपपदाथीनामन्तमोवात्‌ नह्माऽदेतप्रसन्नतो गता 
पोडशपरदीर्थपरिकरपना । दितीयपक्तेऽपि कस्य प्रयोजनस्य अत्रैव परिसमा्चि.-लौकिकस्य, अप- 
वर्गलक्षणस्य, प्रयोजनमान्रस्य वा १ न तावद्छोकिस्य, तस्रयोजनम्रसाधकानां षट-पट-सुङुट- 
साकट-अन्नपानादीनामन्राऽसडगरहात्‌। नापि अपव्गछक्षणस्य ; तसखरयोजनोसादकानां दीक्षा- 
तपोध्यानादीनाम्‌ "अत्राऽसङ्महात्‌। नापि प्रयोजनमात्रस्य; रोकिकेतरप्रयोजनातिरिक्तस्य 

२० प्रयोजनमातरस्यैवासंभवात्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्‌-- 

“श्लान ८ तं ) सम्यगस्षम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा | । 
तत्ममेयमिहाऽभीष्ट न प्रमाणायथसात्रकम्‌ ॥2 | न्यायम० प्रण ४२७ 
सव्येतरज्ञानपरिच्छेयस्य अखिरस्य प्रमेयराे' द्वादशशविषे प्रमेये सड्गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । 
पदाथंसंख्यायां संशयपरिगणने च"विपर्यय-अनध्यवसाययोरपि ° परिगणनप्रसङ्ग । न्याय- 
२५ प्रवृत््यद्धत्वात्‌ तस्यैव परिगणने अनुप्रदेच्छा-परासिभवाभिखाष-ङाम-पूजा-ख्याव्यादेरपि परिग- 
शया प्रवयक्षप्रमाणप-वन्ज० । २ प्रु" २६१।द्‌ प्रु ७७। पर= १८३ । धन २९९१ 











रे प° २६३। ५ पृ० २६८ ¦ & प° २७५ । ७ “अपि चास्य द्वादशविधत्वावध।रणं तावत्येव 
प्माणन्यापारपरिसमाप्े ्रयोजनपरिखमापेवौ स्यात्‌ ` ।* स्या० रला० पर ९७६ । ८-र्भकृस्पना 
च ०, ज° \ ° तत्प्रसाघकानाम्‌ व°, ज०› भा०, श्र 1 १० अत्र सडग्रहाभावात्‌ व, ज०, भा० । 
११ ^“ विपर्ययानभ्यवसाययोश्व ्साणादिषोडसपदा्+योऽथीन्तरभूतयो प्रतीते 1: मेय घू० १८९ 
पू० । स्या० रला° ° ९७६ । १२-पि गण-अ० 1 ट 
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णनप्रसङ्गः तस्रवृत््यङ्गत्वाऽविरोषात्‌। किच्च, ज॑रन्नेयायिकैः प्रतिज्ञायवयवपच्चकवत्‌ ' जिज्ञासा, 
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संशयः, शक्यग्रा्ठिः, प्रयोजनम्‌ , संशयव्युदासः 2 इद्यन्येऽपि अवयवाः पच्च प्रतिज्ञाता: । 
तेषाच्च मध्ये भवता किमिति संदाय-प्रयोजने एव गृद्यते ! 

द्टान्तोऽपि न उदाहरणादन्यः। ततश्चास्य प्रथगभिधाते सर्वेषामपि अवयत्रानां प्रथग- 
भिधानप्रसङ्गः अविरोषात्‌ । 

सिद्धान्तोऽपि प्रतिज्ञातो नाऽथान्तरम्‌ । अतोऽस्य प्रग्‌ लक्षणामिधानमन्थकम्‌ । सर्वैरेव 
हि शाखक्रारैः अपसिद्धान्तं ब्रुवाणो निगृह्यते, न च सिद्धान्तखक्षणं प्रतिज्ञातः प्रथक्‌ तैः 
क्रियते, तस्या एव सिद्धान्तत्ेन सर्वेषां सुप्रसिद्धवात्‌ । 

अवयवानाच्च पदाथंसंख्यायां परिगणने अनुमानस्यापि प्रथक्‌ परिगणनप्रसङ्गः । तस्य 
प्रमाणान्तगेतत्वात्‌ प्रथगपरिगणने अचयवानामपि अनुमानास्मकतान्न प्रथक्‌ परिगणनं स्यात्‌। 
° प्रधानभूतश्च अनुमानं प्रमाणान्त्गतसान्न प्रथगुपादीयते तदन्तमूतास्तु अवयवाः प्रथगुपादी- 
यन्ते: इति महती प्रक्षापूबंकारिता । उपादानेऽप्येषाम्‌ इयत्ताऽवधारणमयुक्तम्‌ ; याबद्धिर्विवक्षि- 
तार्थप्रतिपत्तिभंवति तावतामेव उपादाना्तवात्‌ , सा च कचित्‌ कियद्धिरभवतीति । 

तकंस्यै च प्रमाणविषयपरिशोधकत्वम्‌-तत्तिरोधाय कादययपनेद्रखम्‌ , संशयादिव्यवच्छेदेन 
तननिश्चायकत्वम्‌ , तद्ग्रहणे प्रवृत्तस्य प्रमाणस्य अग्रेसरतया तत्स्वरूपविवेचनमा््रं वा ९ ्रथ- 
मपन्ते प्रतीतिविरोधः ; घटादितिरोधायकस्य अन्धकारादेः तकाद्‌ अपनयनाऽप्रततीतेः । दहितीय- 
तृतीयपक्तेऽपि अग्रमाणात्मकोऽसौ .तथा तन्निश््वयं तद्धिवेचनमा्नरच्च र्यात्‌ , प्रमाणात्मको 
वा १ न तावद्‌ अग्रमाणास्मकः; प्रमाणविषयस्य अप्रमाणास्मना तेन परिशोधनाऽनुपपत्तेः । 
यद्‌ अप्रमाणं न तत्‌ प्रमाणविपयपरिश्चोधकम्‌ यथा मिथ्याज्ञानम्‌ प्रमेयो वाऽथ, अगप्रमाणच्च 
भवद्भिः परिकस्पितः तकं इति । तप्परिशोधकतवे वा अस्य प्रमाणलप्रसङ्गः ; यत्‌ प्रमाण- 
विषयपरिशषोधकम्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा अनुमानाद, प्रमाणविषयपरिरोधकश्च भवद्भिः परि- 
कर्पितः तकं इति । अस्तु तर्हिं प्रमाणात्मक एवासौ इति चेत्‌; न; ' चत्वारि एव प्रमा- 
णानि? इति संख्यान्याधातग्रसक्तेः। 

निणेयश्च प्रमाणफलम्‌ , तच्च सति प्रमाणे अवश्यं भवति इति न किञ्चत्‌ तस्य प्रथगु- 


पादाने प्रयोजनम्‌ › अन्यथा हान-उपादानादेरपि प्रथगुपादानप्रसङ्गः प्रमाणफरखाऽविरोषात्‌ । 
1 


१ ^“ दशावयचानेके नैयायिका वाक्ये सचक्षते-चिज्ञासा, संशय, शक्यभाि "प्रयोजनम्‌ , संशय- 
व्युदास इति । `” न्यायभा० १।१।३२ । न्यायमं° षर ५७० । जिज्ञासाप्रयोजनसंायर्थमाप्तीनां 
वादमारज्ञानाधिगम्यपदाथरूपतया उल्लेखः चरकसंहितायामपि ( एू० २६२ ) द्यते! २ इरयतत्ता- 
ज० । २ ^“ तच प्रमाणविषयत्तिरोधायकापनेतृतवम्‌ , संशयादिव्यवच्छेदेन तनिरेचायकत्वम्‌ , तदूमरहणे प्रत्तस्य 


भरमाणस्य अग्र रतया तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा १ स्या० रला प° ९७७ | 
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यदपि व्वीतरागकथा' इत्यादि वादस्य रक्षणम्‌ ; तदप्युपपन्म्‌, तस्य वीतरागविषयखाऽ- 
संभवात्‌ ; तथाि-वादो नं अविजिगीपुविषय निमहस्थानवक्वात्‌ जस्प-वितण्डावन्‌ 1 न 
चास्य निग्रहस्थानवच्रमसिद्धम्‌ › न्यून-अविक-अपसिद्धान्त-देत्वाभासपच्चकलक्षणाऽष्टनिम्रह्‌- 
स्थानानां तत्र सद्धावात्‌। सतामप्येषां निभ्रहुद्धया उद्धावनाऽभावात्‌ न वादे विजिगीषु- 
विपयता, इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ , जस्प-वितण्डयोरपि तथोद्धावनाऽभावप्रसङ्घ तोऽविजिगीपुविषय- 
ताग्रसक्ते । तत्र लादिप्रयोगसंमवात्‌ न तथोद्धावनाभावः इति चेत्‌ ; नु वादे कुतस्तस्- 
योगाऽभाव. ? तत्त्वाभ्यवसायसंरक्षणाथत्वरदहितत्वाच्चेत्‌ , जरपवितण्डे हि तत््वाध्यवसायसंर- 
्षणा्थे अत" तयोरेव तल्मयोगो न वादे इति, तदप्यन्पतमोविरुसितम्‌ ; छंखादीनामसटुत्तर- 
तया व॑च्वाध्यवसायसंरक्षणहेतुत्वाऽलुपपत्तेः । परस्य तृष्णीभावनिमित्तत्वात्‌ तेषां तद्धेतुत्वसुप- 
पन्नम्‌ , इत्यप्यसत्‌ › तथा परस्य तूष्णीभावाऽसं भवात्‌ ; असदुत्तयणामानन्त्यात्‌ । तच्वाध्यव- 
सायसंरक्षणार्थतवरहितत्वञ्च वादेऽसिद्धम्‌ , तस्यैव तत्संरक्षणाथस्वोपपत्ते । तथाहि-वार्द एव 
तच्वाध्यवसायसंरक्षणाथः, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भत्वे सिद्धान्ताऽविरुद्धत्े पडम्चावयवोपपन्नत्व 
च सति पक्चप्रतिपक्षपरिपरहवत््वात्‌ , यस्तु न तथा स न तंथा यथा आक्रोशादिः, यथोक्त 
वि्ेषणश्च वाद्‌ › तस्मात्‌ तखाध्यवसायसंरक्षणाथं इति । 

न चायमसिद्धो हेतु › ^“ प्रमाणतक्ताधनोपालस्मः विद्धान्ताऽविरुद्धः प्चावयवोपएपत्रः 
पक्षप्रतिपक्षपारयह्यो वादः  ? [ न्यायस्‌० २।२।१ ] इत्यसिधानात्‌ । / पक्षप्रतिपक्षपरिम्रहव- 
वात्‌ इत्युच्यमाने जसपस्यापि तथाखप्रसद्धाद्‌ अवधारणविरोधः स्यात्‌ , तत्परिदाराथं प्रमा- 
णतकरसाधनोपारम्भव्वविरोषणम्‌ । नहि जय्पे तत्संभवति यथोक्तोपपत्ररछलजातिनियहस्था- 
नस्ताधनोपालम्भः जल्पः |** [ न्यायस्‌० १।२।२ ] इति वचनात्‌ । नापि वितण्डा तथाऽतुप- 
उयते, जस्पस्यैव वितण्डारूपत्वात्‌ \ ^ ्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा | 2 [ न्यायस्‌० १।२।२ | 
इत्यभिधानात्‌ । तत ॒म्रमाणतकसाघनोपालम्भखबिशेषणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिपरहस्य जस्प-वित- 
प्डयोरभावात्‌ सिद्धं वादस्यैव तच्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्म्‌ । तत्त्वस्य अध्यवसायो हि निश्चय, 
तस्य संरक्षणम्‌-न्यायवलात्‌ निखिल्वाधकनिराकरणम › न पुन" तच्च वाधकमुद्धावयतो यथा- 
कथच्वित्‌ निमुंखीकरणम्‌ रकुटचपेटादिभिरतैनन्यक्ारस्यापि तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्राऽ- 








{ “वादे जिगीपितोरेव तत््वाध्यवसायसरक्षणायेत्वात्‌ अन्यथा तदुपपत्ते ` "नित्रहस्थानवत््वाच ।” 
तत््वायलो° ध २५९ । उञेय० प्रु १९४ उ० । र्-णार्थरहि-च०, ज० । ३ तदध्य-मा, र 1 
£ ^ वाद एव तत्वाध्यवसायसरक्षणाथं ` । > तच््ार्थ्छो पर॒ ° २७८ । प्रमेयक° प° १९५ पू । 
^ तथा आक्रो-मा° । ६ अवसाय. ज०, श्र । “ तत्वरद्षणार्थं सद्धिरपदक्तन्यमेव छलादि 
विजिगीपुभिरिति चेत्‌ , नखचपेटगच्रश्रहारादीपनादिभिरपोति वक्तव्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्वरक्षणो- 
पाय 1 „° वादन्याय घर ४१ । ७ तन्न्यकरण-व ०, ज०, मां ०, श्र । 


€ ् 
ङी ० प्रमाणप्र> का० ७ | पोडरापदाथवादः २३९ 


यष्ञात्‌ । न च जस्पवितण्डाभ्यां निखिल्वाघकनिराकरणं* कन्त शक्यम्‌ छंखायुपक्रसपरतया 
ताभ्यां संशथस्य निपर्ययस्य वा जननात्‌ । तत्वाध्यवसाये सत्यपि हि परनियुंलीकरण्रवृत्तो 
प्राशिकना; वत्र संशेरते विपरयस्यन्ति ब[- "किमस्य तत्वाध्यवसायोऽस्ति किवा नास्ति? इति^नास््येवः 
ततो बाद एव एकः कथाविरेषः तच्वाध्यवसायसंरक्चणफलः काभपूजाख्यातिदेतुः निःश्रेयस- 
शास्रे अभ्युपगन्तव्यः न पुनज॑स्पनितण्डे तद्विपयंयात्‌ । एतच्च प्र॑मेयकमलमात्तण्डे संप्पच्चं प- 
च्चितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । 

हेत्वाभासाश्च अस्माकमयिमता एव,किन्तु तैः मोश्चशास्तरे निर्दिष्टः न किचित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अन्यथा प्रव्यक्षायाभासानासपि निदंशप्रसङ्गात्‌ पोडरापदाथंसंख्याक्षतिप्रसङ्कः । प्रत्यक्षादिप्र- 
माणनिर्देरासामथ्यौदेव तदाभासानां रुष्धत्वादनिरदेशे अवयवनिर्देशसामध्योदेव देखाभासा- 
नामपि कब्धत्वादनिदैशोऽस्तु अविशपात्‌ । 

छैछानि तु बवाङ्क्रीडाप्रायाणि न प्रामाणिकानां निःश्रेयसार्थिनामवखम्बयितुमुचितानि । 

जातयस्तु दषणाभासा हेत्वामासैरे सडमृदीताः किमिति अतः प्रथरुर्च्यन्ते, न च एतौ- 
सामियत्ता करत पार्यते, युष्माभिरपि आसामानन्येन' अभ्युपगमात्‌। यदाह्‌ "*ाघ्यकारः- 
५५ त्यप्रि आनन्त्य जातीनाससंकीणोदाहरणविवक्षया चतुवि्नातिप्रकारा उच्यन्ते न सख्या- 
नियमः करियते | [ न्यायमं ° प्र ६२२ ] इति । प्ररस्परविवेकेन उपलक्षणार्थं तर्हि तासायुपा- 
दानम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; उपात्तानां परस्परविवेकेन उपलक्षणेऽपि अदुपात्तानामुपलक्षणाऽसं स- 
वात्‌ । कतिपयतस्कायणां तद्िवेकेन उपलक्षणाथं तद्खश्चणप्रणयने च ˆ“ गृमेथ्योत्तरं जातिः? 
[ न्यायविनि० २।२०२ ] * इ्येतावर्छक्षणं प्रणेतव्यम्‌ सकर्तद्भयक्तिव्यापकत्ात्‌ । 

एवं निप्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कतु शक्या । तदानन्त्यं च भवद्भिरेव अभि- 
म्ेतम-पविग्रापिपत्य्रतिपत्तिप्रकारस्य वहुत्वेऽपि दाविन्च तितयहस्थानानि प्रदरय्यन्तेः/ | 








१-णं चक्यं-आ० । २्-करणे प्नवरू-श्र ° । ३ “^ परनिर्युखीकरणमात्रे तथाव्यवसायरदहितस्यापि 
्रत्तिदनैनात्‌ तत््वोपप्लववादिवत्‌ 1 -- "°> तत्त्वार्थरलो° ए २५९ । ८-टठम्भात्‌ ततो-आ० । ५ 
प° १९४ 1 तत्त्वा्थेदलोकवार्तिकेऽपि ८ प्र° २०७८ ) | ६ सम्रपच्चमिह उद्यन्ते भा० | समप्रपञ्चितम्‌ 
इ-ा०, व० ज० । ७ हुखदीनि ब०, ज०, भां ° । ८-च्यते ०, व०, ज० । यन्ते श्र ० । 
९ “^ मिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ श स्तरे वा विस्तसेक्तित. । साधम्यादिससत्वेन जातिर्नेह तन्यते ॥२० ६11 
न्यायवि० द्वि° परि०. ० ५२७ॐ०। १० ^“ तद्धिकल्पाजातिनिग्रहस्थानवहुलम्‌ । > न्यायसू० १।२।२० 1 
११ भाष्ये नोपलच्धमिदं वाक्यम्‌ 1 न्यायमजयौ तु ( प्र° ६२२ ) “सत्यप्यानन्त्ये जातीनामसंकीो- 
दाहरणविवक्षया चतुर्वितिप्रकारत्वमुपवर्णितं न तु तत्संर्यानियम- छतः ? इत्यस्ति । १२ ““ तत्र मिथ्यो- 
त्तरं जाति ययानेकान्तविद्धिपाम्‌ | दध्युष्टदेरभेदत्वश्रसन्नदिकचोदनम्‌ ॥? न्यायविं० प्र° ५२६ उ० | 
भरमाणसं° परि° ऽ । १३ इत्येतावदेव तस्टक्ष-ध्र० । । 
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ति भाष्ठेक्रारवचनात्‌ । यच छलजातिनिग्रहस्थानानां प्रत्येकं दूषणं तत्‌ ्मेयकमरमा्तेण्डे 
नप्रप्च प्रपच्वितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं पोडरापदा्थानां विचार्यमाणानामग्यवरिथितेनं 
यौगाना पद्‌ उदाधरनियमवत्‌ पोडश्चपद्ाथंनियमोऽपि उपपन्न. । 

धर्मा ऽधर्म्रन्ययो तदुर्थान्तरभूतयो' सद्धावाच । कुत. प्रमाणात्‌ तस्सिद्धिरितिचेत््‌ ? 
(अनुमानात्‌ * इति वरू" । तथादि-विवादापन्ना. सक॑रजीवपुद्रखाश्रयाः सचरद्रतयः साधार- 
णवाद्यनिमित्तापिश्नाः युगपद्धाविगतित्वात्‌ एकसरस्सङिलादिना अनेकमस्स्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सर्करजीवपुद्रटस्थितय साधारणवाद्यनिमित्तपिक्चाः युगपद्धाविस्थितिखात्‌ एकङ्कण्डाश्रयानेक- 
वदराटिसिथित्तिवत्‌ । यत्‌ तत्साधारणं निमित्तम्‌ स धम. अधरम॑श्च, ताभ्यां विना तद्रति- 
स्थिनिकायौऽनुखत्ते । 

गतिस्थितिपरिणामिन एव अर्थाः परसरं तंदधेतवश्चेत्‌ ; न ; अन्योन्याश्रयाऽनुषद्गात्‌- 
सिद्धाया हि तिषठखदार्थेभ्यो गच्छसदा्थानां गत्तौ तेभ्यः तिष्टसदाथौनां स्थितिसिद्धिः, तत्सि- 
द्धौ च गच्छुखदाथीनां गततिसिद्धिरिति । साधारणनिमित्तरहिता एव अखिलार्थगतिस्थितयः 
प्रतिनियतस्वकारणपृवंकस्वात्‌ इति चेच्‌ ; कथमिदानीम्‌ ईश्वर अद्धुरादिकार्योलत्तौ, नत्तकीक्षणो 
वा निखिटश्रक्षकजनानां नानातद्धेदनोयत्तौ साधारणं निमित्त स्यात्‌ ? तव्लक्षणसाधारण- 
निमित्तमन्तरेण तदुषपच्यनुपपत्ते. इति चेत्‌ ; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ , नदि सकलार्थ- 
गतिस्थितयोऽपि सकरृद्धाविन्यो धमीऽधम॑लक्षणसाधारणनिमित्तमन्तरेण उपपयन्ते, सकृद्धावि- 
काचतान्‌ , यत्‌ सचरद्धावि कायम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यते यथा अदुरादि, 
तथाभूताचैता सक्र्थगतिस्थितय इति । द्र एव॒ आसां साधारणनिमित्तमस्तु, इत्यप्य- 





१ भाष्ये नोपलच्ध वाक्यमिदम्‌ । “ सामान्यमयिकरत्य निप्रहस्थाने द । भेदविस्तरविवक्षाया तु 
द्ाविगतिवामेद्‌ 1 उदाटरणमाच्रत्वान भेदस्य भानन्त्यमित्ति 1 न्यायवा० ५।२।१ । ^" असंकीर्णोदाद- 
रणयवक्चया च द्ाविंगतिभेदसकात्तनम्‌ अवान्तरभेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति । ” न्यायमं ° पर 
६३९ 1 २ प° १९८-२०४1 तत्वाथ-लो° प° २८१-३११ 1 निग्रदस्थानाना खण्डन तु वादन्यायेऽपि 
(प०७८-१८०) लव्यम्‌ 1 एतदथ सिदधिविनिद्चयरीकाया जल्पसिद्धिनामक प्रकरणमपि समवलोकनीयम्‌ । 


~ ८८ ~+ 
न्च 


गतिस्थित्युपग्ररो वमा वर्मयोदपक्रार 1 ” तच्वार्थस्‌० ५।१७1 “उदयं जह मच्छाणं गमणाणुरगदयर 
एदि ताए । तट जीवपुगर्गदलाण वम्म दव्व वियणेहि 1८५ ? परासि ° । “° घम्मत्थिकाए णं जीवां 
सागमयमपमानम्मेसमणजोगा वरजोगा कयजोगा ञे यावन तदप्पगारा चखा भावा प्व्वे ते धम्मत्ि- 
7 प्वनग्ये 1 गय्लफगणेण वम्मत्यिक्राए 1 व्या प्रत्त १३।४।४८१ । % “जद द्वदि धम्मदव्वं 
त न नि दुतमधम्पय । दिदिकिरियात्चाण कारणं दु पुडवीव | ८६ ॥° पासति । “अद्‌- 
सथ" ि पयनति 2 गावमा 1 अदमत्विकाएणं जीवाणं उणनिसीयणतुयदरणमणस्सय एगत्तीभाव- 
लना द याते चदग्यगारा थिरा भावा स्वे ते अदमत्थिकाए पवरत्ततिं 1 उणलक्खणेणं अटमत्थि- 
साः 1 न्या प्रर्< 4३1४1८८१ । ५-नुपपत्तेः ज०, श्र | ६ तद्धेतुस्वेत श्चेत्‌ आ० । 
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यक्तम्‌ ; तत्र गतिस्थितीनामसंभवात्‌ , भूम्यादौ तदशनात्‌ । तर्हिं सँ एव तासां तच्निभित्तमस्तु 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; गगनवर्तिपदार्थगतिस्थितीनां तदसंभवात्‌ । ति नभः साधारणं निमित्तमा- 
सामस्तु सवत्र तत्संभवात्‌; इत्यप्यपेशाछम्‌ ; तस्य अवगाहनिमित्तसप्रतिपादनात्‌ । तस्य एक- 
स्मैव अनेककार्यनिमित्ततायाम्‌ अनेकसवंगत्तपदार्थपरिकलखनाऽनथक्यप्रसङ्गः; कार-आत्म- 
दिक्‌-सामान्य-समवायकार्यस्यापि यौगपदादिग्रस्ययस्य, बुद्ध.यादेः, इदमतः पूर्वेणः इत्यादि 
प्रत्ययस्य, अन्वयज्ञानस्य, देदम? इति प्रस्ययस्य च नभोनिमित्तत्वोपपत्तेः तस्य स्व॑र सवेदा 
सद्धावात्‌। कार्यविशेषात्‌ कारादिनिमिच्भेदव्यवस्थायां तत॒ एव धमीऽधमादिनिमित्तमेद्‌- 
व्यवस्थाऽप्यस्तु सवथा विशेषाऽभावात्‌ । 

एतेन अर्टनिमित्तखमपि आसां प्रत्याख्यातम्‌ ; पुद्गलानामद््टाऽसंभवाच्च । ये यदा- 
त्मोपभोग्याः पुद्गलाः तद्गतिस्थितयः तदात्माऽदृष्टनिमित्तश्चेत्‌; तर्हि असाधारणं निमित्तमं 
तासाम्‌ , प्रतिनियतारमाऽदृष्टस्य प्रतिनियतद्रन्यगतिस्थितिदेतुतप्रसिद्धेः। न च तदनिष्टम्‌; 
भूम्यादिवत्‌ तदसाधारणकारणस्य अदृष्टस्यापि इष्टत्वात्‌ › साधारणं तु कारणं तासां ध्मीऽ- 
धर्मौ, इति सिद्धः कायंविरोपात्‌ तयोः सद्भावः । । 

ततो यौगोपकस्पितपदाथनां स्वरूपतः इयचावधारणतश्च प्रमाणतो बिचायेमाणानाम- 
नुपपत्तेन तत्रिकर्पितमेदैकान्तेऽथस्य सिद्धि्व॑ठते । नापि चा्बीकपरिकस्पितभेदैकान्ते तस- 
रिकस्िततत्वानामपि स्वरूपतः संख्यातश्च विचार्य॑माणानामनुपपद्यमानल्वाऽविरेषात्‌ । 

नलु चावोकमते परथिवी-अप्‌-तेजो-वायुरूपाणि चखार्यैव तत्वानि अन्योन्याऽसंमविरक्ष- 
पथमे तत णरक्षितानि ररीर-इन्द्रिय-विषयलक्षणाथक्रियासम्पादनसम्था- 
त नि भ्रतयक्षप्रमाणाधिगत्तस्वरूपाणि उपपद्यन्त एव, ^ पुाशेन्य- 
कायारिण मूतव्यतिरिक आत्मा पैजोवायुधिरि तक्छानि तत्समुदाये च्र्रीरेन्धियविषयसन्नाः ।" 
य. परलाकी स्यात्‌, इति चावी- [[ ॥ दंत्यभिधानात्‌ । न ततोऽधिकानि तत्सद्धावे 

कस्य पूरेष्त -- प्रमाणाऽभावात्‌ । न खल भ्त्यक्षम्‌ आकाशादिसद्धावे प्रवत्त॑ते 

तस्य रूपादौ तदति चार्थे प्रवृत्तिप्रतीतेः, न च आकाशादौ एतत्‌ संभवति अरूपिद्रव्यतयाऽ- 
स्याभ्युपगमात्‌। अनुमानस्य चाप्रमाणखात्‌ नातोऽपि अस्य सद्धावसिद्धिः । 





१ “मूमिजलादीन्ेव तत्पयोजनसमथीनि नार्थो धर्मधमीम्यामिति चेन्न, साधारणाश्रय इति विशिष्य 
उक्तत्वात्‌ 1» सवीरथ॑सि० ५।१७ \ २ ^धमीधर्मयो. य उपकार. स आकाशस्य युक्त सर्वगतत्वात्‌ इति 
चेत्तदयुक्तम्‌ ; तस्य अन्योपकारसद्धावात्‌ 1" सवोथैसि० ५।१७ । ३ “अदष्टदेतुके गतिस्थिती इति 
चेन्न; पुद्रलेष्वभावात्‌ 1” तत्त्वा्थराज० ५।१७ । प्र° २१५ ! ध उद्धृतञ्चैतत्‌-तत्त्वोपप्लव प्र० १। 
शां° भा० भामती ३।३।४५४ । तत्त्वसं ° पं० पू ५२० । तत्तवार्थदलो° प° २८ | युक्त्यनुशा० री 
प° ७३॥ प्रमेयक० ° ३० पू० । न्यायवि० वि° प° ४५४ पू० 1 स्या० रला प° १८ ६1 


९५ 
[9५ 


र्‌ रघीयखयार्ङ्ारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 
ननु प्राहक्य आस्मनोऽभावे कथं चतुणांमपिं तत्वानां सद्धावसिद्धिः प्रमात्रधीनलात्‌ 
प्रतेयन्यवस्थाया. इत्याशङ्य आह“ तेभ्यशचैतन्यसू ।' [ ] अत्र केचित्‌ ‹अभि- 


ठ्यज्यते › इति क्रिथामिसम्बन् प्रतिपद्यन्ते, अन्ये तु ^ प्रादुभैवति ` इति । अतः ^परपरिक- 
ल्पितो जीवः अनादिज्ञानसन्तानो वा तस्रमाता › इति प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्सद्भावे प्रमाणाऽभा- 
वात्‌ । तस्रमेयत्वस्य च प्रमादेमात्रेण अविनामावप्रसिद्धेः चैतन्यमेव प्रमाद भविष्यति । 

नतु विभिन्नेभ्य प्रथिव्यादिभ्यः कथमभिन्नं चैतन्यम्‌ अभिव्यक्तिमाविमीवं वा बिधद्‌- 
विरुद्धम्‌ ? इत्याह-“ मदश्चक्तिवद्‌ कि्नानसूं 1 [ ] यथैव हि मदाद्धानां कि 
ण्वादीनां देश-कारु-अवस्थाविरेषे सदराक्तिरक्षणावस्थाविरोपः प्रादुभेवत्ति एवं प्रथिव्यादीनां 
तंष्ठिरोपे विशिष्टं प्रतिनियतघटादिग्राहकं ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतसुख-दु'खादिकायंवैचित्यस्य नियामकमन्तरेण अनुपपत्तेः तन्नियामकस्य 
पूवंभवोपार्जितस्य अचष्ट प्रसिद्ध तत्कनतुरात्मन. पूवैभवेऽप्यस्तिलवसिद्धि; यतः ^+जलबुद्‌वुद- 
वद्‌ जवाः” | ] यथैव हि समुद्रादौ निंयासकाऽदृष्टरदिता. पदाथसामर्थ्यवदाद्‌ 
वेचित्यभाजो बुद्बुदाः परादुभवन्ति तथा सुखटु"खवैचित्यभाजो जीवा" , न पुनः कायाकार- 
परिणतमभूतन्यतिरिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाऽभावात्‌ । तत्र हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌; 
अनुमानं वा प्रवर्तते १ न तावत्‌ तद्ट.यतिरिक्तामसद्ावे प्रत्यक्षं प्रवत्तते, तस्य प्रतिनियतेन्द्रिय- 
सम्बद्धरूपादिगो चर्चारितया तद्धिछक्षणे जीवे प्रवृच्यनुपपत्तेः । न च शवटमहं वेद्धिः इत्यह्‌- 
प्रत्यये जानकदैतया आत्मा तथाविधः प्रतिभाति इत्यभिधातव्यम्‌ ; तस्यापि स््थूलोऽदं कशोऽ- 
हम्‌" इव्यादिवत्‌ रारीरबिषय्वस्यैव उपपत्तेः । न खलु तसरत्ययस्य आमाङम्बनत्वमस्ति तत्र 
स्थोस्यादिधमौऽसंभवात्‌। तथा वटमहं वेद्वि" इद्यादि प्रव्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीया- 
दन्यो भवसरिकस्पितः कश्चिद्‌ आस्मा आस्बनव्वेन स्वप्रेऽपि प्रतीयते । अप्रतीतस्यापि 
करपने कल्पनागौरवं प्रतिनियतवस्तुग्यवस्थाऽभावश्च स्यात्‌। न च अप्रतीतसद्धावस्य कं 
युक्तम्‌ ; खपुष्पादेरपि तस्प्सङ्धात्‌। तत. प्रसाणप्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ शरीरस्यैव चैतन्यं प्रति कव. 
स्वसुपपन्नम्‌ । तदन्वयंग्यतिरेकानुविधायिखाच, यत्‌ खलु यस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति 
तत्‌ तस्य कायम्‌ यथा घटो सृखिण्डस्य, जरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति च चैतन्यम्‌ 








१ ^ तेभ्य एव तथा जान जायते व्यज्यततेऽथवा ॥ १८५९ ॥ ° तत्त्वस० । “^ तेभ्यद्चे- 
तन्यमिति, तत्रे केचिद्‌ वृत्तिकरारा ग्याचक्ते-उत्पयते तेभयदेचेतन्यम्‌ , अन्ये अभिव्यज्यते इति । ” 
तत््वस° प प्र° ५२० । ब्रह्मसु सा० भा० ३।३।५३ । प्रमेयक० पर ३० 1 स्ैद्चौनसं° चाना- 
कद्‌० । २ ब्रसू शा भा० २।३।५३ । स्यायम° प° ४३५ 1 ^“ मद्राक्तिवच्चैतन्यमिति । "* 
फरणप० ° १४६ । ३ तद्धिशोपेऽपि व° । ४ नियामकारहिताः व°, ज० । ५ “देह एव 
चेतनश्च आत्मा चेति प्रतिजानते देठुचाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति भसति च न 
मवत्ति तत्तद्धम॑सेन अन्यवसीयत्ते । ” ब्रह्मसू० जा० भा० ३।३।५३ । 
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इति । अन्वथव्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कायकारणभावः, तौ चात्र विद्येते-सति शरीरे 
चैतन्यस्योपलुंव्िः तदभावे चानुपरव्धिः । तन्न प्रसय्तेण आतमनः सिद्धिः । 
नाप्यनुमानेन; अस्य अप्रमाणत्वात्‌ ! प्रमाणे वा हेतोः प्रस्यक्षबाधितपक्षनिर्दशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टत्ात्‌; श्षरीरन्यतिरिक्त-जात्मपक्षो हि प्रत्यक्तेणेव वाध्यते । न चात्र 
किच्चिरििङ्गं स्वसाध्येन अविनाभावो वा कचित्‌ तस्य प्रसिद्धः, सुखादुपच्येशच मूतकाय- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ । ततश्च आत्मनः सद्भावे प्रसाणाऽसंभवे तन्नत्यलादिकं ख- 
पष्पसौरभग्रख्यं कः सुधीः श्रदूद्धीत १ अतो गमदिमरणपय॑न्तभूतकाय॑मेव चैतन्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ तदभिन्यज्ग-यं वा । " नतु क्षित्यादेशचैतन्याभिव्यक्तौ रारीरवत्‌ घटादिष्वपि तदभि- 
व्यक्तिः स्यात्‌? इत्याशङ्कय आह -“ चैतन्याऽनभिव्यक्तिषंटादिषु कारणान्तरामावात्‌ पास्वा- 
रिपु अनभिव्यक्तमदश्चक्तिवत्‌ | [ ] चैतन्याऽभिव्यक्तेहिं कारणं क्षिस्यादेः का- 
याकारपरिणतत्वम्‌ मदहन्तौ पिष्टोदकगुणधात्क्यादिपरिणतखवत्‌, तच्च ष्टादौ नास्ति इति 
तत्र तदभिन्यक्तयभावः पांस्वादौ पिष्टादिपरिणामाऽमावात्‌ सदरशंक्त्यभाववत्‌ । न चैवं भृत- 
दारीरेऽपि चैतन्योपलङम्भप्रसङ्कः तसरिणासाऽविकशेषात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारणवैकस्यात्‌ तत्र 
तद्नुपरम्भोपपत्चेः । कारणं हि चैतन्यावस्थितेः वस्वगस्थिपिरितरोणितादिपरिणामविेषः ; 
तस्य राखप्रहार-रोगादिना वैकस्ये चैतन्यस्य अनवस्थानादनुपटम्भः शरीराकारविरोषवत्‌ । 
एवच्च आकारविशेषवत्‌ चैतन्यस्य शरीरधम॑त्वसिद्धेः सिद्धः-“ पैरलोक्रिनोऽमावात्‌ परलो- 
काऽमावः | | ] यस्य हि शाखाथावगम-सनुषछठान-एरोपमोगैः सम्बन्धः स पर- 
छोकी, तस्य च उक्तपकारेणाप्रसिद्धेः अप्रयल्नप्रसिद्ध एव पररोकमप्रतिपेधः। 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ पृथिव्यप्रेजोवायुः ` इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः 
्  , „ „ (चत्वा्यंव तत्तानि ' इत्यवधारणं तस्वान्तराऽभावे सिद्धे सिद्‌- 
तसपरतिविधानपुरस्फरं॑शरीरष्यति- . ~ ६ 
शिकस्य ज्ञाना्सपधारणएलब्र- ५ क ध 
लंितस्म आत्मन विद्धः. मवयक्षतः गगनादेश् आगमालुमानाभ्यां सद्धावम्रसिद्धः । प्रामा- 
ण्यच्चानयोः "प्रसयक्षमेव एकं प्रमाणम्‌: इत्यस्य प्रतिपेधा- 








१-रेकेण स-मां० ! २-ख्व्थेः श्र° । ३-खुब्धेः श्र° । ए-शक्त्यभिन्यक्त्यभाव-श्र° । 
५ उदुृतज्चैतत्‌-तत्त्वोपप्टव प° ५८ | ततत्वस० प° पर ५२३ प्रमेयक० पर ३० पू०] 
सन्मत्ि० री° प° ७१ । ्-कारेणासिद्धेः ्र° । ७ प्र ३४१ प० १६। ८ “स्वसवेद्य स भवति 
नासावन्येन शाक्यते दृष्टुं नासावन्येन शाक्यते दृष्टं कथमसौ निर्दिश्येत -असौ पुरुष. स्वयमात्मानसु- 
पलमते न चान्यस्मै शक्नोति दरोयितुम्‌* » चावरमा० १।१।५ । ^ सहप्त्ययविज्ञेय स्वयमालमोप- 
पद्यते ॥ १०७ ॥ ° सीमासारलो° आत्मवाद्‌ । ““ स्वसंवेदनत. सिद्धः सदात्मा वाधव्जितात्‌ ! तस्य 
्मादिविवततात्मन्यात्मन्यजुपपत्तित ॥ ९६ ॥ » तत्त्वरथर्लो० प्र २९ । शाल्रवा० समु° इो० ५९ । 
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ऽवसरे प्ररूपितम्‌ ! नयु जीवस्य तततवान्तरत्वमसिद्धम.; चेतनालक्षणस्यास्य मूतकायंतया घटा- 
दिवत्‌ तत्रैवान्त्भावात्‌ ; इत्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; भूत-चैतन्ययोः कायकारणमावोऽतुपपत्तेः। 
तथाहि-न भूतकायं चैतन्यम्‌ तेषु संसस्वपि अभावात्‌ सवंदाऽनुपरुव्धिवत्‌ । यथैव हि प्रथि- 
व्यादिमूतेु सतसपि सर्वदाऽहुपरब्धेरभावात्‌ नाऽसौ तच्कायां तथा चैतन्यमपि अंविरेपात्‌। 
५. न खलु भूतेषु सृ्काय-षटचनेकावस्थाविरिष्टेषु संदा सस्स्वपि चेतन्यं संदा उपलभ्यते| 
्न्तुपटादिवत्‌ पृवापरीभावाऽभावाच अन्न का्यकारणमावाऽभावः, नहि चैतन्यरहितस्तस- 
रिणास. काय प्रथमत. प्रतीयते, पश्चात्‌ चैतन्यप्‌ इति, अत. सहसिद्धत्वेन अनयोरपलम्भात्‌ 
जलाऽनल्वत्‌ न कायकारणभावः । 
अस्तु वाऽसौ; तथापि भूतानां चैतन्यं प्रति उपादौनभावेन कारणत्वं स्यात्‌ , सहकारि. 
१० भवेन वा? न तावद्‌ उपादानभावेन; तेषु विक्रिर्यमाणेष्वपि अस्य अविक्रियमाणलात्‌ । 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि यन्न विक्रियते न तत्‌ तस्योपादानम्‌ यथा "गोः अश्वः , विक्रिय- 
माणेष्वपि कायाकारपरिणतमूतेषु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; अन्यत्र- 
गतचित्तानां वासीचन्दनकस्पानां रखसम्पातादिना रारीरविकारेऽपि चैतन्यस्याविकारप्रसिद्धः। 
*"तदविकारेऽपि विक्रियमाणलाच्च तद्देव । न चेद्मप्यसिद्धम्‌ ; शारीरगतप्राच्य-अप्रसन्नता- 
१५ चाकाराऽविनाशचेऽपि कमनीयकामिनीसन्निधाने चैतन्ये हपोदिविकारोपरम्भात्‌ । तन्न उपा- 
दृनभावेन तेषां तज्जनकत्वं घटते ।"सहकारिभावेन तु तेपां तज्ननकव्वे ततोऽन्यत्‌ तस्य उपादा- 
नमस्ति, न वा ? यदि नास्ति; कथमनुपादानस्यास्य उयत्तिः स्यात्‌ ? यद्‌ अनुपादानं न 
तस्योखत्तिः यथा खरविपाणस्य, *"अलुपादानं भवद्धिः परिकल्प्यते च चैतन्यमिति । अथ 





१ ““ व्यतिरेक तद्धावाऽभावित्वान्न तूपरब्धिवत्‌ । > ब्रह्मसू° ३।३।५४ । तत्तवसं° प० प्रु° 
५२५ 1 तत्तवार्थदलो° प्र° ३० । २ सतु अभा-आ० । ३ अविशेषात्‌ तत्रैवान्तभावात्‌ ब०, ज० । 
सवेदा भा० । ५ सद्वा जआ० । £ तन्तुघटादि-भा० । ^“ किसुपादानकारणमहोसिवत्‌ सहकारि. 
कारणम्‌ १» तत्त्वसं° प० प° ५२६ । ७ “भूतानि किुपादानकारणं चैतन्यस्य सहकारिकारणं वा ‰ 
युक्त्यबु्ा० री° घ्रु° ७८ । प्रमेयक° घर० ३० उ० । € “न च यस्य विकारेऽपि यन्न विक्रियते तत्त- 
तकाय" युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । तत्त्वस॑° प० ५२७ । ““प्रमितेऽप्यप्रमेयत्वात्‌ विक्रतेरविकारिणी । निर्हासाति- 
दायाभावात्‌ निहासातिशये यिय. 1? “वलीयस्यवलीयस्त्वात्‌ विपरीते विपर्ययात्‌ । काये तस्मान्न ते 
तस्य परिणामा सुखादयः ॥ न्यायविनि० २।५३-७४। प° ४५९ उ० । ९ गौरश्वस्य श्र° । १० 
“यद्विकारेऽपि यस्य॒ विकारापादन खभवति न तत्तदुपादानम्‌ ।* ” तच्त्वसं° पं° प्रु० ५२८ । 
११ “चापि ते कारका वित्तेमवन्ति सहकारिण । स्वोपादानविदीनायास्तस्यास्तेभ्योऽप्रसूतित ॥२०७॥' 
तत्त्वाथरलो° ° २८ । १२ अनुपादानं च भवद्धिः परिकर्पितं चे-प्र । अनुपादानं च स्व- 
संविदितस्वभावस्य चेतन्यस्य इष्टं भवद्धिः परिकस्प्यते चैतन्यमिति च०, ज० । 
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अस्ति; तत्कि! चैतन्येन विजातीयम्‌ , सजातीयं वा ९ तत्र मायपक्षोऽयु्तः ; विजातीयाद्‌ विजा- 
तीयस्योयत्तौ जकादेरपि अनलखाद्युयत्ति्रसङ्गतः तचछचतु्टयामावाऽदुपङ्गात्‌ । जथ सजातीयम्‌; 
युक्तमेतत्‌ , सवत्र सजातीयस्येव उपादानलवोपपत्तेः । तथादि-यद्‌ यस्य उपादानं तत्‌ वेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतो घटस्य तथाविधो मूषिण्डः , उपादानच्च स्वसंवि्स्वभावस्य चैतन्यस्य 
इष्टं भवद्धिः किञ्वित्तस्वम्‌ , अतः प्रथिव्यादिभ्योऽ्ान्तरं तस्वभावमेव तद्‌ युक्तम्‌ 
इत्यात्मतत््वसिद्धिः । 
किच्च, भूतानि निरविंिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणसमावं प्रतिपचन्ते, विरिष्टानि वा ¶ यदि 
निर्विरिष्टानि; सवत्र सकंदा तस्ननकलतप्रस्ः। अथ विशिष्टानि, कतस्तेषं वैलिष्टचम्‌-सयुदा- 
यात्‌ , कायाकारपरिणतेः , अवस्थाविशेषात्‌ , सहकायन्तराद्या ¢ यदि समुदायात्‌; अधिश्र- 
यणादेः ओदनपाकवत्‌ चेतन्योखत्तिप्रसङ्गः, तत्र तस्समुदायाऽविशेषात्‌। अथ कायाकारपरिणतेः; 
नलु छुतस्तेषां सेव सम्पन्ना-कि निरहैतुका › स्वरूपमचप्रमवा , अच्छनिसित्ता वा स्यात्‌ 
निदैुकवे सदा सत्वमसच्रं वा स्यात्‌ । स्वरूपमात्रप्रमवघवे सवत्र सर्वदा तेषां तत्रिणति- 
प्रसङ्कः स्वरूपमात्रस्य सर्वैर सवंदाऽविशिष्टलात्‌ । अथ अच्छा; तत्त॒ अहृष्ट तद्धवत्रमवम्‌ , 
भवान्तरप्रभवं वा तद्धेतुः स्यात्‌ १ तत्र आद्यविकल्पे चक्रक्रसङ्ग.-शरीरस्योयत्तौ हि सत्यां 
चैतन्यस्योयत्तिः , तद्ुसत्तौ च दहिताऽदितविवेकपूव॑कमद्टसाधनानुषछटानाद्‌ अदृष्टस्य उदत्तिः, 
ततश्च शरीरस्योत्तिः इति । भावान्तरप्रसवस्वे च परलोकिनः प्रसिद्धः ८ परलोक्षिनोऽमावात्‌ 
परल्मोकाञमावः' [ | इतीदमसज्नतं स्यात्‌ । 
अस्तु वा कायाकारपरिणतिः यथाकथच्ित्‌ तेषाम्‌ ; तथापि अस्वीश्रैतन्यदेतुते खतयसीरेऽ- 
पि चैतन्योयत्तिप्रसद्धो विरोषाऽभावात्‌ । अथ अवस्थाचिदेषोऽपि तद्धेतु. तदभावान्न तत्र तस- 
- सङ्गः, तदाकारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविरेषविरशिष्टानि तद्धेतुत्वं मतिप्यन्ते इत्ति । नु 
किमिदं तेषां तथाविधानामवस्थाविशेषविरिष्टत्वं नाम-चेतन्योपेतत्यम्‌, विरिष्टाऽदष्टाश्िप्- 
त्वम्‌ › धातुविशेपोपचितत्वम्‌ › वयोविशेषान्वितत्वं वा ¢ न तावत्‌ चैतन्योपेतत्वम्‌; आ्यचैत- 
न्योयत्तौ तेषां हेुल्वाऽभावप्रसङ्गात्‌, तद्‌ तेषां तदुपेतत्वाऽभावात्‌। अथ तदापि तेषां तदुपेतस्व- 
मिष्यते; तक्ति तेनेव चेतन्येन, ततः पूरेण वा स्यात्‌ १ तेनैव चेद्‌ अन्योन्याश्रयः-सिदधे हि 
अचचैतन्ये तेपा तदविचिष्टत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आचयचैतन्यसिष्धिरिति। अथ ततः पूर्वेण; 
कथं पररोकिनोऽपहवः गभचेतन्यात्‌ पूर्वसपि चैतन्यप्रनन्धशरसक्तः १ अथ विशिष्टाऽच्छाऽऽ 
सिष्टत् तेषां तद्धिरिष्टत्वसुच्यते; तद्पि सृत्काये कस्मात्‌ नास्ति-चेतन्याऽमावात्‌ › तत्साधकाऽ- 








१ “.सस््मभूतविशेषः चैतन्येन विजातीयः सजातीयो वा १५ तत्तवार्थरेलो० पर २९। प्रमेयक० 
° ३० प° । र्‌ नन्वत्रप्यविरिष्टानि विरिष्टानि वाऽथवा 1--"°> स्या० र्‌ला० प्रु° १०८२ । ३ “यते 
ता ` ॥*° प्रर ० भा०घ०६९ । शाच्रवा० समु° शछछो° ६५ । न्यायविनि० विण एु० ४५४ उ०। 
£ आये चै-पर° । ५-म्रसिद्धेः श्र । 
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नु्ानाऽभावात्‌ , तावस्स्यितिकरत्वेन उपार्जितव्वाह्वा  प्रथमपक्ते न विरिष्टाऽदृष्टाऽऽशिकषटत्वस्य 
चेतन्यसाधकलम्‌ चैतन्यस्यैव तत्साधकलमप्रसङ्गात्‌ 1 एतेन द्वितीय-दृतीयपश्चावपि प्रत्याख्याती; 
अदृष्टविन्तेपसाधकाऽचुष्ठानस्य तावस्स्थितिकतवेन उपार्जितत्वस्य च॒ चै्न्यविशेषाऽऽधीन- 
त्वात्‌ । नापि धातुविशेपोपचितत्वम्‌ अवस्थाबिशेषविरिष्टतवं तेषां युक्तम्‌ ; सुघुप्ावस्थाया 


भ ^ न = ^ [हान भ > क) * (~ | टः भ 
५ तटुपचितेऽपि शरीरे चेतन्योतपत्यप्रतीते. । “ वयोविशषान्वितत्वं तद्िशिष्टत्म्‌' इत्यपि एतेन 
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म्रतिव्यूढम्‌ , सुपुप्तावस्थाश्चरीरस्य सृतजरीरस्य च बाठादिवयोविशेपान्वितत्वेऽपि चेतन्याऽ- ` 
लुखादकल्वात्‌ । नापि सहकार्यन्तराद्‌ भूतानां वैरिण यम्‌ , तत्वचतुष्टयन्यतिरेकेण अपरस्य 
सदकायंन्तरस्यानभ्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा ध्वच्छार्येव तच्वानिः इ्यवधारणविरोधः, आत्म- 
सिद्धिश्च स्यात्‌ , तस्यैव आत्मखात्‌ । 

किच्च, सवं कायं साश्रयं भवति, अतः चैतन्यस्य कार्यते कथिद्‌ आश्रयो वक्तव्यः । स 
च शारीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि, सन , विषयो वा स्यात्‌ ¶ न तावत्‌ रारीर॑म्‌ , भौतिकत्वाद्‌ 
वाचेन्द्रियप्रयक्षवात्‌ मू्चैल्वाचच घटादिवत्‌ । एतेन भूतानामपि चैतन्याश्रयतवं प्रत्याख्यातम्‌ , 
सर्वत्र सवदा तस्सद्ावाऽलुपङ्गाच तदाश्चयमू तानां तेषां सर्वत्र सर्वदा अविकटानां सद्दावाऽ- 
विशेपात्‌ । अस्तु तर्हि इन्द्रियाणां तदृश्रयत्वम्‌ › अन्वयन्यतिरेकाभ्यां तस्य तस्पूवकलर॑सक्तः, 
इत्यपि नो्छ्टमनेन) भौतिकव्वा्ुमानविरोधस्य अव्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, व्यस्तीनाम्‌ , 
समस्तानां वा तेपां तदाश्रयत्वं स्यात्‌ ¶ यदि व्यस्तानाम्‌ , तदा एकस्मिन्‌ शरीरे अनेकचेतन- 
सन्तानप्रसन्ात्‌ एकसन्तानेऽपि अनेकसन्तानवद्‌ अतुसन्धानाऽमाव. स्यात्‌ । कथञ्च अंन्धा- - 
दे" इन्द्रियाऽपाये रूपादिस्मरणम्‌ , स्वम्रायवस्थायां रूप~रसादिज्ञानम्‌ ; प्रसुधिकादिरोगेण च इन्द्र 
योपघाते चुखटु-खादिज्ञान स्यात्‌ ? न च यस्य विकारे यन्न विक्रियते तत्‌ तस्य कायम्‌ ; 


१ “न शररिन्दरियमनसामनत्वात्‌ , न शरीरस्य चैतन्यं घटादिवद्‌ भूतकार्यत्वात्‌ खते चाऽसंभ- 
वात्‌ । ˆ>? म्रश्० भा० प्रु° ६९ । “सति शरीरे निवतेमानत्वात्‌ ।°> परा ० व्यो० प° ३९४ । प्रमेयक० 
पु० २९ उ० 1 ^न शरीरगुणद्चेतना, कस्मात्‌ ¢ यावच्छरीरभावित्वाद्‌ रूपादौनाम्‌ 1 “ज्ञरीरन्यापि- 
त्वात्‌ 1 “छ रीरयुणवैधम्योत्‌ 1? न्यायस्‌० ३।२।४९,५२, ५५ । “नन शरीरस्य ज्ञानादियोग. परिणा- 
मित्वात्‌ , रूपारदिमत्त्वात्‌ अनेकसमूटस्वभवत्वात्‌ सच्निवेराविरिष्टत्वात्‌ ।*“-” न्यायमं० धर° ४३९। 
“देह वम॑वैलस्षण्वात्‌ "17 व्रह्मसू० ज्ा० भा० ३।३।५४ । २ ^निन्दियाणा करणत्वात्‌ उपहते विषयाऽ- 
खा्निव्ये चाऽनुस्छतिदर्गनात्‌ 1» प्रशा ° भा० प्र° ६९ । “निन्दियार्थयो. तद्धिनाशेऽपि ज्ञानाऽवस्थानात्‌ ।* 
न्यायस्‌० २।२।१८ 1 द-प्रसिद्ध; श्र ° । ¢ “कृत भूतेन्दियाणा च चैतन्यम्रतिपेधनम्‌ 1 समस्तम्यस्तस- 
घातविवे फपरिणामिनाम्‌ ॥ १११ ॥° मीमासारृलो° आत्मवद्‌ । “ते च परमाणव प्रत्येक वा हेतव स्यु, 
खसुदिता वा १ तत्वस० पण परु° ५२७1 ५ “नासिकायेकाङ्वैकल्येऽपि भनसामनुत्पादापत्ते "-प्रसुप्ति- 


फाटिरोगादिना चऋयेन्धियाणासुपघातेऽपि मनोधीरविकृता एकामविकला सत्तामनुभवति" “1” तत्तवस्म° 
५० पु० ५२५७ ॥ 


ठवी° प्रमाणम का० ७ | भूतचैतन्यवादः ३४७ 


अतिप्रसङ्गात्‌ । सामस्यपक्षोऽपि एतेनैव सयुत्सारितः, नहि एकस्यापि ईन्द्रियस्यापाये साम- 
सत्यं घठते, तथा च अन्धादेः ज्ञानठेशोऽपि नोखचेत । नदि क्षिव्यादेः अन्यतमस्याप्यपाये सास- 
तयम्‌ अङ्कुरोतपत्तिवो दृटा । 

मन॑सि तदाश्रयोऽस्तु उपरतेष्वपि इन्द्रियेषु अन्तःसङ्कस्परूपस्य ज्ञानस्य अचभासनात्‌ 


इति चेत्‌ ; नतु तत्‌ नित्यम्‌ › अनित्यं वा स्यात्‌ १ न तावन्निव्यम्‌ ; तक्वसंख्याव्याघातायुषङ्गात्‌ ५ 


परमतप्रवेश्रसङ्गाच्च । अथ अनित्यम्‌; तत्‌ कि भूतदेतुकम्‌ › जन्यहेतुकं वा १ न तावदन्यहेतु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । भूतदेतुकत्व प्रागुक्तमौतिकलवा्लुमानेभ्यः चेतनाश्रयसवाऽलुपपत्तिः । 

किथ्व, तन्मनः चेतनं सत्‌ कि कौरणान्तरनिरपेक्षम्‌ अथेप्रतिभासं जनयति, तत्सापेक्षं 
वा १ यदि निरपेक्षम्‌ ; सकृदेव अखिलार्थप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ सवैः सवद स्यात्‌। अथ कार- 
णान्तरसपेक्षम्‌ ; तत्‌ कि कौरणान्तरम्‌-मनः, अन्यद्वा १ मनश्चेत्‌ ; तत्‌ चेतनम्‌ › अचेतनं 
वा ¢ न तावद्‌ अचेतनम्‌ ; तस्य चेतनाश्रयतया चेतनलप्रतिज्ञानात्‌ ; अन्यथा प्रथमस्यापि 
अचेतनत्वापत्तिः स्थात्‌ । अथ चेतनम्‌ ; तर्हि इदमपि कारणान्तरापेक्षमथंपतिमासं जनयति 
इत्यनवस्था स्यात्‌ । ना्यन्यत्‌ ; उपरतेन्द्रियस्य अन्येन्द्रियव्यापाराऽभावात्‌ । नापि विषयः 
तदाश्रयः; सरीरेन्द्रियाश्रयपक्चोपक्षिप्रदोषोपनिपातप्रसङ्गात्‌ । ततो देहाद्‌ व्यतिरिक्तो ज्ञानस्य 
आघ्मैव आश्रयोऽभ्युपगन्तव्यः इति सिद्धोऽसौ तच्ान्तरम्‌ । 

कथमन्यथा तदहजौत्वौरुकस्य स्तनादौ रवृत्तेर्निवन्धनमसिरपादिकं सिद्धयेत्‌ १ न च 
अस्याः तन्निबन्धनतस्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तदहजीतवबाठकस्य स्तनादौ प्रवृत्तिः अमिखाषपूर्विका 
तत्त्वात्‌ मध्यदखाम्रवृत्तिवत्‌। अभिखाषोऽपि स्मरणपूवकः, स्मरणसपि अलुभवपूवंकम्‌, तत्वात्‌ 
तद्देव । न च गभोदौ तदनुभवादिकमस्ति इति पूवभवाऽनुभवसिद्धिः। स हि" श्चुखीडितः स्त- 
नादिकं तस्रततिपक्ष सूतं सुखसाधनलखेन स्मृत्वा अभिरापात्‌ तच्च प्रवत्तते, तच्च अलभमानो 
रोदनमारभते प्राप्य च अपगतरूदितः तत्मानादिक करोति, भरपातादिदुःखाटुस्सरणमीतश्च वान- 








१ “ नापि मनस. कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालेचनस्खतिग्रसङ्गात्‌ स्वयं करणभावाच । `> म्र ० 
भा० एर ६९1 प्मेयक० प्रु° ३० पू० । “अस्तु तदि सनोगुणो ज्ञानम्‌ , “ युगपज्ज्ञेयालुपलन्येश्च 
न स्स" । ” न्यायस्‌° ३।२।१९ । २ छरणा-त्र° । २ करणा-घ्र । ४ करणा-प्र० | 
५ ^“ अत एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ । ” भ्र्च ० कन्द्‌० प्र० ७२। ६ ^“ पूवीलुभूतस्खत्यजुवन्धा- 
जातस्य हषभयसोकसम्परतिपत्तेः । » न्यायभा० ३।१।१९ । न्यायमं० प्रज ४७० । ^“ जातिस्मरा 
सवादात्‌ अपि संस्कारसंस्थिते. । अन्यथा कल्पयंल्लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ नाऽस्मृतेऽभिलापषोऽस्ति न 
विना सापिं दनात्‌ । तद्धि जन्मान्तरा्ायं जातमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥* न्यायवि० २।५ ९, ८० ] प 
४६३ पू० । ७ “येन खंखसाधनं स्तनादिकमन्विच्छति, तच्ालभमानो रोद्नमारभते प्राप्य च व्य॒पगत- 
रुदितः" ` द्योजातोऽपि वानरादिरिञ्यः अवपातपतनभभवदुःखान्मरणभीते मातुरतीव कोडमारिलष्यति 
अपातादिस्थानं च परिहरतौत्ति । तच्वसं ° प॑० ५३२ । 
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रादिचिज्ञ" मातुरतीव क्रोडमाशिरुष्यति प्रपातस्थानच्च परिहरति, नहि अनतुभूत-इष्टाऽनिष्ट- 
चाधनफला तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिप्रसङ्गात्‌ । यस्य च पूवंभवाऽुम- 
वसिद्धि. सोऽत्र आत्मा तच््नान्तरभूत. । तस्य अपूचैदेन्द्रियादिमि अभिसस्वन्धो जन्मः 
न पुन असव प्राहु्भावः, तन्निरोधश्च मरणम्‌ न तु सवथा विनाश इति । 

यच्च-“मदद्चक्तिवद्‌ निन्नानम्‌" इ्युक्तम्‌, तदप्ययुक्तम्‌ ; मव्याङ्गपरिणामाद्‌ अन्यत्रापि 
धत्ूरककोद्रवादौ मदराक्तेः प्रतीतितो भूतपरिणासविशेषात्‌ तस्या. ्रादुरमावाऽविरोधात्‌। चिच्छ- 
तस्तु भूतपरिणामविरेपे घटादौ सपरेऽपि अप्रतीतिः तद्विरोधात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ जट८वृद्वृदवत्‌ जवाः इघ्युक्तम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; द न्त-दाष्टा्वकयाः सा- 
स्याऽसंभवात्‌ , जल्बुदूवुदानां जखादत्यन्तवैरक्षण्याऽभावतस्तद्धतुकत्वोपपत्त, ततः तद्धेचित्य- 
सुपपन्नम्‌ , भूनचैतन्ययोः पुन. अत्यन्तवेक्षण्यत' कायंकारणभावस्यैवासं भवात्‌ न अदृष्टमन्त- 
रेण सुखटु खादिवेचिन्यं शरीरादिवैचिच्यं वा उपपन्नम्‌ , कथमन्यथा सेवा-छृष्यादौ सममीह- 
मानानां समसधीयानानां वा केषाञ्चिदेव एल्योग अन्येपाच्च नैष्फल्यं स्यात्‌ † ततो दष्- 
कारणन्यभिचारात्‌ अदृ्टकारणग्रसिद्धे सिद्धम्‌-अच्वेचिच्यात्‌ सुखादिवेचिञ्यम्‌ । तन्न 
काय॒क्रारणभादवसङद्खीश्रत्य परखोकिनोऽपहव. कतुं रक्य. । 

नापि व्यड्ग्य-व्यखकमावम्‌ , तद्धावस्य परटोकसिद्ध.यनुक्रूख्त्वात्‌ । तथाहि-सतः चेत- 
न्यस्य व्यक्ति ; असत ; सदसद्रूपस्य वा स्यात्‌ ? प्रथमपनत्ते परखोकसिद्धि. अविवादात्‌ ; 
क{याकारपरिणतसूतेभ्य' प्रागपि चैतन्यस्य सत्त्वप्रसक्तेः । प्रागसतो व्यक्तिस्तु प्रतीतिविरुद्धा, 
सतो हि घटादेः दीपादिना प्रकटीकरणमाच्नम्‌ अभिव्यक्ति. म्रसिद्धा न पुन असतः । अथ 
सदसद्रपसय, कि सवथा, कथच्िद्धा ¢ न तावत्‌ सवथा; विरोधात्‌ । अथ कथच्चित्‌; जेनमत- 
सिद्धि , द्रव्यत. सतः पर्यायतश्च असत चैतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रयिव्यादिपुद्ररेभ्योऽभि- 
व्यक्ते जैनैरभीष्टतवात्‌ , इति सिद्धोऽनायनन्तोऽयम्‌ आत्मा । 

यदप्यभिदहितम्‌-^तत्सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ः इत्यादि ; तद्प्यभिधानमाच्रम्‌ ; प्रत्यक्षस्यैव 
आटसद्धावे प्रसाणस्य सद्धावात्‌ , { तथाहि-"सुखमहमनुभवामि' इत्यन्योन्यविविक्तन्ञय-ज्ञात्‌- 
ज्ञानोर्रेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यं मर्थयो जायमान संबेयते। चायं मिथ्या, वाधकाऽमावात्‌ । 


१ “नवाङ्गवदू भूतसमागमे ज राक्तयन्तरव्यक्तिरटैवखष्टि 1 इत्यात्मरिदनोदरपुधिवु्टे निर्होभयै 
हा खदव ग्रक्व्धा ॥ ३५ 1» युक्तवलु्ा० 1 २ पर ३४२ प०७। द प° ३४२प० ११। 
% ““यरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ सयोगोत्पत्तिनिमित्तं कम 12 “एतेन नियम र्युक्तं 1" न्यायसू०, भा° 
३।२।६८, ६९ 1 ५, “्चैतन्यदाक्तिं खतीमेव, ग्रागखतीमेव वा अभिन्यज्येयु , खदघतीं वां १ युक्तयज्ु° 
टी० पु० ७५1 प्रनेयद० प्र ३० पू० । €-लोकिसि-्र° 1 ७~भ्यो व्यक्तेः व०, भा० 1 ८ पूर 
३४२ प० १४ 1 ९ “तथा च सुख्यह दुख्यदमिच्छावानदमिति प्रत्ययो ट्ट नापि विंपर्ययज्ञानमेतत्‌ 
अवाघ्यमानत्वात्‌ । नापि खशयन्ञानं तद्रृपत्याऽखवेदनात्‌ °> ्ररा० न्यो” एू° ३९१ । 
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नापि सन्दिग्धः; उभयकोटिसंस्प्ामावात्‌ । न॒ च इत्थम्भूतस्य अस्य अनाछस्बन्वं युक्तम्‌ ; 
रूपादिभरव्ययस्यापि अनारम्बनत्वप्रसङ्गात्‌। नापि शं रीराखम्बनत्वम्‌ ; बहिःकरणनिरपेक्ष-अन्तः- 
करणन्यापारेण उसन्तेः, न खल शरीरम्‌ इत्थंमूत-अहम्प्रत्ययवेद्यम्‌ वहिःकरणविषयलात्‌ । अतः 
शरीरातिरिक्तः कथिद्‌ एतस्य आखम्बनमूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोऽभ्युपगन्तव्यः तस्येव ज्ञारलो- 
पपत्तेः, न तु शरीरस्य भूतारब्धत्वात्‌ घयादिवत्‌, नहि मू तारब्धस्व घटादेः तद्‌ ट्टम्‌ । न च 
भूतारब्धतल्वाऽविशेषेऽपि शरीरस्य अहस्परत्ययपराह्लता भविप्यति इत्यभिधातव्यम्‌ ; खतशरीरेण 
व्यभिचारात्‌ । याऽपि स्थूलोऽहम्‌ इ्यादि ्रतीदिः साऽपि आस्मोपकारकत्वेन रारीरे जाय- 
माना ओपचौरिकी अस्यन्तोपकारके भरस्य अहमेव अयम्‌? इति प्रतीतिवत्‌ । 

तथा अतुनौनेनाप्यासा प्रतीयते-ह्पादिज्ञानं कचिदाभरितम्‌ शुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । ज्ञान- 
सुखादि "उपादानकारणपूवंकं कायेत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न च शरीरे तदाश्रितस्य तदुपादानत्वस्य 
च इष्टत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌; तत्र तदाश्चितत्व-तदुपादानस्वयोः प्राक्‌ प्रवन्धेन 
परतिन्युढस्वात्‌ । तथा जीवच्छरीरं प्रयलवताऽधिष्ठितम्‌ इच्ाऽखुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ । 
श्रोत्रादीनि उपरव्धिसाधनानि कँच्रयोज्यानि करणघरात्‌ वास्यादिवदिति । प्रामाण्यश्वाऽस्य 
प्रागेव प्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आस्मद्रव्यस्य प्रथिव्यादिभ्यः तच्वान्तरस्य प्रसिद्धेः कथं “चच्वा- 
यंव तच्वानिः इत्यवधारणयुर्पपद्यते ? अन्योन्यं तत्वान्तरभावस्य च एषां प्रथिव्यादिचतुर्विध- 


द्रव्यप्रतिषेधाऽवसरे प्रतिषिद्धत्वात्‌ नितरां तद्वधारणाऽलुपपत्तिः 





१ “न सरीराकम्बनम्‌ अन्त"करणव्यापारेण उत्पत्ते ; तथाहि-न रारोरमन्त करणपरिच्छेयम्‌ वहि- 
विषयत्वात्‌" "° प्रसा ° व्ये ° प्र° ३९१ । ^“ अहं सुखीति संवित्तौ खखयोगो न विग्रहे । बहि-करणवेयत्वप्र- 
सब्नानेन्दरियेष्वपि ॥ १३७ ॥* तत्त्वाथरलो° पर ° ३२ । २ ““खरत्यवदेव रारीरेप्यहमिति ज्ञानस्य ओप- 
न्वारिकस्वमेव युक्तम्‌ ! उपाचारस्तु निमित्तं विना न ्रवत्तेते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते -* 1: 
प्ररा० व्यो० पू०३९१ । म्रमेयक° प्र° २९ उ० । सन्मति टी° ए० ८६ 1 ३ “श्राणापाननिसेषोन्से- 
षजीवनमनोगतीन्द्ियान्तरविकाराः ख॒खडु खेच्छाद्धेषप्रयलला्च आत्मनो लिङ्गानि 1 वै° सू° ३।२४ । 
““इच्छाद्रषप्रयलेखुखदुं खन्ञानान्यात्मनो चि्नमिति 1 न्यायस्‌० १।१।१० । ¢ ““शब्दादिज्ञान क्चिदा- 
श्रितं गुणत्वात्‌" ˆ“ 1: प्ररा० व्यो० षु ३९३ । प्रमेयकण प° २९ उ० 1 ५ उपादानपूव-ब” »ज० | 
“समवायि कारणपूवैकत्वं कायैत्वादरूपादिवदेव । म्रा न्यो° प्रु ३९३ । € "यथा यन्तरप्रतिमाचेितं 
खयोक्तुरस्तितवं गमयति तथा प्राणापानादिकमीपि कियावन्तमात्मानं साधयत्ति 1 स्वीर्थसि* ५।१९ । 
^रथकमणा सारथिवत्‌ भयलवान्‌ विग्रहस्य धेष्टातायुमीयते म्राणादिभिर्चेति"ˆ“1*> प्रश॒० भा० पु० 
६९ । “जीवच्छरीरं प्रयलवदधिष्टितम्‌ इच्छानुविंघायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1 प्रश़ ० व्यो० प° ४०२ । 

“करणे शब्दायुपलन्ष्यतुमितैः श्रोत्रादिभि. समधिगम- क्रियते वास्यादीनां करणानां कत्त प्रयोज्यत्व - 
दरौनात्‌ शब्दादिषु भसिद्धया च प्रसाधकोऽनुमीयते --1> प्रशा भा० ८० < ९ । € -पपद्यत व° 
ज०» भा०, श्र° । अत्मद्रन्यस्य सिद्धि- रिप्पणीनिदिषटतत्तदुपरन्थेषु अष्टरस ° प° ६३, सिद्धिवि° य° 
परि० ४, इत्यादिषु च विस्तरतो द्रश्न्या | 


९० 


९५ 


२५० रघीयसखयाङ्ङ्कारे न्यायङ्ुयुद् चन्द्र [ २ विषयपरि० 


१० 


ततो यौग-चा्वाकोपकल्पितमेदैकान्तस्य विचायंमाणस्य माकाराङ्करोशायस्य इव अनुप- 
प न = £ तु वौद्धो [प्‌ 99 अ पु (५ (५ 
पत्ते. न तत्र अर्थक्रियासिद्धिवात्ताऽपि सङ्गच्छते । बोद्धोपकरिपंते मेदैकान्ते यथा तस्सिद्धि- 


^^ ^~ ^^ 


नलु माभूत्‌ बह्य्रेतेकान्तरूपतया परिकल्पिते सर्वथा विचाराऽसदे अभेदैकान्ते अर्थ- 
'प्रकृतेमदान› इत्यादिना क्रियासिद्धि", प्रकृतिरूपे तु भविष्यति तस्य विचारसहात्‌ । 
पचर्विशतितत्तव व्शयत सांख्या दि निस्तरङ्गसदोदधिप्र्यं प्रधानं जगस्प्पच्चरचनायां 
साख्यस्य पूरैपद््‌ - कारणम्‌ इत्याचक्षते । प्र॑धीयन्तेऽस्मिन्‌ विकाराः इति प्रधानम्‌ । 
तच्च सड्केपतः च्रिविधम्‌- 
<“न्चक्तिः कंरण कार्यम्‌ इति तरेधा जगस्स्थितम्‌ | 
करायै मूतानि करण सानि शक्तिः गुणत्रयम्‌ ॥* [ ] इत्य- 
भिधानात्‌ । नहि का्य-करण-रक्तिव्यतिरिक्तो जगत्प्पच्चोऽस्ति। तत्र कायं दशँविधम्‌- 
तन्मा्न-महामूतसंज्ञकम्‌ । करणं त्रयोदशनिधम्‌-बुद्धीन्द्रिय-कर्मनद्रिय-अन्त'करण-बुद्धि-जह- , 
्ारभेदात्‌ । शक्ति अनलुभूयमानस्वमावा प्रकृति एकैव मूरोपादानमूता । तस्सद्धावावेदकं तु- 
“८ मेदाना परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ स्क्तिः ्वृततेदच । 
कारणकार्यविमायादविभागाद्िश्वरूप्यस्य ॥ ” [ साख्यकारि० १५ ] इति देतु- 
पच्वकम्‌ । परिमितत्वं हि एककारर्णपूचेकस्यैव प्रतिपन्नम्‌ , यथा घट-जराव-उदच्चनादे एंक- 
द्रव्यपूवकस्य, परिमितच्च इदं व्यक्तम्‌-एका बुद्धि , एकोऽह ङकार पञ्च तन्मात्राणि, एकादश 
इन्द्रियाणि, पञ्च भूतानि । अतो यत्‌ तदेकं कारणं तत्‌ प्रधानमेव इति तद्स्तित्वसिद्धि । सम- 
न्वयाच्च, यज्नातिसमन्वितं हि यत्‌ तत्‌ तदास्मककारणकायम्‌ यथा घटादयो विशेषा मृल्नाति- 
समन्विता भृदात्मककारणका्यां , स्व-रज.-तमोजात्तिससन्वितच्च इदं महदादिव्यक्तम्‌ । 
सत्तस्य" हि प्रसाद्‌-खावव-उद्धषे-प्ीत्यादि कायम्‌ , रजस तार्प-रोष-उंप्टम्भ-उद्वेगादि 








१-स्पिते तु भेदै-श्र° । २ ग्रतिधीयन्ते ्र° । ३ कारणं ज । ४ यानि व०, ज! ५ 
दाक्तेः श्र ¦ & कारणं ब०, ज० । ७ “करणं त्रयोदशविध तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ । कार्य च 
तस्य दशधाऽध्टार्य धायं प्रकार्य च ॥ आदारकम्‌ इन्द्ियलक्षणम्‌ , घारकमभिमानलक्षणम्‌ , प्रकादाकं 
बुद्धिलक्षणम्‌ । सास्यका० माटरघ्र° ३२ 1 ८-णभूतस्यैव व०, ज० । ९ एकमृदुद्रन्य-्र° । 
१० “सत्वे लघु पकारकमिष्टमुपष्टम्भक चलं च रज । गुरु वरणकमेव तम॒ मरदीपवचार्थतो उत्ति 
॥१३॥० साख्यका० । “उपष्टम्भक प्रेरकम्‌ उन्नाडि- इत्यथ , यथा सत्तद़रषो दषं दष्ट्वा उद्धतो भवति 
तद्वत्‌ ` "यदा गुरूणि अगानि भवन्ति इन्द्रियाणि अलसानिं स्वविषयग्रहणासमथानि भवन्ति तदानीं मन्तव्यं 
एतत्तम॒उत्कटत्वेन वर्तते ˆ 1 माठरद़ृ° । “तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ भकाशकमनामयम्‌ । खुखसगेन 
वघ्राति ज्ञानखगेन चानघ ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि वृप्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । तन्निवधाति कौन्तेय कर्म- 
सगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ तमस्तवज्ञानज विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । परमादाुस्यनिद्राभि तन्निवधरात्ति भारत 
0८12 भगवद्रीता अ० १४। “सत्त्वस्य हि प्रसादलाघव ।>> तच्वाथैराजवा० प्र १२। तत्त्वसंग 
प° घरु° २१ ९१-अवष्टम्भ-व०, ज०> भां ०, श्र ० । 
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तमसः विषाद्‌-देन्य-वीमत्स-गौरव-आवरणादि । महदादौ चास्ति प्रसाद्‌-ताप-विषादादि- 
कार्योपछम्भः अतः प्रधानान्वितत्वसिद्धिः । शक्तितः ्वृततेश्च; यो हि यस्मिन्नर्थे प्रवत्तेते स 
तन्न समर्थः यथा तन्तुवायः पटकरणे, प्रवत्तेते च प्रधानं व्यत्तकरणे, अतोऽस्ति तस्य शाक्तिः 
यया व्यक्तप्ुखादयति, सा च निराधारा न संमवति इति तदस्तित्वसिद्धिः । कारण-काय॑वि- 
भागा; न हि कारणमन्तरेण महदादिकायंविमागो घटते गखिण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ › अस्ति 
चाऽयम्‌ , अतः कार्यदर्शनात्‌ कारणास्तिखसिद्धिः । अविभागा वैश्वरूप्यस्य; वेश्वरूप्यं हि 
महदादिप्रपश्चोऽभिधीयते, तच्चं प्रख्यकाङे कचिद्‌ अविभागं गच्छति, मूतानि हि तन्मात्रेषु 
दीयन्ते, तन्माच्ाणि इन्द्रियाणि च अहङ्कारे, अहङ्कारो बुद्धौ, बुद्धिः प्रकृतौ इति । एवं प्रमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृतिः अनेन क्रमेण तच्वसष्ठौ प्रवत्तते-- 
“श्रकते्मह्यन्‌ ततोऽहङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च षोडज्चकः । 
तस्मादपि षोड्चकात्‌ पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥* [ साख्यक्रा० २२ ] इति । 
प्रथमः हि प्रकृतेर्महान्‌ एको व्यापकः चिषयाध्यवसायरूपः आसगप्रख्यस्थायी प्रभवति, स च 
जस्मादामसंवेदयस्वभावः, ततस्तु याः प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धिवृत्तयो निःसरन्ति ताः संवे्य- 
स्वभावाः । ततश्च अहङ्कारस्तथाविधो जलनिधिरिव प्रतिप्राणि विभिन्नैः तैस्तैः श्थूलोऽदम्‌ सुरू- 
पोऽहम्‌' इत्याद्य क्कारतरङ्गविशेवैः प्रसरति, स च अदहङ्कीरः “वैकारिकः, मूतादिश्चः इति 
प्रथमतो द्विप्रकारः प्रसरति । तत्र वेकारिकात्‌ सच्छप्रधानात्‌ प्रकाशरूप एकादङविध इन्दरिय- 
१ ^शरेरोक्यं पञ्च सदाभूतेष्वविभागं गच्छति पचसदहामूतानि तन्मात्रेषु 1*** > माटरघर° प्र° २७। 
२ “श्रकृतिः प्रधानमधिकुरुते 1 ब्रह्म अन्यत्त बहुधात्मकं माया इतिं पर्यायाः । तस्या- प्रकृतेम॑हान्‌ एकः 
उत्पयते-महान्‌ वुद्धि. मतिः प्रज्ञा संवित्तिः ख्यातिः चिति स्तिराखरो हरि हर दिरण्यगरभं इति 
पयाया- । ततोऽहङ्कारः"" तस्य इमे पर्याया वैकृतः तैजसो भूतादिः अभिमानोऽस्मिता इति 1 चज्ञ॒ षष्टि- 
वण. स्वरादिवैखरीपर्यन्तै- यक्किमप्यभिधीयते बुद्धया समथ्य॑ तत्सकलम्‌ आयन्ताकारहकारवण्द्रयग्रहणेन 
उपरिस्थितपिण्डीकृतानुकारिणा विन्दुना भूषितः मरत्याहदारन्यायेन अहङार इत्यभिधीयते 1” साठरव्र° 
प° । ३ ““अव्राह तरिविधोऽदङ्ार तं व्याख्यास्याम । तत्र कतरस्मादहङ्ारात्‌ इन्द्रियाणि उत्पयन्ते 
कतरस्माद्वा तन्मात्राणीति १ अचोच्यते-सात्तिक एकादशकं अ्रवत्तेते वैकृतादह ङ्कारात्‌ । भूतादे तन्माच्रः 
ख तामस तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सत्त्वसुत्कटं भवति अहङ्करि, तेन च सत्त्वेन रजस्तमसी अभिभूते 
स्यातां तदा सात्विकोऽह कार उच्यते । तस्य साल्वस्य वैकृतिक इति पूवीचा्यै संज्ञा कृता । स वैर- 
तिको भूत्त्वा अहङ्कार एकादशेन्द्रियाणि उत्पादयति ` भूतादे तमोबाहुल्यात्‌ गोणीभूतसत्त्वरजस- भूतादि 
नाप्नः पूवीचायेर्निरूपितादहङ्कारात्‌ तन्मात्र: शब्दादिपचको गणो जायते 1 अभिभूतघतत्वत्तमसो राजसात्‌ 
तैजसाभिधानादहङ्कारात्‌ घरृत्तिकम॑ण उभयं प्रकाशात्मकम्‌ एकादरोन्द्रियकं मोहात्मकं तन्मातरिकं चासीदिति 
सम्बन्धः । तेजघे एव राजसेऽहङ्कारे क्रियाशक्तिरसिति 1 सत्वं निष्कियमेकाकि न शक्तोति उत्पादयितुम्‌ । 
तमश्च सूढत्वादक्रियम्‌ असमथ विना रज. खुष्टिसुखादयितुम्‌ । अत उभे सत््वतमसी ष्टिविषये रजसाऽ- 
जुदीते देन्द्ियकं तन्मात्रं च गणद्वयं जनयत" इति तात्पयाथं 1" साख्यका०२५, साख्रतरत्ति । 
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३५२्‌ टघीयखयार्कारे न्यायङ्कयुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


१५ 


गण -पच्च बुद्धीन्द्रियाणि भ्रोत्र-त्वक्‌-चध्यु -जिहा-घाणक्षणानि “वुद्धये बुद्धिममिव्यकतम्‌ इन्दि 
याणिः इति, पच्च कर्मेन्द्रियाणि-वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थसं ज्ञानि “कमेणे कमं अभिव्वत्तम्‌ 
इन्द्रियाणिः इति, सनै. सङ्कल्परूपम्‌-श्रामेऽदं प्रस्थित ; सुबणस्य प्राप्चिभ॑विष्यति द्रव्यस्य 
वा इत्यादि सङ्स्पवरत्ति्मन । भूतादेस्तु पच्चतन्मात्नाणि नित्यादिस्वभावानि, ततोऽपि महा- 
भूतानि तथाविधानि इति । 
एवं तत््वखषि विधाय मूतसठौ यदा प्रकृतिः प्रवत्तेते तदा प्रथमतो बद्यणः प्रादु्मावः , 
तस्य च महत्त्वात्‌ योजनरातपरिमाणा बुद्धिर्नि.सरति, अहङ्कारतत्वाच्च अहङ्कारः एकादश 
इन्द्रियाणि, तन्सान्रेभ्य सष््मदेहारम्भकाणि भूतानि, तदुर्परि प्रमूतेभ्यो भूतेभ्यः प्रतिप्राकार- 
अन्येषां तु सूक्ष्ममूतारव्ध चरीरम्‌ आसगप्र्यस्थायि, प्रतिप्राकारस्थानीयं तु अैतुष्यादीनां 
मातापिद्रजम्‌ , देव-नारक-ष्ुद्रजन्तूनीं च ` ओपपादकम्‌ इति । अयश्च सहदादिप्रपश्चः प्रकृतौ 
सन्नेव कुतश्चिद्‌ आविभव प्रतिपद्यते 
““अतदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवसंमवाऽमावात्‌ । 
क्तस्य यक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्काय॑म्‌ ॥ [ साख्यका० ९ ] इति हेतु- 
पच्चकादवसीयते । "यदि हि कारणे काय॑मसत्‌ स्यात्‌ तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌" तत्‌ 
कर न "शक्येत । यदि च असदेव कायम्‌ तर्हि नियतोपादानं न स्यात्‌, यथैव हि तन्तुपु घटम्य 
असत्वं तथा मृतिपण्डेऽपि अतो श्रसिण्डवत्‌ तन्तवोऽपि घटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूवं कायपे- 








१ “बुद्धीन्ियाणि श्रोत्रत्वकचन्ञूरसननासिकस्यानि । वाकूपाणिपादपायूपस्थान्‌ कर्मेन्द्ियाण्याहू 
॥२६॥ सारयका ° । “इन्‌ इति विपयाणा नाम, तान्‌ इन विषयान्‌ प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि । चाब्द्- 
स्पर्रारपरसगन्धान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धीन्द्रियाणि ˆ कम॑ कुर्वन्ति कारयन्ति च कर्मेन्द्रियाणि ! माटरव्र° । 
२-व्यक्तये भा० । ३ ““उभयात्मकमत्र मन सङ्कत्पकमिन््रियच साधर्म्यात्‌ । गुणपरिणामविगेषान्ा- 
नात्य अ्राह्यभेदाच ॥ २७ 1 साख्यका० । उभयात्मकमच्र मन -कर्मेन्दियिपु कमेन्ियम्‌ , बुद्धीन्धियेषु 
बदीन्वियम्‌ । मार ।  तथाभूतानीति श्र ° । ५ “मम योनिमेहद्‌ व्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ ! 
संभव सवैभूताना ततो भवतिं भारत ॥ १४ ॥° भगवद्री ° अ० ३ । "मम स्वभूता मदौया माया चरियुणा- 
त्मिका 


४ 
| 


का प्रकृति योनि सवैभूताना सवैकार्येभ्यो महच्वात्‌ भरणाच स्वविकाराणा मदद्‌ व्रह्म इति योनिरेव 
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क्षिपामि" 12 भगवद्रीण्दा० भार । €-रिभू-व° › ज० 1 ७ मनुष्याणां आ० 1 “^“सू्मा माता- 
पित्रूना खदमभूतै त्रिधा विनेषा स्यु । सृक्मास्तेषा नियता मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥” साख्य- 
का० । ““सृक््ास्तावत्‌ पच तन्मा्का तेरेव दिखे सृ्ष्मरारीराणि त्रयाणा रोकाना घारब्वानि ! तत्‌. 
सृक््मरारीरम्‌ ऋतुकाले मातुरुदरं अविरति" "तैरारब्धं सृक्ष्मरारीरमस्मिन्‌ स्थलशारीरे पतति > माघ्रदृ०। 
सार्यस्‌० ३।५। -नां तु अओ-प०, ज० श्र 1९ ओपपाटुकम्‌ व° , आ०। ओपपादिकम्‌ श्र ० | 
९१० यदि का-भा० । ११-चत्‌ क-भा० । १२ जक्यते भा०, श्र । 





ठछघी० प्रमाणप्र० कार ७ | सांख्यीयतच्छप्रक्रियावादः 


क्चया दोषः अयं तु कारणापेक्षया । यदि च असत्‌ कायम्‌ स्वै सवस्मात्‌ जायेत असच्ाऽ- 
विशेषात्‌, ततश्च भृलिष्डाद्पि घट-पटोसततिः तन्तुभ्यश्च स्यात्‌ इति, अयं कारणापेश्चयैव 
अतिग्रसङ्घो दोषः । रक्तस्य च शक्यकरणं न्याय्यम्‌ , न च अस्तः कायस्य आकाराङ्कशेशय- 
वत्‌ शक्यक्रियत्म्‌ , नापि तंत्र कारणस्य सामथ्यैम्‌, जयच्च कायकारणयोधैमंपेक्षया दोपः । 
कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ; कारणमावो हि कारणत्वम्‌ , तच्च निवयसंम्बन्धिखात्‌ कायंसम्बन्धमपे- 
क्षते, न च असता गगनाम्भोजप्रख्येण कारणस्य कश्चित्‌ सम्बन्धः, अतः कारणे कायं तादाल्ये- 
न वंत । कथसेवं तयोर्भेदः ? इति चेत्‌ ; 
“शहेतुमदानेत्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं लिक्तम्‌ । 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरी तमव्यक्तम्‌ ॥2 [ साख्यका° १० | इति 
छक्षणसेदात्‌ । व्यक्तमेव हेतुमन्‌-देतुः कारणम्‌ अस्याऽस्तीति, प्रधानेन हि देत॒ुमती बुद्धिः, 
बुद्धया अहङ्कारः, जहङ्कारेण पोडरको गणः, पच्चतन्मात्रेः पच्चमहामूतानि,न तु प्रधानं तत्का- 
रणाऽसच्वात्‌ । चिद्रूप पुरुषो न जडस्य कारणम्‌ अत्यन्तविखक्षणलात्त्‌; जडानां सा सू्म- 
तरावस्था, न अतो अवस्थान्तर सृष्ष्मतममस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा प्रधानं प्रति कार- 
णलाऽभावात्‌ सिद्धमस्यादेतुमतत्वम्‌ । अत एव तत्‌ निव्यम्‌ , तद्धिपय॑यात्‌ सदहदादयनित्यम्‌ । 
कारणाच्च कार्येण अस्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया सहदादेः अन्यापकलम्‌, विष- 
य॑यात्‌ प्रधानस्य व्यापकत्वम्‌ । क्रिया च परिखन्दास्मिक्ा मूर्तस्यैव महदादेभंवति इति सक्रियं 
तत्‌ , एतद्धिपययात्‌ निच्छियं प्रधानम्‌ , परिणामास्िका तु क्रिया द्वयोरप्यस्ति । बहूनाम्‌ इ 
राणां परस्परमतभेदेन कायारम्भे यथा काचपच्यात्‌ कायां ऽनिष्पत्तिः तथा वहूनां प्रधानाना- 
मपि इति एकं तत्‌ , व्यक्तं तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ । आश्चितच्च व्यक्तम्‌ , यद्‌ यस्मादुसद्यते 
तस्य तदाश्रितत्वात्‌ , न तु एवमन्यक्तप्‌ तस्य अकार्यत्वात्‌ । लिङ्ग; “रीनं सूक्ष्मं स्वकारणं 
गमयति, ख्यं गच्छति इति वा । घनीभूताऽवयवयोगात्‌ सच्वादि-अद्खाऽङ्किमूताऽवयवयोगाच्च 
सावयवं व्यक्तम्‌ , तद्िपयंयात्‌ निरवयवमनव्यक्तम्‌ । देतुमच्व-आाधरितत्वाभ्यां परतन्चं व्यक्तम्‌ , 
न त्वेवमव्यक्तम्‌ । न चेवमनयोः' आत्यन्तिको भेद एव; 

“शरिगुणमकिवोके विषयः सामान्यमचेतनं अ्रतवधरभे । 
व्यक्तं तथा ग्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ |* [ सांख्यका० ९९१ ] इति 
रक्षणाऽमेदात्‌ तद्भेदस्यापि उपपत्तेः । स्वरजस्तमोमयत्वाद्‌ द्वयोरपि बिगुणलं तुस्यम्‌। 
रम स्वादया गुणाः, इद्‌ व्यक्ताऽव्यक्तम्‌ › इति प्रथक्षत्तु मशक्यत्वात्‌ अविवेकरि। तथा दय- 


मपि विषय भोग्यस्वभावत्वात्‌ , धविषिणोति भोग्यतया वघाति इन्द्रियाणि इति विषयः । 
1 


१ तत्का-आ०, ० । २ प्रवत्तेते आ० । ३ धर्मः ब०, ज०,। 
चाश्च । ४ निष्क्रियत्वं आ० । 
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२५४ कघीयद्रयार्ङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र [ २ भिषयपरि० 


सामान्य सर्वपुरुषोपभोग्यत्वात्‌ देशकुटीवत्‌ 1 विषयत्वादेव च अचेतनं तत्‌ ; चेतनस्य एवं- 
रूपत्वाऽलुपपत्ते. । म्रसवधरमिं च इयमपि श्रसवः कायंजननं धर्मोऽस्य इति; तथाहि-अधानं 
बुद्धिं जनयतत; बुद्धिरपि अहङ्कारम्‌ , अहङ्कारोऽपि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च एकादश, तन्सा- 
त्राणि महामूतानि जनयन्तीति । पुरुषस्तु सामान्यधमेण सरूप. अन्यैस्तु धर्मैः विरूप › यथा 
५ दहि मधान मोग्यलेन सवेभोक्त्साघारणम्‌ तथा पुरुषोऽपि मोक्तल्वेन सवेभोग्यसाधारण इतिं । 
अत्र प्रतिविधीयते । यचावदुक्तम्‌ -ग्रकृतिसद्धावाऽऽवेदकं “भेदानां प।र्माणात्‌' इ्यादि- 
हेतुपशच्चकरम्‌ , तद्‌ आश्रयाऽसिद्धिदोषदुष्टत्वाद्‌ अयुक्तम्‌ , 
प्रकृतेः असवेद्यस्वभावतया स्वरूपेण असिद्धत्वात्‌ । व्यधिकर- 
9 णाऽसिद्धत्वाच्च,"परिमितलादिक हि साधनं मेदेषु चत्तते अस्ति- _ 
१० ` लं ह॒ साध्य प्रकृतौ इति । अथ महददिभेदानामेव अत्र 
एककारणपूवंकत्वं प्रसाध्यते तेन उक्तदोषद्वयाऽमाव.; तन्न; प्रधानं-पुरुषैरनेकान्तात्‌, तत्र 
एकल्-अनेकत्वसंख्यया सहापरिमाणेन च परिमितसेऽपि एककारणपूवैकल्वाऽसंभवात्‌ । 
किच्च, परिमित च स्यात्‌ एककारणपूर्वकश्च न स्यात्‌ रि विरुद्ध-येत्‌ १ एककारणपूर्वकले 
च ईश्वर. कारादिवो एक कारण सविष्यति इति विरुधत्वम्‌ । दृ्टन्तस्यं साभ्यविक्कता ; 
१५ घटादेरेककारणपूवकल्वास भवात्‌ । न हि एकं किञ्चित्‌ जनक प्रतीयते , सहकारि-इतरकारण- 
प्रमवत्वात्‌ कायाणाम्‌ । सृखिण्डंस्यापि अनेकावयवससुदाया्मकल्वात्‌ न सर्वथेकत्वम्‌ , मृद्द्र 
व्यस्यापि प्रतिपर्याय भेदात्‌ । अत. परिमितत्वसनेककारणपूैकलेनेव व्याप्तत्वात्‌ विरुद्धम्‌ । 
(समन्वयात्‌ इत्यपि अनैकान्तिकम्‌ ; प्रकृति-पुरुषाणामेककारणपूवंकल्वाऽभावेऽपि नित्य- 
व्यापितादिधरमे समन्वयसंभवात्‌, पुरुषाणाच्च मोक्ततवादिधः इति । भिन्नजातीनां च जखाऽ 
२० नलादीनामेकोपादानप्रभवत्वं दुरूपपादम्‌, पदा्थजातिभेदस्य कारणेकल्वविरोधिव्वात्‌ । असि- 
ल्चेदम्‌ ; नहि समम्रभूतभ्रामस्य सुखटुःखमोहमयत्वेन प्रधानान्वितत्वसिद्धिरस्ति सुखा- 
दीनामन्त संविदरूवतया प्रतिभासो बाह्याथानां तन्मयत्वाऽुपपत्तः, न दि कश्चित्‌ बाह्यं खक्‌- 
चन्द्नादिक “ सुखम्‌ › इति रतिपद्यते, सुखजनकत्वेन आवालं तस्प्रसिद्धे. । न च कार्यकारणयोः 
एकत्वम्‌ अनौपचारिकं प्रामाणिके आद्रियते । प्रधानस्चस्य च अयाप्यभ्रसिद्धे तस्यैव 


€. (> 
सत्काथवादःप्रातेविधान पुरस्सर 
(५ {~ {न 
सार्य मेमततत्त्वसु।ट-भूतसुषट- 








१ पूवेपक्षे नेदिष्टाना साख्यकारिकाणा 1वदोषन्याख्यानं माटरङत्तो तत्त्वकोसुदा च द्ष्टन्यम्‌ 1 
२ प° ३५० प॑ १५! ३-कं साधनं आ० । ४ “श्रधानपुरुषेरनेकान्ताच्‌ 1 -> स्या० रल्ना० प्र ९८६। 
५-स्य च सा-ध्र° । € “गद्धिकारादयो भेदा नैकजात्यन्वितास्तथा 1 सिद्धा नैकनिसित्ताश्च सृतिण्डा- 
दर्विमेदतत ॥ ४३ ॥ चैतन्यायन्वितस्वेऽपि नैकपूर्वत्वमिप्यते । पुरुषाणामसुख्य चेत्तदिदापि समं न किम्‌ 
॥ ४४ (>> तत्त्वस ० । सन्मत्ति° टी° प्र° ३०६ । स्या० रला० प्र° ९८६ । ऽ-वयवस्य समुदा-ध्र° ! 
< दु-खादीना-मा० । “नहि वाद्याध्यात्मिकना भेदाना खुखडु खमोहात्मकतयाऽन्वय उपपयते 1 
उखादीना चान्तरत्वभ्रतीते , चब्दादीना चातद्रूपत्वपरतीते -1 ब्रह्मस्‌० शा० भा० २।२1१। 


१ 


टघी० प्रमाणमप्र° का० ७ | सांल्यीयतन््वप्रकियावादः । २५५ 


शक्तितः प्रवृत्तेः तदस्तीति कि केन संद्धतम्‌ , अन्यथा “खपुष्पमस्ति तस्यैव शक्तितः रवृतः" 
इत्यपि स्यात्‌ 1 सक्तेश्चं व्यतिरेक-अव्यतिरेकैकान्ते अनुपपत्तेः कथं ततः कस्यचित्‌ प्रवृत्तिः ? 
कारणकार्यविभागाच्च तत्सच्सिद्धिः खरविपाणसत्वसिद्धिमन्वाकषेति, न खलु खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्य सतं कुतश्चित्‌ प्रसिद्धम्‌ । प्रख्यकाल्स्य चाप्रसिद्धेः अविभागोऽपि वैश्वरू- 
प्यस्य उक्तप्रकारोऽप्रसिद्ध एव । तन्न उक्तहेतुभ्यः प्रकतिसिद्धिः । 

अस्तु वा ततस्तत्सिद्धिः, तथापि भ्रकृतिः तत््वखष्टौ भूतदष्टौ च प्रवत्त॑साना स्वभावतः 
परवर्तते, किञ्चिननिमित्तमाश्चित्य वा ‰ स्वभावतः प्रवृत्तौ नैयस्येन प्रवृत्तिः प्रवृत्तिविरामश्च 
न स्यात्‌, चैतन्यशूल्यस्य (एतावत्येव तच्स्ष्टिः,इदमस्यैव च उपकारकं मवतु, इत्ययुस- 
न्धानविकरस्य तदसंभवात्‌ । निमि्तंच्च कि पुरषप्रेरणम्‌ , पुरषाथकर््तव्यता वा स्यात्‌ १ न 
तावत्‌ पुरुषप्रेरणम्‌ ; निरिलाषस्य उदासीनतया इष्टस्य इदमस्माद्‌ भंवति' इति अलुसन्धाना- 
ऽभावतः प्रतिनियतायां प्रसवक्रियायां तस्रेरणाऽसंभवात्‌ । नापि पुरुषार्थकर्चव्यता ; पुरुषस्य 
निरमिखाषतया अर्थस्यैव असंभवात्‌ । प्रकृतेश्च जडतया पुरषप्रयोजनमहं सम्पादयामिः 
इत्यनुसन्धानाऽलुपपचेः 1 नहि पुरुषेण अनभिरुषितः पुरुषार्थो नाम, लोके हि अस्य इदम- 
भिरुषितम्‌' इति तद्वचनादन्यतो वा छ्ुतधिन्निधित्य अस्य अभिरुषितमहं सम्पादयामि येनायं 
मम तुभ्यति? इति अदुसन्धाय च प्रवर्तः प्रतीयते । अथ अस्याः स्वभावस्तादशः येन केन- 
चिदप्रयुक्ताऽपि 'अस्यासिङाषं पूरयामिः इत्यनुसन्धानशुल्याऽपि एवंविधं विश्यप्रपच्चर्मारच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववाद प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुनि उपपन्नः यथा अन्न्याकाशयोर्दहनेतर- 
सखभावतायाम्‌ , तदप्रतिपन्नेऽपि तदभ्युपगमे बन्ध्यासुतादेरपि जगद्रेचिज्यविधाने स्वमावाऽभ्यु- 
पगमः किन्न स्यात्‌ १ ततः प्रधानस्य परिणामग्रसराऽनुपपन्चेः अयुक्तम्‌-श्रकृतेमंहान्‌ इत्यादि 
तसरसरक्रमनिरूपणप्‌ । 

किञ्च, अयं महदादिग्रपच्चः प्रकृतेर्भिन्नः, अभिन्नो वा ? उभिदे इयोरप्यविरेषतः कार्य- 
त्वं कारणलं वा स्यात्‌ › तथा च श्रकरतेः कारणलमेव, भूतेन्दरियलक्षणषोडशचकगणस्य कार्यत्व- 
मेव, वुद्धि-अहङ्कार-तन्मात्राणां पूर्ोँत्तरपेक्षया कार्य्वं कारणत्वशच्चः इति प्रतिज्ञातं विरद्धयेत । 
तथा चेदमसद्तम्‌- 





१ संगृह्यताम ब०, ज । २ “शक्तित. अदत्ते इत्यनेन यदयन्यतिरिक्तशक्तियोगिकारणमा्् साध्यते 
तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्तविचिच्ेशक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणं तदाऽनैकान्तिकता हेतो." 12 
तत्तवसं° पं० ३९ । प्रमेयक° प्र० ८४ पू० । सन्मति° टी° प्र० ३०६ । ३ म्रकरतसि-ज० । % “तच 
केवलं प्रधानं" "किमपेक्ष्य वतेते निरपक््य वा £” प्रमेयरलमा० ४।१। ५-्तं किं आा० । ६ भवतु 
आ० । ७-माचरतीति व°, ज०, आ० । ८ “नहि यदू यस्मादव्यततरित्तं तत्तस्य कारणं कार्यं वा युक्तं 
भिन्नलक्षणत्वात्‌ कायकारणयोः ।""" ततश्व यद्धवद्धि. मूलग्ङृते. कारणत्वमेव - 


“12 ततत्वसं० पं० घू° 
२२ । प्रमेयक० प° ८१३० । सन्मति० री° 


प° २९६ 1 ९ रूपान्तरपिश्चया ०, ज० । 


१० 


१५ 


२५ 


६ कघीयख्रयालङ्कारे न्यायजुसुदचन्द्र [ २ विपयपरि° 
“ममूटग्रकृरिरिकिकृतिमहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडन्चकश्च तकारो न ्रकृतिन विकृतिः पुरुपः ॥* [ साख्पकारि० ३ ] इति । 

यच्च प्रतौ महदादिप्रपथ्चस्य सत्वसाधने “अघ्रदकरणात्‌ः इत्यादि साधनमरुपन्यस्तम्‌ ; 
तत्र को धर्मी, किच्च साध्यम्‌ ¢ यदि कायं धर्मी, श्रागुखत्तेः सत्‌” इति साध्यम्‌ ; तदा व्यधि- 
करणाऽसिद्धो हेतु. सत्व हि साध्य महदादिकारये वतैते असद्करणं तु साधनं खपुष्पादौ 
अकार्ये इति । अथ असद्करणम्‌ "सतः करणात्‌? इत्यत्र पयवस्यतति; तदा साध्याऽविशिष्टत्वम्‌ । 
अथ क्रियमाणं हेतु , प्रागुखत्ते. कायमस्ति क्रियमाणत्वात्‌ ; “असदकरणात्‌” इति तु 
ठ्यतिरेककथनम्‌-“यदसत्‌ तन्न क्रियते यथा गगनङ्कुमम्‌? इति; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविरोधात्‌ , यद्धि निष्यन्नं स्वा्मसत्ता प्रति अन्यनिरपेक्षं तत्‌ “सत्‌? इद्युच्यते, तस्य च 
कथं करणम्‌ १ प्रयोग -यत्‌' सरवार्मना सत्‌ तन्न केनचित क्यम्‌ यथा प्रकृति. पुरषो वा, 
सच्च सर्वास्मना परमते कायमिति । अतः अनिष्पन्नस्यैव करणयुपपन्नम्‌, निष्पन्नत्व-अनिष्पन्न- 
त्वयोश्च विरुद्धधमयोः एकच धर्मिणि एकान्तवादिनः समावेशाऽसंभवात्‌ अतो विरुद्धोऽयं हेतु"; 
क्रियमाणल्वस्य असच्च सत्येव संभवात्‌ । 

असत्कार्यवादाऽनभ्युपगमे च कथं कारणेऽसन्तो हेतुमच््वादवो धर्माः कार्ये भवितुम- 
हन्ति ? न खलु ते व्यक्तवद्‌ अव्यक्ते सन्ति | काात्ययापदिष्टश्च, पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्‌ , 
न खलु उत्ते. प्राक्‌ कायं स्वतन्त्रं कारणास्मकं वा प्रत्यक्षत प्रतीयते, सतो हि क्षीरादौ 
विशिष्टाकारसस्थानरसायुपेतस्य दध्यादेः प्रव्यक्तेण अवश्यं भाव्यम्‌ दध्यादर्थिन. क्षीरादौ भ्रवृच्या 
च । अथ न साक्ाद्‌ व्यक्तीभूता दभ्यायवस्था तत्र साध्यते, किन्तु राक्तयात्मना तत्र व्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति , नलु केयं शाक्तयात्मकता नाम-द्ध्यादेः सृष््मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ , क्षीरादेस्तज्ननसामथ्यं वा ? तत्र आद्यः पक्षोऽयुक्तः, नहि पदार्थस्य दे रूपे स्त. 
सथू सुक्ष्म च, निष्पन्नता हि पदार्थस्य स्वरूपभ्रापि", सा चेदस्ति कि स्थूल-सूक्ममेदेन १ द्विती- 
यपत्ते तु न सत्फार्यवाद्‌. समर्थितः , नहि सामर्ध्यमेव कायं युक्तम्‌ । 

किच इदं काय नाम-किमसतः प्रादुभौवः , अङ्गाङ्गिभावगमनम्‌ , धर्मिणः पूर्वधरम- 
त्यागेन धमौन्तरस्वीकारो वा ¶ प्रथमप्ते स्वमतविरोधः । द्वितीयपन्ते तु क अद्खाद्िभावार्थः 
गुणप्रधानभावश्चेत्‌ ; तथाहि-यत्र सत्वम्‌ अङ्धि रजस्तमसी अङ्गे तन्न साच्िकः परिणाम 
सुखास्मा सक्चन्दनादि" , यत्र रज- अद्धि सत्वतमसी अद्ध तत्र राजसो दुःखात्मा अहिकण्ट- 





१ ° ३५२ पर॑ १३। २ “यत्‌ सवौकारेण सन्न तत्‌ केनचिज्जन्यम्‌ यथा प्रकृति चैतन्यं 
वा 2 तत्त्वस्° पं० प° २५ । सन्मति० दी° पर० २९८ 1 ३ दध्यर्थिनः आ०, व ०, ज०, श्र । 
^“यदि दध्यादय सन्ति इुग्धायात्म सर्वथा । तेषा सता किमुत्पायं हेत्वादिसद्चात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥? 
तत्त्व ० । ४ तज्ननकत्वसाम-श्र° । 
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कादिः , यत्र तमः अङ्गि सच्वरजसी अङ्ग तत्र तामसः अन्धकायादिः इति ; तदसत्यम्‌ ; 
खकूचन्दनादेः सुखादात्मकसस्य प्राक्‌ प्रतिषेधात्‌ । अद्खाद्धिवा च सादेः पूवंरूपवैरक्षण्ये, 
अवैरक्षण्ये वा स्यान्‌ १ अवैलक्षण्ये अद्धिता वा अङ्तैव वा स्यात्‌ ? वैलक्षण्ये तु धर्मिणः 
पर्वधमैर्यागेन धर्ान्तरस्वीकार एव स्वीकृतः स्यात्‌ सच्ादेः सृष्मरूपत्यागेन स्थूरूपतोपादा- 
लात्‌ । पूर्वधस्य च त्यागे नाज्चः तिरोभावः , नाशाभ्युपगमे स्वमतक्षतिः । तिरोभावश्च 
अतिरोभावविनारामन्तरेण नोपपद्यते, तदभ्युपगमे च पूवंधसविनाद् एव अभ्युपगस्यताम्‌ 
क्रिमनेन अन्तर्गडुना ¢ तथा च परमतप्रवेशः । 

धर्मान्तरस्वीकारोऽपि तदुसखादः , अभिव्यक्तिवां ¢ न तावत्‌ तदुखादः ; सत्कायवाद्‌- 
क्तिप्रसद्वात्‌ । अभिग्यक्तिरपि ज्ञानधरः , अथधर्मो वा स्यात्‌ १ यदि ज्ञानधर्मः ; अर्थस्य 
किमायातं येन सोऽप्यभिन्यक्तः स्यात्‌ १ यज्ज्ञानधम॑श्चासौ तज्ज्ञानमपि तत्काखोखन्नम्‌ , पूर्व 
काटस्थितं वा १ पूर्वकारस्थितववे पूवंमपि उपरस्भः स्यात्‌ । तत्काखोयत्तौ च सत्का्य॑वा- 
दकषतिरेव । अथधमंखेऽपि अर्थस्य सदा सेन अस्याः सदा सत््वाऽलुष्ञात्‌ सदैव अभिन्य- 
्तोऽथः स्यात्‌, तदाऽसक््वे बा अस्य असक्ायवादप्रसङ्गात्‌ स॒ एव परमतम्रवेशाऽचुषड्ः । 
अभिव्यक्तेश्च पूर्वं यथा अन्यस्यां दाहादिक्रियायां वस्तु असमर्थ॑म्‌ तथा अंभिव्यक्तावपि, तत्कथं 
तत्संभवः ? कथश्च अप्रत्यक्षस्वभावस्य प्रधानस्य प्र्यक्षस्वभावो भावप्रपच्चः स्यात्‌, नीखूप- 
स्वभावस्य च रूपवान्‌ ? नीरूपादपि अतो रूपवद्धावप्रपच्चसंभवे "चेतनादात्मनो अचेतनो जग- 
सपच्चः किन्न स्यात्‌ यतो रद्य द्वेतसिद्धिनै स्यात्‌ ! 

न च सत्कीर्यवादे कारकाणां साफर्यम्‌ , प्रागसक्किञ्विदपि अङ्घव॑तां कारकव्यपदेरस्यापि 
असंमाव्यमानल्वात्‌; प्रयोगः-यदू अविद्यमानसाध्यं न तत्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ , अवि- 
यमानसाध्यश्च परमते कारकल्वेनाभिमतः पदाथं इति। न च अभिव्यक्तौ तेषां व्यापारः ; 
तच्रापि सच्चाऽसत्वपक्षयोः करणाऽसंभवात्‌ , न खलु सापि विद्यमाना कन्तु" युक्ता करणाऽनु- 
परमप्रसन्ञात्‌ । अविद्यमानायाश्च करणे सककायवादहानिः स्यात्‌ । कारकाणि च उपादान- 
सहकारिभेदेन विभिन्नानि, तच्र क कुटादिका्यस्व सृष्मेण रूपेण जनभिव्यक्तस्य अवस्थानम्‌ १ 
उपादाने सृयिण्डादौ चेत्‌; दण्डादीनासकारकत्वम्‌ । 

एतेन (उपादानम्रहणात्‌' इत्यपि म्रदुक्तम्‌; व्यधिकरणाऽसिद्धवदिर्दोपस्य अच्राप्यविश्ष- 


१९ अभिन्यक्तायामपि जा° ¦ २ चेतनात्मनों ्र° । ३ “यदि सत्‌ सर्वथा कार्य पवन्नोत्पत्त- 
मरति । परिणामप्रक्छप्िश नित्यतैकान्तवाधिनी ॥ ३९ 1: आप्तमी ०, अष्टसह ° प° १८१ ष्ट “ताप्य- 
भिन्यक्ति प्राक्‌ प्हृतते त्तौ आदोऽखतो इति पूवेवत्‌ प्रसद्च 12 न्यायवा० घ्र° ४४४ । तत्तवस० पं० प्र 
२६ । न्यायम° ए° ४९३ । मरश० कन्द्० प्र १४४ प्रशा व्यो° प° ५४५ । प्रमेयक्रन प्र ८२ 
उ० । न्पत्ति° टो° प° २९८ । ५ घटादि-व०, ज०, सा०, श्र० । £ म्रत्याख्यातप्‌ भा, श्र० । 
"उत्पत्तौ खलु सिद्धायामुपादानं विचार्यते । सतस्तु सैव नास्तीति किमुपादानचिन्तया ॥ > या ० प° 
४९५ । तत्त्वस्त° प० एर० २६ । सन्मत्ति० टी° प° २०२] 
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पात्‌ । किच्च, अन्वयञ्यतिरेकसमधिगम्यः कायकारणभावः, यच्च यस्माद्‌ अन्वयव्यतिरेका- 
भ्यारुपजायमानं चं तदर्थिभि. तदू उपादीयते न सर्वम्‌, तथा च प्राक्‌ कायंसद्ावाङ्गी- 
कासो व्यर्थ. । तदङ्गीकारे मूरत एव उपादानघ्रहणाऽभावप्रसङ्गात्‌ , नहि विद्यमानवयस्तुसिद्धःयरय 
कथ्चिटुपादानं गृहाति, प्रधान-पुरुषयोरपि सिद्ध.व्थसुपादानग्रदणोलुपद्वात्‌ । 

सर्वसंभवाऽभावोपि एतेन चिन्तितः, सव॑संभवाऽभावों हि नियतस्य नियतात्‌ जन्म 
उच्यते, तच सरायंबादे दुरधैटम्‌ । नैयत्यच्च अन्वयन्यतिरेकाभ्यामेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपजायमानं प्रमाणतः परिच्छिन्नं तत्‌ कथमन्यतोऽपि स्यात्‌ १ श्यक्तस्य शक्यकरणात्‌, 
कारणमावाच्चः इत्यपि एतेन छृतोत्तरम्‌ । 

किमथंञ्च 'रिष्यान्‌ प्रति भवत. राखप्रणयनं हेतृपन्यासश्च  संशयोच्छित्ति-निश्चयो- 
सच्यथ॑मिति चेत्‌; तौ यदि संरय-निश्चयौ जिषप्यवुद्धिस्थौ स्वरूपेण आसाते कथं तदुच्छ 
स्यादिकम्‌ ? अथ संशयस्य तिरोभावमाव्रं तेन क्रियते न अत्यन्तमुच्छेद्‌. *" नाऽभावो 
विदयते सतः 122 [ भगवदूगी° २।१६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ › निश्यस्यापि अभिन्यक्तिमान्म्‌ ; 
इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; पुन संशयाऽऽविभावप्रसन्ञात्‌ , तथा च सम्प्र्ञीतयोगाय दत्तो जरा- 
जलिः, अव्यन्तसश्चयोच्छेदस्य कस्यचिदपि असंभवात्‌ । अभिव्यक्ति " सती, असती वा न 
संमवति' इल्युक्तम्‌। अथ शाख-खाधनप्रयोगसाफस्यार्थम्‌ असत उत्पत्ति. सतो विनाशश्च 
अद्धीक्रियते, तर्हि तेनैव “असदकरणात्‌ इव्यादेव्यभिचार इति । तदेवं प्रधानसद्धावस्य तत्न 
महदादिसद्धावस्य च कुतरिचद्धेतोरपसिद्धितः प्रकृतेः तत्वसष्टिप्रकरिया भूतसषि्रक्रियावत्‌ 
खपुष्पसौरभव्याव्णनप्रल्या इयक्षते । ततः स्थितमेतत्‌-“मेद्‌ाऽमेदेकान्तयोरनुपलन्धेः 
अथेस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ › इति । 

छतः एतत्‌ ९ इप्यवाद-(नाऽन्तवहि्वा" इत्यादि । स्वलक्षणं सौगतकर्पितम्‌ सामा- 
न्यलक्षणं बद्यायदधेतवादि-सांख्यपरिकर्षतम्‌ प्रमेयम्‌ , “न? इति सम्बन्धः । क ९ अन्तवं- 
दिवां । तर्द योगकसिपतं तत्‌ प्रमेयं स्यादिव्यत्राह-प्रस्पराऽनात्मकम्‌ | अन्योन्यमव्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा न प्रमेयम्‌ इति सम्बन्धः । कथं न प्रमेयम्‌ ¶ इत्याह 
"यथाः इत्यादि । यथा येन प्रकारेण मन्यते परे; इति । तर्द मेदाऽभेदैकान्तन्यतिरेकेण 
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१-णप्रसद्धात्‌ भ । २ ^“ न सन्देहविपयोसौ निवत्यौ सर्वदा स्थिते । नापि निङ्चयजन्माऽस्ति 
तत एवं वृथाऽखिलम्‌ ॥ २४ ॥ > तत्त्वसं ° । . प्रमेयक° प्र ८२ उ०। स्या० रल्ला° प्रु० ९७९ । 
इ विततकैविचारानन्दास्मितारूपासुगमात्‌ सम्प्रन्ना्त. 1 > योगस्‌° १।१७ । ¢ कंचिदपि च०; ज० । 
५-पेक्ष्यते अ।° । “चिदर्थशल्या च जड] च बुद्धि शब्दादितन्मात्रजमम्बरादि । न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य 
चेति कियजडेन प्रथितं विरोधि ॥१३॥ स्याद्राद्म॑° । 
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अन्यस्य असंमवान्न किन्वित्‌ प्रमेयं स्यादि्यत्राह-द्र्यः इत्यादि । द्रव्यपयायौ उक्तर- 
क्षणौ आत्मा स्वभावः यस्य अथस्य तस्य वुद्धो सयक्षादिप्रतीसौ प्रतिभासनात्‌ स॒ षव 
अस्याः प्रमेयः सिद्धः । | 
नलु द्रन्यप्याययोः भिन्नपरतिभासल्वादिना अन्योन्यमत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ कथं तदासमाप्यथः 
` प्रमेयः स्यात्‌ १ तथादि-द्रव्यपयायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभा- 
सत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ । घटपटादौ हि भिन्नप्रतिभासप्वमत्यन्तमेदे 
सव्येव उपङ्ब्धम्‌ , तद्‌ द्रम्यपयांययोरूपरभ्यमानं कथन्नात्यन्तसेदं 
प्रसाधयेत्‌ १ अन्यत्राप्यस्य तद्प्रसाधकलवप्रसङ्गात्‌ । न चानयो- 
िन्नप्रतिभासल्रमसिद्धम्‌ ; तन्तादिद्रव्यप्रतिभासस्य पंदादिपय- 
यभ्रतिभासवैलक्षण्येन अखिद्प्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा विरुद्धधम्यासतोऽपि अनयो 
जलाऽनढवद्‌ भेदः । नचानयोः तदध्यासोऽसिद्धः; पटो दि पटत्वजातिसम्बन्धी विरक्षणाथेक्रिया- 
सम्पादकः अतिशयेन मह्वयुक्तोऽयुभूयते, तन्तवस्तु तन्तुत्जातिसम्बन्धिनोऽस्पपरिमाणादि- 
धमेपिताश्च, इति कथन्न भिद्यन्ते ‰ तादारम्यच्च एकत्वसुच्यते, तस्मिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धधमीभ्यासश्च न प्राप्रोति विभिन्नविपयत्वात्तयोः । तथा तन्तुपटादीनां तादास्म्ये "ट" 
तन्तवः इति संज्ञाभेदः, वचनभेदः, “पटस्य भावः पटसम्‌" ' इति षष्ठी, तद्धितोसत्तिश्च न 
्राभरोतति । तथा तत्तादात्म्ये तप्पुरुष-बहूत्रीहि-ढन्दसमासा अपि न प्राप्तुवन्ति, सतिं हि भेदे 
तद्पुरुषो दष्टः यथा राज्ञः पुरुषः एवं (तन्तूनां पटः” इति, बहुव्रोहिश्च यथा चित्रगुः एवं “तन्तु 
कारणकः पटः" इति, इन्दश्च यथा प्र्-न्यम्रोधौ एवं "तन्तुपटौः इति । 
किञ्च श्तादासम्यम्‌ इत्यत्र कि "स पटः स्मा येपां तन्तूनाम्‌ तेषां भावः तादास्स्यम्‌! 
इति विग्रहः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य पटस्य, 'स चते च आत्मा यस्यः इतिवा? तच 
आद्विकरपे पटस्य एकत्वात्‌ तन्तूनामपि एकलप्रसङ्गः ; अन्यथा तत्तादात्म्याऽनुपपत्तिः । 
द्वितीयविकरपे तु तन्तूनामनेकत्वात्‌ पटस्यापि अनेकत्वाऽनुषज्ञः; अन्यथा तत्तादासम्यं न स्यात्‌। 
तृतीयविकसपस्तु अविचारितरमणीयः ; तद्व्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽसंभवात्‌ , नहि तन्तु-पटव्य- 
तिरिक्तं किञ्चिद्‌ वस्तवन्तरमस्ति यस्य तन्तुपटात्मता उच्यते। तन्न द्रन्यपयौययोस्तादात्म्यं घटते। 
एतेन गुणगुणिनोः क्रियातद्रतोः सामान्यविशेषयोः भावाऽभावयोश्च तादासम्यं प्रव्या- 
ख्यातम्‌ ; भिननप्रतिभासत्वस्य विरुद्धधमाध्यासादेश्च तद्वाधकस्य अत्राप्यविश्ेषात्‌ । गुण- 
१ आकरारनानात्वेऽपि अन्योन्यमनानासे वदहिरन्तर्वा नानातवार्तेच्छदः स्यात्‌ । 
किच्च, एकं नित्यं निरवयवं व्यापि च सासान्यस्वरूपम्‌ तद्धिपरीतस्वभावाश्च विक्षेषाः „ तच 
यदि वस्तुनः सामान्यस्वभावता उररीक्रियते कथं तच्र विरोपरूपता स्यात्‌ विरोधात्‌ ? अथ 


्रव्यप्यीयै अत्यन्त भिन्ने भि- 
न्प्रतिमासत्वात› इत्यादिना 
© 0 _ 
सवेथा भदमुपवणुयते 
यैगस्य पूर्ैषद््‌ -- 





{-न्तभि-भा० । २ घटादि-मा०। ३ सति भेदे त्पुरूषो यथा भा० 
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२६० छघीयखयालङ्ारे न्यायङ्कखुदचन्द्र [ २ यिपयपरि° 


१० 


९५ 


विरेषरूपता अस्य अद्धीक्रियते, तदा सामान्यस्वभावता त्र न स्यात्‌ तत एव । भावाऽभावा- 
लकल्च्व अर्थानां द्यायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीव दुर्घटम्‌ । किञ्च, भावोपमदैनार्मकत्वम्‌- 
भावस्य स्वरूपम्‌ , तेन च यदि मावरूपता भ्रासीकृता तदा अभावरूपतेव तच्र स्यात्‌ इति भाव- 
रपताया नामाऽपि न श्रयेत । उत्तरपदार्थे च निश्चिते सवत्र ननः प्रयोगः अत्राह्णादिवत्‌ , 
एकान्तश्च यदि कचित्‌ निश्चितः कथं सवमनेकान्तात्मकं स्यात्‌ ! 

तदात्पकले च अर्थानां संरायादिदोषोपनिपात', तथाहि-“केन स्वरूपेण तन्तु-पटादीनां 
मेद्‌", केन च अभेद्‌ › इति सशयः । तथा शयत्र अभेद्‌ः तच्र मेदस्य विरोधः) यत्र च मेद्‌" तत्र 
अभेदस्य शतोष्णस्पर्थ॑वत्‌› इति विरोध. । तथा अभेदस्य एकत्वस्वभावस्य अन्यद्धिकर- 
णम्‌ सेदश्यानेकलखस्वभावस्य अन्यत्‌ इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा (एकान्तेन एकात्मकते यो 
दोषः अनेकस्वभावत्वाऽभाव्क्चण', अनेकान्तात्मकले च ।एकस्वभावत्वाऽभावलक्षणः सोऽ- 
त्राप्युष्यतेः इस्युभयदोष । तथा ध्येन स्वभावेन अथस्य एकस्वमावता तेन अनेकस्वभा- 
वल्स्यापि प्रसङ्ग. येन॒ च अनेकस्वभावता तेन एकस्वभावत्वस्यापि' इति सङ्करप्रसङ्. । 
"स्त्वेषां युगपतरापिः सङ्करः ।” | | इत्यभिधानात्‌ । तथा “येन स्वभावेन 
अनेकत्वं तेन एकतरं प्राप्नोति येन च एकत्वं तेन अनेकत्वम्‌ › इति ठ्यतिकर. । “दरस्पर- 
विषयगमनं व्यतिकरः 1” [ ] इति वचनात्‌ । तथा “येन रूपेण मेद्‌. तेन कथ- 
च्विद्धेद. येन च अभेद तेनाऽपि कथच्विदमेद्‌ः इत्यनवस्था । अतः अप्रतिपत्तितोऽ- 
माव. तत्त्वस्य अलुषञ्येत अनेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सच्वाद्भ्युपगमेऽपि एते दोषौ द्रष्ट 








१९ ^नेकस्मिन्नसभवात्‌ ।> “नन ह्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्सदसच्वादिविंसद्धधमंसमावेश॒ सभवति 
रीतोष्णवत्‌ । य एते सप्त पदाथा निर्वीरिता एतावन्त एवंरूपास्चेति ते तथेव वा स्यु नैववातथास्यु, 
इतरथा हि तथा वा स्यु इतरथा वा इत्यनिधीरितरूपं न्ञान सदायज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌ -अवक्त- 
व्यार्च उच्येरन्‌ , उच्यन्ते च अवक्तव्यादचेति विप्रतिषिद्धम्‌ उच्यमानास्च तथेवावधायन्ते नावधाय॑न्ते 
इति च । तथा तदवधारणफल सम्यश्द्च॑नमस्ति वा नास्ति वा "एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
सत्त्वासत्वयो विरद्धयोर्धमयोरसमवात्‌ , सत्वे चैकस्मिन्‌ धमे असत्तवस्य धरममान्तरस्यासभवात्‌ असत्त्वे चैवं 
सत्तवस्याऽसभवादसंगतमिदमादेत मतम्‌ ।* ब्रह्मसू° शा० भा० २।२।३३ 1 “अथ युन द्रन्यपयौययो 
खम्मूच्छितत्वात्‌ नरसिंहवदेक शवबलरूपत्वात्‌ द्िरूपसुच्यते , तदयुक्तम्‌ , नरसिंहस्य शवररूपत्वाऽ 
सिद्धे ` आह च-द्रन्यपयौयरूपत्वात्‌, द्वैरूप्यं वस्तुन किल । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेद ॒संज्ञादिभेदत 
॥१॥ ˆ -ध्मित्व तस्य चैव स्यात्‌ तत्तन्तरत्वात्तदन्ययो । न चैव गम्यते तेन वादोऽय॑ जात्मक- 
स्पितः ॥४४॥* हेठुवि टी° प° १५१-५७ । तत्त्वोपष्वं प° ९५-९६ । ““परस्परस्वभावत्वे स्यात्‌ 
सामान्यविशेषयो । साङखयं तत्त्वतो नेद दैरूप्यसुपपद्यते ॥१७२२॥ परस्परास्वभावत्वेप्यनयोरनुषज्यते । 
नानात्वमेव भवेऽपि दवैरूप्य नोपपयते ॥ १५७२३ ॥ तद्धावदचाप्यतद्धावः परस्परविरोधत । एकवस्तुनि 


नेवाय कथश्चिदवकतप्यते ॥१५२९॥ विधानप्रतिषेधौ हि परस्परविरोधिनौ । सक्यावेकव्र नो कत्त" केनचि- 
त्स्वस्थचेतसा ॥१७३०॥ > तत्त्वस् ° । 


खघी° प्रमाणप्र० का० ७ | द्रव्यपयाययेर्मदाऽभेदवादः २६१ 
व्याः । तथा अनेकान्ते युक्तोऽपि अयुक्त एव स्यात्‌, अशुक्तोऽपि च मुक्त एंव वा, अन्यथा 
अनेकान्तक्षतिः स्यादिति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम-्रव्यपयोयौ अस्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभासत्वात्‌' 

ईत्यादि; तच्च भिन्नप्रतिभासलं मिन्नमरमाणम्राद्यलमभिप्रेतम्‌ , 

भिन्नाकाराऽवभासित्वं वा १ प्रथसपत्ते आत्मादिना अनेकान्तः, ५ 

म्रतयक्षादिमिन्नप्रमाणघ्राह्येऽपि अस्सिन्‌ भेदाऽसंभवात्‌ । द्िती- 

यपक्तेऽपि कथञ्चित्‌ तयो्िन्नाकारावसासित्वं विवक्षितम्‌ , स्व॑था 

वा १ यदि कथच्वित्‌; तदा कथच्विदेव अतः तयोभंदः सिद्धयेत्‌ , 

तेनैव अस्य अविनाभावसं भवात्‌, न पुनः सवथा तद्विपयंयात्‌ › तथा च हेतोर्विरुद्धतवम्‌ साध्य- 

विपर्ययसाधनात्‌ । सिद्धसाधन, अस्माकं कथवि्वदधदस्य इष्टत्वात्‌ । सवथा तद्धेदसाधने तु १० 

कालात्ययापदिष्टतम्‌ ; प्रव्यक्षवायितकम॑निरदेचानन्तरं ्रयुक्तस्वात्‌ “ अनुष्णोऽग्निः द्रव्यतात्‌ ? 

इत्यादिवत्‌ । श्यद्‌ यद्रूपतया प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा चटः 
पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अत्यन्तमेदरूपतया द्रव्यपयायादयः' इ्यनुमानवाधित- 
पक्षनिर्देानन्तरं प्रयुक्ता । 

दूरपादपादिना अनैकान्तिकत्वच्च ; नहि दूर-आसन्नदेशावर्िप्रतिपतृणामस्पषटेतरप्स्यय- १५ 
पराह्यतया भिन्नप्रतिभासस्वेऽपि तस्य भेदः संभवति । नयु च अत्र तसप्रत्ययमेदात्‌ विषयभेदोऽ- 

सत्येव ; तथादि-ग्रथमं दरदेराव्तिनो “विज्ञानम्‌ अत्र उध्वेतासामान्यविपयम्‌ , उत्तरकालं 

तु तदे्ोपसपेणे शाखादिविल्ञेपविषयमिति ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; एवं विषयभेदाऽभ्यु- 

पगमे "यसहमद्राक्षं दररस््थितः पादपम्‌ एतरहिं तमेव पश्यामि" इति एकलाध्यवस्ायाऽभावप्रस- 

ङ्गात्‌ , स्पष्टतरप्र्तिमासानां सामान्य-चिशेषविषयव्वेन घट-पटादिप्रतिभासवद्‌ भिन्नविपयस्वात्‌। २० 

अथ पाद्पपेक्षया तेषामेकविषयत्वमिष्यते सामान्यविरशेषापिक्षया तु विषयसेदः ; कथमेवम्‌ 

एकान्ताभ्युपगमो न बिक्ीर्येत, द्रव्यपयोयादावपि तद्त्‌ कथच्िद्धदाऽभेदभरसिद्धेः ९ अथ 
सवेथा तयो्भिन्नाकारावभास्सि्वं बिवश्चितम्‌ ; तदसिद्धम्‌ ; कथच्वित॒॒तादालम्यापन्नयोसे 
द्रन्यपयाययोः अवाधाऽध्यक्तेऽवभासमानल्वात्‌। यद्‌ यथा अवाधाध्यक्तेऽवभासते तत्‌ तथैव 


~ +~~~-*------ ~~ ~~~ - -- ~ -- - --- ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ 


~ ^ ५ द्रव्य & 
तस्रतिविधानपुरस्सरं द्रव्यपयो- 
(५, ह्य 
यये। कथाश्चद्‌ भेदाऽभेदात्फत्व- 
प्रसाघनम्‌ , अनेकान्ते सशथादि- 
दोषपरिदारश्च-- 


९ ^“तथाहि नित्यानित्ययो. विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने धर्मिणि अभाव. एवं सदसत््वादेरपि"-1 
तथा सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्तैते इति सुक्तो न सुक्तदचेति स्यात्‌ । एवं च सत्ति स एव युक्तः संसारी 
चेति प्रसक्ते. \ एवमनेकान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ 1*-- > प्रशा ० व्यो० पु २० (च) > एवान्य- 
व०,ज० । द ए॒° ३५९ पं ५। ् इति तत्न व०, ज० । ५ “किं मिन्नभमाणग्राह्यत्वात्‌ भिनाकारा- 
षभासित्वाद्वा १ स्या° रला० प° ५३८ । ६-च्चित्तदधेद-श्र ° ! ७ विज्ञानमात्रात्‌ ॐ व०, ज० । 
<८-स्थितं पा-ब०, ज०, आ० । ९-कत्वमि-आ० । -कविपयत्वं विरिष्यते ब, ज० । 
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६२ ठघीयख्यारुङ्कारे न्यायकुसुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीरं नीकतया, अवाधाध्यक्तेऽवभासेते च कथञ्म्ित्तादात्म्येन द्रन्य- 
पर्यायाविति । 

न च तथा तदवभासिनोऽध्यक्षस्य अबाधत्वमसिद्धम्‌ ; तद्बाधकस्य कस्यचिदपि प्रमण- 
स्यासमवात्‌ । नहि प्रस्यक्घं तद्वाधकम्‌; अँत्यन्ततदधेदस्य अच्रघ्रतिभासमानलवात्‌ । अलुमानसपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्वाधकं स्यात्‌ ९ न तावद्‌ एतदेव ; अस्य अध्यक्चषवाधितविषयतया उथान- 
स्यैवासंभवात्‌ । आान्तत्वान्त तद्धिषयस्यानेन वाधा ; इति चेत्‌ ; इतस्तद्धान्तसम्‌ ? अनेन 
वाधनाचेत्‌ चक्रकप्रसज्ग" › तथाहि-अवाधितविषयतया अस्योस्थानेऽध्यक्षस्यानेन वाधा, तस्याज्च 
सरां तस्य धान्तत्वम्‌ , तस्मिन्‌ सति अवाधित्तविषयतया अस्योर्थानमिति । कथव्चैवम्‌ (अलु- 
प्णोऽभि सच्ात्‌ जख्वत्‌” इत्यस्यापि अवाधितविषयतया प्रवृत्तिनं स्यात्‌ भिन्नप्रतिमासत्वस्येव 
अत्रापि प्रतिबन्धस्य सपक्ते प्रत्यक्षत प्रतीतेरविशेषात्‌ ? पक्षस्य प्रवयक्षवाधनाद्‌ अस्यागमकत्व- 
मन्यत्रापि अविरिष्टम्‌ । तन्नानेनाचुमानेन अस्य बाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तद्बाधे अस्य वैयर्थ्यम्‌ , साध्यस्यापि अत्त एव प्रसिद्धेः । न च तद्बा- 
धकं तदन्तरमस्ति, तत्खलु भिन्नाथेक्रियाकारित्वात्‌› भिन्नकारणप्रभवतवात्‌ , भिन्नकार्लात्‌ , 
विरुद्धवर्मौध्यासाद्रा छिज्ञादाविरभूतं तदूवाधकं स्यात्‌ ९ तत्र आदयपक्षोऽयुक्त नत्तंक्यादिनाऽ- 
नेकान्तात्‌ , एकाऽपि दि नत्तंकी करण-अज्गहार-धूभज्ग-अक्षिविक्ेपादिलक्षणा प्कचकजनानां हष 
विषादादिलक्षणां वा अनेकामन्योन्यविलक्षणामथक्रियां करोति इति । भिन्नकारणप्रभवत्वमपि 
अङ्करादिनाऽनेकान्तिकम्‌ › तस्य एकस्यापि क्षित्यायनककारणकरापादुखत्तिप्रतीतेः । अथ भिन्नो- 
पादानकारणग्रमवत्वं भेदकम्‌ न भिन्नकारणप्रभवत्वमात्रम्‌, तच्च इह नास्ति तेन अयमदोषः , 
कथमेवं गुणगुण्यादीनामपि भेद. स्यात्‌ भिन्नोपादानकारणम्रभवत्वस्य तत्राप्यसंभवात्‌ ? 

यिन्नकाडलाद्पि अप्राप्तपटावस्थेभ्यः प्राक्तनाऽवस्थाविरिष्टेभ्वैः तन्तुभ्य. पटस्य सेदः 
साध्येत, प्राप्रपटावस्थेभ्यो वा ? प्रथमपत्ते सिद्धसाध्यता; पूर्वोत्तिरावस्थयोः सकरमावानां मेदाऽ- 
भ्युपगमात्‌ , न खलु यैव अर्थस्य पूर्वावस्था सेव उत्तरावस्था भवितुमर्हति पूर्वाकारपरिप्यारेनैव 
उत्तराकारोसादग्रतीतेः । द्वितीयपक्ते तु असिद्धो हेतुः ; पटावस्थतन्तूनां पटाद्‌ भिन्नकाल- 
त्वस्यासंभवात्‌ । 

विरुद्धधमोध्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकः, न खलु हस्तङग्नेतरग्रदेरे शीतो- 
ष्णस्पशंलक्षणविरुद्धधमौध्यासेऽपि धूपदहनादेभेदः प्रतीयते । न च हस्तकन्तेतरप्देशायोरेव 
सीतोष्णसशौ धारता न धूपदहनाद्यवयविन. इत्यभिधातव्यम्‌ ; प्रत्यक्षविरोधात्‌। अतोऽत्य- 
न्तभेदस्यैव तादात्म्यविसोधितया विरुद्धधमाध्यासाननिदृत्तिः न तु कथच्िद्धेदस्य, यथा “रो. 








१ अव्यन्तं त~ व०> ज० 1 “न खट त्यक्ते तदूवा धकं अत्यन्ततद्धेदस्यात्राऽप्रतिभासमानत्वात्‌ 1" 
स्या° रला ० ० ७३९ । र~पि न्क आ । ३-भ्यः पटस्य आ० । 
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प्र्थयः, हस्तस्य सङ्कोचप्रसारणे, सर्पस्य कुण्डली भावः) इत्यत्र । मेदो हि पदाथौनां प्रतीतितोऽ- 
भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातद्भतोः कथच्चिदूमेदेऽपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाऽ- 
भ्युपगम्यते ¢ न चेयं राजाज्ञा यद्‌ “एकस्य नानावस्थात्मकलं नास्ति इति । यदि एकोऽपि 
ऋमभाविनीनामवस्थानाम्‌ उक्तविधिना तादात्म्येन अनुस्यूतो वर्तेत तदा कथं त्र कथच्िदे- 
कलविरोधः १ प्रमाणं हि यथाविधं वस्तुस्वरूपं प्रकारायति तथाविधमेव तद्‌ अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , यत्र अत्यन्तभेदं तत्‌ प्रकाशयति तत्र अत्यन्तभेदः यथा चट-पटादौ, यत्र तु कथच्िद्धेदं 
तत्र कथच्चिद्धेदः यथा रञ्जुमरन्थ्यादौ । तदेवम्‌ अनेकदोषटुष्टत्वात्‌ भिन्नप्रतिभासत्वादि- 
साधनं न द्रव्यादीनामस्यन्तमेदप्रसाधकं घटते । 

टृ्रान्तोऽपि साध्यविकलः; घटपटादीनामपि अत्यन्तमेदाऽसंभवात्‌ , तदसंभवश््च सत्वा- 
दिना अन्योन्यं तेपाम॑मेदात्‌ सुप्रसिद्धः । साघनविकरश्चायम्‌ ; विस्फारिताक्षस्य एकस्मिन्नपि 
सध्यत्ते घटादीनां प्रतिमाससं भवात्‌ । न च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोऽभ्युपगन्तग्यः; जवयविसि- 
द्.चमावप्रसङ्गात्‌, उ्व-अधो-मध्यभागेषु तद्भेदस्य अत्रापि कस्पयितु -सुशषकल्वात्‌; प्रतीति- 
वाधा अन्यत्रापि न काकैमक्चिता । यदि च दष्टन्ते अत्यन्तभेदेन अस्य व्याप्टयुपङम्सात्त्‌ 
्रव्य-प्यायादीनामपि अत्यन्तभेदे साध्ये गमकलमिष्यते; तदा अश्रावणः शब्दः सत्वात्‌ 
यलादिवत्‌ › इत्यादेरपि गमकल्वमिष्यताम्‌ , सपक्ते घटादौ सत्वादेः अश्रावणल्वादिना प्रतिष- 
न्धप्रतिपत्तेः अत्राप्यविशेषात्‌ । पक्चस्य प्रत्यक्षबाधनाद्‌ अस्यागसकत्वमन्यत्राप्यविरिष्टम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌“ तन्तवः पटः इति संज्ञाभेदः इत्यादि; तद्प्यक्तिमाचम्‌ ; अवस्थाभेदनिव- 
न्नल्वात्तस्य, अतः तमेव असौ प्रसाधयति न पुनः तदत्यन्तभेदम्‌ । अनेकान्तिकश्चायम्‌; 
'गगनम्‌' " आकारम्‌ ` इत्यादौ अत्यन्तभेदाऽमावेऽपि संज्ञाभेदस्य, (जलम्‌, (आपः? इत्यादौ 
तु संजञाभेदस्य वचनमेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वयवस्तुविषयो हि संज्ञादिभेदो चस्तुनोऽत्य- 
न्तभेदभ्रसाधकः नान्यः ; अतिप्रसङ्खात्‌ । प्रयोगः-यः अपरिप्यक्तान्वये वस्तुनि संज्ञादिभेदः 
नाऽसौ अत्यन्तभेदप्रसाधकः यथां “जलम्‌ › (आपः इत्यादिसंज्ञादिभेदः, तथाभूते वस्तुनि 
"संज्ञादिभेदश्चायम्‌ स्तन्तवः' “पटः इत्यादिरिति । नन्वेवं गगनाकाश्चादिवत्‌ तन्तुपटादावपि 
पयौीयशब्द्ताप्रसक्तिः इति चेत्‌ ; एनमेतत्‌ , तच्छब्दानामवस्थाविशेषवाचितात्‌। योषिदादि- 
करन्यापारोखन्ना हि वन्तवः छुविन्दादिव्यापारात्‌ पूवं शीतापनोदाचथांऽसम्थाः तन्तुव्यप- 
देशं रभन्ते, तद्वचापारात्तु उत्तरका विशिष्टावस्थाप्राप्राः तत्ससथाः पटव्यपदेशम्‌ । 

यचान्यदुक्तम- पटस्य भावः इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; षण्णां पदा्थानामस्तित्वम्‌ वण्णां 
पदानां वैः › इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि षष्छ्यादयुयत्तिप्रतीतेः, न खलं भवता षट्पदाथौतिरि- 


,--------------------- 
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त्तम्‌ अस्तितवादि इष्यते । नलु संत्‌ ( सत. ) ज्ञापक्प्रमाणविपयस्य भावः सत्वम्‌ सटुप॑ल- 
स्भकम्रमाणविपयत्व नाम धमाँन्तरं षण्णामस्तित्वमिष्यते, अतो नाऽनेन अनेकान्तः ; ईव्यप्य- 
लुपपन्नम्‌ ›, षट्पदारथसंख्याव्याघातप्रसङ्धात्‌ तत्सच्वधमस्य तेभ्योऽथौन्तरत्वात्‌ । नलु धर्ि- 
रूपा एव ये भावाः ते षट्पदाथौ. प्रोक्ताः धम॑रूपास्तु तद्वयतिरिक्त इटा एव, तथा च 
पदा्थप्रेराकवरन्थ “दवं धरमरयिना धर्मिणामेव निदे; कतः 1” [ प्रश० भा घ्र" १५] 
इति । अस्वेवम्‌ , तथापि अस्तिववादेर्म॑स्य पट्पदार्थ. साकं क. सम्बन्धः येन तत्‌ तेषां 
धसे. स्यात्‌-संयोग , समवायो वा १ न तावन्‌ संयोग. ; अस्य गुणलेन ्रन्याश्रयत्वात्‌ । नापि 
समवाय , तस्य एकलेन इष्टेः । समवायेन चास्य ससवायसम्बन्धे तस्यानेकत्वप्रसक्तेः तंदिटि- 
व्याघातः । सम्बन्धमन्तरेण च धसंधर्सिंभावाऽभ्युपगमे अतिप्रसन्ञ' 1 

किच्च, अस्तित्वादे. अपराऽस्तित्वाऽभावात्‌ कथं तन्न व्यतिरेकनिवन्धना विभक्ति्मवेत्‌ ९ 
अथ तत्रापि अपरमस्तित्वमङ्गीक्रियते, तदा अनवस्था स्यात्‌ । अपरापरधर्मसमावेदेन च 
सत््वादेधमिरूपसराऽ्नुषड्ात्‌ “८ पडेव धर्मिणः ” [ ] इ्यस्य व्याघातः । ये घर्थि- 
रूपाः त एव पदटूष्वेनावधारिताः › इत्यप्यसारम्‌; गुण-कम॑-सामान्य-विन्तेप-ससवायानामनि्द- 
साऽतुषद्ञात्‌ ¦ नहि एषां घर्थिरूपत्वमेव; द्रव्या्रितव्येन धमंरूपत्वस्यापि संभवोत्‌ । तथा “खस्य 
भाव. खल्व्‌ › इत्यादौ सेदाऽभावेऽपि तद्धितोखत्तेरपटम्भान्न साऽपि भेदपक्षमेवावखम्बते । 

यद्प्यभिषहितम्‌ -“तसयुरष' इत्यादि › तदप्यमिघानमाच््‌ › यतः ‹ सेनागज.› कानना. 
इत्यादौ सेदाऽभावेऽपि तय्पुरुषो दृश्यते , ‹ मत्तगजा वीरपुरुषा सेना › इत्यादौ बहुव्रीहिश्च । 

यदप्युक्तप्‌--' तादात्म्यम्‌ इत्यत्र कि स पटः आत्मा इत्यादि ; तत्र इत्थ विग्रहो द्रष्टव्य.~ 
त॑स्य वस्तुनः आसान द्रन्यपयोयौ सच्वाऽसत्वधर्मो वा तदास्मानी, तच्छब्देन वस्तुन परा- 
मरत्‌ , तयोव. तादास्म्यम्‌-भेदाऽभेदाचात्मकत्वम्‌ । वस्तुनो दि भेद" पयायरूपतैव › अभे. 
दस्तु द्रव्यरूपत्वमेव, भेदाऽभेदौ तु द्रव्यपयोयस्वभावौ एव । न खट द्रन्यसाच्र पर्यायसात्नं वा 
वस्तु; उभयात्मन. समुदायस्य वस्तुतात्‌ $ ्रव्यपयाययोस्तु न वस्तुम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
वस्खेकदेशता, यथा समुद्रश न समुद्रः नाप्यसमुद्र॒ किन्तु ससुद्रैकदेशः ! तदुक्तम्‌- 

¢ नाऽय वस्तु न चाऽवस्तु वस्तवश्ः ` कध्वते वुधैः । 





नाऽसयुद्रः चमुद्रो वा समुद्राय यथेव ह ॥ ” [ तच्छा्रलो० प्र" ११८ ] इति। 





१ सच्ापक-व०, ज० । पट्नापक-्र° । ^ नजु सतत ज्ञापकप्रमाणविषयस्य भाव सत्त्वम्‌ 12 
प्रमेयक० प्रु° १५७ उ० । २्-पलम्भप्र-व०, ज० । ३ इत्यनु-व०, ज० । @ उदुधृतन्चैतत्‌- 
तत्त्वस० प प° १९२ । प्रमेयक० प्रू० १५७ उ० । सन्मति० री° घ्र° ६६१1 स्या० रल्लान प्र 
८७८ । ५ तदिष्टव्या-ज० । £ प° ३५९ प॑ं० १६ 1 ज-वृक्षुः श्र । ८प्र० ३५९ पं १९। 
९ “तस्य वस्तुन आत्मानौ तदात्मानो तयो भाव तादात्म्य मेदामेदस्वभावत्वम्‌ । 2 आप्तपरीक्षा प्र 
२२ । प्रमेयक० प्रु° १५८ पू० । १० ^^ कथ्यतते यत॒ "यथोच्यते । ›› इति पाठमेद , तत्तवार्थरखो० 4 


¢ | ; 
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(व. 
८स पट आस्मा येषाम्‌ › इत्यपि विप्रहे न दोषः, अवस्थाविशेषपेक्षया तन्तूनामेकत्वस्य इष्ट- 
सात्‌ । तर्द" ते तन्तव आत्मा यस्य ' इति विग्रहे तन्तूनामनेकल्वे पटस्यापि अनेकल्वं स्यादिति 


५ 


(+ 4 


चेत्‌ ; नलु किमिदं तस्य अनेकं नाम-किम्‌ अचनेक्राऽवयवात्सकखम्‌ , प्रतितन्तु तसरसङ्गो 
वा ¶ प्रथमप्े सिध्यसाध्यता; आतानवितानीभूत-अनेकतन्त्वाद्यवयवाससकलात्तस्य । द्वितीय- 
पक्षस्तु अयुक्तः; प्रस्येकं तेपां तसरिणामाऽसंमवात्‌ । आतानवितानीभावलक्षणो हि तेषां ५ 
परिणामविगेपः पट", स च समुदितानामेव अमीपां प्रतीयते नान्यथा, तथाभूताश्च ते.“ पटस्य 
आत्मा? इति उच्यन्ते । द्विविधो हि वस्तुनः परिणामः-म्रव्येकावस्थायाम्‌ ससुदायावस्थायाच्च, 
क्षो रादिवत्‌ दध्यादिवच । एवं द्रञ्यपयोयवत्‌ गुणगुण्यादीनामपि कथच्ित्‌ तादा्म्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ , प्रतिभासभेदस्य विरुद्धधमाध्यासस्य च सवथा सेद्‌ऽप्रसाधकलप्रतिपादनात्‌ । 

यच्ान्यदुक्तम्‌ -“ गुणगुण्यादीनाच्च आकारनानासेऽपि * इत्यादि ; तदप्यचारू; कथञ्ि- १० 
द्ेदाऽभेदाप्मना गुणरुण्यादिवत्‌ निखिाथानां ब्रहणाऽसं सवतो अन्यतोऽन्यस्य अन्यतस्वोप- 
पत्तेः । तादासम्याकारवैरक्षण्ये हि तेपां मेदाऽयेदो, तथावभासनमेन च उभयात्मना प्रणम्‌ 
तच्च अन्यत्र नास्ति इति कथं वहिरन्तवीं नानात्ववार्तोच्छेदः स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ -^एकं नित्यम्‌? इत्यादि ; तदपि श्रद्धामाच्रम्‌; सामान्यस्य अनेक्र-अनित्य-साव- 
यव-अव्यापिस्वरूपत्यप्रतिपादनात्‌। अतो विशेपपरिणासवत्‌ सादृश्यखक्षणसासान्यपरिणामोऽपि १५ 
अथीनां प्रतिव्यक्ति विभिन्न एव । तथाविधसदरोतरघ्धारततया च अमीषां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः 
कथं सामान्यस्वमावतोररीकारे विरेषरूपताऽङ्गोकाये विरुद्धयेत ? शैलधर्मिणोश्च न सर्वथा 
भेदे अभेदे वा तद्धाबो घटते सह्यविन्ध्यवत्‌ तदन्यतरस्वरूपवच, किन्तु कथच्िद्धेदे । भेदो हि 
धमे-धर्मिणौ एव, अभेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं तेतुमदयक्यलरक्षणम्‌ अशाक्यविवेचनत्वम्‌ । न 
खलु घटपटादीनासिव अनयोः तद्लक्षणम्‌ अशक्यविवेचनलं न संभवति ; घंटादिधर्मिणो सिंथ-~ २० 
च भिन्नानामपि सदृशेतरपरिणामायरोषधमाणां मृदाट्रव्येण एकेनैव अदुवेधात्‌ | 

धर्मिणो धमणामेकान्ततो भेदाऽभ्युपगमे च निःसभावर्तापत्तिः, स्वभावस्यापि धर्म. 
तया ततो भेदात्‌, तथा च अस्यासत्त्वम्‌ । यन्निःस्वभावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , निः- 
स्वभावश्च भवद्धिरभिप्रेतो धर्मी इति । एवञ्च धमणासप्यभावः निराश्रयाणां तेषां सद्धावाऽ- 
संभवात्‌ , अतः सक््डाल्यतापत्तिः परस्य पूर्वतोऽपि आयाता । न च निःसखभावस्याप्यस्य २५ 








९ प्र ३५९ प० २६1 र्‌ प° ३५९ प०२८1 द ^^ एव धर्मिणो द्रव्यस्य रसादिधमीन्तरसूपेण 
रूपादिभ्यो सेद्‌. द्रव्यकूपेण चाऽमेद्‌. । तथा अवयविन स्वक्पेण अवयवैरभेदः अवयवान्तरेण त अवय- 
वान्तरै. भेद इत्यूहनीयम्‌ । त्र यथा दीर्षहस्वादीनां विरुद्धस्व भावानामप्यपेक्षाभेद्‌ात्‌ एकतराप्यविरुदधल्वं 
प्रतौतिवल्यदक्रियते तथा भेदमिदयोरपि ष्ट्यं प्रतीत्यविनेषात्‌ । ” जाच्रदीपि० १।१। ५। र "आ- 
त्मन खलाचाकाराः राश्वदात्मान्तरं नेतुगशक्यत्वाददाक्यविवेचना 1 आप्तप° प्र० ४४ | ५ उभयोः 
च० । ६ घटपटादि-व०, ज० 1 ७ मिथः सि-व° ¦! ८ अलुवेदारवं भा०, श्र० | 


६६६ 


१५ 


रघीयसख्रयाद्ारे न्यायज्खयुद चन्द्र [ > विपयपरि० 


तदाश्रयत्वं युक्तम्‌ ; खरविपाणादेरपि तसखरसन्ञात्‌ । भिन्नस्यापि स्वभाचस्य धर्मिणि समवायान्न 
निःस्वमावता इत्यप्यछुन्दरम्‌ ; समवायस्य प्रागेव असच्वप्रतिपादनात्‌ । 

तथा एकान्ततो धर्ष-धर्मिणोरमेदेऽपि अन्यतरस्वभावप्रंसद्धतोऽसस्वापत्तिः । सवैथा अभेदे 
हि तयोः धर्ममाचर धर्मिमात्रं वा स्यात्‌ इति अन्यतरस्वभावाऽभावः । कल्पितत्वात्‌ तद्भावस्य न 
तदभावो दोपाय, इत्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; निर्वीजाया" कल्पनाया एव अनुपपत्तेः | न चास्या 
निर्वीजलमसिद्धम्‌ ; वदहिरन्तवा वस्तुनः एकान्तेकस्वभावत्वे तत्कारणल्वाऽचुपपत्तेः । नदि एका- 
न्तेकस्वभावमनेककस्पनावीजं युक्तम्‌ ; विभिन्नराक्तिरल्यस्य विभिन्नकाय॑देतुत्वाऽलुपपत्तः, यद्‌ 
विभिन्नराक्तिदाल्यम्‌ तन्न॒ विमिन्नकायंहेतुः यथा नित्याभिमतं वस्तु, विभिन्नसक्तिमून्यं 
च स्वरुक्षणाभिसतं वस्तु । अतः कथमेतत्‌ धर्मधर्मिकल्पनाटक्षणका्यंदयदेतु. स्यात्‌ ? विभि- 
न्रस्वभावव्याव्रत्तिवशात्‌ विभिन्नराक्तिरूल्यादपि खलक्षणाद्‌ विभिन्नकार्योयत्तिरविरुद्रा; इ 
प्यचर्चिताऽमिधानम्‌ ; तस्यास्ततो भिन्नाया. संभवाऽभावात््‌ , अवस्तुरूपतया खरविपाणवन्‌ 


गविभिन्नस्वभावत्वाऽनुपपतचचेश्च । तदुपपत्तौ वा न अचस्तुत्वमस्या. स्यात्‌ इति अपोहविचारावसरे 


वक्ष्यते ! तद्धेदे च वस्तुन्येव भैदोऽस्तु तत्र तस्याऽविरोधात्‌ , “अवस्तु भिचयते वस्तु न भिद्यते 
इति किमपि महा द्ुतम्‌ । भ्याच््तिमेदाभ्युपगमे च सिद्धो धमभेदः भ्यादृत्तीनामपि धर्मलात । 

यदप्युक्तम्‌ -*भावाऽमावात्सकम्‌' इत्यादि ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; तदात्मकस्य अर्थेयु उपल- 
भयमानवेन विसोधाऽसिद्धेः । विरोधो हि अघुपखम्भसाध्यः यथा चन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न च 
स्वरूपादि्ौ वस्तुन. सत्त्वे पररूपादिना असक्तस्य अनुपलम्भोऽसिति । न खु वस्तुनः सवथा 
भौव एव स्वरूपम्‌ ; स्वात्मना इव परात्मनाऽपि भावप्रसङ्गात्‌ सवस्य सर्वात्मकत्वाऽलुपद्धतः 
सत्ताद्ैतं स्यात्‌ › तच्च प्रागेव छृतोत्तरम्‌ । नाप्यमाव एव; पररूपेण इव स्वरूपेणाऽपि अभाव 
भसञ्घतः खपुष्पप्रल्यत्वालुपद्गात सकटश्ल्यतासुर्षद्नतो निखिखव्यवहारोच्छेद्‌ः स्यात ,कचि- 
दपि प्रवत्या्यभावात्‌ | प्रतिविहिता च तच्छन्यता भ्राग्‌ इत्यलं पुनः प्रसद्गेन | 


१-प्रसङ्ादस-ज० ! २ भिन्नस्वभावा ०, ज०। ३ तद्भेदेऽपि आ० । ४ प्र० ३९० पं० १, 
५ ‹नननु विरुद्धौ मेदामेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ £ न विरोध , सह दश्चंनात्‌ । यदि हि इदं रजतं नेदं रजतमिति 
वत्‌. परस्परोपमदैन भेदाभेदौ प्रतीयेता न तु तयो परस्परोपमदेन अतीति । इयं गौरिति बुद्धिद्यम- 
पययेण प्रतिभासमानमेकं वस्तु द्यात्मकत्वं व्यवस्थापयति । सामानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति 
अप्यायत्वच भेदम्‌ अत ॒प्रतीतिवलादविरोघ , अपिक्षामेदाच; तथाहि" ।*› शाच्रदी° १।१।५ । अमेयक० 
प° १५८ । & “सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुषटयात्‌ । असदेव विप्यसात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते 
॥ १५.» आप्तमी० । “स्वपरर्पाचपेत्तं सदसदात्मकं वस्तु न विपयीसेन 12 अष्टसा ०, अष्टसह० प° 
१३५ । ‹स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्के ॥१२॥> मीमासाश्लो° अभावपरि० ! «७ भावः स्व- 
आ० 1 ^स्वरूपादिव पररूपादपि सत्त्वे चेतनदेरचेतनादित्वसन्चात्‌ तत्स्वात्मवत्‌ , पररूपादिव स्व 
रूपादप्यसत्वे सर्वथा शून्यतापत्ते । स्वद्रन्यादिव परद्न्यादपि सत्वे द्रव्यपरतिनियमविरोधः 
अशसट्‌० ए० १३१ \ €-षद्धात्‌ च ० ज० ॥ 


ठघी० प्रमाणप्र० करा० ७ || दरव्यपर्याययेर्सेदाऽमेदवादः ३६७ 


न च स्वरूपादिना सत्त्वमेव परर्पादिना अस्म्‌ , पररूपादिनाऽसच्वमेव च स्वरूपादि- 
ना सच्वमिव्यभिधातव्यम्‌ ; तदपेक्ष॑णीयनिमित्तमेदात्‌ , स्वद्रव्यादिकं हि निमित्तमपेक्ष्य अथं 
सच व्यवस्थाप्यते परद्रन्यादिकं तु अपेक्ष्य असत्वम्‌ , अतो वियिन्ननिमित्तनिवन्धनत्वात्‌ सत्वाऽ- 
सतत्वयोर्भेदः । यस्य विभिन्ननिभित्तनिबन्धनतवं तस्य भेदः यया एकलादिसंख्यायाः, विभि- 
न्ननिमित्तनिवन्धनतच्च सच्वाऽस्वयोरिति । न चाऽयमसिद्धो हेतुः ; उक्तप्रकारेण समर्थित- 
त्वात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवैकल्यम्‌ ; एंकन्र द्रव्ये स्वरूपमाव्रपिक्ष-एकतवसंख्यात 
दरन्यान्तरपेक्षष्धिादिसंख्याया चिभिन्ननिमित्तनिवन्धनसवस्य धेदस्य च सुप्रसिद्धवान्‌ । सव- 
था अभे्देतु अनयोः तन्तिवन्धनलवालुपपत्तिः, यत्‌ सवेथाऽभिन्नम्‌ न तच विभिन्ननिभि- 
त्निवन्धनत्वम्‌ यथा स्वे असे वा, सवंथाऽमेदश्च लच्वाऽसच्वयोभवद्धिरिषटः इति । 
प्रतिनियतसदसस्मत्ययगो चर चारित्वाऽनुपपत्तिश्च अनयोः, तत एव, तद्भत्‌ । असिन्ननिभि- 
न्तनिवन्धनले च तस्मव्यययोः "सवत्र हेतुभेदात्‌ फएुट्येदः' इत्यभ्युपगसो विरुद्धयेत | प्रतिनियत- 
वस्तुन्यवस्थाविरोपश्च सच्वाऽसक्वयोः सवेथाऽमेदे; घटो हि यथां स्वद्रव्यादिनौ सन्‌ नैवं 
पर द्रव्यादिनाऽपि तत्सखाऽव्यतिरिक्ततात्‌ तदसत्वस्य, तेन असते वा सखद्रव्यादिनापि अस- 
न्वं स्यात्‌ तदसच्वाऽन्यतिरिक्तस्वात्‌ सस्य; अतः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपाऽव्यवस्थितेः सिद्धः 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविरोपः । वस्तंसच््मेवै अन्यविविक्तताविरिष्टं तदुव्यवस्थाहेतुः; इत्यपि 
अन्धसर्पविलप्रवेरान्यायाजुसरणम्‌ ; असच्स्येव “विविक्तता? इति नासान्तरकरणात्‌ । ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकाः सवे भावाः प्रतिपत्तव्याः, प्रतिनियतरूपञ्यवस्थाऽन्यथाऽलुपपत्ते, 
प्रतिनियतका्यकारि्वीन्यथाञ्नुपपत्तेवां ! . 

अथ इतरेतराऽभाववसात्‌ तद्भयवस्था भविष्यति इदयुच्यते ; नलु किस्वभावोऽयम्‌ इत- 
रेतरामावः-स्वतन्त्रः, भावधसों वा ? न तावत्‌ स्वतन्त्रः; तथाविधस्यास्य अग्रे निराकरिष्यमा- 
णतवात्‌ । अथ मावधमः; कस्य पुनः भावस्य धर्मोऽसौ-घटस्य, भूतस्य, उभयस्य वा ¢ यदि 
घटस्य तत्रापि कि घटस्वरूपस्य निषेधकः, न वा १ निषेधकश्चेत्‌ ; कि घटे एव, मूतछे वा ? 
प्रथमपक्ते कथं घटधर्मोऽसौ धर्मिण एव असात्‌ १ कथं वा “भूतले घटो नास्ति इति प्रतीति- 
घटे एव तसप्रतीतिप्रसज्ञात्‌ ¶ द्वितीयपन्ते तु अस्मन्मतसिद्धिः, घटाभावस्य घटधर्म॑स्यैव सतो 
भूते घटस्वरूपपरतिपेधक्लवेन अस्मायिरभ्युपगमात्‌ । अध अनिपेधकः; "तदा भूतलेऽपि घट- 





१ श्वपरर्पादिचतुश्यपेक्षाया स्वरूपभेदात्‌ सत्त्वाऽसत््वयो एकवस्तुनि मेदोपपत्ते “1 अष्ट 
सह्‌०° प° १३२ । प्रमेयक० प° १५८ पू० । २ एकृद्रव्ये व०, ज० । ३-दे च तयोः श्र । 
४ पटो व०, ज° । ५-ना अस्तीति ने-व०,ज० । ६ तत्सच्वमेव ब०,ज० । ७-मेव विवि-आ० । 
८ 'श्यात्सदसदात्मका- पदाथा. सर्व॑स्य सवऽकरणात्‌"-“1; अष्टा ० 





च्चे 3 असह ० प° १३३९ 
यच्चेदं स्वदेलादिपु सत्त्वं परदेशादिप्वसत्त्वमिष्यत एव इतरेतरामावाऽभ्युपगमात्‌" ।” भ्ररा० ज्यो 
पु २० ( ख ) । ९० तधा अआ० 
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१५ 


२० 


ह ९ १। 


१० 


८५ 


२५ 


६८ छवीयस्रयाख्ह्ार न्यायङ्कुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि 


स्वरूपप्रसङ्गाद्‌ अभावकस्पनावियर््यम्‌ । जथ भूतखधर्मोऽसौ ; तन्न; वटो नास्ति" इति सामा- 
नाधिकरण्येन प्रत्ययग्रवृन्तितो घटधर्मस्वस्य अत्र उपपत्तेः भाववत्‌ ; यथेव हि वटोऽस्तिः इति 
सामानाधिकरण्यप्रतीतेः भाव. घटधर्म. तथा अभावोऽपि । अभावस्य आधारधमंतेऽपि आये- 
यसासानायिकरण्याऽविरोषे भावस्यापि तद्धमलरेऽपि तदविरोधोऽस्तु+इति उमयधर्मशल्यो घटादिः 
खपुष्पात्‌ न विशिष्येत । एतेन उभयधम॑ताऽपि असचत्वस्य प्रत्युक्ता, स्वस्यापि तद्धमंताप्रसद्धात्‌। 

यद्प्युक्तमू-‹ भौवरूपता प्रासीक्ृता › इत्यादि ; तत्र किमिदम्‌ अभावरूपतया परासी- 
करणं नाम-स्वरूपापदहार', एकाश्रयप्रतिपेधो वा ¶ न तावत्‌ स्वरूपापहार. ; सत्तवाऽसत्वयोः 
तुस्यवतया अन्योन्यस्वरूपापहारकत्वाऽयोगात्‌ । नापि एकाश्चयप्रतिषेधः; स्वपररूपाभ्यां भावा- 
ऽभावयो. एकच्राप्याश्रये सद्धावप्रतिपादनात्‌ । 

यच्ान्यदुक्तम्‌ ~ उत्तरपदाथे› इत्यादि; तस्सप्यम्‌ ; नयप्रतीत्य निशिते एव एकान्ते नञः 
प्रयोगाऽभ्युपगमात्‌ । न चेवं (सवंमनेकान्तास्सकम्‌ › इत्यभ्युपगसविरोध.; प्रसाणविपय(- 
पक्षया सर्वस्य तदात्मकलवप्रतिज्ञानात्‌ , नयगोचरपेक्षया तु एकान्तास्मर्कस्यापि अभ्युपगमात्‌ 
* अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनंः 17 [ इहतछरय ० श्लो १०२ ] इत्यभिधानात्‌ । 
“व्पूर्मिणोऽनेकरूयत्व न धर्माणा कथन्वन 1” [ ] इति वचनाच्च । 

यदप्यभिदहितम्‌"-“ तद्‌द्मकले संशयादिदोष. " इत्यादि, तद्पि सनोरथमात्रम्‌; वस्तुन. 
सदसदाद्नेकधर्मासमकलेन प्रतीतौ सं्याऽलुपपत्तेः । यद्‌ यद्धमौरमकेन प्रतीयते न तस्य 
"तदात्मकते संशय यथा स्वगतधमास्मकलेन प्रतीयमानस्य स्थाणु-पुरुषद्रयस्य,सदसदायनेक- 
धमौत्मकलेन प्रतीयन्ते च सर्वे मावा इति । न चायमसिद्धो देतु. ; तदात्मकत्वेन तस्रतीते. 
रार्‌ परतिपादितत्वात्‌। नापि दान्त" साध्यविकरः, स्थाणुखादिघमम्रतीतौ स्वप्ऽपि स्थाण्वादौ 
संरायाऽप्रतीतेः, तदप्रतीतावेव त्र तदशंनात्‌। चिता च प्रतीतिः संशयः, न च सदायास्म- 
कत्वेन प्रतीति तथा । न खट वस्तुनः स्वपररूपाभ्यां सदसद्रूपया प्रतीतिः कस्यचिदनुपहत- 
चेतसो दोलायते । अथ अनुपजायमानोऽपि संखयः अत्र बखादापायते; नन्वेवं कस्यचिदपि 
प्रतिनियतरूपव्यवस्था न स्यात्‌, सवत्र तस्य "आपादयितुं “ुखकत्वात्‌। घटादेरपि हि घटादि. 
रूपता "कि निर साऽवयविरूपस्य, क्षणिकपरमाण्वास्मनः, ज्ञानग्रचयस्वभावस्य, परमात्सस्वरू- 
पस्य वा स्यात्‌” इत्यादि सरायसभवात्‌ न सिद्धयेत्‌ । ततो घटादेः प्रतिनियतरूपव्यवस्थामि- 
च्छता नानुपजायमानोऽपि * संरायोऽत्र वखादापायः। तन्न सदसदात्मकत्वे वस्तुनि संशयो युक्तः। 


१ इति प्रतीति सा-व०, ज०।२ आधेयेन सा-व०, ज०, श्र । ३ विरिष्यति व°, 
ज०। धै प° ३६० प० ३। ५ अभावरूप-श्र° । € ध्र ३६० प° ४ ¦ ऽ-त्याधिष्ठिते एव 
आ० । कृतस्यापि श्र° 1 ९ ˆअनेकान्त॒प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात्‌ : इति उत्तरार्दम्‌ 1 
^ भनेकान्ते तदभावादव्याप्नि इति चेन्न, तापि तदुपपत्ते । 2 तत्त्वा्थ॑राज० प्रु° २५ । १० प° 
३६० पं ६ । ११ तदात्मकवेन सं-ब ०, ज०,। १२ उत्पादयितुं आ० । १३ सुश्क्य-उ०, 
ज° ! १४ संरायो वलाद्‌ा- व०, ज०, भा० 1 








टवी° प्रमाणप्र° का० ७ | द्रन्यपयीययोंदाऽभेदवादः २६२ 


नापि विरोधः; सच्वाऽसच्वयोस्तत्र भिन्ननिमित्तनिवन्धनत्वात्‌ › ययोर्भिनननिसित्तनिवन्ध- 
तवं न तयोः एकतर धर्मिणि विरोधः यथा एकत्वाऽनेकस्योः सृष्मसवस्थूस्वयोव, भिन्ननि- 
मित्तनिबन्धनलन्चं एकत्र धर्मिणि सच्वासच्वयोरिति । किच्च, विरोधः स्त्र अतुपरम्भसाध्यो 
मवति । यत्‌ ख यत्र उपरुन्धिलक्षणप्राप्तं सत्‌ नोपरुभ्यते तत्‌ तत्र विरुद्धम्‌ यथा तरमो- 
तमाद्धे द्धम्‌ , न च स्वरूपादिना वस्तुनि सच्वोपरम्मे पररूपादिना असच्वस्य अलुपम्भो- 
ऽस्ति इति । तत्र उपरभ्यमानयोरपि अनयोः विरोधाऽभ्युपगमे स्वस्वभावेनापि वस्तुनो विरो- 
धाऽलुपङ्कात्‌ निःस्वभावतापत्तिः स्यात्‌ । यदि चैकत्र विधिप्रतिषेघात्मकत्वं विरुद्धयते तदा 
कथम्‌ अनुवृत्तन्याघरत्प्रत्ययहेतुरक्तिद्वयास्मकव्वं सामान्यविरोपरय स्यात्‌ › एकाऽनेकस्वभावा- 
स्यतं सेचरद्॑स्य वा ? कथच्च एकस्य नरसिहतम्‌ उसेश्वरः्वं वा स्यात्‌ ? जा्यन्तरत्वान्न 
दोपः इत्यन्यच्रापि समानम्‌ । उक्तच्च- 

८‹ तदेव च स्या तदेव च स्यात्‌ तथाप्रतीतेस्तव त्कथेश्चित्‌ ।'' [ हतस्वय ° श्लो० ४२ | 

“ष्ृषत्वाक विरोधोऽपि कथ्यते युक्ति्ाछभिः । 

विरोधोऽनुपटम्भो हि यतो जनमते मतः ॥ 

द्रयते मेचकादौ हि नीर्पाता्देसंविदः | 


(7), ^. 


पञ्चवर्ण यतो रत्नं सेचक परिकीर्तितम्‌ ॥ 
न नरः सिंहृस्यत्वात्‌ न सिह्यो नररू्पतः | 
त्रब्दविन्नानक्रा्ाणा भेदात्‌ जालन्तरं हि तत्‌ ॥ 
न नरो नर एवेतिं न सिह: विह एव वा। 
सासानाधिकरण्येन नैरारंहः म्र॑कीर्ठितः ॥ 


१-स्थूरतयोवां व०,ज° । र्‌-च्च उक्तघ-आ०, व ०, ज० । ३ उभयोः व०,ज० ! ४ “एकत्र 
वहुभेदाना संभवान्मेचकादिवत्‌ ५” न्यायविने० २।४५1 “यथा कत्माषव्णस्य यथेष्टं वर्ण॑निंभ्रह्‌. ॥५५॥ 
चिच्त्वाद्रस्तुनोप्येव भेदाभेदावधारणम्‌ । यदा तु रवं वस्तु युगपल्प्तिपयते ॥६२॥ तदान्यानन्यभेदादिं 
नयमे मलीयते ॥ मीमासा-छो° आश्ृत्िवाद्‌ । ५ “"नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य च पूरव- 
दोषात्‌ 1” इत्युत्तराम्‌ । & “न नर. सिंहरूपत्वात्‌ ° ° न नरो नर एवेति ° दमे द्रे कारिके अनेकान्तवाद 
परवेशरिप्पणके ( प° १५. ) (न नर. सिंदरूपत्वात्‌› इति च तत्त्वा्थसाप्यव्याख्यायाम्‌ ( प्र° ३७७ )} 
^ खंजाविजानकायोणाम्‌ › इति पाठभेदेन च जैनतकैवा° वृत्तौ ( प्र° ११६ ) उदुधृताऽस्ति । “ किमिव १ 
नरसिंहवत्‌ 1 यथा नरस्याकारे प्रस्त्य" (१) सिदस्याकारः रिरोाग तदुभयाभेदगते. नरसिंह इद्युच्यते 1” 
नयचक्रन्र° प° ५५ पू० । “मागे सिंहो नरो भगे योऽर्थो भागद्रयात्मक. । तमभागं विभागेन नरसिहं 
प्रचक्षते ॥ *” ततत्वोपप्लव० प्र० ९६९ । नरसिंहस्य दृ्टान्तकू्पेण उल्लेख तत्वाथराजवा० प° २२५, 
नीनासादरलो० प्र ८८१, वाक्यप० द्वि° काण्ड प° १२१, तत्त्वस० प° १२२, दहेतुवि० ठी° ० १०५८ 
सत्यादिषु वत्तते । ७ प्रतीतितः भा०, अनेकान्तवादप्र० टि० ध्र० १५ । 

७ 


१० 


९५ 
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१० 


१५ 


९) 
9 


२५ 


द्रव्यात्‌ सस्मादमित्राश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम्‌ | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्टोठवत्‌ जट ॥" [ `] इति। 
किच्च, विरोधैः अविकरकारणस्य एकस्य भवतः द्वितीयसन्चिधानेऽभावाद्‌ अवसीयते 
रीतामिवत्‌ । न च सत्तवसन्निधाने असत्वस्य तत्सन्निधाने वा सत्त्वस्य अमायः कदाचिदप्यनु- 
भूयते । अपि च अनयोर्विरोधः सदाऽनवस्थानलक्षणः, परस्परपरिहारस्थितिस्वभावः; वध्य- 
घातकस्वहूपो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सहाऽनवस्थानरक्षणः; अन्योन्याऽव्यवच्छेदेन एकस्मिन्‌ 
आधारे सखाऽसच्चयोः प्रतीयमानत्वात्‌ ; ययोस्तथा प्रतीयमानं न तयोः तथा विरोध. 
यथा रूपरसयो, तथा प्रतीयमानश्च सत्वाऽसच्वयोरित्ति । परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्तु 
विरोधः सदैक आग्रफादौ रूपरसयोरिव अनयो" संभवतोरेव स्यात्‌ , न पुनरसंभवतोः 
शंशाश्चविपाणवत्‌ , संमवदसंभवतोब बन्ध्या-स्तनन्धययोरिव । 
किच्च, अयं बिरोध धमंयोः, धमेधर्मिणोबी ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌, एतररक्षणत्वाद्‌ 
धर्माणाम्‌ । न च एवंबिधविरोधाक्रान्ताना तेषामेकाधिकरणत्वविरोध. , तथाविधानामप्येषां 
तद्धिकरणतया प्रतीते` मातुखिडगे रूपादिवत्‌ । धमंधर्मिणोस्तद्धिरोधे धर्मिणि धमणां प्रती- 
तिरेव न स्यात्‌ , न चैवम्‌, अवाधवोधाधिरूढप्रतिमासत्वात्‌ तत्र तेषाम्‌ । वध्यघातकृरूपोऽपि 
विसोध फणिनछ्कलयोरिव वरूवद्बल्वतो. प्रतीत. सच्वाऽसत्त्वयोस्तुल्यव्लात्‌ नाऽऽराङ्कनीय । 
अस्तु वा कथिषिरोधः; तथाप्यसौ सवधा, कथच्चिद्धा स्यात्‌ ९ न तावत्‌ सर्वथा; शीतो- 
प्णसोदीनामपि सतत्वादिस्वरूपाऽव्यवच्छेदतः तद्रूपतया विरोधाऽसिद्धः, यत्‌ यस्वरूपाऽ- 
व्यवच्छेद्क न तत्‌ तद्रूपतया विरुद्धम्‌ यथा बवरत्वादिना घदादि, सचादिश्वरूपाऽन्यवच्छ- 
द्काश्च रीतोष्णस्पशदय इति 1 एकाधारतया प्रतीयमानत्व ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
न तत्‌ सवेथा विरुद्धम्‌ यथा रूपरसादि एकतुलायां नामोन्नामादि वा, एकाधारतया प्रतीयते 
च धूपदहनादौ शीतोप्णस्पोदय इति । कथलिचद्धिरोधस्तु रूपादावपि समानः इति एकस्य 
सदसदरूपतावत्‌ रूपादिस्वभावताऽपि न स्यात्‌ › न चेद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ । 
किच्च, वेभ्यो भिन्नो विरोध, अभिन्नो वा ¶ यदि अभिन्न"; कथं विंरोधको नाम स्वास- 
भूतत्वात्‌ तत्छवरूपवत्‌ ¶ अथ भिन्त"; तथापि न विरोधकः तत्त एव अर्थान्तरवत्‌। जथ अर्थान्त- 
न्तरमूतोऽपि विरोधो विरोधक" भावानां विरेषणलात्‌ , न तु अर्थान्तरम्‌ निपर्ययात्‌ ; तद्प्य- 
युक्तम्‌ › विरोधो हि तुच्छरूपोऽभावः, स यदि शीतोष्णद्रव्ययोर्विंशेषणम्‌ तर्हिं तयोः अदश- 
नापत्तिः । अन्यतरविश्रेषणत्वेऽपि एतदेव दूपणम्‌ । तदेव च विरोधि स्यात्‌ यस्यासौ विरोषणं 








९ “द्विविषो हि पद।थाना विराध -अविकरुकारणस्य भवतोऽन्यभवे अभावाद्‌ विरोधगति शीतोष्ण- 
स्पशञ॑वत्‌ ! परस्परपरिहरःस्थदटक्षणतया वा भाववत्‌ 1? न्याय॒चिन्दु प्र ° ९६-९८ । प्रमेयक° प्रु० १५८ 
उ० ' सन्मत्ि° ी° प्र १३१ । २ शगखरविषा-ध्° । ३ चैव तद्‌ ध” । ध-रोधः खा-ध्र° । 


सरती० प्रमाणप्र० ०५ | दरव्यपयायवामनाऽमदवाद्‌ २५१ 


नान्यन्‌ , नच्च विरोधो नाम अन्य दिष्ठतान्‌ अन्यो सवत्र सवदा तस्रसद्गः | अथ विनद्धःयः 
यानन्व-विराथकन्वायश्नया कर्त-कर्मस्याऽपि विसयो विगोधसामान्यपिश्चया उभयविद्धेपण- 
नवान्‌ ठा उमिधीयने ; नन्वेवं स्पदेरपि ्िरोधक्त्वापत्तिः तत्सासान्यस्यापि दिष्टलाऽचिते- 
धान, तथा च विरोधकस्यनावैचर्प्वम्‌ । अमावस्वभावते चाम्य सामान्य-विरपसावाऽदुप- 
वनिः, राणादिसप्त रुणाद्विविरेपणत्वाऽनुपपत्तिः ! ५ 
यदि च पटपदाथव्यतिरिक्तत्वान्‌ पदाधविन्नया विरोध अनकस्थो विसोध्य-विरसोधकप्रत्य- 
यविताप्रसिद्ध. समाश्रीयतः नदरा्यस्य असम्बद्धस्य द्रत्याद्‌ं विसपणघयं स्यात्‌ , सम्बद्धस्य वा ? 
न नावर्‌ असम्बद्धस्य; असिप्रसद्वान्‌ , दण्डादौ तथाऽप्रनीतन्च , न खदु पुरुषेण असम्बद्धो दण्डः 
नम्य विपण प्रतीतः यन अव्रापि तथाभाव. स्यात । अव सन्वद्धः; कि संयोगेन, समवायन, 
पिदतेपणमावेन वा १ न तावन्‌ संयोगेन; अस्य अद्रन्यलन संवोगाऽनाश्रयत्वात्‌ । नापि समवा- १२ 
गरन; अम्य द्रव्य-रुण-कमे-सामान्य-वि्तपव्यतिरि क्तेन अससवाविल्वात्‌ । नापि विश्ेपणमा- 
मरेन; सम्बन्वान्तरेणाऽसम्वद्धं वस्तुनि तस्याऽसंयवात्‌ › अन्यथा दण्ड-पुर्पादौ संयोगादिस- 
न्यन्वाऽयावेऽपि स स्यात्‌ इव्यटं संयोगादिलस्वन्धकस्पनाप्रयासेन । ततो विरोधस्य विचायं- 
माणस्य अजुपप्यमानत्वात्‌ नाऽसौ साऽसच्वयोयुंक्तः । 
नापि वैयपिकरण्यम; एकाधारतया निर्वा ववधे तयोः प्रतियासमानल्वात्‌ । तापि उभय- 
दोपाऽतुपन्नः; चार-पौरिदारिकाम्यामचौर-पारदारिकवन्‌ तदात्मकवस्तुनो जात्यन्तरत्वात्‌ । न 
न्ट सच्याऽस्वयोर्मेदाऽभेदयावो अन्योन्यनिरपेध्चयोः एकत्वं जिनपतिसताऽ्लसारिभिरिण्म 


[#। 
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यत अयं दाषः स्यान; तत्सपिश्रयोरेव तदभ्युपयमान्‌ , तथाप्रतीत् । नापि सद्धुर-न्यतिकसै 
स्यस्वर्पणव्‌ जथ तयः प्रतायसानत्वान्‌ । नाप्यनवस्धा; वसाणासपरथसाऽस भवात्‌; (धासिणा 

? नन्तर पस न धर्मणा कथन्न" [ | इत्यमिधानान्‌ । अमावदोपस्तु दूरो- २० 
त्मारिवं ष्व; सदमदायनस्नन्तात्सनोऽथस्य अध्यक्चादिप्रमाणतः प्रसिद्धः| 


श 
र, ४ सुदा ^ 11 एका क (लः ७००५ नात्य न्तरत्या न (क्ष रियं 
ऽता नवद नार । पणसात्रा-7? । इ "`" ` नात्यन्तरत्वादचारपारदारिपवयोरपार- 
यारत गन्म ` 1" सनद ५० २०६ 1 ८ रणयायृष्टटोपाप् परहार निन्नयन्वण द्रष्टव्य :- "उद्य 


क-म = 


पदनयरनत (थ) स्य चत. प्रतिमासाष्रेनेदानरन्यरं नेयमेदयसिद्धि आत्सप्रतियन्येन तथापरि- 
द्र #। ९। प्प २ ॥ प्ुयृर्‌ण ४ स [यदप {| ग्नवस्ययःराभ -4 २? चसु [मन्य {न्यव चृर्प द्‌ प्रत ॥ {तर तुर सत्‌ 1 | ५ 


१ ५५ ५ $ [बि 17 क = चक कन ॐ र [ [1 1; पन्य 
^ त ५८ न (पस्य किसिधयःसनवषग्रप्रयपय दपानु >› नेनचच््यू« घ ८ उ० 


[कथि # कनीन 


न मदन दतम्नतत नानात्व वर र रादरवर्यानुपः चदि आयशा श्रवन्‌ । अद्य 


भै ही 
के न शक ए प १९ प 2, + 8 भ ह यू 
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र क्प शत 2८4 | दयसूरद्रफान दप 1 प्रसृमर परर 4 । न्खृदादर० ऽ १९५ | 
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३७२ रुषीयसख्रयाठङ्कारे न्यायञ्सुद्चन्द्र [ २ विपयपरि० 
यदप्युक्तम्‌: सुक्तोऽप्यमुक्त › इत्यादि; तदप्यनरपत्तमोविटसितम्‌ ; यतः द्विविधो हि अने- 
कान्तः-अक्रसाऽनेकान्त-, कऋमाऽनेकान्तश्च । तत्र ज्ञानुखायनेकाऽक्रमिधमपेक्षया अक्रमा- 
ऽनेकान्त-, थुगपदपि एकत्रासनि संभवात्‌ । सुक्त-इतराऽनेकक्रमिधमापेक्षया करमाऽनेकान्तः, 
अयुगपदेव तत्संभवात्‌ । तथा च "य एव आसा पू॑मुक्त. स॒एव उत्तरकालं सक्त." 
५ इति न किञ्चिद्‌ विरुद्धयते अनेकान्तश्चतिवाँ प्रसव्यत्ते। एकरूपत्वे च आरमनो बन्ध-मोक्षा- 
ऽभाव., बद्धस्य हि युक््वम्‌ , न च सर्वथैकरूपस्य अवस्थाद्वययोगो युक्तः विरोधात्‌ ! तदे- 
वम्‌ एकान्तदुराप्रहम्रहामिनिवेशं परिष्यज्य प्रतीतिभूधरिखरारूढमनेकान्ताव्मकलं वस्तुनोऽ- 
भ्युपगन्तन्यम्‌ । तत. स्थितमेतत्‌-'द्रन्यपर्याय ? इत्यादि । 
तदेवं निव्यलायेकान्तरक्षणगोचरस्य प्रत्यक्षम्राद्यव्वेन आस्ससमषणाऽमावात्‌ न साक्षाक- 
१० रणं 'संमवति। "न केवछपर्‌ इत्यादिना अत्रैव दूपणान्तस्मतिदिरात्राद-न केवरं साक्षास्छ- 
रणम्‌ अध्यक्षीकरणम्‌ एकान्ते नित्यलेकान्ते अनिव्यतेकान्ते च न संभवति, अपि तु-- 
अभैक्रिया स युज्येत नित्य-कणिकप्योः । 
करभाऽक्भ्रास्याः लावान सखा स्दणएतया मता । ८॥ 
विदतिः-अर्ग्रिया समर्थं परमार्थसत्‌ ( इति ) अङ्गीकृत्य स्वपक्षे पुनः अथक्रियां 
१५ स्वयमेव निरा्र्यन्‌ कथमल्रुन्मत्तः १ स्वभूतिमाचमक्रियां विपक्षेऽपि कथनिरस्येत, 
मिथ्याग्यवहारं बा १ संविततेरमेदेऽपि विषयाकारस्यैव विपयसाधनत्वं नाकारान्त- 
र्स्य त्तः- 
अधैर्य ज्ञानस्य अन्यस्य वा क्रिया सरणम्‌ न शुज्येत न घटेत । क ? नित्यन्त- 
शिकपच्तयोः । एतदुक्तं भवति-यत एव अथसाक्षाक्ररणं तदे- 


२० _ ककान्यहवात' कान्ते न संभवति अत एव भर्यक्षाऽुपरम्भसाधन. कार्यकार- 

नित्ये कमयोगपरम्यास्‌ < # ९ ४ 

१ णभावोऽपि न संभवति । किञ्च, अथक्रिया क्रमयौगपदयाभ्यां 
ऋसाकऋयाकररत्व<कच्‌- न [्‌ * + 

साघनश्व-- व्याघ्रा, न च नित्येकान्ते क्षणिकेकान्ते वा क्रमयौगपद्ये संभ- 


वतः ; तथाहि~पूवमेकं कार्यं कृत्वा पुन. अन्यस्य करणं क्रम, 
न रं € £ + ५ ५ गस्‌ (५ सि वु तेसैव 
तेन नित्यस्य न तावत्‌ कायकदैरवं युक्तम्‌ । येनं हि स्वभावेन तत्‌ पूवे कायं करोति तेनैव यदि 
२५ पाश्चात्यम्‌ ; तर्हि योरपि कार्ययोः एककार्ता स्यात्‌, तथा च पाश्चास्यमपि कायं पू्े- 





१ प° ३६१ प० १। २ ह्विविधोऽत्र हि गा० । “अनेकान्तो हि द्वेधा 1 प्रमेयक० प्र 
९३ उ० । ३-नि तत्सं-श्र° । ४ संभवति यत एव साक्षा्करणं संभवति न केवरं भा०, 
श्र० 1 ५ “"अथेकरियासमर्थं यत्तदच्र परमार्थसत्‌ 1 प्रमाणवा० ३।३ ¦! & अन्यस्य वा क्रिया करणं 
भा०,श्न० ।! ७ “येन दहि स्वभावेन आद्यामथेक्रिया करोति तेनैव उत्तराणि कायीणि समासादितस्वभावा- 
न्तर. करोति ` “122 त्वोप प° १२६ । 


13 ५ 
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कार्य॑कार्मेव स्यात्‌ पूर्वकाखकायजननस्वभावजन्यत्वात्‌ । यद्‌ यत्‌ तथाविधस्वमावजन्यम्‌ 
तत्‌ तत पू्वकार्यकाखम्‌ यथा तक्ालामिसतं कायम्‌ , पू्ैकारुकायंजननस्वावजन्यञ्च 
निल्यैकरूपस्य वस्तुनः पाश्चात्यं कार्यमिति । अथ येन स्वभावेन उत्तरं कार्यं तत्‌ करोति तेनैव 
पूर्वम्‌ ; तर्हि पूर्वमपि काये पाश्चासयकायंकारमेव स्थात्‌ पाञ्चास्यकारकायेजननस्वभावजन्यत्वात्‌ 
पाश्चात्यकारका्यबत्‌ । 

अथ तजननस्वमावजन्यलाऽविरेपेऽपि तं्॑त्यहकारिकरमात्‌ तं का्यक्रमोऽभ्युपगस्यते; 
सदहकारिकरृतमेव वर्हि तत्‌ कार्यं स्यात्‌ । नित्यस्यापि तत्र सननिधानान्न दोपोऽयमिति चेत्‌ ; 
किम्‌ अकिञ्चि्करसनिधानेन ¶ अन्यथा चटोखत्तौ रासभस्यापि सन्निधानात्‌ तस्य तच्छरतत्व- 
प्रसङ्गः । किलिचकरले वा काचपच्यप्रसङ्गः , “नियं हि वस्तु कार्यं पूर्वैकालमेव कर्तुमिच्छति 
खदहकारिणस्तु उत्तरकाठम्‌ इति । अथ पूवैसन्येन स्वमावेन तत्‌ तञ्जनयति पाश्चास्यञ्च अन्येन; 
नलु तसस्वभावदवयं तस्य सदा संमवति, कायंवह कमि स्यात्‌ ¶ प्रथमपन्ते स एव दोषः ; पू 
कार्यकाङे पाश्चात्यम्‌ तत्के वा पूर स्यात्‌? इति । द्ितीयपक्ते तु ततः स्वभावद्वयम्‌ असिन्न- 
मू , भिन्नं वा अभेदेऽपि कि नित्याद्‌ वस्तुनः स्वभावद्यम्‌ अभिन्नम्‌ , ततो वा नित्य वस्तु ! 
आ्ययिकस्पे तस्य नित्यतप्रसक्तिः निर्याद्भिन्नस्वभावस्वात्‌ › यत्‌ नित्याद्सिन्नस्वभावं तत्‌ 
नित्यं दृष्टम्‌ यथा नियस्वात्मा, नित्यादभिन्नस्वभावच्च स्वभावद्वयमिति । द्वितीयविकल्पे तु 
नित्यस्य अनिप्यलप्रसक्तिः अनित्याद्भिन्नस्वरूपत्वात्‌ , यदनित्यादसिन्नस्वरूपम्‌ तदनित्यं प्रति- 
पन्नम्‌ यथा अनित्यस्वातमा, अनित्यात्‌ स्वभावद्वयाद्‌ अभिन्नस्वरूपच्च नित्यत्वाभिमतं वस्तु 
इति । अथ स्वमावद्ययं ततो भिच्रमिष्यते तेनायमदोषः; कथमेवं शतस्य इदं स्वभावह्वयम्‌ इति 
व्यपदेशः सस्वन्धाऽसंभवात्‌, ससवायदेश्च प्रतिषिद्धत्वात्‌ तन्न करसेण नित्यस्य कायं्वं घटते । 

नापि यौ्गप्ेन; एकस्मिन्नेव क्षणे सकलठकार्योखत्तिप्रसद्धतो द्वितीयादिश्चणे रस्य अन- 











१ तत्सह-भां०, भ्र° 1२ तत्कायं-ज० भार) तनत्तत्काये-श्र ०1 “क्रमेण युगपच्ापि यस्माद््थ- 
क्रियाङृत । न भवन्ति स्थिरा भावा नि-खत्वास्ते ततो मताः ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
कमेणाथेक्रिया युक्तेति द्ोयति-कायाणि हि विलम्बन्ते कारणासन्निधानतः 1 सम्थहेतुसद्धावेक्षेपस्तेषा हि 
कितः ॥ ३९५५, ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्ते-भथापि सन्ति नित्यस्य कमिण. सहकारिण. । 
यानपे करोत्येष का्य॑म्रामं कमाश्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ साषवित्यादिना प्रतिविधत्ते-साध्वेतत्‌ विन्त ते तस्य 
भवन्ति सहकारिणः । 0 योग्यरूपदेुत्वादेकार्थकरणेन वा ॥३९५॥ योग्यरूपस्य हेतुसे ख भावः तै. छतो 
भवेत्‌।स चाशक्यक्रियो यस्मात्‌ तत्स्वरूपं सदा स्थितम्‌ ३९८॥ कृतौ वा तत्स्वरूपस्य निंत्यताऽस्यावदहीयते। 

विभिन्नोऽतिशयस्तस्माद्‌ ययसौ कारक. कथम्‌ ॥३९९॥ तत्त्वसं ° । “नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ क्रमोरपत्ति 

विरुद्धयते 1* भमाणवा० २।२६७ । हेतुवि° री° प्र° २१८ 1 २ “नापि यौगपव्रेन इति दर्शयति- 
योगपद च नैवे तत्कायोणां क्षयक्षणात्‌ ॥४१३॥ निःरोषाणि च कायीणि सङत्छृत्वा निवसते । सामथ्यीत्मा 
ख चेदधः सिद्धास्य क्षणमस्निता ॥ ४१४ ॥ तत्तवसं० । ट तस्याकायेकारितस्यानथ- ज०। 
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्थक्रियाकारिलेन आकाश्चकुरोरायवद्‌ असच्वश्रसक्तेः । अतः सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः क्रमाऽ- 
क्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वाऽसंभवादवस्तुत्वमेवायातम्‌ । यत्‌ क्रमाऽकमाभ्यामथक्रियाकारि न 
मवति न तद्‌ वस्तु यथा गगनेन्दीवरम्‌ , न भवति च कमाऽकमाभ्याम्क्रियाकारि सवथा 
नित्यम्‌ आत्मपरमाण्वादिकम्‌, तस्मान्न वस्तु इति । 

किच्च, अस्य स्वैदा ततकारित्वस्वभावता, कदाचिद ? प्रथमपत्ते सर्वदैव जतः सकल- 
कार्याणञ्ुखत्ति* स्यात्‌ सदैव तेपामविकलरकारणल्याते । यद्‌ यदा अविकलकारणं तत्‌ तदा 
उत्त्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा समानसमयोसाद्‌। वहवोऽङ्गुराः , अविकटकारणानि च सव॑दा 
कार्यकारित्वस्वभावनि्या्थं कार्यतया अभिमतानि अखिलकार्याणि इति । 

अथ कटाचित्‌ , तर्हि “परैव कार्योलादनाऽसमर्थस्वभावं सत्त तत्‌ पवात्‌ समर्थ॑स्वभावं 

भवति ' इत्यायातम्‌ । तव्रापि तेदुखत्तिसमये तद्‌ असमर्थस्वभाव स्यजत्ति, न वा १ यदि न त्यजति; 
तरि सवदा कार्याऽुखाद कतघ्रसङ्ग' । यत्‌ खु यदुलखादन अपरिव्यक्त-असमथंस्वभावम्‌ न 
ततस्तदटुखत्ति. यथा यववोजात्‌ खास्यद्ुरस्य, कार्योखादने अपरित्यक्त-असमर्थस्वभावच्च 
पूच॑मिव तदुत्तिसमयेऽपि निव्याभिपतं वस्तु इति । अथ त्यजति, तन्न; नित्यैकरूपतया तस्य 
प्राक्तनतदुखादनाऽससर्थस्वभावपरिव्यागाऽसंभवात्‌ । तत्सं भवे व अस्य ॒नित्यैकख्पतान्या- 
घातः, यत्त परि्यक्तपूवंस्वभावं न तदू एकरूपम्‌ यथा अद्धुल्यादिः परिप्यक्तपू्वाऽसमथस्वभा- 
वच्च निल्येकरूपतया अभिमतं वस्तु इति । अत. कथं तस्य निल्येफरूपता ? परिणामि्वस्यैव 
उपपत्ते. असमर्थस्वभावपरित्यागेन समर्थस्वभावस्वीकारस्य तदन्तरेण अनुपपत्ते. \ न खलु 
नित्येकरूपे वस्तुनि पूर्वापररूपत्यागोपादाने घटेते । यत्र पूवापरख्पत्यागोपादाने स्त. तत्‌ परि- 
णामि यथा ङ्ण्डटेतरावस्थाक्रोडीकृतं सपदि, असामर्ध्येतरलक्षणपूचा ऽपर रूपत्यागोपादाने स्तच्च 
निव्यतयाऽभिमते वस्तुनि इति । ' निव्यैकरूपोऽप्यर्थ. सहकारिसदहितः कायं करोति न संवेदा' 
इत्यभिदधताऽपि परिणामिखमेव समर्थितम्‌, असादित्यरूपत्यागेन सादित्यरूपोपादानात्‌ , इति 
करमेण युगपद्वा अनेकवमौरसकंस्येव अर्थस्य अर्भुक्रियाकारित्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

्रव्येकशच्च आस्मादिनित्यद्रन्याणां प्रकृतेश्च अपरिणामिवे एवम्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभावो 
न्यः । यथा च एपां तथाभूतानां तत्कारित्वं न घटते तथा पट्पदाथपरीक्षायां प्रकृतिपरी- 
धाया विस्तरत प्रतिपादितम्‌ । तन्न नित्यस्य वस्तुनः करमयौगपद्याभ्यामयक्रियाकारित्वं चटते। 


~~~ 


९ “बुगपदशेपाणि कायोणि कृतवा स किं तस्यारथक्रियासमर्थ स्वभावो निवररते अहोस्विदनुवत्तते ? 
तत्र यदि निवततेते इति पक्ष तदा तस्य क्षणभङ्नितवं सिद्धम्‌ - "तद्रूपस्याजुडत्तौ तु का्यसुर्पादयेत्‌ पुन । 
भक्विकररूमस्य सामथ्यं" चेप्यते कथम्‌ ॥४१५॥ सर्वसामर्यशूल्यत्वात्तारापथसरोजवत्‌ । मघन्तोऽक्ष- 
धिका से रकतिंदस्तलक्षणम्‌ ॥४१६॥» तत्वसं ०। २ वा तस्य ध । ३ सर्वदेव ०ज०। ४-कसेवा- 
क्रिया व०, ज०, भा०,श्रु० | ५ ^ नित्यत्वेकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपयते । प्रागेव कारकाभाव क्र 
रमाण कर तत्फलम्‌ ॥३५॥ „° आप्तमीं° । “पपू्वीपरस्वभावपरिदारावापिलक्षणाम्क्रिया कोटसर्भ्येऽपिनुवाण. 
कथमनुन्मत्त 2” अष्ट ०,अष्टसह्‌० पर ० १५९ । तत्त्वाचदलो° प्र० ७६ । प्रमेयक० पु० १४७ पू०। 
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नापि श्चणिकस्य; पूवापर स्वभावत्यागोपादानविकछ्त्वात्‌ ; सक्रदनेकराक्तिरहितखाचच । यत 


यत्त्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ क्रमयौगपद्याभ्याम्थक्रियाकारि न भवतति यथा खरविषाणम्‌ , एक- - 


क्षणस्थायितया निर॑शतया च पूर्वापरस्वभावस्यागोपादानविकङं सच्ृदनेकशक्तिरहितच्च पर- 
परिकल्पितम्‌ एकान्तक्षणिकं' वस्तु इति! प्रतिषिद्धं सन्तानप्रतिषेधाऽवसरे सवथा क्षणिकस्य 
अर्थक्रियाकारितम्‌ , प्रतिपेरस्यते चामरे । किच्च, प्रमाणनिष्ठा प्रमेयभ्यवस्था भवति; न च 
क्षणिकवे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 

नज इदमस्ति-“ यत्‌ सतत्‌ तत्‌ सर्व क्षणिकम्‌ यथा घटः, सन्तश्च भावाः ' इति । स्तवं हि 
अर्थक्रियाकीरिल्मिति, अर्थक्रिया च क्रमयौगपाभ्यां व्याः 
सा च अक्षुणिके न संभवति तद्वयापकयोः क्रमयौगपद्ययोः 
असंभवात्‌ , तदसंभवश्च अस्य सव॑दा एकरूपत्वात्‌, अतः अथ- 
क्रियाऽपि अनेन सदैव कन्तंव्या न वा कदाचिद्‌ अविरषात्‌। 
करमेण अस्य अर्क्रियाकारि्संमवे वा क्रि येन रूपेण एकं कार्यं करोति तेनैव अपरम्‌ , 
रूपान्तरेण वा ¶ तेनैव चेत्‌; तर्हि द्वितीयक्षणसाध्यकायंस्य प्रथमक्षण एव उसपाद्प्रसङ्गः तदु- 
साद्कस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण चेत्‌ ; तर्हि पूरवरूपस्य निवृत्तत्वात्‌ क्षणिकम्‌ । 
अथ तत्तच्छमवस्खदहकारिसन्निधिमपेक्ष्य नित्यं तंत्तत्का्यं करोति; नलु ते सहकारिणः तस्य 
उपकारं कुर्वन्ति, न वा ? कुवन्ति चेत्‌ ; फि ततो व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा १ यदि अ- 
व्यतिरिक्तम्‌ ; तद्‌ * तदेव कुवन्ति ' इत्यायातम्‌, तस्य च पूवमेव निष्पन्नलान्न किच्वित सह्‌- 
कारिभिः क्रियेत) अथ व्यत्तिरिक्तप्‌ ; तद्‌ ^ तस्य › इति ठ्यपदेशाऽभावः असम्बन्धात , सम्ब- 
न्धान्तरकस्पने च अनवस्था । तन्न क्रमेण अक्षणिक: कायमारभते । 

नापि युगपत्‌; एकदैव अखिरुकारयोप्ादकस्वभावतया प्रथमक्षण एव अखिलकार्योा- 
दनात्‌ क्षणान्तरे तटुा्यकायाऽमावतः अनथंक्रियाकारितेन अश्वविषाणवत्‌ असत्वप्रसङ्गात्‌। 
किच्च, उसपादिताऽरोषकायत्रामस्य ,किमस्य असौ स्वभावो निवत्तते, न वा ¢ यदि न निव- 
त्ते; तदा प्रथमक्षणवत्‌ द्वितीयादिक्षणेऽपि चरस्मावाऽनिवरततेः समस्तस्य उतादितस्यापि उला- 
दनपरस्ञात्‌ पिष्टपेषणाऽचुषड्ञः । निवत्तते चेत्‌ ; तर्हिं तचरिघ्रत्तौ तस्यापि निचरत्तिः तस्य ततोऽ. 
भिन्नत्वात्‌ › अतः कथमस्याऽक्षणिक्स्म्‌ १ तस्य ततो मेदे वा ^ तस्य ' इति व्यपदेशाऽनुपपन्ति 
सम्बन्धाऽभावात्‌ › तद्धावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्धपरिकस्पनप्रसद्धात्‌ । 

किच्चः कार्योयादनसमये तेषां प्राक्तनाऽऽकारस्वभावत्यागः अस्ति, न वा १ नास्ति चेत्‌ 
पूववत्‌ तदापि अतः कायांऽनुखादप्रसङ्गः । अस्ति चेत्‌; क्षणिकलम्‌ , प्रतिक्षणं पूर्वस्वमाव- 


“सक्त्वादिदेतुभ्य स्वे सावा. चरक! 
तत्रेव च ऋथैन्निया समवतिन 
नित्ये, इति बोदस्य पुदैप््‌ -- 











१ ^“ क्षणिकेकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यमावायसभव. ! म्रत्यभिज्ञायमावान्न कायोरम्म कत. फलम्‌ ॥४१॥ 
आप्तमी०, अश्टसह० १८१ । तत्तवाथरलो० प° ७७ । भ्रमेयक० प्र १४०७ । ए पु० १० । २-स्तवि- 
मथं-आ० । ४ अक्तणिकत्वे व, ज० । ५ तत्कार्य" आ० । £ क्रियते आ०, भां० । 
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विनाशेन उत्तसेलखादेन च अन्यलात्‌ । प्रयोग.-ये अचला कुवन्ति कायं ते प्रतिक्षणं नै 
रूपा. यथा वीजादय., अछरखा छुर्वन्ति च नित्यवेनाऽभिमताः पदार्थाः कायौणि इति । 
तथा च एषां कृतकलप्रसिद्धे. ततोऽपि श्चणिकत्वं सिद्धम्‌ ; तथाहि-यत्‌ -छृतकं तत्‌ क्षणि- 
कम्‌ यथा विचुत्‌-मदीपादि, कृतका्च विवादापन्नाः पदाथा इति । दहेतोरुययमानतवं हि कृत- 
कलम्‌ , तञ्च विनश्चरस्वभावनियतसेव । स्वहेतुतो हि भावाः .समुतयमाना विनारस्वमाब- 
नियता एव उत्पयन्ते अत॒ शिदशपाल-बरक्षत्योरिव छृतकत्व-अनित्यखयोः तादात्म्यसिद्धिः । 
न॒ च देतुसामथ्य॑प्रमवत्वाऽविलेपेऽपि केचित्‌ नित्याः केचिद्‌ अनित्या भावा भविष्यन्ति 
इति नाऽनयो' तादास्यसिद्धि' इत्यभिधातव्यम्‌ ; कारणसामध्याऽयेदात्‌ पाचकादिवत्‌ । न 
खलु पावकोदादककरारणकङापः कथित्‌ त्रैकायोष्णस्थसदहितं पावकयुसादयति कश्चित्‌ तद्धि 
परीतम्‌ इति तत्सामथ्येभेद. प्रतीतिगोचरः, येन अत्रापि नित्य-अनित्यस्वमावभावोतपादकष्वेन 
कारणानां सामर््वमेद्‌. कंहप्येत । अतो भावं भावाः प्रादुमीवयन्तो विनादस्वभावमेव आवि- 
भावयन्ति, इति सिद्धं कृतकलव-अनित्यत्वयोस्तादास्यम्‌ । 

नज्ु विनश्वरस्वमावच्ेऽपि अर्थानां नैकक्षणस्थायिखेन विनासः, यदैव हि तद्धेतूपनिपातः 
तदैव असौ भविष्यति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; लश्वंरस्यापिं प्रतिक्षणम्‌ अनार काठान्तरेऽप्यविलेपतों 
नास्ालुपपत्ते., न हि म्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्यां वा पुनः काछान्तरे प्रकाशता 
ट्टा । अन्ते च अर्थानां नाशोपटम्मात्‌ नाशिवें प्रकाशस्य भ्॑काश्चव्ववत्‌ सिद्धः स्वरूपमात्राऽ- 
खसोधी विन.श' अविलम्बेन आदावपि .अविशेपात्‌ । 

किच्च, शत-सषहखक्षणस्थितिस्वभावो भावः प्रथमक्षणे जात्तः द्वितीयादिक्षणे तथैव आस्ते, 
न वा ? यदि आस्ते; तदा अन्व्यक्षणेऽपि अस्य तथैव अस्तित्प्रसद्धान्न कदाचित्‌ नारो- 
वत्तिः स्यात्‌ , तत्र तसस्वभावत्यगे वा सिद्धं क्षणिकस्वम्‌ प्रतिक्षणं स्वभावभेदलक्षणत्वात्‌ तस्य । 
किच्च, क्षणिकं नाम अथैस्य अनेकक्च णस्थायिनी सत्ता, अनेकक्षणयोगिखच्च अस्य 
अनेककाटक्षणाऽग्रतिपत्तौ दुरववोधम्‌ । न च वतेमानार्ेन्द्रियसम्बन्धसामर्थ्यप्रभवं प्रत्यक्ष 
वत्तमानकारसम्बन्धिताभ्यतिरेकेण अथस्य अनेककारक्षणन्यापितवं प्रतिपत्तुः समरम्‌, यदि 








१ अन्यत्वात्‌ प्रसंगः मा! २ “तन्न ये कृतका मावास्ते सवे क्षणभद्गिन | विनाल यति 
सवेंषामनपेक्षतया स्विते ॥ ३५३ ॥*> तत्त्व ° । ^ तदेवं विनां परति अन्यपेक्ामसाम््यवेयथ्यीन्या 
तद्धेत्वयोगेन छृतकत्वलक्षणस्य सत्त्वस्य पूवौचायंप्रदर्दिता प्रतिपा यथासौ विपय॑ये वाधकप्रमाणमु- 
भवति तदशेयननाह-तस्माद्‌ विनाश -1*> देतुवि० 2ी° प्र" २१३ । ३ उष्णप्रकारास-भा०, व, 
ज०, भा० । छे कद्पेत्त मा०, व०, ज०, भा० । ५ “जथ मृत्योरपकान्त तस्य चेत्‌ प्रथम क्षण । 
अविनाशस्वभावत्वादास्ता युगश्चतान्यपि ॥ > न्यायमं* प्र ४४८ । ६-तवे प्रकायकस्य भार, 


व०, ज०, श्र । त्वे प्रकारात्व-आ° ¦ ७ प्रकारतावत्‌ भा ¦ प्रकाराकत्वतत्‌ व, ज० । 
<-युचन्धी भां० । 


ठघी० प्रमाणप्र° का० ८ | क्षणभद्धवादः २७७ 


दि अनेककारक्षणेः सकृदेव अथस्य सम्बन्धः स्यात्‌ तदा तस्सामथ्यंप्रभवमपि प्रवय तस्य 
तद्धयापित्ं प्रतिपयेत, न चाऽसौ सत्‌ संभवति पृवाऽपरकाटक्षणानां कऋससाविखात्‌ । 
नापि स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्रा तस्रतिपत्तिः; तस्याप्रमाणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ *-"विनाशदेतूपनिपातते स भविष्यति" इति ; तत्र विनारषेतुः विनन्धर्‌ भावं 
विनाशयति, अविनश्वरं वा ¶ दन्न अनच्चरस्य विनाददेतुरतोपनिपातेऽपि नाशाऽनुपपत्तिः, 
न दि स्वभावो मावानामन्यथा कर पार्यते । नरस्य च नाशे तद्धेतूनां वैयथ्येम्‌ , न हि 
स्वकारणादेव अवाघ्रसखरभावस्यार्थस्य तदर्थ. अ्थान्तरव्यापारः फख्वान्‌ तदनुपरतिप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, भवात्‌ भिन्नो नाशः नारादेंतः स्यात्‌ , अभिन्नो वा १ यद्यसिन्नः; तदा भाव एव 
तद्धेतुभिः करतः स्यात्‌ , तस्य च स्वहेतोरेव उतततेः कृतस्य च करणाऽयोगात्‌ तदेव तद्धेतुवेय- 
भ्यै कारणसेदाऽनुपपत्तिश्च । अथ भिन्नः ; तदाऽस भावसमकारमावी, प्राकृकारुमावी, तदु 
त्तरकाकभावी वा स्यात्‌ १ तत्र सहभाविते युगपद्‌ भावाऽभावयोरपङम्मः स्याद्‌ अविरोधात्‌ › 
विरोधे वा अभावेन कऋरोडीश्ृतलाद्‌ भावस्योपरम्भः स्वाथेक्रियाकारिस्वञ्च न स्यात्‌ | प्राक्ञाल- 
माचि भावस्यैव अभावात्‌ कस्यासौ स्यात्‌ ९ सतो हि विनाशः, अरूब्धसत्ताकस्य च विना- 
राः इति महञ्चिच्रम्‌ । 

तदुत्तरकाख्माविते घटादेः किमायातं येनाऽसौ स्वोपठस्भादिल्क्षणौमथक्रियां न ऊ 
यात्‌ १ नदि रईन्त्वादिभ्यः सञुसन्ने पटे घटः तां छुव॑न्‌ केनचित्‌ प्रतिषेदूधुं शक्यः । नलु 
पटस्य अबिरोधितान्न तदुखत्तौ घटस्य स्वाथक्रियाकारिस्वामावः, अमावस्य तु तद्विपर्ययात्‌ स 
स्यात्‌। अथ किमिदं विरोधिव्वं नाम-नाशकम्‌ , नाशञरूपतं वा ? नाशकत चेत्‌ ; तर्हि सुद्र 
रादिवत्‌ नाशोखादद्वारेण अनेन घटादिरन्मूयितव्यः, नाशान्तरेऽपि च अयमेव पय॑नुयोगः 
इत्यनवस्था । नारारूपल्वं चेत्‌; नलु कथमथान्तरभूतोऽयं तस्य नाः, अन्यथा पटो घटस्य नाशः 
स्यात्‌ ¶ विरोधिव्वाच्चेत्‌ ; चक्रकमरसङ्घः। जथान्तरत्वाऽविरोषाच कथं घटस्येव असौ स्यात्‌ , 











९ एर° ३७६ पं° १३! २-वं नारायति आ०, ब ०, ज० । ^“ इतश्च नाशाहेतूनामकिच्चित्करत्वं वक्त- 


व्यम्‌ ; तथाहि-भावः स्वहेतोरत्पयमानः कदाचित्‌ प्रकृत्या स्वयं नश्वरात्मैव उत्पयते, अनश्वरात्मा वा 
यदि नश्वरः ; न तस्य किचचि्ाशहेठुना"ˆ" अथानश्वरात्मेति पक्ष; तदापि नारहेतुरकिचचित्कर एव, तस्य केन- 
चित्‌ स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌" * 1 तत्त्वसं ° पं० ष्र० १४० । ३ स्वभावात्‌ व०+ 
ज० 1 “तथाहि नाशको हठः न भावाऽन्यतिरेकिणः । नाशस्य कारको युक्तः स्वहेतो्भीवजन्मतः ॥ ३५८१० 
ततत्वसं ° । ४-तुः तस्मादसिन्नो व° ज० । ५ “ निदतुकत्वे वरस्तूस्पच्यनन्तरमात्मानमासादयति 
तदयुक्तम्‌ ; अनर प्च पक्षा भवन्ति-वस्तूत्प्तः पूर्व॑म्‌, खद वा, अनन्तरं वा, कालान्तरे वा भवनम्‌ , 

वा भवनम्‌ । तत्त्वोप० प° १२८ \ तत्तवस॑° प° १३६ 1 &€ क्राडो्त्यतत्तद्धा-च०, ज० । 
७-णाथ- आ० 1 ८ तन्त्वादेः भां०, श्र° 1 ९ "पदार्थन्यतिच्कति तु नारानाश्नि छते सति । 


भावे हेत्वन्तरैस्तस्य न छिचिदुपजायते ॥ ३६० ॥ तेनोपलम्भकायादि प्राग्वदेवादुषज्यते ! तादवस्थ्याच 
नवास्य युक्तमावरणादपि ॥ ३६१ ॥> तत््वसं° । 
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अविन्ेपात्‌ अन्यस्यापि कस्मान्नोच्येतं १ न च शेन सम्बन्धः तंस्यासौ' इत्यभिधातव्यम्‌ , 
भेदाऽविन्धेषतः सम्बन्धस्यापि सवत्र प्रसन्नात्‌ । अथ सुदररादिना वटादैः प्राक्तनरूपविक्षणं 
ल्पान्तरं भद्गुरत्वाख्यं बिधीयते तेनासौ तस्यः इत्युच्यते ; तत्‌ स्वात्मनि तेनैव रूपेण 
अवस्थितस्य अस्य विधौयते, विनष्टस्य वा ¢ तत्र तसैव रूपेण अवस्थितस्य विरोधान्न रूपा- 
न्तर युक्तम्‌ ; नहि अवस्थितायां नीरूपतायां पीतरूपता कलु शक्या । विनष्टस्य च अस- 
त्वात्‌ कथं रूपान्तरोलयत्ति. शाश्चविषाणवत्‌ १ चक्रकम्रसङ्गच; घटादेविनष्टत्वे सति रूपान्तरो- 
त्तिः, सत्यां तस्यां विनादासम्बन्ध., सति तस्मिन्‌ विनष्टत्वम्‌ इति! न च प्रसब्यगप्रतिषेधा- 
त्मनो भावस्य कौर्य॑त्वधमाधारता; वस्तुरूपतापन्तेः। वस्तुनो हि कारणसामग्रीतो भावः अरथक्रिया- 
कारित्वश्व स्वरूपम्‌ , अभावोऽपि चेत्‌ तत उसयेत परोन्मूढनट्चणाच्च अर्थक्रियां कुर्यात्‌ 
तदा कोऽस्य भावादू विशेषः स्यात्‌ १ ठुच्छरूपस्य च अभावस्य अभावनिराकरणप्रकृरणे 
विश्चेपतो निराकरि्यमाणत्वात्‌ अरमिह अतिग्रसद्धेन । पयुदारसप्रतिषेधे तु घटादेरन्यः कपा- 
छादिश्चेत्‌ तद्भावः; तस्य सदेतुकत्वं केन प्रतिषिद्धम्‌ १ सुद्ररादीनां विसदशसन्तानोयत्तौ 
ज्यापारस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ , घटाद्यस्तु स्वोसत्तिक्चणानन्तरमस्थानशीखाः स्वकारणा- 
देव संजाता. न काटान्तरमलुवन्न्ते । 

ततः सिद्धम्‌-्यो यँद्धावं भ्रति अन्याऽन्पेश्चः स र्तस्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण- 
सामग्री स्वकार्योयादनं प्रति, विनाशं प्रति अन्याऽनपेश्षाश्च सर्वँ भावाः" इत्यतोऽप्यतुमा- 
नात्‌ उदयानन्तरमस्थायित्वं भावानाम्‌ । तथा, श्यद्‌ यथाऽवभासते तत तथैव सत्‌ इत्यभ्युपगी- 
न्तव्यम्‌ यथा नील्छुवर्यं नीरुतयाऽवभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , क्वणपरिगतेनैव रूपेण - 
अवभासन्ते च सरवे भावा › इत्य्चुमानतोऽपि ! वत्तंमोनताप्रहणं हि “्चणिकताग्रहणमु च्यते, 
त्च अस्ति प्रत्यक्ते, नहि पृवाऽपरकार्परिगतेनात्मना भावाः भ्व्यक्चादिना गृहीतुं शक्यन्ते 
इत्युक्तं प्राक्‌ इति । 





१-च्यते श्र ° । २ तस्य भविष्यति इ~ व०, ज० । ३ “अथ क्रियानिषेधोऽयं भाव नैव 
करोति हि । तथाप्यहेतुता सिद्धा करतेठुतवानित ॥ ३६३ ॥ तथादि-प्रसज्यप्रतिषेधे सति नज करो- 
तिना सम्बन्थाद्‌ अभाव करोति भाव न करोति इति क्रियाप्रतिपेधाद्‌ अकर्तृ नाशेतो मरतिपादि- 
तम्‌*ˆ“12› तत्तवस० पण प०१३६।% कार्यध-व०, ज० ¦ ५-स्यातो विद्चे-श्र° । ६ “विधिनैवम- 
भावश्च पयुंदासाश्चयात्करत॒ । यस्तत्र व्यतिरेकादिविकल्पो वर्त॑ते पुन ॥ २६५ ॥* “विवक्षावश्राद्धि 
कुतश्चन भावद्धिलक्षभो भावे एव अभाव इत्याख्यायते, तत्र च व्यतिरेकादिविकल्पे प्राक्तनो दोष पुनरा- 
वत्तते 1 तत्त्वस० प० प° १३५ । ७ ““यद्धाव प्रति यन्नैव देखन्तरमपेक्षते । तत्त नियतं जेयं 
स्वदेतुभ्यस्तयोदयात्‌ ।। ३५४।। निर्निवन्धा हि सामग्री स्वकर्योत्पादने यथा । विनाश्च ग्रति सर्वेऽपि निर- 
पेक्षाथ्च जन्मिन. ॥ ३५५ ॥”” तत्त्वस ० । देतुवि° टी° प° २१३-1 ८ तत्स्वभावो यथा भा० । ९ 
मानम्रहणं व०, ज०, भा० 1 १० क्वणिक्रय्र- व° । 


छघी° प्रमाणग्र का० ८ | तणसङ्खवादः २७९ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-‹ यत्‌ सत्‌” इत्यादिः तत्र किमिदं स्वं नाम-सत्ता- 
सम्बन्धः, प्रमाणविषयत्वम्‌ , अथक्रियाकारितवं वा ¶ प्रथमपक्ते 
भागाऽसिद्धत्म्‌ , सत्तासम्बन्धस्य सामान्यादिष्वसंभवात्‌ । अप- | 
सिद्धान्तश्च, तल्लक्षणसतत्स्य सौगतैरनभ्युपगमात्‌ । प्रसाणवि- 


उक्तरीत्यः वदिरन्तश्च णिकत्व- 
मुप्वरयतः सैत्रन्तिकस्य विस्त- 


रतः प्रतिविधानम्‌-- क ् ॥ ध 
षयल्मपि प्रतिपदार्थं भिद्यते, न वा ? यदि भिद्यते; तदा अथ- ५ 


स्वरूपवद्‌ विभिन्नस्वरूपलात्‌ नैकपरस्ययविषयम्‌ › अतः अन्वयात्‌ न हेतुत्वं स्यात्‌। अथ न 
भिद्यते; तदा प्रतीयते, न वा १ यदि न प्रतीयते; कथमस्ति ¶ प्रतीयते चेतत ; तहिं नामान्तरेण 
सकतेव उक्ता स्यात्‌ , तत्सम्बन्धे च उक्तदोपाऽलुषङ्गः । प्रमाणविषयत्वस्य च तदन्तरेण सन्त्व 
अनवस्था । स्वतः सत्वे अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु किं ततः तत्कत्पनया १ विरुद्ध ्ेदम्‌- 
प्रमाणविषयल्रलक्चणं हि सच्वमक्षणिकसमस्तवस्तुविषयं प्रसिद्धम्‌ तच्च अध्षणिकत्वमेव प्रसाध- १० 
यति इति। 
अरथक्रियाकारिखलक्षणसपि सखम्‌ असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-काात्ययापदिष्टदोषदुष्ट- 

त्वान्न क्षणिकल्साधनायाखम्‌ । तत्र असिद्धत्वं तावत्‌-अथंक्रियाकारिलवं हि अथक्रियाहेतुख- 
मुच्यते, तच्च असत्यामथक्रियायां दुरववोधम्‌ । नहि भावानां नानाविधकशक्तियुक्तानां दशंन- 
मात्रादेव तत्तस्कायेकरणशाक्तिय॒क्तवं* ग्रहीतुं शक्यम्‌ । योग्यता-क्षणिकले गृहीतेऽपि वस्तुस- १५ 
दावे न शक्येते निश्चेतुम्‌ इति भवद्भिरेव अभ्युपगमात्‌ । नल संभावनामात्रेण अन्रा्थक्रिया- 
कारित्वमवगम्यते, संभाव्यते हि एतत्‌ " करिष्यति अयसथक्रियाम्‌ › इति; नतु संभावनाऽप्यत्र 

- केनाव्टम्भेन म्रवत्तते १ तस्छजातीयस्य अर्थक्रियाया दृष्टायाभिति चेत्‌; तत्रापि तुल्यः पथ्य 
जुयोगः , तत्रापि तत्सजातीयेऽथंक्रियादर्शनात्त्‌ तत्कारिखाऽवगमेऽनवस्था । भवदर्शने च 
अथानामत्यन्तभेदात्‌ सजातीयत्ववाततीऽपि दुकंभा इ्युक्तं सामान्यपरीक्षाप्रघट्रके । अतः अर्थ- २० 
क्रियाकारित्रमसिद्धमेव । 

विरुद्धञ्व-अक्षणिक एवार्थे क्रमाऽक्रमाभ्यां तत्कारित्वस्य संभवात्‌ । नहि क्षगिकोऽ्ैः 

करमेण अथक्रियां कत्' क्षमः देशकारस्वभावछतक्रमाऽसंभवात्‌ । एक एव हि पदार्थः किच्ित्‌ 
कायं निधाय पुनरयेक्षितसहकारिसर्भिधेरुपात्तसामर््यान्तरो देशकाटमेदेन कार्यान्तरं 
ङवणः ' क्रमेण करोति इति युक्तम्‌ , क्चणमात्रस्थायिघे चार्थस्य एवंविधं करमकारित्रमयु- २५ 
क्तम्‌ । निरः शत्वेन युगपदनेकशक्तथात्मकल्वाभावतः तस्य अनेकका्याणां युगपत्करणमपि अति- 

. दुकंमम्‌ , एतच्च सन्तानभङ्ार्वसरे प्रपच्चतः प्रपञ्चितम्‌ । ततः अर्थक्रियान्यापकयोः कम-यौ- 





१ १० ३७५ प ७ । २ अथस््रूपत्वान्नैकपरत्ययत्वम्‌ आ० । ३ अनन्वयहेतुत्वम्‌ व०, 
' न° । धत्वं शक्यम्‌ आ० । ५ क्षणिक व०, ज० । & असंभवात्‌ व°, ज० । ऽ-सन्निधि- 
आ कि £ ~ [3 
°। € ° ९ । ९ तयाोऽथं- आ । “^ क्षणिकेष्वपि इत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमारङते- 
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१० 


१५ 


गपययोः क्षणिके विरोधात्‌ यत्‌ क्रमयौगपयाम्यासथक्रियाकारि तद्‌ अक्षणिकमेव इति 
सिद्धमस्य विरद्धसम्‌ । अनैकान्तिकत्व्व-अक्षणिकेऽप्यर्थे तत्तत्सहकारिसन्निधने क्माञ्र- 
माभ्यामथक्रियाकारित्वोपपत्तेः । 

यदप्युक्तम्‌ -“ सहकारिणः तस्य उपकारं र्वन्ति न वा ° इत्यादि ; तदसत्‌; उपका- 
रकाणासेव सहकारित्वाऽभ्युषगमात्‌ , अन्योन्यसन्निधाने तेषामतिशयोदत्तेः । नहि असं- 
जाताऽतिशयाना पूव॑रूपाऽविरेषात्‌ का्यजनकत्वं युक्तम्‌ । धर्म-घर्मितया च उपकार-तद्रतो- 
सेदः । न च भेदे तस्यैव जनकलात्‌ तद्वतोऽजनकत्वम्‌; अत्यन्तमेदाऽप्रसिद्धेः । धमधर्मितया 
हि तयोर्भेद.; अशाक्यनिवेचनघेन च अभेदः, बुद्धि-तदाकारवत्‌ 1 न च यो यद््थमेव कल्पितः 
स तस्यैवं वाधक, बुद्धे. अथंमाहकलाऽभावप्रसद्वात्‌ आकारस्यैव अर्थमाहकलाऽनुषद्वात्‌ । 
नलु भरव्येकं तेपां साम्य किसन्यपेक्षया ९ इत्यप्यनुपपननम्‌ ; यावतां सद्धावे का्॑सुपरभ्यते 
अभावे च नोपरूभ्यते तावतां तत्र कारणत्वाऽवधारणात्‌ , कारणसामथ्यौऽसामण्ययोः काय- 
भावाऽभावाऽवसेयत्वात्‌ । 

कथच्च दर्थं क्षणिकस्य अर्थक्रियाकारिं घटते ? स हि सहकारिसपेक्षः, निरपेक्षो वा 
तत्र समथः ? यदि निरपेक्षः; तहिं शस्थोऽपि बीजक्षणः अङ्कुरं जनयेत्‌ । अथ पूरव॑पूै- 
क्षित्यादिक्षणपरस्परया आहितातिद्ययः अन्त्य एव बवीजक्षण" तज्नकः ; तर्हि सिद्धं सपेष्च- 
स्याऽस्य जनकम्‌ › तदत्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविशेषात्‌ । अथ स्ोंत्ती एव असौ सहकारि 
णोऽपेक्चते न कार्ये; तन्न; स्वोसत्तेरपि अन्येषां कार्यत्वात्‌ , ततस्तैरपि अन्पेक्षैः स्वकार्ये सवि- 





स्षणिकेष्वपि भवेघु ननु चार्थक्रिया कथम्‌ । विरेषाधायिनोऽन्योन्य न्याया सहकारिण ॥ ४२८ ॥ 
करमेण युगप्चापि यततस्तेऽ्थ॑क्रियाृेत । न भवन्ति ततस्तेषां व्यथं क्षणिकताश्रय ॥ ४३१ ॥ ख दहि 
आद-क्षणिकत्वेऽपि भावाना क्रमयौगपयाभ्यामथक्रियाविरोध एव । यतस्ते स्वयं समथ भवेयुरसमथौ 
चा 2" 2 तच्वस० । 

१ ए०२५५ प॑ं० १५ । र्-वासाधकः ्र° । २ ““ अघ्नोच्यते-न सत्वं क्षणमङ्गसिद्धौ ङ्गम्‌ 
असाधारणत्वात्‌ सन्द्ग्धन्यतिरेकित्वादा । तथाहि-कमाक्रमाम्या व्याप्त सत्त्वं तददुपलम्भेन अक्षगिकाद्‌ 
व्यावर्तते एवं तदेव सपेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्या न्यां तदयुपरम्मेन श्षणिक्ादपि व्यावततैते- “ˆ भन्तक्षण- 
रक्तानि क्षितिपवनपाथस्तेजोबीजानि '  " परस्परानपेक्षाणि वा जनयेयु सापिक्षाणि वा १ˆ-न्यायवा० ता° 
टी° ३।२।१४ ! प° ५५६ ! प्रर ° किरणा० प° १४४ । ““क्षणिक्स्यापि भावस्य सत्त्वं नास्त्येव सोऽपि 
दि । क्रमेण युगपद्रापि न काय॑करणे चेम ॥ क्षणिकस्य कमः कौरग्युगपत्करणेष्ु व॒ । ® न्यायमं प्र 
४८३ । टे " नन्वपेक्षते एव किन्तु स्वोत्पादे न युन स्वकार्ये) तत्र तस्य अनपेक्षत्वयुपेयते न ठ 
स्वोत्पादे । नयु स्वोत्पत्तावपि अस्य जागर्ति स्वसन्तानवतीं पूर्वं एव निरपेक्ष" क्षण एवं पूर्व पूर्वः क्षण. 
स्वसन्तानपतित एव सनपेक्षो जागत््युंपजनन इति ऊुद्यूलमिंहितवीज एव स्यात्‌ कृतौ षीवल, कृतमस्य 
छपिमणा -1” न्यायवा० ता० टी ३।२।१४॥ पर° ५५७ । 


खघी° प्रमाणप्र° का० ८ | चतणसद्धवाद्‌ः 


तव्यम्‌ , एवमन्येरपि इति शलस्थस्यापि वीजस्य अङ्कुरजनकलप्रसङ्गः । भूतिक्षणे एव च 
अखिलस्य निरपेक्षतया उलादप्रसङ्धात्‌ सकल्सन्तानोच्छेदः स्यात्‌ । कारणे विनष्टे कायंस्यो- 
स्वादात्‌ न तद्ुच्छेदः इति चेत्‌; नन्वेवं कथं तत्‌ तस्य कारणं स्यात्‌ , यत्सद्धावे यन्नोत्द्यते 
अभावे तु उसद्यते तस्य तत्कारण्ाऽयोगात्‌ १ ततः “ नत्तस्सहकारिसन्निधाने कारणं तत्तत्कार्य 
करोति › इति ग्र्वादकषैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

-यच्च-“द्वितीयादिक्षणसाध्यकायैस्य प्रथमक्षणे एव उसादः स्यात्‌? इत्यायुक्तप्‌ ; तदप्ययु- 
क्तम्‌ ; सामभ्रीभेदात्‌ , नहि द्वितीयक्षणादिसामप्री प्रथसक्षणसामस्री भवति । एकस्वभावेन 
च कार्यकारित्मसिद्धम्‌ , कौरणस्वमावमेदसन्तरेण कायाणां मेदाऽसस्भवात्‌ । न चैवं प्रति- 
स्वभावं तद्वतो भेदप्रसङ्गात्‌ क्षणिकं स्यादित्यभिधातन्यम्‌ ; अलतुस्यूतस्य एकस्य अनेक- 
स्वभावास्मकले विरोधाऽसंमवात्‌ । न च विरुद्धधमौध्यास एव एकस्य अनेकस्वभावास्मकलं 
विरुणद्धि. ; यतो विरोधः अलुपङस्भसाध्यः; न च एकस्मिन्‌ अनेकास्मकत्वाऽचुपरम्भोऽस्ति 
चित्ज्ञानस्य एकस्यापि अनेकात्मकस्वोपरम्भात्‌ , सहकारीतरभावेन च एकस्यापि रूपादिक्ष- 
णस्य अनेकस्वभावत्वविमावनात्‌ । नहि “रूपं येनैव स्वभावेन रूपक्षणं जनयति तेनैव ` रसक्ष- 
णप्‌ , तस्याऽपि रूपलप्रसङ्गात्‌ रूपस्य वा रसस्वाऽदुषङ्गात्‌ । स्वभावान्तरेण तञ्जनने सिद्ध 
विरुद्धधमाध्यासेऽपि एकस्यनेकस्वभावास्मकत्वम्‌ । अपेक््यमाणमेदादच्र तद्विरोधे अक्षणिक- 
स्यापि अत एव सोऽस्तु । 

युगपच्च एकस्य अनेकस्वभावात्मकत्वाऽविरोधे क्रमेणाऽपि तदविरोधोऽस्तु अविच्िन्नप्र- 
तीतेरविरोषात्‌ 1 तथा चायं हेतुः कालात्ययापदिष्टः क्षणिकपक्षस्य प्त्यक्चवाधितवात्‌ “अश्रा- 
बणः शब्दः इति पक्षवत्‌ । अनिमेषलोचनो हि अथानामक्षणिकत्वमेव प्रतिपद्यते । न च 
अनेनाऽपि क्षण एव अनुभूयते, पूवीऽपरक्षणविवेकाऽभावतः तच्र अक्षणिकतप्रतीति; इत्य- 
भिधातञ्यम्‌ ; तस्य अनुमवचविच्छेदाऽलुपर्चणात्‌ , अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अ्थध्यव- 
सायोऽविच्छिन्नरूपोऽवभूयते। न खल ज्ञानेन एकक्षणस्थायिनैव भवितव्यम्‌? इति निय- 
मोऽस्ति, स हि तथाप्रतीतेनान्यतो भवितुमदंति, सा च अनेकक्षणस्थायिवेऽपि समाना । न 
च भिन्नकाखसम्बन्धितया तत्र तावद्धा भेदस्तंभवात्‌ स्थायित्वाऽलुपपत्निः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
एकादुभवसम्बन्धिनो यावदलुभवाुचत्तः कास्य एकलरात्‌ । 
तथा प्रत्यरभिंज्ञानेनाऽपि क्षणिकपक्षवाधा स्फुटतरेव अनुभूयते; स एवाऽयम्‌' इत्याकारेण 
१ द्वितीयक्षण-व०, ज०, श्र° । रप्र ३५७५ प० १ ३ । ३ “नटि कारणदाक्तिमेदमन्तरेणं काय- 
नानां युक्त रूपादिज्ञानवत्‌ 1 अष्टशा०, अषटसह० प्र° १८३ । ध-स्याप्यतेक-श्र०.1 ५ “अपिं 
च येन सूयेण रूपस्य रूपं अ्रत्युपादानकारणता तेनैव यदि रसं भरति सहकारिकारणता तदा पुनरपि रूप- 
रसयोरविशेषः । अथ अन्येन रूपेण रूपोपादानता अन्येन च रखसहकारितेति तरि स्वभावभेदा्ाना- 
त्वमू “1 न्यायम ० घर ४५५ 1 & “अपि च मरत्यभिन्ञा--"सर्वतो जाज्वखीति कस्तस्यां सत्यां श्षण- 


भ्विनो भावानमिदध्यात्‌" “12 न्यायमं० प° ४५८ 1 “सर्व चेदं क्षणमङ्गसाधनं कालात्ययापदिष्टं परत्य- 
भिज्ञाप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य पुनः प्रतीतेः 1” प्ररा० कन्द्‌० घु० ८० । 
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प्रवरतमानस्याऽस्य अतीतवर्तमानकाकपरिगततवेन अथाऽवभासकत्वात्‌ । नलु च अतीतदेशच- 
काठयोरतीन्द्रियतेन इन्द्रियखम्बन्धाऽभावात्‌ कथं तद्विरिष्टस्वम्‌ अतोऽथंस्य प्रतीयेत ? इत्य- 
प्ययुक्तम्‌ , प्रत्यभिज्ञानस्य इन्द्रियजत्वाऽसंभवात्‌ स्यृतिपरतयक्चप्रसवल्रात्तस्य, अतः अतीतग्रह- 
णर्समर्भस्य अन्न स्मरणस्य वि्यमानखात्‌ युक्तमेव अतीतविषयतया शसः इति अरहणम्‌, वत्त 
मानशरैहणसमर्थकस्य प्रवयक्षस्य सद्धावाच अयम्‌) इति वचैमानतया, अततः अतीतत्वेऽपि देश- 
काट्योः तत्सम्बन्धिनो देवदत्तस्य इदानीन्तनदेशकारसस्बन्धितया प्रहणमविरुद्धम्‌ । प्राचीन- 
सास्परतिककाठविरिष्टतया भेदोऽपि न सर्वथा देवदत्तस्वरूपभेदकः ; ध्य एव मया पूं प्रति- 
पन्नो देवदत्तः स एव इदानी प्रतीयतेः इति तस्स्वरूपैकलप्रतीतेः । 

किंञ्च, अभिनज्ञाक्षणात्‌ प्रस्यभिज्ञक्षणं यावत्‌ अथैस्यास्थायिले प्रत्यभिज्ञानस्याप्रवृत्तिरेव 
स्यात्‌ , नहि नीखामावे नीलन्ञानस्य प्रदृत्तिररित, प्रबचते चेदम्‌, अतः अर्थानां स्थायिखसिद्धिः 
अन्यथा नीलज्ञानात्‌ नीखादेरपि सिद्धिने स्यात्‌ ; प्रामाण्यश्चास्य अग्ने प्रसाधयिष्यते । यदि च 
कार्ब्यापित्वं देखव्यापित्वच्च अथस्य न प्रतीयते किमेतावता तस्याभावः ‰ सर्वददिनो हि 
दशैननिद्त्तिः भावाऽमावं प्रसाधयति न अर्वाग्टश अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थो हि स्वात्मना भवन्‌ 
न ज्ञानेन अन्यथाकनतुः पायते, नहि ज्ञानानामर्थान्यथाल्वकरणे तथाकरणे वा सामर्थ्यम्‌ , 
ततस्वरूपम्रकाानमाचरे तेषां व्यापारात्‌ । नियतसामग्रीतः समुखदय्यमानानि हि ज्ञानानि यदि 
अर्थं सवौर्मना परिच्छेत्तुमसम्थीनि तदा तेषामेव अयमपराधः नाऽस्य, न खलु प्रदीपो 
रसं न प्रकाशयति इति रसस्य अपराधः अभावों वा । 

यदि च अथक्रियातः अर्थानां सच्चं स्यात्‌ तदा अथंक्रियौयाः कथं सत्तं स्यात्‌-अर्थक्रि- 
यान्तरात्‌ , स्वतो वा १ अथक्रियान्तराच्चेत्‌ ; अनवस्था । स्वतथ्चेत्‌ ; अथानामपि स्वत एव तदस्तु 
कि ततस्तत्करपनया १ किच्च, अथंक्रियाकारित्वमेव सत्वम्‌ , अथक्रियाकारितेन वा १ प्रथम- 
पत्ते भेदाऽभावात्‌ ““यदेवार्थीकियाकारि तदेव परमौर्थ॑तत्‌ 1? [ ] इति सत्व- 
अ्थक्रियाकारित्वयोः रक्ष्यलक्षणमावो न स्यात्‌ , मेदे सत्येव अस्य संमवात्‌ । अथ अर्थ 
क्रियाकारिलेन संत्वम्‌ थयो हि तां करोति तस्य सच्वम्‌? इति ; तर्हि (अन्यद्‌ अथेक्रियाका- 
रित्वम्‌ , अन्यत्‌ सत्वम्‌ इत्यायातम्‌ , तथा च.^सच्त्वं हि अथ॑क्रियाकारित्वम्‌ इत्युक्तं विरुद्धयते । 





१ वत्तमानस्या-ज० ! र्-समर्थकस्य व° + ज०, आ०। द्-्रहणार्पकस्य श्र०। छ “ * बुद्धय 
सचरदोषत ॥५६॥* भप्तमी० भष्टयह० घर° २०२ 1 ५, “अर्थक्रियोयाश्व अपरारथक्रिया यदि सत्त्व- 
न्यवस्पापिका"ˆˆ 1” अनेयक० प° १४८ उ० । सन्मति° टी° प्रु० ४०२ । ६ “ तदेव परमार्थसत्‌ । 
जथ॑क्रियासाम्यलक्षणत्वादस्तुन > न्यायवि० १। १४५ १५ । अरमाणवा० ३।३ ॥ तत्त्वं ° पं० पर 
१४४ । ^“ अन्यत्सन्रृतिसत्‌ रक्ते ते सामान्यस्वलक्षणे 12 इत्युत्तरार्धम्‌ , अष्टसद० एू० १२१ । अभि° 
आचोक प्र ५४७ 1! ७ सचे यो हि ताःक-ब०, ज० । 


1) 


टवी० प्रसाणप्र० का० ८ | त्तणमड़वादः २८२ 


साध्यविकख्श्च टृष्टान्तः ; घटादीनां क्षणमाच्रस्थायिलाऽगप्रसिद्धः । माभूद्‌ दषान्तः क 
तेन साध्यम्‌, हेतोर्विपक्ते बाधकप्रमाणाद्‌ गमकलवोपपत्तेः ? ननु बाधकं प्रमाणं किं विपक्षा- 
उभावमवबोधयति , हेतोस्ततो व्यतिरेकम्‌; प्रतिबन्धं वा प्रसाधयति ९ प्रथमपत्ते असन्तः अक्ष- 
णिकाः पदाथः क्रमयोगपयाभ्यामथक्रियाकारिखरदि तत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ इत्यत्र बाधकाऽनु- 
माने हेतोः आश्रयासिद्धत्वम्‌ । बिकल्पारूढस्य आश्रयते न कथिद्धेतुः आश्रयाऽसिद्धः स्यात्‌ 
सर्वत्र तथा तस्सिद्धिसंभवात्‌ । नापि विपक्षाद्‌ ग्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं शक्यः; अग्रतिपन्नं 
धर्मिणि तदाश्रयव्यतिरेकस्य गृहीतुमराक्यत्वात्‌ । यदि च व्यतिरेकः कदाचित्‌ कुतश्ित्‌ प्रसा- 
णात्‌ प्रतिपन्नः स्यात्‌, तदा तदविनाभाविलिङ्गदशेनात्‌ असो प्रसाधयितुं युक्तः अभिधूमवत्‌ , 
न च तस्मरतिपत्तिः कुतश्िचदस्ति । सा हि प्रत्यक्चतः, अुमानतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ म्रस्य- 
छतः; व्यतिरेकस्य व्यावरत्तिरूपतया अवस्तुतेन तदहे तुस्तः तदगोचरत्वात्‌ । तद्गोचरसे वा 
तद्धेतुत्वेन वस्तुतरापत्तौ अथंक्रियाकारित्ल्चणसच्वस्य तन्न अक्षणिकेऽपि गतलात्‌ अनैका- 
न्तिकत्वम्‌ 1 न खदु व्यावृत्तेः भवताऽपि क्षणिकत्वम्‌ इष्टम्‌ , स्वरक्षणस्यैव तस्रतिज्ञानात्‌ । 
अयुमानतस्तस्प्रतिपत्तावपि एतदेव दूषणम्‌ । 

नापि बाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सच्व-क्षणिकलत्वयोः प्रतिबन्धोऽपि व्यतिरेकम्रहणपू्वक 
एव, न च अगृहीतेऽपि विपक्ते तद्व्यतिरेको गृहीतुं शाक्यते अतिप्रसङ्गात्‌] गृहीते च प्रति- 
बन्धः तयोदुकभः स्यात्‌ । किच्च, क्षणिकलस्य अुमानगम्यते वस्तुत न स्यात्‌ ; अनुमानस्य 
ज्याबरृत्तिचिषयत्वात्‌ , तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ । 

किञ्च, इदं क्षणिकं नीखादन्यत्र अथान्तरे वचेते, न वा ¢ यदि न वतैते; कथं तस्य 
क्षणिकत्वं ‰ वन्चेते तद्त्‌ नीखमनुवन्तेते, न वा ? नाऽनुवत्तते चेत्‌ ; कथं नीखादस्याऽ- 
भेदः ? अनुवतते चेत्‌ ; तर्हिं तदपि नीटमेव स्यात्‌ इति वस्तुव्यवस्थाविखोपः । न च वृक्षरिश- 
पारावपि अयं दोषः तुर्यः; सांशवस्तुवादिनः केनचिद्‌ रूपेण रिरपादितो बरक्षादेः अनुवृत्त 
ज्यावृततेश्च उपपद्यमानत्वात्‌ । 

किञ्च) क्षण-लव-मूततोदयः कालविशेषाः, न चं वौद्धः कारोऽभ्युपगम्यते इति विशेषणस्य 
असिद्धत्वात्‌ कथं “क्षणोऽस्यास्ति इति क्षणिकः अर्थः स्यात्‌ ¶ प॑रिकद्ितेन च क्षणेन 
क्षणिकत्वं न वास्तवं स्यात्‌ , क्षणिकत्वस्य च अवास्तवले अध्चणिकत्वमेव वास्तवं स्यात 
भ्रकारान्तराऽसंभवात्‌ । 


किञ्च इदं क्षणिक्त्वम्‌-्षणस्थायित्वम्‌ › क्चणानन्तरममावो वा यदि क्षणस्थायिस्वम्‌ । 


० 
१ संज्ञामान्रेण कारस्याभ्युपगसात्‌ न च सज्ञामाच्ं वस्तु विरोषणत्वेन युक्तमिति 1 > तततव- 


सं* प° ए° १४२ । २ परिकल्पिते च आ० । ३ स्यात्‌ क्षणानन्तरक्तणिकत्वस्य च वास्तवत्वे 
भा° । स्यात्‌ क्णानन्तरत्त-श्र° । 


१० 


4, 


२० 


२९५ 


३८४ कघीयसख्याखद्ुरे न्यायज्ुयुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


तद्‌ अक्षणिकेऽप्यस्येव, तदपि हि श्रणमास्ते', अन्यथा अक्नणिकमेव तन्न स्यात्‌ । अथ क्षणा- 
ऽनन्तरमभाव , तदा अशव्टार्थत्वम्‌ , नहि क्षणानन्तरमभाव क्षण््दरवाच्यः, यतस्तन तत्ता 
स्यात्‌ , श्षणानन्तरमभावश्च अथोनां पर्यक्चादिविरुदढ › इत्युक्तम्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ उादिताऽरोपक्रायग्रामस्य ° इत्यादि, तत्र उत्वादिते करये तदुलाद्कस्वभावः 
५ अस्य व्यावत्त॑ते एव, अपरकायत्विदस्वभावस्वीकारात्‌ । न चैवमस्व क्षणिकचप्रसन्न ; स्व- 
भावभेदरेऽपि तद्रत अभेदप्रत्वंयविपयल्वेन अक्ष णिकसवप्रत्तिपादनात्‌ । एतेन चेऽकरृत्वा कुर्वन्ति" 
इत्यादि प्रव्युक्तम्‌ । 
यच्च कृतक क्षणिकते साचनयुक्तम्‌ ; तत्रापि पश्चादिदोप पूववदु द्रष्टन्य' | छरतकन्वश्च 
कार्यसमुच्यते, क्षंणक्षयैकान्ते च कार्यकारणभावस्य सन्ताननिपवाऽवसरे प्रति्षि्षत्वात्‌ कथं 
तत्‌ सिद्धयेत्‌ ? अस्तु वा तव्र तद्भाव › तथापि अव्र किमेकस्मात्‌ कारणात्‌ एकं कार्ययुस- 
यते, फि वा अनेस्ादेकम्‌ , उतस्वित्‌ एकस्मादनक्म्‌ , आदोस्विन्‌ अनेकस्माद्नकम्‌ इति ! 
तच्र आदपक्षोऽतपपन्न , एकम्मान्‌ प्रदीपादि कारणात्‌ दश्ताननदाद्‌-तैटयोप-अन्धक्रारापनय- 
नाचनेककार्योदयदर्थनात्‌ । दितीयपश्नोऽग्ययुक्त, ; भवन्मते सनेकरावर्यवनिवदनिमित-अव- 
यविस्वख्यैक कायाऽसं भवात्‌ । ^सूपाऽऽलोकायनेकक्रारणकलापात्‌ ्ानादिलश्रणेकफायं संभ- 
१५ वति, इत्यप्यपेजलम्‌; "कारणमभेदोपनीतस्वभावनानातयोगतः तस्य एकत्वाऽतुपपत्ते", अर्थन हि 
नीटाचाकार › समनन्तरप्रत्ययेन सवसं विदरूपना, आलोकेन खष्टता, चश्ुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने समर्प्यते इमि । तदुपनीतविविवविरुद्धमौध्यासेऽपि अस्य एकतवे नानाकाल्योगेऽपि 
एकत्वं किन्न स्यात्‌ अविशेषात्‌ ? एतेन ठतीयपक्षोऽपि प्रत्युक्त ; अनेकं काय सहकारीतर- 
स्वभावेन एकस्य उत्पादयतः विरद्धवमाध्यासेन एकत्वाऽुपपत्ते, तदुपपत्तौ” वा अनेकक्चण- 
२० योगेऽप्यस्यं एकत्वमुपपद्यतां विस्ेपाऽभावात्‌ । 


[^ 
।१। 





१-स्ते न वा अत्त- 9० । २ तद्वत्‌ तत्‌ व०> ज० । ३ ° ३५५ प० २२ । ४-प्रत्यय्ेन 
आ० । ५ “क्षणन्तयेऽपि नैवास्ति कार्यकारणताञ्जसा । कस्यचित्कचिदत्यन्तान्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ 
१२४ ॥› तत्तवार्थश्छो° प° ७७ 1 “न च क्षणिफतवे सति कार्यकारणभावे घटते “1 प्ररा० व्यो 
पृ० ४०१1 & ^“ क्षणिकत्वपक्षे किमेकरमादेकोताद , उत बहुभ्य एकोत्पत्तिः, अथ एकस्मादनेकनिष्पत्तिः, 
आद्यो वहुभ्य वहुस्तभव इति परीक्षणीयम्‌ ˆ 1>› न्यायमं ° घु० ४५३ । सन्मत्ि° टी° प° ४०० । स्या 
रला० प्रु° ७६१ । अभि० आलोक ध्र ५४८ । ७ वतिकासुखदाद । <-यवनिर्भित-प०, ज० । 
“नहि भस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवहनिर्भितमवयविस्वरूप कार्यमस्ति 1 न्यायसं° प्र ° ४५४ । 
९ “नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादारम्बनभ्त्ययाज्नीलकारता, खमनन्तरम्त्ययात्‌ पू॑विज्ञानाद्‌ वोध- 
रूपता, आलोकात्‌ सदकारिप्रत्ययाद्धेतो स्पष्टार्था, चक्चुपोऽधिपतिप्रत्ययाद्‌ रूपग्रदणप्रतिनियम.*ˆ* 1» 
व्र सू शा०भा०, भास० २।२।२१ 1 १० “कारणभेदोपनतस्वभावनानात्वयोगादेकत्वमेव तावद्‌ विर 
दते `ˆ“? न्यायमं० प° ४५४ 1 ११ 'विरुदधधर्मयोगेऽपि यदि चैकत्वमिष्यते । अनेकश्चषणयोगेऽपि 
भाव एकोऽभ्युपेयताम्‌ ॥*> न्यायमं ० ० ४८५४ । 
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अथ चतुर्थः पक्षः समाश्रीयते-“रूपादिक्षणप्रचयरूपा हि पूव सामग्री सन्तानवृत््या प्रच- 
समाना स्वरूपामरचरोत्तरं सामप्रीमारभते विल्लातीयकारणाऽनुप्रवेशो तु विरूपाम्‌" इति; 
तदप्यसुन्दरम्‌ ; यतः सम॑गेभ्योऽभिन्ना सामग्री, भिन्ना वा स्यात्‌ ¶ न तावद्धिन्ना; अपसि- 
दान्तप्रसङ्गात्‌। अथ अभिन्ना; तर्हि समग्रा एव साममरी, तत्र च पूवसमुदायेन उत्तरससुदाया- 
रम्भे तदन्तर्गतं सुदायिनम्‌ एकैकम्‌ कैक एव उसादयेत्‌ , सरवे संभूय वा ¶ तत्र आदच्पक्षोऽ- 
सङ्खतः ; एकस्माद्‌ एकोत प्रतिषिद्धत्वात्‌, अनेकस्माद्‌ अनेकोलत्तिप्रतिज्ञक्षतिप्रसङ्गाच । 

द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; र्यतः एकैकससुदायिनिषत्तौ सवेसमुदायिनां क्रमेण व्यापारः 
स्यात्‌ , युगपद्रा ¶ क्रमपकते क्षणिकलक्षतिः, ये हि ततर पंच्वषाः सञुदायिनः क्षणा वन्तन्ते ते एक- 
तमं समुसाद्य पुनः अपरमुखादयन्ति पुनः अन्यम्‌ इति ताघत्काल्मवस्थानात्‌ कथं क्षणिकाः ? 
अथ युगपदेव सवनिष्पत्तौ सरवे व्याप्रियन्ते; तर्हिं निङ्सम्बरूपं काय निङ्करम्बरूपात्‌ कारणा- 
दुखन्नम्‌ इति कारणप्रविमागनियमाऽमावात्‌ इदं ख्पम्‌ एष रसः' इयेवं रूपादिकायं- 
प्रविभागो न स्यात्‌, सवं रूपं रसो बा स्यात्‌ एकस्मान्निछुरम्बविरेषादुखन्नलात्‌ । अथ 
निङ्घरम्बात्‌ निङकुरुम्बस्य उसचावपि न रूपादीनां स्वरूपसङ्करपरसङ्गः पूवंसामपरीभूतैः रूपादि- 
क्षणे: उपादानसहकारिभवेन उच्तरसामग्रीभूतरूपादिश्चणानासुसादनात्‌ । यदि दहि सूपक्षणो 
रूपवत्‌ र सादिश्चणान्तरं प्रति उपादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापि रूपरूपना इति; तदप्य- 
चारु ; उपादान-सहकारिभावस्य उपादानेतरशक्तिभेदे स्येव उपपत्तेः, तद्मेदच्च निर॑शस्वल- 
क्षणे न संभवति इत्युक्तम्‌ । 

ततः क्षणक्षयेकान्ते कायंकारणभावाऽचुपपत्तेः असिद्धं तत्र करतकस्वम्‌ । न च (छतकेन 
स्वसत्ताक्षणानन्तरमेव नष्टन्यम्‌? इति नियमः, ‹ रतकच्च स्यात्‌ काछान्तरे च नश्येत्‌ विरोधाऽ- 
भावात्‌, इति सन्द्गधाऽनेकान्तिकत्वम्‌ । नोऽनैकान्तिकत्वम्‌ › छृतकल्वाऽनित्यत्वयोः तादात्म्येन 
अनित्यत्वाऽव्यभिचारितवात्तस्य; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यत्वाऽव्यभिचारिवेऽपि कालन्तर- 
भावि-अनिल्यत्वाऽव्यभिचारित्वं भविष्यति न तु उलयत््यनन्तरभावि-अनित्यत्वाऽन्यभिचारि. 


~ 





१-प्रचयस्वरूपापि आ०, व०, ज० । २ “अथ केयं सामग्री नाम ? न समभरभ्यो भिन्ना परथगनुपल- 
भ्भाद्‌, अव्यतिरेके तु खसग्र एव साम्मौ । न्यायसं° प्र ४५४१ ३ एकैकष एव व०, ज० । (तच 
पू्व॑खमुदायेन उत्तरखसुदायारम्मे तदन्तगंतं ससुदायिनम्‌ एकमेव एक उत्पादयेत्‌ , एकं वा संभूयेति"-* > 
न्यायमं° प° ४५४ । ^.“ - एकैकमेकैक एव उत्पादयेत्‌ सवे संभूय वा £ स्या० रता° प्रू° ७६६॥ 
“अथ एकैकफलघमुदायिनिष्पत्तौ सव॑समुदायिनं व्यापारयेत्‌ केण, यौगपरन वा 2 न्यायर्म॑° 
° ४५४ । स्या० रला० धर ५६९ । ५ पंचेपाः व° । व्ये हि तत्र प॑च द समुदायिनः क्षणं तत्र व- 
तन्ते" "1: न्यायम॑° परू० ४५४ । & “तरिं निकुरुम्बरूपादेव कारणाटुत्पत्नमिति कारणविवेकमियमा- 


भावाद्‌, रूपरसादिमरविभागो न स्यात्‌" ** 1? न्यायसं° प° ४५४ ] स्या० रल्ला० ए° ५६६ । ऽ-पि ङू- 
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पता ब०, ज० । ८ न सिद्धं ब०, ज० । ९ (नायंकान्तिकत्वम्‌ इति नास्ति आ०, भां ०, श्र० । 
४९ 


१० 


९१५ 


३८६ छधीयखरयाठद्कारे न्यायज्ुमुट चन्द्र [ २ विपयपरि० 


१० 


१५ 


२५ 


त्वम्‌ , कृतकस्य अनित्यस्वमाेणेव अविनाभावसंसवात्‌। तथा च (@कतकत्वाऽनित्यत्वयोस्ता- 
दास्यसिद्धि › इत्यादि प्रयुक्तम्‌ । कुतश्च अनयोस्तादास्म्यप्रतिवन्धेसिद्धिः ¶ न तावत्‌ परत्य- 
षात्‌; तस्य अविचारकत्व-सन्निदितार्थविपयत्वतः सावेत्रिकमरतिबन्धम्रहणे साम्याऽसंभ- 
वात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रतिवन्धप्रसाधकाऽलुमानस्यैवाससवात्‌ । विपत्ते वाधकप्रमाणात्‌ 
तस्सिद्धिश्च प्रागेव कृतोत्तया । 

यच्चाऽन्यटुक्तम्‌-“कारणसामथ्यौऽभेदात्‌" इस्यादि; तद्प्यक्तिसात्रम्‌ ; यतः कारणानां 
सामर्थ्याऽमेरैः कि विनन्र माच्रस्वभावभावजनने, उदयानन्तरास्थानरीखाऽ्थोलादनमात्रे वा ! 
प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ ; यः कश्चित्‌ कौरणे्जन्यते तस्य अनित्यतामात्रस्वभावतया इष्ट- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणन्यापायाऽऽसादित-आत्ससत्ताकस्य उदयानन्तरमस्था- 
तरीखत्वाऽप्रतीते' । चिचिच्रा हि कारणसामग्री-काचित्‌ उदयानन्तरमेव अयन्रसाध्यविना- 
रालिब्गितं विदुदादिमावम्‌ आविमौवयति, काचित्‌ पुनः काठान्तरे प्रयवसा्य॑-मभावक्रोडी- 
छरुतं घटादिरूपम्‌ , अन्या तु प्रचुरतरकाछे प्रयलसदखतोऽपि अस्मदादिभ्योऽनासादितविना- 
सोपेतं पर्व॑तादिकम्‌ । विदयुदादे. खलु उदयाऽनन्तरममावो न प्रतीतितोऽन्यतः सिद्धयति, 
सा च अन्यत्रापि भवन्ती किन्न तत्सद्धावं प्रसाधयेत्‌ ¶ न खद सुद्ररादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ कल- 
रादेरभावः प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌“ अन्ते विनाशोपरुम्मात्‌? इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; अन्ते दष्टधम॑स्य आदावपि 
अभ्युपगमे अन्ते सन्तानोच्छेदोपटम्भाद्‌ आदावपि तदुच्खेद्‌. स्यात्‌, अविदावृष्णाग्र्षयस्य 
च अन्ते दर्शनात्‌ आदावपि तस्सद्धिप्रसञ्नतः सुगतस्य मागौऽभ्यासो व्यर्थ. स्यात्‌ । यदि च 
स्वहेतोः “विनाशस्वभावो भावः समुसन्नः तर्हिं सुदूगयादिप्रहारनिरपेक्षः तथाऽवभासेत । न 
हि प्रदीपादिः प्रकाराव्मकतया उलयन्न' पेरमपेक्षय तद्रूपतया "अवभासते । न च सुद्गरादि- 
प्रहाराऽभावे घटादिप्रध्वं सः स्वप्रेऽपि ग्रतीयतते, अतः कादाचिरकः'* सन्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
सुद्‌ गरादिेतुक एव असौ ज्यवतिष्ठते । नदि कादाचित्को निहतुको युक्तः उसादवत्‌ । नापि 
यो यस्माद्धवति ""सोऽतद्धेदुकः; प्रतिनियतहेतुपख्न्यवस्थाऽभावप्रसद्नात्‌। न च विसदशस- ` 
न्तानोखादने एव तद्धयापारस्य चरिताथैत्वम्‌ इत्यमिधातज्यम्‌ ; घटाविनारो कपारसन्ततेरपि 
*"अनुपपत्ते- । नहि विद्यमाने घटे कपाटसन्तत्ति. उपरूभ्यते, अतः तद्धिनाशषद्धारेणेन सा उदय- 

१-न्धम्रसिद्धि. ° 1 २ प° ३५६ १० ८1 इ-मेदैः व ज० \ ४ उदयान्तरा-ब०, 

ज०! ५ कारणे ज~, ज० । द-ध्यभाव-ज०, व° । ७ प° ३७६ प० १६1 ८ विनाञ्च- 
सद्धावभा-२०, ज० । ९ परमपद्चा व°, ज० । १० भासते भा० । ११ ““ निर्दूतुकत्वस्यापि कति- 
पय फलावस्थायित्वेन विरोधाऽभावात्‌ । न च 'निहतुक्त्व युक्तम्‌ , सवे इव अभवेऽपि अन्वयन्यतिरे- 
काभ्या हेतोर्व्यापरोपकम्भात्‌- * "17 प्रस्० व्यो” प° ३९९ | न्यायमण प्र ४५८! १२ स तद्धेतुः 
्र° । १३ अनुपपत्तिः व०, ज० । 
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दयते इति उभयोः तदन्वयन्यतिरेकालुविंधानाविरोषात्‌ विनाशेऽपि तज्नन्यतास्तु । कृतकानां 
धरुवभाविल्ाद्‌ विनाशस्य न हेत्वन्तरं पेक्षा; इत्यपि कपाठर्खन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स हि 
धुवभावी न च खद्गरादिदेलन्तराऽनपेक्षः । 

नितुकले वँ अस्य, किम्‌ आकाशादिवत्‌ सदा सत्वमेव स्यात्‌; बन्ध्यास्तनन्धयादिवत्‌ 
असत्वसेव वा ९ प्रथमपक्ते भावाऽभावयोयगपटुपरम्भः स्यात्‌ , तयोर्विरोधाऽभावतः सदहाव- 
स्थानसंभवात्‌।विरोधे वा माबद्शंनमनवसरमेव प्राप्नोति, तद्विरोधिनोऽभावस्य सदा स्वात्‌ 
द्वितीयपक्ते तु घटादेर्ित्यत्ममेव स्यात्‌ , तस्रध्वं सस्य अदहेतुकस्वेन सदाऽसच्वात्‌ । न च भाव- 
कारणकखमभावस्य उपपद्यते; तस्कारणसेदश्रतीतेः, अन्यदेव हि मुद्रादिकं घटविनाशे कारणम्‌ 
अन्यदेव च म्दिण्डादिकं तदुखादे । भावकारणकवे च अभावस्य भावकाङे एव अभावो- 
ऽपि स्यात्‌ , तथा च प्रागिव भावोपछम्भो टुखभः स्यात्‌ । तदा तदमावे वा न भावकारण- 
कोऽसौ स्यात्‌ , नदि एककारणोखन्राऽर्थानां कालक्रमेण उसत्तिः प्रतीयते । अथ द्वितीयक्षण- 
मपेक्ष्य अस्य प्रादुमावात्‌ न तदेव उसत्तिः; कथमेवम्‌ अहेतुकस्वम्‌ अपेक्षस्यैव ( अपेक्ष्यस्यैव ) 
हेुस्वात्‌ ? अहेतुको हि न किञ्चिदपेक्षते । 

अथ भावकारणेः तथाभूतस्वभाव एव उयादितोऽसौ येन भावसत्तानन्तरं भवति इति; 
नलु तत्सत्ता कि क्षंणानन्तरध्वंसिनी, रूपान्तरयुक्ता वा १ तत्र आच्यपन्ते प्रतयक्षादिवाधा ; 
दवितीयादिष्षणेऽपि भावसत्तायाः प्रवयक्षादिप्रमाणतः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्ितीयपत्ते तु कथम- 
थीनां क्षणिकता अनेकक्षणस्थायिखत्तानन्तरभाविंनाशस्य अक्षणिकसे एव उपपत्तेः १ न च 
अपरं सत्तामात्रं किञ्चिदस्ति, यदर्मन्तरथावी स स्यात्‌ । 

अहेतुंकप्वश्वास्य `" अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌, व्यतिरेकाऽन्यतिरेकविकस्पाभ्यां तजन्य- 
त्वाऽसंभवाद्भा ¶ न तावद्‌ उद्यानन्तरभावितात्‌ ; उक्तदोषाऽनुषक्गात्‌। व्यतिरेकाऽव्यतिरेक- 
विकरपाभ्याश्चं अस्य सुद्रययदेतुता सिद्धयेत्‌ न तु उत्पादानन्तरभाविता । यदा हि असौ दश्य- 
ते तदैव ` अहेतुकोऽभ्युपगन्तुं युक्तः, न च सुद्ररादिभ्यापारात्‌ प्राक्‌ उपरब्धो घटादीनां विनाशः ! 





१-विधाननाश्ेऽपि तजञन्यवास्तु व ०, ज८ । २-पेक्षेऽपि व°, ज० । ३-सन्तातैका-च ०. 
ज० । टे ^“ विनाशदेतुनास्तीति नवाण पथैलुयोक्तम्यः-किमकारणत्वाद्‌ विनाशो नास्ति, उत॒ अक्षारण- 
स्वान्नित्य इति £“ यद्यकारणत्वान्नित्यो विनाश ; कार्यस्य उत्पादो न प्राप्रोति विनारोन सहाऽ्वस्थानमिति च 
दोषः" "अथ असन्‌ विनाश. ; एवमपि सवेनित्यत्वं विनाशाभावात्‌ । » न्यायवा० ३।२।१५ । ध्र 
४१४ । ५-रपरहारादिकं भ° । ६ कणान्तर-आ०, व, ज०, मां ० । “असौ एकक्षणसङ्गता वा 
भवेत्‌ सनेकक्षणपरिगता वा 2 सन्मति टी० प्रु° ३८९ । «-विनोऽसच्वस्य ज० ।- विनां 
व° ।-विनो विनास्य श्र । ८-नन्तरे भा-ज० । ९ “किंच व व 
भ प्वंसस्याभावाद्वसीयते, प्रमाणान्तराद्वा १२ प्रमेयक० घ्र १ ४५ पू० । न"एवं च 
ग्यथसेबेह्‌ ज्यतिरिक्तादिचिन्तनम्‌ । नारयमाभनित्य नारस्य करियते यदविचक्षणेः ॥ ४२४ ।», शाखवा० 
१० अथानन्तरं भा-श्र । ११ अहेतुकोप्युपग-भ्र° । | 


५ 


१० 


१५ 


३८८ ठछघीयस्यालङ्कारे न्यायक्घुमुदचन्दर [ २ विपयप्रि० 


न च (्तथाऽनुपकभ्यमानोप्यस्तिः इति अभिधातुं युक्तम्‌ ; उपलम्भनिवन्धनलाद्‌ वस्तुव्यव- 
स्थायाः । प्रतीयमानच्च कालान्तरे हेतुव्यापाराद्‌ विनाशस्य जन्मानम्युपगस्य अगप्रतीयमानमु- 
दयानन्तरमहेतुंकस्वसभ्युपगच्छतोऽस्य महती प्रेक्षापू्वकारिता स्यात्‌ ! 
+ कथच्च उत्पौदोऽपि एवमहेतुको न स्यात्‌ १ नहि सोऽपि कायस्य स्वययुखययमानस्य अलु- 
५ सद्यमानस्य वा, तथा ततो भिन्नोऽभिन्नो वा कारणेर्विधातुं पार्यते । यथा च सुदुगरादिभ्यो 
घटाद्यभाव नोपपद्यते तथा स्वरूपतोऽपि । स हि स्वरूपतो भवन्‌ (स्वयं नश्चरस्य अनश्वरस्य वा, 
ठ्यतिरिक्तोऽग्यतिरि्ते वाः इत्यादिविकल्पान्‌ नाऽतिक्रामति । 


नलु नाऽस्माकं दश॑ते भावस्य किञ्चिद्‌ मवति, केवलम्‌ एकक्षणस्थितिधरा स्वस्वकारणा- 
ल्नातः श्चैणानन्तरे ‹न भवति › इति व्यपदिश्यते, तदुक्तम्‌-^“ न तस्य श्ििद्‌ मवति न भव- 
१० त्येव केवठेम्‌।? | त १ ] इति । नन्वेवं नषटशव्दस्य कधथिदर्थोऽस्ति, न वा? 
नास्ति चेत्‌, कि तेनोक्तेन ? अस्ति चेत्‌; कि सत्वाद्‌ भिन्नः, अभिन्नो वा भेद्पक्चोऽयुक्तः; 
सम्बन्धाऽभावात्‌ अनम्युपगमाच । यद्यभिन्नः; तदा अस्ति-नास्िराव्दयोः तलतीत्योश्च पया- 
यता स्यात्‌ । तथा च "क्षणक्चयिणो भावा निरन्वयविनाशः) न तस्य किच्चिद्धवति, न भव- 
त्येव केवलम्‌ ' इस्येवंविंधवचनविशेपा न सत्वाऽतिरेकिणं कमप्यर्थमभिदध्युः इत्येपाञुतारण- 
१५ वैयर्थ्यम्‌ , सत्वे विप्रतिपत्यभावात्‌ । तस्माद्‌ भावस्य यथा स्वकारणादवाप्रजन्मनः प्रमाणपरि- 

च्छया सद्रूपता तथा असद्रुपताऽपिं । 
कीटर् अयं विनाशो निर्हतुकत्वेन अभिम्रेतः-किः विनशनं विनाच्नः अभावमात्रं 
प्रस्यप्रतिपेधरूपम्‌ , विनश्यतीति चा विनाश. अनवस्थायिभावस्वरूपं पयुंदासप्रतिषेधरूपं 
वा १ न तावत्‌ अरसभ्यप्रतिपेधरूपस्य अस्य भहेतुकल्वम्‌ ; तद्रूपाऽभावस्यैव भवताऽनम्युपगमात्‌। 
२० नापि परयुदासप्रतिषेधरूपस्य; अनवस्थायिभावस्वस्स्य अस्य अहेतुकत्वेन कैश्चिदपि अनभ्युप- 
१-दिना तस्य जन्मा-भा०, भ्रा° । र-तुकत्वमप्युपग-श्च ० । २ “यथा विनाशं भत्यनपेचं 
विनश्वरम्‌ तथा स्ति प्रत्यनपेक्त स्थास्लु तदृहैतोरकिचित्करत्वात्‌ , तद्‌ व्यतिरिक्ताऽग्यततिरिकाऽकरणादू 
इत्यादि सर्वं समानम्‌ 1” अष्टखह० प्र° १८५1 सिद्धिवि° टी° प° १६९ उ० । ““उत्पत्तावपि तुल्योऽयं 
श्रलप ""*1> न्यायमं ° प्र० ४५८ । प्रसेयक° प्रु० १४६ पू० । ¢ क्षणान्तरे आ०, ब०, ज०, भ्र °। 
५ उदुधृतब्रैतत्‌-भष्टदा ०, म्टसह० प्र २०० । देतुवि० री० पर ° १२०। प्रदा० व्यो० ५० ४०० 1 
स्या° रना० प्र ५७८८ । & “ नष्टब्दस्य कशिदर्थोऽस्ति न वा 2 “““>> स्या० रन्ना° प° ५९० । 
५ऽ-विधाः वचन-श्र° । ८ “तथा च त्रिलोचन अरकीणके "फं विनद्यतीति विनाशः अनवस्थायि- 
मावस्वभाव. पचयुदासपरतिषेधरूप-, किं या विनशनं विनाशः भावमात्र भ्रसज्यम्रतिषेधरूपम्‌ १ नाय. 
कल्प. ; अनवस्थायिभावस्वभावस्य जहेवुकत्वेन केनाप्यनभ्युपगतत्वेन भघिद्धत्वात्‌ 1*“” स्या० रन्ना° 

पु ७८८ । ९-रूपस्याहेतु-भ° । 


छघी° प्रमाणप्र का० ८ | च्णभङ्कवादः ३८९ 


गमात्‌ । ततो विनाशा प्रति अन्याऽनपेक्षल्म्‌ असिद्धं भावानाम्‌ ; सुद्ररदेः तं प्रति तैरपेक्ष- 
णात्‌ । "यो यद्धावं प्रति अन्याऽनपेक्षः › इत्ति च अंनन्वरस्वेऽपि समानम्‌ । 
क्रिच्व, अत्र अन्याऽनैपेक्षत्वमाच्रं देतुः ; तत्स्भावस्वे सति अन्याऽनपेक्षस्वं वा  प्रथम- 
पत्ते यववीजादिभिः अनेकान्तः, शास्यङ्कुरोसादनसामीसन्निघानाचस्थायां तदुखादने अन्या- 
ऽनपेक्षाणामपि एषां तत्स्वभावनियतत्वाऽभावात्‌ । द्ितीयपत्ते तु विशेभ्याऽसिद्धो हेुः; तस्स्व- 
भावले सस्यपि अर्थानां विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षल्ाडमावप्रतिपादनात्‌ । सगे विशेषणाऽ- 
सिद्धच्च तत्स्वभावते सति अन्यानपेक्षतम्‌ ; द्रव्यादीनां विनाशस्वसावाऽसावात्‌ । दृष्टान्तश्च 
साधनविकरः ; अन्त्यकारणसामभ्याः स्वकार्योस्ादने द्ितीयक्षणाऽपेक्षया अनपेक्षलाऽसंमा- 
वात्‌ , न हि अन्त्या कारणसामप्री स्वकायँयादनस्वभावाऽपि दितीयक्चणाऽनपेक्षा तटुस- 
दयति प्रतीतिविरोधात्‌। 
यदपि ° रात-सहखक्षणस्थायि › इ्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः स्वकारणकलरापतः प्रथम- 
क्चणादन्त्यक्षणं यावत्‌ रतसदखक्चषणस्थायी जातोऽथैः द्वितीयादिक्षणेऽपि तरस्वभावं न परि- 
त्यजति अन्त्यक्षणं यावत्‌ । | 
यदप्यभिहितम्‌ यद्‌ यथाऽवमासते' इत्यादि; तदण्यमिधानमात्रम्‌ ; दहेतोरसिद्धेः, नहि 
नीखमवभासमानं क्षणिकसेन अवभासते, अन्यथा नीख्बत्‌ श्षणिकोऽयम्‌! इत्यपि उर्टेखः 
स्यात्‌ । श्यदेव विकसपेन परामृश्यते तदेव अध्यक्षगोचरः? इत्यभ्युपगमात्‌ । न च नीलाव- 
मास एव क्षणिकाऽवमासः; प्रव्ययवैरक्षण्यात्‌ । तद्ेलक्षण्येऽपि अस्य क्चणिकल्वाऽवभासस्व- 
भावे अंश्णिकल्वाऽवभासस्वभावत्वमपि अस्तु विद्ेषाऽभावात्‌ , न दि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च वन्तेमानताग्रहणमेव क्षणिकताग्रहणम्‌ ; अनिमेपलो- 
चनस्य अक्षणिकतायामपि वत्तेमानताम्रहणस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तदेवं क्षणिकत्वस्य विचायंमाणस्य अनुपपत्तेः श्रतिक्षणं विरारारघो रूपरसगन्धसर्शराव्द- 
परमाणवः ज्ञानज्वः इति सोत्रान्तिकिमतमपास्तम्‌ , (ज्ञानमात्रमेव क्षणस्थितिधसकं तत्वम्‌? 
इति योगाचार-माध्यमिकमतश्व; वहिरथंसिद्ध.या आत्मादितक्वान्तरसिद्धया च प्रलयेकतः 
तन्सतनिराकरणं प्रागेव विषतो विहितयिति नेह पुनरभिधीयते । वेभाषिकमतं तु क्षण- 
भङ्गनिराकरणात्‌ निराकृतमपि तन्मतप्रक्रियां मदश्यं विशेषतो निराक्रियते । तथाहि-- 








१ “ परिणामस्वभावः स्याद्धावः तत्रानपेक्षणात्‌ ! अयमर्थकरियातुः अन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ ›> न्याय- 
विनि० २।१३२ 1 ° ४९१३० । र्-पेक्ित्व-व०, ज० । “८ किच घन्यानपेक्षत्वमा्रं हेतुः, तत्स्वभा- 
वत्वे सतिंˆˆˆ2> भ्मेयक० पर १४५ पू० । ३ इत्ययुक्तम्‌ श्र । प° ३७६ पं० १८ । & प्रु ३७८ 
१० १७ । ५ अक्चणिकाव-अ०, ज० । 


५, 


१० 


१५ 


|, 


२९० छघीयद्चयालङ्कारे न्यायज्खुुद चन्द्र [ २ विषयपरि° 

विमापौम्‌ सद्धर्मप्रतिपादकप्रन्थविरोषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः, ते च प्रतीत्यसमुखादम्‌ 
अङ्कीकृत्य विश्ववेचित्यमाचक्चते ; तथादि-प्रतीव्यं अन्योन्यं हेत्‌ 
कत्य तां तां सामय्रीमाश्चित्य देतुप्रत्ययभवेन यस्मिन्‌ संघातेभ्यः 
संघाताः प्रभवन्ति प्धान-ङश्वरादिकारकनिरपेश्चाः सः प्रतीत्यस- 


द्वादश्एद्ग प्रतीत्यसमुत्पदमः- 
ज्ीकत्य विश्ववेत्तयमभिद- 


५ चता चैषाषिकाणां 6 ४ 
व सुखाद्‌. । तस्य च द्वादश्च अद्धानि हतुपठछभावेन व्यवस्थितानि, 
एवपद्द्‌ #४ [3 [1 4 4 
^ तथाहि-भविदाप्रव्ययः संस्कारः, संस्कारभ्रत्ययं विज्ञानम्‌ , विज्ञान- 


# [र £ 
प्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्‌ , षडायतनप्रव्ययः स्पशः, स्पशप्रत्यया वेदना, वेद्‌- 





१ “विभाषया दीन्यन्ति चरन्ति वा वैमापिच्छा › विभाषा वा विदन्ति वैभापिका 1 स्फुटार्थ० पूर 
१२ 1 २ “हेतून्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीद्य समाश्चित्य य स्कन्धादीनासुत्पाद स म्रतीत्यसमुत्पाद्‌ । तततव 
सण प° एर० १५। “तत्र पतीत्यससुत्पाद शाचिस्तम्बसूत्रेऽभिहित । त्र आध्यात्मिकस्य प्रतीत्य 
ससुत्पादस्य देतूपनिवन्ध कतम यदिदम्‌-अविद्यापरत्यया सस्कारा यावृजाति प्रत्ययं जरामरणमिति 1" 
रिक्ताससुचय प्र° २१९ “ तचथेोक्तमार्यजाछिस्तम्बसूत्रे -एवसुक्त मैत्रेयो बोधिसत्त्वो महासत्त्व आयु- 
ष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌. । यदुक्त भगवता वर्मस्वाभिना सवैज्ञेन । यो भिक्षव प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ पद्यत 
स धमं ॑परयति 1 यो धर्म॑" पदयत्ति ख बुद्ध पदयति । त्र कतम प्रतीत्यसमुत्पादो नाम ! यदिदमविया- 
म्रस्यया सस्कारा, सस्कारपत्ययं विज्ञानम्‌ , विक्ञानेप्रत्यय नामरूपम्‌ , नामरूप्रत्ययं पडायत्तनम्‌ , 
षडायतनप्रत्यय स्प , स्पदप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया वृष्णा, तृष्णाप्रत्ययसुपादानम्‌ , उपादानमरत्ययो 
भव , भवप्रत्यया जाति, जातिग्रत्यया जरामरणन्लोकपरिदेवदु खदौ्मनस्यादय. 1“ ` " त्राविद्या 
कतसा-एतेषामेव पण्णा वातून। येकसन्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसन्ञा धुवसन्ञा शाश्वतसंज्ञा खंखसनज्ञा आत्म- 
सजा सत्वसन्ञा जीवसन्ञा जन्तुसन्ञा सयुजसन्ञा मानवसंल्ला अहङ्ारममकारसक्ञा एवमादिविविधमसन्ञान- 
मियसुच्यते अविद्या । एवसवियाया सत्या विषयेषु रागद्रेषमोहा प्रवत्तन्ते, त्र ये रागद्रेपमोदा विप- 
येषु अमी अविवाप्रत्मया सस्फारा इत्युच्यन्ते \ वस्तु पतिविज्ञिरवित्नानम्‌ । चत्वारिं महाभूतानि च उपा- 
दानानि रूपम्‌ एेकव्यसूपम्‌ , विज्ञानसभूताशवत्वारोऽरूपिंण स्कन्वा नाम, तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसनिध्ि- 
तानि इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । चरयाणा धमाणा सन्निप स्पश । स्पर्शानुभवो वेदना । वेदनाभ्यवसानं 
तृप्णा । तृष्णवेपुल्यशुपादानम्‌ । उपादाननिजीत पुनर्भवजनक कर्म॑ भव । भवहैतुक स्कन्वप्रा- 
इुभोवो जाति" । जात्यभिनिर्वृत्ताना स्कन्वाना परिपाको जरा । स्कन्धविनादो मरणमिति 1> वोधि- 
चयो० प० प्र, ३८६ 1 शिक्ासमु° प्र २२२ ! माभ्यमिकका० प्र" ५६४ । मध्यान्तवि० सू 
2ी° ध्र° ४२ । “युनरपर तत्वेऽप्रतिपत्ति मिभ्याप्रतिपत्ति अज्ञानम्‌ अविद्या 1 एवम्‌ अविद्याया सत्यां 
त्रिविधा सस्कारा अभिनिवैतन्ते-पुण्योपगा अपुण्योपगा अनेज्योपगाश्च इम उन्च्यन्ते अवियाप्रत्ययाः 
सस्करारा इति । तत्र पुण्योपगाना सस्काराणा पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगाना सस्काराणाम्‌ 
अपुण्योपगमे च विज्ञान भवति, आनेज्योपगाना सस्काराणम्‌ अनिज्योपगमे च विक्ञानं भवतिः। इदमुच्यते 
सस्कार्रत्यय विज्ञानमिति ! एवे नामरूपम्‌ 1 नामर्पविधृद्धया षडभि आयतनद्वरि छत्यक्रिया अव- 
त्ते, तत्‌ नामरूपग्रत्ययं पडायतनसुच्यते ।°› जिश्चाससु० प्र० २२३ । पूर्पक्षसूपेण व॒~ब्रह्मस्‌° लां० 


[ 
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नाप्रत्यया वृष्णा) दृष्णाग्रत्ययम्‌ उपादानम्‌ उपादानप्रत्ययो सवः; भवप्रत्यया जातिः) जाति- 
पर्ययं जरामरणमिति । तत्र क्षणिक-निरात्मक-अशयुचि-टुःखरूपेपु भावेषु तद्विपरीतज्ञानम्‌ अ- 
वि्या। संस्काराः पुण्य-अयपुण्य-अनुभयत्रकसःः उाभ-अज्चुम-मिश्राचरणदेतवः अनेकग्रकारा 
रागादयः । वस्तुपरेतिज्ञ्िः विज्ञानम्‌ › तच षद्‌ परकास्य॒-पञ्चेन्द्रियविज्ञान-स्पृतिविकरपभेदात्‌। 

रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कारलक्षणस्कन्धचतुष्टयं नार्म॑रूपम्‌ । तत्र रूपस्कन्धः-। पच्चन्द्रि- 
याणि, पच्च तदर्थी, अविक्ञ्िध ' इत्येकाद्शथा । तत्र अविक्ञघ्चिः प्राणिनां छरीरोपादानमूता 
छभ-अशुभ-अनुमयाचरणाजाता कःञ्नुकप्रख्या, सा च अयोगिनासभ्रव्यक्षत्वाद्‌ °अविज्ञ्िः 
इति अन्वर्थन उच्यते । तदथः प्रथिव्यादिमूतानि (भवन्ति भावयन्ति च अुमरह्‌-उपतारूव- 
तया इति भूतानि । आकाशं च" लिद्रम्‌, तच आलोक-तमःपरमाणुभ्यो नाऽन्यत्‌ द्रति न 
पृथक्‌ परिगण्यते । तानि च * परथिवीधातुः इत्यादि सं्ान्तरमपि प्रतिपद्यन्ते, उघत्तिस्था- 
नलात्‌ ताख्रादिधातुवत्‌ । सख-दुःख-असुखटुःखालुसवो वेदना चिप्रकास । पदाथानां निभि- 
न्तोद्‌्दणं संक्ञाविमशैः, यथा “ रूपणात्‌ रूपम्‌? चारणा चातन; अर्थक्रियायां चटनात्‌ घटः' 
इत्यादिरनेकप्रकाय । संस्कारोऽपि रागादिभेदाद्‌ अनेकधा । विज्ञानं तु नासरूपव्दवाच्च- 
मपि स्कन्धशब्देन उच्यते, रासीभू तत्वस्य प्चानासप्यविरोषात्‌ ; तथादि-रूपम्‌ एकादसात्सको 
राशिः, वेदना त्यामकः, संज्ञा संस्कार अतेकामकः, विज्ञानं पडात्मकरः इति । 

र्ते एव च दुःखाब्दवाच्याः । साशरवैस्ते एव कारणभूताः ससुद्यः' आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते ञाश्रवाः अविद्यारागादयः तैः सह वरन्ते इति साश्रवाः । निराश्रवास्ते एव मार्गः । 


~~~ 


भा० भामती २।२।१९ । तत्त्वाथराजवा० प्र ९। अष्टसद० ध° ३६४ । ““स॒प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाद- 
जगः त्रिकाण्डक । पू्वीऽपरान्तयेद्े दवे मध्येऽ परिपूरणाः ॥ २० ॥ पू्वकलेदादशार्थवया सस्काराः 
ूर्वकर्मण. । सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्वं चिक- 
संगमात्‌ । स्पर्च॑ प्राक्‌ सुखटु-खादिकारणज्ञानशक्तितः ॥ २२ ॥ वित्ति. प्रादमैथुनात्‌ तृष्णा भोगमै- 
शुनरागिण । उपादानं तु भोगाना राप्ते परिधावतः ॥२३॥ स भविष्यद्धवफलं ऊुरुते कमं तद्धव । 
प्रतिसन्धि. पुनीतिः जरामरणमाविद्‌. ॥ २४ ॥ कलेर. त्रौणि द्यं कम॑ सप्तवस्तु फलं तथा 1 फल- 
हेत्वमिसदक्षेषो द्योमध्याचुमानतः ॥ २६ ॥ अविदा-तृष्णा-उपादानानि च्रौणि क्टेशः, सस्कार-भवो 
क्म, विज्ञाननामरूपषडायतनस्पञ्वेदनाजातिजरामरणानि वस्तूभूतान्येव अंगानि फलमभूतान्यपि"""आदि- 
मयोः भवि्ासंस्कारयो- देठ॒सन्ञा, अन्त्ययोः जातिजरामरणयोः फलसन्ञा चˆˆ॥ २६ ॥ हेतुरत्र ससु- 
लाद. खसुत्प्ना. फलं मतम्‌ ॥ २८ 0" असिधर्मकोरा तृतीयकोरा 1 

१ “विज्ञानं प्रतिविज्ञप्ति- 1 अभिध० ११६१ २ “न्नाम त्वरूपिणः" स्कन्धा । रूपभिना चत्वारः 
स्कन्धाः ( वेदनासंज्ञासस्कारविज्ञानभिधाः ) “नाम इति पदेन व्यवह्ियन्ते 12 अभिध० ३।३० । २ 
० पं पञ्चेन्दियाण्यर्थी पव्ाऽचिज्ञपिरेव च 1 ° अभिध० १।९। ^“ छिद्रमाकाश धात्वाख्यम्‌ आलेकत- 
मसी किल 12 असिध° १।२८ । ५ “विदनाऽनुभव 1 १।१४ 1?” ““ खुखवेदयादयस्रय । ३।३१ ॥* 
अभिध० । & “सज्ञा निमित्तोद्ूप्रदणात्सिका > अभिध० १।१४ । ७ ० साखवाऽनाश्रवा धमी. संस्कृताः 
मार्मवजिताः 1 साश्रवा आश्रवास्तेषु यस्मात्‌ समङुशेरते ॥ अनाश्नवा मार्गसत्यं त्रिविधं चाप्यसस्छृता- \> 
अमिघ० १।४.५ । 
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उछघी० प्रमाणप्र ° का० ८ | म्रतीत्यसमुलादवादः स 
हि 
[१९ दु + ४५ ५ 
मिथ्याज्ञानलक्षणाऽविद्यावत्‌ विपरीतश्र॑द्धान-जाचरणस्वरूपयोः भिथ्यादशंन-चारित्रयोसं 
ससारदेत्बोः हेयतया सम्यण्जञानादेश्च मोक्षदहेतोः उपादेयतया तेषासुपयोगात्‌ । प्रसाधयिष्यते 
च ज्ञानादिच्रयस्यैव अखम्यगृरूपस्य संसारहेतुत्ा, सम्यगृरूपस्य च मोक्षदहेतुता मोक्षविचा- 
रावसरे प्रपञ्चतः । न च अविद्यायासेव तेषामन्तर्भावः इत्यमिधातव्यम्‌ ; ततोऽत्यन्तविखक्ष- 


ड ष (~ [4 ७ 
णततया तन्न तेषासन्तभोवासंमवात्‌ , यद्‌ यतोऽत्यन्तविख्क्णं न तत्‌ त्र अन्तभवति यथा 


[3 ~ ९ ¢ 
 जठेऽनछः, अव्यन्तविलक्षणाश्च अविद्यातो सिथ्यादशनादय इति । तत्र एषामन्तभावे वा 


धरिगणितद्वादस्ाह्ोपदेयोऽवपपन्नः ; चतुरी्य॑सव्येष्वेव अशेप्य अन्तभीवात्‌ तदुपदेशस्यैव 
सुमुक्षणाञ्ुपपत्तः । 

यच्च अवियायाः क्षणिकः इत्यादिलक्षणमुक्तम्‌५ तदयुक्तम्‌ ; क्षणिकादिज्ञानस्येव अविया- 
रूपत्वात्‌। अतच तच्छन्ञानं हि अविद्या, सवथा क्षणिकं नैरास्यशच्च अर्थस्याऽस्वरूपं प्रम 
णाऽतुपपन्नस्वात्‌ सर्वथा नित्यत्ववत्‌ । तदनुपपन्नखच्चास्य सन्तार्नभङ्ध क्षणसङ्घभङ्धे च प्रदरितम्‌। 

यद्पि-'संस्कारया रागादयः" इत्युक्तम्‌; तदतीवाऽसङ्गतम्‌; यतो रागादीनां संस्काररूपता 
छोकिकेतर्योः तद्रूपतया प्रसिद्धत्वाद्‌ अभिधीयते, व्युसत्तिमात्रेण वा १ त्र आदयपक्षोऽनुप- 
पन्नः ; लोके शास्त्रे च वेगादिस्वभावस्येव संस्कारस्य प्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यपेललः ; 
(संस्कियन्ते इति संस्काराः' इति व्युसत्तिमात्रेण रागादिवत्‌ निखिलानां संस्कारत्वप्रसङ्गात्‌, 
तथा च अविद्यात ' एव अखिराथानां तद्रूपतया उलत्तिप्रसङ्गात्‌ प्रदरिततत्कारणमेदप्रक्रिया 
विीरयेत । पुण्यादिप्रकारता चेषामतीव दुर्घटा ; नहि रागादीनां पुण्यादिव्यपदेशो लोक 
शास्त्रे वा कचित्‌ प्रसिद्धः, सुखादिसाधनस्य घमौदेरेव तरं तस्रसिद्धेः । तत्कार्यत्वात्‌ तेषामपि 
तद्धःयपदेशः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; पुण्यादे रागादिकारणताऽसंसवात्‌ , आचरणविशेषनिवन्धन- 
सवात्तस्य । परम्परया तन्निवन्धनतवात्‌ तस्य तद्व.यपदेशे अविदयादेरपि तद.यपदेशंूसङ्घात 
प्रतिनियतव्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । ॥ 

यदपि संस्कारप्रस्ययं विज्ञानम्‌! इत्युक्तम्‌ ; तदप्यनस्पतमोविकसितम्‌; रागादीनां चिज्ञानप्र- 
तिपक्षमूततया तर्छक्षणसंस्कारेभ्यः ादुर्भावाऽसंभवात्‌ ,तस्परतिपक्षमूतता चैषामन्यैरपि उक्ता- 

(अन्धाद्यं महानन्धो भिषरयान्धो कृतक्षणः । 

चश्चुषाऽन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचिद्‌ ॥*‡ [आत्मानुःशा ० श्लो° ३५ | इति । 

षट्प्रकारता चास्य खपुष्पप्रख्या ; भवसरिकल्पितस्य इन्द्रियप्रभवज्ञानस्य विकस्पज्ञानस्य च 
स्िकरपकसिद्धी ्त्याख्यातत्वात्‌ । 


\ 








---------~. 





{-श्रद्धाचरण- व°, ज० । २ प्रपञ्चेन ब०, ज०, श्र । ३ दु-खसमुदयनिशेधमार्गलक्षणेषु । 
ख ए" ३९१ प० २। ५ अतत्तवज्ञानं हि आ० 1 ६ प्र ९1 ७ घ्र ३९१ प 


प्रसि-श्र° । ९ इत्यसा-श्र° ¡ १०-रालग्रस- श्र ० । ११ ए ३९० प०.६। 
९९० 


३२। त 


॥ ॥ ५ 
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ठघ्रीयख्रयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र [ २ विपयपरिः 


यद्‌पि-विज्ञानप्रस्ययं नामरूपम्‌ इ्यक्तम्‌ ; तदपि महाद्भुतम्‌ ; रूपादिस्कन्धचुष्टय- 
लक्षणनामरूपस्य विन्नानप्रभवलाऽसंभवात्‌ ; विज्ञानस्येव तत्प्रभवस्वोपपत्त. । तंद्धि अनेन ` 
उपादानभावेन जन्यते, सहकारिभिवेन वा १ न तावद्‌ उपादानभावेन ; इन्द्रियतद्थानाम- 
त्यन्तनिलक्षणतया तटुपादानत्वाऽसमवात । यद्‌ यततोऽत्यन्तविखक्षणं न तस्य तदू उपादानम्‌ 
यथा जस्य अनः, अव्यन्तविखक्षणच्च विज्ञानाद्‌ इन्द्रियादिकमिति । नापि सहकारिभा- 
बेन, इईन्द्रयादिभ्यो विज्ञानस्यैव तथोसत्तिपरतीते. , स्ैरि्टतवाच्च । स्वेषामपि च अङ्गानां 
सदकारिभावेन विज्ञानादुतत्तिसं भवान्न नासरूपमेव विज्ञानप्रस्ययं स्यात्‌ । 

या च अविज्ञप्ि. कच्चुकप्रख्या प्रतिपादिता; सा कि चिद्रूपा, अचिद्रूपा वा स्यात्‌ १ न 
तावचिद्रूपा, अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रूपा; न किच्विदनिष्टम्‌, कार्माणरारीरस्य तथा 
नामान्तरकरणात्‌। 

यद्पि (नामह्पप्रस्ययं षडायतनम्‌' इत्यभिहितम्‌ तद्प्यपयाखोचिताऽभिधानम्‌ ; रूप- 
स्कन्धे एव अस्य अन्तभूतत्वेन पृथगमिधाने प्रयोजनाऽभावात्‌ ›, तत्राऽन्तभूतस्याप्वस्य प्रथक्‌ 
प्रतिपादने प्रतिपाद्यितुः अग्रे्षापूंकारिवप्रसङ्घः । प्रतिपाच्ानां संेप-विस्तररुचित्वात्‌ 
तथा तस्रतिपादने कफ तसरिगणनेन , तद्रुचीनामानन्त्यसद्धावात्‌ ? (विषयेन्दरियविज्ञान- 
समूहः सशंः" इत्यादि तु ठकभाषामात्रेण स्वपरक्रियाप्रदशेनसात्र न कचिद्‌ उपयुञ्यते 
इ्युपेक्षते । 

यदपि प्रथिव्यादिधातुचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ ; तदप्यविवादासदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
प्रथिव्यादे अनेकप्रकाराऽर्थोतपत्तिस्थानत्तया तद्वयपदेशे विवादाऽभावात्‌ । या तु तदुलत्तौ 
भरक्रिया-परभैषणु. उत्यमानोऽषटद्रन्यक उत्पद्यते › अष्टो द्रव्याणि-चत्त्वारि महाभूतानि , 
चत्वारि च “उपाद्नरूपाणि रूप-रस-गन्ध-सपरष्टव्यानि, यथा हि सांख्यस्य एक एव शब्दादि. 
सस्वरजस्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अष्टद्रव्यकः परमाणु. इति, सा अतीवाऽसद्धता; 
परमाणूनामेकेकशो रूषादिसंभवेऽपि पएथिन्यादिमदाभूताऽसंभवात्‌। तानि हि तत्र शक्ति- 
रूपतया परिकस्प्यन्ते, स्कन्धरूपतया वा ? यदि शक्तिरूपतया, तदा अनन्तद्रव्यकोऽपि पर- 








१ प्र० ३९० प० ६ | २ तद्धि उपा-व०, ज० । ३ इन्द्रियेभ्यो-आ०, भा० । प्र 
३९१ प० ७ । ५ परु० ३९० प० ७। ६ षु° ३९१ प० ७ 1 ७ "कामेऽषटदरन्यक।ऽशन्द्‌. परमाणु- 
रनिन्दिय. । कयेन्दरियो नवद्रन्यः दशाद्रन्योऽप्रेन्दरिय ॥२२॥ कामधातौ शन्दायतनरहित. ८ अश- 
ब्द ) इन्दरयप्रवेशाऽनदंश्च अषटद्रन्यको भवति 1 अष्टौ द्रन्याणि चत्वारि महाभूतानि ( परथिन्यपेज- 
वायव} चत्वारि भौतिकानि ( गन्धरसरूपस्पर्शां ) अशाब्द कयेन्द्रिय"कायायतनप्रवेला्द परमाण 
नवद्रग्यक तन्न नवम द्रव्यं स्प्र्टन्यम्‌ ! अशब्दोऽकायेन्द्ियः चक्चरायन्यतमेन्दरियभ्रवेश्ा्ह परमाण 
तदिन्द्रियेण सद दलद्व्यक् 1" अभिध० व्या० २।२२ } पूवपक्षरूपेण-सवोर्थसि० प° ७७! ८ 
उपादायरू-आ० । उपादानानि व°, ज० 1 
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साणुः किन्न स्यात्‌ , तत्र अनन्तद्रन्यारम्भकशक्तीनामपि संभवात्‌ १ अथ स्कन्धरूपतया; तन्न 
एकैकशः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाऽसंभवात्‌ ; तत्समूहसाध्यत्वात्तस्य । 

यचान्यदुच्यते-“तवितकषतिचारा हि पञ्च विन्ञानधातवः 122 [ शरभिध० १।३२ | ` वितर्को 
दि चित्तस्य स्थूलो विमशैः, विचारः सुक्ष्म । न च ईन्द्रियोत्थज्ञानानां वितकेविचारसम्भवे 
निर्विकट्पकस्वं विरुद्धयते ; निरूपण-अनुस्मरण-विकस्परदितखेन अविकर्पकत्वात्‌ तेषाम्‌ । 
तदटुक्तम्‌-भनेरूपणाऽनुस्मरणाविकल्येनाककल्येकराः ।” [ अरभिध० ९।३२ | निरूप्यते हि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचकः शब्दः; अनुस्मरणं विकस्पः । 

स्रधौतवोऽपि षड्‌ विज्ञानानि सनःसदहितानि उच्यन्ते । सनश्च विज्ञानात्‌ नाऽन्यत्‌ 
“पण्णामनन्तराऽर्तीतं चिन्नानं यद्धि तन्मनः 1; [ भिय ० ११७ ] इत्यभिधानात्‌ । (एते एव 
सप्र, रूपस्कन्धधातवश्च एकादशः इति अष्टादश इत्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; सवत्क- 
स्पर्वविज्ञानधातूनां सविकसपकतवसिद्धौ प्रव्याख्याततवात्‌ › रूपस्कन्धस्य च क्षणचिकरारोः 
क्षणसङ्गभङ्गप्रसाधनादेव प्रतिषेधात्‌ । ठतो वैभाषिकोपकल्पितद्वादशाज्ञास्मकमरतीत्यसयुखा- 
दस्य यथोपवर्णितस्वरूपतया विचार्यमाणस्य अन्यवस्थितेः नाऽस्य जगस्पश्चरचनारक्षणाऽथ- 
क्रियाकारिवं घटते। तदेवं सौगतमतस्य चतुविंधस्यापि क्षणिकस्वभावेस्य विचायंमाणस्य 
अनुपपत्तेः न क्षणिकेऽप्यर्थे अर्थक्रिया घटते । 

न च तद्भावे भावानां स्वसुपपद्यते इव्युपदशयति-^मावा्नाल्‌' इत्यादि सावानस्‌ 





१ तत्र आ०, ब०,ज०, भा०। २ ““सवितकंविचारा हि प्च विज्ञानधातव. । निरूपणायुस्मरणविकल्येनाऽ- 
विकल्पका. ॥>> तत््वा्थरलो० परू १८७ । विकल्पनविकल्पका ` इति पाठभेदेन, तत्त्वाथैराज० प्र ३९ । 
अभिधर्मकोशे तु-““खवितकविचारा हि पञ्च विज्ञानधातव. ! अन्त्याख्य त्रिप्रकारा. शेषा उसयवर्जिताः ॥° 
इति । ३ “वितकेविचासेदार्यसूक्ष्मते । चित्तस्य ओदार्य ( स्थूलावस्था ) वित्क-, सूक्ष्मावस्था विचार" 1° 
सभिध० व्या० २।३३ 1 ¢ इन्द्रियाथं-ब° › ज० । ५-त्पनाः मा०, श्र° । “गनिरूपगणातुस्मरणविक- 
त्पादविकल्पकाः । तौ व्यग्रा मानसी परज्ञा स्वैव मानसी स्प्ृति १३३॥ ते निरूपणविकत्पाद्‌ अनुस्मरण- 
विकल्पाच अविंकलत्पकाः सन्ति! सानसी भज्ञाया असमाहिता सा एव निरूपणविकत्पः । सकी 
एव॒ मानसौ स्यतिः समाहिता असमाहिता वा अनुस्मरणविकल्पः 1 अभिध० व्या० १।३३ 1 
६ “मताः ते धातवः सप्त षडविज्ञानान्यथो मन ।> यसिध० १।१६ ! ७ विद्धि आ०। 
“शण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मन" । षष्ठाश्नयप्रसिद्धयर्थं धातवोऽ्ादश स्मृता ॥१५॥ चत्तुः- 
भ्रोरघराणजिहाकायमनोविन्ञानानां अनन्वरमतीतं पूवंकालिकं च यद्विज्ञानं तदेव मन इत्युच्यते 1**“ 
चत्तुर्वि्तानादीनां पचानां सन्ति च्चरादयः पच आश्रया ! षष्टस्य मनोविन्ञानस्य तु न कोप्याश्रयः मरसिद्धः 
तदर्थं सनसो अरहणम्‌ । अष्टादश धातव. परिगण्यन्ते षट्‌ चश्चुरादीनि इन्द्रियाणि, षद्‌ चश्विज्ानादीनि, 
षट्‌ रूपादयो विषयाः 1 अभिघ० ग्या° १।१७ । <-तघातूनां भां०, श्र ० । 
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। 
परमार्थसताम्‌ अर्थानाम्‌ सा जधेक्रिया छन्लणतया मता सौगतस्य › तदभावे तेषां पर- 
साथसखमेव न भवेत्‌ इत्यथे. । । 
कारिकायाः सुगमल्वात्‌ व्याख्यानमछरत्वा परोपहसनव्यजेन ° भावानाम्‌? इत्यादि 
ध समर्थयमानः “अथेक्रियाः इत्यायाह । अथस्य स्वज्ञानस्य "जन्यस्य 
५. श वा देादेः क्रिया निमन्तिः तस्याम्‌ समर्थ योग्यम्‌ परमार्थसत्‌ 
“व्यदेवार्थकियाकारि तदेव परमाथच्द्‌ |” । 1 इत्यभिधानात्‌) अङ्गीकृत्य 
उररीकृत्य स्वपक्षे पुनः पात्‌ तत्रेव ““अन्नक्तं सवम्‌" [ ] इति वचनात्‌ अर्थं 
क्रियां स्वयमेव आत्मनैव निराकुर्वन्‌ सौगत" कथमतुन्मत्तः स्यात्‌ पूवोपरविरुद्धवचनत्वात्‌ 
मदिराद्य॒न्मत्तवत्‌ ¢ 
१० अच्र अपरः प्राह-न उत्तरकार्योसत्तिलक्षणा अथेक्रिया भावलक्षणम्‌ विसेधात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यस्य लक्षणं भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ संवित्तेः स्वसंविदितायाः असमलामः 
अर्थक्रिया इत्याह ~“स्वः इत्यादि । स्वशब्देन स्वसवेदनमद्वयं परामृश्यते तस्य भूति; आत्म- 
छामः सैव ठन्मामू-नोत्तरकायेम्‌ , तदेव अथैक्रियां विपक्षेऽपि पुरुषादेतमतेऽपर कर्थं 
निरस्येत १ न कथच्वित्‌ तत्रापि तदविशेषात्‌। नु पुरुषाद्वैते नगरमामादिभेदन्यवहारः 
१५ कथम्‌ ¶ संबिदद्धैतेऽपि कथम्‌ १ इति समानम्‌ । तत्र अयं मिथ्या इति चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ 
इत्याद- प्रिथ्या 2 इत्यादि । पिध्या भन्तो यो नगरप्रासादिव्यवहारः तम्‌ वा विपत्ते 
कथन्निरस्येत ? तन्न नित्य-क्षणिकपक्षयोः काचिद्‌ अथंक्रिया इति कुतः साकारम्‌ अन्यदा 
जञानं तत्र प्रमाणं स्यात्‌ १ अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दूषणमाह संवित्तेः › इत्यादि । संवित्तेः 
अथोकारक्ञानस्य अभेदेऽपि निरंशखेऽपि विषय।कारस्यैव नीरायाकारस्यैव विषयसाधनत्ं 
२० नीलादिविषयन्यवस्थापकतम्‌ न्‌ाऽऽक।रान्तरस्य विषयाययाकारादन्यः संबेदनाद्याकारः तद्‌- 
न्तरं तस्य न बिषयसाधनसम्‌ सवत्र तद्विशेषात्‌ इति भावः । तत; तस्माद्‌ चिषयाकारस्यैव 
-विषयसाधनत्रात्‌- 
नाऽभेदेऽपि षिरुद्धःयेत विक्रेया ।वेकरियेव वा । 
विहतिः-परमा्थकृखेऽपि मिथ्यान्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकाथैक्रियाकारिणः 
२५ प्रतिभासा; परस्पराथसंवेदिनः तच्च मेदाऽमेदात्मकं साधयन्ति । | 
एवकारो भिर््रक्रमः (नः इत्यस्य अमन्तरं द्रष्टव्यः, वारब्द्‌ः इवार्थः, ततोऽय- 
मर्थः सम्पन्नः-अभेदेऽपि एकलेऽपि मैव विरुद्धयेत । 
, किकाविवर्णम्‌-- काऽसौ ? [विक्रिया विकारः, पूवकारपरित्यागाऽजदुृततोतत- ` 
राकारगमनम्‌ 1 केव १ इत्याह  विक्रियिव, विविधा नाना- 


१ दाहादेः व०>ज०। २-चिद्प्यथक्रिया ° । ३ तत्साधनत्वात्‌ भा००व०+ज०.श्र ग -न्नक्रमः भार! 
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प्रकारा क्रिया कायैकरणं सा इव । ‹ जविक्ियैव वा › इति कचित्‌ पाठः, तच अयसर्थः- 
अविकारोऽपि न विरुद्धयेत इति । 

^ परप्रर्थैकत्वेऽपि ? इत्यादिना " विक्नियैव वा ? इ्येतद्धःयाचषे, शेषस्य सुगमत्वात्‌ । 
परमाथन एकत्वेऽपि अभिन्नस्वमावत्वेऽपि, कस्य ९ ज्ञानस्य 
कथस्मूतस्य  अनेकाऽथैक्रियाकारिणः, अनेकाथ नीलादिः 
तस्य क्रिया परिच्छित्तिः तत्कारिणः, इतः ९ मिथ्याव्यवहारभेदात्‌, मिथ्या कुसपनाकस्पितो 
व्यवहार; अनीलाद्याकारव्याव्च्या नीखाद्याकारसामान्यपरिकल्सनरक्षणः तस्य भेदात्‌ 
नानात्वात्‌ । एतदुक्तं भवति~यदेष ज्ञानम्‌ अनीरव्याव्र्या नीराकारं सत्‌ तस्परिच्छेदकं तदेव 
अपीतादिन्याव्र्या पीतायाकारं सत्‌ पीतादेः परिच्छेदकम्‌ इति । तस्य के कि कुर्वन्ति १ 
इत्याह-प्रतिमासाः नीखायाकाराः त्खं मेदाऽमेदाप्रकं साधयन्ति { कथम्भूताः ! पर्‌- 
स्पराथेसं वेदिनः अन्योन्याथग्राहिणः । तथादि-य एव प्रतिभासो नीरं सेत्ति स एव पीतं 
रक्तं शुद्धम्‌ , तथा य एव पीतं स एव नीरं रक्तं शुद्धम्‌ ; एवम्‌ अन्यत्राऽपि योग्यम्‌ । अन्यथा 
८युगपद्‌ अहं नीलादिकं वेद्ध " इति प्रतीतेरलुपपततेः, एवमथ॑च्च ‹ अनेक[ऽथेक्रियाकारिणः 
इत्युक्तम्‌ । अतः सिद्धो व्तमानाऽथं्राही प्रतिमासः अतीताऽनागताथतराही, तंदुपराही च वर्त- 
मानार्थमाहकः खव्यापकनज्ञानपिक्षया । तथा च 7 यदि वर्त॑मानव्रहणघा्यम्‌ अतीतमनागतं 
च तहिं तद्‌ वत्त॑मानमेव स्यात्‌ तदूग्रहणग्राद्यत्रात्‌ प्रसिद्धवत्तमानवत्‌” इति, तन्निरस्तम्‌ ; 
नीखादिध्हणग्राद्यस्य पीतादेरपि चीरखादिप्रसद्खात्‌ । तथाहि-पीतादिक नीर नीखय्रहणयाद्यतात्‌ 
अभिमतनीख्वत्‌ › प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र तुर्यम्‌ । 

एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकमतम्‌ अनेकान्तनान्तरीयकं प्द्श्यं साम्प्रतं योगाचारमतं तन्ना- 


विवृतिविवरणम्‌ -- 


न्तरीयकं प्रदशेयन्नाह-- 
भिथ्येतरास्मकं दृ इयाऽद्र्य भेदेनरात्मकम्‌ ।। & ॥ 
चित्तं सदसदास्मेकं तच््वं साधयति स्वतः । 
विदतिः-चित्रनिमांसिनः तम्‌ अविभागानस्य इर्यं यदि क्रमेणाऽपि सद- 
सदात्पकं विवर्तेत ततः सिद्धम्‌-द्रन्यपयायात्पकम्‌ उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं वस 
तम्‌ अन्तवहिश भरमेयम्‌ › एकान्तस्य अनुपतब्धेः तदनेकान्तातमा अर्थः इति । 
चहियुखाकारतया दि ज्ञानं मिथ्या, सच्चतनाय्याकारतया तु सत्यम्‌ ' इत्येके । तान्‌ 
भति इदमुत्तरम-शमिथ्येतरास्मकम्‌' इति । मिथ्या च 
इतरः च आट्पा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । श्राद्याकौरात्‌ तस्य 


कारिकाव्यष्यनम्‌-- 


१-कारण प्र 1 २ (तदूम्राहीः इति नास्नि ज०° । ई-गविज्ञानस्य ज० वि० । 
श- कारस्य श्र° । 


8 


२० 


९ 
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विवेक. स तु तस्मिन्‌ प्रतिमासमानेऽपि न प्रतिभासते भान्तेः' इत्यपरे । श्राद्यमराहकसंवेद्‌- 
नात्मकलात्‌ मेदाऽमेदात्सकं तत्‌ › इत्यन्ये । तान्‌ प्रति इदमाह -दृयादृ रय मेदेतरास्म- 
कम्‌ । फि तत्‌ १ चित्तम्‌ ज्ञानं कटै एक ततत्वं जीवादि सद्सदात्मकं भावेतररूपं 
साधयति, स्वतः अत्मना इति । 

कारिकां विदरण्वन्नाह-'चिजनिर्भासिनः" इत्यादि । चिच; शवलः मिथ्येवरादिसख्वभा- 
वाऽयेक्षया यो निर्भास‡ स यस्य अस्ति तस्य तच्छं स्वरूपम्‌ । 
कस्य १ अविभागज्ञानस्य दृश्यम्‌ उपरभ्यं यदि क्रमेणा- 
ऽपि न केवलम्‌ अक्रमेण सद्सदात्पकं विवर्चेत ^तत्म्‌' इति सम्बन्धः । उक्तार्थोपसंहार- 
माह“ ततः” इत्यादि । यतत एवं ततः तस्मात्‌ सिद्धं निश्ितम दरव्यपर्यायात्मकरं स्तुतं 
भमेयमू । पुनरपि किं वििष्टम्‌ १ उत्पादव्ययधरव्ययुक्तम्‌ । क १ अन्तर्बहिश्च । 

ननु उसाद्-व्यय-घ्रौग्ययुक्तखेन जीवादिवस्तुनः सचे प्रव्येकम्‌ उपादादेरपि अपरोत्पा- 
दादियोगात्‌ सत्वेन भवितव्यम्‌ , एवं च अनवस्था । स्वतः 
तस्य सत्वे वस्तुनोऽपि स्वत एव सतत्वमस्तु अरुं तद्योगात्‌ 
सच्वकल्पनया; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकरशन्यताम्‌ › 
वस्तुनोऽन्यतः सत्वं वा अभिप्रेत्य एवं पयनुयुंज्येत ? तन्न 
आद्यः पक्षोऽयुक्तः; सकछशल्यतायाः प्रागेव प्रपश्चतः अपास्त- 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि उलादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ , अथंक्रियातः, तत्कारित्वात्‌ , तत्क- 
रणयोग्यतातः, प्रमाणसम्बन्धाद्रा वस्तुनः सत्वं स्यात्‌ १ तत्र न तावत्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ ; 
अव्यापकलात्‌ तस्य, सामान्य-विरेप-समर्वीयेषु हि तत्सम्बन्धाऽभावेऽपि सन्तं संभवव्येव । 
न च यदभावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तद्व चाप्यम्‌ यथा अश्वाऽभावेऽपि भवन्‌ रासभः न तद्भयाप्यः) 
सत्तासन्बन्धाऽभावेऽपि भवति च सामान्यादिषु सत्वभिति । 
न च साधनविको दृष्टान्तः ; तस्सम्बन्धाऽमावेऽपि परे. तत्न सत्वस्याऽभ्युपगमात्‌। न 


विवुतिविवरणएम-- 


'स॒त्तासमवायात्‌ सत्त्वम्‌ > इति 
निराकरएपुरस्सर उत्पादादि- 
त्रययेगदेव सत्त्- 
व्यवस्थापनम्‌- 











१-पकम्‌ भ्र । २-द्धमेकं निश्चितम्‌ आ० । ३ इत्यप्यस-व०, ज०, भा००श्र०। ४- 

क ८६. ड) ध (~ (~~ ~ 
युज्यते श्र ° । “यथोत्पादादय सन्त परोत्पादादिभि्विना । तथा वस्तु न चेत्‌ केन अनवस्थादि निवा- 
यंते ॥२॥ इत्यसत्‌ सर्यथा तेषा वस्तुन सदसिद्धित 1? तत््वार्थश्छो प्र ४३४ । अष्टखह० प्र 
११२ । ५ प° १३३ । ध्-वायानां सत्तासम्बन्धामावेऽपि भा०, श्र ° । “सत्तायोगाद्‌ विना सन्ति 
यथा सत्तादयस्तथा । सवैऽथा देशकालार्व सामान्यं सकल मतम्‌ ॥> न्यायविनि० १।१५२ । परू 
३७८ पू० । ““सत्तासम्बन्ध इषटश्वेदू वस्तूना लक्षण न तत्‌ । असिद्धे समवायादे कथ वाऽन्योऽन्यलक्ष- 
णम्‌ ॥४१८\ तत्तवस० । 


ङघो० प्रमाणत्र० का० ९] उत्पादादित्रयात्मकल्वसमथनम्‌ ६ 
खल सत्तासम्बन्धाद्‌ योगैः सामान्यादौ स्वमिष्टम्‌ “शत्रिपु पदा्ेप्‌ लल र सत्ता [ | 

इति छरतान्तव्याघाताऽतुषद्गात्‌ । न च तत्त्वात्‌ द्रग्यादिसच्वं विलक्षणम्‌ अतः तदेव सत्ता- 

सम्बन्धनिवन्धनम्‌ नान्यदित्यभिधातन्यम्‌ ; यतः किमिदं तस्स्स्य वैलक्षण्यं नाम-विर- 

क्षणप्रस्ययम्राह्यत्वम्‌ , अवाधितत्वम्‌ , गीणत्वं वा ? त्र आद्यविकल्पोऽलुपपन्नः ; ततः तस्य 

विरक्षणप्रत्ययग्राह्यतया स्वप्तेऽपि प्रतीत्यभावात्‌ । न खट यथा गवादिभ्यो महिष्यादेः विक- 

क्षणप्रत्ययग्राद्यतया प्रतिप्राणि प्रतीतिः प्रसिद्धा, तथा द्रव्यादिसच्तवात्‌ सामान्यादिसच्व- 

स्यापि; भवतस्तु तथाप्रतीतिः सखसिद्धान्ताऽऽग्रहयहाऽभिनिवेशनिबन्धना न वस्तुद्शनबल- 
वत्ता घटादेः पुरुषी्यदधैतरूपताप्रतीतिवत्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्युपपन्नः ; अवाधितत्वस्य 
उमयत्राप्यविरशेषात्‌ › नहि सामान्यादिसत्ववत्‌ द्रव्यादौ सच्चं केनचित्‌ प्रमाणेन वाध्यते तस्या- 

ऽसत्वप्रसङ्गात्‌। अथ गौणलम सामान्यादिसच्वस्य द्रव्यादिसच्वाद्‌ वैलक्षण्यम्‌ ; ननु गौण- 

त्वमेव अस्य कुतः सिद्धम्‌ ? भिन्नविरशेषणत्राऽभावाचेत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तालक्षणभिन्न- 
विरोषणनिमित्तं सवम्‌ तथा सामान्यादौ । न च अभिन्नविशेषणस्य मुख्यत्वं युक्तम्‌ ८“भिच्र- 
वियेषण मुख्यस्‌ अभित्रविरेषणं गोणम्‌ 1 | ] इत्यभिधानात्‌ ; ईत्यप्यसत्‌ ; 

अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात-सिद्धे हि सामान्यादिसच्स्य सत्ताखक्षणमिन्नविशेषणनिबन्धनत्वाऽभावे 

गौणलसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तञ्निबन्धनत्वाऽमावसिद्धिरिति । 


एतेन द्रव्यादौ सच्वस्य मुख्यत्वमपि चिन्तितम्‌ ; इतरेतराश्रयाऽविरोषात्‌ ; तथाहि-सिद्धे 
द्रव्यादौ स्वस्य मुख्यसे सत्ताखक्षणभिन्नविशेषणनिव्न्धनखसिद्धिः, तस्सिद्धो च तन्मुख्य- 
त्वसिद्धिरिति । न च कर्चिदवाडिशाः श्वरूपनिवन्धनं सच्वयुषचरितम्‌ , अथान्तरभूतसनत्तानि- 
बन्धनं तु सख्यम्‌ › इति मन्यते । नहि “यष्ट यष्टिलमुपचरितम्‌ › पुरुषे तु सख्यम्‌ ' इति 
्रष्चाचान्‌ मन्यते । 

किच्च, सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सत्वहेतुः स्यात्‌ , असती वा † यदि असती; कथं 
सखसम्बन्धेन अन्यस्य सक्वहेतुः ? यद्‌ असत्‌ न तत्‌ स्वस्रम्बन्धेन अन्यस्य सच्वहेतुः यथा 
खरविपाणप्‌ , असती च सत्ता इति । अथ सती; किं स्वतः; सत्तान्तरसम्बन्धाद्वा ¢ यदि 
स्वतः तर्हि चस्तुनोऽपि स्वत एव सत्लमस्तु, कि तत्सम्बन्धात्‌ सत्वकस्पनाप्रयासेन ? यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ स्वात्ममूतेनेव सत्वेन यथा सासान्यविशेषससवायाः , सन्ति च द्रन्यादीनि इति । अथ 
सत्तान्तरसम्बन्धात्‌ ; तदा अनवस्था । ननु च अनवस्थाया बाधिकायाः सद्धावादेव सामान्य- 
बिशेषसमवायेषु स्वतः सत््वमिष्यते द्रव्यादौ ठु परतः तत्र तदमावात्‌, न खलु द्रव्यादौ 
परतः सत्त्वे अनवस्था अवतरत्ि-सत्तातो हि द्रव्यादीनां सच्चं सत्तायास्तु स्वतः इति; तद- 








१ “सखदित्ति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता । "° वैनेसू° १।२।७ । २्‌-न्नः तस्य श्र ° । ३ प्रति- 
पततिः ०, ज० । - षाद्वैत- ब ०, ज० । ५ सत्ताविरो- व ०, ज« 1 ६ इत्यसत्‌ ०, व०, ज० ! 
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प्यविचासितिरमणीयम्‌ ; द्रव्यादीनामपि परतः सत्वे ^यत्‌ सत्‌ तस्स्वास्मभूतेनैव सत्वेन 
इत्यायनुमानबाधस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

अतिप्रसङ्-वेयंभ्यखक्षणवाधप्रसक्तेश्च ; तथाहि-स्वरूपेण सत्तः सत्तासम्बन्धात्‌ सत्तं 
स्यात्‌ , असतो वा १ न तावद्‌ असत.; अतिप्रसङ्गात्‌ › “यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न तच्र 
सन्तासम्बन्धः तत्सम्बन्धात्‌ सत््वं॑वा यथा गगनेन्दीवरे, स्वरूपेण असच परैरिष्टं द्रव्यादि ' 
ईैत्यलुमानवाधप्रसङ्गाच्च । अथ स्वरूपेण सत" ; तर्हि, सत्तासम्बन्धवेयथ्येम्‌ , यत्‌ स्वयं सत्‌ 
न तन्न सत्तासम्बन्धात्‌ सत्त्वम्‌ यथा सत्तायाम्‌ › स्वयं सच ॒सत्तास्तम्बन्धात्‌ प्रागपि सकट 
वस्तु इति । स्वयं सतोऽपि तत्सम्बन्धात्‌ सच्वकस्पने सत्तायामपि तस्कस्पनपरसङ्गात्‌ सेव 
अनवस्था । अथ न तत्र स्वयं सत्वं किन्तु सत्तासम्बन्धादेव › नलु कि तयैव सत्तया सम्बन्धात्‌ 
तत्र स्वं स्यात्‌ , तदन्तरेण वा ? यदि तथैव, तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य सत्वे 
सत्तया सम्बन्धसिद्धि. › तस्विद्धो च सचवसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ सं्वसिद्धौ च अनवस्था ; 
तथाहि-सत्तान्तरेणाऽपि सम्बन्ध" वस्तुनःसत्वे सिद्धे सिद्धयेत्‌ › तत्स्वसिद्धिस्व अपरसत्ता- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति । तन्न अथान्तरभूतसत्चासम्बन्धात्‌ संचवम्‌ अथौनां घटते । 

नापि अर्थक्रियात"; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्याः । यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्य सत्तं 
सिद्ध्यति यथा घटात्‌ परस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथंक्रिया इति । न च अर्येभ्योऽस्या, 
भिन्नस्वमसिद्धम ; पूर्वोत्तरकाखभावितेन अस्याः ततो भेद्प्रसिद्धेः। पूवेसिद्ध एव हि भावो 
यत्र छुत्रचिद्‌ अथेक्रियायां व्याभ्रियते । अन्योन्याश्र्य॑श्च-सिद्धे हि पूर्वम्‌ अर्थस्य सच्चे उत्तर- 
कालभाविन्याः तस्याः सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाविधस्याऽथस्य सचवसिद्धिरिति । एतेन अर्थ- 
क्रियाकारिलात्‌ तस्सच्ं प्रत्याख्यातम्‌ ; यतः अथंक्रियाकारितम्‌ अथेक्रियाहेतुत्वसुच्यते, त्च 
सत॒ एव युक्तमित्यन्योन्याऽऽश्रयः-सिद्धे हि सत्त्वे अथक्रियाकारित्यसिद्धि., ततश्च सन््व- 
सिद्धि. इति । निरन्वयविँनाशितवे चाथोनाम्‌ अथंक्रियाकारिवं प्रपञ्चतः प्रागेव प्रव्यक्तम्‌ । 

तस्करणयोग्यताऽपि एतेन प्रतिव्यूढा; भ्रतिक्षणविनाश्िन्यर्थे अथक्रियाकारित्राऽस- 
स्भवे तत्करणयोग्यतायाः नितरामसंभवात्‌ । किञ्च, अथैक्रियादिक स्वयं सत्‌ अन्यस्य सत्व- 
हेतः, असद्वा १ पक्षद्वयेऽपि सत्वाऽस्वपक्षोक्तदोषा द्रष्टव्याः । न्न अथक्रियादेरपि अर्थानां 
सच्वसिद्धिः। 





१-तेय्यवाधकम्र- वण, जं० । द्रन्ययुणकमणा स्वरूपसत्वोपगसमे सत्तासमवायस्य वैयथ्यात्‌ 
सामान्यादिवत्‌ , सामान्यादौना वा सत्तासम्बन्धप्रसंगादू द्रव्यादिवत्‌ । तेषा स्वरूप त्वानुपथसे सूरमरोमा- 
दिभ्यो विशेषाऽभावात्‌ । > अष्टसद° प्र° २२१1 २ इत्याद्यनुमानवाधग्रसद्धात्‌ ब०, ज० । 
२३-द्वौस- आ० । ४ तन्सत्त्व-बण०, ज०, भ्र । ५ पूवेसि- श्र° ्-यंः सि-आ० + ७~ 
विनाशत्वे आ० । । $" 4 


॥५ १ ध 
टवी प्रमाणप्र° का० ९] उप्पादादिच्रयात्सकत्वससथनम्‌ ०६ 


नापि प्रमाणेसम्बन्धात्‌ ; भाववद्‌ अभावेऽपि अस्य गतत्वात्‌ , ततश्च अभावस्यापि भाव- 
चत्‌ सद्रूपताप्रसङ्गः तर्सम्बन्धाऽविशेषात्‌ । अथ तदविरेषेऽपि यस्य प्रमाणसम्बन्धेन सत्तं 
वोध्ये स एव सन्‌ नाऽन्यः; कथमेवं प्रमाणसम्बन्धः सत्त्वलक्षणम्‌ ¶ किच्च, यदि तत्सम्ब- 
न्धात्‌ प्रागपि अथीनां स्वं, सिद्धं स्यात्‌ › तदा स्यादयं परिहारः । न च तस्सिद्धम्‌ ; तत्स- 
म्बन्पेन अर्थानां सच्कस्पनवैयथ्यप्रसङद्घात्‌ । परस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ , सतश्च 
प्रमाणसम्बन्धः इति । 

किच्च, तत्सम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा १ यदि असन्‌ } कथं तत्सम्बन्धात्‌ कस्यचित्‌ 
सत्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ अथ सन्‌; कि स्वतः, अपरप्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतो वा कुत- 
श्चित्‌ १ यदि स्वतः; पदार्थैः किसपराद्धं येन एषां स्वतः स्वं नेष्यते ‰ अपरप्रमाणसम्ब- 
न्यात्तु तस्स्वे अनवस्था । अन्यतोऽपि-ग्रमेयसम्बन्धात्‌ › निसिनत्तान्तराद्रा तत्सत्त्वं स्यात्‌ 
यदि प्रमेयसस्बन्धात्‌ ; इतरेतराश्रयः । अथ निमित्तान्तरात्‌ ; तर्हि सवत्र तस्यैव अव्यभिचा- 
रिणः सं्हेतुत्वमस्तु किं प्रमाणसम्बन्वकलनया ‰ तच्च उस्पाद्व्ययध्रौन्ययुष्तस्वान्‌ नान्यद्‌ 
भवि नुमहंति । 

किच्च, सिद्धे अध्यक्चादिरूपे प्रमाणे तस्सम्बन्धेन अनं सत्वसिद्धिक्ता, तत्सिद्धिश्च 
इन्दरियाधंसम्बन्धादिसासग्रीतो मविष्यति, एवच्च चक्रकप्रसद्धः ; तथाहि-सिद्धे म्रव्यक्षादि- 
प्रमणि तरसस्बन्धेन इन्द्रियाथीनां सत्वसिद्धिः, तस्सिद्धौ च सस्यां तर्सम्बन्धादिप्रमाणसासरी- 
सिद्धि › तस्यां सप्यां प्रस्यक्षादिश्रसाणसिद्धिरिति । 

किञ्च, प्रमाणसम्बन्धेन अथीनां सच्चं क्रियते, ज्ञाप्यते वा ? न तावत्‌ क्रियते; ततः 
प्रागपि अथानां रषच्धास्मखामलवात्‌ , यत' प्रागपि यत्‌ कब्धातममलासं न तम्य सत्त्वं तेन क्रियते 
यथौ पु्रायागपि छव्वासमलाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात्‌ प्रागपि छव्धास्मङाभाश्च घटादयो 
भावा इति । अथ ज्ञाप्यते ; न करिञ्विदनिष्टम्‌ , प्रमाणसाध्यसात्‌ प्रमेयव्यवस्थाया , नहि 
प्रमाणमन्तरेण प्रमेयत्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुन. सच्वाऽनुपपत्त 
ॐंतपाद््ययध्रोव्ययुक्तखेनेव अस्य सं प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च उ्ादादयो वस्तुनो भिन्ना 





९ “(किन्त्रवाधितसद्‌वरुद्धिगम्यता सत्वमिष्यते 1> न्यायस० प° ४५३ । ‰-~न्धः लक््यतं च 
स्वयं भा०, ०) ३ सन्‌ एव किं ब०, ज० 1 ट सत्ते दे-ध्र" । ५-था सुतात्‌ श्र° । ६ ^ द्रव्य 
हि ।नत्यसाह्ृ तेरनित्या `" सुव ग कयायिडाङ्त्या युक्त पिण्डो मवति, पिण्डाकृतिमुपखद सूचकाः क्रियन्ते, 
सुच कापतकृपुपखय कटका" क्रियन्ते, कटकाकृतिसुपख्य स्वस्तिका क्रियन्ते, पुनराच्रत्त. सुचर्णपिण्ड पुन- 
रपरया आरत्या युक्त सदिराारसदने कुण्डके भवत , आ्ृतिरन्या अन्या च अवति व्य पुनस्तदेव, 
-ग्रह्हूपुपमदन तरव्यमेवावश्निष्यते 1 पात० महाभा० १११ । योगभा० ४।१३ । "“घटसौलिदय- 
भाया नात्वा स्यातिप्वयम्‌ । रोकप्रसोदसाध्यस्थ्य जनो यात्ति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ° आप्तमौ ० । ^“ वधं 
सलकणम, च सवक [करयते यदा । तदा पूवोर्थिन. सोकर परीततिः्चाप्युत्तराथिन ॥ २१ ॥ देमा्यिनस्त्‌ 
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ठघीयखयाट्द्ुारे न्यायञ्कमुटचन्दर [ २ विपयपरि० 
येन तेषामपि अपरोखादादियोगतः ससेन भवितव्यम्‌ दव्यनवस्थौ स्यात्त , तत्तादाल्यन तां 
व्यवस्थितत्वात्‌ । 
कतः पुन. उत्ादायनेफान्तात्सकमव वस्तु प्रमेयम ? इव्याह-प्‌ फान्तस्य अनुरखपन्यः। 
यत एवं तत्‌ तस्मत्‌ अनेकान्तास्ा अशः | इतति परिच्यदारयोपिमंहारे उति । 
येनाऽशेपकरुतकंविभ्रमतमो निमृंलमुन्मृटितम , 
स्फारागावकुनीतिसार्थसरितो नि शोपनः ्ोपिना । 
स्यादादराऽ्रतिमध्रभूतफरिरण" व्यप्र जगन्‌ सर्वत.+ 
स श्रीमान अक्टद्रुभानुरममो जीयात्‌ जिनन्द्र. प्रमुः॥ १॥ 


न ५६ म [प ¢ ५ [ष 
उति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायकुमुद चन्द्रे टवीयस्बरयाटद्भार दिनीयः परिन्देद. समान | 





माध्यस्थ्य तस्मादस्तु श्रयात्मस्म्‌ ॥ २२ ॥ न नाकेन भिना शारो नोत्पादन विना मुगाम्‌। सिपित्या विना 
न माध्यस्न्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ १? मौी० दला° परु ६१९॥ 

१ "अय भिन्नारतर्दिं प्रत्येक स्थिच्यादौनां भिलक्षणत्वप्रराप सरवान्‌ , भन्यथा तदसतर्वापत्ते , 
तथा चानवस्यानान्न समीहितसिरिरिपि कित्‌, सोऽपि भअनालोनितपदा्थस्वभाव , पक्षदयस्यापि 
कयचिदिष्त्वात्‌ , तच तत शवकिदमेदो पगमे स्थित्यादीना स्थितिरेव उत्पद्यते सामस्यदू विनश्यति च, 
विनाशा एव तिष्ठति सामध्योद्‌ उत्पयते च, उत्पत्तिरेव नदथति सामथ्यैत्तिष्टतीति च श्चायते त्रिल- 
कषणाजीवादिपदा्थादमिन्ाना स्थित्यादीना त्रिलक्षणत्वसिदधे । एतेनैव ततस्तेषा भेदोपगमेऽपि त्रिलक्षणत्व- 
सिद्धिस्ता 1 अटसद्‌० प° ११२ ) सिद्धवे° टी° एर १६९ । २-प्रतिध-आ* । 
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-प्णार्थोप- † -षणविशिष्टार्थोप- 


१८-कत्वमुप- ¶ -कतसस्वसमुप- 


पृ © 
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१० करणं च 
५-कत्तमत्वम्‌ 
७ चाऽव- 
१९ तेऽस्यां 
६-वानेकन्या- 
३ सदा 
७-त्तिः इत्य- 
१९--भयते 
“~-स्यस्य न 
९९-स्पक्रप्रमोस- 
५, सुपुप्तादा- 
१८ अथंत्- 
ध-यामिर 
१-संयोगजात्‌ 
६ सवेपदार्थ- 
१८-या व्याप- 
4. स 
२३ अचिद्रधं 
४ अचिद्रूपमपि 
९०-घाच 
१ रसज्ञानं 
६-टृत्त्ञानं 
१५-स्पना अ- 
र-भासस्य 
२०-तनद्रुच्यते 
९-नावसा- 
१५ यत्‌ सवि- 
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करणत्वं च 
कत्वम्‌ 

चाच- 

तस्यां 

-घाने तद्या 
सबंद्‌। 
-त्ति'स्यादिचय- 
--भ्येत 
-स्यन 

। -स्यपक्रोस- 
सुप्तादा- 

¶ अर्थे भ्र- 
-याविरिषए 
-संभ्रयोगजात्‌ 
` सवैदार्थ- 
~या सा व्याप- 
-ताु- 

जड 

जडमपि 

-घश्च 
रासनज्ञानं 

† ~-उत्तक्ञान 
सपना नाम अ- 
¶† -मासत्वस्य 
--तनमुपपयते 
¶ -नाध्यवसा- 
यत्ववि- 


१९ निर्विकत्पकत्रसविकरस्पकला- 


विकस्पाचिकस्पत्वा- 


५१ 
५२ 
५द 
५ 
१ 
५५८९ 
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पञ प° अुद्रितपाठः श्रन्पतेऽपाठः 
१५ अनन्यसन- अन्नासस्य मन- 
२०-रसादिज्ञा- -रसज्ञा- 
१९ स्वरूपेण स्वस्वरूपेण 
-हारत्व- -दारकत- 
८-निवारणेन -निराकरणेन 
€-ापस्येकस्यैव -खापस्यैव 
१६ एतन्ज्ञान- एकज्ञान- 
२० तज्ज्ञानस्य ज्ञानस्य 
२० तथा यथा 
२२्-चितव्य- -चितस्य व्य- 
२६ एकमेव एवंरज- एकमेव रज- 
२५-ता पीतस्य -ताऽपि तस्य 
९%-क्षविषया ञ्च- -श्षविषयत. श्यु- 
१५ नाप्यन्येत नान्येन 
१८ अथ य~ अथनय- 
२ खखिण्डरूपतापरि- तद्रूपपरि- 
३-गेऽपि -गेदहि 
१९-त्तु अख्या- -च्न पुनरस्या- 
~ त्पस्वरू- -त्परू- 
१२-धाऽध्यव- -थानव्यव- 
१८ भ्रान्तित्व-  ्रान्तत्व- 
% दृशंयति प्रदशच॑यति 
९-सदङ्गतस्तद्‌- -सब्ञात्तद्‌- 
११ असद्रूपः असद्रूपम्‌ 
२० अतो न तदोषः अतोऽयसदोष 
८-तख्याति- -ताथंख्याति- 
१..-न स्वरू- -न र 
१६-स्य चद्‌ स्य द्‌- 
३-च्यते तच्च -च्यते एवं तच्च 
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ध-तेऽपि तञ्ज्ञा- -नेऽपि ज्ञा 
१९ अपि तु तेनापि निशुणिनावि- 
६-त्वोपप~ -तोपप- 
९ सन्निकषौदिवौ तत्सन्निकषौदिवत्‌ 
१२-परस्वरूप- -पररूप- 
२२ -छयात्सक -श्चायक्‌ 
७ कालादिभे- कालानां े- 
७ शक्तिषु व्यक्तिषु 
१४-क्ततरे- -क्ततमै- 
६ नियमश्चा- नियतन्चा- 
१० वेष्टवि- चेष्टवि- 
१९ प्रति्ेप्स्यमा- प्रतिसेत्स्यमा- 
८-मान वा -मानं न 
१७ परिधृत्य परिहृत्य 
१८-नीयः -नीयम्‌ 
२४ न तावत्‌ नतत्‌ 
१७ निमूकनिवरे- निस्तखनिवर- 
१६-षान्विताथा- -षा्था- 
र-न्धनः -न्धकः 
११ तत्र च मनो- तत्र मनो- 
२ प्रभासुर- भाघुर- 
£-च्यप्यस- -त्यस- 
म्‌ प्रतीतिः प्रतीतम्‌ 
५ तत्तत्र तत्र 
१४-्ुषोऽसि- -क्षुषोऽप्रसि- 
५ विषयस्य गम~ ¶{विषयस्याऽऽगम- 
१३ -चा च- -त्वा नखा च- 
६्-कान्तं गला -करान्तर गता 
१० तद्ध्ययु- तद्यु- 


॥ । 


पृ० 
८२ 
८४ 
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१-ययुक्तयुक्तप्‌ 


८~न्धः इत्यादि व्य- 


२० सताऽनेन 
२५ कांसपान्नासं- 
१४ दूरखं 
१६-प्रतिपत्तिवत्‌ 
२२-स्मात्तदूमह- 
१०-मानात्‌ 

१-पसतीतिः 
१६-करं ज्ञेयं 
१५-कटा पुरु-~. 
१९ तस्यातद्िष- 
१९ त्तन्न 
२०-षं ज्ञानं 

३ तस्याप्यभावों 
१०-तस्यास्य नि- 
५-क्ते सव॑- 
८-तविधेर- 
११-ज्ञत्वस्य 
२३-साधिका 
“-घासंभवः 

८ तत्परिज्ञाने 
११ शेषाभ्यतु- 


शशै 


५३ 
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-ययुक्तम्‌ 
"न्धः व्य 
सता तेन 
कंसपात्यासं- 
दूरवच्छं 

-प्रतीपिवत्‌ 
-स्मादूम्रह- 
-मानतः 


न -परत्तसखतीतिः 


-कलन्ञेयं 
-कटपुरु- 
तस्य तदविष- 
तत्तद्‌ 
-षविज्ञानं 
तदभावो 
-तस्य नि- 
क्ते स सवं- 
-त्सिद्धेर- 
-ज्ञस्य 
-साधकः 
-घानुसंभवः 
तच्छज्ञाने 
अशेषाभ्यु- 


१९ व्याप्तिः त~ † व्याप्तिसिद्धिः त- 


२७-पत्ववक्तत्वादेर- 


१२ सारश्या- 
१५-रुषः 


१९ अविखक्षणर- 


६-च॑ज्ञेट- 


-षत्वादेर- 
तत्सादश्या- 


{+ -रुषाः 


अविशेषणश- 
-वंज्ञ त्वे ह- 


॥ 


^< 
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३ देशार्थ॑स्य अ~ देशस्यापि अ- 
ध-देरता- -देखा्थता- 
१-रुद्ध. नि- -रुद्धो हेतुः नि- 
३ -चत्तकस्य हे- -वरतोकदे- 
 जगनिमा- जगन्निमा- 
धे-रोषण वि- -रोषवि- 
३-तुं न र- -तुमस- 
६्-चरमात्रेण -चरत्वमाच्रेण 
१३ तदोयज्ञा- तदीया ज्ञा- 
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१२ भुवि अक्रि भूमौ अक्रि- 
१९-त्वानुप- -त्वाद्युप- 
२०दसुखासुखरूपप्- सुखदुःखरूपस्य फ- 
<-नेकान्त. -नेकान्तम्‌ 
१४-सेऽस्य -सखेनास्य 
२०-भाविखं हि -भवे हि 
२१ अविकारि अकारि 
२१-मतिदुषे- -मपि दुधे- 
२५-माण्वायन्तम- -माण्वन्तग- 
१०-कवैत्वा- -कतेकत्वा- 
१३ वाष्पादि. वाष्पादि 
२१-शषणसि- -शषसि- 
५ खातप्रतिपू- खातपरिपू- 
७-त्रिमभू- -त्रिमत्वभू- 
१४-दत्मि- -दमि- 
१६ च अभासु- वा भासु- 


पं घुद्धितपाठः अगप्रतेःपाठः 
१७ भरतीतिः प्रतिपत्तिः 
२६-कर्व॑तलव- -कटठकल्व- 
३-कार्यानिष्प- -कायस्यानिष्प- 
७-तीयोऽपि प~ -तीयः प- 
१७-रोधाच्च † -रोधायुषद्गाच 
१८-चरमा- -चरत्वमा- 
११-णामाऽनि- -णामनि- 
१४ हीयत हीयेत 
२४ क्रमिकतवे क्रमवच्छे 
२६&-मप्यसौ -मसौ 
८ अनादौ आदौ 
२६-णासंभवतोऽसभ- -णाऽसभ- 
८-श्राम्यति -श्रास्यते 
४ नेश्वरस्य न चेश्वरस्य 
१६-दयस्यास्य स- -द्वयस्य स- 


२१-दयो. प्रस- -उयोः पुन. प्रस- 
२३-त्यैकस्वभावता- -स्येकस्वरूपता- 


७ जायते जायेत 
१४-पासाद- -पापाद्‌- 
१५ वास्यां चास्यां 

¢ भ ४५ 
१६-यच्च॑त्‌ स्वा- -यंच्च स्रा- 


१७-नानवच्छिन्न तञ्ज्ञानं -नावच्दिन्न 


१७ तेनासौ ई- तेनासावेव ई- 
२०-ध्येमैश्वयं किच्च -ध्येत्‌ किच्च 
१-वत्‌ सा- -वत्‌ तत्सा- 
६-त्रवा विषये बा- त्र वा- 


८ वाधकेतरयोः वाधकाभवेतरयोः 
सन्देदादेव सन्देहाभावादेव 
८ प्ररूप्यते प्ररूयेत 
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